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तर्घुपत्र सेड शान्तिप्रसाद जीं द्वार 
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संस्थापित 


ज्ञानपीठ मूतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 
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सम्पादकीय 


सन्‌ १९३३ से ही जब मेने न्यायकुमुदचन्दर का सम्पादन आरम्भ क्रिया था, यह संकट्प था कि 
अक्रल्ङ्कदेव के अन्धं का शुद्ध सम्पादन किया जाय । इस संकल्प के अनुसार अकल ङ्भमन्थत्रय मे न्य्रायवि- 
निश्चय की मूर कारिकाएु भी उत्थान वाक्पा के साथ प्रकारितकी जा चुकी दै । इन कारिकार्ओ को छते 
समय न्यायविनिश्चयविघरण की उत्तरभ्रान्तीय कतिपय प्रतिय देखी गर्द शीं । ये प्रतिगरं अशयुद्धिबहुरु तो 
थीदहीं पर इ्नमेएकणएकदो दो पत्र तक्र के पाठ यत्र तच्रद्टे इए थे। उस्र समय मूडविद्रीके वीरवाणी 
विखास भवन से ताडपत्रीय प्रति भी मगा थी । उसके देखने से यह आशा हो गहं थी कि इसका भी छद्ध 
सम्पादन हो सकता हे । प्रमाणवातिंकारङ्कार जसे पृवंपक्षीय बोद्ध अन्था की प्रतिय प्राक्ठहो जाने से यह 
कायं असाध्य नहीं रद्य । 

सन्रू १९४४ म दानवीर साहु शान्तिप्रसाद्‌ जी ने ज्ञानपीठ की स्थापना की । इसमे ख० माते 
ङ्वरी मरूतिदेवी के स्मरणार्थं मूतिदेवी जेन अरन्थमाखा प्रारम्भ की गई । संस्कृत विभाग में न्पायविनिश्चय- 
विवरण का सम्पादन कगातार चरता रहा ह । इसके संश्नोधनाथं वनारस, आरा, सोरापुर, सरसावा, 
मूडविद्री ओर वारंग के मर से चार कागज की तथा दौ ताडपत्र की प्रतियो एकत्रित .की गर्ह । 

बनारस की प्रति स्याद्वाद जेन विद्याख्य के अक्रलङ्क सरस्वती भवन कर है । इसकी संज्ञा बण 
रखी गई हे। जछद्ध पर सुवाच्य हे । 

आरा की प्रति जेन सिद्धान्त भवन की हं । इसकी संज्ञा आ० रखी हे । ग्रह बनारस की प्रति की 
तरह ही अद्ध ह 1 बनारस की प्रति इसी प्रति से छ्िखिी गदं हे , ` 

सोखापुर से ्र° सुमति वाद्व शाह ने जो प्रति भिजवाद्रं थी बह ववद के रेखक पन्नाङार दि० जेनं 
सरस्वती भवन की श्रति थी । यद भी अशुद्धप्राय हं । इसकी संज्ञा सण हे। , - 

सरसावा से पं परमानन्द जी शाखी ने वीर सेरा मन्द्र कीः प्रति भिजवाहई भी. । यह पूर्वोक्त 
भ्रतियो से ऊ द्ध दं । इसकी संत्ता पण हं। ये प्रतियां कागज पर छलि गर्दहे तश्रा इनमे प॑ंक्तियाँ 
तो अनेक स्थाना परद्टीदहीहं एकषएकदोदो पत्र तक के पाठ द्रे हं। 
वीरवाणी विवास भवन मरडविद्री से जो ताडपत्रीय भ्रति कनड़ी छ्िपिमें प्राक्त हई थी. उसे हमने 
। दां भ्रति माना हे । इसमे २७७ पत्र, एक पत्र मे ९-१ ० पंक्ति तथा प्रति पंक्ति १५२-१५४ अक्षर 
। यह प्रति प्रायः पूणं आर शुद्ध दहं। मूल कारिकाओं के उत्थान वाक्य के भागे & इस प्रकार 





का कारिका भेदक चिन्ह -वना इआ दे। इस प्रति मे कीं कदी टिप्पण भी है, जिन्दं इस संस्करण मे 
(ता० टि० इस सं केतके साथ रिप्पणमेदे दिया हे । 
जहा इस प्रति मे बिखकरुरु ही अशुद्ध पाठ रहा हं वहीं इक्षका पाठ पारान्तररिप्पण मे देकर अन्य 
प्रतियों का पाठ ऊपर दिया हं । समी प्रतियो मं जहां अञ्छद्ध पाठ ह तथा सम्पाद्क्र को छ पाठ सूञ्ञा है 
दें स्थान में ताडपत्रीय प्रति का अछछद्धः पाठ ही मूर मं रखा हे तथा सम्पादक द्वारा किया गया संशोधन 
गोरु ८ ) बेकिटमें दिया है या सन्देदात्मक (१) चिव दे दिया ह । हमने स्वसंगोधित पाठ मूरु में 
द्रामिर करके नदं भरति को जन्म नहीं दिया हे । एेसे स्थान मे ताडपत्रीय प्रति के सिवाय अन्य्र प्रतियों के 
पाठ रिष्पणमदे दिए दहं। 
एक ताडपत्रीय प्रति वारङ्ग के मटकी भी हम प्राक्च इडं थी । इसका उपयोग भी संदिग्ध पठे के 
3 निर्णय क किए बरावर करिया गया है । यह प्रति प्रायः अयुद्ध दे । 
टिष्पण~- इस मन्थ मे भी न्यायकुसुदचन्द्र जैसे तुखनात्मक्र टिपष्पण देने का विचार था। वैसी 
द्राक्यता भी थी ओर सामश्री भी । पर यह कायं बहुत समय ओर शक्ति ठे रेता । अतः मध्यम मागंका 


अवलरम्बन छेकर रिप्पण संक्षिप्त कर दिए हं । इनमें महत्व के पाठमेदु तथा पू्ंपक्च का ताम्रं उद्वाटन 
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करने के छिए तत्तद्वूर्वपक्षीय अन्धो के पाठ उसी टीका तथा अर्भ॑बोधक रिप्पण दी विकोषरूप से ख्ख ईं । 
त्थ को समञ्चने मं इनसे पर्याप्त सहायता मिखेगी । 
खाईइप- मूर कारिकाओंकेखिएट मेद नं १ अवत्तरण वाक्यों केलिए म्रेटनं २ आर विवरण के 


क 


टिएम्रेरनं  टादप का उपयोग किया गथा दें । टिप्पणे मन्थो के नाम तथा प्रतिथां के नास काले 
दादप में दिएगए है। 

प्रस्तादना- मे मथ ओर अन्थकार से सभ्चन्थ रखने वारे कु खास सुदं पर संक्षेप मं 
चिचार किया छ प्रमेयो को नए दृष्टिकोण से देखने का भी धुप्रयत्न हआ है । स्याद्वाद ओर सक्षमंगी 
के विपय मं प्रचलित अनेक आान्तमता की समीक्षा की गदं दं । अन्धकार अकर्ट्कके समय के सम्बनः 
म विस्तार से सिखने का चिचार धा पर अपेक्षित सामग्री की वृणंतानदहदोनेसे ङु कार के सिए यह 
कायं स्थगित कर दिया हे । ज्नपीठ सृतिदेवी मन्थमाटखा मं अगे न्प्रायविनिश्चय विवरण का द्वितीय भाग 
तत्त्वाथेवारतिक आर सिद्धिविनिश्चप्र रीका ये जकलङ्धीय अन्थ प्रकादटित होने वारे । जिनमं न्यायविनिंश्चय विव- 
रण द्वितीय भाग आधा छप भी गया ह । तत्वाथेवातिक तीन ताडपन्रीय तथा अनेक कागज पर छिखी गदं 
प्राचीन पतिया से युद्तम रूपमे सम्पादित हो चुका हे तथा सिद्धिविनिश्चयरीका पर भी पर्याक्षश्रम किया 
ज। चुका टं । आचा दं यह समस्त अक्रखङ्कवाङमय शीघ्र हयी प्रकाश्य मं आपगा 1 तव तक अकलङ्क के समय 
आदिं की साधिक्रा सामभरी पर्याक्च मात्रां प्रकाश म जायगी । 

त्ानपीट के अनुसंधान विभाग मे अध्रकादित अकट्ङ्धीच बाडमय का प्रकाशन तथा अख 
भकादित का खुदधः प्रकाशन आर तच्वाधंसूत्र की अप्रकादितं टीकां का प्रकादान यद्धी कायं सुख्यतग्रा मेरे 
का्यंक्रममं द । विचिध विषय के संस्कत प्राक्त ओर अपश्रंदा मापा के दसो अन्थ अधिकारी विद्वानों 
हारा सम्पादित हो चुके, जो च्पादं की सुचिधा होते ही प्रकारित हगे। संस्करृतिसेवका, जिनवाणी भक्ता 
ओर सादिव्याचुरागियों को क्तानपीट के साहित्य का प्रसार करके उसके इस सांस्कृतिक अनुष्टान मे सहयोग 
देना चादिषु । 

आ भार-दानवीर साह शान्तिप्रसाद्‌ जी तथा उनकी समरूपा धर्मपत्नी सोजन्यमूर्तिं रमज ने सास्छ- 
तिक सादिव्योद्धार आर नव साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय ज्ञानपीठ का संस्थापन कियाद 
ओर इसमें धमश्रणा स्व ० मातेर्वरी अतिदेवी की मव्य भावना को मूतरूप देने के छिए क्ानपीठ सूतिदेवीं 
जन ग्रन्थमाला का संस्कत आकरत दिन्दी आदि अनेक भापाओंमे प्रकादान किया हं 1 इनकी यह सस्क्रति- 
सेवा भारत के गोरवमय इतिहास का आलोकमय्र ष्ट बनेगी । ` इस भद्र दम्पति से एसे ही अनेक सास्र. 
तिक काथः होने की आशा दे । 

श्रद्धेय ज्तषाननयन पं०"सुखरखाट जी की छु भावनाएुं तथा उपर सामभ्री का यथेष्ट उपयोगं 
करने की सुविधा ओर विचारोत्तेजन आदि मेरे मनस विकास के सम्बल ह । श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमी 
का किन दान्दरो मं स्मरण किरा जाय, ये चतुर मादी के समन ज्तानाङ्करां को पल्खवित ओर पुष्पित करने 
मं अपनी दाक्तिका रश भी नहीं छिपते । आपका वादिराज सूरि वाखा निवन्ध अन्धकार भाग मे उदु्टत 
किया. गया है । सुद्द्र महापंडित राइरू सांरत्याथन ने अपनी कठिन तिज्वत यात्रा मे प्राक्च भरज्ञाकर- 
गु्षकृत प्रमाणवार्तिंकाल्ङ्कार की प्रति देकर तो इस मन्थ के युद्धः सम्पादन का दारदहीखोरु दिया हे 
मं इन सब न्ानपथगामियो का पुनः पुनः स्मरण करता हू । 

श्री प देवरभह्‌ दामां न्यायाचा्यं ने ताडपन्नरीय कश्चड्‌ प्रति का आद्यन्त वाचन दही कहीं किया 
किन्तु सम्पादन में भी अपने वेदुप्य से षूरा बूरा सहयोग दिया है । पं ०महादरेवजी चतुर्वेदी उ्याकरणाचायै ने 
इस अन्थ के ग्रफ संशोधन मे पूणं सहकार किया है । श्री पं० ञुजवखी जी दाखी तथा पं० रोकनाथजी 
शाखी भूडविद्री ने ताडपच्रीय प्रतियों को भेजा हे । श्री पं० नेमीचन्द्रजी आरा, पं० छगुखुकरिरोरजी सुख्तार 


सरसावा आदि महाचुभावों ने अपने अपने अन्थ भण्डार की परतियां सम्पादना्थं दीं। नै इन सबका 
आभार मानता हू । 
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त्ानपीठ का अन्य कार्यं देखते इए इन चार वर्प का समय जितनी भी निराकर्ता से इस चाने 
म खग सक्रा है उसका बहुत कुछ श्रेय ज्ानपीठ के कमंमना मन्त्री श्री अयोध्यप्रसादजी गोयलीय क। 
है । उनने अपनी जिम्मेवारी को सम्हारः कर भी कार्य में मुशे सदा उप्मुक्त रख हे । 


६ 


पत्येक कां सामी से होता टै । नैं उस सामग्री का एक अङ्ग ह" इससे अधिक ऊ नदीं । 


भारतीय ज्ञानपीठ 
मागंशीषं क्ट ५५ 
धीर सम्वत्‌ २४७५ 


--पहेन्द्रकभार जेन 
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प्रस्तावना 
१ ग्रन्थ विभाग 


दरन-संसार के यावत्‌ चर अचर प्राणियों मे मनुप्य की चेतना सविशेष विकसित है । उसका 
जीवन अन्पर प्राणिों की तरह केवर आदार निद्र रक्षण ओर प्रजनन में ही गहीं बीतता किन्तु बह अपने 
स्वरूप, मरणोत्तर जीवन, जड जगत्‌ , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय मे सहज गति से मनन-विचार 
करने का अभ्यासौ है । सामान्यतः उसके प्रदनों का द्‌।शंनिक रूप इस प्रकार दै-आत्मा क्या है १ परलोक 
हे या नदीं १ यह जङ़ जगत्‌ क्या हे १ इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है १ यह जगत्‌ स्वयं सिद्धै या 
किंसी चेतन शक्ति से सपुत्पन्न है ? इसी गतिविधि किसी चेतन से नियन्न्ितत है या प्राकृतिक साधारण 
नियमों से आवद्ध ? क्या असत. से सत्‌ उत्पन्न हभ ? क्या किसी सत्‌ का विनाश हो सकता है १ इलयादि 
प्रन मानव जाति के आदिकाक से बरावर उप्पन्न होते रहे हँ ओर प्रत्येक दृादांनिक मानस इस समाध्रान 
का प्रयास करता रहा हे । ऋ्वेद्‌ तथा उपनिपत्‌ कारीन प्रइनों का अध्ययन इस वात का साक्षी है । द्शन- 
शाख देसे ही प्ररो के सम्बन्ध मे ऊहापोह करता आया है । प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थं की व्याख्या मे मतभेद हो 
सकता है पर स्वरूप उसका विवाद से परे है किन्ठु परोक्ष पदार्थं की व्यराख्या ओर स्वरूप दोनों ही 
विवादुके विपयरदहैँ। यह ठीके कि दशन का क्षेत्र इन्द्रियगम्य ओर इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के 
पदार्थ ह । पर सख्य विचार यह हे कि दशन कौ परिभाषा कया ह ? उसका वास्तविक अर्थं क्या हे १ 
वैसे साधारणतया दृशंन का मुख्य जथ साक्षात्कार करना होता हे । वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शन दा 
मुख्य अभिधेय है । यदि दृशंन का यही सख्य जथं हयो तो द्नोंमे भेद केसा? किसी मी पदा्थका 
वास्तविक पूणं प्रत्यक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता । अभि का प्रव्यक्ष गरम ओर खण्डेके रूपम दो तरह 
से न अनुभवगम्र ह ओर न विश्वासयोग्य ही । फिर दशनो मे तो पग-पग पर परस्पर विरोध विद्यमान 


हे। ेखी दशा मे किसी भी जिज्ञासु को यह सन्देह स्वभावतः होता दहे कि-जव सभी ददंन-पणेता 


नररपियों ने तस्व का साक्षादशन करके निरूपण क्रिया हे तो उनमें इतना मतभेद्‌ क्यों हे? यातो दशन 
ब्राब्दु का साक्षात्कार अथं नहींहै या यदि यही अर्थहे तो वस्तुके पूणं स्वरूप का वह वुर्दान नहींहेया 
वस्तु के पूणं स्वरूप का दृशंन भी इजा हो तो उसके प्रतिपादन की भक्रिया मे अन्तर हे ? ददन के परस्पर 


विरोध का कोन कोई सादी हेतु होना चाहिये । दूर न जाद्रये, सवतः सन्निकट आत्मा के स्वरूप ` 


पर ही द्नकरो के साक्षात्कार पर विचार कीजिये-सांख्य आत्मा को कूटस्थनिस्य मानते हैँ । इनके 

मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य हे। बोद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवतितं 

ज्ञानक्षणरूप ही आत्मा मानते है । नैयायिक वेदोपिक परिवतंन तो मानते है, पर वह गुणां तक ही 
सीमित हे। मीमांसक ने आत्मा मे अवस्थाभेदक्रत परिवतन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य स्वीकार 
क्रिया ह । योगदुर्छन का भी यही अभिप्राय हे। जनों ने अवस्थामेदङृपत परिवर्तन के मल आधार इग्य 
मे परिवर्तनकारू मं किसी भी अपरिवर्तिष्णु अंशको स्वीकार नही किया ; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय 
परम्परा के चाद रहने को ही द्रव्यस्वरूप माना हे । चार्वाक इन सब पक्षां से भिन्न भूतचतुष्टयरूप ही 
आत्मा मानता मानता हे । उसे आस्मा के स्वतन्त्र द्र्य के रूप मे दरांन नहीं इए । यह तो इडे आत्मां के 
स्वरूप की वात । उसकी आक्रति पर विचार कीजिये तो एेसे ही अनेक द्च्॑न भिरते हैँ । आत्मा अमूतं 
हे या भूतं होकर भी इतना सृषक्ष्म है कि वह हमारे चर्भचक्चुओं से नहीं दिखादं दे सकता इसमें किसी को 
विवाद्‌ नहीं ह ! इसछिए अतीन्द्रियदशीं ॐ ऋषियों ने अपने दशन से बताया कि आत्मा सवंग्यापक है । 


दूसरे ऋपियों को दिखा कि आत्मा अणुरूपर है , नटज्ीज के समान अति सुक्ष्म हे । कछ को दिखा छि 
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देहरूप हयी आत्मा हे तो किन्दीं ने छोटे बडे शरीर प्रमाण संकोच.विकासशीरु आमा का आकार 
बताया । विचारा जिज्ञासु अनेक पगडण्डियों वारे इस रातराहे पर खडा होकर दिगशरान्त इजा या तो 
द्दांन शब्द्‌ के अथं पर ष्टी श्षंका करता हे या फिर ददान की पूणंता मे ही अविदवास करने को उसका मन 
होता है । भत्येक द्ानकार यही दावा करता है कि उसका दशंन पूणं ओर यथार्थं है । एक ओर मानव 
की मननराक्तिमूकक तकं को जगाया जाता ह ओर जब तकं अपने यौवन पर आता है तभी रोक दिया 
जाता है ओर ^तरककोऽग्रतिष्ठः तर्कापरतिष्टानात्‌, जैसे बन्धनो से उसे जकढ़ दिया जाता हे । ^तकं से कुछ 
होने जानेवाला नहीं हे इस भकार के तरकनेरारयवाद्‌ का भ्रचार किया जाता है । आचाय हरिभद्र अपने 
छोकतस्वनिणंय मे स्पष्ट रूप से अतीन्द्रिय पदार्थो में तकं की निरथंकता बताते है-- 


“श्ञायेरन्‌ हेत॒वादेन पदाथा यदयतीन्द्रियाः । 
कालेनैतावता तेषां तः स्यादथैनिणेयः ॥” 


अर्थात्‌-यदि तक॑वाद्‌ से अतीन्द्रिय पदाथ के स्वरूप निण॑य की समस्या हरू हो सकती होती, तो 
इतना समय बीत गया, बड़े बड़े तकंशाखरी तकंकेरारी इए, आज तक उनने इनका निर्णय कर दिया होता । 
पर अतीन्द्रिय पदार्थौ के स्वरूपल्ञान की परी पिरे से अधिक उक्ष इई ह । जय हो उस विन्ञान 
की जिसने भौतिक तत्वों ॐ स्वरूपनिर्णय की दिदा में पर्यास प्रकादा दिया हे । 

दूसरी ओर यह घोषणा की जाती है कि-- 


“तापात्‌ छेदात्‌ निकषात्‌ खबणं मिव पण्डितेः 1 
परीक्ष्य भिक्षवो ष्राह्यं मद्वचो न त्वाद्‌रात्‌ ॥" 


अर्थात्‌-जैसे सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर कसकर उसके खोटे-खरे का निश्चय किया 
ज्ञातता है उसी तर हमारे वचनों को अच्छी तरह कसौटी पर कसकर उनका विद्रेपण कर उन्हें ज्ञानानि 
मै तपाकर ही स्वीकार करना केवरु अन्धश्रद्धा से नहीं । अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी खीघ्र 
भ्रतिपातिनी भी) । 
तब दयन शाब्द का अर्थं क्याहो सकता हे? इस प्ररन के उत्तर मे पिरे ये विचार 
आवद्यक है कि ज्ञानं वस्तु के पूर्णरूप को जान सकता है या नदीं १ यदि जान सकता तो इन 
दर्चन-प्णेताओं को पूणं ज्ञान या या नहीं १ यदि पूणं ज्ञान था तो मतभेद का कारण क्या हे? 


१ क्ान-जीव चैतन्य शक्तिवाला दै । यद चेतन्यशकति जब बाह्य वस्तु के स्वरूपो जानती दै तव ज्ञान कह- 
मती दै । इसीलिए शाखो में ज्ञान को साकार बताया है । जब चेतन्यशक्ति ज्ञेय को न जान कर स्वचैतन्याकार 
रहती दै तब उस निराकार अवस्था मे दशन कहलाती है । अथौत्‌ चैतन्यशक्ति के दो आकार हए एक ज्ञेयाकार शीर 
दुरा चैतन्याकार । ज्ञेयाकार दशाका नाम ज्ञान शौर चैतन्याकार दाका नाम दशंन है । चैतन्यराक्ति कांच के समान 
स्वच्छ आर निर्विकार है । जब उख कांच को पीछे पारेकी कलदै करके इख योग्य बना दिया जाता है किं उसमें 
भरतिबिम्ब पड़ खके तब उदे द्पंण कहने .रगते हँ । जव तक कांचमें कलदै लगी हुई हँ तब तक उसमें किसी न 
किसी पदार्थं के प्रतिनिम्ब की सम्भावना है । यद्यपि प्रतिबिम्बाकार परिणमन काच कादी हआ है पर वह परिणमन 
उखका निमित्तजन्य ह । उसी तरद निर्विकार चितिद्क्ति का ्ञेयाकार प्ररिणमन जिसे हम ज्ञान कते है मन 
ऋछरीर इन्दिय भादि निमित्तो के आषीन है या यो किये कि जब तक उसकी बद्ध दशा है तब तक बाह्य निमित्तो के 
शनुखार्‌ उसका शर याकार परिणमन होता रहता है । जब अदारीरी सिद्ध वस्था मे जीव प्च जाता है तब खद़ल 
उपाधियो घ शल्य होने के कारण उस्रका ज्ञेयाक्रार परिणमन न. होकर शुद्ध ॒चिदाकार परिणमन रहता ३ । 
प्र निवेचन का संदिप्त तात्य यह दै- 


प 1 आ 1 0 


प्रस्तावना ११ 


संसार के समस्त पदाथं ज्तेय अथात्‌ ज्ञान के विपय होने योग्य ष्ट तथा स्ञान पर्यायमें क्तेयद्धे 
जानने की योग्यता है, प्रतिबन्धक स्ानावरण कम॑ जव हट जाता है तव वस्तु के पूणं स्वरूप का भान 





१ शुद्ध काचं १ मुक्त जीव का चैतन्य, द्ध चिन्मात्र 

कलई ठगा हु कां च-द्र्पण ( प्रतिविम्ब रदित ) २ सशरीरी संसारी जीवशा चैतन्य, पर ज्ञेयाकार 

ल्य, दश्चंनावस्था निराकार 

३ समप्रतिविम्ब दपण - ३ ज्ञेयाार, साकार, ज्ञानावस्था | 

इस तरह चैतन्य के दो परिणमन-ए निर्विकार अव्रद्ध अनन्त श्चद्ध॒चैतन्यरूप मोक्षावस्थाभावी ओर 
दूखरा दारीर क्म आदि से बद्ध सविकारी सोपाधिक ससारावस्थामावी । संसारावस्थाभावी चैतन्यके दो परिणमन 
एक सप्रतिविम्व दर्पण की तरह ज्ञेयाकार ओौर दूरा निष्प्रतिबिम्ब द््प॑ण की तरह निराकार । ज्ञोयाकार परिणमन 
का नाम ज्ञान तथा निराकार परिणमन का नाम दशशंन । तच्वाथं राजवार्तिंक मे-जीवका लकण उपयोग 
क्रिया है भौर उपयोग का लक्षण इस प्रकार दिया 

“वाह्याभ्यन्तरहेतुद्धयसन्निधाने यथासंभवसुपटन्धुश्चेतन्याुविधायी परिणाम उप 
योगः ।'* ८ त° वा० २।८ ) अभौत्‌--उपलन्धा को (जिस चैतन्य में पदार्था ॐ उपरन्ध भर्थात्‌ ज्ञान करने की 
योग्यता हो) दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्रकार के अम्यन्तर हेतुओं के मिलने पर जो चैतन्य का अनुबिधान करनेवाला 
परिणमन दोता है उसे उपयोग कदते दँ । इस लक्षण में आए हए “उपलब्धः लौर॒“चैतन्यानुविधायी, ये दो पद्‌ 
विरोष ध्यान देने योग्य हँ | चैतन्यानुविंधायी पद यह सूचना दे रहा है छि जो ज्ञान ओर दशन परिणमन बाह्या 
भ्यन्तर देतुभों के निमित्त से हो रहे दँ वे स्वभावभूत चैतन्य का भलुत्रिधान करनेवाठे द अर्थात्‌ चैतन्य एर भनु- 
विधाता द्रश्यांश है ओर उसके ये बाह्याभ्यन्तर हेत्वधीन परिणमन दँ । चैतन्य इनसे भी परे शद्ध अवस्थामें शद्ध 
परिणमन करनेवाला दै । “उपलब्धः” पद चैतन्यकी उख दशको सूचित करता & जनते चैतन्यम बाह्यभ्यान्तर 
देदुओंखे निराकार या साकार दोनेकी योग्यता होती दै ओर वद वस्था अनादि काले कर्मबद्ध दोनेके कारण 
अनादिसे दी है । ताप्यं यह कि अनादिचे कमैवद्ध होनेके कारण चैतन्य काचर्मे वह॒ कलर जगी है जिसे ` वह 
दपण बना है इसीमे बाह्याभ्याकार हेतुजकि अधीन निराक।र ओर साकार परिणमन होते रहते टै जिन्दे कमद्यः 
दन जीर ज्ञान कते हँ । पर अन्तमं मुक्त अवस्थामें जव सारी कलर धु जाती ३ विद्यद्ध निर्विकार निर्विकल्प 
अनन्त अखण्ड चेतन्यमात्र रह जाता है तब उसका शद्ध चिद्रूप ही परिणमन दोता ६। ज्ञान ओर दीन 
परिणमन बाद्याधीन दै । उसमें ज्ञान ओर दशं नका विभाग ही विलीन हो जाता दै | 

तत्वाथं राजवातिंक ( १।६ ) में षटके स्वपरचतु्टयका विचार करते हुए अन्तम धटज्ञानगत्‌ 
षे याकारछो घटका स्वारमा बताया दै ओर निष्प्रतिबिम्ब ज्ञानाकारो परार्मा । यथा- 

“चैतन्यशाकतेद्धो आकारौ ज्ञानाकारो कञेयाकार स्च । अलुपयुक्तप्रतिबिम्बाकाराद्- 
तवत्‌ ज्ञानाकारः, प्रतिविस्वाकारपरिणतादशरोतलवत्‌ ज्ञेयाकारः 1" इख उद्धरणये स्पष्ट है छि 
चैतन्यशक्ति$ दो परिणमन होते दै-ज्ञेयाकार ओर ज्ञानाकार । राजवार्तिकमें ज्ञेयाकार परिणमन उसका खाकार 
परिणमन दै तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार । जव तकर ज्ञेयाकार परिणमन है तब तक वह वास्तविक अर्थे 
जञानपयी यको धारण करता है भौर निज्ञेयाकार दशारे देन पयोयको । धवला टीका ( पु० १ प०१४८ ) जौर 
बृददूद्रव्यसं मरह ८ प° ८ १-८२ ) म सौद्धान्तिक टश्िसि जो दां नकी व्याख्पा की है उसका तात्पर्यं मी यही है 
कि -विषय ओर विषयीके सन्निपातके पदि जो. चैतन्यद्धी निराकार परिणति या स्वाकार परिणति है उसे दर्शन 
कहते टँ । राजवातिंकर्मे चैतन्यराक्तिके जिख क्ानाकारी चरचा है वह वास्तविकमें दशंन ही दै । इस ॒विवेचनदे 
` इतना तो स्पष्ट ज्ञात दो जाता है कि-चैतन्यकी एक धारा दै जिसमे भ्रतिक्षण उत्पाद ब्य धरौभ्यात्मकु परिणमन 


होता रहता दै ओरं जो अनादि-भनन्तकाल तक भरवाहित रहने गारी है । इख धारमे कमैबन्धन शरीर सम्बन्ध 


मन इन्द्रिय भादि के सन्निधानघे देखी कलईै कग गद है जिसके कारण इसका लेयाकार-भ्थात्‌ पदार्थो जानने 
ङ्प परिणमन होता दै । इका ज्ञानावरण कमेके क्षयापेरामाजुखार विकास होता है । सामान्यतः शारीर सम्पकंके 
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ज्ञान पर्याय के द्वारा जवदयम्भावी है । ज्ञान पर्याय की उप्पत्ति का जो क्रम टिप्पणी म दिया हे उसके अनु- 
सार भी जिस किसी वस्तु के पूर्णरूप तक श्षानपर्याय पहू"च सकती है यह निर्विवादं है । जय ज्ञान वस्तु 
के अनन्तधर्मास्मक विराट्‌ स्वरूप का यथार्थं ज्ञान कर सकता है ओर यह भी असम्भव नहीं दै किं किसी आत्मा 
र देखी ्ञान पर्याय का विकास हो सकता हे तव वस्तु के चूर्ण॑रूप के सक्षात्कारविपय कप्ररन का समाधान ष्टो 
ही जाता है । अर्थात्‌ विद्युः ज्ञान मेँ वस्तु के विराय्‌ स्वरूप की क्षाकी आए सकती है ओर पेखा विद्ध 
ज्ञान त्वद्र्टा ऋषियों का रहा होगा । परन्तु वस्तु का जो स्वरूप कषान मे क्षरकता है उस सवका 
हान्दो से कथन करना असम्भव है क्योंकि शाब्दं मेँ वह शक्ति नदीं है जो अनुभव कौ अपने द्वारा जता सके । 


सामान्यतया यह तो निश्चित दहै किं वस्तु का स्वरूप ज्ञानका क्तेयतोदहै। जो भिन्न भिन्न 
ज्ञाताओं के द्वारा जाना जा सकता हे वह एक जाता के द्वारा भी निंर ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता हे । 
तात्पयं यह कि वस्तु का अखण्ड अनन्तधमात्मक विराट्स्वरूप अखण्ड रूप से ज्ञान का विपय तो बन 
जाता है ओर तत्वत्त ऋपिया ने अपने मानसक्ञन ओर योगिज्ञान से उसे जानः भी होगा । परन्तु शब्दों 
की सामथ्यं इतनी अत्यल्प हे कि जने हुए वस्तु के धर्मो" मं अनन्त बहुभाग तो अनभिधेय हँ अर्थात्‌ 
दाब्द्‌ से कषे ही नहीं जा सकते। जो के जा सकते है उनका अनन्तां भाग द्य प्रज्पनीय अर्थात्‌ 
दूसरों के छिणु समञ्चाने कायक होता है । जितना प्रह्ञापनीय है उसका अनन्तवा माग ॒शाब्द्‌-श्रतनिवद्ध 
होता है । अतः कदाचित्‌ द्दांनप्रणेता ऋषियों ने वस्तुतत्व को अपने निर्म॑ङ ज्ञान से अखण्डरूप जाना 
भीष्टोतो भी एक ही वस्तुके जाननेके भी दश्टिकोण जदेजदे ष्टो सक्ते्ै। एकी पुप्प कौ 
चँस्ञानिक, सादिस्यिक, आयु्ेदिक तथा जनसाधारण आखों से समभर भावसे देखते ष पर वैज्ञानिक उसके 
सौन्दर्यं पर मुग्ध न होकर उसके रासायनिक संयोग पर ही विचार करता है। कवि को उसके रासायनिकं 
मिश्रण की कोड चिन्ता नदी, कल्यना भी नहीं, वह तो केवर उसके सौन्दर्यं पर मुग्ध हे ओर वह किसी कमनीय 
कामिनी के उपमरूकारमं गृ थनेकी कोमर कल्पना से आकरित हयो उठता हे। जव कि वैयजी उसके 
गुणदोषा के विवेचन में अपने मन को केन्द्रित कर देते है । पर सामान्य जन उसकी रीमौी रीमी मोहक 
सुवास से वासित होकर ही अपने युष्पत्तान की परिसमास्ि कर देता हे । तत्पयं येह किं घस्तु के अनन्त 
धर्माव्मिक विराट्स्वरूप का अखण्ड भाव से ज्ञान के द्वारा प्रतिभास होने पर भी उसके विवेचक अभिप्राय 





साथ ही इस चैतन्यदाक्तिका कलडईवाठे कां च्धी तरह दर्पणवत्‌ परिणमन दो १या &। इख दर्पणवत्‌ परिणमन- 

बा समयमे जितने समय तॐ वह चैतन्य दपण किसी ज्ञे यके प्रतिबिम्बकरो केता है अर्थात्‌ उदये जानता है तब 
तंक उसकी वह साकार दशा ज्ञान कलाती है भीर जितने समय उसकी निराकार दशा रइती है बह द्थंन 
कही जाती है । इस परिणामी चैतन्यका साख्यके चेतन्यसे भेद स्पष्ट है । सांख्या चैतन्य सदा भविक्ारी 
परिणमनद्यत्य ओर कूटस्थ निलय है जब कि जेनका चैतन्य परिणमन करनेवादा परिणामी निद ३ । स।ख्य- 
के यहा बुद्धि या ज्ञान भरङकृतिका धम है जब कि जैनसम्भत ज्ञान चैतन्यद्री दी पर्याय दै । सांख्यका चैतन्य 
संसार दशाम भी ज्ञेयाक्रार परिच्छेद नदी करता जत्र कि जेना चैतन्य उपाधि दशमे ज्ञेयाक्ार परिणत 
होता दै उन्दं जानता ै। स्थूल भेदतो यहदहैकि जैन जनके यहां चैतन्यकी पर्याय दै जब कि सांख्य 
क यदौ श्रकृतिकी । इख तरह ज्ञान चैतन्यकी भपाधिकं पयौय है भौर यह संसार दशाम बरावर चाद्ध्‌ रदती 
है जब दर्यानं भवस्था होती है तव ज्ञान अवस्था नदीं होती ओर जव ज्ञान पर्याय दोती दोती दै तब द्र्शन 
पर्याय नदी । ज्ञानावरण भौर ददंनावरण कमं इन्दी पर्ारयोदो दीनाधिक्‌ रूपसे आडृत करते है ओर इनके 
क्योपश्चम ओर क्षय के अनुसार इनशा अपूणं ओर पूणं विक्रा होता दै। संखारावस्थामे जव ज्ञानावरणका 
पूर्णं क्षयं हो जाता दै तब चैतन्य शक्तिद्ठी साकार प्रयाय ज्ञान अपने पूणं रूपमे विकाश प्त होती है । 


 , १ “पण्णवणिन्ना भावा भणतमागो डु भणमिलप्पाणं । 
पृण्णुवृणिजाणं पुण अणतभागो अदणिवदो ॥ “-गो° जीव ° गार ३.३३ । 
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प्रस्तावनां १३ 


ध्यक्तिमेदं से अनन्त ह्यो सकते हँ । पिर अपने अपने अभिप्राय से वस्तुविवेचन करनेवारे दाब्द्‌ भी अनन्तं 
र । एक वेक्ञानिक अपने दिकण को ही पूणं सत्य मानकर कवि या वेद्य के दकरण या अभिधाय को 
वस्तुत्व का अगभ्राहक या असत्य खहराता! हे तो वहं यथाथंद्र्टा नदीं है, क्योकि पुप्प तो अखण्ड भाव से 
सभी के दृर्दान का चिषय दहो रहादहे ओर उस पुष्प मं अनन्त अभिप्रायो या टष्िकोणां से देखे जनेकी 
योग्यता है पर दश्टिकोण ओर तस्मयुक्त शब्द्‌ तो जदे जदे है ओर वे आपस मे टकरा भी सक्ते दै । इसी 
टकरादट से दृशंनभेद्‌ उस्यन्न हुआ है । तव दुन शब्द्‌ का क्यः अथं फकित होता हे जिसे हरएक दर्शन 
वादियों ने अपने मत के साथ जोड़ा ओर जिसके नाम पर अपने अभिप्रायो को एक दूसरे से यकराकर 
उसके नाम को करंकित किया ? पक्र दाञ्द्‌ जव रोक मे प्रसिद्धि पा रेत! है तो उसका विर तदाभास- 
भिध्या वस्तुओं पर भी रोग रगाकर उसके नाम से स्वार्थं साधने का भ्रयन्न करते द । जव जनत को ठगने 
के छिए खोखी गई दूकान भी रा्रीय-भण्डार ओर जनता-भण्डार का नाम धारण कर सक्ती हैँ ओर गान्धी- 
छाप शाराव भी व्यवस।इयो ने बना उ्ी हे ।तो दन के नाम पर यदि पुराने जमने मं तदाभास चरु पड़ 
होतो कोई आश्वर्यं की वात नहीं । सभी दार्दानिको ने यह द्रावा किय है कि उनके ऋषि ने दर्शन करके 
तत्व का प्रतिपादन किय है । ठीक है, करिया होगा ? 

ददान का एक अथं हे- जामान्याचखोकन । इन्दिय ओर पद्‌णयं के सम्पकंके बाद जो एक 
चार ही वस्तु के पूणं रूप का अखण्ड या सामान्य भाव से प्रतिभास होता है उसे शाखकारों ने निर्विकल्प 
दशंन माना दे । इस समान्य दुशंन के अनन्तर समस्त क्लगङ़ का मूक विकट्प अता है जो उस सामान्य 
भरतिभास को अपनी कट्पना के अनुसार चिन्नित करता है । 

धम॑कीर्तिं जचायं ने प्रमाणवार्तिक ( ३।४४ ) मे खिला है कि- 


| | तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य रष एवालखिखो गुणः 
{ श्रान्तेनिश्चीयते नेति साधनं सस्प्रवतेते ॥ 


# 


अर्थात्‌ दुर्शन के हारा दपदार्थंके सभी गुण चट दो जाते है, उनका सामन्यावरोकन हो जाता है । 
पर आन्ति के कारण उनका निश्चय नदीं हयो पता इसरिषएु सत्ध्नां का प्रयोग करके ततद्धर्मां का 
निर्णय किया जाता हे । 
तस्प्थं यह कि-दर्षन एक ही बारमें चस्तु के अखण्ड स्वरूप क! अवखोकन कर रेता है ओर 
इसी अथं में यदि दर्नराख के दुर्शन राञ्द्‌ क प्रयोग है तो मतभेद्‌ की शंजाइश रह सकती हे क्योकि 
यह सामान्यावरोकन प्रतिनियत अक्रियाः का साधक नहीं होता। अथंक्रिथ(के किए तो तत्तदृंशो के 
निश्चय की आवर्यकत। हे । अतः असी काश्रंकारी तो दृशंन के बाद्‌ होनेवारे शब्दुप्रयोगवारे विकल्प 
है । जिन विक्पों को दु्ध॑न का पृष्टबर प्राक्च हवे प्रमणं तथा जिन्हें दृर्शंन का पृष्टबर प्राप्त नहीं 
अर्थात्‌ जो ददान के बिना मात्र कल्पनप्रसूत ह वे अप्रमाण हँ । अतः यदि ददान खब्द्‌ को अत्मा आदि 
पदरथ" के सामन्यावखोकन अर्थ में शिया जाता है तो भी मतभेद की गंजाइश कम है । मतमेद्‌ तो उख 
सामन्यावरोकन की व्याख्य। ओर निरूपण करने मं हे । एक सुन्दर खी का त शरीर देखकर विरागी 
भिक्ष को संसार की असार दृश्चा की भावना होती है । कमी पुरूष उसे देखकर सोचत। है कि कदाचित्‌ 
यह जीवित होती `ˆ“ । तो कृत्ता अपना भक्ष्य समक्चकर प्रसन्न होता हे । यद्यपि दृशंन तीनो को हुआ है पर 
न्य ल्यप्‌ जद जदी है । जहतक वस्तु के दर्शन की बात है वह विधाद्‌ से परे हे । वाद तो शब्दों से शुरू 
होता हे । यद्यपि दशंन वस्तु के बिना नदीं होता ओर बही दृशंन ज्रम!ण माना जा सक्ता है जिसे अथै का 
बङ प्रष्ठ हो अर्थात्‌ जो पदाथ से उस्पन्न हुआ हो । . पर यह भी वही विवाद्‌ उपस्थित होता है किं कौन 


ददान पदाथ. की सत्ता का अविनाभावी है तथा कौन पदा्थंके बिना केवर काल्पनिक दै ? भव्येक यही 
कहता हे कि हमारे दर्शन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा है जैसा हम कहते है, त्र यह निणंय कैसे हे 
कि यह दुशंन वास्तनिक जथंसघरुद्धूत है ओर यदह दृशंन मात्र कपोरुकट्पित १ निर्विकट्पक दान को 
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भ्रमण मानने वाला ने भी उसी निरविकट्पक को प्रमाण माना हे जिषकी उत्पत्ति पदां से हद दै । अतः 
भदन श्योकालयोंहेकिं ददान कन्द का वास्तविक क्या अर्थं हो सकता हे! 
ज्ञेसा कि ऊपर छिखा जा चुका ह कि अनन्तधर्मवाखे पदार्थं को ज्ञान करने के दशिकोणो को चान्द 
के ढारा कहने के प्रकार अनन्त होते है । इनमे जो दियं वस्तु का स्परश्षं करती है तथा अन्य वस्तुस्पर्शीं 
दियो का समाद्र करती है वे सत्योन्मुख हे । जिनमे यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही वस्तुत्व 
सच्चा ओर अन्य मिथ्या बे वस्तुस्वरूप से पराङ्कख होने के कारण विसंवादिनी हो जाती हैं । इस तरद 
कस्तु के स्वरूप के आधार से दशन शब्द के अर्थं कौ बैठाने का प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है । जब 
बस्तु स्वयं नित्य अनित्य, एकर-अनेक, भाव-अजभाव, आदि विरोधी इन्द्रो का अविरोधी कीडास्थर दै, उसमें 
उन सब कौ मिखकर .रहने मे कोड विरोध नहीं हे, तव इन देखनेवाखों ( दृष्टिकोण ) को क्यों खुराफातं 
सृञ्चता ह जो उन एक साथ नहीं रहने देते ! प्रष्येक दृश्॑न के ऋृपि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वस्तु 
स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हैँ ओर उसी आधार से विश्वव्यवस्था वेठाने का प्रयास करते 
ह उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीव्र होती हे किं उन्हें भावनावदा उस वस्तु का साक्षात्कार जैसा होने 
छ्गता हे । ओर इस भावनात्मक साक्षात्कार कौ ही दुर्शन संज्ञा मिरु जाती हे । 
सम्यग्द्॑न मे भी एक दुर्हान शब्द्‌ है। जिसका रक्षण तच्वाथ्सूत्र मे तस्वाथश्रदान किया 
गया हे । यहाँ दृंन शाब्द का अर्थं स्पट्तया श्रद्धान ही हे । अर्थात्‌ तत्वों में दद्‌ श्रद्धा या श्रद्धानका 
होना सम्यग्दर्शन कहलाता है । इस अथं से जिसकी जिसपर चढ़ श्रद्धा अर्थात्‌ तीव्र विश्वास है वही उसका 
इरांन है । ओर यह अर्थजीको गता भी हे कि अञरुक अमुक दृश्चनप्रणेता पिया को अपने द्वारा 
प्रणीत तत्व पर दढ विश्वास था । विश्वास की भूमिका तो जदी जदी दोती है। अतः जव दृशंन विश्वासं 
की भूमिका पर आकर प्रतिष्ठित हुआ तवर उसमे मतभेद का होना स्वाभाविक वात है । ओर इसी मतभेद 
के कारण युण्डे ुण्डे मतिर्भिन्ना के जीवित रूपमे अनेक दुर्दानं की खष्टि इदं ओर सभी दर्शनों ने 
विश्वास की भूमि में उत्पन्न होकर भी अपनेमें धूणंता ओर साक्षात्कार का सांग भरा ओर अनेकं 
अपरिहायं मतमेदों की खि की । जिनके समर्थन के रिषु शाखार्थं इए, संघपं हुए ओर द्श्ंनशाख के 
इबिदास के षष्ट रक्तरंजित किए गए । । 
सभी दश्णंन विश्वास की भूमि मं पनपकर भी अपने प्रणेताओं मं सश्षत्कार ओर पूर्णं ज्ञान की 
भावना को फेराते रदे फलतः जिज्ञासु सन्देह के चौराहे पर पर्हुच कर ॒दिग्भरान्त होता गया । इस त्ह 
वांना ने अपने अपने विश्वास के अनुसार जिज्ञासु को सत्य साक्षात्कार या तत्व साक्षत्कार काषूरा भरोषा 
तो दिया पर तत्वज्ञान के स्थान मे संशय ही उसके पठ्छे पड़ा । 
ज्ेनदशन ने इस दिशा भें उल्छेख योग्य मागं प्रदु्ांन करिया हे । उसने श्रद्धा की भूमिका 
पर जन्म खेकर भी वह वस्तुस्वरूपरपरीं विचार प्रस्तुत करिया हे जिससे वह श्रद्धा की भूमिका से 
निकल कर तत्वसाक्षात्कार के रङ्गमं च पर आ पर्चा है । उसने बताया कि जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थं मूरूतः 
एक रूप मे सत्‌ है । प्रत्येक सत्‌ पर्यायदृ्टि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी द्र्य की अनादयनन्व धारा मँ 
प्रवाहित रहता दै अर्थात्‌ न बह द्ुटस्थनित्य है न॒ सतिश्य नित्य न अनित्य [किन्तु परिणामीनित्य है । 
जगत्‌ के किसी सत्‌ का विनादा नहीं हो सकता ओर न किसी असत्‌ की उस्पत्ति । इस तरह स्वरूपतः 
पदार्थं उत्पाद व्यय ओर भरौग्यात्मक ड । प्रत्येक पदाथ नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्‌-भसत्‌ जैसे अनेक 
विरोधी इन्द्रौ का अविरोधी आधार द । वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौखिक ह । उसका परिणमनं 
भरतिक्षण होता रहता ह पर उसकी मूरुधारा का प्रवाह न तो कहीं सूखत। है जीर न किसी दूसरी धारा 
मरं विखीन ही हता है । जगत अनन्त चेतन ग्य अनन्त अचेतन द्रव्य एक धर्म॑द्न्य एक अधम॑द्रग्य एक 
कादा द्रव्य, ओर असं स्कार ग्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैँ । वे कभी एक दूसरे भे विरीनं 
नदीं हौ सकते ओर अपना मूरद्रब्यत्व नहीं छोड़ सकते । प्रत्येक प्रतिक्षण परिणामी हे । उसका परिणमन 
सद्द भी हौता है विख श भी । द्रब्यान्तरसङ्क्रान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती । इस तरह प्रत्येक चेतन 
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अचेतन द्रव्य अनन्त धर्मा का अखंड अविभागी मौखिक तरव हे । इसी अनेकान्त अनन्तधमां पदाथ को 
प्रत्येक द्‌।दांनिक ने अपने अपने दिकण से देखने का प्रयास क्रिया हे । 
कोई दाशंनिक वस्तु की सीमा को भी अपनी कल्पनादषटि से छाव गद्‌ हे । यथा, वेदान्त 
दृश॑न जगत्‌ मे एक ही सत्‌-ब्रह्म का अस्तित्व मानता है । उसके मत॒ से अनेक सत्‌ प्रातिभासिक 
है । एक सत्‌ का चेतन अचेतन मूर्तं अमूतं निष्िय सक्रिय आदि विरुद्ध रूप से मायावदा भति- 
भास होता रहता ह! इसी प्रकार विक्ञनवादु या च्युन्पवाद्‌ ने वाद्य घर पटादि पदाथां का रोप 
करके उनके प्रतिभास को वासनाजन्य बताया हे । जह्य तक जैन दार्दानिकों ने जगत्‌ का अवरोकन 
करिया है . वस्तुकी स्थितिक्रो अनेकधर्मात्मक पाया, ओर इसीकिए अनेकान्तात्मक तच्च का उनने 
निरूपण किया । वस्तुके पूणं रूपको अनिवंचनीय वाङ्मनसागोचर या अवक्तव्य सभी दांनिकानि 
कहा है । इसी वस्तुरूपको विभिन्न द्टिकोणोसे जानने ओर कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दूाशंनिक- 
ने किया हे । जेन दर्शने वस्तुमात्र को परिणामीनिव्य स्वीकार करिया । कों भी सत्‌ पर्याय रूपसे उत्पन्न 
जओौर विनष्ट होकर भी द्भ्य रूपसे अविच्छिन्न रहता दे, अपनी असङ्कीणं सत्ता रखता हे । 
साख्य दर्शन में यह परिणामिनित्यत। प्रकृति तक ही खीमित हे । पुङद तत्त्व इनके मतमें ूटस्थ 
नित्य दै । उसका विदव-व्यवस्था में कोड दाथ नदीं हे। प्रकृति परिणामिनी होकर भी एक है। एक दी 
प्रकृति का घटपटादि मूर्तं रूप मे ओर आकाशादि अमूर्तरूप में परिणमन होता हे । यही प्रकृति बुद्धि अह- 
दधार जेखे चैतन भावों रू¶ से परिणत होती है ओर यही प्रकृति रूपरस गन्ध आदि जङभाव रूप मे। परन्तु 
इस प्रकार के विरुद्ध परिणमन एक ही साथ एक ही तख मे केसे सम्भव दै १ यह तो हयो सकता हे कि 
संसार में जितने चेतनभिन्न पदाथंदहं वे एक जातिके दहो पर एक तो नहीं हो सकते 1 वेदान्ती ने जहां 
चेतन भिन्न कोद दूसरा तख स्वीकार न करे एक सत्‌ का चेतन ओर अचेतन, मृतं -अमूर्त, निष्किय-सक्रिय, 
आन्तर-बाद्य आदि अनेकधा प्रतिभास माना ओर दय जगत्‌ की परमाथ॑॑सत्ता न मानकर भ्रातिभा- 
सिक सत्ता ही स्वीकार की बहो सांख्य चेतनत्व को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, भ्रकृति को एक 
स्वीकार करता है ओर उसमें विरुद्ध परिगमनों की वास्तविक स्थिति मनन चाहता हे । वेदान्ती की विषश्द- 
प्रतिभास वारी बात कदाचित्‌ समश्चमे आ भी जाय पर सांख्य की विडद्कपरिणमनोा की वास्तविक स्थिति 
स्पष्टतः बाधित हे । | 
वेदान्त की इस असङ्गति का परिहार तो सांख्य ने अनेक चेतन ओर जडइग्रङ्ृति मानकर किया कि~ 
'अद्भेत ब्रह्म तस्व मे बद्ध ओर मुक्त चैतन्य जदा जद्‌ा कैसे हो सकते है १ एक ही ब्रह्मतरव चेतन ओर जङ्‌ इन 
दो महाविरोधी परिणमनो का आधार कैसे बन सकता है { अनेक चेतन मानने से कोई वद्धः ओर कोड सुक्त 
रह सकता हे । जड प्रकृति मानने से जड(त्मक परिणमन भ्रकरति के हो सकते है ? परन्तु एक अखण्डसत्ताक 
प्रकृति अमूं आकाशश्च भी बन जाय ओर मूतं घडा भी वन जाय 1 इद्धि अहंकार भी बने ओर रूपरस भी 
बने, सो भी परमार्थतः, यह मदान्‌ विरोध सर्वथा अपरिहार्य है! एक सेर वजन के घडे को फोडकर 
आधा आधा सेर के दो वजनद्‌एर ठोस टुकड़े किशर जते हँ जो अपनी पएरथक्‌ रोस सत्ता रखते ह । यहः 
विभाजन एक सत्त'क प्रकृति मं कैसे हो सृता है । संसार के यावत्‌ जड़ा मे सत्व रजस्तमस इन तीन 
गुर्णो का अन्वय देखकर पएकजातीयता तो मानी जा सकती है एकसत्ता नहीं । इस तरह सांख्य की 
बिदवव्ययस्था मे अपरिहायं असं गति बनी रहती हे । 
न्यायवेरोपिकां ने जदतच्व का थक्‌ एथक्‌ विभाजन करिया । मूतंद्रभ्य जदा माने अमूतं जदा । 
षूथिवी आदि के अनन्त परमाणु स्वीकार किए । पर ये इतने मेद्‌ पर.उतरे कि क्रिया गुण सम्बन्ध सामान्य 
आदि परिणमर्ना को भी स्वतंत्र पदाथ मानने खगे, यद्यपि गुण क्रिया सामान्य आदि की पथक्‌ उपरन्धिं 
नीं होती ओर न ये एथक्सिह्ध ही है । वेैशोपिक को संप्रत्ययोपाध्याय कहा है ! इसकी प्रकृति है-जितने 
भ्रत्यय हा उतने पदाथ स्वीकार कर रेना । शयुणः गुणः प्रत्ययः इआ तो युण पदाथ मान खिया । ‹कमं कमं" 
मत्य हुआ एक स्वतन्त्र क्म पदाथ सना गया । फिर इन पदार्थो का दव्य. के साथ सम्बत्ध स्थापित 








# + क 
= द जोत फ---०- अके - 
चै 


ह त" 9 ऋका ` ~ 


। 
१ 
१ 
। 
१ 













- न्यायविनिश्चयविवरणं 


करने से छिएु समवाय नाम का स्वतन्त्र पदार्थः मानना पड़ा। जरु मं गन्ध की अन्निमे रस की 
भर वायुम रूप की अनुदूभूति देखकर थक्‌ ध्थक्‌ द्र माने । पर वस्तुतः वैशेपिक का प्रत्यय 
के आधार से स्वतन्त्र पदार्थं मानने का सिद्धान्त ही गरुत है। प्रस्य के आधार से उसके 
षिषयभूत ध्म॑तो जदा जदा किसी तरह माने जा सकते हे, पर स्वतन्त्र पदाथ मानना किसी तर 
युक्तिसं गत नहीं हे । इस तरह एक ओर वेदान्ती या सांख्य ने मश्च: जगत्‌ में ओर अकति मे अभेद की 
कल्पना की वहां वैशेषिक ने आत्यन्तिक भेद को अपने दुशंन का आधार बनाया । उपनिषत्‌ मं जहाँ 
वस्तु के कूटस्थनिस्यत्व को स्वीकार किया गया है बहा अजित केदाकम्बलि जेसे उच्छेदवादी भी विद्यमान थे । 
द्धः ने आत्मा के मरणोत्तर जीवन ओर शरीर से उसके भेदाभेद को जन्याक्ररणीय वताया है । बुद्ध को डर 
था कि यदि हम आत्मा के अस्तित्व को मानते हैँ तो निव्यात्मवाद्‌ का प्रसङ्ग आता हे ओर यदि आत्मा का 
नास्तित्व कहते हं तो उच्छेदवाद्‌ द आपत्ति आती हे । अतः उनने इन दोनों वादों के डर से उसे अव्या- 
करणीय कहा हे । अन्यथः उनका सारा उपदेश भूतवाद्‌ क विरूढ आत्मवाद्‌ कौ भित्ति पर हे ही । 
नैन दुरदान वास्तव ॒वहूत्ववाद़ी ह । वह अनन्त चेतनतत्व, अनन्त पुद्ररुद्रव्य-परमाणुरूप, एक 
धर्मद्रज्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाराद्रव्य ओर असंख्य कारणुद्रव्य इस प्रकार अनन्त वास्तविक मौ छिक 
अखण्ड द्रव्यो को स्वीकार करता है । द्रव्य सत्‌-स्वरूप हें । प्रत्येक सत्‌ चाहे वह॒ चेतन हो या चेतनेतर 
परिणामी-नित्य हे । उसका पर्यायरूप से परिणमन प्रतिक्षण होता ही रहता है । यह परिणमन अर्थपर्याय 
कृकाता है । अर्थपर्याय सदृश भी होती हे ओर विसदशा भी । शुद्ध ॒द्रव्यों की अर्थपर्याय सदः एकसी 
सदश होती है, पर होती ह अवद्य । धर्मद्रव्य अधर्म॑द्रव्य कालद्रग्य आकाराद्रव्य छउुद्धजीवद्व्य इनका 
परिणमन सदा सदश होता हे। पुद्रर का परिणमन सदश भी होता दै विसदश्च भी । 
जीव ओर पुद्ररु इन दो द्र व्यो मे वैभाविक शक्ति है ओर इस शक्ति के क(रण इनका विसदृश परि. 
मन भी होता है । जव जीव द्ध हो जाता हे तव विलक्षण परिणमन नहीं होता । इस वैभाविक शक्ति का 


स्वाभाविक ही परिणमन होता हे । तात्पयं यह कं भ्रल्येक सत्‌ उत्पाद्‌ व्यय प्रैव्यशारी होने से परिणामी. 


नित्य है । दो स्वतन्त्र सत्‌ मेँ रदनेवाखा एक को सामान्य पदरथ नहीं हे । केवर अनेक जीवों को जीवस्व 
नामक साद्य से संह करके उनमें एक जीवद्रव्य व्यवहार कर विया जाता हे । इसी तरह चेतन ओर अचे- 
तन दौ भिन्नजातीय द्रव्यो में “सत्‌, नाम का कोद्र स्वतन्त्र सत्ताक पदाथं नहीं हे। परन्तु सभी द्रव्यो मे परि- 
णामिनित्यत्व नाम की सदशता के कारण सत्‌, सत्‌, यह व्यवहार कर छिया जाता दे । अनेक द्रव्यो मे रहने- 
वाखा कोहं स्वतन्त्र सत्‌ नाम का कोटं वस्तुभूत तस्व नहं हे । ज्ञान, रूपादि गुण, उरक्षेपण अदि क्रियार्णँ 
सामान्य विदोष आदि सभी द्रव्य की अवस्था ह थक्‌ सत्ताक पदाथ नहीं । यदि बुद्ध इस वस्तुस्थिति 
पर गहराई से विचार करते तो इस निरूपण मं न उन्हं उच्छेदुवाद्‌ का भय होता ओर न हाइ्वतवाद्‌ 
का । ओर जिस प्रकार उनने आचार के क्षेत्र मे मध्यमग्रतिपद्‌ण को उपादेय बताया ह उसी तरह वे इस 
अनन्तधर्मां वस्तुतत्व के निरूपण को भी परिणामिनित्यता मे ढारु देते । 

स्याद्वाद-जेनददंन ने इस तरह सामान्यरूप से यावत्‌ सत्‌ को परिणामीनिलय माना हं । प्रत्येक 
खत्‌ अनन्वधर्मात्मक हे । उसका पूणंरूप वचनो के अगोचर हे 1 अनेकान्त अर्थं का निदुटरूप से कथन करने 
वाटी भाषा स्याद्वाद्‌ रूप होती हे । उसमे जिस धमंका निरूपण होता हे उसके साथ “स्यात्‌, दाब्द्‌ 
इसङ्िएु गा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उक्ती धमं रूप न समञ्च री जाय । अविवक्षित शोपधर्मो 
का अस्तित्व भी उसमे हे यह भतिपाद्रन स्यात्‌? शब्द्‌ से होता हे । 

स्याद्वाद का अथै है--स्यात्‌-जयुक निश्चित अपेक्षा से । अक निश्चत अपेक्षा से घट अस्ति ही हे 
ओर अमुक निश्चत अपेक्षा से घट नास्ति ्धीदह। स्यात्‌. का अथंनतो श्ञायद्‌ हैन संभवतः ओरन्‌ 
कदाचित्‌ ही । “स्यात्‌? शब्द्‌ सुनिश्चित ृष्टिकोण का प्रताक दे । इस शब्द्‌ के अथं को पुराने मतवादी 
दशंनिको भे . ईमानद(री से समक्ने का प्रयास तो नदीं ही किया था किन्तु भाज भी वैतानिक दष्टिकी 
दुहां देने वाङ दरांनठेखक्र उसी ल्त परस्परा क्रा पोपण क्रते जत्ते ह । 
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स्पाद्वाद्-सुमय का निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति हं । /स्यात्‌, शब्द्‌ यह्‌ निश्चित रूप से 
व्रताता हे कि वस्तु केवर इसी धर्मव्ारी ही नहीं हे उसमे इसके अतिरिक्त भी धमं विद्यमान दें । 
तस्यं यह किं--अविवक्षित शेप धर्मौ का प्रतिनिधित्व स्यात्‌ शब्द्‌ करता है । “रूपवान्‌ घटः” यह 
वाक््र भी अपने भीतर स्यत्‌" शब्द्‌ को छिपाये हुए हे । इसक। अथं हे कि (स्यात्‌ रूपवान्‌ घटः अर्थात्‌ 
चक्षु इन्द्रिय के द्वारा ्राह्यदोनेसे या रूप गुण की सत्ता होने से घडा रूपवान्‌ हे, पर रूपवान्‌ ही 
नहीं हे उसमे रस गन्ध स्पशं आदि अनेक गुण, छोटा बड़ा आदि अनेक धर्मं विद्यमान हे । इन अघि- 

वक्षित गुणधर्म के अस्तिश्व की र्चा करनेवाख स्थात्‌? राब्द्‌ हे । स्परत्‌ का अर्थं श्ायद्‌ या सम्भावना 

नहीं हे किन्तु निश्चप्र हे । अर्थात्‌ घडे मे रूप के असितिघ्व की सूचना तो “ङपवान्‌ शब्द्‌ दे ही रहा हे. 
पर उन उपेक्षित दोप धर्मो के अस्तित्व की सूचना “स्यतः शब्द्‌ से होती हे। सारांश यह कि स्यात्‌, 

राण्द्‌ “रूपवानूः के साथ नहीं जरतः हे, किन्तु अविवक्षित धर्मो के साथ । वहं “रूपवान्‌ करो पूरी वस्तु 

पर अधिकार जमने से रोकता हे ओर कह देता है किं बस्तु बहुत वड़ी है उसमं रूप भी एक है 1 पेसे 

अनन्त गुणधमं चस्तु में ख्दरा रहे हैँ । अभीरूप की विवक्षा यः दि होने से बह सामनेदे या 

दाञ् से उच्चरित हौ रहा ह सो बह अुख्प हो सृता है पर वही सव कुछ नहीं हे । दूसरे क्षण 

मे रसकी सुख्यता होने पर रूप गोण हो जाव्रगा ओर वह अविवक्षित क्तेप धर्मो की रादि नं 

ग्रामिख दहो जायगा । 

“स्पात्‌, शाञ्द्‌ एक प्रहरी हे, जो उच्चरित धमं को इधर उधर नहीं जाने देता । वह उन अविवक्षित 
धमो का संरक्षक हे । इसलिए “रूपवान्‌” के साथ स्यात्‌” इाठ्द्‌ का अन्वय करके जो रोग घडे मे रूप की 
भी स्थिति कौ स्यात्‌ का शायद्‌ या संभत्वना अथं करके सं दिग्ध बनाना चाहते हें वे अममे हे । इसी तरह 
“स्यराद्रिति घटः वक्य मे "वटः अस्तिः यह अस्तित्व अंश घरमे सुनिश्चित रूप से विद्यमान हें। स्यात्‌ 
दाठ्द्‌ उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं वनात किन्तु उसकी वास्तविक आंरिक स्थिति कौ सूचना 
देकर अन्य नास्ति आदि धर्मो" के सद्धा का प्रतिनिधित्व करतादहे। सारांश यह कं स्पात्‌ पद्‌ एक 
स्वतन्त्र पद्‌ है जो वस्तु के रोषाच का प्रतिनिधित्व करता हे । उसे डर हे कि कहीं अस्तिः नाम का धमं 
जिसे शब्द से उचरित होने के कारण प्रभुखत। मिरी हे पूरी वस्तुक न हड्प जापर, अपने अन्य नास्ति 
आदि सहयोगियो के स्थान को समाक्च न कर जाय । इसकिए वह प्रति वाक्य मे चेतावनी देता रहता हे 
कि हे भां अस्ति, त॒म वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि मायो के हक को इद्पने 
की चेष्टा नहीं करना । इस भव का कारण दै--“निलय ही हे, अनित्य ही हैः आदि अंशवाक्यो ने अपना 
पूणं अधिकार वस्तु पर जमा कर अनधिकार चेष्टाकी दहै ओर जगत्‌ मे अनेक तरह से वितण्डा ओर 
खंघषं उत्पन्न किये ह । इसके फलस्वरूप पदाथ के साथ तो अन्याय हुआ ही हे, पर इस वाद्‌-प्रतिवाद्‌ 
ने अनेक मतवादो की खष्टि करके अहंकार दिखा सं वपं अनुदारता परमतासहिष्णुता आदिसे विश्वको 
अशान्त ओर आऊुकुतामय बना दिया है । “स्पात्‌ उाब्द्‌ वाक्य के उस जहर को निकार देता हे जिससे 
अहंकार का सजन होता है ओर वस्तु के अन्प्र धर्मो के अस्तित्व से इनकार करे पदाथ के सायं 
अन्याय होता हे । | 

“स्यात्‌” शाब्द्‌ एक निश्चित अपेक्षा कौ द्योसन करके जहा “असितिरव, धमे की स्थिति सुडद़ सदेतुक 

वनात हे वह्यं वह उसी उस सर्वहरा प्रच्ति को भी नष्ट करत। है जिससे बह पूरी वस्तु का माक 
बनना चाहता हे । वह न्यायाधीश की तरह तुरन्त कह देता हे कि-हे अस्ति, तुम अपने अधिकार की 
सीमा को समश्चो । स्वद्रष्य-क्षेत्न-काल-भाव की दृष्टि से जिस प्रकार तुम घट मं रहतेद्टो उसी तरह पर 
ब्रब्यादि की अपेक्षा नास्ति नाम का तुम्हारा भाई भी उसी धरम दहे । इसी प्रकार घट का परिवार बहत 
बड़ा हें । अभी तुम्हारा नाम छेकर पुकारा गया है इसका इतना ही अथ है किं देस समय तुमसे काम हं 
तुम्हारा प्रयोजन हे तुम्हारी विवक्षा हे । अतः इस समय तुम सख्य हो । पर इसका यह अथं कदापि नहीं 
हे जो तम जपने समानाधिकारी भा इर्यो के सद्भाव को भी नष्ट करने का दु्यास करो! चास्तविक बात त्म 
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१८ न्यायविनिश्चयविवरण 


यह हे किं यदि पर की अपेक्षा "नास्ति, धमं नदहोतो जिस धड़े मं तुम रहते हो वह धड़ा घड़ादही न 
र्गा कपड़ा आदि पररूप हो जायगा । अतः जेस तम्हारी स्थिति है वैसी ही पररूप की अपेक्षा 
"नास्ति, धम की मी स्थिति दहे त॒म उनकी हिसा न कर सो इसके किए अहिंसा का प्रतीक “स्यात्‌? 
काब्द्‌ तुमसे पहर ही धक्य मं रुगा दिया जाता हे । ( भाई अस्ति, यह तुम्हारा दौष नहीं हे । उम तो 
बराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भादइयों को वस्तु मे रहने देते हो ओर बडे प्रम से सवके सब अनन्त 
धर्मभाई रहते हो, पर इन वस्तुदरिीयो की दृष्टि को क्या कहा जाय । इनकी दष्ट ही एकाङ्ग हे । ये शाब्द 
के द्वारा तममे से किसी एक “अस्तिआदि को {सख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहङ्कार पूणं `कर देना 
चाहते हैँ जिससे वह “अस्तिः अन्य का निराकरण करने रुग जाथ । बस, “स्पात्‌ शब्द्‌ एक अञ्जन है जो 
उनकी दृष्टि को वित नहीं होने देता ओर उसे निमरु तथा पृणंदुशी बनाता हे । इस अविवक्षितसं रक्षक 
इ्टिविषहारी, शाब्द को सुधारूप वनानेवारे, सचेत प्रहरी, अर्हिसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्याय- 
रूप, सुनिश्चित अपेश्चाद्योतक्‌ “स्थात्‌? शाञ्द के स्वरूप के साथ हमरे दाशनिका ने न्यायतो किया ही नही 
किन्तु उसके स्वरूप कां !शायद्‌, संभव है, कदाचित्‌" जैसे अष्ट पर्यायो से विकृत करने का दुष्ट प्रयत्न 
अवद्य किया है तथा किया जा रहा हे । | 
सब से थोथा तकं. तो यह दिया जाता है किं घड़ा जव्र अस्ति दहै तो नास्ति कैसे हो सकता दे, 
घड़ा जब एक ह तो अनेक केसे हो सकता है, यह तो म्रस्यक्च विरोध हैः पर विचार तो करो घडा घडा 
हयी है, कपड़ा नहीं, रसी नही, टेविरु नही, गाय नही, घोडा नहीं, तात्पर्यं यह कि वह घटभिन्न अनन्त 
पदार्थरूप नही हे । तो यह कहने मं अपको क्यों संकोच होता है कि “वड़ा अपने स्वरूप से अस्ति हे, 
घरमिन्न पररूपा से नस्ति हे । इस घडे मे अनन्त पररूप की अवेक्षा “नास्तित्वः धमं हे, नदी तो 
दुनिया मे कोद राक्ति घडे को कपड़ा आदि बनने से नहीं रोक सकती । यह (नास्ति धमंदही घद़ेको 
घडे रूप मे कायम रखने कों हेतु हे । इसी नास्ति धमं की सूचना “अस्तिः के प्रयोग के समय स्यात्‌ 
शाब्द दे देता हे । इसी तरह घडा एक ह । पर वही घडा रूप रस गन्ध स्पशं छोय बड़ा इहर्का भारी 
आदि अनन्त शक्तियों की दि से अनेकरूप मे दिखा देता हे या नहीं १ यह आप स्वयं बतावेँ । यदि 
अनेक रूप मे दिखाई देता हे तो आपको यह कहने मं क्या कष्ट होता हे किं घड़ा द्रव्य एक हे, पर अपने 
गुण धमं शक्ति आदि की दष्ट से अनेक हे" । कृपा कर सोचिषए्‌ कि वस्तु मे जव अनेक विरोधी धमोका 
प्रत्यक्षो ही रहा दै ओर स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मो का अविरोधी -कीडास्थर ह तव हमं उसके 
स्वरूप को विकृत रूप मे देखने की दुदं्टि तो नहीं करनी चादिषु । जो ^स्यात्‌' राब्द्‌ वस्तु के इस वूणं 
रूप दर्शन की याद दिरूता है उसे हषी हम विरोध संशयः जसी गाखियों से इरदुराते हें 
किमाश्वयंमतः परम्‌ । यष्टा धमंकीर्तिका यह इखोकांश ध्यान मे आ जाता हे कि- - 
यदीयं स्वयमथ भ्यो रोचते तञ के वयम्‌ ।' 
अर्थात्‌-यदि यह अनेक धर्मरूपता वस्तु को स्वयं पसन्द हे, उसमे हे, वस्तु स्वयं राजी हेतो हम बीच 
मे काजी बनने वारे कोन १? जगत्‌ का एक एक कण इस अनन्तधमंता का अकार ह । हमे अपनी दृष्टि 
निमंरु ओर विशार बनाने की आवस्यकता दै । वस्तु मे कोद विरोध नहीं हे । विरोध हमारी दष्टिमं हं । 
ओर इस दश्टिविरोध की अश्रतौषधि “स्यात्‌ शब्द है, जो रोगी को कटु तो जरूर माद्दूम होती हे पर 
बिना यह दष्िविपम-ञ्वर उतर भी नहीं सकता 1 
बरुदेव उपाध्याय ने भारतीय दुदरान (° १५५) मं स्यद्धाद्‌ का अथं बताते हए छिखा हं 
-स्यात्‌ (शायद, सम्भवतः) ऋब्द्‌ गस्‌ धातु के विधिकिड के रूप का तिङन्त प्रतिरूपक अव्यय 
माना जाता हं । घडे के विषय मे हमारा परामशं “स्यादस्ति = संभवतः यष विद्यमान है" इसी रूप मं 
होना चादिषु 1'› यहा सात्‌? शव्द को दायद्‌ का पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना 


| चाहते । इसीङिष वे शायद शाब्दं को कोटक मे छिखकौर भी आगे “संभवतः शब्द्‌ का समर्थन करते हैं । 





प्रस्तावना १९ 


वेदिक आचार्यो मं शंकराचार्य ने दांकरभाप्य मं स्याद्वाद्‌ को संदायरूप टिखा हे इसका संस्कार आज भी 
कुछ विद्धानां के मधे मे पड़ा हआ! हे ओर वे उस सं स्कारवदा स्यात्‌ का अर्थं शायद छिखि ही जाते हे । 
जव यह स्पष्ट रूप से अवधारण करफे कदा जात। ह कि--“वरः स्याद्स्तिः अर्थात्‌ घडा अपने स्वरूप से 
हे ही । घटः स्यान्नास्ति-घर स्वभिच्र स्वरूप से नहीं ही हेः तब संशाय को स्थान करटा हे ? स्यात्‌ शब्द्‌ 
जिस ध्म का प्रतिपादन. किया जा रहा हे उससे भिन्न अन्य धर्मो के सद्धाव को सूचित करता डे । वह 
` ग्रति समय श्रोता कौ यह सूचना देना चाहता हे किं वक्ता के र्द से चस्त॒ के जिस स्वरूप का निरूपण 
हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं हे उसमें अन्य धर्मं मी विद्यमान ह । जव कि सख्य ओर श्यद्‌ मे एक भी 
श्रमं निश्चित नहीं होता । जन के अनेकान्त में अनन्त धमं निश्चित हँ, उनके दिकोण निश्चित है तब संदाय 
ओर शायद्‌ की उस आन्त परम्परा को आज भी अपने को तटस्थ मामनेवाे विद्धान्‌ भी चराए जाते हँ 
यह रूद़िवाद्‌ का ही माहात्म्य हं । 
इसी संस्कारवशा मरो ° वख्देवजी स्यात्‌ के पययायवाचियो मं रायद्‌ शाद्‌ को छिखकर (प्र° १७३) 
जैन दर्दान की शमीक्षा करते समय शंकराचार्य की वकारुत इन शाब्दो मे करते हे किं-“यह निश्चित ही है 
कि इसी समन्वय दष्ट से वह पदार्था के विभिन्न रूपोका समीकरण करता जाता तो समम विद्व मं 
अनुस्यूत परम तस्व तक अवदय दही पर्हुच जाता इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर शंकराचायं ने इस 
“स्याद्वाद” का मार्मिक खण्डन अपने दारीरक भाष्य (२, २, ३३ ) में भ्रबरु युक्तियों के सहारे किया हे ।' 
पर उपाध्याय जी, जव आप स्यात्‌ का अथं निश्चित रूप से सशयः नहीं मानते तव दाकराचायं केः खण्डन 
का मार्मिकस क्या रह जात। हे १ आप कृपाकर स्व ° महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ क्षा के इन वाक्यों 
को देखं--““जव से सेने च कराचायं द्वारा जेन सिद्धान्त का खंडन पदा है, तव से सुने विश्वास इ हे किं 
इस सिद्धान्त मं बहुत ऊछ दै जिसे वेदान्त के आचार्यौ ने नहीं समस्ा 1> श्री फणिभूषण अधिकारी तो 
ओर स्पष्ट छिखते हँ कि--“जेनधमं के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गर्त ॒समक्षा गया है उतना किसी 
अन्य सिद्धान्त को नदी । यदह तक कि शंकराचाथं भी इस दोप से मुक्तं नहीं हे । उन्न भी इस सिद्धान्त 
क प्रति अन्धाय किया है । यह बात अव्पन्त पुरुषो के छिए्‌ क्षम्य हो सकती थी । किन्तु यदि सुक्षे कहने 
का अधिकार है तो मै भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ के छिएु तो अक्षम्य "ही कटू गा, यद्यपि मैं इस महिं 
को अतीव आद्र की दृष्टि से देखत हः । एसा जान पड़ता हे उन्होने इस धमं के ददांनशाख्र के मूर 
मन्थां के अध्ययन की परवाह नहीं की 1 
जन दर्शन स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करसा हे । जो धमं वस्तु 
म विद्यमान हैँ उन्दी का समन्वय हौ सकता है । जैनदर्शन को आप वास्तव वह्ुत्ववादी किख जये हैँ । 
अनेक स्वतन्त्र सत्‌ व्यवहार के किए सद्रप से एक कटे जार्यँ पर वह काठटपनिक एकत्व वस्तु नही हो 
सकता ? यह केसे सम्भव द कि चेतन ओर अचेतन दोनों ही एक सत्‌ के प्रातिभासिक विवतं हों । 
जिस काल्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते है उस ओर भी जेन दादोनिकां ने 
प्रारम्भ से ही दृष्टिपात किया है। परम संमह नयकी दि सरे सद्रूप से यावत्‌ चेतन अचेतन दर्व्या का 
सं ्रह करके “एकं सतः इस शट्द्व्यवहार के होने मे जेन दार्शनिकों को कोड आपत्ति नहीं है । सेकढों 
काल्पनिक व्यवहार होते है, पर इससे मौखिक तस्वनव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राट 
जपने मे क्या वस्त॒ ह १ समय समय पर होने वाली बुद्धिगत दैरदिक एकता के सिवाय एकदेरा या एकं रा 
का स्वतन्त्र अस्तिघ्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जदा भूखण्डां का अपना हे । उसमें व्यवहार की सुविधा 
के खिट प्रान्त ओर देश संजल्पः जैसे काट्पनिक है व्यवहारसस्य है उसी तरह एक सत्‌ या एक ब्रह्म 
काल्पनिकसत्‌ होकर व्यधहारसत्य बन सकता है ओर कल्पना की दौड का चरम बिन्दु भी हो सकतां 
हे पर उसका ततत्वसत्‌ या परमाथ॑सत्‌ होना नितान्त असम्भव हे । आज वित्ञान एम तक का विद्रेषण 
कर्‌ च्चुका हे ओर सव मौखिक अणओं की प्रथक्‌ सत्ता स्वाकार करता हे । «उनमें अभेद ओर इतना बडा 
जभेद्‌ जिसमें चेतन अचेतन मूतं अमूत आ।दि सभी रीन हो जय कल्पनासान्नाज्य कौ अन्तिम कोटि हे । 
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ओर इस कल्पनाकोटि को परमार्थं सत्‌ न मानने के कारण यदि जैनदर्शन का स्वाद्राद सिद्धान्त 
आपको मूलभूत तत्त्व के स्वरूप सम्ञाने मे नितान्त असमथ प्रतीत होता हे तो हो, पर वह वस्तुसीमा का 
डदरंघन नदीं कर सकता ओर न कस्पनारोक की रम्बी दीद ही खगा सकता हे । 
स्यात्‌ शब्द को उपाध्यायजी संशय करा पर्यायवाची नदीं मानते मह तो प्रायः निश्चित हें क्योकि 
आप स्वयं छिखते हँ ए° १७३ ) कि--““यह अनेकान्तवाद सं शायवाद्‌ का रूपान्तर नहीं हे ; पर 
आप उसे संभववाद्‌ अवद्य कहना चाहते है । परन्तु स्यात्‌ का अर्थं संभवतः" करना भी न्यायस गत 
नहीं हे क्योकि संभावना संशय मे जो कोरिया उपस्थित होती है उनकी अधंनिदिचतता की ओर संकेत 
मात्र है, निस्चय उससे भिन्न ही है । उपाध्यायजौी स्याद्वाद को सं रायवाद्‌ ओर निङ्चयवाद्‌ के बीच सं भा- 
वनावाद्‌ की जगह रखना चाहते हें जो एक अनध्यवसायात्मक अनिर्चय के समान हे । परन्तु जव स्याद्वाद 
स्पष्ट रूप से डंके की चोट यह कह रहा ह कि-घडा स्यादस्ति अथीत्‌. अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने कार 
ओर अपने आकार इस स्वचतुशटय की अपेक्षा हे ही यह निश्चित अवधारण है । घडा स्वसे भिन्न यावत्‌ पर 
पदार्थौ की दि से नहीं हीष्टे यह भी निश्चित जवधारण हे । इस तरह नव दोनों धर्मौ का अपने अपने 
दृष्टिकोण से घडा अविरोधी आधार है तव्र घदे को हम उभय दृष्टि से अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित दही 
कहते हेः । पर शब्ढ मे यह साम्यं नहीं है कि घट के पूणं रूप को-जिसमं अस्ति नास्ति जैसे एक-अनेक 
नित्य-अनित्य आदि अनेकां युग-धमे लहरा रहे ह-कह सके अतः समभ्रभाव से घडा अवक्तव्य हं । इस 
प्रकार जवि स्याद्वाद सुनिश्चित द्टिकोणों से तत्तत्‌ धर्मो के वास्तविक निश्चय की धोपणा करता हे तव इसे 
सम्भावनावाद में केसे रख; जा सकता हे ? स्मात्‌ शब्द के साथ ही एवकार भी खगा रहता हे जो निर्दिष्ट 
धमं का अवधारण सूचित करता हे तथा स्यात्‌ शब्द्‌ उस निर्दिष्ट धमं से अतिरिक्त अन्य धर्मो करी निश्चित 
स्थिति की सूचना देता द ! जिससे श्रोत यह न समश्च रे ^कि वस्तु इसी धम॑रूप हे । यह स्याद्वाद 
कल्पित धमो तक व्यवहार के लिए मरे ही पहुंच जाय पर वस्तुच्यवस्थाके छिषएु वस्तु की सीमा को 
नहीं रोता । अतः न यह सं शायवाद्‌ हे, न अनिर्चयवाद ओर न संभावनावाद ही, किन्त॒ खरा अपेश्चा- 
भ्रयुक्त निद्चयवाद्‌ हे । 
इसी तरह ड° देवराज जी का पूवं ओर पश्चिमी दर्शन ( ष्ट ३५ ) मे किया गया स्यात्‌ शब्द 
का “कदाचित्‌ अनुवाद्‌ भी आमक हे । कदाचित्‌ चञ्द्‌ कालपेक्च हे । इसका सीधा अर्थं है किसी समय । 
ओर प्रचरित अमे यह संद्राय की ओर ही छ्काता हे। स्यात्‌ का अआचीन अथं हे कथन्चित्‌-जर्थात्‌ 
किसी निश्चित प्रकार से, स्पष्ट शब्दां मं अघ्रुक निश्चित द्टिकोण से। इस प्रकार अपेश्ाग्रय्ुक्त निश्चयवाद्‌ 
हयी स्याद्राद्‌ का अन्नान्त वाच्यार्थं हे । 
महापंडित राहुर सांङ्कत्यायन ने तथा इतः पूं प्रो° जेकोवी आदि ने स्याद्वाद की "उत्पत्ति को संजय 
बेरुद्धिपुत्तके मत से बताने का प्रयल किया हे । राहखजी ने दश्वन दिग्दशंन (४० ४९६) में छिखा दै कि- 
“आधुनिक जेनदर्शंन का आधार स्याद्वाद है । जौ मादस होता हे संजय वेलद्धिपुकत्त के चार अंग वा 
अनेकान्तवाद्‌ को लेकर उसे सात अंगवाका किया गया है । संजय ने तत्वों (परलोक देवता) के बारे 
भ ङ भी निश्चयात्मकं रूप से कहने से इन्कार करते इए उस इन्कार को चार प्रकार कहा है 
. १ हे ? नीं कह स्ता । 
२ नहीं हे ? नहीं कह सकता । 
३ हे भी ओर नहीं भी ? नदीं रह सकता । 
४ नदे ओर न नहीं है १ नहीं कह सकता। 
इसकी तुख्ना कीजिये जेनों के सात प्रकार के स्याद्राद्‌ से- 
१ ह ? दहो खकता है ८ स्यादस्ति ) 
२ नींद? नहींमी ष्टो सकता ह ८ स्यान्नास्ति) 
| दे भी ओर नहीं भी १ है भी भौर नहीं भी छो सकता ( स्मादस्ति च नास्ति च ) 
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उक्त तीन उत्तर क्या कटे जा सक्रते है (= वक्तव्य हेः ) ? इसका उत्तर जेन "नही" मे देते ह-- 
४ स्याद्‌ ( हो सकता ह ) क्या यह कटा जा सकता (= वक्तव्य ) हे १ नहीं, स्पाद्‌ अवक्तव्य है । 
^ “स्यादस्तिः क्या ग्रह वक्तव्य हेः ? नहीं, “स्याद्‌ अस्तिः अवक्तव्य ह 1 
स्याद्‌ नास्ति" क्या यह वक्तव्य हे ? नदी, “स्याद्‌ नास्ति अवक्तव्य हं । 
७ स्याद्‌ अस्ति च नास्ति चः क्या ग्रह वक्तव्य हे ¢ नहीं “स्यादस्ति च नास्ति चः अ-वक्तव्य हे । 
दोनों कै मिरने से माद्धूम होगा किं जैनों ने संजय के पदिरेवाङे तीन वाक्यों ८ प्रइन ओर उत्तर 
दोनों ) को भर्ग करके अपने स्याद्वाद की छह भंगिया वनाद ह ओर उसके चौथे वाक्य (नदह जओरन 
नदीं है, को जोदकर “स्याद्‌, भी अवक्तव्य है, यह सातोँ भंग तैयार कर अपनी सक्तभंगी चूरी की 1" *** 
इस भकार एक भी सिद्धान्त ( = वाद्‌) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद्‌ था, उसी को 
संजय के जअनुयाथियो के लुप्त हो जाने पर जैनां ने अपना छिया ओर उसकी चतुर्भगी न्याय को सक्चभंगी 
मं परिणत कर दिया 
रार जी ने उक्त सन्दर्भ से सक्षर्भगी ओर स्थाद्राद्‌ के स्वरूप को न समञ्चकर केवर शाव्दसाम्य 
से एक नये मत की सखृष्टिकांटहै। य्रहतोेसादही है जैसे किं चोर से “क्या तुम असुक जगह गये थे ? 
यह षने पर बह कटे कि मैं नहीं कह सक्रता किं गथा थाः ओर जज अन्य प्रमाणो से यह सिद्ध कर 
दे किं चोर अमुक जगह गया था । तव दाच्दरसाम्य देखकर यह कहना क्रि जज का फेसला चोर क 
वयान से निकटा ह । र 
संजयवेरद्धिषुत्र के दशंन का विवेचन स्वयं राहुल्जी ने ( ष्र० ४९१ ) इन दाब्दं म किया हे- 
“भ्यदि आप पूछे कक्या परलोक हे? तो यदि में समक्ता होऊं कि पररोक हे तो आपको बतङाङ कि 
परलोक हे । में ठेस भी नहीं कहता, वेसा भी नहीं कहता, दृसरी तरह से भी नीं कहता । जे यह भी 
हीं कहता किं वह नहीं हे । मे यह भी नहीं कहत। किं वह नदीं नहीं हे । परलोक नहीं हे । पररोक नहीं 
नहीं हे । परलोक है भी ओर नदीं भी हे । परलोकन हे ओरन नहीं हे।" 
संजय के परलोक, देवता, कर्मफल ओर युक्ति के सम्बन्ध के ये विचार रातप्रतिशत अनिश्चयवाद्‌ के 
हें । बह स्पष्ट कहता हे किं--“यदि मं जानता होऊ तो बताऊ 1 संजय को पररोक युक्ति आदि के स्वरूप 
का कुछ भी निश्चय नदीं भा इसिए उसका ठशंन वको राह जी के मनव की सहजबुद्धि को अम में 
नहीं डालना चाहता आर न ऊख निश्चय कर आन्त धारणां की पुष्टिं ही करना चाहत! हे । तात्पर्य यह 
किं संजग्र घोर अनिश्चयवादी था । 


बुद्ध भर सं जय-ङुद्ध ने “खोक निस्य हैर, अनित्य हैः, नित्य-अनित्य हे, न निस्य न अनित्य 
हे" ; रोक अन्तवान्‌ हैः, नहीं हैर, है-नहीं हेश न हे न नहीं है" ; निर्वाण के वाद्‌ तथागत होते है, नहीं 
होते, होते-नहीं होते, न होते न नहीं होते* ; जीव शरीर से भिन्न हैः, जीव दारीर से भिन्न नहीं हेर 1" 
( माध्यमिक उत्ति ए° ७४६ ) इन चो दृह वस्तुओं को अन्याङृत कहा है । मञ्क्िमनिकाय ( २।२।३ ) 
मं इनकी संख्या दृश हे । इसमे आदि के दो प्रइनों मे तीसरा ओर चोथा विकट्प नहीं गिना गया हे । 
इनके अव्याकृत होने का कारण इद्ध ने बताया है किं इनके वारे मे कहना सार्थक नही, भिश्षुचयां के किण 
` उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति या परमन्ञान निर्वाण के छि आवङ्यक है । ताघ्पयं यह कि 
ङ्ध की दृष्टि मँ इनका जानना सुसुक्षु के किए आवदयक नदीं था । दूसरे शब्दां मे उद्धः भौ संजय की तरह 
इनके बारे मं ऊ कहकर मानव की सहज बुद्धि को जम म नहीं डालना चाहते थे आरन आन्त 
धारणाओं को पुष्ट ही करना चाहते थे 1 हां, संजय जब पनी अन्ञानता या अनिश्चय को साफ़ साफ 
वाब्दं मे कह देत! है कि यदि मँ जानता होऊं तो बत, तत्र द्धः अपने जानने न जानने का उल्लेख 
न करके उस रहस्य को शिष्यां के किए अनुपयोगी बताकर अपन! पीछा छदा ठेते है । किसी भी तार्किक 
का यष्ट प्रक्ष अभी तकं अखमाहित ही रह जता है कि इस अब्याङतता ओर संजय के अनिश्चयवाद में 
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क्या अन्तर हे १ सिवाय इसके कि संजय फक्कड़ की तरह खरी खरी यात कह देता है ओर बुद्ध वदे 
आदमियों की शाखीनता का निर्वाह करते हे । 
बुद्धः ओर संजय हयी क्या, उस समय के वातावरण में आस्मा रोक पररोक ओर मुक्ति के 
स्वरूप के सम्बन्ध मं--है ८ सत्‌ ), नदीं ( असत्‌ ), हे-नहीं (सदसत्‌ उभय), न है न नहीं हे ( अवक्तव्य 
या अनुभय ) । ये चार कोरिया गंज रही थीं । कोड भी प्रा्षिक किसी भौ तीर्थङ्कर या आचाय से विना 
किसी संकोच के अपने प्रश्न को एक सस मे ही उक्तं चार कोयियों मे विमाजित करके ही पूता था । जिस 
म्रकार आज कोटं भी प्रश्न मजदूर ओर पूजीपति शोपक आर शोप्य के दन की छायाम ही सामने आता हें 
उसी प्रकार उस समय अत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थो के प्रश्न सत्‌ असत्‌ उभग्र ओर अनुभय-अनिवंचनीय 
इस चतुष्कोटि में आवेष्टित रहते थे । . उपनिषद्‌ या ऋगवेद में इस चतुष्कोटि के ठदंन होतें है । विश्व 
के स्वह्प के सम्बन्ध मं असत्‌ से सत्‌ इआ ? या सत्‌ से सत्‌ हुआ ? या सदसत्‌ दोनों रूप से 
अनिवंचनीय हे १ इत्यादि प्रश्न उपनिषद्‌ ओर वेद्‌ मे बरावर उपरुब्ध होते हैँ १ एेसी दृशा में राहुर जी 
का स्याद्वाद के विषय मं यह फतवादे देना कि संजय के प्रश्नों के शब्दों से या उसकी चतुर्भङ्गी को 
तोडमरोड़ कर सक्षभङ्गी बनी-कां तक उचित हे यह वे स्वयं विचारं बुद्ध के समकाटीन जो छह 
तीथिक थे उनमे महावीर निग्गण्ठ नाथपुत्रकी, सर्वज्ञ ओर सर्वदं के रूपमे प्रसिद्धिथी। वें 
स्व॑ ओरं सवंदर्शी ये या नहीं यह इस समय की चरचा का विपय नहींहै. पर वे विशिष्ट तस- 
विचारक थे आर किसी भी प्र्षको संजय कां तरह अनिश्चय कोटि या विक्षेप कोरिमेया बुद्ध की 
तरह अव्याकृत कोटि मे डार्ने बारे नहीं थे ओर न दिप्यों की सहज जिज्ञासा को अनुपयोगिता 
के भयप्रद चक्कर मे इवा देना चाहते थे। उनका विद्वासथा किं संघ के पैँचमेरु व्यक्ति जव तक 
वस्तुतत्व का ठीक निणंय नहीं कर रेते तव तक उनमें बोद्धिक ददता ओर मानसवबरु नहीं आ सकता । 
वे सदा अपने समानशीख अन्य संव के भिक्षुभं के. सामने अपनी बोद्धिक दीनता के कारण हतप्रभ 
रहंगे ओर इसका असर उसके जीवन ओर आचार पर आये विना नहीं रहेगा-। वे अपने दिष्य को 
पर्देबन्दु पश्चनियों की तरह जगत्‌ के स्वरूप विचार की वाद्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहते थे, 
किन्तु चाइते थे कि प्रत्येक प्राणी अपनी सहज जिन्ञासा ओर मननराक्ति कां वस्तु के यथाथ स्वरूप के 
विचार की ओर ख्गावे । न उन्दं बुद्ध की तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्माके सम्बन्ध मे हे 
कहते हँ तो शाश्वतवाद्‌ अर्थात्‌ उपनिषद्वादियों की तरह रोग नित्यस्य की ओर छक जागे ओर नहीं 
कहने से उच्छेदुवाद्‌ अर्थात्‌ चार्वाक की तरह नास्तित्व का प्रसंग प्रास्त दोगा 1 अतः इस प्रश्न को अन्या- 
कृत रखना ही श्रेष्ट हे । वे चाहते थे किं मोजृद तकौ का ओर सं रायो का समाधान वस्तुस्थिति के आधार 
से होना हयी चादिये । अतः उन्दने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह बताया करि जगत्‌ का प्रत्येक सत्‌ 
चाहे चह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशीर हे । वह निसर्गतः ्रतिश्षण परिघर्तित होता रहता 
ह । उसकी पर्याय वदन्ती रहती ह 1 उसका परिणमन कभी सद्दा भी होता है कभी विसदश भी । पर 
परिणमनसामान्य के प्रभाव से कों भी अष्ूता नहीं रहता । यह एक मौखिक नियम हे कि किसी भी सत्‌ 
का विश्च से सर्वधा उच्छेद नहीं हो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ता को नहीं 
खो सकता । एक परमण्णु हे वह हाइडोजन बन जाय, जर बन जाय, माप बन जाय, फिर पानी हो जाय 
प्रथिवी बन जाय, आर अनन्त आक्रतियों या पर्यायो को धारण कर रे, पर अपने द्रव्यत्व या मौखिकत्व को 
नहीं खो सकता । किसी की ताकत नहीं जो उस परमाणु क हस्ती या अस्तित्व को मिटा. सके । तात्पर्य यह 
किं जगत्‌ म जितने “सत. हँ उतने बने रंगे । उनमे' से एक भी कम नहीं हो* सकता, एक दूसरे मेः 
विरीन नहीं हो सकत 1 इसी तरह न को नय “सत उत्पन्न हयो सकता हे । जितने हैँ उनका ही आपसी 


१ श्रो धननन्द कोसाम्बी ने संजय के वाद को विक्षेपवाद संज्ञादी दै। देखो भारतीय संस्कृति आर 
अदहिसा प्र ४७। 
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संयोग-वियोगों के आधार से यह विर्व जगत्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ अर्धात्‌ नाना रूपो का प्राक्तहोना) ` 
वनता रहता दे । | 
तात्पर्यं यह कि-- विद्व मे जितने सत्‌ है उनमेसेनतो एक कम हो सकता हं आर न एकं बद्‌ 
सकता है । अनन्त जड़ परमाणु, अनन्त अत्मा, एक धर्मद्रव्य, एक अधमं द्रव्य, एक आकाश, 
ओर असंख्य कालखाणु इतने सत्‌ हे । इनमे धमं अधरम आकादा ओर] काल अपने स्वाभाविक रूप में 
सदा विद्यमान रहते है उनका विरक्षग परिणमन नदीं होत्ता । इसका अथं यह नहीं हे किये कूटस्थ 
नित्य है किन्तु इनका प्रतिक्षग जो परिणमन होता हे। वह सच्छा स्वाभाविक परिणमन ही होता है । 
आत्मा ओर पुद्रल्ये दो द्व्य एक दूसरे को प्रभावित करते है! जिस समय आत्मा शुद्ध हो जाता 
हे उस समय वह भी अपने प्रतिश्षणभावी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उस्म 
विलक्षण परिणति नही होती । जव तक आत्मा अछ्यद्ध है तव तक्र ही इसके परिणमन पर सजातीय 
जीवान्तर का ओर विजातीय पुद्रर का प्रभाव अने से विरक्षणता आती है। इसकी नानारूपता 
प्रस्येक को स्वानुभवसिद्ध है! जड़ पुद्रक ही एक एेसा विलक्षण द्रव्य है जो सद्‌ा सजतीयसे भी 
प्रभावित होता है ओर विजात्तीय चेतन से भी 1 इसी पुद्रर द्व्य का चमत्कार आज विततान के द्वारा दम 
सव के सामके प्रस्तुत द। इसी के दीन।धिक संयोग-वियोगा के फलस्वरूप असंख्य आविच्ार हो रहे 
ह । विद्युत्‌ शद्‌ आदि इसी के रूपान्तर हे, इसी कौ शक्तियों हँ । जीव की अशुद्ध दशा इसी के संपकं से 
होती हे । अनादि से जीव ओर पुद्धर का देषा संयोग हे जो पर्यायान्तर रेने पर भी जीव इसके संयोग से 
मुक्त नहीं हो पाता ओर उसमे विभाव परिणमन-राग द्वेष मोह अन्ञानरूप दशाँ होती रहती हे । जब 
यह जीवं अपनी चारित्रस्मधना द्वारा इतना समं ओर स्वरूपप्रतिष्ट दो जता हे करं उस पर बाह्य जगत 
काकोई भी प्रभावन पड़ से तो वह मुक्त दो जाता है ओ अपने अनन्त चेतन्य में स्थिर हो जाता 
हे । यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चेतन्य मे रीन रहत। हे । फिर उसमें अद्ध 
दृशा नहीं होती । अन्ततः पुद्धक परमणु ही एेसे है जिनमे छद्ध या अशुद्ध किंसी भी दृलामे दूसरे 
संयोग के आधार से नाना आचरति ओर अनेक पर्णिमन सं भव हँ तथा होते रहते हँ । इस जगत्‌ व्यवस्था 
मे किसी एक ईरवर जेसे नियन्ता का कोड स्थान नहीं हेः यह तो अपने अपने संयोग-वचियोगंं से परिणमन- 
दीख दे । प्रत्येक पदाथं का अपना सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणमनचक्र चाद हे । यदि कोई 
दसरा संयोग आ पड़ा ओर उस द्व्य ने इसके प्रभाव फो आत्मसात्‌ करिया तो परिणमन तस्प्रभा- 
वित हयो जायगा, अन्यथा वह अपनी गतिसे बदुरुता चखा जायगा । हादइङोजन का एक अणु अपनी 
गति से प्रतिक्षण हादइङडोजन रूप मं वद्र रहा दहे। यदि आक्सीजन का अणु उसमेआ जातो दोनों 
का जलरूप परिणमन हो जायगा । वे एक चिन्दु रूप से सष्टरा संयुक्त परिणमन कर खगे । यदि किसी 
वे्तानिक के विरखेषणश्रयोग का निमित्त मिखा तो वे दोनों फिर जुदा जुदा मी हो सकतेदह। यदि अग्निं 
कां संयोग मिरु गया भाफ बन जारयेगे । यदिसांपके सुखका संयोग मिला विपविन्दु हो जायेंगे । 
तास्पर्यं यह कि यह विश्च साधारणतया पुद्धरु ओर अद्ध, जीव के निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध का वास्त- न 
विक उद्यान हे । परिणमनचक्र पर प्रत्येक द्रव्य चदा आ हं । वह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार 
अनन्त परिणमनों को मदाः धारण करता हे । समस्त “सत्‌ के समुदाय का नाम खोक या विश्च हे । इस 
। दृष्टि से अव आप खोक के शाश्वत ओर अशाश्वत वाङ प्रन को विचारिषए-- ` 
(१) क्या खोक शाश्वत हे! हां, लोक शाइवत हे। द्रव्यो की संख्या की दृष्टि से, अर्थात्‌ जितने 
सत्‌ इसमे हँ उनम का एक भी सत्‌ कम नहीं हो सकता ओर न उनम किसी नये सत्‌ की च्द्धि ही 
हो सकती ह । न एक सत्‌ दृसरे मे विीन ही हो सकता है । कभी भी एेसा समय मही आ सकता जो 
इसके अंगभूत द्रव्यो कारोप दहो जायया वे समाप्त ह्यो जायें । 
( २ ) क्या खोक अशाश्वत हे १ हों, रोक अदाश्चत हे, अङ्गभरूत द्रव्यो के भतिक्षण भावी परिणमनों 
कौ दृष्टि से ? अर्थात्‌ जितने सत्‌ हँ वे प्र तिक्षण सदश या विसददा परिणमन करते रहते है 1 इसमं दो क्षण 
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तक उहरनेवाला कोद परिणमन नहीं हे । जो हमे अनेक क्षण ठरहनेवाला परिणमन दिखा देत! है बह 
परतिक्षणमावी सदश्च परिणमन का स्थूरु दृष्टि ते अवखोकनमात्र है । इस तरह सतत परिवर्तनी 
संयोग-वियोगो की दृष्टि से विचार कीजिये तो लोक अशाश्वत हे, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित हे । 

(३ >) क्या रोक शाखत ओर अश्ञाखवत दोनों रूप हं १ हं, करमशः उपयुक्त दोनो दिगो से 
विचार कीजिए तो लोक शाइवत भी ह ( द्रष्य दृष्टि से ) अशाइवत भी हे ८ पर्याय दृष्टि से ) । दोनों द्टि- 
कणां को क्रमशः प्रयुक्त करने पर ओर उन दोनो पर स्थूर दृष्टि से विचार करने पर जगत्‌ उभयरूप ही 
प्रतिभासित होता हे । 

८ ) क्या लोक शाखवत दोनों रूप नहीं हे १ आखिर उसका पूणं रूप क्या है १ हों! लोक का 
पूण रूप अवक्तव्य है, नहीं कहा जा सकता । कोद्र शब्द्‌ एसा नहीं जो एकं साथ शशाश्चत ओर अशाङवत 
इन दोनों स्वरूपो को तथा उसमे विद्यमान अन्य अनन्त धरां को युगपत्‌ कह सके । अतः शाब्दं की 
असामथ्यं के कारण जगत्‌ का पूर्णरूप अवक्तव्य हे, अनुभय हे, वचनातीत हे । 

इस निरूपण मे आप देखंगे कि वस्तु का पृणंरूप वचन के अगोचर हे अनिव चनीय य। अवक्तव्य 
हे । यह चौथा उत्तर वस्तु के पूणं रूप को युगपत्‌ कहने की दि से हं । पर वही जगत्‌ शाश्वत का 
जाता हे दन्य से, अश्चाश्वत कहा जाता हं पयायद्टि से । इस तरह मरुतः चाथा, पहि ओर 
दूखरा ये तीन ही प्रश्न मौखिक है । तीसरा उभयरूपता का भ्रश्न तो प्रथम ओर द्वितीय के संयोग रूप 
हे । अव आप विचारं कि संजय ने जव कोक के शाश्वत ओर अशाश्वत आदि के वारे मे स्पष्ट कह दिया 
कि मै जानता होऊ तो बता आर उद्धः ने कह दिया किं इनके चकर मे न पडो, इसका जानना उपयोगी 

नहीं तब महावीर ने उन प्रश्नो का वस्तु स्थिति के अनुसार यथाथ उत्तर दिया आर श्िप्यों की जिज्ञासा 
का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से त्राण दिया । इन प्ररो का स्वरूप इस प्रकार है-- 
म्रक्ष संजय बुद्ध महावीर 
१ क्या रोक दाश्चत हं? में जानता होऊंतो इसका जानना अनु- हा, रोक द्भ्य दृष्टि 
बताऊँ, ( अनिश्चय, पयोगी हे (अव्याकृत शाश्वत दहे, इसके किसी भी 


विक्षेप ) अकथनीय ) सत्‌ का स्चंथा नाद नहीं 
हो सकता । ` 
२ क्या रोक अशाश्वत हं { 9४ 39 ह्यं खोक अपने प्रतिक्षण 


भावी परिवर्तनाकी दश्िसे 
अशाश्वत है, कोहं भी 
पदाथ दो क्षणस्थायी नहीं । 


३ क्या रोक शाश्वत ओर अश्ञा- हौ! दोनो द्टिकोणों से 
श्वत हं ! ॑ क्रमडाः निचार करने पर 


लोक को शाश्वत भी कहते हं 
ओर अगाश्वत भी । 


9 क्या रोक दोनों रूप नहीं है ,, 9) हां, एेसा कों शब्द्‌ नहीं जो 
[+ “= ४५ + 
अनुभय हं ? . लोक के परिषूणं स्वरूप को 


एक साथ समम भाव से कह 
सके । उसमे चाश्चत अशा- 
अत्‌ के सिनाय भी अनन्त 
रूप चि्यमन ह अतः समप 
भाव से वस्तु अनुभय दहे, 


अचक्तभ्य हे, अनिर्वचनीय है । 
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प्रस्तावनां २५ 
संजय ओौर बुद्ध जिन प्रश्नों का समाधान नहीं करते, उन्ह अनिश्चय या अव्याद्धत्‌ कह कर अपना 
पिण्ड दुद ठेते है, महावीर उन्हीं का वास्तविक युक्ति संगत समाधान करते दे। इस पर भां राहुर्जी 
जर धर्मानन्द्‌ कोष्ठस्बी आदि यह कहने का साहस्र करते हं किं "संजय कं अनुयायेया के क्त हां जाने पर 
संजय के वाढ कों ही जेनियो ने अपना सिया? । यह तो एेसा ही है जेसे कोद कटे कि भारत मे रही पर- 
तन्त्रता को ही परतच्रताविधायक्र अग्रजो के चरे जाने पर भारतीया ने उसे अपरतच्रता (स्वतन्त्रता) रूप से 
अपना किय हे, क्कि अपरतन्त्रता मे भी "पर तन्त्रताः ये पच अक्षर तो मोजूदहेंदी। या हिंसा को 
ही बुद्ध ओर महावीर ने उस्सफे अनुयायियो के लुक्च होने पर अर्हिंसारूप से अपना लिया हें क्योकि अहिंसा 
म भीष्हिसायेदौ अक्षरहें ही । यह देखकर तो ओर भी आश्चयं होता हं कि--आप (प° ४८४) अनि 
श्चिततावादियो की सूची मे संजय के साथ निग्गंठ नाशपुच्र ८ महावीर ) का नाम भी छिखि जाते हं, तथा 
( एू० ४९१) संजग्र को अनेकान्तवाद । क्या द्रसे धर्म॑कीति के दाब्दं मं “धिग्‌ उप्रापकं तमः" नहीं 
कहा जा सकता ! 
स्यातः चाब्दं के म्र्रोग से साधारणतया रोगं को संशय अनिश्चय या संभावना का अरम होता 
ट । पर यह तो भाषा की पुरानी दोटी है उस प्रसङ्ग की, जहां एक वादु का स्थापन नहीं होता 1 एकाधिकं 
मेद्‌ या विकल्प की सूचना जहो करनी होती हे वहां “स्यात पदु का प्रयोग भापा की दोखी का एक रूप 
रहा दे जस! कि मञ्ज्िमनिकाय के महाराहलखोवाद्‌ सुत्त के निम्नटिखित अवतरण से ज्ञात होता हे- 
कतमा च रादुख तेजोचात॒ ? तेजोघातु सिया अज्घ्त्तिका सिया वादहिरा 1” अथात्‌ तेजो धातु 
स्यात्‌. आध्यास्मिक हे, स्यात्‌ ब्राह्म ह । यद्यं सिया ८ स्यात्‌ ) दाब्द्‌ का प्रयोग तेजो धातु के निश्चित भेदो 
की सूचनादेतादहेनकििंउन मेदां का संदाय अनिश्चथ या सम्भावना बताता इं । आध्यात्मिक सेद्‌ के 
साथ प्रयुक्त होनेवाला स्मरात्‌ दाच्द्‌ इस वात का योतन करता हं “कि तेजो धातु मात्र जध्यास्मिकर ह नहीं 
हे किन्तु उससे व्यतिरिक्त वाद्य भी दहे । इसी तरह “स्प्रादस्ति' म अस्ति के साथ रगा हुआ “स्यात्‌? शाब्द 
सूचित करता हे कि अस्ति से भिन्न धमं भी वस्तु मं हे केवर अस्ति धमं रूप ही वस्तु नहीं हे । इस तरह 
स्मात्‌? दाञ्डन स्रायद्‌ कान अनिश्चय का ओर न सम्भावनाका सूचक हं किन्तु निदिष्ट धमं के सिवाय 
अन्प्र अकशेव धर्मो की सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तु को निदिष्ट धमंमात्र रूप ही न समञ्च बेठे । 
सश्चभं गी-- स्तु मूलतः अनन्तधर्मात्मक है । उसमे विभिन्न दियो से विभिन्न विवश्चाओं से 
अनन्त धमं हे । प्रव्यक्त धर्म का चिरोधी धमं भी दश्टिभेद्‌ से वस्तु मं सम्भव है । जेसे “वटः स्यादस्ति मे 
घट हे दी अपनेद्वव्य क्षेत्र काट भावकी मर्यादा से! जिस प्रकार धर में स्रचतुष्टय की अवेक्षा अस्तित्व धमं 
हे उसी तरह घरग्प्रतिरिक्त अन्प्र पदार्थो का नास्तिच्व भी घटम हे1 यदि घरभिन्न पदार्थो का नास्ति 
घट मे न पाया जय तो घट ओर न्प्र पदार्थं मिख्कर पक हो जा्यंगे । अतः घट स्यादस्ति ओर 
स्यान्न स्ति रूप हे। इसी तरह वस्तु मे दव्यदष्टि से नित्यत्व पर्यायदृष्टि से अनित्यतल्ब आदि अनेकां विरोधी 
ध्मय्ुगर रहते हें । एकर वस्तु मे अभन्त सक्चभङ्ग बनते है ।. जव हम घट के अस्तित्व का विचार करते हं 
तो असितिस्वचिषयक सात भङ्ग दो सकते दै । जेसे सजय के प्रसनोत्तर या बुद्धके अब्याङ्रत भरनोत्तर मं हम 
चार कोटि तो निशित रूप से देखते ह-सत्‌ , असत्‌ , उभय ओर अनुभय । उसी तरह गणित के हिसाब 
से तीन मूर भंगा को भिखाने पर अधिक से अधिक सात अभुनसुक्त भंग हो सकते हं । जेसे घडे के अस्तित्व 
का विचार प्रस्तुत है तो पदिका अस्तिस्व धर्म॑, दसरा तद्विरोधी नारितस्व धमं ओर तीसरा धमं होगा अवक्तव्य 
जो वस्तु के पूर्णं रूप की सूचना देता है कि वस्तु पूणं रूप से वचन के अगोचर हे । उसके विराय्‌ रूप को 
दा्द्‌ नहीं र सकते । अवक्तव्य धमं इस अपेष्टा से हे कि दोन धर्मौ को युगपत्‌ कहनेवारा चब्द्‌ संसार में 
नहीं हे अतः वस्तु यथार्थतः व्वनातीत हे, अवक्तव्य हे । इस तरह मूर मे तीन भङ्ग है-- 
१ स्यादस्ति घटः २ स्यान्नास्तिघटः २ स्ग्रादवक्तय्यो घटः 
अवक्तव्य के साथ स्मात्‌ पद्‌ ख्गाने का भी अथं हे कि वस्तु युगपत्‌ पूणं रूप मे यदि अवक्तव्य 


हं तो क्रमशः अपने अपूणं शूप मँ वक्तव्य भी हे ओर वह अस्ति नास्ति आदि रूप से वचनो का लिपय 
|: 
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भी होती हे । अतः वस्तु स्थाद्‌ वक्त्य. है । जब मूर भङ्ग तीन हँ तव इन संयोगी भंग भौ तीन गे 
तथा त्रिखंयोगी भंग एक होगा । जिस तरह चतुष्कोटि मे सत्‌ ओर असत्‌ को भिराकर प्रश्न होता हे कि 
“क्या सत्‌ होकर भी वस्तु असत्‌ हे ? उसी तरह ये भी प्रक्न हो सकते हं कि--१ क्या सत्‌ होकर भी 
वस्तु अवक्तव्य हे १ २ क्या असत्‌ ह्योकर भी वस्तु अवक्तव्य है १ २ क्या सत्‌-असत्‌ होकर भी वस्तु 
अवक्तव्य हे १ इन तीनों प्रशा का समाधान संयोगज चार भंगो मे हे । अर्थात्‌- 
(४) अस्ति नास्ति उभय रूप धस्तु है- स्वचतु्टय ओर परचतुटय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर 
ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर। 
(*) अस्ति अवक्तव्य वस्तु है- प्रथम समय मे स्वचतुटय ओर द्वितीय समय मे युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय पर क्रमदाः दष्ट रखने पर ओर दोनों की सामूहिक विवक्षा रहने पर । 
(&) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है- प्रथम समय मँ पर चतुष्टय ओर द्वितीय समय म युगपत्‌ स्व- 
पर चतुष्टय की क्रमशः दृष्टि रखने पर ओर दोनों की सामूदिक विवक्षा रहने पर । 
(७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है प्रथम समय मे स्वचतुष्टय, टितीय समय मं पर चतुय तथा 
तृतीय समय में युगपत्‌ स्व-पर चतुष्टय पर करमशः दृष्टि रखने पर ओर तीनों की सासूहिक विवशा रहने पर । 
जव अस्ति ओर नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तु का धर्म है तव जैसे अस्ति ओर नास्तिको 
भिलाकर चौथा भंग बन जाता हे वैसे ही अवक्तव्य के साथ भी अस्ति, नास्ति ओर अस्ति नास्ति मिर्कर 
पाचवें छटवें ओर सातवें भंग की सृष्टि हो जाती हे । 
इस तरह गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन मूर वस्तुओं के अधिक से अधिक अपुनरुक्त सातं 
ही भंग हो सकते हे । तात्पयं यह कि वस्तु के प्रस्येक धमं को खेकर सात प्रकार की जिज्ञासा दो सक्ती 
हे, सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हँ अतः उनके उत्तर भी सात प्रकार के ही दते दें । 
दशं नदिग्ददांन मे श्री राहुरुजी ने पांचवें छटवे ओर सातवें भंग को जिस भ्रष्ट तरीके से तोड़ा- 
मरोड़ा हे वह उनकी अपनी निरी कल्पना ओर अतिसाहस है। जव वे दुश॑नां को व्यापक नह ओर वेक्ानिक 
दृष्टि से देखना चाहते हँ तो किसी भी ददन की समीक्षा उसके स्वरूप को ठीक समश्च कर ही करनी चादिषु । 
वे अवक्तव्य नामक धमं को जो किं सत्‌ के साथ स्वतन्त्रभाव से दिसं योगी इञः हे, तोड़कर अ-वक्तव्य करके 
संजय के “नही, के साथ मेर वडा देते है ओर संजय के घोर अनिश्चयवाद्‌ को दही अनेकान्तवाद कह देते 
हं ! किमाश्वयंमतः परम्‌ ? 
श्री सम्पूर्णानन्दजी ^जेनधर्मः पुस्तक की प्रस्तावना (घए° ३) मे अनेकान्तवाद की ग्राद्यता स्वीकार 
करके भी सप्तभङ्गी न्याय को वाटकी खार निकालने के समान आवश्यकता से अधिक वारीकी मे जाना | 
सम्मते हे । पर सस्तभङ्गी .को आज से अद्ाहं हजार वपं पिरे के वातावरण मं देखने पर वे स्वयं उसे समय । 
की मांग कदे बिना नहीं रह सकते । अदाद हजार वयं पिरे आवा गोपार प्रस्येक प्रश्च को सहज तके | 
से "सत्‌ असत्‌ उभय ओर अनुभय, इन चार कोटियो मे रगृथ कर ही उपस्थित करते थे ओर उस समय के । 
| भारतीय आचा उत्तर मी चतुष्कोटि काही, हौयानामे देते थे तव जेन तीर्थकर महावीर ने मूर तीन । 
ध अङ्गो के गणित के नियमानुसार अधिक से अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सप्तभङ्गी दारा । 
किया जो निश्चितरूप से वस्तु की सीमा के भीतर ही रही ह । अनेकान्तवाद ने जगत्‌ के वास्तविक अनेक 
सत्‌ का अपलाप नद्यं किया ओर न वह केवर कल्पना के क्षेत्र भे विचरा हे । 


न्वी वि 
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१ जेन कथाम्नन्थों मे महावीर क वालजीव्रन की एक घटना का वणन आता है कि--(संजय भौर 
विजय नाम के दो सधुओं का संशाय महावीर को देखतेदी नश्टो गया धा, इसलिए इनका नाम सन्मति 
रखा गया था । सम्भव हे यह संजय-विजय सं नयवेद्धि पुत्त दी हौ भौर इसीके संशय या अनिश्चय का नाश 
महावीर के सपतर्भगी न्याय से हआ दो ओर वेलद्विपुत्त विशेषण ही भ्रष्ट होकर विजय नाम का दूसरा साधु 
बन गयाद्यो। 





ग्रस्तातना २.७ 


क किः क 


मेरा उन दा्च॑निको से निवेदन दै कि भारतीय परम्परा मं जो सत्य की धारा है उसे "दर्दनमन्थः 
टखिखते समय भी कायरम रखें ओर समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी ओर उत्तरदायित्व के साथ 
टखिखने की छप" करै" जिससे दर्शन केव विवाद्‌ ओर आन्त परम्पराओं का अजायवघर न वने । वष्ट जीवन 
मं संवाद छाव ओर दुशनप्रणेताओं को समुचित न्धाय दे सके । 

इस तरह जंनदश्चेन ने दशन राब्द्‌ की काट्पनिक भूमिका सरे निकर कर वस्तु सीमा पर खडे 
होकर जगत्‌ मे वस्तु स्थिति के आधार से सवाद्‌ समीकरण ओर यथाथंतस्वन्तान की ष्टि दी ।. जिसकी 
उपासना से विश्व अपने वास्तविक ख्प को समञ्च कर निरर्थक विवाद से बचकर स्वा संवादी बन 
सकता है । 
अनेकान्तदरंन का सांस्कृतिक आधार- 


भारतीय विचार परम्परा मे स्पष्टतः दो धाराए हं । एक्‌ धारा वेद्‌ को प्रमाण मानने वारे वेदिक 
दशंनो की दहे ओर दूसरी वेद्‌ को प्रमाण न मानकर पुरपानुभव या पुरूपसश्षास्करार को प्रमाण माननेवाखे 
श्रमण सन्ता की । यद्यपि चार्वाक दृशंन भी वेद्‌ को भ्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्मा का अस्तित्व 
जन्म से मरण परंन्त ही स्वीकार किरा है। उसने परखोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जेसे आंत्मप्रतिष्टित तचो 
को तथा आतत्मसंसोधक चारित्र आदि की उपयोगिता को स्वीकृत नदीं किया है । अतः अवेदिक्‌ होकर भी 
वह श्रमगधारा मे सम्मिङिति नडी करिया जा खता । श्रमगधारा वेदिक परम्परा को न मानकर भी आत्मा, 
जङ़भिन्न ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, पररोक, निर्वाण आदि मे विवास रखती है, अतः पाणिनिक्ी परिभाषा 
के अनुसार आस्तिक दै। वेद्‌ को या हदवर को जगत्कतां न मानने के कारण श्रमणधारा को नास्तिक 
कहना उचित नहीं है । क्योकि अपनी अथुक परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कषे 
जाते हें तो श्रमण परस्परा को न मानने के कारण वेदिक भी सिथ्यारषटि आदि विशोषणो से पुकारे गये हे । 

श्रमणधारा का सारा तस्वन्ञान या दशोनविस्तार जीवन-शोधन या चारिच्य चद्धिःके किप्‌ इजा 
था । वैदिक परस्परा भँ तच्वक्तान को युक्ति का साधन माना है, जव किं श्रमणधारा मे चारित्र को । वैदिक- 
परम्परा वैराग्य आदि से जनको पुष्ट करती है, विचारश्युद्धि करके मोश्च मान र्ती है जब किं श्रमण 
परम्परा कहती हे किं उस ज्ञान या विचार का कादं सूट नदीं जो जीवन म न उतरे 1 जसको सुवास से 
जीवनशोधन नहो वह इन य विचार मस्तिष्क के उप्रायाम से अधिक कुछ भी महत्व नहीं रखते । 
जन परम्परा मे तचाथंसूत्र का आयसृत्र दै-“सम्यण्द्शंनक्तनचारित्राणि मोक्षमागंः” (तत्वाथंसूत्र १।१) 
अर्थात्‌ सम्मण्दडांन सम्प्रग्ान ओर सम्यक्चारित्र की आत्मपरिणति मोक्ष का मागं हे। यहां मोक्च का 


साक्षात्‌ कारण चारित्र है । सम्ग्दुर्शन ओर सम्यग््तान तो उस चारित्र के परिपोपक है । बोद्ध परम्परा का ` 


अष्टांग मागं भी चारित्र का ही विस्तार है। तात्पयं यह च्छि श्रमणधारा मे ज्ञान की अपेश्चा चारित्र का 
हयी अन्तिम महत्व रहा है ओर भरव्येक विचार ओर ज्ञान का उपयोग चारित्र अथात्‌ आत्मदोधन या जीवनं 
मे सामञ्जस्य स्थापित करने के किए किया गया हे । श्रमण सन्तो ने तप ओंर साधना के द्वारा बीतरागता 
प्राक्च की ओर उशती परम वीतरागता, समता या अर्हिसा की उच्कृष्ट ज्योति को विख मे भ्रचारित करने के 
लिएु विद्वत्वं का साश्चात्कतार किया । इनका साध्य विचार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चार्य था, 
वाग्िखाघ् या श्ाख्राथं नहीं, जीवन छद्धिः ओर संवाद्‌ था। अर्दिसा का अन्तिम अथं है-जीवमात्र में 
( चाहे बह स्थावर हौ या जंगम, पयु हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो या द्र, गोरा हो या काला, 
एतद्‌देशीय हो या चिदेशी ) देश, कार, दारीराकार क आवरणा से परे होकर समत्व दृशंन । भत्येक जीव 
स्वरूप से चेतन्पर शक्ति का अखण्ड राईवत आधार हे । वह कमं या नासनाओं के कारण दृक्ष, कीड़ा-मकोडा, 
पड ओर मनुष्य आदि शरीरो कौ धारण करता है, पर अखण्ड प्वेतन्य का एक भी अंश॒ उसका नष्ट नहीं 
होता । वह वासना या रागद्धेषादि के दारा विदत अवद्य हो जाता हे । मनुष्य अपने देश कारु आदि निमित्तं 
से गोरे या कारे किसी मी शारीर कौ धारण किए हो, अपनी चरत्ति या कमं के अनुसार बाह्मण, क्षत्रिय 
वस्य आर शूद्र किसी मी श्रेणी मं उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी देश्ष मे उत्पन्न इजा 
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हो, किसी भी सन्त का उपासक हो, वह इन उ्प्रवहारिक निमित्तो से ऊच या नीच नदीं हो सकस । 
किसी वणं विदोष मे उत्पन्न होने के कारण ही वह धमं का टेकेदार नहीं बन सकता । मानवसाच्र के मूरुतः 
समान अधिकार है, इतना हयी नदीं किन्तु पञ-पक्षी, कीडे-मकोङे, ठक्च आदि प्राणियों के भी । असुकरं भ्रकार 
की आजीविका या व्यापार के कारण कोड मी मनुष्य किसी मनवाधिकार से वंचित नदीं हो सकता । यह 
म।नवसमत्व, भावना, प्राणिमात्र मं समता आर उच्छृष्ट ससवमेत्री अर्हिंसा के विकसित रूप दँ । श्रमगसन्तो 
ने यदी कहा हे करि-एक मनुष्य किसी मूखण्ड पर य अन्प्र भौतिक साधनों पर अधिकार कर केने के कारण 
जगत्‌ में मदान्‌ वनकर दूसरों के निर्दखन का जन्मसिद्ध अधिक्रारी नदीं हो सक्ता । किसी वणं विदोष 
मं उध्पन्न होने के कारण दृसरो का शासक या धमै का ठेकेदार नदीं हो सकता । भौतिक साधनों की प्रतिष्टा 
वाद्य मे कदाचित्‌ हो भी पर धर्मक्षेत्र मं राणिमत्र को एक ही भूमि पर वेठना दोगा । हर एक भागी को 
ध्म की शीतर छाया मे समानभाव से सन्तोप की सौस रेने का सुभवसर है । आत्मसमस्व, वीतरागत्व 
या अर्दिसा के विकास से ही कों महान्‌ हो सकता हे न किं जगत्‌ मे विपमता केखानेवारे हिंसक परिग्रह के 
संमह से। आदर्चल्यागदहे नकि संग्रह । इस प्रकार जाति, वणं, रङ्ग, देश, आकार, परिभ्रहसंम्रह आदि 
विषमता ओर खंघर्पं के कारणों से परे होर प्राणिमात्र को समव्व, अर्टिंसा ओर वीतरागता का पावन सन्दे 
इन श्रमगसन्तों ने उक्ष समय दिया जव्र॒ यक्त आदिं क्रियकाण्ड एक वगंविोप की जीविका के साधन 
वने इषु थे, कुछ गाय, सोना ओर खिप्रो कीं दक्षिणा से स्वरं के रिकिट प्राक्त हो जातेथे, धमं के नाम 
पर गोमेध अजामेध क्रचित्‌ नरमेध तक का खुखा वाजार था, जातिगत उच्चत्व नीचत्व का विप्र समाज- 
दारीर को दग्ध कर रहा था, अनेक प्रकार से सत्ताको हधिव्राने के पडयन्न चाद थे। उस व्र युगम 
मनवसमत्व ओर भ्राणिमेत्री का उद््‌(रतम सन्देश इन युगघर्मौ सन्तो ने नास्तिकता का मिथ्या खंछन 
सहते इष भी दिया ओर जन्त जनता को सब्ची समजरचना का मृटमन्र बताया । 
पर, यह अनुभवसिद्ध वात हे । अदिस की स्थायी प्रतिष्टा मनःञ्ुद्धिः ओर वचनञ्चुद्धि के विना नदीं 
हो सकती 1 हम भटे ही शरीर से दूसरे प्राणियों की हिंसा न करं पर यद्वि वचन व्यवहार ओर चित्त- 
गत-विचार विषम ओर विसं वादी हँ तो कायिक असा पट ही नहीं सकती । अपने मन के विचार अर्थि 
मत को पुष्ट करने के छिए ऊंच नीच दाञ्द्‌ वोट जायेंगे ओर फटतः हदाथापाद्ं का अवसर जए चिना न 
रहेगा । भारतीय शघखाथां का इतिहास अनेक हिंसा काण्डा के रक्तरञ्जित पन्ना से भरा इअ हे । अतः यह 
आवद्य्रक था किं अर्हिसा की सर्वाङ्गीण प्रतिष्टा केलिए विद्व का यथाधं तखन्तानदो आर विचार छ़द्धि- 
मूक वचनञ्ुद्धिः की जीवन वग्रवहार में प्रतिष्टा हयो । यह सम्भवी नहीं हेकिष्कदटी वस्तु के चिपय 


-मे परस्पर विरोधी मतवाद्‌ चरतत रहे, अपने पश्च के समर्थन के छिएु उचित अनुचिद शाखार्थं टोते रहे, 


पश्च प्रतिपक्षा का संगठन हो, शाखं मं हारनेवारे को तेरुभ^की जरती कड़ाही मे' जीधित तर देने जती 
हिंसक होड" भी खगे, फिर भी परस्पर अर्िंसा वनी रहे ! 

भगवान्‌ महावीर एक परम अहिंसक सन्त थे । उनने देखा कि अजका सारा राजकारण धर्म॑ 
ओर मतवादियों के हाथ मे हे । जव तक इन मतवाररो का वस्तु स्थितिके अधारसे समन्वयन होगा 
तव तक हिसा की जड़ नहीं कर सकती । उनने विद्व के त्वो का साक्षात्कार कम्रा ओर वताया किं 
विश्व का प्रत्येक चेतन ओर जड़ तस्र अनन्त धर्मो का भण्डार है । उसे विराट्‌ स्वरूप को साधारण मानव 
परिपूणं रूप मं नदीं जान सकता । उसका श्लु ज्ञान वस्तु के एक एक अंश को जानकर अपने में पूर्णता 


का दुरभिमान कर वैखा हे । विवाद्‌ वस्तु मे नदीं ह । विवद्‌ तो देखने वालो की दिम हे। कार, ये 


वस्तु के विरार्‌ अनन्त-धर्मात्मक या अनेकारमक स्वरूप की ञ्ञोकी प। सकं । उनने इस अनेकान्तस्मक 
त्व ज्ञान का ओर मतवादवियो का ध्यान खींचा ओर बताया कि-देखो, भ्रत्येक वस्तु अनन्त गण पर्याय ओर 
धर्मां का अखण्ड पिण्ड ह 1 यद अपनी अनायनन्त सन्तान स्थिति की दृष्टि से नित्य है । कभी भी रेखा 
समय न्यं आ सक्ता जव्र विश्च के रंगमन्च से एक कण का भी समू विनाशा हो जाय । साथ ही प्रति 


9 5 ` क्षण उसक्री पर्याणुं बदृछ रही है, उसके गुण-धर्मो मेँ मी सद्दा यः वरिसलददा परिवर्तन हो रहा अत 
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प्रस्तावना २९ 


वह अनित्य भौ द । इसी तरह अनन्त गृण; शक्ति, पर्याय ओर धमं प्रत्येक वस्तु की निजी सम्पत्ति हैं । 
इनमे से हमरा स्वद्प ज्षानल्व एकर एक अंडा को विषय करके शुद्र मतवादृ की सृष्टि कर रहा है । आत्मा 
को नित्य सिद्धः करने वादा का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्मा कों अनित्य सिद्ध करने बालां की रखाड्‌ 
पृष्टां खगा रा हे तो अनित्यवादिथो का गुर निव्यवाद्ियों कौ भटा बुरा कह रहा दै । 

महावीर को इन मतवादियं की बुद्धिः ओर भरन्त्ति पर तश्स अत था । वे बुद्ध की तरह आत्म- 
नित्यत्व ओर अनित्यस्व, परलोक ओर निर्वाण आदि कौ अध्याकृत (अशथनीय) कष्टकर वौद्धिक तम की खि 
नदीं करना चाहते थे । उनने इन सभी तत्वा का यथार्थं स्वरूप वताकर रिष्या को प्रकादा मं टाकर उन्दं 
मानस समता की संमभूसि पर ला दिया । उनने वताया कि वस्तु को तुम जिस दष्टिकोण से देख रहे हो 
वस्तु उतनी ही नहीं हे, उसमें पेते अनन्त दष्टिकोगो से देखे जने की क्षमता है. उसका विराट्‌ स्वरूप 
अनन्त धम्मिक हे । तुम्रं जो.दृश्िकोण विरोधी माद्र द्योता है उसका ईमानदाय से विचार करो, बह भी 
वस्तु मं विद्यमान है । चित्त से पक्षपात की दुरभिसन्धि निकालो ओर दूसरे के दष्िकोण को भी उतनी 
ही प्रामाणिकता से वस्तु मं खोजो वह वहीं छहरा रहा हे । हां, वस्तु की सीमा ओर मर्यादा का उल्टटंघन 
नदीं दोना चादिषु । तुम चाही कि जडम चेतनत्व खोजा जाय या चेतन में जडत्व, तो नही मिरु सकता । 
क्योकि म्र्येक पदाश्रं के अपने अपने निजी धर्मं नि तदं । सँ प्रत्येक वस्तु को अनन्त धर्मास्मक कह 
रहा ह, स्वधम्मिक्‌ नहीं । अनन्त धर्स्णं में चेतन के सम्भव अनन्त धर्मं चेतन में भिटगे तथा अचेतन गत 
सम्भव धमं अचेतन में । चेतन के गुण-घमं अचेतन मं नहीं पाये जा सकते ओर न अचेतन के चेतन में । 
दा, ऊ एसे समन्य धमं भी दं जो चेतन ओर अचेतन दोनो मे सारण रूप से पाणु जाते ड । ताप्य 


यह करि वस्तु मं बहुत गजाश दं । बह इतनी विरार्‌ हे जो हमारे तुम्हारे अनन्त दष्टिकोणो से देखी ओर . 


हि 


जानी जा सकती हे । एक श्ुद्ध-ट्टि का आग्रह करके दृसरे कीदष्टिका तिररषटार करना य अपनी दृष्टि 


ची 


का अहंकार करना वस्तु के स्वरूप की नास्रमज्ञी का परिणाम दे । हरिभद्रसूरि ने छिखा हे कि-- 


“भआग्नटी बत निनीषति युक्ति त्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्लपात्तरहितस्य तु युक्तियै तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥*-[खोकतस्वनिणेय] 


ची 


जर्थात्‌--आग्रही व्यक्ति अपने मतपोपण के किष युक्तिं दढता है, युक्तयो को अपने मत की ओर 
टे जता हे, पर पक्षपातरदहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्धः वस्तुस्वरूप को स्वीकार करने मे अपनी मति 
की सफलता मानता हे । 
अनेकान्त दृर्शंन भी यदी सिखाता ह फं युक्तिसिद्धः वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को र्गाओं 
न करि अपने निश्चित मत की ओर वस्तु ओर युक्ति की खीचातानी करके उन्हं विगाड्ने का दुष्परयास करो, 
ओर न कल्पना की उड्न इतनी खम्बीखो जो वस्तु की सीमाको दी खांघ जाय । तात्पर्य यह है कि 
मानससमतः के छिए यह वस्तुस्थितिमूरक अनेकान्त ॒तत्वन्तान अलयावद्यक हे । इसके द्वारा इस नरतन- 
धारी को ज्ञात हो सकेगा करि वह कितने पानीमं दे, उसका ज्ञान कितना स्वट्प हे। ओर वह किंस 
दुरभिमन से हिंसक मतवाद्‌ का सजंन करके मानवसमाज का अहित कर रहा हे ¦ इस मानस अहिसात्मक 
अनेकान्त दर्शन से विचारो में यः दशिकोणों मे कामचलाऊ समन्वय या ढीराढारा समक्षोता नहीं होता, 
किन्तु वस्तुस्वरूप फे आधार से यथाथ तस्न्ानमूरुक समन्वय दष्ट प्रास्त होती हे । 
डो० सर राधाकृष्णन्‌ इण्डियन फिलासफी (जिट्द्‌ १ एर ३०५५-६) मं स्याद्वाद के ऊपर अपने विचार 
भरकर करते हए छिखते है कि-““हइससे हमें केवर आपेक्षिक अथवा अधंसल्य का ही ज्ञान हो सकता हे, 
स्याद्वाद से हम पूर्णं सस्य को नहीं जान सकते । दृसरे खब्दे मे- स्याद्द ॒हमे अधंसत्यों के पस छाकर 
परक देता है जर इन्हीं अर्धस्य को पूणं सत्य मान केने की प्रेरणा करता हे । परन्तु केवर निश्चित 


अनिश्चित अर्धसव्यों को मिलाकर एक सार रख देने से वह पृणंसत्य नदीं कदा जा सकता ।” आदि । ~ 
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„३० न्यायविनिश्चयविवरण 


क्या सर राधाकृष्णन्‌ बताने की कृपा करगे कि स्पाद्राद्‌ ने निश्चित अनिश्चित अधंसस्यों को पूणं 
सत्य मानने की भरणा कैसे की दे ? हो, बह वेदान्त की तरह चेतन ओर अचेतन के काट्पनिक अभेद की 
दिमगी दौड़ मं अवदय सामि नहीं हआ । ओर न वह किसी एसे सिद्धान्त का समन्वय करने की सलाह 
देता है जिसमे वस्त॒स्थिति की उपेक्षा की गरं हो । सर राधाकृष्णन्‌ को पूणंसत्य रूप से बह काटपनिक अभेदं 
या ब्रह्म इष्ट हे जिसमें चेतन अचेतन मूर्तं अभूतं सभी काल्पनिक रीति से समा जते । वे स्याद्वाद की 
समन्वयष्िको अवद्या के पाक्त खाकर पटकना समञ्चते हं, पर जव प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्त- 
धर्माव्म्‌ॐ दै तत्र उश्च वास्तविक नतीजे पर पटं चने को अर्धंसत्य केसे कह सक्ते हँ ? हाँ, स्माद उस 
प्रमाणविरुद्ध काल्पनिक अभेद्‌ की ओर वस्तुर्थितिमूखक र्ट से नदीं जा सकत । वेसे, सं्रहनय की एक 
चरम अभेद दी कल्पना जनदशंनकारां ने भी की हे आर उस परम संम्रहनय की अभेद्‌ ट्टि से बताया हे 
कि-“स्व॑मेकं सदविश्षेपत्‌ः अर्थात्‌-जगत्‌ एक हे, सद्रूप से चेतन ओर अचेतन में कों भेद नहीं ह । पर यह 
एक कल्पना है, कयोकिं देखा एक सत्‌ नहीं है जो भ्रष्येदः मौखिक द्व्य में अनुगत रहत हो । अतः यदि 
सर राधाकृष्णन्‌ को चरम अभेद्‌ की कल्पना ही देनी होः तो वे परमसं ्हनय के दृष्टिकोण मं देख सकते 
हँ, पर वह केवर कल्पना ही होगी, वस्तुस्थिति नहीं । पूणंसत्य तो वस्तु का अनेकान्तार्मक रूप से दृश॑न 
हीदं न कि काल्पनिकू अभेद का दरान । 
इसी तरह भरो° बर्देव उपध्याय इस स्यष्धाद्‌ से प्रभावितं होकर भी सर राधाकृष्णन्‌ का 
अनुसरण कर स्याद्वाद को मूखभूततस्व ( एक बह्म ? >) के स्वरूप के समञ्चने मे नितान्त असमं बताने 
का साहस करते हेः । इनने तो यष तऊ र्वि दियः हे किसी कारण यद व्यवहार तथा परमार्थं के 
बीर्चोबीच तस्यविचार को कतिपय क्षग के खिट्‌ विल्लस्भ तथा विराम देने बारे विश्रामगृह से वद्कर 
अधिक सहस्व नदीं रखता! ८ भारतीय दृशंन प° १७३ ) 1 आप चाहते हैँ कि प्रव्येक दर्शन को उस 
क(द्पनिक अभेदु तू पहुंचना चादिषु । पर स्याद्वाद जव वस्तुविचार कर रहा है त्र वह परमां सत्‌ 
वस्त॒ की सीमा को कते खघ सकता है १ वदहोकवाद्‌ न केवर युक्तिविरुढः ही है पर आज के विक्लान से 
उखे एकीकरण का कोड वास्तविक मूल्य सिद्धः नहीं होता । विक्तन ने एटम तक का चिरृखेपण किया हे 
आर प्रत्येक छी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार श्री हे। अतः यदि स्याद्वाद वस्तु की अनेकान्तात्मक सीमा 
पर पटं चाकर उद्धिः को विराम देता ह तो यह उसक्ता भूषण ही हे । दिमागी अभेद से वास्तविक रिथिति 
की उपेश्चा करना मनोरन्जन से अधिक मदस्व की बात नहीं हो सकती । 
इसा तरह श्रायुत्‌ हनुमन्तराव एम ने अपने ^^] 817 [715॥( 1611121 1116019 
17101606 नमक रेख म छिखा हे कि-““स्पराद्वाद्‌ सर सम्ञाते का मागं उपस्थित करता ड 
वह पूणं सल तक नहीं रे जाता ।2 आदि । ये सव एक ही प्रकार के विचार हँ जो स्पराद्वाद्‌ के स्वरूप को 
न समञ्चन के या वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम ह । में पदिरे छिख चुका हू कि- महावीर ने 
देखा कि चस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट्‌ रूप मे प्रतिष्टित हे, उसमे अनन्त धर्मं, जो हमे परस्पर 
विरोधी मास होते हं, अविर भाव से वियमान ह, पर हमारी दष्टि मं चिरोध होने से हम उसकी यथार्थं 
स्थिति को नदीं समञ्च पा रहे हैँ । जेन द॑न वास्तव-वह्ुस्ववादी है । बह दो पथक्‌ सत्ताक वस्तुओं 
को व्यवहार के छि कल्पना से अभिन्न कह भी दे, पर वस्तु की निजी मर्यादा का उष्छघन नहीं करना 
चाहता । जेन द्रंन एक व्यक्ति का अपने गुण-पर्यायों से बास्तचिक अभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियों 
म अवास्तविक अभेद्‌ को नद्यं मानता । इस दशन की यही विदोपता हे, जो यह परमार्थं सत्‌ वस्तु की 
परिधि कोन रांधकर उसकी सीमा मं दी विचार करतादहे ओर मनुष्यों को कल्पना की उड़ान से 
चिरत कर वस्तु की ओर देखने को वाभ्य करता हे । जिस चरम अभेद्‌ तकर न पह्ंचने के कारण अनेकान्त 
को सर राधाकृष्णन्‌ जैसे विचारक अधंसव्यो का समुदाय कहते हँ उस चरम अभेद्‌ को भी अनेकान्त 
दुर्छन एक व्यक्ति का एक धमं मानता ह । बह उन अमेदकलद्पकों को कत! ह कि वस्तु इससे भी बडी 
द अभेद तो उसक्रा एक धमं हे । च््टिको ओर उदार तथा विशार करके वस्तुके पूणं रूप को देखो, 





` लिए स्यात्‌" छब्द का प्रयोग किया जाता हे 


प्रसावना २९ 


क 


उसमे अभेद्‌ एक कोने मै पड़ा होगा ओर अभेद्‌ के अनन्तो भाद-वन्धु उसमे तष्दास्म्य हो रटे गे । अतः 

इन ज्ञानखवधारियः को उदारदृष्टि देनेवाङे तथा वस्तु की क्री दिखानेवाखे अनेच्रान्तदंशेन ने वास्तविक 

विचार की अन्तिम रेखा खीची हे, ओर यदह सव हआ है मानस समतामूरुक त्न्ञान की खोज से । जव 
इस प्रकार वस्तुस्थिति दी अनेकान्तमगरी या अनन्त धर्मास्मिका है तव सहज ही मनुप्य यह सोचने ख्गता 
हे कि दूसरा वादी जो कह रा है उसकी सहानुभूति से समीक्षा होनी चाहिये ओर वस्तुस्थिति मूरुक 
समीकरण हीना चाहिये । इस स्वीयस्बट्पता ओर वस्तु अनन्त यर्म॑ता के वातावरण से निरर्थक कट्पनाओं का 
जार टूटेगा ओर अहंकार का चिना होकर मानससमता की खषटि होगी 1 जो कि अर्िसा का संजीवन 
वीज दै । इस तरह मानस समता के छिएु अनेकान्त दर्शन ही एकमात्र स्थिर आधार हो सकता हं । जवर 
अनेकान्त दृश॑न से विचारड्यद्धि हो जाती हे तवर स्वभावतः वाणी में नग्रता ओर परस्षमन्वय की छृत्ति उत्पन्न 
हो जाती है । वह वस्तुस्थिति को उद्टंघन करनेवाखे शब्द्‌ का प्रयोग ही नहीं कर सकता । इसीरि 
जनाचार्यो ने वस्तु की अनेकधर्मातमकता। का द्योतन करने के लिए 'स्यात्‌ः इ्द्‌ के प्रयोग की आवद्यकता 
वतां हे । शब्दं मे य्ह सामथ्यं नहीं जो किं वस्तु के वृणंख्प को युगपत्‌ कह सके । वह एक समय ने एक 
ही धमं को कह सकता हे । अतः उसी समय वस्तु मे विद्यमान दोप धर्मो की सत्ता का सूचन करने के 
हे । “स्यात्‌ का “सुनिश्चित दष्टिकोणः या निर्णीत अपेक्षा" ही अथं 
हें “शायद्‌, सम्भवः कदाचित्‌ आदि नडी । “स्यादस्ति का वाच्याथं है-सवरूपादि की अपेक्षा से वस्तु हे ही" 
न कि (शायद्‌ दै", (सम्भव है", “कदाचित्‌ हैः आदि । संक्षेपतः जदा अनेकान्त दर्शन चित्त मे समता, 
मध्यर्थभाव, वीतरागता, निष्पक्षता का उद्य करता है बहौ स्पराह्वाद्‌ वाणी सें निर्दोषता आने का बूरा 
अवसर देता हे । 


छ । क क 


दरस प्रकार अहिंसा की परिषूणंता ओर स्थायिघ्व की प्रोरणाने मानसर छद्धिः के छिएु अनेकान्त- 
दुर्ान ओर वचन छुद्धि के किए स्याद्वाद्‌ जेसी निधियों को भारतीय संस्कृति के कोषागार मे दिया है । 
बोरते समय वत्त को सद यह ध्यान रहना चाष किं वह जो वोर रहा दै उतनी ही वस्तु नहीं हे, किन्तु 
वहत वड़ा हं, उलखके बूणरूप तकर शाब्द नदीं पट्च सक्ते । इसी भाव को जताने के किए वक्ता “स्यात्‌ 
दाब्दु का प्रयोग करता हे । "स्पात्‌ शब्द विधिलिङ्‌ मं निष्पन्न होता हे, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रूप 
मे उपस्थित करतादहेन कि संशय रूपञं। जेन तीर्थकरीं ने इस तरह सर्वाङ्गीण अस! की साधना का 
वेयक्तिक ओर सामाजिक दोनों प्रकार का प्रव्वक्षाचुभरूत मागं बताया है। उनने पदाथ के स्वरूप का यथार्थं 
निर्पणतो क्रिया ही, साथ दही पदार्थो के देखने का, उनके ज्ञान कश्ने का ओर उनके स्वरूप को वचन 
से कहने का नया वस्तुस्पर्शी मागं बताया । इस अहिंसक दष्ट से यदि भारतीय द्नकारों ने वस्तु का 
निरीक्षण करिया होता तो भारतीय जद्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न इ होता ओर धसं तथा दृरन के 
नाम पर मानवता का निर्दखन नहीं होता । पर अहंकार ओर दासन भावना मानव को दानव वना देती हे । 
उस पर भी धमं ओर मत का "अहम्‌ तो अति दुर्निवार होता है । परन्तु युग युगं एेसे ही दानवो को 
मानव बनाने के किए अ हिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समता भाव ओर इसी सर्वाङ्गीण अहिंसा का 
सन्देश देते आण । यह जेन ददान की दही विश्ञेपता हे जो बह अर्िसा की तदह तक्र पड चने के ङिष्‌ 
केवर धामिक उपदेश तक दही सीमित नदीं रहा अपि तु वास्तविक स्थिति के आधार से दाशंनिक.यु क्तियो 
को सुरान की मौक्कि दृष्टि भी खोज सका 1 न केवर दष्ट ही किन्तु मन वचन ओर काय इन तीनों 
दवार से दोनेवाखी हिसा को रोकने का प्रदास्ततम मागं भी उपस्थित कर सकरा । 
आज ङ० भगवानदास जसे मनीपी समन्वय ओौर सव धमां की समोखिक एकता की आवाज 
बुन्द कर रहे हैं । वे वर्पो से कह रहे हें किं समन्वय दृष्टि प्राप्त इए विना स्वराज्य स्थायी नहीं हो 
सकता, मानव मानव नही रह सकता । उन्होने अपने "समन्य ओर “दशन का प्रयोजनः आदि अन्था मं 
इसी समन्वय तत्व का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है । जेन ऋषियों ने इस खमन्वय ८ स्याद्वाद्‌ ) सिद्धन्त 
पर ही सं ख्याबद्ध मन्थ छिख हँ । इनका विश्वास है कि जव तक दृष्टि मे समीचीनतए नहीं आप्रगी तब तक 
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३२ न्यायविनिश्चयविवरणं 


मतभेद आर संघपं बना ही रहेगा । नए दश्टिकोण से वस्तु स्थिति तक पट चना ष्टौ विसं वाद्‌ से हराकर 
जीवन को संवादी बना सकता हे । जन दद्य॑न की भारतीय संस्कृति को यही देनदहं। अजदहमे जो 
स्वरातन््य के द्॑न हए ह वह इसी अंसा का पुण्यफर हे । कों यदि विश्च में भारत का मस्तक 
ऊँचा रख सकता हे तो यह निशपाधि वणं, जाति, रङ्ग, देश आदि की शुद्र उपाधि से रहित अहिंसा 
भावनादही हं। । 


& 


इस प्रकार सामान्यतः ददन शब्द्‌ का अथं आर उनकी चीमा तथा जनद्शेन की भारतीय दृरन 
को देन का सामान्य वणन करने के वाद्‌ इस भागम आए इषु अन्थगत प्रमेय का वणन सक्षेपमें 


किया जाता हे- 


विषयपरिचय 


यन्थ का वाद्यस्रूप 


नाम-आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जेन न्याय का अवतार करने वाखा न्यायावतार मन्थ छिखिा 
हे । न्यायावतार मँ भ्त्यक्ष, अनुमान ओर श्रुत इन तीन प्रमाणो का विवेचन क्रिया गया हे । अकरङ्कदेव 
ने भ्रक्ृत अन्थ न्यायविनिश्चय में भी प्रत्यक्ष अनुमान ओर प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे ह । धर्मकीति के 
्रमाणवातिक मे प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान इन तीन का विवेचन हे। परार्थानुमान आर 
दाब्द भरमाण की भ्रक्रिया लगभग एकसी हे । धमकीति का एक प्रमाणविनिश्वय अन्थ भी प्रसिद्ध हे। 
यह अन्थ गद्यपद्यमय रहा हे । वादिदेवसूरिने स्याद्राद्‌ रत्नाकर ( ए० २३ ) म "धमंकीतिरपि न्यायविनिश्च- 
यस्य“ --*> यह उद्डेख करके छिखा हे किं न्यायविनिश्चय के तीन परिच्छेदं मं क्रमशः प्रक्ष, स्वार्थानुमान 
ओर परार्थानुमान का वर्णन है । यदि धर्म॑कीतिं का प्रमाणविनिश्चय के अतिरिक्त न्यायविनिश्चय नाम का 
भी कों अन्थ रहा है तो अकलङ्कदेव ने नाम की पसन्दगी में इसका उपयोग कर च्या दोगा । अभी 
तक के अनुसन्धान से धम॑कीति के न्यायविनिश्चय अन्थ कातो पता नहीं चखाद । हो सक्रताहै कि 
घादिदेवसूरि ने प्रमाणविनिश्चय का ही न्यायविनिश्चय के नाम से उल्खेख कर दिया हो क्योकि उसके 
प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाण के ही भेद के विवेचक हं । अतः प्रमाणवात्तिक 
की तरह प्रमाणविनिश्चय नाम की ही अधिक सम्भावना हे । अक्रलङ्कदेव ने न्याय को कटिदोप से मलिन 
इञा देखकर उसके विनिश्चयार्थं न्यायावतार ओर प्रमाणविनिश्चय के आद्यन्त पद से ग्रन्थ का न्याययिनि- 
श्रथ नामकरण किया होगा । 
न्यायविनिश्चय की अक्र ङकटठंकता-अकलङ्ग देव अपने ग्रन्थों मे कदी न कीं 'अकरुङकः 
नाम का प्रयोग अवद्य करते हं । यह रयोग कहीं जिनेन्द्र के विपण के प में, कहीं मन्थ के विदोपण के 
खूप में आर कहीं रश्चणघटक धिदोपण के खूप में दृष्टिगोचर होता हे । न्यायधिनिश्वय अन्थ { कारिका नं० 
३८६ ) भं “विखन्धैरकलङ्करत्ननिचयन्यायो विनिरचीयतेःः इस कारिकां के द्वारा अक्रङङ्क ओर न्यायचि- 
निदचय दोनो की हदुयहारिणी रीति से स्पष्ट सूचना दे दी हं । वादिराजसूरि के पुष्पिका वाक्य, अनन्तनीयं 
की सिद्धिविनिश्चय टीका (षर २०८ 7) का उच्छेख, विद्यानन्द का आक्षपरीक्षा ( प्र° ४९) गत 
“तदुक्तमकङ्कदेवेः" कह कर उद्‌्टत की गदं न्यायचिनिश्चय॒ की इन्द्रजाादिषु? आदि कारिका, न्याय- 
दीपिकाकार धमंभूपणयति द्वारा (तद्ुक्छ भगव्रद्धिरकरङ्कदेवः न्यायविनिश्चयेः छिखकर श्रत्यक्षखक्षणं प्राहुः? 
इस तीसरी कारिका का उद्‌्टत क्रिय जाना इस मन्थ की अकल द्गकठुंकता के प्रव पोपक प्रमाण हं । 
` श्रन्थगतप्रमेय-न्यायविनिश्चय में तीन प्रस्ताव ह--१ प्रह्यश्च, २ अनुमान, ३ प्रवचन । इन 
प्रस्तावो मं स्यृरु रूप से निम्नटिखित विषयों पर प्रका डाला गया है- 
प्रधम प्रव्यश्च प्र्तावमे- प्रत्यक्ष का रश्चण, इन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्प्छवसूचन 
चश्चरादि बुद्धया का उयवसाय्यात्मकस्व, विकद्प के अभिटापवत्व आद्धि खशक्षणो का खण्डन, क्न को परोक्ष 
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प्रस्तावना ३३ 
मानने का निराकरण, हान के स्वसंवेदन की सिद्धि, जतानान्तरवे्यक्ताननिरास, साकारज्ञाननिरास, 
अचेतनक्ञाननिरास,. निराकारक्तानसिद्धि संबेदनाद्रैतनिरास, विभ्रमवादनिरास, वहिरथसिद्धि, चित्रज्ान- 
खण्डन, परमाणुरूप वदिरथं का निराकरण, अवयवों से भिन्न अवयवी का खण्डन, द्रव्य का रक्षण, गुण 
ओर पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अथं के उत्पादादित्रयात्मकलत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य 
का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, ध्म॑कीर्तिसम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, वोद्धकल्पित 
स्वरसं वेदन-योगि-मानसग्रतयक्षनिरास, सांख्यकल्पित म्रत्यक्षलक्षण का खण्डन, नेयायिक के प्रस्यक्ष का 
समाखोचन, अतीन्द्रिय प्रव्यश्च का लक्षण आदि विषयों का विवेचन किया गया हे । 

दवितीय अनुमानप्रस्तावभ्रे--अनुमान का रक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की वहिर्थविपयता, 
साध्य-साध्याभास के रक्षण, वोद्धादि मतो मे साध्यप्रयोग की असम्भवता, दाव्द्‌ का अर्थंवाचकत्व, शाव्द्‌- 
सङ्केतम्रहणग्रकार, भूतचेतन्यवाद्‌ का निराकरण, गुणगुणिभेद्‌ का निराकरण, साध्यसाधनाभास के रक्षण, 
प्रमेयस्व हेतु की अनेकान्तसाधकता, सच्वहेतु की पारिणामित्वप्रसाधकता, तरेरूप्यखण्डनपूर्लंक अन्यथा- 
चपपत्तिसमर्थन, तकं की प्रमाणता, अनुपरम्भ हेतु का समर्थन, पूर्व चर उत्तरचर ओर सहचर हेतु का 
समर्थन, असिद्ध विरुद्ध अनेकान्तिकर ओर अकिंच्नित्कर हेत्वाभासों का विवेचन, दूषणामभासरक्षण, 
जतिश्षण, जगेतरव्यवस्था, दष्टान्त-दष्टान्ताभासविचार, वाद्‌ का रक्षण, निग्रहस्थानरक्षण, वादाभास- 
लक्षण आदि अनुमान से सम्बन्ध रखने वारे विप्यो का वणन हे । 
तृतीय प्रवचन प्रस्ताव म--प्रवैचन का स्वरूप, सुगत के आप्षत्व का निरास, सुगतं के करणा 
वत्व तथा चतुरायं सलय-प्रतिपाद्कलत्व का परिहास, आगम के अपौरुपेयत्व का खण्डन, सवंज्ञत्वसमर्थन, 
उयोतिर्ञनोपदेरा सत्यस्वमक्ञान तथा इक्षणिकादि विद्या के दृष्टान्तद्वारा सवंत्वसिद्धि, शब्दनित्यत्वनि- 
रास, जीवादि तत्वनिरूपण, नेरात्म्य भावना की निरथ॑कता, मोक्ष का स्वरूप, स्षभंगी निरूपण, स्याद्वाद 
दिये जानेवाे संदायादि दोषो का परिहार, स्मरण प्रयभिक्ञन आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फरु आदि 
विपये पर विवेचन दे । 
स्तुत न्यायविनिश्चय मे तीन प्रकार के छोकों का संग्रह है-(१) वार्तिक (२) अन्तरश्छोक 
(2) सं महश्छोक । इस भाग में श्रत्यक्षलक्षणं भराद्ुःः आदि तीसरा शछोक मूखवातिक हे क्योकि आगे इसी 
श्लोकगत पदो का विस्तृत विवेचन दै । वृत्ति के मध्य नं यत्र तत्र आनेवारे अन्तरश्छोक ह । तथा चृतति के 
द्वारा ्रदददिीत मूखवार्तिक के अथं का संग्रह करानेवारे सं मदश्छोक ह । वादिराजसूरि ने ८ ° २२९ 9 
स्वयं ““निराकारेत्यादयः अन्तरश्छोकाः चरृत्तिमध्यवरतित्वात्‌ः विसुखेत्यादि वातिकव्याख्यानच्रत्तिमन्थसध्यवतिनः 
खट्वमी शोकाः ।*“" "““ संग्रहश्छोकास्तु ब्र च्यु पददितस्य वार्तिकाथंस्य संम्रहपरा इति विदोषः °” इन दाब्दं 
मे अन्तरश्छोक ओर संग्रदश्छोक की चिरदोपता बताई हे । बादिराजसूरि की उाख्या गद्यभाग पर तो नहीं ही 
ह । पयो मे भी सम्भवतः ऊ पद्य अव्याख्यात छट गणु हे । 
कारिका संख्या-न्यायविनिश्चप्र की मूलकारिका एथक्‌ एथक्‌ वृणेरूप से छिखी इडं नहीं मिरुतीं। ` 
इनका उद्धार विवरणगत कारिकांशों को जोढ्कर किया गय! है । अतः जहा ये कारिका पूरी नहीं भिरुतीं 
वहां उद्‌ष्टत अंश को | ] इस ब्रेकिट मे दे दिया है । अकलक्घमन्थत्रय . मेँ न्मायविनिश्चय 
मूर प्रकारित हो चुका है । उसमे भ्रथम प्रस्ताव मे १६९२ कारिका मुद्धित हं पर वस्तुतः इस प्रस्ताव की 
कारिकाओं की अश्रान्त सख्या १६८३ हे । अकलङ्कमन्धत्रयगत न्यायविनिश्चय मे “हिताहिता्षि" ( कारिका 
नं० ७ ) कारिका मूर की समश्चकर छापी गड हे, पर अब यह कारिका वाविराज की खकृत ज्ञात होती है । 
न्यायविनिश्चयविवरण (० ११५) मे छिखा है कि-“करिष्यते हि सदसज्ज्ञान इत्यादिना इन्द्रिय- 
भ्रत्यक्चस्य, परोश्च्ञान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्चस्य, रक्षणं सममित्यादिना चातीन्द्रिय- 
प्रत्यक्षसमर्थनम्‌? इस उद्रेख से ज्ञात होता है किं तीनों प्रत्यक्षो का भरकारान्तर से समथेन कारिकार्जो 
मे किया गया ह लक्षण नहीं । मूर कारिकाओं म न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का क्षण हे ओर न अतीन्द्रिय ` 


प्रत्यक्ष का, तब केवर इ न्द्रियप्रव्यक्ष का रक्षण क्यों किया होगा ? दूसरे पक्षम इस शोक की व्याख्या 
६ 

















३४ न्यायविनिश्चयविवरण 


८ एर १०५, १११ ) विवरण में मोजूद है ओर व्याख्या के आधारो से ही उक्त शोक को मैने पदे मूल 
का साना था! हो सकता ह किं वादिराज ने स्वछ्रत शोक का ही तात्पर्योद्धाटन किया हो। अथवा च्ृत्ति 
मे' ही गद्य मं उक्त रक्षण हो ओर वादिराज ने उखे पद्यवद्ध कर दिया हो । जेसा कि रुधघीयसखय स्वचरृत्ति 
(० २१ ) मं “इन्द्रियार्थक्ञानं स्पण्ं हितःदहितग्राक्षिपरिद्ारखमथं भरादेशिकं भरव्यक्षम्‌? यह 
इन्द्रिथम्रयक्ष का रक्षण भिता हे । अथवा इसे ही वादिराज ने प्यवद्ध कर दिया ह्यो । फरुतः हमने इस 
इलोक को इस विवरण मे वादिराजद्रत ही सानच्छर छोटे यादप में छापा है । अकरङ्कमन्थत्रय की प्रस्ता- 
वना में इस इरोक के सस्बन्ध मे मैने प° केखारचन्द्रजी के मत की चरचा की थी । अनुसन्धान से उनका 
मत इस समय उचित म्म होता हे । 

अकूरङ्क्न्थत्रय में सुद्धित कारिका नं° ३८ का शग्राद्यमेदो = संवित्तिं सिनस्याकारभङ्यपिः 
यह उत्तराधं मूर का नहीं हे । कारिका नं ° १२९ के पूर्वाधं के वाद्‌ “तथा सखुनिरदिचतस्तैस्तु तत्वतो 
विध्रश्यंक् तः यह उत्तराधे मूर का होना चादिए । इस तरह इस परिच्छेद कशी दारिकाओं की संख्या 

६८३ रह जाती हे । प्रस्तुत विवरण मँ छपते समय कारिकाओं के नम्बर देने में गड़बड़ी हो गदं हे । 

ताडपच्रीय मति में प्रायः मूर इखोकों के पिरे & इस प्रकार का चिद् वना इ है, जं परे 
लोक आए हैँ । कारिका नं० ४ पर यह चिद्व नहीं वना है । अकरङ्कयन्थत्रय में युद्धित प्रथम परिच्छेद 
की कारिकाओं में निम्नङिखित संोधन होना चादिए- 


कारिकानं० ५६ -दब्दो -दाक्तो । 
कारिकानं० २४ -वन्यचे- -वन्त्यचे- । 
करिका नं० २.१ न विज्तना- न हि ज्षाना- | 
कारिका नं० ७० मेप निश्चय मेष विनिश्चयः 1 
कारिका न० ७८ कथन्न तत्‌ . ` कथ ततः । 
कारिका न° १०२ दुमेष्व- धरवेष्व- । 
कारिका न० १४० अतदारम्भ- अतदाभ- ` 


हितीय आर तृतीयं परिच्छेद म सुद्रत कारिकाओं मं निम्नलिखित कःरिकापरिवतनादि है 
कारिका नं° १९४ की रचना--““भतद्धेतुफढापोदः सामान्यं चेद्पोहिनाम्‌। सन्ददर्यते यथा बुद्धया 


न तथाऽभ्रतिपचितः ।'” इस प्रकार होनी चादिषु । 
रिका नं० २८३ के वधं के वाद्‌ “चित्रचेत्तविचित्ाभदष्टभङ्गप्सङ्गतः। स नैकः 


सर्वथा दङेषात्‌ नानेको भेद्‌रूपतः 1? यह कारिका ओर दोनी चादिषु । कारिका नं० ३७२ का 
“'ूर्वपश्षमविनज्ञाय दुषक्रोऽपि विदुषकः” यह उत्तराधं मूर का नदीं हे। कारिका नं० ४३१ के वाद्‌ 


. “ततः शाब्दार्थयोनौस्ति खम्बन्धोऽपोरूपेयकः'” यह कारिकाधं ओर होना चाहिए । कारिका नं ० ४७५ 


के वाद “प्रमा प्रमितिहेवुत्वात्‌ पामाण्यसुपगस्यते"" यदह कारिश्र्धं अर होना चाहिए । अतः, अकलङ्क- 
अन्थत्रयगत न्यायविनिश्चय के अङ्काके अनुसार सं पणं अन्थमे ४८०९ कारिकां फलित होती ह । 
ल्यायविनिश्चय विवरण-न्यायविनिरचय के पद्य भाग पर म्रबरतार्िंक स्याद्ादविद्यपति 


बादिराजसूरि करत तात्पयंचिद्योतिनी व्याख्यानरप्नमाका उपङ्न्ध है । जिसका नामः. न्यायविनिश्चय विवरण ` 


ह 1 नैता कि वादिराजचछ्त इस दखोक से प्रकट है- 


१ परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार इसका नाम न्यायङ्युद्चन्द्र के न्यायकरुमुदचन्द्रोदय की तरद 
न्यायविनिश्वयालद्कार रूढ हो गया दै । परन्तु वस्तुतः वादिराज के उक्त खोक गत उत्टेखानुघार इसका मुख्य 
आख्यान न्याय॒विनिश्चयविवरण हे ; दृसरे शब्दो मे इसे तात्पयावयोतिनी व्याख्यानरल्नमाला भी कहं सकते हे । 
पर्‌ न्यायविनिश्वयालङ्कार नाम छा समथेन किसी भी प्रमाण से नदीं होता । प° परमानन्दजी शाखी सरसावा ने 
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भस्ताचना २५ 


श्र णिपत्य स्थिरथन्त्या गुरून्‌ परानप्युदारवुष्डगुणाच्‌ ॥ 
न्यायचिनिश्चयविवरणमभिरमणी्यं मया क्रियते ॥” . 


लचीयखय की तरह ल्याश्रनिनिश्चयविवरण ८ प्रथममभाग श्रु° २२९ ) में आण हुए ृत्तिमध्यवरतिं- 
त्वात्‌, श्ृ्तिच्‌र्णानां त चिस्तारभयाच्रास्माभिव्याख्यानसुपददयैतेः इन अवतरणो से स्पष्ट है कि न्याय- 
विनिश्चय पर अक्रखङ्कदेव की स्वच्रत्ति अवद्य रही दै । बृत्ति के मध्य में भी शोक थे जो अन्तरश्छोक के 
नाम से प्रसिद्ध थे । इसके सिवाय च्रृत्ति के द्वारः प्रदुर्दित सूखवातिक के अथं को संग्रह करनेवारे संग्रह- 
श्छोक भी थे । वादिराजसूरि ने जिन ४८०४ शोको का व्याख्यान विवरण मे च्छया है उनम अन्तरश्छोक 
ओर संमदश्छोक भी द्ामिर हैँ । कितने सं अदश्ोक हँ ओर कितने अन्तरश्छोक इसका टीक निणंय दितीय- 
भाग के प्रकादान के समय हो सक्रेगा । पर वादिराजसूरि ने शृत्ति या चूणिगत सभी शोका का व्याख्यान 
नदीं किया । ए० ३०१ में तथाच सूक्तं चूर्णो देवस्य वचनम्‌ इस उत्थान वाक्य के साथ 

समारोपव्यवच्छेदात्‌, आदि शौक उद्धत ह। यदि वादिराजसूरि न्यायविनिश्चय की स्वचृत्ति को 

ही चर्णिदाव्द्‌ से कते है तो कनः होगा किं आपने चृतति या चू्णिगत सभी शोको का व्याख्यान 
नहीं किया, क्योकि 'समारोपव्यवच्छेदात्‌, शोक मूक मँ लाभि नदीं किया गया हे । 

इस तरह छृत्ति के यावत्‌ गद्यभाग की तो व्याख्या की ही नहीं गदं, सम्भवतः ऊ पद्य भी दद 
गणु हे । जेखा करि सिद्धिविनिश्वयदीका ८ प्र° १२० ^ >) के निम्नखिखित उव्रेखां से स्प है- 

“तदुक्तं न्यायविनिश्चये-न चेतद्‌ वदिरेव ! छ तदहं ? वदिवेहिरिव प्रतिभासते । 
कृत एतत्‌ ए आन्तः । तदन्यन्च समानम्‌ । इति 1 

सिद्धिविनिश्चयरीका ( ए० ६९ ^.) सें ही न्यायविनिश्चय के नाम से “सुखमाद्हादनाकारः शोक 
उद्त दै--“कथमन्यथा न्यायविनिदचये सद्रुवेः श्णा इत्यस्य 

सड लमाह्कादनाकारं विज्ञानं मेययोेधनम्‌ । 
दाक्तिः क्रिशडमेया स्यात्‌ यूनः कान्तालमागमे ॥ इति निदशेनं स्यात्‌ ।* 

यह श्छोक सिद्धिविनिश्चयरीका के उल्टेखानुसार न्यायविनिश्चवय स्वचरृत्ति का होना चाहिए । क्योकि 
वह 'गुणप्येयवदञ्यं ते खहक्रमच्च्तयः' ८ @ो० १११ ) के गुण व्व की चत्ति मे उदाहरणरूप से 
दिया गया हौगा । यह भी सम्भव द कि अकलङ्कदेव ने स्वयं इस श्छोक को चृतति मे उद्‌ त किया हो 
क्योकिं वादिरज इसे स्याद्वादमहार्णव अन्थ का वताते दँ । यह मी चित्त को रख्गता है कि न्यायविनिश्चय 
की उक्त च्रत्ति ही सम्भवतः स्राद्वाद्महयार्णव के नाम से प्रल्यातरहीददो।! जो हो, पर अभी यह सब 
साधक प्रमाणो का अभाव होने से सम्भावनाकोरिमें द्यी हें । 

न्यायविनिश्वयदिवरण की रचन अत्यन्त प्रसन्न तथा मौखिक है 1 तत्तत्‌ पवंपक्षो को सद ओर 
भ्रामाणिक बनाने के ङिष्‌ अगणित अन्था के अमाण उद्‌ त किये गये हँ । जहां तक्‌ सेने अध्ययन किया हे 
वादिराजसूरि के ऊपर किसी भी दादंनिक आचार्यं का सीधा प्रभाव नहींदहे। वे हरएक विषय को 





इसका न्यायविनिश्वयालङ्कार नाम मी मानकर इसके प्रमाणनिर्ण्र से पिके रचे जाने के सम्बन्ध मेँ भ्रमाणनिणेय 
( ए १६ ) गत यड अवतरण एकीमावस्तोत्र की प्रस्तावना ( एर° १५ ) मे उपस्थित किया दै-- 

अत्‌ एव परामशोरमकलवं स्पा्टधमेव मानसप्रय्षस्यं प्रतिपादितमलङ्कारे--दइदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्या- 
सात्‌ परतः स्थिते । साक्षात्करणतस्तत्र प्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ ॥"° 

परन्तु इस अवतरण में अलङ्कार शब्द से न्यायविनिश्वयालङ्कार इष्ट नदीं है क्योकि यह श्लोक 
वादिराजसूरि के न्यायविनिश्वयविव्रण का नहीं है किन्तु प्रज्ञाक्ररणुप्तकृत भ्रमाणवातिकालङ्कार ( लिखित पर= ४ ) 


काहे, ओर इसे वादिराज ने न्यायविनिर्चयविवरण ( ° ११९ ) सें पूरवपक्षरूप से उदूषत क्या है । वादिराज ¦ 
ने स्वयं न्यायविनिस्चयविवरण में वसां जगह प्रमाणवातिकालङ्कार का अलङ्कार" नाम से उल्छेख किया हे । अतः 


न्यायविनिश्वयविवरण का न्यायव्िनिश्वयालङ्कोर नाम निमूर है ओर मात्र श्रुतिमाधयेनिमित्त दी भचक्ित हो गया है । 





३8 न्यायविनिश्चयविवरण 


स्वयं आत्मसात्‌ करके हयी व्यवस्थित ढंग से युक्तियों का जारः बिछाते ह जिसते प्रतिवादी को निकटने का 
अवसर ही नहीं मिरु पाता. 

साख्य के पूर्वपश्च मे ( ध्र° २३१ ) योगभाप्य का उल्टेख विन्ध्यवासिनी भाप्यस्रः शब्द्‌ से 
किया ३ । साख्यक्रारिका के एक प्राचीन निबन्ध से ( ४० २३४ ) भोग की परिभाषा उद्‌श्त की दे । 

बौद्धमतसमीक्षा मं धर्मकीतिं के प्रमाणवातिक ओर प्र्ताकर के वातिकारङ्कार की इतनी गहरी 
ओर विस्ठृत आलोचना अन्यत्र देखने मे नहीं आद । वातिंकाल्कार का तो आधा सा भाग इसमं आरोचित 
ह । धर्मोत्तर, शान्तमद्, अर्च आदि प्रसुख वोद्धअन्थकार इनकी तीखी आरोचना से नदीं टे हं । 
| मीमांसादरछन की समारोचना मे रवर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कुमारिरु आदिका गम्भीर 
१ 1 पर्याखोचन ह । इसी तरह न्यायवेरोपिक मत में व्योमदिव, आत्रेय, भासर्वंक्त, विश्वरूप आदि प्राचीन 
आचायौकि मत उनके मन्थो से उद्धत कर के आलोचित हष हं । उपनिषदों का वेदमस्तक छब्द से 
उच्छेख किया गया है । इस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग हे वह उन उन मतो के भराचीनतम 
अन्थों से छेकर ही पू्व॑पक्च में स्थापित करके आरोचित किया गया हे । 

स्वपक्षसंस्थापन मं समन्तभद्रादि आचार्यो के प्रमाणवाक्यों से पश्च च समथंन परिपुष्ट रीति से किया 

ह । जब घादिराज कारिकां का व्याख्यान करते हं तो उनकी अपूव व्याकरणचुन्त्युता चित्त को विस्मित 
कर देती है। किसी किसी कारिका के पांच पांच अथं तक.-ईन्हैनिकिए हें । दो अथं तो साधारणतया 
| अनेक कारिकाओं के दष्टि गोचर होते हँ । काव्यछटा ओर ` सादहित्यसर्ज॑क्ता तो इनकी पदु पदु पर अपनी 
ऋ आभा से न्यायभारती को सञुञञ्वरु वनाती इदं सहृदयो के हृद्य को अह्वादित करती हे । सारे विवरण 
॥ { मे करीव २०००-२५०० पद्य स्वयं वादिराज के ही दवारा रचे गए हं जो इनकी काव्य चातुरी को प्रस्येक 
{= | पृष्ठ पर मूर्तं किए इण ह । इनकी तकंणाशक्ति अपनी मौलिक है । क्या पूर्वपक्ष ओर क्या उत्तर पश्च दोनों 
| का बन्धान्‌ प्रसाद्‌ जज ओर माद्यं से समलङ्कत होकर तकंप्रवणता का उ अधिष्ठान है । इस शोक में 
कितने ओज के साथ यमक मे अचरं का उपहास किया है- - 
| । ''अचंतचरक, तदस्मादुपरम दुस्तकंपक्षवख्चलनात्‌ । 
स्याद्रादाचखविदृलनचुन्तुनं तवास्ति नयचञ्चुः ॥* ८ प्र° ४४९ ) 
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| ° दस तरह समग्र मन्थ का कोहं भी प्रष्ठ वादिराज की सादित्यध्रवणता रदा्दनिप्णातता ओर 
¢ 1 दा शंनिकता की युगपत्‌ प्रतीति करा सकता दहे । एकीमभावस्तोत्र के अन्त मं पाया जानेवाला यह पद्य 
१. वादिराज का भूतगुणोद्धावक हे मात्र स्तुतपरक नदी-- 
र “वादिराजमनु शाब्दिकिखोको वादिराजमनु तार्किकसिहः । 


न भकः 


| वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसदहायः ॥* 
। । । वादिराज का एकीभावस्तोत्र उस निष्टावानू ओर भक्ति विभोरमानस का परिस्पदन है । जिसकी 










साधना से मब्य अपना चरम रक्षय पा सकता हं । इस तरह वादिराज ताकिंक होकर भी भक्त थे. वैयाकरण- 
चणप होकर भी काव्यकरा के हदयाह्वादृक रीखाधाम थे ओर थे अकरङ्कन्याय के सफर व्याख्याकार । जैन 
द्॑न के अन्थागारमं वादिराज का न्यायविनिश्वयविवरण अपनी मौरिकता गम्भीरता अनच्छि्टता 
युक्तिभ्रवणता प्रमाणसंग्रहता आदि का अद्वितीय उदाहरण है । इसके भ्रम प्रत्यक्ष प्रस्ताव का संक्षि 
विषयपरिचय इस भ्रकार है 


परत्यश्च परिच्छेद 


^ न्यायविनिश्चय अन्थ के तीन परिच्छद्‌ है--१ भरत्यक्ष २ अनुमान ओौर ३ प्रवचन । इस अन्थ मेँ 
अकृकङ्कदेव ने न्याय के विनिश्चय करने की भरतिक्ञा की हे । वे न्याय अर्थात्‌ स्याद्रावमुद्रांकित जेन आन्नाय 
। को कञिकार दोष से गुणदरेषी व्यक्तियों द्वारा मिन क्रिया हुभा देखकर विचरित हो उठते ह ओर भव्य 


च. 4: की ˆ? = ।  " 
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प्रस्तावनां । ३७ 


पुरुपा की हितकामना से सम्यग््ान-वचन रूपी जरु से उस न्याय पर आए इण मर को दूर करके उसको 
निर्मल बनाने के छि छृतसङ्घल्प होते दँ । जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निणंय किया जाय उसे न्याय 
कहते हे । अर्थात्‌ न्याय उन उपार्योको कहते हैँ जिनसे वस्तु तत्व का निश्चय हो । पेसे उपाय तत्वाथंसूत्र 
८ १६) सें प्रमाण ओर नय दरो ही निर्दिष्ट है । आत्मा के अनन्त गुणो मं उपयोग ही एक एसा गुण हे 
जिसके दारा आत्मा को रक्षित किया जा सकता हे । उपयोग अर्थात्‌ चितिशक्ति । उपयोग दो भ्रकार का 
हे एक ज्ानोपयोग ओर दूसरा दृशंनोपयोग । एक दी उपयोग जव परपदार्थो के जानने के कारण साकार 
वनता ह तव ज्ञान कदटखाता है वही उपयोग जव बाद्यपदार्थो मं उपयुक्त न रहकर मात्र चेतन्यरूप 
रहता दहे तव निराकार अवस्था में दुरछन कहलाता हे । यद्यपि दाशंनिकक्षेत्र मे दशंन की व्याख्या बद्री 
हे ओर वह चेतन्याकार की परिधि को खँवकर पदार्थो के सामान्यावलोकन तक जा पडंची हे परन्त 
सिद्धान्त ग्रन्थो में दर्शन का “अनुपभरुक्त आदुशंतल्वत्‌ः ही वणन है । सिद्धान्त अन्धो मे स्पष्टतया विषय 
आर विपफी के सन्निपातं के पिरे दशन का कार बताया ह । जव तक आत्मा एकपदाथविपयकन्तानो- 
पयोग से च्थुत दोर दूसरे पदार्थविपयक उपयोग मे प्रव्रत्त नहीं हआ तव तक वीच की निराकार 
अवस्था दर्शन कदी जाती है । इस अवस्था मे चैतन्य निराकार या चेतन्याकार रहता हे । दार्शनिक अन्गं 
में दुन विपयविपयी के सत्निपात के अनन्तर वस्तु के सामान्यावखोकन रूपमे वणित है । ओर वह दै 
वबौद्धसम्मत निर्धिकद्पकन्षान ओर नेयायिकादिसम्मत निरविकट्पक ञान की प्रमाणता का निराकरण करने 
केलिए] इसका यदी ताप्यं हे किं वोौद्धादि जिस निर्विंकद्पक को प्रमाण मानते हैँ जेन उसे द्दनकोटि 
सं गिनते हं आर वह प्रमाण की सीमा से बहि्रूत हं। अस्तु 
उपायतस्व मे ज्ञान ही आता हे । जव ज्ञान वस्तुके पूणं रूप कौ जानता हे तव प्रमाण कहा 
जाता दै तथा जव एक देश को जानता हे तव नय । प्रमाण का लक्षण साधारणतया श्रमाकरणं भमाणम्‌ 
यह्‌ सर्वं स्वीक्रत हे । विवाद्‌ यह है किं करण फोन हो १ नैयायिक सन्निकपं ओर स्ञान दोनों का करण 
र्प से निर्देश करते दै । परन्त जेन परम्परा मं अन्तान निवृत्ति रूप प्रमिति का करण ज्तान को मानते 
आचार्यं समन्तभद्र ओर सिद्धसेन ने भ्रमाण के रक्षण में, 'स्वपरावभासकः पद्‌ का समावेश किया हे । 
इस पद्‌ का तात्पर्य हे कि प्रमाण को “स्वः ओर “परः दोनों का निश्चय करानेवाखा होना चाहिए । यद्यपि 
अक्ररङ्कदेव ओर माणिक्यनन्दी ने प्रमाण के लक्षण मं “अनधिगतार्थ॑ग्राहीः ओर "अपूर्वार्थव्यवसायात्मकः 
पद का निवेश किया हे, पर यह सर्व॑स्वीकरत नहीं हुआ । आचायं हेमचन्द्र ने तो “स्वावभासकः पद्‌ भी 
प्रमाण के लक्षण मं अनावद्यक समश्च है । उनका. कहना है कि स्वावभासकत्व ज्ञानसामान्य का धर्म॑ 
ह । जान चाहे प्रमाण दहो या अप्रमाण, बह स्वसं वेदी होगा ही । तात्पयं यह हे कि जेन परम्परा मे रेखा 
स्वसंवेदी सान प्रमाण होगा जो पर पद्ाथं निणंय करनेवारा हो । प्रमाण सकर्देशी होता ह वह॒ एकं 
गुण के द्वारा भी पूरी वस्तु को विषय करता है । नय विकरादेशी होता है क्योकि वह जिस धर्म का 
स्प करता है उसे ही मुख्य भाव से विषय करता हे । 
परमाण के भेद-सामान्यतया भाचीन कार से जेन परम्परा में प्रमाण के मत्यक्ष ओर परोक्ष ये दो 
मेद्‌ निर्विवाद्‌ रूप से स्वीकृत चङे आ रहे ह । आत्ममात्र सापेश्च ज्ञान को प्रयश्च कहते हैँ तथा जिस ज्ञान 
इन्द्रिय मन प्रकाशा आदि परसाधनों की अपेक्षा हो वह ज्ञान परोक्ष कहा जाता है । मत्यक्च ओर परोक्ष 
की यह परिभाषा जेन परम्परा की अपनी हे । जेन परम्परा मे प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन मे स्वयं उपा- 
दान होती है । जितने परनिमित्तक परिणमन है वे सव व्यवहार मूरुक है । जितने मात्र स्वनिमित्तक 
परिणमन्‌ हे वे परमाथ हे, निश्चयनय के विषय हँ । भत्यक्ष ओर परोक्ष के रुक्षणमे भी वही 


दृष्टि कायं कर रही है । ओर उसके निर्वाह के ङिएु अश्च शाज्द्‌ का अथं (अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्च ` 


आत्मा ) आत्मा किया गया । प्रत्यक्ष के रोकप्रसिद्धः अथं के निर्वाह के ए इन्द्रियजन्य ज्ञान को साग्य- 
वहारिक संज्ञा दु । यद्यपि शास्त्रीय परमाथ व्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसापेक्ष हौने से 
परोक्ष हे किन्तु खोकन्यवहार मं इनकी भ्रव्यक्षरूप से भसिद्धि होने के कारण इन्दे संन्यवहार. भ्रत्यश्च कह 
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दिया जाता हे । जेनदष्टि मं उपादानयोग्यता पर ही विदोप भार दिया गया ह, निमित्त से यद्यपि उपा- 
दान योग्यता विकसित होती हे पर निमित्ताधीन परिणमन उच्छृष्ट या छद नहीं समश्च जाते । इसीलिए 
त्यक्ष जेसे उत्कृष्ट ज्ञान म इन्द्रिय ओर मन जेसे निकटतम साधनो की अपेक्षा भी स्वीकार नदी की 
गद । मरत्यक्ष व्यवहार का कारण भी आत्ममात्रसापेक्षता ही निरूपित की गई हे ओर परोक्ष व्यवहार के 
खिर इद्छिय मन आदि परपदार्थौ की अपेक्षा रखना । यह तो जेनदष्टि का अपना आध्यात्मिक निरूपण 
हे । उस भ्रत्यक्ष्तान की परिभाषा करते इए अकरङ्कदेव ने कटा हे कि- 


श्रत्यञ्चलद्चषण भाः स्पष्टः साकारमञ्जसा । 
द्रव्यपयोयसामान्यविरोगथातमवेद्‌नम्‌ ॥” 


अथात्‌-जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, इव्यपर्यायात्मकः ओर सामान्यविदोपास्मक अर्थं 
को विषय करनेवाला हो ओर आत्मवेदी हो उसे प्रस्यक्च कहते हे । इस छश्चण मे अकलङ्कदेव ने निम्नखिखितं 
युषे विचारकोि के कायक रखे हेँ- 


ज्ञान आत्मवेदी होता है । 

ज्ञान साकार होता हे। 

ज्ञान अर्थं को जानता है । 

अथं सामान्यविशोषात्मक हे । 

अर्थं दव्यपर्यायात्मक हे । 

वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमार्थतः स्पष्ट हो । 


# ठ ध ५ „९ < 





ज्ञान का आत्मवेदित्व--“्न अत्मा का गुण हे या नदीः यह प्रदन भी दाशंनिकों की चर्चा 
का विषय रहा हे । भूतचेतन्यवादी चार्वाक हान को थ्वी आदि भूतो का ही धर्म मानता है । वड स्थूर 
या द्य भूतो का धमं स्वीकार न कर के सूक्ष्म ओर अदस्य भूतो के विलक्षणसंयोग से उत्पन्न होनेवाछे 
अवस्याविदोप को ज्ञान कहता हे । सांख्य चैतन्य को पुरुषधमं स्वीकार कर के भी ज्ञाद या बुद्धि को 
छ र्ति का धमं मानता हे । सांख्य के मत से चैतन्य ओर त्तान जदा जद्‌ा हैँ । पुरुपगत चैतन्य बाह्यपदार्थोौ 
को नहीं जानता । बाह्यपदार्थो को जानने वारा उुद्धितस्व जिसे महत्तत्व भी क्ते हे प्रकृति का ही परिणाम 
हे । यह उद्धिः उभयतः प्रतिविम्बी दपण के समान हे । इ समे एक ओर पुरूपगत चैतन्य गरतिफलित होता 
हे ओर दृसरी ओर पदार्था के आकार । इस इद्धि मध्यम के द्वारा ही छुरुप को “भने घर को जानता ह 
" यह मिथ्या अहङ्कार होने ख्गतादहे। 

न्याय-तवेरेपिक- ज्ञान को आत्मा का गुण मानते अवदय है, पर इनके मत मे आत्मा दन्यपदार्थं 
णथक्‌ हे तथा जान गुणपदाथं जदा । यह उ्नत्मा का यावदूद्रव्यभावी अर्थात्‌ जव तक आत्मा है तव॒ तक 
उस्म अवद्य रहनेवारा- गुण नदीं हे किन्तु आत्ममनःसंयोग मन-इन्दरिय-पदां सन्चिकपं आदि कारणों से 
से उत्पन्न होनेवाखा विशेष गुण हे । जव तक ये निमित्त मिरेगे ज्ञान उत्पन्न होगा, न भिदेगे न होगा । 
सक्त अवस्था मं मन इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध न रहने के कारण ज्ञान की धारा उच्छिन्न हो जाती हे । 
इस अवस्था मे आत्मा स्वरूपमात्रमग्न,रहता हे । तात्पयं यह कि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण ओपा- 
धिक हँ, स्वभावतः आत्मा ानञ्यूल्य है । दैङवर नाम की एक आत्मा एसी है जो अनानन्त नित्यज्तानवाखी 

। = हे । परमात्मा के सिवाय अन्य सभी जीवात्मा स्वभावतः हानद्युन्य ह । 
क वेदान्ती ज्ञान ओर चैतन्य को जदा जदा मानकर चेतन्य का आश्रय बह्म को.तथा ज्ञान का आश्रय 
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अन्तःकरण को मानते हे । छद्धः बह्म में विपयपरिच्छेदक्र ज्ञान का कोद अस्तित्व शोष नदी ' रहता । 





हि 
छ म 
"ऋ = ++ 


मीमांसक ञान को आए्मा का ही गुण मानते ह । इनके यद्य ज्ञान ओर आत्मा म तादात्म्य 
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बोद्ध परम्परा मे ज्ञान नाम या चित्तरूप हे । युक्त अवस्था मं चित्तसन्तति निरारव हो जाती हे । 
इस अवस्था मं यह्‌ चित्तसन्तति घटपटादि बाद्यपदाथां को नहीं जानती । 
जेनपरम्परा ज्ञान को अनाद्यनन्त स्वाभाविक गुण मानती हे जो मोक्ष दशा मे अपनी पूर्णं 
जवस्था मे रहता दै 
संसार दशा मे ज्ञान आत्मगत धमं हे इस विषय मे चार्वाक आर सांख्य के सिवाय श्रायः सभी 
वादी एकमत दँ । पर विचारणीय बात यह हे किं जव ज्ञान उस्पन्न होता हे तव वह दीपक की तरह 
स्वपरभ्रकाशी उत्पन्न होता हे या नहीं ? स सम्बन्ध मं अनेक मत ॒है--१ मीमांसक ज्ञान को परोक्ष 
कहता है । उसका कहना ह कि ज्ञान परोश्च ही उत्पन्न होता हे । जव उसके द्वारा पदार्थका बोध दही 
जाता हे तव अनुमान से ज्ञान को जाना जाता है-चूँकिं पदांका बोध इजा है ओर क्रिया विना करण के 
हो नहीं सकती अतः करणमभूरूत ज्ञान होना चादिए । मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण हे 
किं-इसने अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान वेद्‌ के द्वारा दी माना हे। धमं आदि अतीन्द्रिय पदार्थौ का 
भत्यक्ष किसी व्यक्ति विक्लेप को नहीं हो सकता । उसका तान वेद्‌ के द्वारा दही हो सता हे। फरतः ्ञान 
जव अतीन्द्रिय हं तव उसे परोक्च होना ही चाद्िएु । 
दूसरा मत नैयायिकं का है 1 इनके मत से भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है ओर उसका 
ज्ञान द्वितीय सान से होता इं आर द्वितीय का तृतीय से । अनवस्था दूषण का परिहार जव ज्ञान विषया- 
न्तर को जानने ख्गता हे तव॒ इस स्न की धारा स्क जाने के कारण हो जाता हे । इनका मत 
्ानान्तरवेयक्ञानवाद्‌ के नाम से प्रसिद्धः है। नैयायिक के मत से ज्ञान का मरत्यक्ष संयुक्तसमवाय 
सन्निकपं से होता है । मन आत्मा से संयुक्त ` हौता ह ओर आत्मा में ज्ञान का समवाय होता है । इस 
प्रकार जान के उत्पन्न होनेपर सक्निकपंजन्य द्वितीय मानसन्चान प्रथम चान का प्रत्यश्च करता हे! 
सांख्य ने पुरूप को सरसं चेतक स्वीकार किया हे । इसके मत भं उदधि या स्तान प्रकृति का विकार 
ह । इसे महशत्तस्व कहते देँ । यह स्वयं अचेतन हे । . इद्धि उभयञुख प्रतिविम्बी दपंण के समान है इसमें 
एक ओर पुरुप प्रतिफलति होता हं तथा दूसरी ओर पद्ाथं । इस उुद्धि. प्रतिविम्वित पुरुप के द्वारा ही बुद्धि 
का प्रत्यश्च होता हे स्वयं नहीं । 
वेदान्ती के मत म व्रह्म स्वप्रकाश हं अतः स्वभावतः ब्रह्म का चिवतं ज्ञान स्वप्रकाशी होना दही 
चाहिए । 
ग्रभाकर के मत मं सं वित्ति स्वप्रकादिनी हे वह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती हे । 
इस तरह सान को अनात्मवेदी या अस्वसं वेदी मानने वाके सुख्यतया मीमांसक ओर नैयायिक 
ही हें। 
अकरङ्घदेव ने इसकी मीमांसा करते इए खा हे कि--यदि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदाथ का दान हमे नहीं हो सकता । देवदत्त अपने जान के दारा 
ही पदार्थौ रो श्यो जानता है यन्ञदत्त के तान के द्वारा क्यों नहीं जानता १ या भ्रव्येक व्यक्ति अपने ज्ञान 
के द्वारा ही अर्थं परिन्ञान करते हँ आत्मान्तर के ज्ञान से नहीं । इसका सीधा. ओर स्पष्ट कारण यही हे कि 
देवदत्त का ज्ञान स्वयं अपने को जानता हे कीर इसखिये तद्भिन्न देवदत्त की आत्मा को ज्ञात है किं अभुक 
ज्ञान सुद्यमें उत्पन्न इजा हे । यज्तदत्त मे ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नहीं चरता 1 
अतः यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा देवदत्त अथंबोध नहीं कर पाता । यदि जेसे यज्ञदत्त का सान उत्पन्न होने 
प॒र भी देवदत्त को परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना ज्ञान परोश्च हो अर्थात्‌ उत्पन्न होने 
पर भी स्वथं अपना परिक्ञान न करता हो तो देवदत्त के छिएु अपना ज्ञान यज्ञदत्त के.्तान की तरह ही पराया 


हो गया ओर उससे अर्थबोध नहीं होना चादिये । वह चान हमारे आत्मा से सम्बन्ध रखता है इतने 


मात्र से हम उसके द्वारा पदार्थघ्रोध के अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे व्यश्च 


«अथात्‌ स्वयं अपने ही भत्यक्च नहीं हो जाता । अपने ही द्वितीय ज्ञान के द्वारा उसका प्रस्यक्ष मानकर उससे 
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अर्थं बोध करने की कल्पना इसखिए उचित नहीं है किं कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के वारा हमारे 
। ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जेसे कि हम स्वयं अपने दवितीय ज्ञान के द्वारा प्रथम ज्ञान का, पर इतने 
| मात्र से वह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थौ का बोध नहीं कर रेता । उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने 
ही ज्ञानद्वारा होगा । -तात्पयं यह कि-हमारे ज्ञान मे यही स्वकीयत्व हे जो वह स्वयं अपना वोध करता 
हे ओर अपने आधारभूत आत्मा से तादात्म्य रखता ह । यह संभव ही नहीं हे कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय 
| अर्थात्‌ अपनी उपयोग दशाम आ जाय ओर आत्माको या स्व्यं उसेन्ञनकादही पतान चछे। 
| चह तो दीपक या सूयं की तरह स्वयंप्रकाडी दही उत्पन्न होता हे। षह पदाथ के वोधकेसाथदही 
| साथ अपना संवेदन स्वयं करतादहे। इसमे न तो श्चणभेद हे ओरन परीक्षता ही। ज्ञान के स्व- 
काशी होने मं यह बाधा भी कि-वह घटादि पदार्था की तरह ज्तेय हो जायगा-नदीं हो सकती; 
क्योकि ज्ञान घट को ज्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से। अतः उसमें ज्ेय- 
रूपता का प्रसङ्ग नही आ सकता । इसके छिएु दीपक से बढ़कर समदष्टान्त दूसरा नही' हो सकता । 
दीपक के देखने के छिएु दू सरे दीपक की आवदइ्यकता नहीं होती, भरे ही वह पदार्थो को मन्द्‌ या अस्पष्ट 
दिखावे पर अपने रूप को तो जेसे का तेसा प्रकादरित करता ही है । जान चाहे संरायरूप हो या विप- 
्य॑यरूप या अनध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का भ्रकादाक होताद्ीदहे। ज्ञान मं संदायरूपता 
चिपययरूपता या प्रमाणता का निश्चय बाद्यपदाथं के यथा्थंप्रकाद्ाकतव ओर अयथार्थप्रकादाकत्व के 
अधीन हे पर ज्षानरूपता या भ्रकादारूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही हे उसमे ज्ञानान्तर की 
आवद्यकता नहीं होती ओर न वह अत्तात रह सकता हे । तार्प्यं यह कि-कोर्ई भी ज्ञान जव उपयोग 
अवस्था मे आता हे तव अन्तात हो कर नहीं रह सकता । हौ, रुच्धि वा दाक्ति रूप म वह ज्ञात न डो यहं । 
ज॒दी बात हे क्योकि शक्तिका परिज्ञान करना धिदिष्टक्ञान का कार्यं है।! पर यहा तो प्रन उपयो- | 
गात्मक ज्ञान का हे । कों भी उपयोगात्मक ज्ञान अक्ञात नहीं रह सकता, वह तो जगाता हआ दी उत्पन्न 
होता हे उसे अपना ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ानान्तर की अपेक्षा नहीं हे । 
यदि ज्ञान को परोक्च माना जाय तो उसका सद्धाव सिद्ध करना कथिनिं हा जायगा । अर्थप्रकादय 
रूप हेत से उसकी सिद्धिः करने में निश्नखिखित वाधाप्‌ है--पदिखे तो अर्थप्रकादा स्वयं सान है अतः जव 
तक अर्थप्रकाश अज्ञात है तव तक उसके द्वारा मृलन्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती । यह एक सर्वमान्य 
। सिद्धान्त है कि-“अग्रत्यक्षोपरम्भस्य नार्थसिद्धिः म्रसिध्यतिः-अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष-अक्त जान केदारा 
ह: | असिद्धि नदी होती । “नाज्ञातं ज्ञापकं नाम" स्वय अक्तात दूसरे का ज्ञापक नहीं हो सकता । यह भी 
| सर्व॑सम्मत न्याय हे । फलतः यह आवर्यक हे कि पिरे अर्थप्रकादा का ज्ञान हो जाय । यदि अर्थप्रकाश के 
ज्ञान के खिये अन्यत्ञान ऽपिक्षित हो तो उस अन्यन्तान के छिएु तद्न्यत्ञान इस तरह अनवस्था नाम का 
दूषण आता ह ओर इस अनन्तक्ञानपरम्परा की कल्पना करते रहने मे आघ्न्ञान अज्ञात ही वना रहेगा । 
यदि अर्थश्रका स्ववेदी हे तो प्रथमन्ञान कौ स्ववेदी मानने मे क्या वाधा है? खवेदी अर्थ॑भ्रकादा सेदही ॑ 
अथंबोध हो जाने पर मूर ज्ञान की कट्पना ही निरथक हो जाती है । दूसरी वात यह हे किं जव तक ज्ञान . ऋ 
ओर अर्थप्रकाडा का अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा तव तक उससे ज्ञान का अनुमान नहीं करिया | 
जा सकता । यह अविनाभावग्रहण अपनी आत्मा मे तो इसरिषएु नदीं बन सकता कि अभी तक ज्ञान हय 
अज्ञात है तथा अन्य आत्मा के ज्ञान का प्रत्यश्च नहीं हो सकता । अतः अविनाभाव का म्रहणन होने के 
कारण अनुमान से भी ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती । इसी तरह पदार्थ इन्द्रिया, मानसिक 
8. उपयोग आदि से भी मृज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता । कारण-इनका ज्ञान के साथ कोई अवि- 
- नामाव नदीं हे । पदाथ आदि रहते हँ पर कमी कभी ज्ञान नहीं होता । कदाचित्‌ अविनाभाव हो भीतो 
^" उसका म्रहण नदीं हो सकता । 
आह्वादनाकार परिणत ज्ञान को ही सुख कहते हँ । सातसं वेदन को सुख ओर असातसंवेदन को 
भख सभी वाद्यो ने माना ह । यदि ज्ञान को सखसंवेदी नहीं मानकर प्रोक्ष मानते ह तो परोश्च सुख ° 
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दुःख से आत्मा को पं विपादादि नहीं होना चादि 1 यदि अपने सुख को अनुमानन्राद्य या कानान्तर- 
ग्राह्य माना जाय ओर उससे आत्मा मे हपंतिपादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य सुखी आत्मा के सुख 
का अनुमान करके हमं हमं होना चाहिए । अथवा केवरी को, जिसे सभी जीवो के सुखदुःखादि का प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा है, हमारे सुखदुःख से दपं विपादादि उत्पन्न होने चाहिए 1 चकि हमारे सुखदुःख से हमं ही 
हपंचिपादादि होते हे अन्पर किसी अनुमान करनेवाे या प्रत्यश्च करनेवारे आत्मान्तर को नहीं, अतः यह 
मानना ह्य होगा करिवे हमरे स्वपरप्रतयक्च दं अर्थात्‌ वे स्वप्रकाश हं । 
यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता हे तो आस्मान्तर की बुद्धिः का अनुमान नदीं क्रिया जा सकता । 
पिरे हम स्वप्र अपनी आत्मामे ही जव तक बुद्धिः ओर वचनादि व्यापारो का अविनाभाव अहण नहीं 
कगे तत्र तक वचनादि चेष्टाओं से अन्परन्र बुद्धि का अनुमान केसे कर सकते दै ओर अपनी आत्मा में जवर 
तक्र बुद्धि कास्यं साश्चाव्कार नहींद्टो जाता तव तक अविनाभाव का महण असम्भव दही हे । अन्य 
आत्मां में तो बुद्धि अभी असिद्ध दही हे। आत्मान्तरमें बुद्धि का अनुमान नदीं होने पर समस्त गुर- 
दिष्य देनटेन आदि च्प्रवस्थाअाःका खोप हो जाय्रगा | 
यदि अज्ञात या अग्रस्यक्ष ज्ञान के द्वारा अथं बोध माना जाता हेतो सर्वत के ज्ञान के द्वारा हमं 
सर्वार्थज्नान होना चारिषु 1“ हमे ही क्यो, सवको सवके ज्षान के द्वारा अ्थंबोध हो जाना चाहिये । अतः 
तान को स्वसंवेदी मने विना ज्ञान का सद्धाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अथंबोध नहींहो सक्रता। 
अतः यह आवदप्रक है किं उसमे अनुभवसिद्ध आत्मक्तंवेदित्व स्वीकार किया जाय । 
नैयायिक का ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य ानना उचित नदीं दै, क्योकि इसमे अनधस्था नामका 
महान्‌ दूपण आता हे 1 जवतक एक भी ज्ञान स्वसंबेदी नहीं माना जाता तव तक पूव पूं जानां का बोध 
करने के लिये उत्तर उत्तर न्तानां की कट्पना करनी इी होगी । क्योकि जो भी ज्ञानव्यक्ति अक्ञात 
रहेगी वह स्व्रपूर्वं ज्ञान व्यक्ति की वेदिका नदहींहो सकती। आर इस तरह प्रथम ज्ञान के अज्ञात 
रहने पर उसके द्वारा पदाथ का बोध नदीं हो सकेगा 1 एक ज्ञानके जननेके र्षी जवर इस तरह 
अनन्त ज्तानप्रवाह चख्ेगा तव अन्य पदार्था का ज्ञान कव उत्पन्न होगा? थक करके या अरुचिसेया 
अन्य पदां के सम्पकं से पदिखी ज्ञानधारा को अधूरी छोडकर अनवस्था का वारण करना इसखिये 
युक्तियुक्त नही दै किं--जो दशा प्रथम ज्ञान की इदं है ओर जेसे वह बीचमें ही अज्ञात दशा मे रुटक 
रहा है वही दृशा अन्प्र ज्ञानो की भी होगी । ईदवर का ज्तान यदि अस्वसं वेदी माना जाता हे तो उसमे 
सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योकि एक तो उसने अपने स्वरूप को ही स्वयं नहीं जाना दुसरे 
अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वह जगत्‌ का परिक्ञान नहीं कर सक्रतपम । इंदवरके दौ नित्य ज्ञान इसलिए 
मानना कि-एक से वह जगत्‌ को जानेगा तथा दूसरे से ज्ञान को-निरथक दहं; क्म्रोकि दो ज्ञान एक साथ 
उपयोग ददाम नहीं रह सक्ते । दसरे यदि वह ज्ञान को जानने वादा द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप 
का प्रव्यक्च नहीं करता तो उससे प्रथम अ्येन्ञान का प्रत्यक्ष नहींहो सक्रेगा। यदि उसका प्रत्यक्ष 
किसी वृतीय ज्ञान से माना जाय तो अनवस्था दूषण होगा । यदि द्वितीय ज्ञान को स्वसंवेदी मानते दं 
तो प्रथम ज्ञान को दही स्वसंवेदी माननेम क्या वाधा हं! 
सांख्य के मत में यदि ज्ञान प्रकृति का चिकार होने से अचेतन हे, वह अपने स्वरूप को नदीं जानता, 
उसका अनुभव पुरुप के सचेतन के द्वारा योता है तो पेसे अचेतन जान की कट्पना का क्या प्रयोजन हे ? 
जो पुरुप का सं चेतन ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करता है वही पदार्थो को मी जान सक्ता हे 1 पुरूष का 
संचेतन यदि स्वसंवेदी नदींहेतो इस अकिल्चित्कर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्धः की जायगी ? अतः 
स्वाथसं वेदक पुरुपानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिधिकाराप्मक अचेतन ज्ञान.की कोद आवस्यकता नहो 
रह जाती । करण य। माध्यम के र्षु इन्द्रिया ओर मन मोजृद हं । वस्तुतः ज्ञान आर पुरुपगतसं चेतन 
ये दौ जदा हं ही नहीं । पुरुप, जिसे सांख्य कूटस्थ निर्य मानता है, स्वयं परिणामी हे पूं पयाय को छोड्‌- 
कर उत्तर पर्याय को धारण करता है! सं चेतना पसे परिणामीनित्य पुरुष का ही धमं हो सकती हे । 
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इससे थक्‌ किंसी अचेतन ज्ञान की आवद्यकता ही नहीं हे । अतः ज्ञानमात्र सवसं बेदी है । वह अपने जानने 
के किए किसी अन्य ज्तान्‌ की अपेक्षा नहीं करता । 


ज्ञान की साकारता- ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थं यह समञ्चन ख्या जाता दह किजेसे 
दुपंण मे घट पट आदि पदार्थो का प्रतिविम्ब आता ह ओर दर्पण का अञुक भाग घरायाक्रान्त हो 
जाता हे उसरी तरह ञान भी घटाकार हो जाता है अर्थात्‌ घट का प्रतिबिम्ब ज्ञान मे पङ्च जाता है । पर 
वास्तव बात एसी नहीं हे । घट ओर दपण दोनों मूतं सीर जड़ पदाधं है, उनमें एक का प्रतिविम्ब दूसरे 
मे पड़ सकता हे , किन्तु चेतन ओर अमूरं ज्ञान में मूर्तं जड़ पदार्थं का प्रतिचिम्व नहींआ सकता ओर न 
अन्य चेतनान्तर का ही । ज्ञान के घटाकार होने का अथे ज्ञान का घट को जानने के किए उपयुक्त 
होना अर्थात्‌ उसका निरचय करना । तत्वाथंवातिक (१।६) मे घट के स्वचतुष्टय का विचार करते इए 
छ्िखा हे कि--घट शब्द्‌ सुनने के वादु उत्पन्न होनेवारे घट ज्ञान से जो धटविपयक उपयोगाकार है वह 
घट का सात्मा हे ओर बाद्यघटाकार परात्मा । यहां जो उपयोगाकार है उसका अर्थं घट की ओर ज्ञान के 
व्यापार का होना देन कि ज्ञान का घट जेसा खम्बा चौड़ा या वजनदार होना । आरो फिर लिखा हे कि- 
““चेतन्यदाक्तेावाकारो ज्ञानाकारो क्तेयाकारद्च । अनुपयुक्तप्रतिविम्बाकारादरंतर्वत्‌ ज्ानाकारः, प्रतिवि- 
म्बाकारपरिणतादर्दात्वत्‌ क्तेयाकारः 1 तत्र ज्ेयाकारः स्वात्मा । अर्थात्‌ चैतन्यशक्ति के दो आकार होते 
हं एक ज्ञानाकार ओर दूसरा क्तेयाकार । ज्ञानाकार प्रतिविम्बद्यून्य खुद्ध दर्पण के समान पदार्थविपयक 
व्यापार से रहित होता हे । क्तेयाकार समप्रतिविम्ब दर्पण की तरह पदाथंविपयक उ्रापार से सहित होत! हे। 
साकारता के सम्बन्ध मे जो दपण का दृष्टान्त दिया जाता हे उसी से यह अमदो जाता है कि- ज्ञान में 
दपण के समान लम्बा चोडा कालाः प्रतिविम्ब पदाथं का आता हे ओर इसी कारण क्तान साकार कहखाता 
हे । दृष्टान्त जिस अंदर को समनज्ञाने के किए दिया जाता हे उसको उसी अंश के लिए खागरू करना चादिषए्‌ । 
यहां दुपंण दृष्टान्त का इतना ही प्रयोजन ह कि चेतन्यधारा क्तेय को जानने के समय कतेयाकार होती है, 
द्रोप समय मे ज्ञानाकार । 


धवला ( प्र° पु० एरु० ३८० ) तथा जयधधटा ( प्र° एु° ण्रु० ३३७) मे दद्धन आर ज्षनम 
निराकरारता ओर साकारता प्रयुक्त भेद्‌ वताते इण स्पष्ट ङिखा हं किं- जहां ज्ञान से एक्‌ वस्तु कमं अशात्‌ 
विषय हो बह साकार है ओर जहौ अन्तरन्ग वस्तु अर्थात्‌ चेतन्य स्वयं चैतन्य रूपदही हो बह 
निराकार । निराकार दर्शन, इन्द्रिय ओर पदार्थं के सम्पकं के पिरे होता टे जव कि साकार ज्ञान इन्द्रियार्थ- 
सन्निपात के वाद्‌ । अन्तरङ्गविपयक अथात्‌ स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा बाद्यावभासी अर्थात्‌ 
स्व से भिन्न अर्थं को विषय करनेवारखा उपयोग साकार कहटाता हे । उपयोग की ज्षानसंक्ा बां से 
भ्रारम्भ होती हे जहां से बह स्वव्यतिरिक्तं अन्य पदार्थं को चिपय करता दे! जवर तक वह मान्न सप्रकार 
निम्न है तव तक बह दर्दान-निराकार कदराता दे । इसीलिए ज्ञान मं ही सम्यक्स ओर मिध्यात्व भ्रमाणत्व 
ओर अध्रमाणस् ये दो विभाग होतेदहं। जो तान पदार्थं की यथार्थं उपरुच्धि कराता है वह प्रमाण हे 


` अन्य अप्रमाण । पर ददान सदा एकविध रहता दै उसमें काट दद्रा दान प्रमाण आर कोड दशन अप्रमाण 


पेता जातिमेद नदीं होता । चक्चुदशन अचक्चुदद्ष्न आदि मेद्‌ तो आगे होनेवाखी तत्तत्‌ ज्तानपयाया कां 
अपेक्षा है । स्वरूप की अपेश्चा उनमें इतना ही मेद्‌ है कि एक उपयोग अपने चाश्चुपक्तानोत्पाद्‌कराक्तिरूप 
स्वरूप मं मन्म है तो दूसरा अन्य स्पशंन आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवारे स्तान के जनक स्वरूप में 
सीन दै, तो अन्य अवधिक्तानोत्पादक स्वरूप में ओर अन्य केवर ज्ानसहभावी सरूप मे निम्न हे । तास्पयं 
यह कि--उपयोग का सख से भित्र किसी भी पदार्थं को विषय करना ही साकार होनादहे, न किं दपंणकी 
तरह प्रतिविम्याकार होना | 

निराकार ओर साकार या ज्ञान ओर दर्दन का यह सैद्धान्तिक स्वरूपविर्खेपण दाशंनिक युगम 
अपनी उस्र सीमा को खाघकर "वाद्यपद्राथं के सामान्य्रावटोकन का नाम दशन आर विद्रोप परिन्ञान क 
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का नाम ज्ञानः इस वाद्यपरिधि मे आ गया । इस सीमोट्रंघन का दाद निक प्रयोजन वोौद्धादि सम्मत 
निर्विंकद्पक की प्रमाणता का निराकरण करना ही हे । 

अकलङ्कदेव ने विद्याद्‌ ज्ञान को प्रत्यक्च वताते दुष जो न्वान का साकारं विदरोपण दिया हे वह 
उपथंक्त अश्रं को द्योतन करने के ही लि्‌ । 

बोद्ध क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड क्षणो को सरटशक्षण मानते दं । यही उनके मत म पर- 
मार्थसत्‌ हे. यदी वास्तविक अर्धं है । यह स्वटक्चषण दाब्दशचन्य है, दाव्द्‌ के अगोचर है। राब्द्‌ का वाच्य 
इनके मत से बुद्धिगत अभेदांदा दी दोतादहे। इन्द्रिय ओर पदाधरं के सम्बन्ध के अनन्तर नि्विकट्पक 
दशन उत्पन्न होता हे । यद प्रव्यक् प्रमाण दे । इसके अनन्तर श्दसङ्केत ओर विकद्पवासना आदि का 
सहकार पाकर शब्दरसं सगां सविकद्पक्‌ छान उव्पन्न होतादे। शब्दसंसगं न होने पर भी रखब्दसंलगं 
की योग्यता जिस जाने आ जाय उसे चिक्रस्प कटतेदं। किसी मी पदाथ को देखनेके वाद्‌ पूर 
तत्सदश पदां का स्मरण होता हे, तदनन्तर तद्वाचक शब्द्‌ का स्मरण, फिर उस दाब्द्‌ के साथ वस्तु का 
योजन, तव यह घट हं इलयादि चाब्दं का प्रयोग । वस्तु ददन के वादु दोनेवाटे-मू्वंदष्ट स्मरण आदि 
सभी उग्रापार सविकरत्पक की सीमा मं आते हं । तात्पयं यह किं-निविकटदपक दशन वस्तु के यथार्थं स्वरूप 
का अवभासक होने से प्रमाण हे। 

सविकद्पक ततान शाब्दुवासना से उत्पन्न होनेके कारण वस्तु के यथाथ स्वरूप को स्पदां नहीं करता 
अत एव अप्रमाण हे । इस निविकद्पक के द्वारा वस्तु के समम्ररूप का दृशंन हो जाता हे, परन्तु निश्चय 
यथासम्भव सविकरस्पक जान आर अनुमान केद्धारा ही दहोता हे। 


वि 


अकरंकदेव इसका खण्डन करते हुए टिखते हें कि किसी भी 
नहीं होता जो निश्चवात्मक न हो । 


के 


से निविकटपक नान का अनुभव 


सोत्रान्तिक बाद्यार्थवादी दँ । इनका कहना दं किं यदि जान पदाथंके आकारन दहो तो प्रतिकर्म 
व्यवस्था अर्थात्‌ वरटन्नान का चिप्र घट ही होता हे पट नदी- नदीं हो सकेगी । सभी पदार्थं एक ज्ञान 
के विपय या सभी न सभी पदार्थां को तिपय करनेवाखे हो जायेंगे । अतः ज्ञान को साकार मानना 
आवदर्यक हे । यदि साकारता नदीं मानी जाती तो विपयद्धान ओर विपयक्तानद्धान मे कोद भेद नहीं 
रहेगा । इनमें यही मेद है कि एक माच्रचिपय के आकार दहे तथा दृस्ररा विपय ओर विपयक्तान दो के 
आकार हे । विपय की सत्ता चिद्ध करने के छ्िए ज्ञान को साकार मानना नितान्त आवकङ्यक दे। 


अकं कदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्डन करिया है । उन्देनि खिखा हे कि विपय प्रति- 
नियम ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपशसम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान में पदार्थं को जानने की जैसी 
योग्यता ह बह उसके अनुसर पदार्थं को जानता दे 1 तदाकारता मानने पर भी यह प्रक्न ज्याका त्यां बना 
रहता हे कि ज्ञान अमुक पदार्थके ही आकार को क्यों रहण करता हे ? अन्य पदार्थौ के आकार को क्यों 
नीं १ अन्तम ज्ञान गत शक्ति ही चिपयप्रतिनियम करा सकती हे तदाकारता आदि नहीं । 

“जो ्ान जिस पदां से उत्पन्न हुमा है वह उसके आकार होता है" इस प्रकार तदुत्पत्ति से भी 
आकारनियम नहीं बन सकता ; क्योकि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थं से उस्पन्न होता हे उसी तरह प्रकादा 
ओर इन्द्रियो से भी । यदि तदुस्पत्ति से साकारता आती हे तो जिस भकार ज्ञान घटाकार होता है उसी 
प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रका के आकार भी होना चाहिये । अपने उपादानभूत पूंज्ञान के आकारकोतो 
उसे अवद्य ही धारण करना चादिये । जिस मरकार ज्ञान घट के घटाकार को धारण करता है,उसी प्रकार 
वह उसकी जडता को क्यों नहीं धारण करता ? यदि घटके आकार को धारण करने पर भी जडता 
अगृहीत रहती है तो घट ओर उसके जडस्व मे मेद्‌ हयो जायगा । यदि घट की जडता अतदाकार ज्ान से 
जानी जाती हे तो उसी प्रकार घट भी अतदाकार ज्ञान से जाना जाय । वस्तुमान्न को निर माननेवाखे 
बौद्ध के मत मं वस्तु का खण्डाः भाग तो नहीं ही होना चादिये । समानकालीन पदां कदाचित्‌ ज्ञान 
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षे | न्यायविनिश्चयविवरण 


मे अपना आकार अर्पित भी कर द, पर अतीत ओर.अनागत आदि अविद्यमान अथं क्न म अपना आक्रार 
कैसे दे सकते हें ? 

विपयनज्ञान ओर विपयक्ञानज्ञन मे भी अन्तर ज्ञान की अपनी योग्यता से ही दहो सकता हे। 
आकार मानने पर भी अन्ततः स्वयोग्यता स्वीकार करनी ही पड़ती ह । अतः बौद्धपरिकदिपित साकारता 
अनेक दूपर्णो से दूषित होने के कारण ्षान का धर्मं नदीं हो सकती । जान की साकारता का अर्हे 


` ज्ञान का उस पदार्थं का निश्चय करना या उस पदाथं की ओर उपयुक्त दोना । निर्धिकस्पक अर्थात्‌ काब्द्‌- 


संसग की योग्यता से भी रहित कोड तान हो सकता हे यह अनुभवसिद्ध नदीं दे । 

ज्ञान अथं को जानता है- मुख्यतया दो विचारधारा इस सम्बन्धे हँ । एक यष्ट कि ज्ञान 
अपने से भिन्न सत्ता रखनेवारे जङ्‌ ओर चेतन पदार्था को जानता दहे। इस विचारधारा के अनुसार 
जगत्‌ मे अनन्त चेतन ओर अनन्त अचेतन पद्रर्थौ की स्वतन्त्र सत्ता दै। दूसरी विचारधारा वाद्य जङ्‌ 
पदार्थो की पारमाथिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका प्रातिभासिक अरितत्व स्वीकार करती हे । इनका 
मत हे किं घटपटादि वाह्य पदार्थं अनादिकाीन विचित्र वासनाओं के कारण या माया. अविद्या आदिके 
कारण विचित्र रूप मे प्रतिमासित होते हें । जिस प्रकार स्वप्न या इन्द्रजार मं वाद्य पदाथा का आस्तत्व 
न होने पर भी अनेकविध अ्थक्रिय्राकारी पदार्थं का सत्यवत्‌ प्रतिभास होता हे उसी तरह अविद्या 
वासना के कारण नानाविध विचित्र अर्थो का प्रतिभास हो जाता हे। इनके मत से मात्र चेतनत्व की दही 
पारमार्थिक सत्ता हे । इसमें मी अनेक मतमेद हें । वेदान्ती एक नित्य व्यापक व्रह्म का ही पारमार्थिक अस्सित्व 
स्वीकार करते हे । यही बरह्म नानाविध जीवाव्माओं ओर अनेक प्रकार के घरपरादिरूप वाद्य अ्थोकेरूप 
मं भरतिभासित होता है। संवेदनाष्टेतवादी क्षणिक परमाणुरूप अनेक ज्ञानक्षणे का पारमार्थिक अस्तित्व 
मानते हें । इनके मत से अनेक ज्ानसन्तानें ए्रथक्‌ थक्‌ पारमार्थिक अस्तित्व रखती हँ । अपनी अपनी 
वासनां के अनुसार ज्तानश्चण नाना पदार्थो के रूपम भासित होता दे । पदिटी विचारधारा का अनेक- 

विध विस्तार न्यायवेदोपिकर, सांख्ययोग, जन, सौत्रान्तिक वौ आदि दनि मे देखा जाता हे । 
बाद्यार्भखोप की दूसरी विचारधारा का आध्रार यह माम होता हे कि-प्रस्येक व्यक्ति अपनी कल्पना के 
अनुसार पदार्थौ मं संकेत करके व्यवहार करता है 1 जेसे एक पुम्तक को देखकर उस धर्म का अनुयाय्री उसे 
धरममन्थ समञ्चकर पूज्य मानता हं । पुस्तकाटयाध्यक्च उसे अन्य पुम्तक्रा कौ तरह सामान्य एस्तक समञ्चता 
हे, तो दुकानदार उसे रद्री के भाव खरीद कर पुडिया वोधता हे । भंगी उसे कूड़ा-कचरा मानकर श्चाड सकता 
हे । गाय भैंस आदि पञ्यमाच्र उसे पुद्रलां का पुंज समञ्चकर घास की तरह खा सकते है तो दीमक आदि 
कीड़ा को उसमें पुस्तक यह कट्पमा ही नदी होगी । अव आप विचार कीजिए कि पुस्तक मे, धर्ममन्थ, 
पुस्तक, रदी, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि .सं ज्ञाप तत्तद्‌व्यक्तियां के कान से दी आई अर्थात्‌ 
धरम॑ग्रन्थ पुस्तक आदि का सद्‌ भाव उन व्यक्तियों के ज्ञानमें है, वाहिर नहीं! इस तरह धर्मग्रन् पुस्तक 


आदि की व्यवहारसत्ता है परमार्थंसत्ता नहीं । यदि धर्म॑मन्थ पुस्तक आदि की परमार्थं सत्ता होती तो वह 


प्राणिमाच्र-गाय, भैस को भी धम्॑रन्थ या पुस्तक दिखनी चादिये थी । अतः जगत्‌ केवर कल्पनामाशर 
हे, उसका वास्ततिक अस्तिःव नहीं । 
इसी तरह घट एक है या अनेक । परमाणुओं का संयोग कठेश से दोतादहैेया सर्वदेदासे। 


यदि एकदे सता छह परमाण्जा से संयोग करने वारे मध्य परमणु मं छह अंदर मानने पदंगे । यदि 


दो परमाणुं का स्वदे से संयोग होता द तो अणुओं का पिंड अणुमाच्र हो जायगा । इस तरह जैसे 
जसे बाह्य पदार्थौ का विचार करते ह वैसे वैसे उनका अस्तिस्व सिद्धः नहीं हयोता। बाह्य पदार्थो का 
अस्तित्व तद्वाकार ज्ञान से सिद्ध करिया जाता द । यद्वि नीखाकार ज्ञान है तो नी नाम के बाह्य पदार्थं की 
क्या आवद्य्रकता ? यदि नीटाकार ज्ञान नहीं तो+.नीख की सत्ता ही कैसे सिद्धः की जा सकती है १ अत 


छान ही वाद्य आर आन्तर ब्राह्म -ओर. ग्राहक रूप मे सख्यं प्काद्रमान हे कोद बाह्यां नहीं । पदार्थं ओर 


न का सदोपटम्भ नियम ह अतः दोनों अभिन्न है । 








प्रस्तावना ८५ 


अकरलङ्कदेव ने इसकी आखोचना करते हए छिखा है कि-- अद्रय तत्तव स्वतः प्रतिभासित होता दै 
या परतः १ यदि स्वतः; तो किसी को चिवाद्‌ नहीं दोना चाहिए 1 नित्य ब्रह्मवादी की तरह श्चणिक विक्तान- 
वादी मी जपने तच्च का स्वतः प्रतिभास कहते है । इनमे कोन सल समश्चा जाय ? परतः प्रतिभास पर के 
विना नदीं दो सकता 1 पर को स्वीकार करने पर अद्भत तच्च नहीं रह सकता । विन्तानवादी इन्द्रजार या 
स्वप्न का दृष्टान्त देकर वाद्य पदार्थं का खोप करना चाहते ह । किन्तु इन्द्रजाटग्रतिभासित घर ओर बाद्यसत्‌ 
चर मं अन्तर तो खी बार गोपाख अदि भी कर रेते हं । वे घट पट आदि वाद्य पद्राधां मं अपनी इष्ट अथक्रिया 
कै द्वारा आकांक्षाओं को शान्त कर सन्तोप का अनुभव करते हे जव कि इद्रूजाट या मायाच् पदार्धोसेन 
तो अर्थक्रिमरा ही होती है आर न तजन्य सन्तोपानुभव ही। उनका काट्पनिकपना तो प्रतिभास काटमेंदही 
ज्ञात हो जाता द । धर्म॑म्न्थ, पुस्तक, रदी गदि सं चार्षं मनुप्यकरृत ओर काडपनिक दो सकती ह पर जिस 
वजनवाे रूपरसगन्धस्पर्दवारे स्थूल पदार्थमं ये संक्ञादुं की जाती हं वह तो काट्पनिक नहीं हे। 
वह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिव, रूपरसादिगुणों का धार परमार्थसत्‌ पदाथ हं । उस पदाथ कों अपने 
अपने संकेत के अनुसार कों धमंग्रन्थ कटे, कोद पुस्तक, कोद ठक, कों किंताव या अन्य कुछ कदे । 
ये संकेत व्यवहार के छिएु अपनी परम्परा ओर वासनां के अनुसार होते है उसमे कों आपत्ति 
नहीं है । € हरषि काअर्थमी यदीह कि--सामने रखे इषु परमार्थसत्‌ टोस पदाथ मं अपनी इटि 
के अनुसार जगत्‌ व्यवहार करता है! उसकी व््रवहारसंन्ता्‌ं प्रातिभासिकदहो सकती हैँ पर वह 
पदार्थं जिसमे ये संज्ञा की जाती हें, बह्म या विज्ञान की तरह ही परमार्थसत्‌ हे । नीखाकार ज्ञानसे तो 
कपड़ा नदींरगाजा सक्ता? कपड़ा र गने के लिए ठोस परमाथंसत्‌ जड़ नीट चादि जो एेसे ही कपदे के 
परव्येकतन्तु को नीखा बनायगा । यदि कोद परमा यंसत्‌ नी-अर्थं न हयो तो नीलाकार वासना कहँ से उत्पन्न 
इई १ वाना तो पूरराचुभव की उत्तर दृशा है 1 यदि जगत्‌ में नीरः सधं नहीं हेतो ज्ञानम नीटाक्रार 
कहौ से आप्रा }) घासना नीलाकार केसे बन गई ? तात्पर्यं यह कि व््रवहार के रि की जानेवाली सं ताए, 
इ्ट-भनिष्ट, सुन्दर असुन्दर, आदि कट्पनां भटे ही विकट्पकद्पित हों आर द्रि की सीमा मं हौ पर 
जिस आश्वार पर ये सव कड्परन्पैँ कटिपत होती है बह आधार ठोस ओर सभ्य है । विप के ज्ञान से मरण नहीं 
हो सकता । विपका खानेवाखा ओर विप दोनों ही परमार्थसत्‌ हँ तथा विप के संयोग से होनेवारे दारीर- 
गतत रासायनिक परिणमन भी । पर्वत मकान नदरी आदि पद्र्थं यदि च्तानाप्मकदहीहै तो उनमें मूर्तस्व 
स्थूटद्व सप्रतिघत्व आदि धमं केसे आ सकते हं १ क्तानस्वरूप नदी मं स्नान या ज्ञानात्मकं जख से तरपा 
दान्ति अधवा ज्तानात्मकर पत्थर से सिर तो नदीं षट सकता १ यदि अद्वयक्तान ही हे तो शाखरोपदेदा आदि 
निरर्थक हो जा्यगे । परभरतिपत्ति के छिए्‌ ज्ञान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवक्यक हे । अद्भयक्ञान 
प्रतिपत्ता, प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामभ्री तो माननी ही पदड़ेगो अन्यथा प्रतिभास केसे होगा १ 
अद्रयन्ञान मे अ्-जन्थं, तर्व-अत्त आदि की व्यवस्था न होने से तद्म्राही ज्तानों मे प्रमाणता या अप्र 
माणता का निर्चय कैसे किया जा सकेगा १ जञानाद्रेत की सिद्धि के किए अनुमान के अङ्गभूत साध्य साधन 
दृष्टान्त आदि तो स्वीकार करने ही होगे अन्यथा अनुमान कैसे हो सकेगा ? सहोपरम्भ-एक साथ उप- 
ख्ट्ध होना--से अभेद्‌ सिद्धं नहीं किया जा सकता; कारण दो भिन्नसत्ताक पदार्थो" मं ही एक साथ उप- 
्च्ध होना कदा जा सकता हे । ्ान अन्तरंग में चेतन रूप से तथा अर्थं बहिरङ्ग मे जङरूप से अनुभव 
मं आता हे अतः इनका सहोपरम्म असिद्ध भी ह 1 अर्थञ्चून्य क्तान स्वाकारतया तथा ्ानश्ून्य अथं अपने 
अ्थेरूप मं अस्तित्व रखते ही है भे ही हमे वे अक्तात हों । यदि हम बाह्य पदार्थो" का इदमित्थंरूप निरूपण 
या निवंचन नहीं कर सकते तो इसका यष तात्पथं नहीं हे किं उन पदार्थो का अस्तित्व ही नहीं हे | 
अनन्तधर्मास्मक पदार्थं का पूर्णं निरूपण तो सम्भव दही नहीं है । इाब्द्‌ या ज्ञान की अशक्ति के कारण 
पदार्थो का खोप नहीं करिया जा सकता । नीरखाकारज्ञान रहने पर मी कपड़ा रंगे को नीरपदा्थं की 
नितान्त आवदयकता है । ज्ञान में नीटाकार मी चिना नीर के नहीं आ सकता । अनेक परमाणुं से जो 
स्कन्ध बनता दै उस स्कन्ध का कोद एथक्‌ अस्तित्व नहीं है उन्हीं परमाणुभों का कथन्चित्तादातम्य सस्बन्ध 
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अर्थात्‌ रासायनिक मिश्रण होने पर पररपर वन्ध हो जाता हे ओर बह स्कन्ध स्थूल ओर इद्िग्रग्ाद्य 
होता हे । यही अनुभवसिद्ध हे 1 न तो उसका एकदेश से सम्बन्ध होता हे ओर न सवंदेश से किन्त जङ्‌ 
पदार्थो का स्निग्ध ओर रूक्षता के कारण कियस्कारु स्थायी विलक्षणवन्ध हो जातादहै। जिस प्रकार एक 
ततान स्वयं ज्ानाकार ज्तेयाकार ओर क्तसिस्वरूप अनुभव मे आता है उसी प्रकार भस्येक पदार्थं अनेक धर्मो 
का आधार होता हे इसमें विरोध आदि दृूपणों का को प्रसङ्ग नीं हे। इस तरह अःतरङ्गत्तान से 
एथक्रू , स्वतन्त्र सत्ता रखनेवारे वाद्य जड पदाथं हं । इन्दी क्तेयों को क्तान जानता है । अतः अकलद्कदेव ने 
भत्यक्ष के स्वरूपनिरूपण मं ज्ञान का अर्थवेदन विदोपण दिया ह जो क्तान को आस्मवेदी के साथ दही साथ 


#र 


अर्थवेदी सिद्ध करता हे । इस तरह ज्ञान स्वभाव से स्वपरवेदी हे स्वार्थसं वेदक हे । 


अथ-सामान्यविशोषात्मक ओर दव्यपर्यायात्मक टदै- 
वान अर्थं को विपय करता हे यह विवेचन हो चुकने पर विचारणीय सुदा यह हेकि अर्थं का 
क्या स्वरूप हे १ जन दृष्टि से भ्रस्येक पदां अनन्त धर्मात्मक है या संक्षेप से सामान्यविश्ञेपावमक हे। 
वस्तु में द्रो प्रकार के अस्तित्व है--एक स्वरूपास्तितव ओर दृसरा सादृद्यास्तित्व । एक दव्य को अन्य 
सजातीय या विजातीय किसी भी द्रव्य से असङ्धीणं रखनेवाखा स्वरूपास्तित्व दहे । इसके कारण एक द्रव्य 
की पयाय दूसरे सजातीय या विजातीय द्रव्य से असङ्कीणं पृथक्‌ अस्ि्व रखती हं । यह स्वरूपास्तित्व 
जहा इतरद्र्यां से व्या्त्ति कराता हे वहां अपनी पर्यायो मे अनुगत भी रहता हे । अत्तः इस स्वरूपास्तिस्व 
से अपनी पर्याया मं अनुगत प्रत्यय उत्पन्न होता है ओर इतरदरव्यो से व्यावृत्त प्रत्य । इस स्वरूपास्तित्व 
को ऊध्वंता सामान्य कहते हें । इसे ही द्रव्य कहते हें । क्योकि यही अपनी ऋमिक पर्यायो मे द्वित होता 
हे, करमशः प्राप्त होता हे । दूसरा साददयास्तिस्व हे जो विभिन्न अनेक द्रव्योमे गो गो इत्यादि प्रकारका 
अनुगत व्यवहार कराता हे । इसे तियंक्सामान्य कहते हैँ ! तास्पयं यह कि अपनी दो पर्यायो मे अनुगत 
व्यवहारं करनेवाला स्वरूपास्तित्व होता हे । इसे ही ऊर्ध्वतासामान्य ओर दव्य कहते हे । तथा विभिन्न 
दो द्व्या मं अनुगत व्यवहार करानेवाखा सादश्यास्तिष्व होता दहै। इके तिर्यकूसामान्य या सादय 
सामान्य कहते हें 1 इसी तरह दो द्यो मं व्याच्त्त प्रत्यय करानेवाटा व्यतिरेक जाति का विशेष होता है 
तथा अपनी ही दो पर्यायो मे विलक्षण प्रत्यय करानेवाटा पर्याय नाम का विदोप होता हे । निप्करपं यह कि 
एकद्रग्य की पर्यायो मं अनुगत प्रत्यय ऊध्वं तासामान्य या दव्य से होता हे तथा व्याच्रत्तप्रवयय पर्याय-विक्नेप 
सेहोतादह्े। दो विभिन्न द्रव्यो मं अनुगतप्रतयय सादद्यसामान्य या तिय॑कूसामान्य सरे होता दहै ओर 
व्याद्रन्तप्रत्यय व्यतिरेकविदोप से होता है । इस तरह प्रस्येक पदार्थं सामन्यविदोपाव्मक ओर द्व्यपर्याया- 
त्मक होता हे । 
ˆ यद्यपि सामान्यविदोपात्मक कहने से द्रव्यपर्यायात्मकत्व का बोध हो जाता पर द्व्यपर्यायात्मक 
के पथक्‌ कहने का प्रयोजन यह हे कि पदार्थं न केवर द्रव्यरूप है ओर न पर्यायरूप। किन्त 
म्रस्येक सत्‌ उव्याद्‌-व्यय-ध्रोव्यवाखा हं । इनमें उत्पादु ओर व्यय पर्याय का प्रतिनिधित्व करते हें तथा 
्रोव्य द्रव्य का। पदार्थं सामान्यविदोपात्मक तो उत्पाद्व्ययध्रौव्यात्मक सत्‌ न होकर भी द्यो सकता 
हे, अतः उसके निज खरूप का पृथक्‌ भान कराने के िए ्व्यपर्यायात्मक्र विदोपण दिया हे । 
सामान्यविदोषाव्मक विरोपण धम॑रूप ह , जो अयुगतप्रत्यय ओर व्यादरत्तप्रत्यय का विषय होता 
ह । दव्यपर्यायाव्मक विक्ोपण परिणमन से सम्बन्ध रखता हे 1 प्रस्येक वस्तु अपनी पर्यायधारा मे परिणत 
होती इदे अतीत से वतमान ओर वतमान से भविष््र क्षण को प्राप्त करती हे । वह वर्तमान को अतीत 
ओर भविष्य को वतंमान बनाती रहती हे । प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीत के यावत्‌ सं स्कारपुंज 
इसके चतंमान को प्रभावित करते है या यों किए कि इसका वतमान अतीतसंस्कारपुंज का काथं ह ओर 


 वत्तंमान कारण के अनुसार भविष्य प्रभावित ह्येता हे । इस तरह यद्यपि परिणमन करने पर कोटं अपरि- 
वर्तित या शुटस्थ नित्य अंश वस्तु मं शोप नदीं रहता जो त्रिकाावस्थायी हो परं दतना विच्छिन्न परिणमन 





जेना क 


| 
। 
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भी नदीं होता कि अतीत वतमान ओर भविष्य विकुरु असम्बद्धः ओर अतिविच्छिनन दो । वर्तमान के प्रति 
अतीत का उपादान कारण होना ओर वर्तमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता हे किं तीनो श्चणों की 


अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा हे न तो वस्तु का स्वरूप सदा स्थायी नित्य ही दै ओर न इतना विलक्षण 
भदृन्त नागसेन ने मिखिन्द्‌ प्रइनमे जो कमं ओर पुनर्जन्म का विवेचन किया ह ८ दु्थंनदिग्दर्न 
प्रु ५५५१ ») उसका तात्पयं यही हे कि पूंक्षण को प्रतीर्य अर्थात्‌ उपादान कारण बनाकर उत्तरक्चण का 
आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थं यदी हो सकता है किं शक्षणसन्तति प्रवाहित है उसमे पूर्वश्षण उत्तर- 
क्षण बनता जाता दै जसे वर्तमान अतीतसं स्कार पु'जका फर ह वेसे दी भविषप्यक्षण का कारण भी। 
श्री राहुर स 
दे कि-““ग्रतीत्यससुत्पाद्‌ कायं कारण नियम को अविच्छिन्न नदीं विच्छिन्न प्रवाह बताता हे | प्रतीय- 
# विच्छिन्न प्रवाह को खेर आगे नागान नें अपने शून्यवाद कों विकसित किया 1 
ये प्रतीच्य राव्द्‌ के देतुःक्रृत्वा अर्थात्‌ पूंश्षण को कारण बनाकर इस सहज अर को भूख जाते ह । पूरं 
क्षणक दहे 
की सारी व्याख्या आवारद्यून्य हो जाती हे । क्या द्वादृश्ाङ्ग प्रतीलयसमुरपाद्‌ मं चिच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध 
(२ 
उत्तर का प्रवाह विच्छिन्न कहां हुञजा ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण मेदी संस्कार उत्पन्न 
करती हे अन्य चित्तक्षण म नहीं, इसक्रा नियामक वही प्रतीत्य हे 1 जिसको प्रतीर्य जिप्रका समुर्पाद्‌ इुआां 


परिणमन करनेवाला जिससे यूं ओर उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हो । 

ससुर्पाद होता हे । मज्छिमनिकाय में “अस्मिन्‌ सति इदं भवति” इसके होने पर यह होता हे, जो इस 
रालः साछ्ायनने दरशन.दमदंन (2० ५१२) मँ भतीलयसमुताद का विवेचन करते इ 

च्खादहेकिं 

समुत्पाद्‌ के इसी 

इनके मत से प्रतीव्यससुत्पाद्‌ विच्छिन्न प्रवाहरूप हे ओर वू्श्षण का उत्तरक्षण से कोड सम्बन्ध नहीं हे। पर 
त बनापु विना यदि उत्तर का नया ही उत्पादु होता है तो मदन्त नागसेन की कम ओर पुनजन्म 

हे ? यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है जर संस्कार के कारण विन्ञान आदि तो पूं ओर 

ॐ उन ठोर्नौ न अतिविच्छेद कह ड 

हे उन दोना मं अत्तिविच्छेद्‌ कदां हुञा ! 


राइर्जी वहीं ८ प्र०५१२ ) अनित्यवाद्‌ की “बुद्ध का अनित्यवाद्‌ भी "दूसरा ही उत्पन्न 
होता | दूसरा दी नष्टद्ोतादैः के कदे अनुसार किसी एक मौखिक तस्व का बाहरी परिवर्तन 
मात्र नदीं बच्कि एक का विखकुरु नाश ओर दूसरे का वि्कुर नया उत्पाद है 1 जउुद्ध कार्यकारण की निर- 
न्तर यां अविच्छिन्न सन्तति को नदीं मानते 1 इन शब्दो मं व्याख्या करते हं । राइकजी यहां भी केवल 
समुत्पाद्‌ को दी ध्यानम रखते है, उसके मूररूप प्रतीत्य को संधा ञुखा देते ह । कमं ओर पुन- 
जन्म की सिद्धि के छि प्रयुक्त “महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं महण करे तो मुक्त दो गप्रा; किन्तु 
चकि वह फिर मी जन्म म्रहण करता हे इसकिषए ८ युक्त ) नदीं आ ।* इस सन्दभे में “वह किर मीः 
दाव्द्‌ क्रा अविच्छिन्न प्रवाह को सिद्धः नहीं कर रहे है । वोद्धद्शंन का “अभोतिक अनात्मवादीः नामकरण 
केवर भौतिकवादी चार्वाक ओर आत्मनिस्यवादी ओपनिषदे के निराकरण के किए प्रयुक्त किया जाना 
चाहिये, पर वस्तुतः बुद्धः क्षणिकचित्तवादुी थे । क्षणिकचित्त को भी अविच्छिन्न सन्तति मानतेथेन कि 
विच्छिन्नप्रवाह । आचाथरं कमर्शीर ने तत्वसंग्रहपंजिका ( षर० १८२ ) मे कतँकमंसम्बन्धपरीश्षा 
करते इए इस प्राचीन छोक के जाव को उद्‌टत किया है- 


“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आदिता कमेवासना। 
% (3 
फरं तेव सन्धत्ते कापौसे रक्तता यथा 1 


अर्थात्‌-जिस सन्तान में कमंवासना पाक्त इद है उसका फर भी उसी सन्तान मे होता है । जो 
राख के रङ्ग सेर गा गया हे उसी कपास बीज से उप्पन्न होनेवारी रूढे रारु होती है अन्य नहीं। 
राहुलजी इस परम्परा का विचार करे ओर फिर जुद्धः को विच्छिन्नप्रवाही बताने का भयास करे" ! हाँ, 
यह अवद्य था कि- वे अनन्त क्षणो मे शाश्वत सत्ता रखनेवाखा कूटस्थ नित्य पदार्थं स्वीकार नहीं करते थे । 
पर वतमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारों का परिवतित पुंज स्वगभं मं ङ्िएु है ओर उपादेय भविष्यक्षण 
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उससे प्रभावित होता है, इस प्रकार के त्रेकालिक सम्बन्ध को वे मानते थे। यह वातवद्ध दशन के 
कायं कारणभाव के अभ्यासी को सहज ही समञ्च मे आ सकती हं । 

निर्वाण के सम्बन्ध में राहरुजी सर राध्ङ्ृष्णनू की आकोचना करते समय ( ए्र° ५२९ ) वदे 
अत्मविर्वास के साथ छख जाते है कि-“किन्तु बोद्ध-निर्वाण को अभावाद्मक छोड भावास्मक माना दही 
नहीं जा सकता । ” कृपाकर वे आचारं कमरुशीर के द्वारा त्सं ग्रह पंजिका ८ ० १०४ >) मे उद्धत 
इस भ्राचीनरखोक के अथं का मनन करे-- 


“चित्तमेव हि संसारो रागादिक्रेरावासितम्‌ । 
तदेव तेविंनिभुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥" 
अर्थात्‌--चित्त जव रागादिदोप ओर छेदा संस्कार से सं युक्त रहता है तव संसार कटा जाता है ओर 
ओर जब तदेव- बही चित्त रागादिक्छेदा वासनाओं से रहित होकर निराखवचित्त बन जाता है तब उसे 
भवान्त अर्थात्‌ निर्वाण कहते हे । शान्तरक्षित तो ८ तच्चसं ° एर° १८४ ) बहुत स्पष्ट छिखते हँ कि 
“मुक्तिनिमंख्ता धियः अथात्‌-चित्त की निमंख्ता को सक्ति कहते ह । इस छोक मे कंस निर्वाण की 
सूचना हे ? बही चित्त रांगादिभ्रवाह से वासित रहकर संसार वना ओर बही रागादि से शून्य होकर मोक्ष 
बन गया । राइखजी माध्यमिकटरत्ति ( पु० ५१९ ) गत इस निर्वाण के पूरं पक्ष को मी ध्यान से देखे- 
“इह हि उपितव्रह्मचर्याणां तथागतश्ञासनप्रतिपन्नानां ध्माचुधमंश्रतिपत्तियुक्तानां पुद्धखानां द्विविधं- 
निर्वाणसुपवणितम्‌-सोपधिदोषं निरुपधिदोपं च । - तत्र निरवदेपस्य अविद्यारागादिकस्य छेदशागणस्य 
प्रहाणात्‌ सोपधिशेषं निर्बाणमिप्यते । तत्र "उपधीयते अस्मन्‌ आस्मसनेह इत्यपधिः । उपधिशव्देन 
आत्मग्र्तसिनिमित्ताः पन्चोपाद्रानस्कन्धा उच्यन्ते । दिष्यते इति दोपः, उपधिरेव दोपः उपधिेपः- सह 
उपधरोपेग व तत इति सापाधद्रेपम्‌ । क तत्‌ ! नव्राणम्‌ । तच्च स्कन्धमाच्रकमेतर केवल सत्कायदण्व्यादि- 
क्लेदातस्कररदितमवरिप्यते निहताशेपचोरगणग्राममाच्रावस्थानसाधर्म्येण, तत्‌ सोपधिदपं निर्वाणम्‌ । 
यत्र तु निवणि स्कन्धमात्रकमपि नास्ति तन्निरूपधिदरोपं निर्वाणम्‌ । निगंत उपधिशोपोऽस्मिन्निति करा । 
निहताहोपचोरगणस्प्र मआममाच्रस्यापि विनदासाधरम्यण |° 
अर्थात्‌ निर्वाण दो प्रकार का है--4 सोपधिदोप २ निरुपयिद्रोप । सोपधिदोप में रागादि का नाडा 
होकर जिन्हें आत्म! कहते हैं एसे पाचस्कन्ध निराखव दृशा मे रहते हे 1 दूसरे निरूषधिदोप निर्वाणमें 
स्कन्ध भी नष्ट हो जाते हं । - 
वद्धः परम्परा मे इस सोपधिदोप निर्वाण को भावात्मक स्वीकार किया ही गया हे । यह जीवन्मुक्त 
दद्रा का वणन नहीं हं किन्तु निर्वाणावस्था का। 
आखिर बाद्धददान म ५ये दो परम्पराण्‌ं निवाण के सम्बन्ध म क्वा प्रचित इद ? इसका उत्तर 
हमं उद्धः की अव्य्राङृत सूची से मिरु जाता हं । उुद्ध ने निवाणके वाद्‌ की अवस्था सम्बन्धी इन चार 
मरदनो को अब्याक्ररणीय अथात्‌ उन्तर देने के अयोग्य बताया 1 “4 क्या मरने कं वादु तथागत (बुद्ध ) 


होते हैं १२ क्या मरने के बाद्‌ तथागत नदीं होते १३ क्या मरने के वादु तथागत होते भी दहं नहींभी. 


होते है १४ क्या मरने के वादु तधागत न होते दहै न नदीं होते दें ?` माटुक्य पुत्र के प्रश्न पर बुद्धने 
कहा कि इनका जानना सार्थक नहीं हे क्योकि इनके बारे मं कहना भिश्चुचयां निर्वेद या परमज्ञान के छिए 
उपयोगी नहीं हे । यदि बुद्ध स्वयं निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्ध मे अपना सुनिरिचत मत रखते होते तो 
चे अन्य सेक लौकिक अलोकिक प्रदनों की तरह इस प्रक्र को अव्याकृत कोटि मेन डार्ते। ओर यही 
कारण दै जो निर्वाण के विषयमे दो धारां बोद्ध दशन मे प्रचलित हो गर" हं । 

` इसी तरह बुद्धः ने जीव आर दारीर की भिन्नता जर अभिन्नता को अव्याकृत कोरिमे न 
श्री राडर्जी को वोद्शंन के अभौतिक अनात्मवाद्‌” जसे उभयग्रतिपेधक नामकरण का अवसर दिया । बुद्ध 


नपने ३ जीवन मं दे ओर आत्मा के जदापन आर निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीन्द्रिय पदार्थों के दातराहे 





त 0 ॥ 
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पर अपने शिप्य को खड्ाकर लक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थे । इसचिएु खोक क्या हें ? आत्मा क्या हे ! 
अर निर्वाणोत्तर जीवन कैसा है ? इन जीवन्त प्रदनों को भी उनने अय्य्राकररणीय करार दिया । उनकी 
विचारधारा ओर साधना का केन्द्र विन्दु वर्तमान दुःख क निच्त्ति दी रहा ह । राहलजी एक ओर तो विच्छिन्र 
प्रवाह मानते है ओर दृसरी ओर पुनर्जन्म । वे इतनी बड़ी असङ्गति को केसे पी जते द कि यदि पूरं ओर 
उत्तर क्षण विच्छिन्नं हं तो नुनर्जन्म केसा ओर क्िसका ? क्या बुद्धवाक्यो की फेसी दी असं गत व्याख्या को 
सम्दाखने का म्रयत्न चान्तरक्षित ओर कमख्यीर जसे दृशंनिकाने किया हे, जो एक अविच्छिन्न कायं- 
कारण प्रवाह मानते हं १ अचिच्छिन्न का अधर हे कार्यकारणभाववादी । ् 
जेन दश्ेन की दशि सं- प्रत्येक सत्‌ परिणासी है ओर वह परिणमन प्रतिश्चणभावी स्वाभाविक 
हे । उसमें किंसी अन्य हेतु ऋ आवडयकता नहीं ड । यदि अन्य कारण मिरे तो वे उस परिणमन को 
प्रभावित कर सकते हं पर उपाद्‌न्न कारण तो दूर््प्याय दी दोगी ओर उसमे जो कु डदै सब अखण्डरूप 
दी दे । अतः द्वितीय क्वण सें वह अखण्ड का अखण्ड उत्तरपर्याय वन जाता हे । च्व कि पुराना क्षण ही वतै 
मान बना है ओर सविप्य को अपने ञं राक्ति या उपादान रूप से छिपा है अतः स्मरण प्रलयभिक्ञान आदि 
यवहार सोपपत्तिक ओर स्ख बन जाते द । परिणामी का अर्थं हें उत्पाद्‌ ओर व्यय होते हुए भी श्रौव्य रहना । 
आपाततः यह मून होता हे कि जो उ्पाद्रचिनाद्वाखा है वह ध्रुव केसे रह सक्ता हे १ पर धौव्य का 
अथी सदा स्थाग्री कूटस्थ नि नदीं हे ओर न यह विवध्चित हे करि वस्तु के ऊुछ अंश उस्पाद्‌ विनाहञ के 
कारण परिवर्सित होते है तथा कुछ अंश उल परिवर्तन से अद्रृते ध्रुव वने रहते हैँ ओर न परिवतंन का यह 
स्थर अर्थं ही है किं जो प्रथमक्षग मे दे दृश्छरे क्चण मरं बह विरड्रु बद्ख जाता ह या विलक्षण हो जाता हे। 
परिवर्तन सद्द भी दीत्ता ह विस्य भी । उुद्ध चेतनद्रव्य सक्त अव्रस्था म प्रतिश्चण परिवर्तित रहने पर भी 
कमी चिखश्षण परिवर्तन नदीं करता उसका सदा सदया परिवर्तन ही होता रहता ह । इसी तरह आक्ादा 
काट, धरं ओर अधर्मद्रव्य खदा स्वमलारणमन कर्तं ई । उनम परवतन करत रहन पर भा कहने 
खाकर छोट विलक्षणता नद्धं जती । यो समस्ाने केलिए परद्रव्यं के परिवर्तन के अनुसार इनग्मं भी 
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क्षणता ही । इनका स्वाभाविक परिणमन ततो अगुरखघुगुणक्रृत ही हे । रह जाता हे पुद्ररद्रव्य, जिसका छदधः 
परिणमन कोद्र निश्चित नदीं ड । कारण यहद कि उद्धः जीच कोन तो जीवान्तर का सम्पकं चिकारी बना 


सक्ता इदे आरन किसी पुद्धजञ्द्रग्य कासंयागद्ी, पर पुद्रख्म तो णुद्रर ओर जीव दोनों के निमित्त से 
चिक्ति उत्पन्न होती है । रक मे रेता कोद प्रदेश भी नहीं हे जहां अन्य पुद्धर याजीव के सम्पकंसे 
विवक्षित पद्धखणु अदछता रह सकता हो । अतः कदाचित्‌ पुद्रर अपनी उद्ध-अणु अवस्था में मी पहंच 
जाय पर उसके गुण ओर धमं छद्ध हेगे या द्वितीयक्षण मे द्धः रह सकते ह इसका कोहं नियामक नहीं हे । 
अनेक पुद्धरुट्न्य मिलकर स्कन्ध दशाम एक सं युक्त बद्ध पयाय भी बनाते हैँ पर अनेक जीव मिलकर एक 
संयुक्तपर्याय नदीं वना सकते । सवक्रा परिणसन अपना जुदा जुदा है । स्कन्धगत 
परमाणुओं मे भी प्रस्येकशचः शपना सद्दा या विसदृश परिणमन होता रहता है ओर उन सवर परिगमनों 
का अआसतसं द स्छ्न्य क्रा वजन, सर्प, रस. गन्व आर्‌ स्पद् च्वहयर्‌ म जता इ । स्कन्धगत परमाणु 
मे क्षेत्रङ्ृृत ओर आकारछृत साद इय होने पर भी उनका मालिकस्व सुरक्षित रहता हं । रोक से एक भी पर- 
माणु अनन्त -परिवतंन करने पर भी निःसर्व-सत्ताश्चुन्य अथात्‌ असत्‌ नहीं हो सकता 1 अतः परिणमन मे 
विरक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिवर्तन प्रतिक्षण होता ही रहता हे । | 
दरथ्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान ओर भविष्य पयाया का कल्पित प्रवाह नहीं हे । क्योकि 
नदी विभिन्नसत्ताक जखकणां का एकत्र सुदाय है जो क्षेत्रभेद्‌ कर के आगे बढ़ता जाता हे । किन्तु अतीत 
पर्याय एक एक क्षण मे क्रमशः वतमान होती इद इस समय एकक्षणवती वतमान के रूप में है । अतीत 
पयायो का कों पर्याय-अस्तिस्य नदीं हे पर जो घ्त॑मान ह वह अतीत का काथं हे, ओर यही भविष्य का 
कारण है । सत्ता एक समयमात्र वर्तमानपर्याय की ह । भविष्य ओर अतीत कऋमश्चः अनुत्पन्न ओर विनष्ट 
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हे । अतन्तः भौव्धर इतना ही डे कि एक दव्य की पूर्धपर्याय द्ग्यान्तर की उन्तर-पर्याय नदीं बनती ओर 
न वहीं समास हयोती है । इस तरह द्रव्यान्तर से असाङ्क्यं का नियामक ही धरौय्य है । इसके कारण प्रत्येक 
व्य की अपनी स्वतन्न सत्ता रहती ह ओर नियत कारणका परस्परा चाद रहती डे । वह न विच्छिन्न होती है 
ओर न संकर ही । यह भी अतिसुनिरिचित हे कि किसी सी नये दव्य का उत्पाद्‌ नदीं होता ओर न मौजूद 
का अत्यन्त विनादा ही । केवर परिवर्तन, सो मी प्रतिक्षण र्तिाबाध गति से। 
इस प्रकार प्रव्येक द्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता हे । वह अनन्त गुण ओर अनन्तं राक्तियोः का 
धनी हं । । पर्यायानुसार कछ शक्तियां आविभ्रूत होती है ऊ तिरोभूत । जनदसन में इ }ससत्‌ का एक 
लक्षण तो हं “उत्पादव्यथध्राव्ययुक्त' सत्‌” दूसरा हे “सद्‌ द्रव्यरक्षणस्‌” । इन दोना लक्षणा का मथि- 
तार्थं यही हे कि द्व्य को सत्‌ कहना चाहिए ओर वह द्व्य प्रतिश्चण उष्पाद्‌ व्यय क्ते साथ ही साथ अपने 
अविच्छिन्ना रूप ध्रोव्य को धारण करता दै । द्रव्य का लक्षण है--^गुगपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌? अर्थात्‌ गुण 
आर पर्यायवाखा द्रव्य होता हं । गुण सहभावी ओर अनेक राक्तियो के प्रतिरूप होते ह जव कि पर्याय क्रम- 
भावी आर एक होती हं । द्रव्य का अ्रतिक्षण परिणसन एक होता हे । उख परिगसन को इमं उन उन गुणों 
के द्वारा अनेक रूप से वणन कैर सकते हें । एक पुद्टखाणु हितीय समय मँ परिवर्तित हआ तो उरू एक 
परिणमन का विभिन्न रूपरसादि गुणों केद्वारा अनेक रूपं वर्णन हो सकता ट । विभिन्न गुणों 
की द्रव्य मं स्वतन्त्र सत्ता न होने से स्वतन्त्र परिणमन नहीं साने जा सक्ते । अक्च्ङ्कदेवं मे प्रव्यक्ष के 
आद्य अथं का वणंन करते समय दव्य-पर्याय-खामान्य-विश्नेप इस प्रकार जो चार चिदोप ह 
की उपयुक्त स्थिति को सूचित करने के रिषहीदहं। द्रव्य ओर पयाय पद़ाथं दी परिणति को सूचित्तं कर 
हं तथा सामान्य ओर विदो अनुगत ओर व्याद्त्त व्यवहार के चिषयन्रूत धसां की सूचना देते हें । 
नेयायिक वदोपिक- प्रत्यय के अनुसार धस्तु की व्यवस्था करते ह । इन्टने जितने प्रकार क ज्ञान आर 
दरा्द्‌ व्यवहार होते हैँ उनका वर्गीकरण करके अला्कर्यभाव से उतने पदार्थं सानने का प्रयत्न क्रिया हे। 
इसीखिए्‌ इन्दं “सं प्रत्ययो पाध्याय' का जाता हे । पर प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञान ओर इाघ्दु उ्यवदार इतने अपरि- 
पूणं आर खचर हे कि इन पर वृरा पूरा भरोखा नहीं करिया जा सकता । ये तो वस्तु स्वस्प की ओर इशारा 
मात्र ही कर सकते हं । श्रव्यम्‌ द्रव्यम्‌ पसा प्रस्यय हआ एक द्रव्य पदार्थं सान खिया । श्युज गुण ? प्रत्यय 
इआ गुण पदाथं मान खिया । कर्म कमं" एसा प्रत्यय हआ कमं पदार्थं सान चिया । इस तरह इनके सात 
पदाथा की स्थिति प्रत्यय के आधीन हं । परन्तु प्रत्यय से मोलिक पदार्थंकी स्थिति स्वीकार नदीं की जा 
सकती । पदाथ तो अपना अखण्ड ठोस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, वह अपने परिणमन के अनुसार अनेक 
प्रत्ययो का विपय हो सकता हं । गुण क्रिया सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र पदार्थं नीह, ये तो द्रव्य की अवस्थाओं 
के विभिन्न व्यवहार टं । इसी तरह सामान्य को स्वतन्त्र पदार्थं नदीं हे जो नित्य ओर एक होकर अनेक 
स्वतन्त्र सत्ताकं व्यक्तया मं मोतियो मं सूत की तरह पिरोया गया हो । पदार्था के परिणसन कुछ सद्य 
भी होते हैँ ओर ऊछ विसदश भी 1 दो विभिन्न सत्ताक व्यक्तियों मे भूयःसाम्य देखकर अनुगत वग्रवहार 
होने खगता हे । अनेक आत्माएं अपने विभिन्न दारीरो मे बतंमान है पर जिनकी अवयथरचना अभ्ुक प्रकार 
की सद्द हं उनम (मनुष्यः मनुष्यः एसा सासल्य व्यवहार किया जाता हं तथा जिनकी घोड़ो जसी 
उनमें “अर्वः अद्वः” यह व्यवहार । जिन स्मा मे सादद्य के आधार से मचुप्य व्यवहार इआ 
हे उनम मनुष्यत्व नाम का कोद सामान्य पदार्थं, जौ कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है, आकर समवाय- 
नाप्रक सम्बन्ध पदार्थं से रहता हे यह कल्पना पदार्थस्थिति के विरुद्धं है 1 “सत्‌ सत्‌? (द्रव्यम्‌ द्न्यम्‌" 
इत्यादि प्रकार के सभी अनुगत व््रवहार सादद्य के आधार से ही होते है 1 साद्द्य भी उभयनिष्ट को 
स्वतन्त्र पदां नदीं ह । किन्तु बह वहत अवयवो की समानता रूप ही है । तत्तद्‌ अवयव उन उन 
व्यक्तियों म रहते ही हँ । उनमें समानता देखकर दष्टा उस्र रूप से अनुगत व्यवहार करने लगता ड । वह 
सामान्य नित्य एक ओर निरंदा होकर यदि सर्वगत दै तो उसे विभिन्न देरास्थ स्वव्यक्तियो मे खण्डदाः रहना 
दोणा; क्योकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देश में पूणं रूप से नदीं रह सक्ती । नित्य निर'र॒ सामान्य जिस 
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समय णक्‌ व्यक्ति ओँ परकर होता दे उसी समय उसे सर्व्र-व्यक्तियो के अन्तरा मे भी म्रकट होना चादिए। 
अन्था क्रचित्‌ व्यक्त ओर क्रचित्‌ अव्यक्त रूप से स्वरूपसद्‌ दोने पर अनित्यस्य ओर सांशत्व का प्रसङ्ग 
प्राक्त होगा । यदि सामान्य पदा अन्य किसी सत्तासम्बन्ध के अभाव में भी स्वतः सत्‌ दै तो उसी तरह 
दव्य गुण आदे पदाथ मा स्वतःसत्‌ दा क्या न सानं जायं ? जतः सामान्य स्वतन्त्र पद्ाधथन दाकर द्व्या 
के सदश परिणमनरूप ही दे । 
वेरेपिक् तुद् आक्रति तुल्य गुण बारे सम परमाणु मं परस्पर भेद मत्यय कराने के निमित्त 
स्वतो विभिन्न विशेष पदार्थं की सत्ता मानते द । वे युक्त आद्माओं में मुक्त आत्मा के मनो सें विद्योप भ्रत्यय 
करे निसित्त विदोप पदार्थं मानना आवदयक समद्यते हं । परन्तु प्रस्यय के आधार से पदार्थं व्यवस्था मानने 
का सिद्धान्त दी गत द 1 जितने प्रकार क प्रयग होते जाँ उतने स्वतन्त्र पदार्थं यदि साने जय तो पदार्थौ 
की कों सीमा दी नदीं रदेगी । जित पकार विदोप पदार्थं स्वतः परस्पर भिन्न दो सकते हँ उसी तरह 
परमाणु आदि सी स्वस्वरूप सेद्ी परस्पर भिन्न दौ सकते हैँ । इसके िएु किसी स्वतन्त्र विदेष 
ी । प्रमाण का कायं हे स्वतःसिद्ध 


र 
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पदार्थं की कोद आवद्यकता नहीं हे। व्प्रक्तिम्रां स्वपरं ही विद्रोेष 
पदार्थं की असंकर व्य्राख्यरा करना । 
वौद्ध॒ सदसपरिणमनरूप समानधर्म स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापौह रूप मानते हें । 
उनका अभिप्राय है कि-परस्पर भिन्न वस्तुओंकों देखने के वाद जो बुद्धिम अभेदभान होता दहे उस 
बुद्धिश्रतिविस्विति अभेद को ही सामान्य कहते द । यह अभेद भी विध्यत्मक् न होकर अतदूव्य्ावर्तिरूप 
दे । सभी पाथं क्रिसी न किसी फारण से उत्पन्न होते हें तथा कोड न कोटरं कार्यं उत्पन्न भी करतेदहैं।तो 
जिन पद्वाथां नं अतत्ारगव्यारत्ति ओर अतत्का्य्ाचत्ति पादं जाती दे उनसे अनुगत व्यवहार कर 
दिया जाता ह । जसे जो व्यक्तया मनुप्यरूप कारण से उत्पन्न इं ह ओर अगे मनुप्यरूप कायं उत्पन्न 
करैगी उननं अमनुप्यकारण-का्यच्याच्ति को निमित्त ठेकर “मनुप्य मनुप्यः पेखा अनुगत व्यवहार कर 
द्विया जाता हं । कोड वास्तविक सचुप्यत्व विध्यात्मक नहीं ह । जिस प्रकार च्यु आलोक ओर रूप आदि 
परस्पर अस्यन्त भिन्न पदाथं मी असरूपक्तानजननव्याच्रत्ति के कारण “रूपक्तनजनकः व्यपदेदा को प्रास्त 
करते है उसी प्रका< सवत्र अतद्‌ व्याद्रत्ति से ही समानाकार प्रत्यय हो सकता है 1 ये शब्द्‌ का वाच्य इसी 
अपोहरूप सामन्पर को ही स्वीकार करते दै । विकद्पक्तान का विषय भी यही अपोहरूप सामान्य डे । 
अकलक्गदैव ने इल श्री आलोचना करते इए छिखा हे कि-सादइ्य माने विना अमुक व्यक्ति्यो मे ही 
अपोह का नियम केषे बन सक्ता हे ? यदि शावबखेय गौग्यक्ति वाहखेय गोव्यक्ति से उतनी दही भिन्न डे 
जितनी कि किंसी अदवादिव्यक्ति से, तो क्या कारण हं किं शावखेय ओर वाहृरेय में ही अतन्याच्र्ति मानी 
जाय अद्व म नहीं । यदि अद्व से कुछ कम विखक्षणता हे तो यह अर्थात्‌ ही मानना दोगा किं उने 
एेसी समानता है जो अद्व के साथ नदी" हे । अतः साद्य ही व्यवहार का सीधा नियामक .हो सकता हे । 
यह तो प्रत्यक्षसिद्ध हे कि वस्तु समान ओर असमान उभयविध धर्मों का आधार होती डै। समान- 
धर्मौ के आधार से अनुगत उप्रवहार क्रिया जाता हे ओर असमान धमं के आधार से य्याद्रत्त व्यवहार । 
अन्य नहीं, “अतद्‌उ्राश्रतिः यदी एक समान धमं तत्तद्व्यक्तियो मे स्वीकार करना होगा । बौद्धं जब स्वयं 
अपरापर क्षणा म सादय के कारण एकव्वभान तथा सीप मे सादद्य के ही कारण रजतञ्रम स्वीकार करते 
है तव अयुगत व्ग्रवहार के छिएु सादृश्य को स्वीकार करने में उन्दे क्या वाधा है १ अतद्व्याच्रत्ति ओर बुद्धि 
गत अमेद्‌ प्रतिविस्व का निर्वाह भी साद्य के विना नहींदहो सकता अतः सद्दा परिणामरूप ही 
सामान्य मानना चादिषु । दाब्दं ओर विकद्पक्तान भी सासान्यविज्ञोपात्मक वस्तु को ही विपय करते हे, न 
केवरु सामान्यात्मक को ओर न केवर विदोषात्मक को ही । 
सामान्यतया कट्पनाओं का लक्ष्य द्वि्ुखी होता है--एक तो अभेद कौ ओर दूसरा भेद्‌ की ओर । 
जगत्‌ मं अभेद्‌ की ओर चरम कल्पना वेदान्त दशन ने की है। वह इतना अभेद्‌ की ओर बढ़ा कि वास्तविक 
स्थिति को रधकरर कट्पनारोक मं ही जा पडंचा । चेतन अचेतन का स्थूर भेद्‌ भी मायारूप बन गया । 
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एक ही त्व का प्रतिभास चेतन ओर अचेतन रूप मे साना गया । इस तरह देश कारः ओर स्वरूप, हर 
मकार से चरम अमेद की कोरि वेदान्त दान हे । वोद्धदर्ान प्रव्येक चित्‌ अचित्‌ स्वखक्षणों की वास्तव 
स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नदीं रहता । बह उनमें कालिक सेद्‌ सी क्षणपर्याय तकर स्वीकार करता ह । 
यह तक तो उसका पारमार्थिक मेद द । जो प्रथमक्षण मे हे बह दितीय भ नही, जो जहोँ जिस ससय जेसे 
हे बह वहीं उसी समय वेसे ही हे, दवितीयक्षण में नही" । दो देशौ में रहनेवाखी दो क्षणो सं रहनेवाखी 
कोड वस्तु नहीं है । इस तरह देश कार ओर स्वरूप की टष्टि से अन्तिम मेद्‌ वौद्धदर्शन का लक्ष्य. है| 
पर अभेद की तरण वेदान्त दर्शन ओर मेढ की ओर बोद्धदर्रान वास्तववाद्‌ से काटपनिकता या अवास्तव- 
बाद की ओर पहं च जाते हें । वौददशंन में विक्तानवादी चिश्रमवादी शून्यवादी सभी काट्पनिक्‌ मेद्‌ के 
उपासक हँ । उनने वाद्यजगत्‌ का अस्तित्व ही स्वीकार नही ' किया । किसी ने उसे लांदरूतं कदा तो क्रिसी 
ने उसे अविद्यानिमित कहा तो किसी ने उसे प्रव्ययमान्र । | 
ज्ञेन दर्यान ने मेद्‌ ओर अभेद का अन्तिम विचार तों शिया पर वास्तवलीमा को ल्वा नहीं दे। 

उसने दो भ्रकार के अभेदप्रयोजक सामान्य धग माने तथा दो प्रकार के विदेय, जो सेद कट्पना क्‌ विप 
होते है । दो विभिन्न सत्ताः द्रव्यो मे अभेद व््रवहार साच्च्यसेही हो सक्ता हे एकत्व से नदीं । 
इसलिए परम सं हनम यद्यपि वेदान्त क्ती परसत्न कौ विपय करता दै ओर कद देता है कि 
'सद्रूषेण चेतना चेतनानां भेदाभावात्‌ अर्थात्‌ सद्रूप से चेतन ओर अचेतन में कोद मेद्‌ नदी 
हेः पर वह व्यवहारनय के विपयभूत वास्तव भेद का रोप नहीं करता । बह स्पष्ट घोपणाः करता 
है कि चेतन ओर अचेतन मे सत्‌ साद्य रप से अनुगतव्यवहार हो सक्ता है पर कोई णा एक सत्‌ 
नहीं जो दोनों मं बाम्तव अनुगत सत्ता रखता हो, सिवाय इसके कि दोनो मे सत्‌ सत्‌? पेसा समानं प्रत्यय 
होता ह ओर सत्‌ सतः एेसा शब्द्‌ प्रचोग दता है । एक दव्य की कालक्रम से होने वाल्य पर्यायः जो 
अनुगतव्यवहार होता है वह परमार्थसत्‌ एकद्रव्यमूलक दै । यद्यपि द्वितीयक्षण जें अयिभच्छद्ृव्य अखण्ड 
४7 का अखण्ड बदुरुता हे-परिवर्तित होता ह पर उस सत्‌ काजो कि परिवर्तित हुआ दै अस्तिव्व दुनिया से 
१. नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे मिटाया नदीं जा सकता । जो वतंमानक्षण सं अमुक दंशासिं हे व्ही अखण्ड 
का अखण्ड पूर॑श्षण मे अतीतदरा मं था, बही वदुल्कर अगेकेक्षणमं तीसरा रूप्र खेगा, पर अपने 

। ` स्वरूपसत को नहीं छोड सक्रता, सवरथा मदाविनाश के गतं मं प्रखीन नहीं हो सकता । इसका यह तात्पर्य 

















( विख्कुरः नहीं हे विः उसमे कोटं शाद्वत कृ्टस्थ अदा हे, किन्तु वदने पर भी उसका सन्तानप्रनाह चाद 
| रहता हे कभी भी उच्छिन्न नहीं होता ओर न दूसरे मे विखीन होता दै । अतः एक द्व्य की अपनी पर्यायो 
7 मे होनेवाखा अचुगत व्यवहार ऊध्व॑तासामान्य या द्रव्यमूखक दै । यद अपने सें वस्त॒सत्‌ दै । वूं पर्याय का 
= अखण्ड निचोड्‌ उन्तरपर्याय दे ओर उन्तरपर्याय अपने निचोढभूत आगे की पर्याय को जन्म देती है । इस तरह 


जैसे अतीत ओर वतमान का उपादानोपादेय सम्बन्ध हे उसी तरह वतंमान ओर भविष्य का , मी । परन्तु 
, सत्ता वतमान क्षणमात्र की हे । पर यह वतंमान परम्परा से अनन्त जतीतों का उत्तराधिकारी टै ओर परम्प 
से अनन्त भविष्य का उ पादान भी वनेगा । इसी च्टिसे द्व्य को कालत्रयवतीं कहते हँ । शब्द्‌ इतने 
खचर होते ह किं वस्तु के शातप्रतिदात स्वरूप को अश्रान्त रूप सरे उपस्थित करने मं सर्वत्र समर्थं नदी होते । 
यदि वतंमान का अतीत से विर्ङ्र सम्बन्ध न हो तभी निरन्वय क्षणिकस्व का प्रसङ्ग हो सकता है, परन्तु 
जव वतंमान अतीत का ही परिवर्तित रूप हे तव बह एक दृष्टि से सान्वय ही इ । वह केवर पक्ति ओर 
~ सेना की तरह व्यवहारार्थं किया जानेवाखा संकेत नहीं किन्त कायं कारणभूत ओर खासकर उपादानोपादेयमूटक 
तस्व ह । बतंमान जरविन्ुः एुक ओंक्सिजन ओर एक दाददोजन के परमाणुं का परिवर्तन मात्र है, अर्थात्‌ 
जआगिसिजन को निमित्त पाकर हादृडोजन परमाणु ओर दादड़ोजन को निमित्त पाकर ओंविसिजन परमाण 
इ दने ने ही जर पयय प्राक्च कर खी ह । इस दवि परमाणु जरविन्दु के भत्येक जलखाणु का विर्छेपण कीजिण 
तौ ज्ञात होगा किं जो एटम ओक्सिजन अवस्था को धारण किष धा वह समूचा बदलकर जल वन गया है । 


उसका ओर पत्रं ओक्सिजन का यही सम्बन्ध है क्रि यह उसका परिणामदे। बह जिस समय जर नदी बनवा. 
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ओर ओ किसिजन -का ओदिसजन ही रहता दै उस समय मी प्रतिक्षण परिवर्तन सजातीय रूप होता ही रहता 
हे । यदी विद्व क ल्मस्त चेतन अचेतन द्रव्यो की स्थिति हे । इस तरह एक धारा की पर्यायो मं अनुगत 
व्यवहार का कारण साददय समान्य न दोकर ऊध्वंतासामःन्य ध्रोव्व सन्तान या द्य होता इसी तरद 


विभिन्न द्रष्य स मेदा प्रयोजक व्यतिरेक विदोप होता दहे जो तद्व्यरक्तिसव खूप दे । एक दव्यकीदो 
पयय नं सेदं व्यवहार कराने वाखा पयाय नामक विदोप दे । 


सन दर्यानने उन समी कद्पनाभो के महक नय तो बताप हैं जो वस्तुसीमा को खांघक्रर अवास्त्‌- 
वाद की ओर जाती 


ट । पर साथ दही स्पष्ट कह दिया दे कि ये सव वक्ता के अभिग्राय हे, उसके संकट्प के 
- प्रकार दै । वस्तुस्थिति के आद नदीं हं । - 
णण ओर धर्मे--वस्छु मे गुण भी होते हे ओर धमं भी । गुण स्वभावभूत हँ ओरं इनकी प्रतीति 
परनिरपेश्च होती है ! धर्मी प्रतीति परसपेश्च होती दे ओर व्यवहारार्थं इनकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्य- 
ता के अनुप्ार टोदी रतीं हे । धमं अनन्त होते हँ । गुण भगिने हए दं । यथा-जीव के असाधारण गुण-क्तान, 
द्ंन, खुख, वीर्यं आदि दं ! साधारण गुण वस्तुव्व प्रमेयत्व सत्व आदि । पुद्धरु के रूप रस गन्ध स्पशं 
आदि असाधारण गुण दै । धर्म॑द्रव्य का गतिदेतुस्व, अधरम॑द्रव्य का स्थितिहेतुस्व, आकादा का अवगाहन- 
निसित्ततव ओर काका बर्तनाहेतुत्व असाश्रारण युण दै । साध्रारण गुण वस्तुत्व सत्व अभिधेयव्व प्रमेयत्व 
आदि । जीव मे नादि गुणो की सत्ता ओर प्रतीति निरपेश्च है, स्वाभाविक दै । पर छोटा वड़ा, पिचृत्व 
पुत्रव्व, गृ्त्व शिच्यव्व आदि धमं सापेक्ष दहं । यद्यपि इनकी योग्यता जीव मे ह पर ज्ञानादि के समान ये 
स्वरसतः शण नहीं हँ । इसी तरह पुद्धर म॑ खूप रस गन्ध आर स्परोये ता स्वाभाविक परनिरपेश् गुण दं 
परन्तु छोटा वद्ा.ष्क दो तीन ऋद्धि संख्या, संकेत के अनुखार होनेवाी वाच्यता जादि एसे धमं हँ जिनकी 
अभिष्यक्ति व्यवहारा होत हे । गुण परनिरवेश्च स्वतः प्रतीत होते हं तथा धमं परापेश्च होकर । वस्तु मे 
योग्यता दोना की ड! समान्यनिवश्ासे सभी वस्तु के स्वभाव मने जातेडे। सप्तभङ्खीमे धर्मौ की 
कटपना वन्ला कै प्रदनां के अनुसार की जाती दे । एक धमं को केन्द्र मं मानने पर उसका प्रतिपक्षी धमं 
आ जाता दै । किर देनो रूपको एकसाथ रखच्द्‌ से कहने का प्रयत्न स मव नदीं हे अतः वस्तु का निजरूप 
अवक्त डपस्थित दो जात्ता डे । इस तरह सत्‌ असत्‌ ओर अवक्तव््र इन तीन धर्मो को खेकर अधिक से 
अधिक सात ही जदन हो सक्ते है । अतः सक्चभङ्गी का निरूपण अधिक से अधिक सात प्ररनां की सं भावना 
का उत्तर है! अ्रदइन सात हो सक्ते है इसका कारण सात प्रकार की जिज्ञासा का होना हं । जिन्ञासाका 
खात प्रकार का होना सात प्रकरार के संशयं के अध्रीन हं । तथा संशय सात इसखिपु होते हँ किं वस्तु के 
मं ही सत प्रकार के डं। | 
वि्ादहष्न प्रव्यक्च--दइस तरह सान द्रव्यपयायात्मक ओर सामान्यविलेषात्मक अर्थं को विषय 
करता है । केवर ससान्यास्मक्‌ या विदोपात्मक कोई पदार्थं नहीं हे ओर न केवरु द्रव्याद्मक या पर्यायास्मक 
ही । इसीलिए अकलङ्कदेवने प्रत्यक्ष का क्षण करते समय वार्तिक मं द्भ्य पर्याय सामान्य ओर विरे 
ये चार विद्ोपण अर्थं के दिह । इनकी सार्थकता उपयुक्तं विवेचन से स्पष्ट हो जाती हे । जान के किष 
उनने छिखा हे कि उसे साकार ओर स्वसंवेदी दोना चाषिएु । यद तक साक्रार स्वसंवेदी ओर दव्यपर्याय- 
सामान्यविद्चोपाधवेदी ज्ञान का निरूपण आ । एसा च्तान जव अंजसा स्पष्ट अर्थात्‌ परमार्थतः चिराद्‌ हो 
तव उसे प्रव्यश् कहते हैँ 1 साधारणतया ददनान्तरें मं तथा लोकव्यवहार मे इन्द्रियजन्य ज्ञान को भ्यश्च 
माना गया हे। तथा इन्द्रि के परे रहनेवारे पदार्थं का बोव परोक्ष कहा जाता है । पर जेन दुशंन का 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष का अपना स्वोपक्त विचार दहे। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्थो की अपेक्षा रखने वाङ 
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ज्ञान को परोक्ष अर्थात्‌ परतन्त्र ज्ञान मनता है, तथा इन्द्रियादि निरपेश्च आ्ममाच्रोस्थ ज्ञान को भ्रत्यश्च ।` 


यह प्रत्यक्ष का कारणमूरक विवेचन हे । पर स्वरूपम जो ज्ञान चिशद्‌ हो बह मरत्यक्च कहराता हे । 
यदह विश्दता ञ्थवहार मँ अंशतः इन्द्रियजन्य ज्ञान मे भी पाद जाती है अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को सभ्य 
वहार प्रत्यक्ष कहते हं । यद्यपि आगमो मं इन्द्रियजन्य मति को परोक्च कहा ह ओर वह आगमिक परिभाषा 
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५४ न्यायविनिश्चयविवरण 


मे उचित भी हे पर रोक व्यवहार के निर्वाहार्थं वेश्यां का सद्भाव होने से उसे सं व्यव्रहार प्रत्यक्ष भी 
कहा गया है । वैशद्य का क्षण अकलङ्कदेव ने स्वयं ख्घीयसख्य ( कारिका नं० ४ ) में यह किया है-- 
¦ “अन्चमानाद्यतिरेकेण विशोषध्रतिभालनम्‌ । 
तद्धैशद्यं मतं बुद्धेरवेशयमतः परम्‌ ॥ "2 
| अर्थात्‌--अनुमान आदिक से अधिक, नियत देश काट ओर आकार रूप से प्रचुरतर विशेषो के 
| प्रतिभासन को वैराय कहते हे । दूसरे शब्द मे जिस कान में अन्य किसी ज्ञान की रखहायता अपेक्षित न हो 
बह जान विद्ाद कहटखाता हे । जिस तरह अनुमान आदि ततान अपनी उत्पत्ति सं छिगक्लान आदि नान्तर की 
। अपेक्षा करते हें उख तरह प्रस्यश्च अपनी उप्पत्ति मं किसी अना स्तान की आवइयकता नदीं रखता । यही 
॥ अनुमानादि से भ्रव्यक्च में अतिरेक-अधिकता हे । यद्यपि आगमिक ष्टि से इन्द्रिय आलोकत या ज्ञानान्तर किसी 
भी कारण की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष हे ओर आत्ममात्रसपेश्च ही क्तान प्रत्यश्च, पर दार्शनिक क्षत्र 
मे अकखङ्कदेव के सामने भ्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्होने वङ्ी उप्रवस्थित रीति से सुखक्चाया हे । 
तत्वार्थसूत्र मे मति ओर श्र त इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा हे ओर वदी सति स्ति सं त्ता चिन्ता आर 
| अभिनिवबोध को अनर्थान्तर बताया हे । अनर्थान्तर कटने का तात्पर्यं इतना दी हे कि ये सव सतित्तानावरण 
† कम के श्चयोपदाम से होते है । मति मं इन्द्रिय ओर मन से उष्पन्न होनेवाखे अवग्रह ईहा अवाय ओर 
| धारणा ज्ञान सम्मिखित हें । अकलङ्कदेव ने मति को सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष कूर खोकप्रसिद्ध इन्द्रियक्ान 
॥ की प्रत्यक्षता का निर्वाह किया ओर स्ति प्रत्यसिन्ञन तकं अनुमान ओर भ्रति इन सवको परोक्ष 
| प्रमाण रूप से परिगणित किया । आगम मे मति ओर श्रत परश्च थे ही । स्ति आदि मतिह्लानावरण के 
क्षयोपदाम से उत्पन्न होने के कारण मतिक्तान भे ही इसलिए इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था । सत्र इन्दि 
| | जर मनोजन्य मति को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वना देने से समस्त प्रमाण व्यवस्था जम "ग ओर खोक 
| प्रसिद्धिः का निर्वाह भी हो गया । यद्यपि अकलङ्कदेव ने खघीयखय सें स्ति प्रस्यभित्तान तकं ओर अनुमान 
कौ भी मनोमति कहा हे ओर सम्भवतः वे इन्हं भी प्रादेरिक प्रव्यश्चकोटि में खाना चाहते थे पर यह प्रयास 
आगे के आचार्यो के द्वारा समर्थित नदीं इभा । 
इस तरह .अकल्ङ्कदेव ने विद्रादक्तान को प्रव्यक्ष कहकर श्रीसिद्धसेन दिवाकर के अपरश्च अदकः 
प्रयश्च" इस प्रलयश्च लक्षण की कमी को दूर कर दिया । उत्तर कालीन समस्त जेनाचा्यौ ने अकर ङ्कोपक्त इस 
लक्षण ओर भ्रमागय्यवस्थां को स्वीकार करिया हे । 
यद्यपि बोधः भी विदादन्ञान को म्त्यक्ष कहते हें फिर मी प्रव्यश्च के लक्षणम अक्ख्ङ्कदेव के द्वारा 
विदद्‌ पद्‌ के साथ ही प्रयुक्त साकार ओर अंजसा पद्‌ खास महत्व रखते हें । वौ निर्विकूट्पक ज्ञान को 
परव्यक्ष कहते हँ । यह निर्विकट्पक ज्ञान जेनदार्शनिक परस्परा में प्रसिद्ध धिपयविपयीसन्निपात के वाद्‌ 
होनेवारे सामन्यावमासी अनाकार ददान के समान हे । अकलङ्कदेव की दृष्टि मे जव निर्विकट्पक दर्शन 
श्रमाणकरोटि से ही बहिभरंत है तवर उसे प्रव्यक्च तो क ही नहीं जा सकता था । इसी वात की सूचना के 
खिएु उन्होने गरत्यक्षके खक्षण में साकार पद्‌ दिया हे। जो निराकार दर्शन तथा वौद्धसम्मत निर्विकद्पक- 
| भव्यक्च का निराकरण कर ॒निर्चयत्मक विदादन्ञान कौ ही प्र्यक्षकोटि जें रखता हे ! वौद्ध निर्विकल्पक 
क प्रत्यक्ष के वाद्‌ होने वारे नीखमिदम्‌? इत्यादि प्रव्यश्चज विकल्पों को भी संव्यवहार से प्रमाण मान छेते 
हं । इसका कारण यह है करि प्रस्यकश्च के विपय्रभूत द्य स्वलक्षण मं चिकदप के विषयभूत विकस्प्य 
सामान्य का एकव्वाध््रवसाय करके प्रदरत्ति करने पर स्वलक्षण दी प्राप्त होता है, अतः चिक्रद्प ज्ञान 
भी संब्यवद्ार से प्रमाण वन जाता हे। इस विकल्प म निर्विकद्पक की ही विशदता आती है । इसका 
कारण दे निविकल्पक ओर सविकल्पक का अतिशीघ्र उत्पन्न होना या एक साथ होना । तास्पयः यह 
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कि वोद्धके मत से सविकल्पक में. न तो. अपना वैशय टै ओरन प्रमाणल्व । इसका निरास करने के 
खि जके ने अंजला विरोपण दिया हे ओर सू ह 8 
प्‌ अकखङकदेव ने अंजला विशेषण दिमा हे ओर सूचित क्रिया है करि विकद्मक्ञान जसा विद्‌ है 
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प्रस्तावना ५५ 


परपरिकदटिपत खश्चषण निरास- ह 
वौ निर्विक्रव्पक जान को प्रत्यक्च मानते हैं । कल्पनापोढ आर अश्नान्तत्तान उन्दे प्रत्यक्ष श्ट 
है । शब्दस सृष्ट चान विकट्प कहलाता है । निर्धिकट्पक राव्दसं सगं से शून्य दोता हे । निविकट्पक पर- 
मार्थसत्‌ स्वखश्चण अर्थं से उत्पन्न होता है । इसके चार मेद्‌ होते है-इन्द्रियप्रत्यश्च, मानसप्रव्यक्ष, स्वस वे- 
दनप्रत्यश्च ओर योगिप्रस्यश्च । निर्विकद्पक स्वयं व्यवदारसाधक्‌ नदीं होता, व्यवहार निविकस्पकजन्य सचि- 
कट्पक से होता द । सविकद्पक्त ज्ञान निर्म नहीं होता । विकट्प क्न की विद्दता सविकल्प म अ्रकती 
है। क्षत होतादहे करि वेद्‌ की प्रमाणता का खण्डन करने के विचार से बोद्ध ने खाब्द्‌ का अर्थंके साथ 
वास्तचिक सम्बन्ध ही नदीं माना ओर यावत्‌ चब्दसं सर्गी जानो को,जिनका समन निधिकद्पक से नदीं होता 
अप्रमाण घोपित कर दिया हे । इनने उन्दीं क्तानां को प्रमाण माना जो साक्षात्‌ या परम्परा से जधंलामथ्यं- 
जन्य हें । निर्विकदपक्छ प्रत्यश्च के हारा यद्यपि अथं मे रहनेवाटे क्षणिकत्व आदि सभी धर्मो का अनुभव 
हो जाता है पर उनका निर्चय यथासं भव विकल्पकन्तान ओर अनुमान से ही होता 1 नीरु निविक- 
त्पक नीखांश का “नीरखमिदम्‌" इस विकद्पक्तान द्वारा निर्चय करता हे ओर व्यवहारसाधक दता हे तथा 
क्षणिका का “सवं क्षणिकं खस्वात्‌" इख अनुमान के द्वारा 1 चूँ कि नि्धिंकट्पक “नीटमिदम्रः आदि चिकल्पों 
का उ्पादक है ओर अर्थस्वखक्षण से उत्पन्न हआ दै अतः प्रमाण हे । विकल्पन्ञान अस्पष्ट है क्योकि वह 
परमार्थसत्‌ स्वश्चण से उपन्न वहीं हुआ है 1 सर्वप्रथम अ से नि्धिकट्पक दी उत्पन्न होता हे । उस 
निविकट्पावस्था मं किसी चिक्य का अनुभव नहीं होता । विकट्प कल्पितसामान्य को विपय करने के 
कारण तथा निर्विकदपक्छ के द्वारा गृहीत अर्थं को अह्ण करने के कारण प्रव्यक्षाभास है । 
अक्ररक्क देव दसी आखोचना इस प्रकार करते दँ--अथक्रियाथीं मुरूप प्रमाण्‌ का अन्वेपण करते 
है । जवर व्यवहार में साक्षात्‌ अर्थक्रिग्रसाधकता सविकल्पक मे ही है तव क्यो न उसे दही प्रमाण माना 
जाय !? निर्विकस्पक्‌ भें प्रमाणता रखने की आखिर आपको सविकल्पक ज्ञान तो मानना ही पड़ता हे। 
यदि निर्धिक्रट्प के द्वारा गद्यत नीखाध्ंद्ा को विषय करने से विकद्पन्तान अध्रमाण है; तव तो अनुमान 
भी प्रव्यक्ष के द्वारा गीत श्चणिकरत्वादि को विपय करने के कारण प्रमाण नहीं हो सकेगा । निर्विकल्प 
से जिस प्रकार नीरखाद्ंयों मं (नीखमिदस्‌ः इत्यादि विकट्प उत्पन्न होते हैँ उसी प्रकार क्षणिकस्वादि 
अद्यो म भी “क्षणिकमिदम्‌ः इत्यादि विकस्प्तान उस्पन्नं होना चाहिये । अतः उय्रवहारसाधक सवि- 
कट्पक्तान ही भ्रत्य कदा जने योभ्य है । विकदपन्तान ही विशदृरूप से प्रत्येक प्राणी के अनुभव म आता 
हे, जव क्रि निर्विकलद्पद्चान अनुभवसिद्ध नहीं है । म्रत्यश्च सरे तो स्थिर स्थर अर्थ ही अनुभव में आते दहै, 
अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहना प्रस्यक्चविरुदध्‌ हे । निर्विकद्पक को स्पष्ट होने से तथा सविकल्पक 
को अस्पष्ट होने से विपयसेद्‌ भी सानना टीक नहीं हे, क्योकि एक ही वृक्ष दूरवतीं पुरुष को अस्पष्ट तथा 
समीपवर्ती को स्पश दीखता है । आद्य-प्रयक्चकार मं भी कट्पना्पँ बरावर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती 
ही रहती है, भले ही वे अनुपलक्षित रदं । निर्विकल्प से सविकस्प की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं हे; 
क्योकि यदि अशबव्द्‌ निर्विकल्पक से सशञ्द्‌ विकस्पच्ञान उत्पन्न हदो सकता हे तो शब्दश्यून्य अथं स ही 
विकट्पक की उत्पत्ति मानने में क्या वाधा ह १ अतः मति, स्ति, संन्ता, चिन्तादि यावद्धिकद्पक्ञान 
संवादी होने से प्रमाण हैँ । जहां ये विसं वादी हों वहीं इन्हें अप्रमाण कह सकते हँ । निर्विंकट्पक भ्रव्यक् 
म अथंक्रियास्थिति अथात्‌ अ्थ॑क्रियासाधकत्व रूप अचविसं वाद्‌ का लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः 
उसे प्रमाण केसे कह सकते हैँ १ शब्दस खट ज्ञान को विकल्प मानकर अभ्रमाण कहने से राखरोपदेश से 
क्षणिकत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 
मानस परत्यक निरयास- बोद्ध इन्द्रियज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवारे विरादक्ञान को, जो किं 
उसी इन्द्रियक्ञान के वारा आद्य अथं के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता हे, मानस प्रत्यक्ष कहते हें । 
अकर देव कहते हे करि एक ही निर्चयास्मक अर्थसाक्षात्कारी ज्ञान अनुभव मे आता है । आपके द्वारा 
बताये गये मानस प्रत्यक्ष का तो प्रतिभास ही नदीं होता । “नीरमिदम्‌ः यह विकल्प ज्ञान भी मानस 
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॥ ॥ परकर 


प्रत्यक्ष का असाधक है; क्योकि एेला विकल्प ज्ञान तो इन्द्रिय प्रर्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, इसके 
ख्ये मानस म्व्यश्ठ मानने की कोर आवद्यकता नहीं है । वड़ी ओर गरस अचखेदी खाते समय जितनी 
इन्द्ियुद्धियां उत्पन्न होती हैँ उतने ही तद्नन्तरभावी अथं को विष्य करनेवारे मानस प्रत्यक्ष मानना 


कष्कातार्क्व्य 
^ जनोभ्डे व 


| होगे; क्योकि बाद मे उतने ही प्रकार के विकल्पज्ञान उस्पन्न होते हैँ । इस तरह अनेक मानस अलय मानने 
ह 1 पर सन्तानमेद्‌ हो जाने के कारण “जो सन खाने बाला हं वही नें सुंघ रदा हः चह भरत्यभिद्ान नहीं हो 
; ॥ \॥ सकेगा । यदि समस्त ख्पादि को विपय करने बाला एक ही मानस प्रलयक्ष मानाजायः; तदतो उसखीसे 
। १ | रूपादि का परित्तान भी हो ही जायगा, शतिर इन्द्रियबुद्धियां किंस लिय स्वीकार की जाय १ धर्मोत्तिरने 
$ मानस प्रव्यक्ष को आगमप्रसिद्ध कहा है । अक्रखुङ्क देव ने उसक्री भी आरोचना की द कि--जव्र वह 


मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके क्षण का परीक्षण ही निरर्थक दै । 
सखसंवेदर प्रत्यक्च खण्डन- यदि सवसं देदन प्रत्यक्ष निर्विकट्यक देतो निद्धा तथा भूच्छदि 
।  ॥| अवस्थाओं में एेसे निर्विकल्पक म्यक को मानने मे क्या बाधा हं १ सुपु आदि अवस्थाओं मे अचुभवसिद्ध 
| ्‌ ज्ञान का निपेध तो किया ही नहीं जा सकता । यदि उक्त अवस्थःआ से इान का अभावद्धोतौ उस समय 
योगियों को चतुःसतव्यविपयक भावनाओं का भी विच्छेदं सानना पड़ेगा । 
योद्धखम्प्रत विकट्प के टष्छण का निरस बौद्धः अभिलपदती परती्िः कट्पनाः अर्थात्‌ 
जो ज्ञान शब्दस सगं के योग्य हो उस ज्ञान को कट्पना या विकट्प सान कहते है । अकरङ्कदेव मै उनके 
इस खश्षण का खण्डन करते हुए छिखा हे कि-यदि शब्द्‌ के द्वारा कटे जाने खायकत सान च्ञ ना कट्पन। 
हे तथा विना दाब्दसं श्रय के कोड भी विकव्पन्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता; तव शब्द्‌ तथा छन्द के 
स्मरणाव्मक विकट्प के लिये तद्वाचक अन्य दाब्दं का प्रयोग मानसा दोगा, उन अन्य द्द क्‌ स्मरण के 
खिट्‌ भी तद्वाचक अन्य छब्द स्वीकार करना हेग, इस तरह दूसरे दृखरे चण्द की कटपना करने से अनवस्था 
नाम का दूषण आता ह । अतः जव विक्रद्पक्वान ही सिद्धः नहीं दो पाता तव विकद्यक्ानरूप साधक के 
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अभाव मे निविकद्पक भी असिद्ध ही रह जायगा ओर ॒वि्विकट्पक तथाः सविकद्परूप अमःगटरय के 
अभाव मे साधक प्रमाण न होने से सकर प्रमेय का भी जमाव ही प्राप्च होगा 1 यदि ऋब्द्‌ तथा दरारों 
हि -. क्रा स्मरणात्मक विकट्प तद्वाचक शाब्दभ्रयोग के विना हा होता है तो धिकरद्प का अभिखापव 
६ । . अव्या हयो जायगा ओर जिस तरह शब्द्‌ तथा शब्दांशां का सरणात्मक विकरद्प तद्वाचक अन्य दाब्द्‌ 
के रयोग के विनाद्य हो जाता है उसी तरह 'नीरुमिदृम्‌" इत्यादि विकट्प भी चाब्दप्रमोग की योग्यता 
के बिना ही हो जँयगे, तथा चष्युरादिबुद्धियां शब्द्‌ प्रयोग के बिना दी नीरूपीतादि पदार्थो का निश्चय 
करने के कारण स्वतः उग्रवसायात्मक़ सिद्ध हो जंगी । अतः चिकद्प का अभिखापवत्त् रक्षण दूपित हे । 
विकस्य का निर्दोष लक्षण है-समारोपविरोधी ग्रहण या निश्चयात्मकल्व ।, 
छस्य श्रोत्रादि इन्द्रियो की व्तियो को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते दै । अकङ्कदेव कहते 
कि-शनोत्रादि इन्द्रियां की त्तियां तो तेमिरकि रोगी को होने वाखे द्विचन्द्र्तान तथा अन्य र दया दिन्नानों 
म मी प्रयोजक होती है, पर वे सभी ज्तान प्रमाण तो नहीं है । 
नेय १ यत्र इन्द्रियां ओर अर्थं के सन्निकषं को म्रत्यश्च प्रमाण कहते हं ॥ इसे भी अकरंकदेव ने 
सर्वज्ञ के ज्ञान मे जव्यास्र बताते हये छिखा दै कि--त्रिकार-त्रिरोकवतीं याघत्‌ पदाथ को चिपय करने 
, वाका सर्व॑ज्ञ का तान प्रतिनयत राक्तिवाखी इन्द्रिया से तो उत्पन्न नदीं हो सकता, पर भ्रत्यश्च तो अवद्य हे। 
अतः सच्चिकपं अग्यास हं । चश्च के दवारा रूप का प्रत्यक्ष सन्निकपं के विना ही हो जाता है चाश्चुप त्यक्ष 
म सज्निकपं की आवद्यकता नहीं ह 1 कांच आदि से व्यवहित पदाथ का ज्ान सन्निकपं की अनावर्यकता 
सिद्धः कर ही देता हे । 
प्रत्य के भेद-अकरङ्क देव ने प्रस्यक्च के तीन मेद्‌ किये है--१ इन्द्रिय प्र्यश्च २ अनिन्द्य 
भ्रतयक्ष ३ अतीन्द्रिय भरत्यक्ष । च्छु जदि इन्द्रियो से रूपादिकं का स्पष्ट जान इन्द्रिय भवयक्ष ह । मनके 
दारा सुख आदि की अनुभूति मनस मत्यश्च दँ । अकरकक देव ने लघीयस्तरयस्वदृत्ति मे स्मृति संजा चिन्ता 
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प्रस्तावना ८९७ 
ओर अभिनिवोध को अतिन्द्रिय प्रव्यश्च का दे । इसका अभिप्राय इतना ही हं कि-मति स्ति सक्ता चिन्ता 
ओर अभिनिवोधर ये सव मतिक्तान दें, मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से इनकी उत्पत्ति होती इं । मतिन्ञान 
इन्द्रिय ओर मन से उत्पन्न होता दै । इन्द्रियजन्य मतिन्तान को जवर संच्यवरहार मं प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्धि 
होने के कारण इन्द्रिसश्रस्यश्च मान लिया तत्र उसी तरह मनोमति रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तकरं ओर अनु- 
मान को भी प्रव्यक्ष ही कहना चाहिये । परन्त॒ संज्यवहार इन्द्रियजन्य मतिको तो प्रत््रक्च मानता दहे पर 
स्मरण आदि को नदीं । अतः अक्रटङ्क की स्मरण आदिं को अनिन्द्रि्र प्रप्यश् मानने की व्याख्या उन्दी तक 
सीमित रदी । वे शब्दयोजना के पिरे स्मरण आदि को मतिक्ञान ओर ाब्दयोजना के वाद्‌ इन्हीं को 
श्रतज्ञान भी कहते है । पर उत्तरकाल मे असंकीणं प्रमाण विभाग के छिए्-"इन्द्रिय ओर मनोमति साव्य- 
वहारिक प्रव्यक्न, स्ति आदि परोक्ष, श्रत परोश्च ओर अवधि मनःपर्थय तथा केवलक्ञान यें तीन न्तान 
परमा्त्रत्यक्च' यही उग्रवस्था सवंस्वीक्रत हदं 

परमारथग्रव्यक्न जआव्ममाच्र से उप्पन्न होता हं । अवधि ओर मनःपर्याय ज्ञान सीमित विपय्रवाखे दं 
तश्रा केवलज्ञान सूकम व्म्रवहित विश्रकष्ट जादि समस्त पदार्था को जानता हे । परमार्थ॑ग्रव्यश्च की सिद्धि, 
के किएु अकलङ्कदेव का निञ्नलिखित युक्तिवाद्‌ अन्तिम दै-- 
“ज्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किंमवदिप्यते। 
अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सवौथौनवलखोकते ॥° न्यायवि० इदलो० ४६५६६ । 


अर्थात्‌- ज्तस्वमाव आमा के जानावरण कमं के सवंधा नष्टो जाने पर कोट च्तेय दोप नहीं रह 
जाताजो उस ज्ञान करा विप्रन दहो सके) चूंकि ज्ञान स्वभावतः अग्राप्यकारी ह अतः उसे पदाथैके पास 
या पदार्था को ज्ञान के पास आने की भी जावद्यकता नदीं हे 1 अतः ेसे निरावरण अग्राप्यकारी पूर्णज्ञान 
से समस्त पदां का बोध होना ही चादिषु । सव्रसे वड़ी बाधरा ज्तानावरण की थी सो जव्र वह समर नष्ट 


हो ग्र तो निरावरण ज्ञान स्वकतेय को जनेगाष््ी। 
इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्ताव मे प्रलयश्च का साङ्गोपाङ्ग वर्णन करिया गया दे! 


२९ ग्रन्थक्रार 


न्यायविनिदचय मूलग्रन्थ के प्रणेता जनन्यायवाञ्य के अमर प्रतिष्टापक, उद्धरवादी, जेनशासन के 
चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेक्रान्तवाद्‌ के उपस्तोता आचा्थंवर मट्राकलङ्कदेव हे । जिनके पुण्यगुणो का स्मरण, 
जिनके व्याग कीं पूतगाथा आज भी जीवन मे प्रेरणा ओर स्फूति देती हे । जो न केवरु जेन सम्प्रदाय के ही 
अमररतन यथे किन्तु भारतमाता का कुट जिन इनेगिने नररलां से आखोकित हे उनमें अग्रणी थे । वे भारती 
के भालकी शोभा थे। शाखार्थो मं जिन्दं देवीव भी परास्त नहीं कर सकता था । उन राब्द-अर्भ के धनी 
पर अकिञ्चन अकल ङ्गव्रह्म के सुख्य अन्ध न्पाथविनिर्चय्र का तदनुरूप उय्राख्याकार वादिराजसूरि के विधरण 
के साथ प्रथमवार प्रकाशन करिया जारहा हे । ग्रन्थ के प्रत्यक्ष प्रस्ता क सेंक्षिक्च विपय्रपरिचय पिरे खिखा 
जा चुका हं । अन्धकारो के विपय मे खासकर उनके समय आदि का जात परिचय कराना अवसरभ्राप्त हे 1 

अकलङ्कदेव के समय आदि के विपय मे में अकलङ्क मन्थत्रयः की प्रस्तावना मं विस्तारसरे ख्ख 
चुका हू । उसमे मेने मन्थो के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन्‌ ७२० से ७८० तक्र निश्चित 
करिया था। धर्म॑कीतिं तथा उनके हिप्यपरिवार के समय की अवधि के जो दाक निरिचत किए गण हे, श्री 
राहुर सांकरत्यायन की सूचनानुसार उनमे संशोधन की गुजाइश हं । निशीथचूणि मे दशं नग्रभावक मन्थो 
मे जो सिद्धिविनिर्चय का उल्टेख पाया जता हे बह सिद्धिचिनिश्चय निश्वयतः अकरंकक्त ही हे ओर 
निशीथचू्णिं के कर्ता वे हयी जिनद्‌सगणि महत्तर है जिनने शकसं ° ५९८ अथात्‌ सन्‌ ३७६ मे नन्दीचूरणि 
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की रचना कौ थी । सी ददा में सन्‌ ६७६ के आसपास रची गहं निशीथचूणि मे अकल छ के सिद्धिविनिश्चय 
का उल्छेख एक एेसा मूर भ्रमाण बवन सकत। हे जिसके आधार से न केवर अकल्ङ्क का ही समय निरिचत 
किया जा सकता ह अपितु इस युग के अनेक वाद्धाचायं ओर वेदिक आचार्यो के समथ पर भी मौखिक 
प्रका डखा जा सकता हे! में इसी मन्थ के द्ितीय भाग की प्रस्तावना मे या राजवार्तिंक अन्य की 
प्रस्तावना ,मे इसकी साधार छान्बीन करना चाहता हू । अभी तक जो सामग्री प्राक्त हद है उसके 
आधार से उपयुक्त सूचना देकर विराम छेता हूं । 

वादिराजसूरि का समय सुनिश्चित हं । उनने अपना पारर्वनाथचरित्र राक सं ° ९४७ कातिकर सुदी 
३ को बनाया था। ये उस समय चौलुक्य चक्रवती जयसिंहदेव की राजधानी मं निवास करते भे । उनके 
इस समय की पुष्टि अन्य एतिहासिक प्रमाणो से भी होती हे । अतः सन्‌ १०२५५ के आसपास ही इस अन्थ 
की रचना इ होगी । जेन समाज के सुभ्रसिद्ध इतिदत्तज्त पं० नाथूरामजी प्रेमी ने अपने जेन साहित्य ओर 
इतिहासः अन्थ मे वादिराजसूरि पर साङ्गोपाङ्ग छिखिा हे। उनका वह निबन्ध पाठकों की जानकारी के 
छिए साभार उदृष्टत किया जाता हे । 


वादिराजघ्ररि 


परिचय ओर कीतन-दिगम्बर सम््रदायमें जो बडे बड़े तारिक इष है, वादिराजसूरि उन्हीं 
मे से एक हे । वे भमेयकमलमा्तण्ड न्यायकुसुदचन्द्रादि के कर्तां प्रभाचन्द्राचार्य के समकाीन है ओर 
उन्हीके समान भट्राकरंक देव के एक न्याय-मन्थ के रीकाकार भी । 

ताकिंक होकर भी वे उच्चकोटि के कवि थे ओर इस दि से उनकी तुलना सोमदेवसूरि सेकीजा 
; सकती हे जिनकी उद्धिरूप गऊ ने जीवनभर शुष्क तकंरूप घास खाकर कान्यदुग्ध से सह दजनों को 
>, 51 तृक्च क्रिया था । 
। वादिराज मिया द्रविण संव केथे। इससंवमे भी एक नन्दिसंघः था. जिसकी अरु'गर 
। ए 6, शाखा के ये आचायं थे ! अरु गर किसी स्थान या माम का नाम था, जहां की मुनिपरम्परा अरू'गखान्वय 
। । कहरखाती थी । 
ह /। ¢! | परत पण्डुख, स्याद्रादविद्यापति ओर जगदेकमस्खवादिर उनकी उपाधियाँ थीं । एकीभावस्तोत्र के 
1 ॥ अन्त मे एक छोक हे जिसका अर्थं है किं सारे शाब्दिकं ८ वैयाकरण ), ताक्रिक ओर भव्यसहायकः वादि- 
॥ 6 राज से पीछे हे, अर्थात्‌ उनकी वरावरी कोद नहीं कर सकत॑ | एक िकखेख मे कषा है कि सभावे 
र $ (| अक्रलङ्क-देव ८ जैन ), धमंकीति ( बोद्ध ), चरृहस्पति (८ चार्वाक ), ओर गीतम ८ नैयायिक ) के तुल्य है 
ओर इस तरह वे इन ऊढा उदा धमेगुरुभो के एकीभूत प्रतिनिधि से जान पडते हे । 
ॐ मद्ल्पिणे-प्ररास्ति में उनकी ओर भी अधिक प्रदसा की ग्द है ओर उन्हें महान्‌ वादी, विजेता 
र कृवि भरकर करिया गया हे९ । 
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१- देखो श्रविंण संब में भी नन्दिसंव ।* जेन सादि ओर इतिहास धर ५४। 
२- परतकंषण्मुख स्याद्वाद्विद्यापतिग जगदेकमव्लत्रादिगछ एनिसिद्‌ श्रीवादिराजदेवरुम्‌ । 
--मि० राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्छका के इन्स्कप्शन्स नं° ३६ | 
द2- वादिराजमनु शाच्दिकलोको वादिराजमनु ताक्रिकरसिंहः । 
वादिराजमनु कान्यज्रतस्ते वादिराजमनु भन्यसदायः ॥~ एकीभावस्तोत्र | 
४- सदसि यदकलङ्कः कीतने धम कीरतिंवंचसि सुरपुरोधा न्यायव देऽक्षपादः । 
इति समयगुक्णामेकतः संगतानां भ्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥-इ० नं ३९ 
५4-- यड भ्रस्त र सं° १०५० ( वि° सं ° ११८५ ) ढी उक्करीणे की हई ३ । 
६ त्रेरोक्यदीपिक्रा वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिदह | जिनराजत एकस्मादेकस्माद्रादिराजतः ॥४०॥ 
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भरस्तावना ५५९ 


वे श्रीपार्देव के प्रदिष्य, मतिसागर के दिप्य ओर रूप्रसिद्धिः (शाकटायन व्याकरण की टीका) के 
करता दुयापाखः सुनि के सतीर्थं या गुरुभादं थे ] वादिराज यह एक तरह की पर्व या विशेषण हे, डो 
अधिक प्रचखित होने के कारण नाम ही वन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ ओर ही होगा, 
जिस तरह बादीभर्सिह का असरु नाम अजितसेन थाः । 


समकालीन साजा-चौटक्यनरेद् जयरसिहदेव की राजसभामं इनका बड़ा सम्मान था ओर 
ये प्रख्यात वादी गिने जाते भे । मद््रपेण-प्रशस्ति के अनुसार जयसि द्वारा ये पूजित भी थे-“सिहसमच्यं - 
पीटविभवः | 

जयसिंह (प्रथम) दक्षिण के साखंक्री वंदा के प्रसिद्ध महाराजा थे । प्रध्वीवल्छभ, महाराजाधिराज, पर- 
मेद्वर, चाक्यचक वर, परमभटहारक, जग्रेकमश्छ आदि उनकी उपाधिं थीं । इनके रउयकार के 
तीस से ऊपर रिखाटेख दानपन्र आदि भिर चुके हँ जिनमे परा रेख इा० सं ° ९३८ का है ओर अन्तिमः 
रा० सं० ९६४ का दे । अतएव कम से कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्प्-कारु निर्विवाद्‌ हे। 
उनङ़ पौपवदी दितीशः ₹० खं० ९४५ के एक रेख मे उन्दं मोजरूप. कमर के िये चन्द्र, राजेन्द्र 
क (परकेखरी वस) रूप हाथी के खये सिह, मावे की सम्मिखित सेना को पराजित करने वाखा ओर 


र-चोख राजाओं को दण्ड देनेवाखा खिलि है । 
वादविराज ने अपना पद्वंनाथ चरित सिंह चक्रेदवर या चाट्टुक्यचक्रवर्ती जयसिंह देव की राजधानी 


# ८। 


4], | 





आरुद्धाम्वरमिन्दुबिम्बर चतोत्युक्यं सदा यदयश- 
दत्र वाकरूचमरीजराजिठचयोऽभ्यणं च यक्रणयोः | 
सेव्यः सिंदसमर्च्य॑पीटविभवः सवेप्रवादिप्रजा- 
दत्तोचैजंयकारसारमदिमा श्च वादिराजो विदाम्‌ ॥४१। 
यदीयगुणमोचरोऽग्रं वचनविलास्रसरः कवीनाम्‌- 
श्रीमच्चौटयचक्रेरवरजयक्ररके वाग्वधूजन्मभूमौ 
निष्कराण्डं डिण्डिमः पर्यटति पटुरटो वादिराजस्य जिष्णोः 
जद्यु्यद्वाग्दर्पो जदिदि गमक्ृता गवैभूमा जहाहि, 
व्यादरेर्या जदीद स्फुट-ण्रदु-मधुर-श्रन्यकाव्यावटेपः ॥४२॥ 
पाताले व्याटराजो वसति सुविदितं यस्य जिह।सदखं 
निग॑न्ता खगं तोऽसौ न भवति धिषणो वजश्रयस्य शिष्यः । 
जीवेतान्तावदेतौ निलयवलवद्याद्वादिनः केऽत्र नान्ये, 
गवं निर्मुच्यं सर्वं जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति ॥४३॥ 
वाग्देवीसुचिरप्रयोगषुदद्प्रेमाणमप्यादरा- 
दादत्ते मम पाश्च॑तोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः। 
भो भो पद्यत पदयतैष यमिनां किं धमे इत्युच्के- 
रब्रह्मण्यपराः पुरातनमुनेवौश्वरत्तयः पान्तु वः ॥४४॥ 
१--दितेषेणां यस्य॒ चणासुदात्तवाचा निबद्धा हितरूपधिद्धिः । 
वन्दरो दयापालमुनिः स. वाचा सिद्धस्पताम्मृद्ध॑नि यः प्रभावैः ॥३८॥ म० प्र° । 
२--सकलमुव्रनपालानम्रमूद्धावबद्धस्फुरितसुकु्चूडालीटपादारविन्दाः । 
मदवदलिलवादीमेन्द्रकुम्भप्रभेदी गणश्रदजितसेनो भाति वादीभसिहः ॥५७ 


३- वादिराज की एक पदवी “जगदेकमत्ल-वादि है । क्या आद्चये जो उसका अर्थं जादेकमत्छ 


(जयसिंह) का वादि दीदो। 
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मे ही निवास करते हृषु श० सं ० ९४७ की कातिक सुदी ३ को बनाया था। यह जयास्दे का हया राज्य 

कार हे । यह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी ओर सरस्वत देवी ८ वाग्वधू ) की जन्मभूमि धी। 
यद्योधरवरित के ` तीसरे सगं के अन्तिम ८५ चं पद्य! से ओर चौथे सगं के उपान्प्यः पद्य मं कवि 

ने चतराह से महाराजा जग्रह का उल्टेख किया हे । इससे म्म होता ह कि यशशोध्ररचरित की रना 


भी जयसिंह के समयम हदं दं 
राजधानी--चालक्य जयसिंह की राजधानी कहँ थी, इसका अभी तक ठीक रीक पता नदी 
करे छ्टे उस्येख से ठेसा मादस दोता हे कि वट "कटगेरीः 


लगा हे । परन्त पादवंनाथचरित की प्रशस्तिकं छ 
नामक स्थान मं होगी जो इस समय मद्रास सदनं मरा रेखवे की गदग-होरशी रा 
रण साग हे ओरजो बदामी से १२ मील उत्तर की ओर द । यह पुराना शहर 


पर पक साधा- 
गीर इसके चारो भर 
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$ {{ 1 अवर भी शहर-पनाह के चिन्द मोजूढ हे । उक्तं इोक का प्वाद्ध' सुद्रित प्रतिमे इस प्रकार काद 
। । । श क क [9 (१ 
$ /. लक्ष्मीवासे वस्ति कटके कट्गातीरभुभं 


४ कामावाप्िप्रसदञ्चभगे सिहचक्रेदवर्स्य 

इसमे सिंहचक्र रवर अर्थात्‌ जयसिंहदेवकी राजधानी ( कटक .) का वणन हे जा रहते हण मन्थ- 
कता ने पाडवंनाथचरित की रचना की थ । इसमं राजधानी का नास अवद्य होना चाहिये; परन्त उक्त 
पार सं उसा पता नहा चलता । सफ इतना सद्म दता दह क्र कहा टलक््माच्छा {निवास था, ओर वह 
क्टरगा नदी के तीर की भूमि पर थी। हमारा अनुमान हं किं उद्धः पाठ कट्मोरीति भमो" होगा. जो उत्तर 
भारत के अद्ध दग्ध रखेखका का कृपा सं कटगतारभूमाः बन गया हे । उन्द क्या पताकरिं कटगोरी चसा 
अडवड नाम भी किसी राजधानी का हो सकता हं? 


जगर्सिंह के पुत्र सोमेद्वर या आहवमट्छ ने “कल्याणः नांमक नगरी बसाई ओर वहो अपनी राज- 
देः । कल्याण का नाम 
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धानी स्थापित की । इसक्रा उल्टेख विद्दण ने अपने "विक्रमकं देवचरितः मं करिया 
इसके पहर क किसी सी देख या ताश्नपत्र मं उपलचञ्ध नहीं हु! ह, अत्व इसके पणे चँलक्य) 
की राजधानी (कटृगेरी' म दी रहौ होगी । इस स्थान म च्क्य विक्रमादित्य (द्वे) का ई० सं० १०९८ 
का कनडी दिखेख भी मिखा हं जिससे उसक्रा चादुक्य-राञ्य के अन्तगंत होना स्पष्टदोतादहै। कटगा 
ह ¢. नाश्र की कोड नदी उस तरफ नहीं हे । 

मखाधीश-पाड्वंनाथचरित की प्रदास्ति मे वादिराजसूरि ने अपने दादागुर्‌ श्रीपाख्देव को 
ह 1) “सिहपुरेकसुख्यः चखा हे ओर न्यायविनिडचयविवरण की प्रशस्ति मं अपने अप को भी .सिहपुरेरवरः 
^ ॥, छिखा दं । इन दनां शठा का अथं यही मद्धूम दोता हं कि वे सिपुर नामक स्थान के स्वामी थे, अर्थात्‌ 
£ सिहपुर उन्दं जागीर म मिला इञ था आर दायदु वहीं पर उनका मठ था। 

श्रवणव्रेखगोख कं ४९३. नम्बर के दिखारेख म-जो शा० सं ० १०४७ का उकत्कीणं किया इञा ड 
ादिराज कीं ही दिप्यपरस्परा कं श्रीपाछ त्रेविद्यदेव कों होयसख-नरेश,.विप्णुवद् "न पोय्सर्देव के द्वारा जिन- 
1 मन्दिरा कं जीणद्धार आर पिया को आहार-द्रान के ट्ठ राद्व नासक गव का दुूानस्वस्प देने का 
। | वणन हं ओर ४९५ नम्बर के शिरूटेख मं- जो दा० सं ° ११२२ के कगभग का उत्कीर्ण किया इआ हे- 
। छिखा हे किं पड्ददान के अध्येता श्रीपार्देव के स्वगंवास होने पर उनके दिष्य वादिरार्य (दवितीय) ने 





१--ग्ग्रातन्वजयरसिंहतां रणयुखे दीघ दधौ धारिणीम्‌ । 
-रणसुखजयरसिदो राज्यलक्ष्मीं वभार ॥ 

३-- सर्गं २ दरोक १। 

४--इख सुनि परम्परा में वादिराज जीर श्रीपाटदिव नामके कद आचार्यं द्यो गये है । ये बादिराज दुसरे 


द । ये गंगनरेश राचमह चतुथं या सत्यवाक्य ॐ गुरु थे । 
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प्रस्तावना ६१ 


'परिवादिमव्ल जिनाखयः नाम का मन्दर निर्माण कराया ओर उसके वृजन तथा सुनियोां के आहार-दान 
के लिगरे कुछ भूमिका दान किया । । 

इन सव चातो से साफ समञ्चमं अतादे कि वादिराज की गुदिप्यपरम्परा मराध्रीडां की प्र 
प्परा थी, जिसमें बान लिया मी जाता था ओर दिया भी जाताः था| वे स्वयं जेनमन्दरि वनवाते ८0 
उनका जीर्णोद्धार कराते भे ओर अन्य सुनिगरों के आदार-दान की भी व्यवस्था करते धरे । उनका “भव्यसदायः 
विरोपण भी इसी द्वानरूप सद्ाय्रता की ओर संकेत करता द । इसके सिवाय वे राजाओंके दुरवारों मं 
उपरिथरत होते भे आर वह्यं वाद-विवाद करके वादिना पर विजय प्राक्च करते भे) 

देवसेनसूरि के दृश्च॑नस्रार के अनुसार द्रविडस्तंव के युनि कच्छ, खेत, बसति (मंदिर) ओर वाणि- 
ञ्य करके जीविका करते भे ओर शीतः से स्नान करते थे । मन्दिर वनाने की वात तो ऊपर आ चुकी 
हे, रही खेती-वबारी, सौ जव जागीरी थी तवर वह होती ही होगी आर आानुप्गिक रूप से वाणिज्य भी। इस- 
लिये शाग्रद्‌ दृभनपारसें द्वा्रिडसंघ को जनाभास कहा ग्रा दं । 


क 


रोग की कथा--वादििराजसूरि के विपयमं षक चमत्कारिणी कथा प्रचलित दहे किं उन्द 

गया शा । एक वार राजा के दरवार मं इसकी चचा इद तो उनके एक अनन्प्र भक्त ने अपने गुर 
के अप्रवाद्‌ के भयसे ट दही कट द्विया किं “उन्हे कोद रोग नहीं दे ।' इसपर वहस छिड गं ओर आखिर 
राजाने काकि सिं स्वध इसकी जांच करूगा।› भक्तं घव्रडाया हुजा गुख्जौ के पास गया ओर वोरा 
मेरी लाज अव्र आपकेदी दाधदहे, सैं तो कद आया । इसपर गुरुजी ने दिखासा दी ओर कदा, धमं के 
प्रसाद्‌ से सव टीक दोगा, चिन्ता मत करो।' इसके वादु उन्दने एकीभावस्तोत्र की रचना की ओर उसके 
प्रभाव से उनका ष्ट दूर हो गग्रा। 
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एकीभाव की चन्द्रकीति भट्ारकक्रृत संस्कत रीका मं यह पूरी कथातो नहीं दी ह परन्त ख्टोक की 
रीका करते इण लिखा हे किं “मेरे अन्तःकरणमे जव आप प्रतिष्टित ह तव मेरा यह कुष्टरोगक्रान्त शारीर 
यद्वि सुवणं हो जायतो क्रा आश्चप्रं ह‹ }.``अर्थत्‌ चन्द्रकीतिजी उक्तं कथा से परिचित थे। परन्तु जहां तक 
हम जानते र्हं ग्रह कथा वहत पुरानी नटीं हं आर उन रोगां द्वारा गदी गैं जो पेसे चमत्कार सेदही 
आचार्यो जर महारकां की प्रतिष्टा कामाप करिया करते भे । अमावस के दिनि पूनो के चन्द्रमा का उदय कर 
देना, चवादीस या अड़तालीस वेडिय्ा को तोड़कर कद्‌ म से बाहर निकर अना, सप के काटे इषु पुत्रका 
जीवित हो जाना आदि, इस तरह की ओर भी अनेक चमव्कारपूणं कथायं पिचटे भट्रारकां की गदी इडं भ्रच- 
चित ह जो असंभव आर अगाकरृतिक तो हँ ही, जेनमुनियके चरित्र को ओर उनके वास्तविक महच्च को भी 
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नीचे गिराती हे । 

यदा यद स्मरण रखना चाहिये करं सच्चे सुनि अपने भक्त के भी मिध्याभाषपण का समर्थन नहीं 
करते ओर न अपने रोग को छुपाने की कोटिश करते है । 

` यदि यह घटना सत्य होती तो मद्िपेण प्ररास्ति ( श० सं ० १०५० ) तथा दृसरे रिरारेखो मे 
जिनमे वादिराजसूरि की वेहद्‌ प्रशंसा की गदर है, इसका उद्टेख अवद्य होता । परन्तु जान पड़ता हे तत्र 
तक इस कथा क({ जावि्माव ष्ठी न हुआ था। 

इसके सिवाय एकीभाव के जिस चौथे पद्य का आश्रय खेचर यह कथा गढ़ी गड है, उसमें एेखी कोई 
वात ही नहीं हे जिससे उक्त घटना की कल्पना की जाय । उसमें का है कि जब स्वगं लोक से माता के 
गर्भ मे आने के परे ही आपने प्ध्वीमंडर को सुवणंमथ्र कर दिया था, तब ध्यान के द्वारा मेरे अन्तर मं 
प्रवेश करके यदि आप मेरे इस शरीर को सुवणंमय कर दं तो कोड आश्चयं नहीं हे । यह एक भक्त कवि की 
सुन्दर आर अनी उस्परेक्षा हे, जिसमे वह अपनेको कर्मा की मखिनता से रहित सुवणं या उञ्ञ्वरु बनाना 





१--दे जिन, मम स्वान्तगेहं ममान्तःकरणमन्द्र त्वं प्रतिष्ठः सन्‌ यत इदं मदीयं कु्टरोगाक्रन्तं वपु 
दारीरं सुवर्णीकरोषि, तत्कि चिच्रं तच्किमाश्चर्यं न किमपि आश्वयंमित्यथः । 
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हता है । आगे ५, ६, ७ वें पो मेँ भी इसी तरह के भाव है--जव् जाप मेरी चित्तशय्या पर विश्राम 
करगे, तो मेरे क्टेदों को केसे सहन करगे ? आपकी स्प्ादवाद्‌-वापिका में स्नान करने से मेरे दुःख-सन्ताप 
क्यो न दूर होगे ? जव आपे चरण रखने से तीनों खोक पवित्र हो जाते हँ तव सवींग रूप से आपको 
मेगा ? आदि । 


स्पर्थ करने वाला मेरा मन क्यों कट्याणभागी न 
सश्राद हर्षवर्धन के समय के मयूर कवि के विषय मं भी जो महाकवि वाण के ससुर आर सूय- 


दातक नामक स्तोत्र के कत्ता हं एक एेसी ही कथा प्रसिद्ध हे । सम्मटक्रत काव्य प्रकादा के टीकाकार जयराम 
ने खिला है कि मयूर कवि सौ शोकं से सूयं का स्तवन करके ङ रोग से सुत्त दो गया । सुधासागर 


नाम के दूसरे यीकाकार ने छिखा दै किं सयूर कवि यह निश्चय करके करि यातो ङ््टसे सुक्त दो जाङगाया 


प्राण ही छोड दूंगा हरद्वार गया आर गंगातर के एक बहुत ऊचे ईड्‌ की शाखा पर खा ररस्सिय्ा नारे छक 
ह छखीके की एक एक रस्सी 


में बैठ गया ओर सूयंदेव की स्तुति करने खगा । एक एक पद्य को कटकर वह 
काटता जाता था] इंस तरह करते करते सूर्यदेव सन्तुष्ट हए ओर उन्होने उसका शरीर उसी समय नीरोग 
ओर सुन्दर कर दिया । काव्यभ्रकादा के तीसरे ठीकाकार जगन्नाथ ने मी लगभग यही वात कटी द । 
हमारा अनुमान हे करि इसी सू्ध-दातक्र-स्तवन की कथा के अनुकरण पर बादिराजसूरि के एकीभाव- 
स्तोत्र की कथा गदी गई हे । 

हिन्द के देवता ता कत्त मक्त मन्यथाकत्त समथः 
की कथायं कुच अथ भी रखती हं परन्तु जिनभगवान्‌ न तो स्त॒ति्या से प्रस 
सामथ्यं हे कि किसी भवंकर रोगकोवात की वात में दूर कर देँ । अतएव जैन धमं 
रह की कथाओं का कोई सामञ्जस्य नही वेटता । 

ग्रन्थ रचना-वादिराजसूरि के अभी तक नीचे छिखि पाच न्थ उपलब्ध हुए है-- 

१-पार्वेनाथचरित- यह एकर ५२ सर्गं का सहाकाव्य है ओर 'माणिकचन्द् जेन-ग्न्थमाखाः 
मे प्रकादित हो चुक्रा हे। इसकी वहत ही सुन्दर सरस ओर प्रौढ रचना है । "पादर्वनार्भकाकुरस्थचरित 
नाम से भी इसका उट्खेख किया गया हे । 

२-यरोधरचरित- यह एक चार सगं का छोगसा खण्डकाव्य है जिसमे सव सिटाकर 
२९६ पद्य द । इसे तजार के स्व० टी० एस ० कुष्पूस्वामी शाखी ने वहतं समय पटे प्रकादित किया था 
जो अव अनुपरभ्य हे । इसकी रचना पाद्व॑नाथचरित के वाद्‌ हुई थी । क्योकि इसमें उन्होने अपने को 
पादवंनाथचरित का कर्तां बतलाया हे । 

इ-पएकी भावस्तोच- यह एक छोरा सा २५ पद्य का अतिष्राय सुन्दर स्तोत्र है ओर (एकीभावं 
गत इव मयाः से प्रारम्भ होने के कारण एकीभाव नाम से प्रसिद्ध हे । 
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न्रहोतेदँं ओर न उनमें यह 
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१--मयूरनामा कविः दातदलोकेन आदित्यं स्तुत्वा कुष्टाननिस्तीर्णः इति प्रसिद्धिः । 
रे पुरा क्रिक मयूररशमा ष्ठी कविः वठेशमसहिष्णुः सयं प्रसादेन ङुष्ठाज्निस्तरामि प्राणान्वा त्यजामि 
इति निध्रित्य हरिद्वारं गत्रा गंगातटे अल्युच्चशाखावटम्वि शतरञ्ज॒दिक्यमधिरूढः सू्य॑मस्तौपीत्‌ । अकरोच्चैकै- 
कपदयान्ते एकेकरज्जविच्छेदम्‌ । एवं क्रियमाणे काव्युष्टो रविः सदय एव निरोणं रमणीयां च तत्तन॒मकार्षौति । 
प्रसिद्धं तन्मयुूरशतकं सू्ंशतकापरप्रयोयमिति । 
३-- श्री मन्मयूरभदः पूवंजन्मदुष्देदुकगदटितकुष्टजषरो ... ... इत्यादि । 
४--श्रीपाद्वनाथकऋकरुःस्थ चरितं येन- कीर्तितम्‌ । 
तेन श्रीवादिराजेन ख्धा याश्चोधरी कथा ।। ५--यद्योधरचरित. पर्वं १। 
पटे मेने भूक से श्री पाद्व नाशकाङ्रस्थचरितं" पद से पादरैनांथचरित जर काङुःस्थवरित नाम कै 
दो अ्रन्थ-समन्च चयि थे । मेरी इस मृल को मेरे वाद के ठेखकों ने मी दुदराया दै । परन्तु ये दो म्रन्थ होते तो 
द्विवचनान्तपद्‌ होना चार्िए था, जो नदीं टै । काठुः्स्थ' पाद्वनाथ के वंश्य का परिचायक दै | 
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छ-न्यायविनिश्चयविवरण- ग्रह भदटटाकरंकदेव के नन्प्रायधिनिश्वयः का भाष्व हं आर जन- 
न्याय के प्रसिद्धः अन्धे मं इसकी गणना दे। इसकी दोक संख्या २०,००० हं । 
५-प्रमाणनिणेय- प्रमाणशाख का यह छोटा सा स्वतंत्र मन्थ हे जिसमें प्रमाण, प्रव्यक्च, परोक्ष 


क 


ओर आगम नामके चार अध्याय दं ¦ माणिक्रचन्ध्र-जन-म्न्धमादा मे प्रकादित हो चुका दं । 


(१ 


अध्यात्माण्रक-यह मी एक छोटा सा आठ पयोध अन्थ ह ओर माणिकचन्दर्‌-म्रन्थमालछामं 
प्रकारित हो चुरा दे! पर यह निश्चपपूंक नदीं का जा सक्ता किं इसके करत्ताये ही वादिराज डं । 
न्रेखोक्यदीपिक्रा नाम का ग्रन्थ भी वाद्धिराज सूरिकरा होना चादिये जिसका संकेत ऊपर 


रिप्पणी मे उद्‌त किये दष श्रेखोक्यदीपिका वाणीः आदि पद्य में मिख्ता है 1 स्र° सेठ माणिकचन्द्रजी 


ने अपने यहां के अन्थ-सं मरह की प्रदास्तियोंका जो रजिस्टर बनवाग्रा धरा उप्रसे मायू होता हे किं उक्त 
संह मं श्रेलटोक्यदीपिकाः नाम का एकर जपृणं मन्थ है जिसम आदि के दस ओर अन्त के ८ वें.पत्र 


से आगे के पत्र नदीं । सम्भव हे, यह वादििराजमूरि की ही रचनादहो। इसे करणानुयोग का मन्य 


लिखा हे । 
पादवंनाथचरित की पशस्ति 


श्रीजेन लारखतपुण्यतीर्थनिव्यावगाहा पटवुद्धिसच्वेः । 
प्रक्तिद्धभागीि स॒निपुङ्गवेन्देः श्चीनन्दिसघोऽस्ति निदर्दितांहाः ॥१॥ 
तस्िन्नभू दुद्यतसंयमश्रीस्तैविद्यविद्यश्धरगीत कीतः । 
सूरिः खयं लिहपुरेक् मुख्यः श्रीपाखदेवो नयवत्मखाखी ॥२॥ 
तस्याभवद्धञ्यसर रुहाणां तमोपदहो नित्यमहोदयश्ीः । 
निषेधदुमौगेनयप्रभावः दिष्यो त्तमः श्रीमतिसागराख्यः ॥२॥ 
तत्पादपद्यश्चप्ररेण भूम्ना निध्रेयस्तश्रीरतिखोद्धुपेन । 
श्रीवादसजेन कथा निवद्धा जेनी खयुद्धेयमनिरदयापि ॥४॥ 
रा क्नाब्दे नगवाधिरन्भ्रगणने संव्रत्सरे कोधने 
मासे कार्तिकनाभ्नि वुद्धिमहिते डुद्धे ठतीयादिने 1 
सिदे पाति जयादिके वघमतीं जेनी कथेयं मया 
निष्पत्ति गमिता सती भवतु चः कूस्याणनिप्पत्तये ॥५॥ 
लक्ष्मीवास्षे बखतिकर के कटटगातीरभूमो 
कामावा्षिप्रमदखभगे सिहचक्रश्वरस्य । 
निष्पन्नोऽयं नवरससुध्ास्यन्द सिन्धुप्रवन्यो 
जीयादुच्चेजिनपतिभवधक्रमेकान्तपुण्यः ॥६॥ 
अन्यश्चीजिनदेवज्र्मविभवञ्याघणेमाहारिणः 
श्रोता यः प्रससरसप्रमोदसखभगो व्याख्यानकासे च यः । 
सोऽयं सुक्तिवधूनिसगेषभगो जायेत किं चैकशः 
सगात्तेऽप्युपयाति वाञ्रयलसद्धक्ष्मीपदश्चरीपदम्‌ ॥७॥ 
स प्राप्तमिदं पादवेनाथचरितम्‌ । 





यर ४ न्यायविनिश्चयविवरण 
न्यायविनिश्चयविवरण की पशरस्ति 


श्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तचुथ्रतां चेतोदगुवी नखः 
सन्मां प्रतिबोधयन्नपि च ताल्निःश्रेयसभ्रापणम्‌ । 
येनायं जगदेकवत्सरङधिया खोकोत्तरं निमिते 
देवस्ताक्रिं कखोकमस्तकमणिभूयात्ख चः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयैखखद्‌ श्रीपूज्यपादं दया- 
पाठं सन्म्रतिसलागरं कनक्रसेनाराध्यममभ्युयमी । 
ददयनीतिनरेन्द्रसेनमङक्रंकं वादिराजं सदा, 
श्रीमल्खामिस मन्तवभद्रुसतुटं वन्दे जिनेन्द्र मुदा ॥२॥ 
भूयो मेदनयावगादगदनं देवस्य यद्धाङ््रयं 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रमुमीटशः। 
स्थुः कोऽपि नयस्तदुक्तिविषयो व्यक्तीकृतोऽयं मया 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमटप्रक्षाखनेकक्षमः ॥२॥ 
व्याख्यानरत्नमाखेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः । 
क्रियतां हृदि विद्धद्धिस्तुदंती मानसं तमः ॥॥ 
श्रीमत्किहमदहीपतेः परिषदि प्रख्यातवादोन्नति- 

` स्दकत्यायतमोपदहोदयगिरिः सारस्वतः भ्रीनिधिः। 
शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुशं पल्युस्तपःश्रीथ्तां 
भक्तं : सिहपुरेश्वरो विजयते स्याद्ादचियापतिः ॥५॥ 





इति स्य।द्धादविद्यापतिविरचितायां न्यायविनिश्चयतात्पयावच्योतिन्यां 
व्याख्यानरलपाङायां ततीयः प्रस्तावः समाप्तः । 


~ 
= 
नष््छै च 
ध च कै 
+ छ क 
म क योया 


= 
पदन क 


इस तरह मन्थ ओर अन्थकार के सम्बन्ध मं ऊख खास ज्ञातव्य सुदो का निर्दंश करके इस 
ग्रस्ताबना को यहीं समाप्त क्रिया जाता हे । अक्रलङ्क की जेनन्याय को देन, अम्लङ्क का समय तथा न्यप्र 
विनिश्चयविवरण के अनुमान ओर प्रवचन प्रस्ताव का विपय-परिचय इसी अ्रन्थ के दिती खण्डकी 
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मिति योगाचारस्य मतनिरसनम्‌, सा- 
कारवादनिरासश्च 
श्ानस्य म्रतिकमंग्यवस्था प्रकादानियमो वा 
योग्यतात एव न प्रतिनबिस्बतः 
प्रसङ्गतो विन्ञनवादनिरासः 
` ज्ञानस्य तदाकारत्वनिराकरणम्‌ 
निराकारमपि त्तानं शक्तिप्रतिनियमात्‌ ग्रति- 
नियत्ता्थपरिच्छेदकम्‌ 
“अभेद एव तरवं न भेदः, भेदस्य जरचन्द्र- 
वत्‌ काल्पनिकत्वात्‌ःइति मण्डनस्य मत- 
समीक्षा 
अद्धेतवादपयांलोचनम्‌ 
विन्नमवादनिरासः = 
स्वांदामात्रावर्म्विभिः विकल्पन ॒पर्वतादि- 
व्यवस्था 
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न्यायविनिश्चयविवरणम्‌ 


| प्रत्यक्षप्रस्तावः ] 
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1 498. 


श्व; नक पिनि 


““श्रीपद्धद्धाकलङ्कसख पातु पुण्या सरखती । 
अनेकान्तपरुन्पागं चन्द्ररेखायितं यथा ॥? 
--गुभवन्द्रः । 


“वादिराजमनु चाग्दिकलोको वादिराजमनु ताकिकर्सिहः । 
वादिराजपनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः.।।' 
---एकीभा वस्तोत्रे । 


जवनी ॐ ठ 9” १ 
ऋ + क, = 
# । 


(किति १ = व्य क 
^ च्ल = रि = कक छक = कोको 





श्रीमद्भट्राकल्ङ्कदेवविरवचितः . 


3. (~ (~ 
न्यसपबनश्चयः 
स्याद्वादविदयापतिश्रीमदवादिराजाचार्यरचित- 


न्यायविनिश्रयविवरणसहितः 
[ प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताकः ] 
श्रीमञज्ञानमयो दयोन्नतपदन्यक्तो विविक्तं जगत्‌, 
कुवैन्‌ सवैतनूमदीक्षणसयर्विंदवं वचोरदिमभिः । 
ञ्यातन्वन्‌ भुवि भव्यलखोकनलिनीषण्डेषवखण्डशभ्रियम्‌ , 
भ्रयः शाश्चतमातनोतु भवतां देवो जिनाहर्षतिः | १ ॥ 
विष्तीणेदुनेयमयप्रवखान्धकार- 
दुर्बोधतच्वमिह वस्तु हिताववद्धम्‌ । 
ठ्यक्तीकृतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्‌ 
सीमन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपेः ॥ २ ॥ 
गूढम्थम॑कल्डकवाड्यागाधमूमिनिदितं तदर्थिनाम्‌ । 
व्यञ्ञयत्यरमर्नैन्तवीर्यवाग्दीपवर्तिरनिक्ं पदे परे ।॥ ३ ॥ १० 
यटसुक्तसारसजिरस्नपनेन सन्तः 
चेतोमरं सकूरुमाञ्च विश्लोधयन्ति । 
कछङ्घ्यं न यत्पदमती्व गभीरमन्येः 
ते मां पुनन्तु मतिसीगरवीथैमुख्याः ॥ ४ ॥ ` 
प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्‌ परानयप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । २५ 
न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥ ५ ॥ 
विध्यासागरपारणौर्विरचिताः सन्त्येव मागौः परे, 
ते गम्भीरपदप्रयोगविषया गम्याः परं तादृशैः । 
बालानां तु मया सुखो चितपदन्यासक्रमश्चिन्दयते | 
मार्गोऽयं सुङ्मारघरत्तिकतया छीखागमान्वेषिणाम्‌ 11. £ ॥ व 





१ समन्तभद्राचार्यायिति वचनविशेषणम्‌ , पक्षे समन्तात्‌ भद्रकारकेति । २ अक्रलङ्काचार्ययिति वापय 
विशेषणम्‌ , पत्ते करङ्करहितेति । २३ अनन्तवीयचार्यसम्बन्धीति वाग्विशेषणम्‌ , पक्षे अनन्तसासथ्येविशिष्टेति । 
४ न्यायव्रिनिश्वयविवरणकठुवोदिराजस्य गुरोनोम्‌ । ५ वादिराजेन 1 


ण 1 
। न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 






~ ~ ~ 


अभ्यस्त एव बहृशोऽपि मयेष पन्था, 

| ({ जानामि निगेममनेकमनन्यदर्यम्‌ । 

॥1॥ तन्मामिहादरवशेन" कृतप्रचारं 

्‌ के नाम दूषणशरः परिपन्थयन्ति ॥ ७ ॥ 


च 
[न 


पञ 
क 
षवे र द च शि प कपिननजहः -तनदुक 
4 कै 
भ क क ५ 


| ५ अथवा, 
| येषामस्ति गुणेषु सस्प्रहमतिर्ये वस्तुसारं विदुः 

॥| तेषामत्र मनः प्रविष्टमसक्घतु्टं परां गच्छति । 

॥|1 ॥ ये वस्तुज्यवसायदुल्यमनसो दोषाभिदित्सापराः 

ङिरनन्तोऽपि हि ते न दोषकणिकामप्यत्र वक्तु क्षमाः ॥ ८ ॥ 


क क ॐ > 4 क 4 [= र [१ 
दि . 
क व्यक त्क 
नः छ श त ` 
च करक, क 


| । | यस्य हृद्यमट्मस्ति रोचनं वस्तुवेदि सुजनः स मदयति । 
॥ मत्सरेण पंरमध्यते परो विद्यया तु परया न मद्यते ॥ ९ ॥ 


नस 
ण न र > 9 
न्वे 


तदास्तां प्रस्तुतयुच्यते- 

1 | जयति सकर्विद्यादेवतारत्नपीटं 

। ४ | | १५ हृदयमनुपटरेपं यस्य दीर्घं स देवः । 

( {1 जयति तदनु शाख' तस्य यत्सवेमिभ्या- 

। ॥ । ॥ समयतिभिरेघाति ज्योतिरेकं नराणाम्‌ ॥ १०॥ 
। 


ग क नि 
च ~र शक ० र मुटु 
कक ५१८५ ॥ 
94 (भिः 
ग 2 ल, 





। | शाखस्यादौ अद्धतमदहिमोदयाधिष्ठानभगवदहैस्परमेष्ठिनिरपमगुणस्तवनं इतः कुवन्ति 
। #' शाख्रकारा इति चेत्‌ ! तस्य॒ परममङ्गख्त्वेन शाखोपयोगित्वात्‌ । भगवद्भणस्तवनं खल 
॥ २० परममङ्गलम्‌; मरस्य पापस्य गानात्‌ , मङ्गस्य सुक्कतविशोषस्य च कार्यत्वेन खानात्‌ । सति 
1 च तर्कृते मखाभावे सुकृत विरोषे ˆ च शाख निर्विष्नपारगमनं वीरपुरुषमायुष्मत्पुरुषं च भवतीति 
मङहरण-~सुकरृतविरोषकरणाम्यासुपपन्नं श्चाख्रोपयो गित्वं मङ्गलस्य । संदाचारपरिपाखनमपि मङ्गरस्य 
| ` श्रयोजनमिति चेत्‌; न ; तस्य श्लाख्रोपयोगित्वाभावात्‌ । अछ्ृततत्परिपाठनस्याधर्मोदपत्तेः 
॥ शाल्ञमेव विहन्यत इति चेत्‌ ; अधमेनिवारणादेव तर्हि र्तस्य तदुपयोगित्वम्‌ , तच्वं मङ्गखारेव 
[ २५ सिद्धमिति किं तदर्थ न तस्परिपाखनेन ! 


क" श क भक द्वद्धततै त 


क्क्ष 
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१।९१९ । पथमः प्रत्यत्तप्रस्तावः ३ । 


मङ्गखादेव यर्सिद्धमधमेप्रतिरोधनम्‌। % 

तदर्थं न सदाचारपरिपाङनमर्थवत्‌ ॥ १९॥ 

न ह्येकेन कृतं कार्यं हेतावन्यत्र सस्प्रहम्‌ । 

सिद्धस्य निरपेक्षत्वादनवस्थितिरन्यथा ॥ १२॥ 

सिद्धे पाषप्रतिध्वंसे सदाचारादुपाखनात्‌ । ५ 
मङ्गखस्येव वेयर्थ्यं किन्न स्यादित्यसस्मतम्‌ ॥ १३॥ 

तदभावे तैदाचारपारनस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तसप्रयोजनभावेन तंस्येष्टत्वात्‌ स्वयं परेः ॥ १४॥ 

नीस्तिकत्वसमाधानं मङ्गरादिति चेत्‌ ; तंतः । 

कः शाखस्योपयोगः स्यात्‌ ? आदेयत्वं भवेद्यदि; ॥१५॥ १० 
आदेयं युक्तिसामथ्यायुकत्यर्थं यदि तद्‌ भवेत्‌ । 

नास्तिकत्वनिपेधेऽपि नादेयं तदयुक्तिकम्‌ | १६॥ 


शाखनिवैहणानङ्गमपि सदाचारपरिपाङनादिकं मङ्गरस्य प्रयोजनमुक्तं तस्यापि ततः 
सम्भवात्‌ | न हि शखाङ्गमेव तत्प्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोऽन्य (-वति, अँन्य~) 
स्यापि वचने द्रोषाभावादिति चेत्‌ ; न ; अप्रस्तुताभिधानस्यैव दोषत्वात्‌ । १५ 
अपि च, 

सदाचाराभिरश्वादि यद्वन्मङ्गरूतो मतम्‌ । 

निर्विषीकरणाद्यन्यत्तददाम्नायते न किम्‌ १ ॥१७॥ 

ततस्तदपि वक्तव्यं श्षाखादौ तस्रयोजनम्‌ । 

परे; प्रयोजनेयत्ता कथमेवं नियम्यते १ ॥१८॥ ध 

म्तुतिभ्रयोजनं त्मादक्तव्यं प्रस्तुतोचितम्‌ । 

अतिप्रसङ्ग।सम्बद्धभ्रवादौ भवतोऽन्यथा ॥ १९॥ 

तदन्तरायविष्वंससुकृतोत्पादनात्मना । 

विदुः क्ाख्रोपयोगित्वं मङ्गखस्य मनीषिणः ॥२०॥ 


स्यान्मतम्‌- निर्विष्ननिवेहणादिकं न मङ्गखत्‌ सत्यपि तस्मिन्‌ कचित्तदभावात्‌ , २५ 
असत्यपि “कचित्तद्भावात्‌ । न हि यस्य ` भावेऽपि यन्न॒ भवति अभावेऽपि भवति तत्तस्य 
कार्यम्‌ , अन्वयन्यतिरेकलुविधानाधीनव्वाद्धेुदहेतुमः्भावस्य, अन्यथा ङम्भादरपि छविन्दादि- 


१ मङ्गखाभावे । २ सदाचार । ३ मङ्गरस्य । ४ तुलना-““परमात्मालुध्यानाद्‌ भ्रन्थकारस्य नास्तिक- 
तापरिदारसिद्धिः तद्धचनस्यास्तिकैरादरणीयत्वेन सवत्र ख्यात्युपपत्तेसदाध्यानं तरिपदधिनिबन्धनमित्यपरे, तदप्यसारम्‌ $ 
्रेयोमागैसमर्थनदेव वक्तनासिकतापरिहारघटनात्‌ । -त० शछो० पर० १ 1 ५ नासिकलत्वपरिहारात्‌ । & शाल्ञम्‌ ॥ 
७ शाज्ञानन्नमङ्गलप्रयोजनस्य सदाचारपरिपारनादेः । ८ निर्वि्नीक-ब० । ९ उदयनाचायङ्ृतङ्धिरणावस्यादो । 
१० चावीकम्रन्येषु । ११ भावे यज्ञ प० । 





























४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९१ 


कायत्वप्रसङ्गादिति ; तदसत्‌ ; समग्रश्थैव हेतुत्वात्‌ । असमग्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभावात्‌ , 
अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम्‌ , आरद्े्धनादिविकलस्य धूमन्यमिचारात्‌ । तस्मात- 





अदद्रेन्धनादिसदकारिसमग्रतायां 
यद्रत्करोति नियमादि धूममग्निः । 
५ तद्रद्विद्यच्तिकश्षयादिसमप्रतायां 
निर्विष्नतादि विदधाति जिनस्तवोऽपि ॥२१॥ 


नाप्यसति तस्मिन्‌ तंद्रावः ; तस्य निंबद्धस्याऽभावेऽप्यनिवद्धस्यं तस्य परमशुरुगुणा- 
लुस्मरणादमनो सङ्गरस्यावश्यम्भावात्‌ , तदस्तित्वस्य च रतंत्कायौदेवानुमानात्‌ धूमादेः प्रदेशादि- 
ठ्यवहितपावकानुमानवत्‌ । मङ्गलसाभमरीवेकल्यस्य च॒ कंचित्तत्कायंस्य वेकस्यादेवानुमानात्‌ 
१० धूमाभावात्तदुतपादनसमथेदहनाभावानुमानवत्‌ । यदि परमगुरुगुणानुस्मरणमपि सङ्कटं तर्हि 
तत एव समीहितसिद्धेः किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा ? सतोऽपि तंस्यान्तरङ्गसदितस्येव 
समग्रत्वात्‌ अँन्तरङ्गस्य तु केवर्स्यापि माङ्गखिकप्रयोजनसमथत्वादिति चेत्‌ ; इदमनुमतमेवा- 
स्माकम्‌ , “आभ्यन्तरं केवलमप्यलं ते? [ ब्रहस्स्व ° इखो० ५९ ] इत्याम्नायात्‌ । न च 
तीववा वाचिकादेवेयरथ्यम्‌ ; तस्य सामग्यन्तरत्वात्‌ । एकस्मिन्‌ कार्ये किं सामम्यन्तरेणेति 
५ चेत्‌ १ न; दहनकार्यं काषठादिवन्मण्यादेरपि सामप्यन्तरस्योपलम्भात्‌ । -अन्यदेव दहनकायं 
मण्यादे्यत्काष्ठादेन भवतीति चेत्‌ ; मङ्गटकार्यमप्यन्यदेव परमरुरगुणानुस्मरणात्‌ यद्वाचिकादेने 
भवतीति समानयुस्पश्यामः । ययेवं भगवह्वुणस्तवनादिवत्‌ मिथ्यातीथेकरगुणस्तवनादिकमपि 
सामप्रयन्तरं भवेत्‌ ततोऽपि मङ्गलकार्योपटम्भादिति चेत्‌ ; कस्तद्वणो नाम ? यदि सववेज्ञपरम- 
बीतरागत्वादिः ; स तर्हिं भगवद्रुण एव, ` तदपरस्य तद्भुणत्वं नास्तीति यथास्थानं निवेदनात्‌ । 

&० अतः सर्वत्र तद्गुणसतबनमेव मङ्गलं तत एव तस्रयोजनमावान्नापरम्‌ । 


, 
छि 
| 
¶ ४ 


कि पुनस्तत्‌ † इयत्राह- 


प्रसिद्धादोषतत्तवा्थपरतिवुद्धेक मूतये । 
` नमः श्रीवधेमानाय मव्याम्बुरुह मानवे । १ ॥ 


 अस्यायमथंः- श्ररवद्धेमाना यस्माद्धिनेयानां स श्रीवद्धंमानो भगवतां समूहस्तस्मै (नमस्क- 
२५ रोमिः इत्युपस्कारः-। नलु यदि शश्रीवधेमानाय' इत्युक्तेऽपि सर्वेषामेव भगवतां प्रति 


य ह ध पत्तिस्तर्हि शश्रीजिननाथायः इति वक्तव्यम्‌ , एवं हि रुष्वी प्रतिपत्तिः अस्य सामान्यवाचित्वात्‌ 


+ =+ पि 
नि (1 
[ऋ > ~ ॐ अ क 
कनि ॥ ¢ 


१ निरवि्ननिवैहणादिरद्ाव 





क ऋ! द 


अ $| 
तिरिक्तस्य । ११ श्रीवर्धेमाना यस्माद्विनेयानां सदश्री जा०, ब०, प०। 
श ~ 2 ८; = । 


२ निबद्धस्य भवेप्यनिबद्धस्य तस्याभावेपि परम-ब०, आ०, प०। 
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१।१ | परथमः प्रत्यक्चपस्तावः ५ 


छेन्दखोऽप्यनुपहतत्वात्‌ , श्रीवद्धंमानकब्दस्य तु भगवति पश्चिमती्थंकरं एव रूटस्वात्‌ वतो 
द्यटिति तस्यैव प्रतीतिने सर्वेषाम्‌ । भवतु तस्यैवायं स्वतः प्रधानत्वात्‌ , तदुपदिष्ठमिदानीन्तन- 
भिदं खदु धमेती्थम्‌ , अतश्च शाखकारस्य निरश्रेयसमःगेनिणैय इत्यु षकारं प्रति प्रत्यासन्नत्वेन 
प्रधानत्वात्‌ स पव स्तोतञ्यो न सर्वेऽपीति चेत्‌ ; न ; संवेषामपि स्तुहिविषयबुद्धिपरिग्र्ी- 
तानामिदानीमेव पापमखपायोपकारिर्वेन प्रव्यासन्नस्वाविशेषात्‌ तदपाये निश्रेयसमार्गनिणंय- 
*स्याप्यवश्यम्भावात्‌ , कथं वा "वन्दित्वा परमहेठां स्चुदयमर्‌'' [ अष्टश्च० प्र० २] इति 
शाखान्तरे सर्वेषामपि स्तवनसुपरचितम्‌ ! कचित्सर्वेषामपि प्राधान्यं क्वचिस्पश्िमस्येब विवक्षा 
इति चेत ; स्वेच्छापरवरस्तदिं शाखकारो न गुणपरवड इति यत्किञ्चिदेतत्‌ । उयुरपत्तिवक्चात्‌ 
अत एव सवेप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगीरवबमिति चेत्‌ ; न ; चोयसमाधानाथेत्वात्‌ एव॑वचनस्य | 
वति द्यत्र चोधयम्‌- 

कुतः स्तनस्य सामथ्यं तादृशां यक्करोत्ययम्‌ । 

 निर्विव्नतादिकं कायं नाघमर्थं हि कारणम्‌ ॥२२॥ 

स्वकारणबलात्तस्य यदि श्षक्तिभेवेदियम्‌ । 

्रीबद्धेम।नस्तंस्यासौ विवयः किमदी्यते १ ॥२३॥ 

सतुतिनिंर्विपया नास्तीत्ययं तद्विषयः छंतः | 

इति चेननियमः कस्मात्‌ ? यः“ कश्चन विधीयताम्‌ ॥२४॥ 


भत्रेदमाह-श्रीवद्धमानायः इति । श्रीभेङ्गरस्य मलापदरणादिकशचक्तिरेव मङ्गलार्थ - 


 भिरभिर्पषितव्वात्‌ तद्श्रणस्वाच धियः, सा बद्धेमामा बृद्धि ` 'त्रजन्ती यस्मादसौ श्रीवद्धमानो 


भगवत्समूह्‌ इति । ततः 
| परतिपत्तेशरुस्वेपि सवा गजनिमीखनम्‌ । 
कृता श्रीवद्धेमानोक्तिरस्या्थेस्य प्रसिद्धये ॥ २५॥ 
` स्यान्मतम्‌-न भगवतः साभिप्रायात्‌ मङ्गखस्य तच्छक्तिः सर्त्रोपेक्षापरत्वात््‌ , न 
दयपेक्ष।परस्य “इदमित्थं करोभि' इयसिपरायः सम्भवति, ` -उपेश्चापरत्वहानेः । नापि निरभिभ्रायात्‌ ; 
निरभिप्रायभरवरततेरदशनादिति ; तन्न ; पद्म विकासकरणे ' -भानोर्निरभिप्रायस्यापि प्रवृत्तिद्शनात्‌ । 
शक्तितो हि कारणस्य कारणत्वं नाभिप्रायात्‌ । 
अभिप्रायेण हेतुत्वे, भा; पद्यविकासने । 
न हेतुः स्यात्‌ , सशक्त्येत्‌ ; भगवतस्तददिष्यताम्‌ ॥२६॥ 
पएतदेवाद- 'मञ्याम्बुश्ह भानवे इति । भग्यं मङ्गलं भवतेमेङ्ग खथंत्वात्‌ । तथा च पठन्ति- 
१ अनुष्टुभः। २ महावीरे ३ -षामवस्तु- आ०, बण; प०, स०। ४ -स्याव्द्य- प०। 


५ प्रमाहंताम्‌" -अष्ट्ञ° 1 ६ श्रीवधंमानायेति पदादेव । ७ स्तवस्य । ८ नीवधमानः । ९ कुतः आ०, 
ब०, प०, स० । १० तीथौकरः । ११ ्रजन्वि य -आ०, ब ०, प०, स० । १२ उपेक्षापरप्वाहानेः आ०, ब ०, 





प०, स० । १३ वुलना-“तत्खाभाग्यादेव भ्रकाथग्रतिं भास्करो यथा लोकम्‌ । तीथेप्रवतंनाय प्रव॑ते तीर्थकर ` 


एवम्‌ ॥* -त० भा० का० १०। 
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“सत्तायां मङ्गले बद्धौ निवासे व्यापचिकमेणि । 
गती चापि समाख्यातं पडथं भवति विदुः ॥'* इति । 


मन्यमेवाश्वुरुहवदम्बुरुदं भगवदभ्यर्चनाङ्गत्वात्तप्य भाद्ुरिव भाज्चभेगवान्‌ स्वकश्षक्तित- 

स्तच्छक्तिविकासकारित्वात्‌ । 
१ ~ ~ € (०९ 

स्वभावत्र एव मङ्गकस्य तच्छक्तिः शबव्दशक्तित्वात्‌ अथप्रयायनशक्छिवदिति चेतत्‌ ; न 
स्वाथभयायनशक्तेरपि पुरुषायत्त्वात्‌ , निदशेनस्य साध्यवैकल्यात्‌ । न हि चश्चुरादिवदेव स्वभावतः 
शब्दस्य स्वा्थावयोतनसरामथ्येम्‌ अंसमितस्यापि प्रसङ्गात्‌, उपाध्यायवैयथरौपत्तेः । समितस्येति 
चेत्‌ ; संमयात्त्दि वस्य तच्छक्तिनं स्वभावात्‌ पुंरुषवशवर्सितवाभावगप्रसङ्गात्‌ । अनुधावन्ति च 
पुरुषेच्छामपि शब्दाः पुरुषेण यथाकमं प्रसिद्धाद्र्थाद्थोन्तरेऽपि ध्रयुञ्यमानानां तेषां तद्वययोतनं 


` प्रयाभिञुख्यस्यैव प्रपिपत्तने वैसुख्यस्व । स्वराक्तित एव र्व॑त्रापि तदाभिञुख्यं॑ न॒ तदिच्छाव 


इति चेत्‌ ; न ; इच्छाविरदहेऽपि तस्रसङ्गात्‌ । सत्यामेव तस्यां तेषां तच्छक्तिरिति चेत्‌ ; 
तच्छृतेव तदहि सा तेषामिति न शब्दस्य स्वाथीवबोधनश्चक्ति स्वभावात्‌ अपि तु समयात्‌ , 
स॒ च शुरुषादिति पुरुषायत्तेव तच्छक्तिः तदाह- श्रीवद्धंमानाय । श्रीवेचनस्याथे- 
"्रलयायनशक्तिः वद्धेमाना शिष्यप्रशिप्यपरम्परया वृद्धि गच्छन्ती यस्मादिति उयुत्पत्तिः । 

कुतः पुनरलयन्तक्ृताथत्वेन निरीहस्य भगवत; शबव्दशषक्तिकरणव्यापार इति चेत्‌ ! 
न ; तथाविधस्य खभावनियमस्य ` भावत्‌ मानोः पद्मविकासनवत्‌ । ` तदाह- मन्यास्बु- 
सह भानवे । निःश्रेयसतत्कारणपयौयेण भवन्तीति भव्याः तेषाम्बुरुहमिवाभ्बुरुदं प्रवचनं 
खकर्तच्छनिवेदनश्रीनिवासत्वात्‌ , तस्य भावुरिव भातुभेगवान्‌ , ` -अनभिसन्धेरपि स्वभावत- 
'स्तच्छक्तिविकासकारिखात्‌ । नन्वेवं प्रबचनमेव भगवत्छृतसुक्तं भवति शक्तितद्रतोरभेदात्‌ , 
तथा चाप्रमाणमेव प्रवचनं प्राप्तम्‌ , अनमिखन्धाय प्रवृत्तत्वात्‌ बालोन्मत्तादिवाक्यवदिति चेत्‌ ; 
अत्राह- “प्रसिद्धः. इयादि । निःश्रेयसार्थिमिरथ्यैमानत्वादथी अनन्तज्ञानक्षक्त्याद्यो गुणाः, 
तत्त्वेन न ` -संबृत्या अथास्त्ार्थाः, अशेषा अविकलास्तच्वा्थास्तेषां प्रतिबुद्धं प्रव्युद्रोधनं 
परतिबन्धविगमे ससुन्भीलम्‌ (भावे क्तप्रत्ययविधानात्‌ः अशोषतच्वाथेप्रतिवुद्धम्‌ , प्रसिद्ध 


प्रमाणनिश्चितं तच्च तदशेषतच्वाथप्रतिबुद्धं च त त्तथेवोक्तम्‌ „ सेव एका प्रधानभूता खसत्तां प्रति 
अनन्यपेक्षस्वेनासदहाया वा मूतिः सभावो यस्य स तथोक्तस्तस्मा इति । 
अनन्तज्ञानशक्त्यादिप्रतिबोधभ्रसिद्धता । प्रभोश्च तरस्वभावस्वं पश्चाग्यक्तं वदिष्यते || २७॥ 
 अनन्तज्ञानसाम्राज्यप्ति्ोधे सति प्रभोः । शासनं तद्विविकतार्थमप्रमाणं तो भवेत्‌ १ ॥२८॥ 
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१ मलापहरणादिशक्तिः । २ अग्रदीतसङ्केतस्यापि । ३ समवायात्त -आ०, ब ०, प०, स० । सद्धतात्‌ । 
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२।१९ | पथमः पत्यक्षव्रस्ताचः ७ 

इदमन्यत्‌. उयाख्यानम्‌- श्रीः देवाणम-नभोयान-सुरपुष्प्रष्टि-हरिविशरादिखक्षणा 
निरतिशयपुण्यपरमत्रैराग्याविहतताल्वादिकरणशक्तित्वादिख्श्चणां वाः वद्धमाना प्रतिदिवस- 
मभिचरद्धि व्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेवा तस्मै श्रीवद्धमानाय नमः । प्रसिद्धानि 
प्रमाणनिश्चितानि अशेषाण्यविकलखानि तत्त्वानि जीवादीनि तान्येवार्थो विषयो यस्याः सा 
प्रसिद्धारोषतत्तवाथौ, प्रतिबुद्धा स्वावरणसम्बन्धनिद्राज्यपगमे सति प्रतिव्यक्ट्युदरुद्धा, एका ५ 
अविच्छिन्ना असहाया वा मूर्तिज्ञीनददौनार्विरूपा यस्य॒ तस्मै (्रसिद्धादोषत्वाथेपति- 
बुद्धैकस्ून्तेये' इति । 

“किमर्थमत्र प्रसिद्धप्रदणम्‌ ९ भगवतः सुगतादिभ्यो व्यवच्छेदार्थम्‌ तेषां प्रसिद्ध- 
तत्त्वाथाया वो घमूर्तेरभावात्‌ प्रतिभासाद्रतादेस्तद्रो धविषयस्याप्रसाणल्वादिति चेत्‌ ; उच्यते- 
प्रतिभासाद्धेतादिकं तत्त्वम्‌, अतन्त्वं॑वा १ तत्त्वमपि ज्ञातम्‌, अज्ञातं वा ! यचज्ञातम्‌ ; १० 
कथं (त्वम्‌, इ्युक्तिः ? ज्ञाते एव॒ तदुपपत्तेः । ज्ञतं चेत्‌ ; कथमप्रमाणस्वम्‌ ९ र्तस्य 
तत्वरूपतया ज्ञातत्वेन सप्रमाणत्वस्येवोपपत्तेः । ज्ञातमप्यतस्वमेव तदिति चेत; तथाऽपि 
तन्त्वपदेनैवातन्वविद्धयो" भगवतस्तन्त्वविंदो व्यवच्छेदात्‌ किं प्रसिद्धपदेन कत्तेव्यम्‌ † पराभ्यु- 
पगमेन त्वमेव तदिति चेत्‌ ; तथाऽपि न प्रसिद्धपदम्थेवत्‌ ` प्रसिद्धतयाऽपि परेण तस्याभ्यु- 
पगमात.। अभ्युपगमनिव्रन्धना प्रसिद्धिरप्रसिद्धिरेवेति चेत _; ` तन्निबन्धनं तत्वमप्यतच्वमेवेति, १९५ 
व्यर्थ प्रसिद्धपद्मिति चेत. ; न व्यर्थम; परोपत्यस्तस्य  साधनस्यासिद्धत्वो द्भावनाथत्वात. । 
अत्र हि परमतम्‌-“यस्तावदसरमज्न एव सर्वज्ञो भवति तस्य परोक्ताथपरिज्ञाने को हेतुः? न 
खल्वीदृशं फिमपि कारणष्ठपलक्नितं यदजुष्ठानात्‌ सबेवेदनं सम्भवति । मचरतचादयस्तु 
प्रायशः सक्ङसमयसम्भविनः? [ प्र वार्तिका १।२९ ] इति ; तत्रेदसुच्यते- 
असिद्धः कारणाभावः । प्रसिद्धपद सूचितस्य प्रमाणस्यैवारोषतन्तवगो चरस्य सवेज्ञत्वनिभित्तत्वात_ । २० 
किं पुनस्वाटशं प्रमाणं छदा स्थस्य सन्मवति ? बाढम्‌ , कथमन्यथा पटृध्रमाणछृतसवेज्ञतवाङ्गीकरणं 
मीमांसकस्य ? तथाहि- ` ॑ 

यदि भ्रमाणमेकं न षटध्रमाणा्थेगोचरम्‌ । 
¢८-यदि षड़्सिः प्रमाणैः स्यात.› इत्यादि कथमुच्यते ? ॥ २९ 


न ह्येकेन प्रमाणेन प्रव्यक्षादिप्रमाणषदकं तद्धिषय॑ च सवेमलुपसङ्कख्यन्‌ (इदमनेनायं ` २८ 
जानाति" इत्यङ्खीकतुमहेति “ स्वयमप्रतिषन्नस्याङ्गीकारायोगात्‌ । प्रतिपद्यत एव, परं नैकेन, 
किन्तु षड्भिरेव प्रमाणेयेथास्वं ` ^तानि तद्विषयांश्च प्रथगेवावेगच्छतीति चेत. ; न ; 'एकप्रत्य- 





१ अप्रतिहत । २ -ण व-प०, ब० ।-णा व-जा० । ३ महावीरस्य पश्चिमती्थेकरस्य । ` ““जीवा- 
लीवाख ववन्धसंवरनिजरामोत्त स्तरवम्‌“-त० सू० ५।३ । ५ -क्त्युदरोधा आ०, च०, स ०. प० । & आदिश्चब्देन 
अनन्तवीर्य-अनन्तसुखपरिप्रहः । ७ किमर्थं प्रसि- ता० । ८ भरतिभासादरैतष्देः 1 ९ सुगतादिभ्यः। १० सार्थकम्‌ । 
११ अभ्युपगमनिबन्धनम. । १२ साधनस्यासिद्धित्लो-प० › बण०, आ०} १२ मी० इरखो० १।१।२३।११२ । 
१४ मीमांसकः । १५ प्रत्यक्षादिप्रमाणानि । १६ एकंभरस्ययेन प्रमाणषट्कतद्विषयाणामनुसन्धाचाभावे \ 
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८ न्यायविनिश्चयविवरणे | { १।९१ 


योपसङ्कछनाभावे “वडमिरेव नैकेनः इत्यपि वक्तुमशक्यत्वात्‌ । तथादि-न हि यस्येकं प्र माणं 

प्रभाणषटकतद्रोचरार्थविपयमस्ति, न च प्रत्यक्षादीनि स्वविषयपरिचच्छेदमान्नोपक्षीणानि अपर 

प्रमाणतद्धिषयगन्धभपि स््रशन्ति, तरकथमसौ प्रमाणषटकं तद्धिषयं वा जानीयात. ; यनेवसु्यते- 

“ध्यदि पडमिः प्रमाणैः सयातपर्वज्ः केन वायते ।” इति । भवत्येवेदसुपसङ्कखनं 

५ भ्रमाणं तु न मवति अपू्र्थत्वाभावात. , यथास्वं प्रमार्णनिणीतस्येव प्रस्यश्चादिश्रमाणतद्िषय- 

कटापस्य स्मरणेन सङ्कनात अपूवार्थं च प्रमाणं न गरहीतम्रादीति चेत्‌ ; न; `विषयिविषय- 

"+ सन्दोदस्य श्रागसिद्धेः प्रसयक्चदेरेकैक्य “तस्सन्दोहाविषयत्वात. › तत्सन्दोहाविषर्यं च सङ्क- 

(|. छनस्य गृहीतप्राहिव्वं त.सन्दोदासिद्धौ न सिच््येति । ततस्ततसन्दोहे ` तदपूवोथेत्वात. प्रमाण- 
मिति कथमप्रमाणम्‌ ? अपि च, | 
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| १० गृहीतप्रहणात्‌ मानतदधे्याकनं यदि । 
न “मानं मानमेकत्वभतयभिज्ञा कथं भवेत. १३ ०।। 
पूर्वोत्तरावबोर्ाभ्यामेकत्वस्याप्रहो यदि । 
मानवेयसमूहयोऽपि कफिमन्यस्येष गोचरः ? ॥२१॥ 


गिनि 
ण 
# ॥ ५ ॐ 
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यथैव दहि पूर्वोत्तरज्ञानाभ्यां स्वकाङनियतपयोयमात्रपरिच्छेदिभ्यामेकत्वस्याप्रहणात्‌ 
१५ अपू्ाथमेकत्वप्रयभिज्ञानं तथैव प्रयन्नायन्यतमापरिच्छिननंविषयिविषयसन्दोहगोचरमपि सङ्क- 
छनज्ञानमपूबोथेमनुमन्तव्यम्‌ 1 तच्च प्रमाणम्‌ , इघ्यस्ति तद्त्‌ सकलर्जीवादिविषयसप्यागभिकं* _ 
तस्य प्रमाणं यदनुष्ठानात्‌ स्वैवस्तुसाक्षात्करणं भगवत इति न युक्तमेतत्‌ -कारणाभावान्नासि 

, कस्यचित्‌ स्वेज्ञत्वम्‌' इति । 
स्यादाङ्कूतम्‌- अस्ति निरवदोषवस्तुविषयं सङ्कख्नम्‌ , तत्त्‌, न सकख्विषयेकप्रमाण- 
२० सामथ्यांत ` तदभावात., अपि त्वात्मसामथ्यौत. । आत्मा हि स्वपरप्रकाशादिरूपः परिस्फुरन्‌ 
सकड्प्रमाणतद्वेयसन्दोहं सङ्कख्यति, तंत्सामथ्यैप्रयुक्तं॒वचेदं॑ “यदिः इलयादिव चनं नेकप्रमाण- 

सामथ्येभ्रयुक्तम्‌ । 







न चात्मनः प्रमाणत्वं प्रमादृत्वेन निश्चयात । 
` भ्रमाणत्वे ` हि तस्यापि प्रमाताऽन्यः प्रकस्यताम्‌ । ३२ ॥ 








व र - तस्यापि स्वपरज्ञस्य प्रमाणत्वोपकस्पने। 
क परमाताऽन्यः प्रकरप्यः स्यादेवं स्यादनवस्ितिः ॥ २३ ॥ ` 










। ` १ -माणेनि-व०; प०, आ०। २ ““सवेस्यानुपलन्धेऽ्ये भामाण्यं स्मृतिरन्यथा” [मी ०दखो ° १।१।५।११ ] 
इत्युसव्ात्‌.। ३ ४ विषयतिषयि्-भा०, व ०, प०,-त्ा० । ४ सद्कलनापपूर्वं केनापि. ज्ञानेनाप्रहणात्‌ । ५ विष- 
युदा ह यात्रिषयत्वात्‌ 1 ` तत्सन्देदावि-ब० ०,  आ०।. ६ सङ्धुलनन्ञान। ७ प्रमाणम्‌ । ८: स्मरणा- 
| द । कतमास्‌ । ५ 5:  ९-विषयविषथिस ब, अा०, प०, स । १० श्रुतज्ञानात्मक्रम्‌ । ११ स॒कलविषयैकृभरमाणा- 
भावात्‌ । १२ परिस्फरस्छ॒ स~ता० । १३. आत्मसाम््यं । १४ -णत्रेन त-वा० । ‰ = 
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१।९१ | प्रथमः पव्यकश्चध्रस्तावः शत 


न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता | 

न हि कत्तेनिरारांसं करणं ञ्यवलोक्यते ॥ ३४ ॥ 

तन्न प्रमाणं सवार्थसेकं यस्य बलादियम्‌ । 

प्रसिद्ध(द्धि;) स्वतत्त्वानां प्रसिद्धेयादिनोच्यते ।॥ ३५ ॥ इति; 

तदसङ्गतम्‌ ; यस्मादात्मन एव सवप्रमाणतद्धेयसन्दोदमाकख्यतः स्वविषयाव्यमिचारे ५ 

प्रामाण्यात्‌ , तन्यभिचारे 'तद्भखास्छुनिधितस्य “यदिः इत्यादिवचनस्याुपपत्तेः । आत्मनः 
प्राषाण्ये प्रमाच्रस्वं न स्यादिति चेत ; न; विरोधाभावात्‌ । विपयपरिच्छित्ति ग्रति स्वतन्त्रशक्त्य- 
पेक्षया प्रमातृत्वात्‌ साधकतमशाक्तयपेक्षया च तस्येव प्रमाणत्वात्‌ , एकन्न च॒ शक्तिनानात्वस्य 
'आत्नाऽनेक्छरूपेणः -इव्यादिना निवेदनात्‌ 1 तन्न प्रमाणात्‌ प्रमातुरथौन्तरत्वं प्रभितेरपि 
"तस्य "तस्प्रसङ्गात्‌ । न चेतत्पथ्य॑ भवताम्‌, विषयप्रभितिवत्‌ -स्वप्रमितेरपि “तस्माद््थान्तरत्वे १० 
स्वसंविदितारमवादाभावप्रसङ्गात्‌ । क्रियाकत्तस्वभावत्वमेकस्य शक्तिभेदप्रयुक्तम्‌ वि (क्तमवि) 
रुद्धमिति चेत्‌ ; तर्हि “तत एव कत्तकरणस्वभावत्वस्याप्यविरोधात्‌ नात्मनः प्रमाणस्वे प्रमात्रनतर- 
परिकस्पनं यतोऽनवस्ानं मवेत्‌ । 

तस्मादात्मेव स्वाथेवेदी स्याद्वादश्ासनात्‌ । 

प्रमाणं भावना तस्य॒ सवेदित्वमावदेत्‌ ।॥ ३६ ॥ १५ 
ततः ध्थितं प्रसिद्धभ्रहणं परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनाथेमिति । 

यत्पुनरिदं बौद्धस्य मतम्‌-भवतु किच्िसमाणं यदभ्यासात्तत्त्वदशशिस्वं भगवतः 

तत्त॒ न॒ सर्वैविषयं "तदसम्भवात्‌ । न हि संसाररिणस्तदस्ि ; सवस्य . सवेदर्शित्वप्रसङ्गात्‌ । 
"सम्भवेऽपि तदभ्यासस्य वैफल्यात्‌ । कस्यचित्तदभ्यासनिबन्धनसकलाथेदशेनसाधने निशश्रेय- 
सार्थिनां प्रयोजनाभावाच्च | ते खदु सरोपायहेयोपादेयगो चरमेव कस्यचिज्ज्ञानमन्विच्छन्ति ० 
` स्वयं तदाम्नायात्‌ , सोपायहेयोपादेयतन्त्वपरिज्ञाने देयस्य दानादुपादेयस्य चोपादानात्‌ निभशर- 
यसावाध्या पुरुषार्थपरिसमाप्ेः, सकलार्थज्ञानं तु ` -कस्यचिद्वस्करछुटीरकोटरान्तगतकीटक- 
गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्वेषणीयं पुरुषार्थोपयोगाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 


“तस्मादनुषटेथगतं" ज्ञानमस्य * विचायंताम्‌ । 
कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ९ ॥।> [प्रमाणवा० १।३३] इति; २५ 











१ प्रसिद्धसस-ता०। २ आत्मप्रामाण्यवलात्‌ । ३ न्यायवि० का० ९। ४ प्रमातुः । ५ अथान्तरत्वश्रसङ्गात्‌ 1 
& स्वप्रतीतेरपि आ०, ब ०, ख०, प० । ७ अ्मातुरात्मनः। ८ शाक्तिमेदग्रयुक्तादेव कारणात्‌ 1 ९ सक्रलपदाथे- 
विषयैकम्रमाणासम्भवात्‌। १० सकल्विषयकेकमरमाणसम्भवे तु 1 ११ निश्रेयसाथिनः । १२ “ेयोपादेयतच्वस्य 
साभ्युपायस्य वेदकः । यः ग्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ।1-तस्मद्धेयतत्वस्य दुःखसत्यस्य साभ्युपायस्य 


` समुद्यंसत्यान्वितस्य उपादेयतत्वस्य निरोधव्यस्य सभ्युपायस्य मागेसत्यसहितस्य भ्रमाणपरिञद्धस्य यो वेदकः 


स प्रमाणमिष्टो न तु सर्वस्य यस्य कस्यचिद्रेदकः ! न खल सकलन्ञानादायसत्यचवु्टयदेना अपि तु तजञ्जानत्वात्‌ 
तदुपदेष्ट तयैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥*-प्र वा० म० १।३४॥। १३ कस्यचिद्वस्मरङ-ता० । विष्ठास्थानससुत्यन्न- 
कीटसंख्यादिविषयम्‌ । ५१४ संसारदुःखम्रहमोपायम्‌ 1 १५ प्रमाणपुरुषस्य । 


८ 


५ 
१8 
1 08 | 
ह {91 
॥ {4.18 १० न्यायविनिश्चयविवरणे | ९।१ 
1 ॥ 
2 


अत्रेद॒च्यते- किं तसपरमाणं यद्भ्यासादुषटेयवस्तुसाक्षात्करणं तथागतस्य ^ प्रत्यक्ष 
मिति चेत्‌; न; अवुष्ठानवैयज्यैप्रसङ्गात्‌। अनुष्ठानं दि प्रमाणविषयसाक्षात्करणाथेम्‌ , प्रत्यक्षस्येव 
। (| च श्तत्साक्षात्करणरूपत्वे किं तदनुष्ठानेन ? न॒ चाऽसाक्षाक्करणरूपं प्रत्यक्षम्‌; अदुमानाद्य- 
|  ॥॥;॥ विदोपप्रसङ्गात्‌ । साक्षात्करणतारतम्याददोष इति चेत्‌; स्यादाक्रूतम्‌-ग्रव्यक्षमपि किञ्चि- 
। । & ५ त्साक्षात्कारि तदन्यत्‌ साक्षात्कारितरं तदन्यत्‌ साक्षात्कारितममिति सातिश्ायनसेव, तत्र प्रथमा- 
| । भ्यासाहितीयष्य तदभ्यासात्ततीयस्य तद्भ्यासादपि तत ॒उल्छृष्टस्याध्यक्षस्य सम्भवान्नाचुष्ठान- 
६ ^? ॥1॥ 6 वैयथ्य॑दोष इति; तन्न; विपयविशेषाभावे म्रत्यक्षविशेषादुपपत्तेः। तथा हि-- न साक्षात्करणतार- 
॥।| ॥ तसम्यमध्यक्चस्य सस्वलक्षणविषयम्‌ ; तस्यैकरूपत्वात्‌ । यदि "तस्य॒ विशदविशदतरादिज्ञानवेदयं 
। नानारूपं भवेत्‌, भवेदपि तद्विषयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतभ्यं फलवत्‌ । न चैवम्‌, तस्य 
^ २० “निरदात्वेन नानारूपत्वस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एव तथावभासनात्‌ 
| तद्वस्थमनुष्ठानवेयध्यैम्‌ , असमप्रपरतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात्‌ । “तसात्‌ दृष्टस्य भावस्य 
दृष्ट एवाखिलो गुणः? | प्र ° वा० ३।४४ | इति वचनात ¦ 


| | $ [| ॥ प्रत्यक्षस्य भिदा किं स्यादेकरूपे स्वरक्षणे १ | 
॥ श्नानारूपं न तत्कस्मादायेऽध्यक्षेऽवभासते ॥ ३७! 
१५ यदचुष्ठानवेय्यं न स्यात्‌ ? नाप्यवभासनम्‌ । 
असमग्रस्य भावस्य सोगतेरलुमन्यते ॥३ ८ 
तन्न स्वटक्षणेप्येष विरोषोऽध्यक्षगो चरः । 
“अन्यत्र चेत्‌ ; तथाप्यस्य केमथेक्यन कस्पनम्‌ १ ॥ ३९॥ ` 
॥ 11 ॥ त्त्वस्वखक्षणं यस्माद्विना तेनापि गृह्यते । 
[ ॥1 ॥ २० “विदोषेणोत्तरेणेति नाच्॒ठानस्य तत्फटम्‌ ॥ ४०॥ 
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तन्न `श्रमाणं प्रस्यक्षं॑यदनुष्ठानात्तच्तवदर्िस्वम्‌ । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
| ॥| "्रुतिवन्धग्रहणमन्तरेणासम्भवात्‌ । तद्रहणच् न योगिप्रत्यक्षात्‌ ; अस्मदादौ तदभावात्‌। अस्म- 
¢ | ॥ द्‌ादिभरयक्षादेवेति चेतत्‌ ; तदप्यन्वयविषयम्‌, व्यतिरेकविषयं वा स्यात्‌ १ अन्वयविषयमपि 


व 
च 








१ अनुषेयवस्तु । २ इदं वोद्धस्य आकरूतमभिप्रायः स्यात्‌ । ३ ^^तत्र॒ यदर्थक्रियासमर्थं॑तदेव वस्तु 
स्वलक्षणमिति ॥**-प्रमाणससु ° टी० ए° ६ । “यस्या्थेस्य स॒ननिधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानग्रतिभासभेद्‌ः तत्स्व- 
लक्षणम्‌ । तदेव परमार्थसत्‌ ।**-न्यायवि० ५।१३, १४ । “स्वमसाधारणं लक्षणं तत्वं स्वलक्षणम्‌ ।२-न्यायबि० 
दी० घर० २२1 “अरथक्रियासम्थ' यत्तदच्र परमाथंसत्‌। अन्यत्‌ संदृतिसत्प्रत्तं ते स्वसामान्यलक्षणे । 
-भ्र° वा० ३1३ । एतन्मते स्वलक्षण क्षणिकं निरहं परमाणुहपं च । ४ स्वलक्षणस्य । ५ ““एकस्यार्थस्वमावस्य 
अत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । कोऽन्यो न दष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणैः परीक्ष्यते सव एव दष्टो निर॑शत्वाद्धावस्य । 
एको हि अथोत्मा निरंशः । स तावत्‌ प्रव्यक्षोऽभ्युपगन्तन्यः |" -श्र° वा० स्व टी° प° १२१ । ६ भिधा 
ब०, प, आ० ! ७ स्वलक्षणं परमाथेत एकरूपम्‌ , यदि नानारूपं स्यात्‌ तथापि कथं तन्नानारूपं 
भ्थमप्रतयक एव नावभासते £ यतः साक्ात्करणविशेषार्थं क्रियमाणमनुष्टानं व्यथै न स्यात्‌ १ अपि तु स्यादेवेति 
भावः 1 < स्वलक्षणभिन्ने । ९ अध्यक्षगोचरविरोषस्य । १० स्वलक्षणभिन्ने कल्पितेन । ११ भ्रमाणप्र-भ०.ब०.प०। 
१२ अविनाभावसम्बन्ध । । 





|| | |॥ || ॥ 
। | 
ै 









1 
१ 
कीरिं । ¬ज ^ तनम 


(॥॥ ॥|| ॥॥॥॥ 
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१।१ |, प्रथमः; परत्यक्षप्रस्ताचः ९१९१ 


सकटव्यक्तिविषयम्‌ , प्रतिनियतन्यक्तिविषयं वा स्यात्‌ १ न सकर्व्यक्तिगोचरम्‌; तदतः सवै- ` 
ज्ञत्वापत्तेः । प्रतिनियतव्यक्तिगोचरं चेत्‌ ; तर्हिं तद्रतश्येव भ्रतिवन्धस्य तेन प्रहणं भवेन्न 
निरबशेषन्यक्तिगतस्य । न हि या व्यक्तयो न "तद्रोचरा तन्निष्ठस्य प्रतिबन्धस्यान्यस्य वा धमस 
तेन प्रतिपत्तिः सम्भवति, `आधेयप्रतिपत्तेराधारप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । एकर्च तद्रहणमेवान्य- 
त्रापि तद्रदणमिति चेत्‌ ; अन्यत्र -तद्ग्रहणमेवेकत्रापि तद्ग्रहणं किन्न स्यात्‌ १ एकत्र तद्रहणं ५ 
रत्यक्त एवानुभूयत इति चेत्‌ ; अन्यत्र तदप्रहणमपि तत एवाजुभूयते "तद्न्यविपयपरा्छख- 
स्वेन तस्य स्वयमनुभवात्‌ । ""अतः "अन्यत्र साध्याभावेऽपि साधनं सम्भाव्येत, "तथा च 
कथमदृष्टपूवेधूमादिदशोनात्त निधिता पावकादिभ्रतिपत्तिभेवेत्‌ ९ तन्न अन्वयविपयास्रत्यक्षासप्रतिबन्ध- 
प्रतिपत्तिः । व्यतिरेकविपयाद्ेवान्योपटम्भरूपादिति ˆ चेत ; "तस्य च ` `साध्याभावप्रयुक्तसाधनाभा- 


वनियमाधिकरणभावासिमतकतिपयविपक्षगोचरस्वे स एव दोपः ` -तन्निष्टस्येव तथाविधतद्भावं- १० 


नियमस्य तेन ग्रहणान्न निरवशेपविपश्चनिष्ठ्येति । न हि यो यस्याविषयः' “तत्तस्य कस्यचि- 
त्सदसन््वप्रतिपत्त समर्थं मेरुशिखरे मोदकसदसत्तवम्रतिपत्तिवत्‌ । सकरविपक्षग्रहणे चोक्तम- 
(तद्वतः सर्वज्ञत्वापत्तिः' इति । तथा च दु\खसत्यस्य “यत्‌ अनित्यत्वे कदाचिदुपलभ्यत्वं दुःखत्वे 
हेतुपरवशत्वं शल्यत्वे चोलत्रासभावनानिर्मितस्वम्‌ अनापमसवे चानास्मकायैकारित्वं साधनसुक्तंतस्सा- 


कल्यव्यतिरेकनिश्चयविरहात्‌ विपक्षेपि संभाव्यमानं कथयुक्तसाध्यप्रस्यायनसामध्यैमुद्हेत्‌ यतश्च १५ 


तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निणेयः स्यात्‌ एवमन्यत्रापि । तन्न परस्यानुमानं यद्भ्यासादनुष्ठेय- 
वस्तुसाक्षात्करणम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न सकल्विपक्षप्रहणात्‌ व्यतिरेकनिणेयो येनाय॑दोषः स्यात्‌ अपि 
तु यतादार्म्यतदुत्पत्तिभ्रतिवन्धसामथ्यात्त्‌ | तथा हि. ` दुःखस्य कदाचिदुपरभ्यत्वमनित्यत्व- 


स्वभावं “तदभावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि. `नित्यीपलभ्यस्वभावस्येव प्रसङ्गात्‌ । तदुत्तमृ- २० 
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१ न तत्सक्र-प० । २ प्रतिवद्धस्य ब०+जा०,प०्स०। ३ स दि ता०। 9 अस्मदीादिप्रत्यक्षविषयाः। 
५ वस्तुगतः सम्बन्धोऽन्यो वा धमैः। & भ्रद्यक्षगोचरब्भक्तो । ७ प्रत्यक्षागोचरे व्यक्तौ | ८ तदु्रहणमेवेकत्रापि 
तदग्रहणं आ०, व०, प०, स० । सम्बन्धरम्रहण । ९ स्वविषग्ातिरिक्तविषयपराङ्सुखत्वेन । १० यतः प्रत्यक्षं 


म्रतिनियरतविषयम्‌ अतः । ११ स्वागोचरव्यक्तौ । १२ स्वागोचरव्यक्तौ अन्वयन्यभिचारे सति । १३ 
विपक्षोपलम्भरूपात्‌ । १४ विपक्षोपलम्भरूपस्य व्यतिरेकविषयकम्रत्यक्षस्य । १५ व्यतिरेकनियम 1 
१६ कतिपयविपक्षनिष्टस्येव साध्याभावगप्रयुक्त्ाधनामावरूपव्य्रतिरेकनियमस्य । १७ -भावानि -ता० । ` 


१८-यस्ततस्तन्र कस्य-ता० । १९ तत्‌ ज्ञानम्‌ तस्य स्वाविषयीभूतपदाथनिष्टस्य कस्यचित्‌ धमेस्य 
२० दुःखसस्वस्य आ०, व०, प०, स० 1 २१ "दुःखं संसारिणः स्कन्धाः प्र वा० १।१४९ 1 धयत्‌ 
इत्यस्य साधनमित्यनेनान्वयः । २२ “दुःखस्य अनित्यतो दुःखतः , शल्यतोऽनात्मतद्चेति चतुराकारमाख्यातु- 
माह-कदाचिदुपलम्मात्‌ तदधरुवं दोषनिश्चयात्‌ । दुःखं देतुवरात्वाच न चात्मा नाप्यधिष्टितम्‌ ॥ कदाचिदुपलम्भात्‌ 
दुःखमध्रुवम्‌ अनित्यम्‌, दोषनिश्चवात्‌ रागादिदोषाश्रयेणोतप्तेः हेतुवरत्वाच सवं परवशं दुःखमिति न्यायात्‌ दुखं 
तत्‌ । न चात्माश्रयम्‌ अनात्मन आत्मविलक्षणत्वात्‌ , नाप्यधिष्ठितम्‌ अधिष्टातुरा्मनोऽभावात्‌, अनेन श्चल्यत इत्या- 
ख्यातम्‌ ।*‡-प्र° वा० म० १।१७८,७९ । २३ “तत्न दुःखसत्ये चत्वार आकाराः । तद्यथा अनित्यतो दुःखतः 
ञ्न्यतोऽनात्मतस्चेति ।?- धर्मस °पृ०२३ । २४ ““स च अ्रतिबन्धः साध्येऽथं लिश्गस्य वस्तुतस्तादात्म्यात्‌ साध्याथौ- 
दुरपत्तेश्च ।*-न्यायबि ० प° ४१ । हेत्‌बि ० टी° प° ५५। स्वभावहेतौ तादातम्यसम्बन्धः, कायेहेतौ च तदु्पत्ति- 


सम्बन्धः । २५ दुःखसट्यत्वस्य आ०,ब ०,प०,स० । २६ अनित्यत्वाभावे 1 २७ नित्यत्वोप-भा०,ब०;प०स ० । 





१२ त्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


“नन हि नित्यस्य नित्यय्पलभ्यस्वभावसख कदाचिदुपलम्भो युक्तः उपलभ्येतरस्वभावयोः 
परस्परपरिहीरस्थितत्वेन विरोधात्‌ , उपलम्यत एंव सच्चेति (स इति) प्रतिपादनात्‌ । न 
च सवेदा सर्वघुपलब्धुं शक्यं क्रमोपलम्यस्यानित्यत्वात्‌। न च करम एकत्वे सम्भवति; 
क्रमत एकत्ेनाप्रतिभासनात्‌ प्रत्यक्ञसयाप्रबततेः अयुमानस्य ` तदभावे अभावात्‌ 
५ भ्रत्यक्तपू्वकँत्वादलुमानस्, अनुमानपूवंकतवे अन्धपरम्पराग्रसङ्गात्‌ 12 [ प्र ० वारतिकाङ० 


१।१७८ | इति | 
एवमन्यत्रापि स्वभावतो वक्तव्यम्‌ । तन्न तत्स्वभावस्यान्यस्वभावत्वं तत्स्वभा- 


वस्यैवाभावप्रसङ्गात्‌ । नाप्यनियहेतुकस्य दुःखसलयस्य अहेतुकत्वं नित्यहेतुकलत्वं वा सम्भावयितुं 
शक्यम्‌ ; उहितुकत्वे नित्यत्वस्य निव्यहेलुकत्वे चानिवर्तेनस्य प्रसङ्गात्‌ कारणवैकस्यामावे कायेनिवृतत 
१० र्योगात्‌ । ततो निवत्तैमानं का्ै' कारणस्य निवृत्तिमेव गमयति नानिचरत्तिम्‌, तत्र स्वय 
मप्यनिवृत्तत्वप्रसङ्गात्‌ । न चानिवर्तिरूपमेव दुःखसयम्‌; › "तस्य › कदाचिदुपरभ्यत्वेनानिय- 
त्वस्य साधनात्‌ । तदुक्तम्‌- 
'“अहेतो नित्थतेवाऽस्तु नित्यहेतोः क्षयः इतः । 
''तुवैकस्यमप्राप्य कथं भावो निवत्तेते ? ॥ 
१५ यस्य हेतुतो भावस्तं दभावान्न तद्धबेत्‌ । 
तदभावेऽपि भावश्चेदभावोऽस्य कुतो भवेत्‌ ? ॥ 
अनित्यहेतुको भावो हेत्वभावान्निवत्तते । 
""नित्यहेतोरमावोऽस्ति न हेतोनं निवत्तते ॥2 [प्र०वार्तिकाङ ० १।१३५] इति। 
एवमन्यत्रापि कायेहेतो वक्तव्यम्‌ । तन्न तत्का्महेतुकमन्यदेतुकं वा युक्तमिति; अत्रे- 
२० दसुच्यते- यत्‌ यरश्वभावं यत्कार्यं वा स्वेत्र सवेदा तत्‌ तरस्वमावमेव नान्यस्वभावम्‌ , तत्का- 
येमेव नाकार्यं नान्यकार्यं वेति । नहि" इत्यादिना “अहेतोः' इव्यादिना चोच्यमानः कस्य पुनः 
प्रमाणस्येतावान्‌ ज्यापारः ! प्रव्यक्षस्येवेतति चेत्‌; न; तस्य सन्निहिते तात्काछिकवस्तुमात्रगो चर- 
तया निरवद्ेषसपक्षविपक्षाभिमतव्यक्तिनिकरनिरीक्षणशक्तिविकट्त्वेन ' इयतो व्यापारस्याऽसम्भ- 
वात्‌ । भदेशतस्तादार्म्यतत्कायत्वप्रदणमेव देशषकाख्व्यापित्वेनापि तद्वृदणमिति चत्त; व्याहत- 
२५ मेतत्‌-यदि प्रदेशतस्तद्रहणं कथं तन््ापित्वेन तद्वहणम्‌ ? तच्चेत्‌; कथं प्रदेशतस्तद्रहणम्‌ ! 
श्रदेशतङ्च, तद्ज्यापित्वेन चः इति स्पष्टो व्याघातः । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रदेशनियत 
` त्वेन अरहणमेव “तव्या पित्वेन प्रहणं न स्यात्‌ ? यत इद्‌ सूक्तं स्यात्‌- 





¶ कथच्चिदु-ञा०, व ०, प०, स ० । २-दहारस्थितित्वेन आ०, ब ०, प०, स० । ३ इव सत्तेति ““उप- 
खभ्यतयेव स इति'”-्र° वार्तिंकार० । ४ स्वधा ०, ०,प०,स०। ५ नित्यत्वे । £ अ्रतयक्षामावे। ७-लादनु- 
मानपूवं -ता० 1 ८ तुलना-“न ह्यहेतुकत्वे नित्यदेतुकत्वे वा निवतेनाय व्यापारः सफलः ।*> -प्र° वातिकाङ० 
१११३५ । ९ यदि निवतमानं कायै कारणघ्यानिृत्ति गमयेत्‌ तदा कारणस्यानिवृत्तौ स्वयं कार्यस्यापि न निश्त्तः 
स्यादिति भावः । १० दुःखसत्यस्य । ११ कदाचिदप्युप-भा०,व०,प०,स~1 १२ हेतो्ैकत्य~आ०,ब ०.१० । १३ 
देत्वमावात्‌ 1 १४ कारणाभावेऽपि यदिं कायैसत््वं स्यात्‌ तदा अस्य-कार्यस्य अभावः कुतः कारणात्‌ स्यात्‌ १ १५ 
यतः नित्यकारणकस्यारथस्य ममावो नास्ति जतः स देतोनं निवत॑ते। १६ सर्वोपसंहारेण । १७ सकलदे्कालज्यापित्वेन \ 








। 


१।१ | । भथमः प्रत्यत्तपस्तावः १३ 


भ्यो यत्रैवं स तत्रैव यो यदेव तदेव सखः । 
न देशकालयोव्याधिभावानामिह विद्यते ।।'› [ ] इति 1 


तन्न प्रयक्षस्यायं व्यापारः, तस्य(न्वयविषयस्य ठ्यतिरेकविपयस्य वेयतो व्यापारस्याऽ- 
खुपपनत्तेः । तंज्न्मनो विकल्पस्येति चेत्‌; कः पुनरसौ विकर्पः  अनुमानमेवेति चेत्‌ ; 


अुमानात्तर्हिं व्याधित्रहणम्‌, तदपि न सम्यक्‌; तेनैव तद्रहणेि परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌। ५ 


अन्येनः तद्रूहणे अनुमानपूवेकस्वमनुमानस्योक्तं स्यात्‌ । भवतु को दोष इति चेत्‌; किं 
पुनरिदमिदानीमेवोक्तं भवद्धचनं भवतेव विस्रतम्‌ (अनुमानस्याजुमा नपूवेकत्वे अन्धपरम्पराप्रस- 
ज्ञातः इति ? अनुमानपूवेकमेवाुमानं तथेव व्यवहारात्‌ ; न च व्यवहारो विचारमर्हति तस्या- 
विचारितरमणीयत्वात्‌ , तद्धिचारे सकरभेदज्यवदहारविरहभ्रसङ्गादिव्यपि न बन्धुरम्‌ ; अनित्या- 


दयनुमानवन्निव्याद्यचुमानस्याप्यङ्गीकारप्रसङ्गात्‌ । नित्यादिस्वेनाररयमाने दुःखसत्यादो कथं १० 


तंथानुमानमिति चेत्‌ ? स्यादेतदेवं यदि दशेनपूवेकमनुमानं स्यात्‌, न चवम्‌, तस्यानुमान- 
पूवेकस्ेनोपगमात्‌ , अन्धपरम्पराप्रसङ्गस्य चाविचारितरमणीयव्यवदहारपद्धतियुग्धवारवनिता- ` 
पारवदयेनेव निवारणात्‌ । व्यवहारादपि निव्या्ुमानमभ्रसिद्धमेव तत्र तस्याजुपयोगादिति 
चेत्‌ ; न ; व्यवहारे तस्थैबोपयोगात्‌ , प्रध्त्ति निब्र्यादिन्यवहारस्य निर्यस्वादिनिमित्तत्वेन 
>्यवहारिणां प्रसिद्धस्वात्‌ । न हि निरंशक्षणिकादिरूपतया, वस्तु किञ्िन्निश्चितं विपश्चितां १ 
व्यवहारकारणम्‌ । कथमन्यथा अभ्यासाबस्थायां ` प्रसयक्षविपयतयाऽध्यारोपितं ददयप्राप्येकत्वमेव ` 
ठ्यवहारकारणं ` भवतेव 


“ततो भाव्यथविषयं विषयान्तरगोचरम्‌ । 
्रप्राणपध्यारोपेण व्यवहारावरोधश्रत्‌ ॥ [ भ्र० वार्तिकाङ° १।१ ] 


इति व्रुवता निरूपितम्‌ १ ` 'तदनुमानाङ्गीकरणे च न दुःखसत्यस्यानित्यत्वं तन्नियत्वस्यामानेन २० 


साधनात्‌ । नापि तस्यानास्माभितव्वम्‌; अयुमानसिद्धनिव्यादिषरूपस्यात्मनः तदाश्नयत्वो पपत्ते, । 





१ म्रतयक्षरष्टमाविनः । २ भ्रकृतानुमानेनेव स्वीयव्पराप्निग्रहणे । ३ व्याप्िग्रहणे सति अनुमानो- 
त्थानम्‌, सति चानुमाने व्याप्निग्रहणमिति । ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमानुमानव्याप्निग्रहणेि । ५ पनरि- 
दानी-ब० । & निव्यादितवेन 1 ७-रमणीयत्वनव्य-आ०, व०, प०, स०। ८ तत्र व्यवहारे तस्य नित्यादि- 
वस्तुनः । ९ तस्मादुप-प०। १०-हारेणाप्र-प० । -हारेणां प्र- आ०, ब०, स०। ११ “अन्यो हि ददन- 
कालः अन्यश्च प्राप्तकालः, किन्तु यत्कालं परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । अभेदाध्यवसायाचच सन्तानगतमेकतवं 
द्रशटग्यमिति ।** -न्यायबि० टी०.एर० ७ । १२ ददोनविषयभूतः क्षणः दद्यः, -मन्रस्यनन्तरं ्राप्तिविषयीभूतः 
क्षणः प्राप्यः । बौद्धानां मते सवस्य क्षणिकत्वात्‌ अन्यत्‌ दयम्‌ प्राप्य अन्यत्‌ स्यात्‌ अतश्च विसंवादात्‌ अप्रामाण्यं 
व्रवहारविंसंवादश्च प्राप्तः तत्परिहारार्थं तैः 'यद्‌ ष्टं तदेव प्राप्तम्‌ इति विभिन्नत्षणगतसन्तानात्मकमध्यारोपितमे- 


६८ 


कत्तं स्वीक्रियते । ततश्च ज्ञानभासाण्यं ग््रवहारशव निर्वहति 1 १३ अ्ाप््यपे्तया । १४ देशेनपेक्तया अतीतक्षणगो- ` 
चरम्‌ । १५ सन्तानात्मकैकतवारोषेण । ५६ ““उ्यवहारावोधकत्‌”-प्र° वार्तिकारु० । १७ नित्यायनुमान- 


स्वीकारे । १८ तस्यात्माक्नि-जा०) ब ०, प०, स ° । दुःखसत्यस्य । | म 


| | १ \॥ 

। { | ॥ [+| 

हः । (1) १४ न्यायविनिञ्चयविवरणे [ १।१ 
| | [| ॥ ~ 
(^+ ॥1 | । कारणमेव किच्चित्कस्यचिदाश्रयत्वेनाधिश्ठायकम्‌ अंलुपकारिणस्तद्योगात्‌। न च नित्यस्य सातु 
| [॥: न्यस्य वा करणत्वम्‌ १ तत्कथं तेन दुःखसत्यस्याधिष्टानम्‌ { तदुक्तम्‌-“नाकारणमाधष्टाता 


ऋ 
"जैन 
ड १ 


नित्यं बा कारणं कथम्‌ ? [ प्र वा १।१७९ | इति चेत्‌ ; उच्यते- 


नन्विदं कारणत्वं च `संबत्येव न तत्त्वतः 
| ५ यदुक्तं कीर्तिनेवेदं ““संबरत्यास्तु यथा तथाः [ प्र वा० २।४ |॥ ४१॥ 
। ॥| ॥ लोकाभिप्राय एवायं संदरत्यर्थोऽपि नापरः । 
स च नित्यस्य हेतुत्वमविवादं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्रेव तस्य सद्भावात्‌ क्षणिकादो विपयेयात्‌ । 
ङ । ॥ ॑ इति प्रपञ्चतः पश्चाद्थास्थानं वदिष्यते ॥ ४३ ॥। 
॥ | १० हेतुत्वादेव दुःख्य ˆतेनास्मा स्यादुपाश्रयः । 
तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते १ ॥ ४४ ॥ 


= ड रै 
ऋय "क हक [ 


॥ | | ततो निराकृतमेत॑त्‌-““चतुराकारं "टुःखसस्यमनित्यतो दुःखतः ` शन्यतोऽ- 
॥{ 1 (1 ॥ नात्मतथ' [ भ्र वार्तिकाङ० १।१७८ ] इति । तन्नायं ` व्याप्ति विकस्पोऽलु मानात्‌ । मा 
| भूत्तथापि योग्यतयेव साध्यसाधनाविनाभावसवंस्वगोचरः कञचिद्पर एवायं विकस्प इति चेत्‌ ; 
१५ अस्ति तर्हिं निरवदोषवस्तुविषयं ` -छद्यस्थस्यापि किञ्न्विसमाणमिति ` 'तद्भ्यास एव सकलार्थ- 
दशेनार्थिना कतैव्यो न नियतविषयाचुमानाभ्यासः; * "तदभ्यासे सकराथैदशेनासम्भवात्‌। नहि 
नियतविषयप्रमाणाभ्यासाद्‌ अशोषविष ` दशेनयुपपन्नम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादशेषदशैनस्या- 
शेषविषयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिपादनार्थम्‌ `“अशेषप्रहणम्‌ । 
यत्पुनरेतत-भवतु भगवदशशंनमशेषविषयम्‌, तथापि किं तस्य परीक्षया पुरुषार्थानुप- 
२० योगात्‌ ? यत्पुनस्तदशेनं ° -चतुरायेसत्यगोचरं तदेव परीद्धितव्यं पुरुपार्थोपयोगित्वात्‌ नापर- 
विषयं विपयैयादिति; तत्रेदमुच्यते- तत्सत्यन्यतिरिक्तं यदि किञ्वचिन्नासि तर्हि" तावदेव 
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। (११।९।। | 99 ... ५ ध पीं 
। ॥ | { ¢^ वि + 3 1 शुषिष्फ््‌ छ + = ग शनुतणूतणच्यः = + { 
॥ ४ = त-क जुम. 0 व = => 9 क 9 = = = निन ॥ 
^ पककर तननतदररात १-७५९-५०, 
मत द 4 > 
ष्क चनप चितये, जो => = +>. ट 
॥ ॥ ~ ~ 
^. ग ~~~ 
#॥ ॥ = 
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~ 
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~ 
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त त तः = 
प क त 


| १ अर्थक्रियारदितस्य । २ नित्यस्य कमयोगपदयाभ्यामरथक्रियाविरहात्‌। ३ कल्पनयैव । ४ “इयमेव खद संृति- 
(+ रुच्यते येयं विचायैमाणा विरीयैते।" “श्रमाणमन्तरेण प्रतीत्यभिमानमात्रं संदृतिः ˆ“ ` अनिरूपिततत्तवा हि प्रतीतिः 
4: संइतिमैता ।** -प्र °वातिक्गार० २: । ““संत्रियत आव्रियते यथाभूतपरिज्ञानं स्वभावावरणादाव्रतप्रकाशन।चानयेति 
(11: संदृतिः । अविद्या मोहो विपयांस इति पयायाः । अविद्या ह्यसत्पदार्थस्वरूपारोपिका स्वभावदशनावरणात्मिका च सती 
| संदृतिरूपपद्यते । अविद्योपदर्दितं च भरतीत्यसमुत्पन्नं वस्तुरूपं संगरतिरुच्यते । तदेव लोकसंडृतिसत्यमित्यभिधीयते 
-बोधिच० प० पर° ३५२ । ५ लोकराभिप्रायात्मकः संदृत्यथः । & नित्य एव । ७ तस्यासद्धावा-आा०, ब ०, प, 
स० । हेतुत्वस्य । ८ येनात्मा प० । यतात्मा स ° । नात्मा ब ०, स०। तेन नित्यस्य हेतुतसम्थनेन। ९ धर्मसंग्रह- 
्रमाणवार्तिकादौ निर्दिष्टम्‌ 1 पद्यतु ए०११०३३। १० दुःखस्य सत्य-आ०,ब०,प०.स ०] ११ शून्यवतो-आ०, 


तः कन्यकः कनः गिनः जयि प 
~क 


(¢ ६1. ब ०,१०,स० । १२ व्या्तिविकत्पोऽनात्मा मा-ता० । १३ अत्पन्ञस्य । १४ तदैव प० । सकलसाध्यसाधनगोचर- 
र । व्या्तिविकत्पाभ्यासः । ५५ नियतविषयाजुमानाभ्यासे । १ ६-दनामावात्‌ आ०,ब०,प०.स० । १७ भ्रसिद्धाशेष- 
¢ ६ तचार्थत्यत्र । १८ क । १९ ^सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं ससुदयस्तथा । निरोधो मार्ग एतेषां 

यथाभिसम्यं क्रमः 11"°-अभिधर्मको० ६।२ । धर्मसं° पर० ५] २० यकि-भा० ; ब०, प०, स० । २१ सत्य 


॥ 
| 
क ह क 1 
१ ङ्ख श 
कि [४ 


चतुष्टयपरिमितम्‌ । 








१।१ | भथमः पत्यश्षघरस्तावः १५ 
जगदिति कथन्न तदश्चैनस्यारोपविषयत्वम्‌ ? कथं वा न पुरुपार्थापयोगित्वं यतस्तत्परीक्षणमु- 
पक्ष्यते ? न हि स्वेविषयस्यैवाऽसवैविषयत्वं पुरुषार्थहेतोव तदहेतुत्वुपपन्नम्‌ ; विरोधात्‌ । 
ततः सत्यचतुष्टयवेदित्वेन कस्यचिसरामाण्यमभ्युपगच्छ॑न्‌ अश्वे दित्वेनैव अभ्युपगच्छतीति 
ठ्याहतमेतत्‌- 


“हेयोपादेयतच्चस्य साभ्युपापस्य वेदकः" । ५ 


क ¢ 
यः प्रमाणपसाविष्टोन त॒ सवेस्य वेदकः ॥22 [ प्र° वा० ९१।३४] इति । 
भवतु तदि चतुःसलयन्यतिरिक्तं किमपि र्यद्धिषयं सुगतदश्ञंनमपुरुषार्थो पयो गीति चेत्‌ ; 
कस्य न तत्‌ पुरूपार्थोपयोगि-सुगतस्य, विनेयानां वा ? [न] तावस्पुगतस्य; तस्य निरवशेष- 
चतुःसत्य-तदूठ्यतिरिक्तराशिद्रयदशेने तद्रतसन्त्वक्चणिकलत्वादिसकसाध्यसाधनधमेव्या्चिप्रति- 


पत्तो सुनिधितस्य स्वाथोच्चुमानरक्षणस्य पुरुषार्थस्य सम्भवात्‌ अन्यथा तद्योगात्‌ । न हि १० 


व्याप्निप्रहणनिरपेश्चस्य प्रीदेशिकतद्रदणसापेक्षस्यं वाऽनुमानस्य सम्भवः; अतिप्रसङ्गात। अत एबो- 
मर्ङ्कारकारेण- 
'स॒हभावस्तु यो व्याप्तौ न तस्मादलुमोदयः | 
क १ वृ (५ 
कादाचित्कतया ` तस्य ` सयेत्रास्त्वसुमाऽथवा ॥।22 [० वा० १।४] इति 


स्यान्मतम्‌ › न खुगतस्यानुमानात्मा पुरुषार्थो यतस्तदडुपयोगित्वेनाशेषदशेनस्य विचा- १९५ 


राहैस्वम्‌, अपि तु ` त्यक्षादेव षात्मेव) "तस्य च न व्याध्चिग्रहणसापेश्चत्वं यतस्तत्राोषदशेन- 
स्योपयोग इति; तदसारम्‌; अनुमानस्येव सबाकारगोचरस्य सौगतप्रयक्षत्वेन परेरभ्युमगमात्‌ । 
यस्मादुक्तम्‌- 


““सवाकारामानं ˆ यदध्यन्तात्तन्न भिदयते। 
नेन्द्रियेणापि संयोगस्तं तोऽधिकविशेषत्‌ ।।”' [ पभ्र० वा० १।१३८ ] इति 
यद्यनुमानमेव प्रयश्च तर्हिं श्रव्यक्षात्‌ व्याप्निम्रहणम्‌' इति अजुमानात्तदरदणम्‌' 
इव्युक्तं भवति, न चैतन्न्याय्यम्‌, तत॒ एवाु मानात्तद्रहणे ^ परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌ , अन्यतस्त- 
दरहणे तत्राप्यन्यतस्तद्रहणमित्यनवस्थापत्ते प्रस्तुताथेप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात्‌ । उक्तच प्रज्ञाकरेण- 





= = भ जका = = = ~ = ~ ~ ~ ~ --~- ~~~ ~ ~~ न सा 
छ ~ जय क 


१-विषयस्यासर्व-आ०, ब०, पण, स०। २ तःसत्य-आ०, बण, प०, स० ¦ र३-च्छतीति 
आ०, ब०, प०, स० । 9 सत्यचलुष्टयग्यतिरिक्तस्य जगतोऽभावात्‌ स्यचतुष्टयवेदित्वमेव अशेषाथं- 
वेदित्वम्‌। ५ पर्यतु-प्र° ९ दि०१२। & यद्विषयगतद-आ०,ब ०,प०। ७ अनुमानायोगात्‌। ८ व्यक्तिविशेषे व्याप्ति 
महणापेच्तस्य । ९-स्यैवानु-प० । १० प्रमाणवा्िंकाङ्कारक्ृता प्रज्ञाकरणगुपेन “सहभावस्तयोव्याप्त्या न `ˆ“ ° -प्र° 
वार्तिक्रार० १।४। ११ सहभावस्य । १२ यदि कादाचित्कसहभावेनायुमानं स्यात्‌ तदा विनापि धूमालुमानं स्यात्‌ 
कादाचित्कसहभावस्याविशेषात्‌ । १३ प्रत्यचा" ` "व-भा०,ब०,घ०। भ्र" न-ता० । १४ भरत्यक्षात्मनः पुरुषाथेस्य । 
१५ “यत्व सर्वाकारपदार्थस्वरूपवेदनं तदेवाध्यक्षम्‌ । साक्षा्ररणा्थो हि भत्यक्षाथेः*-"°-प्र° वातिंकाक० 
१।१३८। १६ सवोकरारानुमानात्मकप्रत्यत्त पेक्षया । १७ इति कथनेन । १८ स्वीयज्याप्तिम्रहणे । 


-4.। 


| ॥1 १६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ९१ 


च 
"० 


¢ अनुमानान्तरात्तेपादनवस्थावतारतः । 
रङताऽप्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेक्तणात्‌ ॥*” [ प्र ° वातिंकार० १।४ | 





इति चेत्‌ ; अस्तु सौगतस्यैवायं दोषो यस्माद्वववदारमात्रादेव प्रसिद्धमलुमानम्‌ , तद्भावे 
रृत्त्यादिन्यवहारविरहप्रसङ्गात्‌ ।. प्रव्यक्षस्याप्यनुमानपूरैकस्यैव उ्यवहारकारित्वात, अज्ुमानमेव 
५ खलत्वत्यन्ताभ्यासपाटवपरिकखितिशयीरमननुस्प्रतसाध्यसाधनसम्बन्धतयोपजायमानम्‌ -अकस्मा- 
६ 11 द्मदर्नादहिसंबेदनवत अध्यक्षव्यपदेशमनुभवेत्‌ प्रवत्त्यादिन्यवहारमारचयति नापरम्‌ । 
तत्र यदि अन्धपरस्पराप्रसङ्गापादनादनुमानमवसाय्येत व्यवहार एवापसारितः स्यात्‌। तत्र यदेता- 
| वता परितोषस्तदा न किञ्म्चित्कतेव्यमिति सुक्तिरेव संसारात्‌ तस्यायन्तमसस्भवात्‌ । अथ 
। | ॥ व्यवहारम्रसिद्धः संसारः! ; तर्हि सिद्धमेवाचुमानं व्यवहारस्य ˆतन्नान्तरीयकस्वात्‌ । अतस्तद्रदीत- 
| 
१ 
0 
। 
। 
| 


मि = उल 


१० व्याप्निसामथ्यौत्‌ सवकारगोचरमनुमानं सुगतस्योपजायमानमनवद्यमेवेति चेत्‌, आस्तां तावद्‌. 
तत, तत्त्वपदतात्पय्यैचिन्तायां विचारणात्‌ । तन्नाचुमानात्तस्य सवाकाराजमानं द्‌ रीनादेव' 
तदुपपत्तेः। यदि › तदशैनमर्ननुमानं कथमलुमानात्मकं तसत्यक्चुक्तमिति चेत्‌? न; एवमपि परस्येव 

८ ` दोष।त्‌ । तन्न सुगतस्य निरवशोषद्शंनमपुरुपार्थकरम्‌ , तदभावे त्पुरुषार्थस्य स्वाथालुमानस्या- 
भावप्रसङ्गात्‌ । 


(। {1 | € एतेन विनेयानामपि तत्‌ पुरुपार्थकरं नः इति चिन्तितम्‌ । तदभावे स्वाथोनु- 

| मानवत्‌ ` तन्निवन्धनस्य पराथाचुमानस्यापि विनेयपुरूपाथतयाऽभिमतस्याभावप्रसङ्गात्‌ । 

{114 साध्यप्रतिवद्धलिङ्गो पदीनपरं दि वचनं परार्थानुमानम्‌ ^ तेनैव ˆ सुगतोपव्ष्टिन विनेयानां 

। । ॥ तत्तवप्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण `तस्य वस्तुनि *श्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ , प्रमाणसच्ाव्याघात- 

1 ॥ & प्रसङ्गात्‌ । न॒ चासति सा्थाजुमाने तदुपदशैनपरं वचनम्‌ । न च निरवरोषदशनमन्तरेम 

२० स्ाथोुमानमिति सखपराथं सिद्धिमूखनिव्रन्धनत्वादखिख्वस्तुसाक्षात्करणस्य कथन्नाम विचारभूमि- 
भागविधेयत्वन्न भवेत्‌ !? 


अपि च, परमपीदं "प ˆ पयैनुयुज्यते- यत्तच्तुःसयज्यतिरिक्तं तत्‌ चेतनम्‌ अचेतनम्‌ , वा 
गत्यन्तराभावात्‌ ? चेतनमेव कीटसद्खयादिखश्चणमिति चेत्‌ ; अत्रापि सङ्खयावतः, सङ्ाया वा 





$ म्रकृतापरक्ृेता वा स्या-प० । प्रकृता च प्रकृता स्या-स०। २ -परिकरितगश -ता० ३ ` भल्य- 
न्ताभ्यासतस्तस्य फटित्येव तदथेवित्‌ । सक्रस्मादुधूमतो वहिग्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥।-प्र° वातिंकार० १।१३८ । 
४ व्यवहारापसारणेन । तुखना-^तत्र यदयेतावता परितोषस्तदा न ॒किञित्कर्त॑व्यमिति मुक्तिरेव ˆ -““ > प्र 
वातिंकारु० १।५ । ५ व्यवहाररूपस्य संसारस्य । & अनुमानाविनाभावित्वात्‌ । ७ चतुःसव्य-तद्वयतिरिक्तराशि- 
दयदशोनगृदीत । ८ प्रसिदधाशेषततवार्थेति इलो कोक्तततवपदवरिचारावसरे । ९-मानं तददी-आ०, ब०, प०, स० । 
१० रादिद्वयदशेनदेव । ११ सुगतप्रतयक्षम्‌ । १ २-नमनुमा-ञआा०, व०, प०, स० । १३ सुगतस्वाथानुमान- 
निबन्धनस्य । १४ “श्रिरूपलिङ्गाख्यानं पराथानुप्नानम्‌-न्यायवि°पर° ६१ । “तत्र पराथानुमानं स्वदार्थम्रका- 
शनमित्याचार्यायलक्षणम्‌"-प्र० वा०, म० ४।१। १५ साध्यप्रतिवद्धलिङ्नोपददीकवचनेनैव । १६ वचनस्य । 
१७ “वचसां प्रतिबन्धो वा को बाह्येष्वपि वस्तुषु । प्रतिपादयतां तानि येनैषां स्यासमाणता ।। "-तत्वसं° 
इको० १५१३. । १८ यतो हि वोदधः ्रत्यक्षमजमानबेति प्रमाणद्वयमेवालुमन्यते । १९ सौगतम्‌ । 
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९।९१ 1] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १७ 


द्दीनमपुरुषार्थकरम्‌ १ न तावत्सह्खयावतः; तद्धि `निरवरोषदेशकालायिष्ठानं कीटनिङ्करुम्ब- 
कमेव, न च तदरौनाभावे तदधिकरणचतुःसत्यसंवेदनं सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नाम 
किञ्ग्चत्स्वतन्त्रमस्ति, ढुःखर्संयुदयादेश्वेतनसन्तानाधिकरणस्येव तत्त्वात्‌ । चेतनसन्तानस्य 
च नारकतियैङ्नरसुरभेदभिन्नस्य प्रव्येकमनेकधा भेदमनु भवतः प्रतिग्यक्तिदंरौनविरहे तद्‌- 
धिकरणनिरवदोषचतुःसत्यसाक्षाव्करणासम्भवात्‌ कथन्न तर्देशेनस्य पुरुपार्थोपयोगित्वम्‌ १ ५ 
सामान्यल्पतयेव सकलखचतुःसत्यवेदनान्न प्रतिज्यक्तिनिरवदोषचेतनसन्तानदशेनमथेवदिति चेत्‌ ; 

न ; स्वीकारचतुःसव्यवेदनवियोधात्‌ । न दि सामान्येन गृदीतं सवोकारेण गृहीतं नाम । 
सर्वाकारहणं चाभिमतं भवताम्‌ "'सर्वाकाराचुमानं यत्‌? [ भ्र० वार्तिंकाल० १।१३८ ]. 
इर्यादि व वनात्‌ । भवतु सगतस्य प्रतिव्यक्तिगतदशेनेनैव सकख्चेतनसन्तानसाक्षात्करणम्‌ 
अस्माकं तु तद्वन्न भवति, अस्मद्थं चतुःसत्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्यैव सखुगतज्ञानस्योपयो- १० 
गात्‌ , अत एवास्मदैदेदोन नसा साक्षानिर्दिश्ति- 

‹“करीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्रोपयुज्यते” [ प्र वा० १।३३ ] इति । 
ततस्तन्मात्रगो चरमेव ज्ञानं सुगतस्य परीक्षितज्यम्‌-“किं तस्य `"तदृस्ति वान वाः इति, 
तदभावे ' तचतुःसस्योपदेश्चासम्भवात्‌ , न सर्वैचेतनसन्तानविषयं तद्भावेऽपि ""ततसम्भवादिति 
चेत्‌ ; न ; दत्तोत्तरत्वात्‌, सकख्चेतनसन्तानादशेने तन्नष्ठत्वेन चतुःसत्योपदेशासम्भवात्‌ । १५ 
न हि करूपमपदयतः कूपे जलम्‌, इद्युपदेशः सम्भवति । ' न्निष्ठत्वेन तदुपदेशो नार्थवानिति 
चेत्‌ ; कथं तर्हि तदुपदेशोऽथेवान्‌ ? अतन्निष्ठत्वेनेति चेत्‌ ; न ; ` तन्निष्ठतया ज्ञातस्याऽतन्निष्ठत्वे- 
नोपदेदो वञ्वकत्वेनोपदरषटरपरमाणत्वापत्तेः । 

एतेन कतिपयतदूठ्यक्तिनिष्ठत्वेनेति प्रत्युक्तम्‌; न्याय स्य समानखात्‌ । 


स्यान्मतम्‌-विनेयाचुरोधादेव भगवतो देशना, विनेयाश्च सु(स्व)गतमेव चतुःसव्यु पदेशा- २० 
द्वोद्धमिच्छन्ति तस्येवानु्ठेयत्वात्‌ न सवेगतं विपययात्‌, ततः सवैचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतमपि 
विनेयाभिभ्रायवरात्‌ प्रतिनियततद्रथक्तिगतत्वेनैव चतुःसत्यमु पदिशाति नान्यथेति प्रतिनियत- 
चेतनव्यक्तिज्ञानमेव तस्यं ` परीक्षायोग्यं न सर्वचेतन्यक्तिज्ञानमिति ; तन्न ; विनेयनियमाभावात्‌ । 

= | 
तत्त्ववुभुस्सावन्तो हि विनेयाः, ते च न मनुष्या एव, सरीखपादीनामपि तत्त्व्रुभुत्सावक्तवे 
''्तदविेधात्‌ । तेषां तत्त्वबुभुस्सावत््वमेव्‌ नास्तीति चेत्‌ ; मानवानां इतस्तद्त्वम्‌ १९ संसार- २५ 
दुःखपरिपीडनोद्रोधितात्‌ इतध्िद्वासनाविष्षोषादिति चेत्‌ ; न; सरीखपादीनामपि तदविसेधात्‌ । 

१ चतुः सत्यञ््रतिरिक्तं संखुप्ावचेतनं खट । २ कालत्रयत्रिखोकवर्ति कीट समूह एव । ३ कीरसमृहाधिकरणक । 
४-समुद्‌।यदे-आ०, ब,प०,स० 1 समुदेति अस्मादिति समुदयः दुःखक्रारणं तृष्णेति यावत्‌ 1 ५-दशेनविरहिते त- 
ता०। ६ संख्यावत्कीटादिदशंनष्य । ७-ददेरुपदेरोन न साक्षाज्नि-आ०, ब०, प०, स० 1 अस्मतड्ाब्दस्थाने 
अदेशीभूतेन नः कोपयुज्यते" इत्यक्त नः" इति पदेन । ८ “^तस्मादनुष्ेयगतं ज्ञानमस्य विचायैताम्‌"” इति 
पूवाद्ध॑ः। ९ अस्मदीय चतुःसत्यमात्रगोचरमेव । १० अस्मदीय चतुःसत्यगो चरज्ञानम्‌ । ११ अ्मदीयचतुःसत्योपदेश । 
१२ अस्मदादिचतुःसत्योपदेश । १३ सकलचेतनशन्ताननिष्ठेतया चतुःसत्योपदेशः । १४ सकरकचेननसन्ताननिष्टतया । 
१५ सुगतस्य । १६ विनेयल्राविरोधात्‌ । 
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॥॥ १८ न्यायविनिश्चयविवरणे | ९१ 
11|| सुगतालु्हादिति चेत्‌; न; तस्यापि सर्वैबेतनसाधारणत्वात्‌, अन्यथा सुगतस्य जगद्धितेषित्वा- 
(| नुपपत्तेः | न दि खण्डशो जगदनुृहतः समप्रं तद्धितेषित्वयुपपन्नम्‌ । सरी पादीनां तत्वबु- 


1. सुस्सावत््वेपि न विनेयत्वं तत्तवज्ञानाख्तोपदेशभाजनत्वामावात्‌ , व्यक्तया वाचा तेषामवबोध- 
। 0 यितुमङाक्यत्वादिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ व्यक्तया तद्वबोधनम्‌ , अन्यक्तया तु तद्धेयया स्यात्‌ । न 
५ तटी सुगतस्य वागस्तीति चेत्‌ ; अन्यादृशी इतः १ तदभ्यासादिति चेत्‌ ; सापि तत एवास्तु । 
तैद्भ्यासोऽपि तस्य नास्तीति चेत्‌ ; इतरवागभ्यासः कतः १ तद्वागुपदेश्चादिति चेत्‌ ; अव्यक्त 
बागापदेशोऽपि नास्तीति कुतोऽवसितम्‌ ९ अदुपर्म्भादिति चेत्‌ ; न; सवेविद्व्यापारस्याटुपल- 
व्धस्यापि सम्भवात्‌, कथमन्यथा वोग्वेगुण्यलक्षणस्य शेषस्य भावान्निःशेषं दुःखहेतुप्रदाणं 
गतस्य स्यात्‌ , यतो निःशेषाथमुंपसगस्याक्तं सूक्तं स्यात्‌ ! 
। १० ततः कथद्धित्सर्वेषां विनेयत्वोपपत्तितः । 
| प्राणिनां र्तत्परिज्ञानं तत्र किन्न परीक््यताम्‌ ९॥ ४८ ॥ 
"अजानन्न हि तोस्तेषासुपदेष्टा तथागतः । 
"तथा चेत्‌ ; बुद्िवेशुण्यं कथमस्य निवत्तताम्‌ १ ॥ ४९ ॥ 
अस्तु कीटावबोधोऽपि तेन चेन्नास्ति वं; फलम्‌ । 
१५ युष्मद्रोधेन कीटानामपि नेति समं न क्रिम्‌ १॥ ५० ॥ 
ततो यथेदं कीटान्प्रसयुच्यते धमेकीर्सिनीः । 
'कीटसह्कयापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुञ्यते' ॥ ५१ ॥ 
तथैव कीटकैरेतद्रक्तन्यमितरान्‌ प्रति । 
1 भिक्षु सच्खयापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुऽ्यते ॥- ५२ ॥ इति । 


॥; २० तन्न सह्यादिवतः कीटादिचेतनवगस्य ज्ञानमपुरुषाथेकरम्‌ , तद्भावे सकल्चेतनवगा- 
| भ्रितनिरवरोषायुष्ठेयतत्त्वोपदेशानुपपत्तेः। नापि तत्सह्यायाः; तस्यास्तद्^ज्यतिरेकेणाभावे तज्ज्ञान- 
1 स्येवासम्भवात्‌। सम्भवतो हि ज्ञानस्यानुपयोगित्वेनोपेश्चणीयत्वं वक्तव्यं नाऽसम्भवतः त॑त्परीक्षायाः 
॥ । परेरप्यनभ्युपगमात्‌ । न चाविप्रतिपत्तिविषय एव विवादः तदनुपर्मप्रसङ्गात्‌ । 

| अथ यस्य सङ्खया विद्यते स्याद्रादिनः तस्यापि तद्विषयं तदाप्ज्ञानमपुरुपार्थकरभित्ये- 
2५ तदेदम्पय्यैम्‌ ; इदमपि न सुन्दरम्‌; कीटस्ागोचरस्यापत्ञानस्य श्रायधित्तविभागाययुपदेशदेतुत्वेन 


मि व) 





¶ “श्रमाणभरूताय जगद्धितेषिभे नमोस्त्‌ तस्मे खुगताय तायिने ।”-प्र° सयु १।१। २ सरोख्पादिवेया 
अव्यक्ता वाक्‌ । ३ अव्यक्तवागभ्यासोऽपि। ४ अनुपल्ब्धस्यापि अब्यक्तवागुपदेशस्थानङ्गीकारे । ५ अव्यक्तवागुपदेशा. 
सामथ्ये । ६ “हेतोः प्रहाणं त्रिगुणं खगततवम्‌-हेतोः समुदयस्य प्रहाणं निरोधः खुगततम्‌ । तच्च तरिशुणं गुणत्रय 
युक्तम्‌ । स॒डाब्दस्य त्रिविधोऽथः-प्रशस्ततां सुरूपवत्‌ , अपुनरावृत्तिः सुन्टज्वरवत्‌ › निः्दोषता च सुपूणेवटवत्‌,”” 
-भ० वा० म० १।१।४१ । ७ खुगतघटकषठशब्दस्य । ८ सकल्चेतनसन्तानगतचतुःसत्यपरिन्तानम्‌ । ९ खगते 

१० अज्ञानं न हि ता ते-भा०,ब०,प० 1 अश्न न हितान्‌ ते-स० । ११ सर्वप्राणिनः । १२ सरव प्राणिनोऽजा- 
नज्नपि यदि उपदेष्टा स्यात्‌ । १३ युष्माकं भिक्षुणाम्‌ । १४ प्रमाणवातिंके(१।३३)) १५ भिक्षून्‌ प्रति । ५ ६संख्या- 
वदथेभिनञतया । १० असम्भवदरथपरीकषायाः । १८ विभिजदीटदिसानन्यतीतरमन्दादिपापपरिदहारकविविधपायधितत । 
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पुरुषार्थोपनिवन्धनत्वात्‌, उपनतकीटवगैपरिसह्यापैरिज्ञानस्यैव दहि द्विज्यादितदुव्यापादनोपनीत- 
विनेयदोषपरिदारणोपायभूतस्य प्रायधित्तविभागस्योपदेष्टृत्वं भगवतो न तद्विपरीतस्य । तन्न 
चतुःसस्यज्यतिरिक्तस्य चेतनत्वम्‌ । अचेतनत्वं तर्हिं भवतु ; तदपि मूत्तेम्‌ , अमूर्तं वा ९ मूर्त 
चेत्‌ ; प्रथिव्यादिकमेव । तच्च संस्वेदजादिचेतनवगाधिकरणमेवेति भँवतामाकूतम्‌- 


"न स कचित्पृथिव्यादेरंशो यत्र न जन्तवः । ५ 
संस्वेदजाच्या जायन्ते सवं वीजात्मकं ततः ॥।'2 [प्र०्वा० १।३९] इर्ति 
चावोकं प्रति धमैकीततं्वचनात्‌ । तादृशस्य च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरुषार्थकारणम्‌ 
तदपरिज्ञाने तदधिकरणचेतनवर्गस्य ^तेनानवबोथे च॒ तंद्रोचस्वतुरायैनिरवरोषसत्यस्यानवगे- 
नोपदेशालुपपत्तेः। तन्न मूत्तम्‌ । तद्मूर्तमेव गगनादिकमिति चेत्‌ ; न; तस्य स्यमनभ्युर्पगमेना- 
सत्त्वात्‌ । पराभ्युपगमात्सत्त्वे पुरुपाथेहेतुत्वमपि तस्य॒ तदभ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगति १० 
किञ्चिदपुरुषाथेसाधनं यसरिज्ञानं सवेज्ञस्यापरीक्ष्यं भवेत्‌ । ततो "निराकृतमेतत्‌- ^ पुरुपाथेज्ञता- 
मात्रात्‌ सम्पूणं शासनं मतम्‌ [ प्र° वार्तिकाल० १।१३८ ] इति ; मात्शव्द्स्य ज्यव- 
च्छेदाभावेन ` वेयभ्यौत्‌ , तंदभावश्च सर्वज्ञानस्यापि पुरुषार्थज्ञानत्वात्‌ , तदपि साश्षात्पारम्पर्येण 
वा सर्वस्य यत्परिज्ञानं पुरुषार्थहेुत्वात्‌ । अत एवोक्तमलङ्कारकृता-^“न च कार्यकारणभाव- 
मतिचत्य परस्परं सकलं जग्ञ्जायते"” [ प्र० वार्तिकाङ० १।१३८ ] इति । र्दयम्‌ एवं- १५ 
वचनात्‌ सवज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्वमुररीडु्वन्नेव अपुरूपाथेज्ञानमपि छिच्िच्चेतसि कृत्वा 
तच्यवच्छेदार्थं मव्रशब्दमप्युपादत्त इति प्रज्ञाकरव्यपदेशयमात्मनि अन्धे सुखोचनव्यवहारसट- 
शमावेद्यति । 
यत्पुनरेतत्‌- 

"सवं जानातु स्ेस्य वेदको न निषिध्यते । २० 

नास्माभिः शक्यते ज्ञातुमिति सन्तोष इष्यते ||! [प्र० वातिंकाॐ० १।३३] इति ; 
तत्र॒ चतुःसत्यवेदनं॑सर्व॑विद्‌ः ऊुतोऽवसितम्‌ १ प्रमाणसंवादिनस्तत्सलयोपदेश्चादिति चेत्‌ ; 
ततंˆ एव सवैवेदनमप्यवसातय्यं तस्य 'तेन्नान्तरीयकल्वादिव्युक्तत्वात्‌। ततः सुक्तम्‌, सवेवेदनस्य 
सभ्रयोजनत्वात्‌“ सुज्ञानत्वाच् तद्र्थमरोषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितव्यं न नियतविषयमनुमानमिति । 








१ -परिज्ञानं यस्य तस्यैव । २ -क्तचेत- आ०, ब०, प०, स० । ३ भगवता- आ०, ब ०; प०, स° ॥ 

४ -देर्वरो आ० „ ब०, प०, स० । ५ जीवात्म-आ०, ब०, स०। ६ न स कथित्‌ परथिव्यादेर॑शः भ्रदेशो 
यत्र जन्तवः संस्वेदजाया आदयशब्दाजरायुजाण्डजप्रश्तयो न जायन्ते ततः स्वैभूतपरिणतिजातं प्राणादिजनने 
वीजात्मकमिति नास्ति बीजविरद्धस्वभावता कस्यचित्‌ 1” -भ्र० वा० म० १।३९। ७ चेतनवगोधिक्रणस्य 
एथिव्यादेः । ८ सुगतेन । ९ परथिव्यायधिकररणकवेतनसमूहनिष्ठ । १० द्र्टव्यम्‌-तस्वसं° इरो० ६२७- । 
११ निराकूतमे-आ०, बण, प०, सन । १२ वैयथ्यं तद्‌-भा०, बण०; स० । १३ व्यवच्छेदाभावश्च । १४ सर्व॑ 
ज्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्वमपि । १५ सर्वस्य प्राणिनः यच्छिच्िदपि परिज्ञानं भवति तत्सवेमपि साक्षात्‌. परम्परया वा 
पुरषथदतुर्मवलेवेत्य्थः । १६ परज्ञाकरः । १७ चेत्‌ न तत आ०, ब ०, प०, स० । १८ अविसंवादिचतुःसत्योप 
देशादेव । १९ सवैवेदनाविनाभावितास्‌ । २० -ताचत-भा०, ब०, प०, स ° । | 
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२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१ 


कथं वाऽलुमानाभ्यासात्‌ कस्यचित्तत््वदशेनं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ ? मिथ्याज्ञानं खल्वजुमानम्‌ 
अवस्तुसामान्यावभासित्वात्‌। तंद्भ्यासादपि तत्त्वदशेने स्यादतिप्रसङ्गः-नित्याद्यनुमानाभ्या- 
खादपि वंससङ्गात्‌ । नु न मिथ्याज्ञानम्‌ इत्येव सवे समानं प्रंतिवन्धभावाभावाभ्यां 
विरोपात्‌ । तच्छप्रतिषद्धं दि चतुःसत्यायुमानं "तस्प्रतिवद्धात्कायोत्‌ स्वभावाच्च जिङ्गात्तदुत्पत्तः, 
अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवत्‌ । न हि प्रत्यक्षमपि प्राप्ये तदबभासनात्‌ प्रमाणं ˆ तस्य सनिहित- 
वत्तेमानवस्तुस्वरुश्षणावभासित्वेन प्राप्यावभासित्वासम्भवात्‌, अपि तु "तद्भावे तद्भावनिय- 
मेन तर्त प्रतिबन्धात्‌ । प्राप्यविषयमेव च प्रत्यक्षप्रामाण्यमथेवत्‌ तस्येव प्रवरत्तिविषयत्वात्‌ न 
व्ैमानविषयम्‌ , ^तस्याजुभूयमानत्वेनाप्रबृत्तिविषयत्वात्‌ । विषयानुभावाथा ˆ हि प्राणिनां 
वृत्तिः, सति च विषयानुभवे कं तया ! तदनुपरमप्रसङ्गातः' । प्रतिवन्धसामभ्योच्च प्रत्यक्ष 
१० प्रामाण्यमलुमानप्रामाण्यमवकस्पयति तस्यापि ` तदविशेषादित्यविशेष एव भ्स्यक्षानुमानयोः । 
तदुक्तम्‌ - 
(अरथस्यासम्भवेऽभावात्‌ प्रत्यकतेऽपि प्रमाणता । 
प्रतिबन्ध(बद्ध) स्वभावस्य ` तद्धेतुसे समं दयम्‌ ।।'' [इति] । 
न चेवं -नित्यादिप्रतिवद्धं किञ्चिलिङ्गमस्ति ततस्वभावस्य तत्कायेस्य च कस्यचिद्‌ (द्‌ ) 
१५ दनात्‌ । न हि नित्यस्वभावं किच्िस्मत्यक्षवे्यम्‌ ; तत्र'ˆ तदनवभ।सनस्य वक्ष्यमाणलत्वात्‌। अतं 
एव न तत्कायेम्‌ । न च लिङ्गान्तरम्‌ । तत्कथं तद्नुमानस्य * वस्तुप्रतिवन्धत्वं यत्तः प्रामाण्यम्‌ 
ततो मिथ्याज्ञानत्वेपि चतुःसत्याद्यनुमानाभ्यासाष्ैव तत्त्वदशौनं तस्य॒ तत््वप्रतिवन्धान्न 
नित्याजुमानाभ्यासात्‌ तस्य विपयैयात्‌ तत्कथमतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? उच्यते- यद्यनुमानस्य वस्तुप्रति- 
बन्धाद्‌ वस्तुदगेनं सर्वज्ञस्य “तद्रदवं स्तुसामान्यददौनमपि स्यात्‌ रतस्सामान्येऽपि तस्य प्रतिवन्धात्‌, 
२० वस्तुप्रतिबन्धपिश्चया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रयासन्नला्च । तदुत्पत्तिलक्षणो हि वस्तुन्य- 
"लुमानस्य प्रतिवन्धः,स च “भिन्नाधिकरणत्वाद्विप्रकृष्टः "तंत्सामान्यप्रतिबन्धस्तु "तादात्म्यममिन्ना- 
धिकरणमिति प्रव्यासन्नः । अपो वस्तुदशनात्‌ प्रागेव सवैवेदिनस्तददौनेन ˆ भवितव्यम्‌ । तथा 


५ 





१ मिध्याज्ञानाभ्यासादपि । २ तच्वददोनप्रसङ्गात्‌ । ३ अविनाभावसम्बन्धसद्धावासद्धावाभ्याम्‌ । 

9 तत्प्रतिबन्धात्‌ आ०, ब ०, प०, स० । तचप्रतिवेद्धात्‌। ५ यतः प्राप्यं वस्तु भावि, न वतेमानेऽवभासते । 
९ चणिक्रपरमाणुनिरंशरूपं वस्तु स्वलक्षणम्‌ 1 ७ स्वल्तणवस्त्वभावे प्रत्यत्चस्यानुत्पत्तिनियमेन । ८ स्वलक्षणे 
वस्तुनि तदुत्पस्या सम्बन्धात्‌ । ९ वर्तंमानविषयस्य । १० अनुभवः अनुभावः इति द्वयमप्येकार्थकम्‌ । 
११ विषयानुभवकार एव यदि भ्रव्रत्तिः स्यात्‌ तदा विषयवत्‌ साप्यनुभूयत एवेति तदर्थं परतरस्यन्तरपेक्षा स्यात्‌ , 
अव्रच्यन्तरस्य च तदैवानुभूयमानत्वे तद्थ॑मपि प्रबरस्यन्तरमपेन्तणीयमिति मरबरृ्युपरमाभावादनवस्था । ५२ अनु- 
मानस्यापि भतिबन्धक्ामथ्येजन्यत्वाविदोषात्‌ । १३ “अत एवाह-अ्थस्यासम्भवे....प्रतिवद्धस्वभावस्य तद्धेतुत्वे समं 
योः ॥” -भ्र° वातिकाल० ७।११७ । १४ तादात्म्येन तदुलस्या वा अर्थसम्बद्धस्वरूपस्य लिङ्गस्य अनुमान. 

देदत्वे । १५ अत्यक्षे । १६ नित्यस्य कमयोगपयाभ्यामथक्रियाकारितवाभावात्‌ इति भावः । १७ नित्यायनुमानस्य । 
१८ स्वलक्षणवस्तुददौनवत्‌ । १९ अवस्तुभूतं यत्सामान्यम्‌ । २० अवस्तुभूतसामान्येऽपि । २१ -नुमानप्रति- 

जा०, ब०, प०, ख ० । २२ यतो हि अग्नेधूमो जायते धूमाद्‌. धूमदद्ोनं ततश्च अग्न्यनुमानम्‌ , अतः अग्निस्व- 

लक्षणेन तदुत्पत्तिसम्बन्धो धूमस्वलक्षणस्य न त्वरन्यनुमास्य इति भिनायिकरणत्वम्‌ । २३ अवस्तुभूतं यत्‌. समा- 
रोप्यभाणमन्निखामान्यम्‌ । २४ विषयाकारलवाज्जानस्य विषयविषूयिणोस्त।दाम्यम्‌ । २५ अवस्तुभूतसामान्यदशेनेन । 
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मथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः. । २९ 


चेत ; सामान्यविषयत्वात्‌ सविकल्पकमेव तदिति कथमिदयुक्तम -“योगिनां प्रत्य 
विधूतकल्पनाजालम्‌'' [ ] इति । 


प्रतिबन्धस्य सद्धावादज्ुमानस्य वस्तुनि 

तदभ्यासेन चेदरस्तुदशेनं सवेवेदिनः ॥ ५३ ॥ 

अवस्तुरूपसामान्ये तद्क्किन्न दशीभ (रशिभ) वेत्‌ । ५ 
अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात्‌ सामान्ये यदभेदिनि । 

प्रत्यासन्नश्च सम्बन्धोऽनुमानस्यावखोक्यते ॥ ५५ ॥ 

सामान्यदशरौने तस्य सर्वज्ञस्य कथं भवेत्‌ । 

` विधूतकल्पनाजारं प्रत्यक्षं कीर्तिकीरतिंतम्‌ १॥ ५६ ॥ १० 
सामान्याकारतादार्म्यमलुमानस्य नास्ति चेत्‌ ; 

कथं र्तद्वभासित्वं त्वया तंस्योपवण्येते ? ॥ ५७ ॥ 

तदुत्पत्तेयैदि ग्यक्तं॒॑र्वस्तु सामान्यमागतम्‌ । 

उत्पत्तिरलुमानस्य न॒ युक्ता यवर्वेस्तुनः ॥ ५८ ॥ 

अर्थक्रियासमर्थं च  यद्यवसविर्दमुच्यते । १५ 
"स्वलक्षणं च तस्यापि नान्यद्रस्तुत्वङक्चणम्‌ ॥ ५९ ॥ 

उत्पन्नमपि तत्‌ ्त॑स्मात्तस्वरूपं' ` न चेत्कथम्‌ । 

शदरेदि ? “यदि तद्रेदि; नष्टं सारूप्यवणैनम्‌ ॥ ६० ॥ 

शतंत्सारूप्ये तु सामान्यतादात्म्थं पुनरागतम्‌ । 

अनुमाने, रंद्भ्यासात्तदृ्ेश्च विकस्पनम्‌ ।॥ ६१ ॥ २० 
ततोऽपि "यदि तद्भिन्नं सारूप्यादनुमानकम्‌ । 

कथं तद्वभासिस्वमियादि पुनराव्रजेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
१<अनवस्थोत्तरेणातश्चक्रकेणोपसप्प॑ता । 

जिह्वाग्रं कीठितं "बोद्ध भवतः स्पन्दते कथम्‌ ?॥ ६३ ॥ 





१ सर्ववेदिद्नम्‌ । २८'्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्धावनामग्रम्‌ । विधूतकल्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते। ` 
-प्र० वा० २।२८१ । ३ निर्विक्रव्पकम्‌ । ४ अत्रस्तुभूतसामान्यविषग्रत्वम्‌ । “ अनुमानस्य । & सामान्यल्य 
वस्तुत्वं स्यात्‌ इत्यर्थः । ७ अवस्तुभूतात्‌ सामान्यात्‌ । ८ सामान्यम्‌ । ९ स्वलक्षणमपि अथेक्रियासमथेमिति 
तस्यापि अवस्तुखप्रसङ्गः, यतो हि अथक्रियासामथ्यैग्यतिरिक्तमन्यत्‌ वस्तुत्वलक्षणं नासि । १० अनुमानम्‌ ॥ 


११ सामान्यात्‌ । १२ सामान्याकारम्‌ । १३ सामान्यविषयकम्‌. । १४ अतदाकारमप्यनुमानं यदि सामान्यविषयम्‌ । 
१५ सामान्याकारे । ५६ अनुमानाभ्यासात्‌ सामान्यददौनं प्रापतं सवैवेदिनः ततश्च तदशेनस्य सविकल्पकत्वं स्यात्‌ । 
१७ सामान्याकारमप्यनुमानं यदि सामान्याद्‌ भिन्नम्‌। १८ अनवस्था उत्तरे अन्ते यस्य ।१९ चाद जा०.ब०.१०। 
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सामान्धप्रतिभासित्वं यदि योग्यतया भवेत्‌ । 
अलमानस्य सम्बन्धनियमस्ते विहन्यते ।॥ ६ $ ॥ 
तदभ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दशने । 
निर्विकल्पकमध्यक्षं न सिद्धिपथस्च्छति । ६५ ॥ 


९५ अथ तस्रतिभासित्वं नाचुमानस्य ते मतम्‌ । 


१० 


विरक्षणस्य यत्त्र स्वरूपस्यावभासनम्‌ ।॥ ६६ ॥ 
अध्यक्षमेव तत्पराप्तम्‌ नामानं तथा सति । 
कस्याभ्यासादिदानीं स्यात्तत्वदशीं तथागतः ॥ £ ७ ॥ 
अध्यक्षाभ्यासचिन्ता तु प्रागेव विनिवारिता । 
तन्न॒ सामान्यभासित्वमन्तरेणानुमास्ि वः ॥ ६८ ॥ 
स्यान्मतम्‌-न सामान्यं नाम अनुमानादिविकस्पादन्यदस्ति प्रमाणाभावात्‌ , तस्मति- 
निम्बरमेर्वं केवङ्मन्यतिरिक्तमवाह्यमनन्वितमपि व्यतिरिक्तमिव वाह्यमिवान्वितमिव चानादिवास- 
नासामथ्यादध्यवसीयते, ततोऽभ्यासपाटवे सति सकखविप्ठवन्यपगमाद्व्यतिरिक्तादिरूपस्येव 
तस्यै ददेनात्‌ कुतस्तदशेनस्य सविकस्पकतवमिति † तन्न॒ सारम्‌ ; व्यतिरिक्तादिरूपतया 


१५ गृ्यीतस्याभ्यास्तादपि तथैव दरोनोपपत्तेः। न हि तंद्रपतयाऽभ्यस्तमन्यथा द्रष्टु' क्क्यमतिभ्रसङ्गात्‌ । 


, अभ्यासोऽपि तस्यान्यथेवेति चेत्‌ ; न; तथा गृहीतस्यैव तत्सम्भवात्‌, अन्यथा ` विद्यमानतया 


गृहीतस्य कामिन्यादेरन्यथाभ्यासात्‌ तदशनमप्यन्यथरैवं ` स्यादिति निरस्तमेतत्‌-““परयति (न्ति) 
पुरतोऽरखितानिर्वे” [प्र०वा०] इति ; पुरतोऽवस्थितत्वस्यं ` अविद्यमानतया ददौनस्य च विरो- 
धात्‌ । अथ कदाचिद्धियमानतयापि कामिन्यादेरभ्याससम्भवात्‌ तदशन पुरोऽवयितत्येन प्यते; 


५ २० तर्हिं सामान्यस्यापि व्यतिरिक्तादिरूपतया कदाचिद्भ्याससम्भवात्‌ सविकस्पकमपि र्तदशेनं 


विरोषात्‌ € £ १.9. (4 ८ 
पल्यतार्मा । न पूवेमपि सामान्यस्य ` ज्यतिरिक्तादिरूपमनुमानावगतमस्ि यतस्तद्भ्या- 
साददोनमपि र्तस्य तथेव स्यादिति वेत्‌ ; कुतस्तर्हि “तस्य तद्रूपमवगतम्‌ ? वासनावरावल- 
म्बिनो विकल्पान्तरादिति चेत्‌ ; न; तेनापि स्वतस्तस्य °्तथाऽवगमे अनुमानेनापि स्यादविदोषात्‌। 


वि ॐ तदाकार क 
तत्रापि विकल्पान्तरादेव ` स्य व्यतिरिक्तादिरूपावगमो न स्वत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 


~ - --~ -- ---  ---~ - - ~~ ~ 








¶ ~तदाकारेण विनापि । २ तदुत्पत्ति-तादात्म्यान्यतरलक्षणसम्बन्धनियमः । ३ अनुमानाभ्याेन । 
8 अनुमाने । ५ ^“^तत्स्वभावविकल्पा धीस्तद्थं वाप्यनर्थिका । विकल्पिकराऽतत्कायौथमेदनिष्ठा मरजायते ॥ 
तस्यां यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । व्याडृत्तमिव निस्तचवं परीक्षानङ्गभावतः ।। अथा ज्ञाननिविष्टास्त एवं 
व्यावृत्तरूपकाः । अभिन्ना इव चाभान्ति व्यव्रत्ताः पुनरन्यतः ॥\**-प्र° वा० ३।७५, ७६, ७७॥ ६ विकल्प. 
प्रतिबिम्बितमेव । ७ विंक्पाक्रारभूतस्य सामान्यस्य । ८ व्यतिरिक्तादिरूपेणैव । ९ व्यतिरिक्तादिरूपतया । 
१० अब्यादृत्तादिश्पेणेव । ११ अन्यथा गृदीतस्य अन्यथाऽभ्यासेन अन्यथा दर्शनसम्भवे । १२ अविद्यमानतया- 
ऽभ्यासात्‌ । ५३. अवियमानतेनैव । १४ “कामशोकमयोन्मादचोरखप्रादयुपप्ठताः । अभूतानपि पद्यन्ति पुरतोऽव- 
स्थितानिव ॥\*“ -प्र° वा० २।२८२ । १५ -स्य विद्यमान- ता०। १६. सुगतदर्शनम्‌ । १७ -व्यतिरिक्ततादि- 
०, ब०, १०, स° । १८ सामान्यस्य । १९ व्यरतिरिक्तादिरूपेण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिरूपेण । 
२२ विकल्पान्तरेऽपि । २३ सामान्याकारस्य । २४ अनन्तरो क्तविकत्पान्तरेऽपि। 





११ 1 प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तांवः २३ 


^तेनापि' इत्यादेरावृत्तेशक्रकादनवस्थानाच । ततो 'निराकृतमेतत्‌-“"तच सवत्र बुद्धिरूपमध्या- 
रोप्यते ततः सामान्यमन्यापोहोऽ्वस्त्वंश॒श्च' [ प्र° वार्तिकाड० २।१७० ] इति ; 
तदध्यारोप्योक्तप्रकारेणवगन्तुमशक्यत्वात्‌ । 

ततोऽञुमानमन्यं वा विकल्पं परिकस्पयन्‌ । 

तत॒ एव तदाकारप्रहणं वक्तुमहंति ॥६९॥ ५ 

तत्र सिद्धं तद्भ्यासात्‌ स्पष्ट" सामान्यदरोनम्‌ । 

सविकस्पं ततश्चेदं प्रतिषिद्धं तयो (स्वयो) दितम्‌ ॥७०।॥। 

“'तस्माद्धतमभूतं वा यद्यदेवातिभाव्यते । 

भावनापरिनिष्यत्तौ तस्स्फुटाकल्पधीफलम्‌'*।।५१॥ 

स्फुटकस्पधियोऽप्येवं तत्फस्योपवणेनात्‌ | 

विकस्पानम्युपाये च नानुमानस्य सम्भवः ॥७२॥ 

तत्कथं तद्‌नु्ठानात्तत्वद्श्चीं तथागतः । 

यतसतश्य प्रमाणत्वं भवता परिकस्प्यताम्‌ ॥ ७३॥ 

ततोऽलुभानादम्यस्तात्सवेवित्तन्त्वरग्‌. यदि 

सामान्यर्दैशीं सम्भारो विकस्पोपदतन्च सः ॥ ७४।॥ १५ 

किव्व, बस्तुन्यनुभारनैवद्रपादौ र₹सादेरपि प्रतिबन्धात्‌ तदंभ्यासतो रूपादिदशेनमपि 

भवेत्‌ । रूपाद्यवभासित्वं न रसादेरिति चेत्‌ ; वक््ववभ।सिस्वमपि नाजुमानस्येति समानम्‌ , 
अन्यथा" प्रत्यक्षाविरोपग्रसङ्गात्‌ । ठेशतस्तदवभासित्वं `  'तस्यास्स्येवेति चेत्‌ ; न ; निर॑शत्वेन 
वस्तुनो ठेश्ाभावात्‌ । कस्पितो ठेश इति चेत्‌ ; न तर्द तस्य॒ ठेशतोऽपि वस्त्ववभासिसत्वम्‌ , 
कस्पितस्यावस्तुरूपत्वात्‌ । 'एँकत्वाध्यवसायाद्रस्तुलपत्वमिति चेत्‌ ; न; एकस्वस्यापि कस्पितस्वे- २० 
नावस्तुरूपत्वात्‌ । र्व॑स्यप्येकत्वाध्यवसायादरस्तुरूपस्वमिति चेतत्‌ ; न; “एकसत्वस्यापि' इत्यादेरा- 
वृत्तिपोनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसङ्ग।त्‌ । तन्न ठेशतोऽपि त॑स्य बस््ववभासित्वम्‌ । 
तथापि तदभ्यासादस्तुदरौने रसायम्यासाद्रूपादिदशेनमपि स्यात प्रतिबन्ध।विशेषात्‌ रूपादीना- 
मेकसामान्यधीनत्वात्‌ , तथा च कथमन्धादिज्यवहारः 

अन्धो न सोऽस्ति खोके यो रसाद्यभ्यासवजितः । ~ २५ 

, अभ्यासोऽपि स नो यस्मान्न सम्बद्धाथेदरोनम्‌ ॥ ७५ 

ततोऽन्धस्यापि रूपे स्याद्वरयं दंरौनं ततः । 

तथा चान्धव्यवस्थेयं विनष्टा सावेखोकिकी ॥ ७६॥ 

अनन्धोऽप्यन्धकारस्थो रसमास्वादयन्‌ जनः 


१० 








१ निराकूतमे-भा०,ब०,प०.स०। २ ““सामान्यमन्यापोहो वस्तवंशश्चेति"-प्र °्वातिंका ० ३, तथोदि-प० । 


। + ५ 


% प्रमाणवातिंके ( २।२८५ ) । ५ सविकत्पुदधेः । & -दरिसम्भ्रपी आ०, ब०, प० । ७ -मानादिव- 
जा०, बण, प०, स०्। ८ रसदेरप्यनुब- ज०, ब०, प०; स्० । ९ रसाद्यन्यासतः ॥ १० स्तठ्च्चणवस्तव~ 
भासित्वेऽनुमानस्य । ५१ वस्त्ववभासित्वम्‌ । १२ अनुमानस्य । १३ कतिपतांशस्य वस्तुना एकत्वाध्यवसायात्‌ ॥ 
१४ एकत्वस्यापि । १५ अनुमानस्य 1 १६ वस्तवनवभासित्वेपि । १७ ददोनत्ततः जा०, ब०; प०, स०॥ 
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२७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११ 


रूपाद्यध्यक्चतः परयन्‌ अनुमानं किमिच्छति { ॥ ७७॥ 
एंकसामप्यघीनस्य इत्यादि तन्न॒ सुभाषितम्‌ । 
अभ्यासादर्थच्छौ च साफल्यं नाक्षसंहतेः ॥ ७८॥। 
प्राग्बोधिमागौदभ्यासादशैनं चेन्न देहिनाम्‌ । 
५. भौविन्यभ्यसतोऽध्यक्षं कथमुक्तं प्रवृत्तिकरत्‌ ? ।। ७९] 
अविचायै तदुक्त चेत्‌ ज्यवहारप्रसिद्धये । ` 
तदसद्‌ ; व्यवहारस्याऽप्यन्यथेव प्रसाधनात्‌ ॥ ८ ०॥ 
शुस्यादिग्यवहारश्चेदन्यथा यन्न॒ सम्भवेत्‌ । 
तद्भ्यासजमध्यक्षं तव॒ स्याद्धाविगोचरम्‌ ॥८१॥ 
१० न चैवम्‌ ; वत्तेमानाथेदशेनात्तस्य सम्भवात्‌ । 
ञ्यावर्णयिष्यते चेतत्पश्चादेव सविस्तरम्‌ ॥ ८२॥ 
व्यवहारभसिद्धं चेद्भधान्यध्यक्षं तदप्यसत्‌ । 
तदस्ति ज्यवहारस्य व्यवहारिष्वद्रोनात्‌ ॥ ८३॥ 
परयति व्यवहारी चेत्स्लानपानादि भाव्यपि । 
१५ - त्तिप्रयोजनं सिद्धं वृत्तिस्तस्य किमर्थिका ॥८४॥ 
न हि साक्षाक्रियातोऽन्यदस्ति वृत्तिप्रयोजनम्‌ । 
तत्सिद्धौ च प्रवृ्तिश्धेत्‌ प्रवृत्तेन व्यवस्थितिः ॥ ८५॥ 
भाविदशीं च पष्टः सन्‌ °रखः कीशः? इत्ययम्‌ । 
किं वक्ति नोत्तरं खादुरेवणो वेत्यसंश्चयम्‌ ॥ ८६॥ 
२० व्यवहारमतिक्रम्य भाव्यध्यक्षस्य कस्पने । 
अन्धस्य रूपदर्दित्व किमेवं नावकरप्यते १ ॥ ८७॥ 
तन्न॒ अनुमानौभ्यासात्कस्यचित्तच्वदशरोनम्‌ , रसाद्यभ्यासादन्धस्यापि रूपद्शेनापत्तः 
ग्रतिबन्धाविशेषात्‌। 
यत्पुनरुक्तम्‌ -*न नितव्यप्रतिवद्धं किच्ििङ्ग मस्ति इति; कुत एतत्‌?नित्यस्येव कस्यचिदं 
२५ (विदद) शेनादिति, तत्समानं निरंशस्लक्षणेऽपि । न टि तदपि तथाविधं परयामो यथा 
व्यावण्यते परेः, बहिः स्ष्टज्ञानसन्निवेिनः स्थूरस्येकस्य ˆ अन्तश्च हषैविषाद्‌।यनेकाकारि वतस्य 
वस्तुन; ` प्रत्यवभासनात्‌ । तद्पहबे ` सवोपहवान्न किञ्िद्भबेत्‌ , तत्कथं स्वलक्षणप्रतिबद्धमपि 


किञिन्वर्छिङ्गं यतोऽलुमानम्‌ !? 


¶ ““एकसाम्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः । देतुधमोनुमानेन धूमेन्धनव्रिकारवत्‌ ॥* -प्र० वा० ३।८ : 
२ “यत्र भाविगतिस्तत्राचमानं मानमिष्यते । वत॑मानेतिमात्रेण वृत्तावध्यक्षमानता ॥ -यत्रात्यन्ताभ्यासादविकस्प. 
यतोपि भवतेनं तत्र ्र्यकं प्रमाणम्‌ ।'” -भ्र० बातिकार० २।५६ । ३ प्रवररयादिग्यवहारः । ४ व्यव्ारस्य ¦ 
५ अवृतप्रयोजनम्‌ । ६ अनवस्था स्मरादित्यथेः । ७ -नादभ्यासा- ०, ब०, प०, स० । ८ सम्बन्धाविशेषात । 
९ ध्र० २० पं० १४ । १० घटादयवश्रविनः। ११ आत्मनः । १२ बहिः स्थूलस्येकरय अन्तश 


आत्मिनोऽपहवे । 















२।१ प्रथमः भव्यक्षपरस्तावः - 
तदुक्तम- 

“अनं श्चं बहिरन्तश्ाऽप्रत्यक्तं तदभाषनात्‌ । 

कस्तरस्वभावो हेतुः स्यात्कि तत्कायं' यतोऽनुमा ॥ ¬ [ख्घी ० शो ° १५७] इति। 

कृरिपितं लिङ्गं तसप्रतिवन्धश्च नित्यादावपि, तंदजुमानव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । ततो 
ऽुमानाभ्यासात्‌ . | ५ 
सखगतस्तत्त्वदशीं चेत्कणादोऽपि न किं भवेत्‌ ? ्‌ | 

तत्त्वटृक्‌ सोऽपि चेत्‌, मनं किन्न वः सोऽपि बुद्धवत्‌ ॥ ८ ८॥ 

अभूतोक्तेनं चेत्‌ ; सापि तत्त्वरकत्वे कधं भवेत्‌ । 

तोटक. चाभूतवादी वचेव्येतदन्योऽन्यवाधितम्‌ ॥ ८९॥ 

कथं वा भूतवादित्वं सखुगतस्यावगम्यताम्‌ । ` १० 

प्रमासंवादभावाच्चेन्न निरजे सं नित्यवत्‌ ॥९०॥ ्‌ 

संवादः कस्पनातश्चेत्‌ ; कणादवचने न किम्‌ ! 1 

कृणादे सत्यपि स्तोत्रं सुगतस्येव यद्भवेत्‌ ॥ ९१॥ 
ततो न युक्तमेतंत्‌-““भगवानेव प्रमाणं नापरः? [  ] इति । 

न परमाथेतः कणादस्य तत्वदरिीत्वं तदभिमतस्यात्मादेरप्रमाणसिद्धत्वेनातन्त्वरूप- १५ 
स्वात्‌ । नापि संब्रत्या, योगानां तदभ्युपगमाभावादिति चेत्‌ ; मा भृद्योगानां र्वद्भ्युपगमः 
भवतस्तु न्यायनिपुणचूडमिंणिस्मन्यस्य ` साधृतंन्याय(-तन्याय-) बखायाते कणादतच्वदशिीस्वे 
कस्मादनमभ्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीतं निस्यादिकमेव तत्त्वं नाल॒मन्येथाः ? तस्मादयुक्तमेतत्‌- 
((त॒तो न परमार्थोऽकषाबीश्वरो नापि ` सांव्तः ।'2 [० वार्तिंकाङ ० १।९] इति ; ' "तस्यापि 
सं्रव्या सुगतवत्‌ -तत्तवदरशिस्व्योपपादनात्‌ । तस्मादन्ययो गन्यवच्छेदरर्न सगतस्यैव तत््वदर्िस्वे २० 
 तदशेनोत्पत्तिनिवन्धनमभ्यासेनाधिष्ठीयमानं ˆ प्रमाणमपि तक्तवविषयमेवानुमन्तव्यं नापरम्‌ , 
उक्तादतिप्रसङ्गादित्येतत्‌ “ “तत््व"पदेन दशयति । "तस्यापि तत्त्वविषयस्वे प्रवयक्षेतस्योः को 
विरेष इति चेत्‌ १ "साक्षात्करणाऽसाक्षात्करणरूपः' इति व्रूमः। तथा चोक्तम-“मेदः साक्ञाद- 





सान्ता? [ आप्तमी० इखो० १०५ ] इति । ` 





१ लिङ्गं च प्रतिबद्धश्च जआ०, ब०, प०, स० | २ नित्यायनुमान । ३ प्रमाणम्‌ । 9 असत्योपदेशात्‌ । 
५ तखद्र्टा । तादस्वामूत-अ।०, ब०, प०, स ० । & प्रमसंवादः । ७ ““तद्वतप्रमाणं भगवानमूतविनिृत्तये । 
भूतोक्तिः साधनपिक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥ `ˆ" "““यतस्तघ्य भगवतो भूतोक्तिस्ततः स॒ एव सवश नापरस्तथा च 
गरपराणम्‌?*-प्र० वातिकाङ० १।९। ८ संदृतिस्वीकारः \ ९-मणिम्मन्यमानस्य आ०, ब०, प०, स० 1 १० 
सौगताभिमतसंदरतिरूपेण कणादत्वदशिरवस्य सिद्धौ । ११ “संवृतिः ?-प्र ° वातिकार०। १२ कणादस्यापि । १३ 
तरवदरिस्वोप-आ०,ब ०,प०,स०। १४ “विशेष्यसङ्गतैव कारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा पाथे एव धनुर्धरः । 
अन्ययोगग्यवच्छेदो नाम विरशेभ्यभिन्नतादःप्म्यादिग्यवच्छेदः । तत्र एवकारेण पाथौन्यतादात्म्याभावो धनुधेरे बोध्यते 


` तथा च पार्थान्यतादाठ्म्थाभाववद्धनुर्धरामिननः पाथं इति बोधः 1” .-सक्तभङ्गि° प्र २६ । वेयाकरण भू° व° 


प°. ३७० । १५५ दगतदरन । १६ अभ्यस्यमानं प्रमाणमजुमानम्‌ । १७ प्रसिद्धारोषेतचार्थति ¡तरवपदेन । 
१८ अनुमानस्यापि । 
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२६ न्यायं विनिश्चयविवरणे [ १।१ 


असाक्षाक्तारिता चास्य॑तच्वज्ञानस्य कारणात्‌ । 
भवतीति वदिष्यामः शिष्य विच्धस्यतामिदम्‌ ॥ ९२॥ 
नोपवर्णितभ्रमाणाभ्यासात्‌ भगवतो निरवशोपतत्वज्ञानम्‌, अपि तु तंदावरणविगमा- 
दिति चेत्‌ ; न; वस्य तद्न्यतिरेकात्‌ । सकरावरणविगमो हि न॒ सकलन्ञानादन्यः, तञ्ज्ञान- 
५ "केवल्यरूपत्वात्‌ तदावरणवेकल्यस्य, '"नीरूपस्याभावस्यानम्युपगमात्‌ । न च तदेव तस्य 
कारणम्‌; सदसत्समयविकस्पाजुपपत्तेः । तथा दहि- 
यदाऽस्ति सकरज्ञानं तदा किं तेन हेतुना ! । 
सिद्धं न हेतुसापेश्ं सिद्धमेन्नान्यथा न तत्‌ ॥९३॥ 
यदापि नासि तञ्ज्ञानं तदा कस्य क हेतुता । 
१० न दयं सत्‌ खरश्वङ्गादि स्वरूपेऽन्यत्र वा क्षमम्‌ ॥९४॥ इति । 


स्यान्मतम्‌-सकलनज्ञानप्रथमपयाय एव तदावरणविरटेषात्मा र्तससमय एव तप्पूवेकाछ- 
भाविनिरवशोषावरणप्रध्वंसनाद्‌ अन्धकारविरेषास्मकप्रदीपग्रथमपयथोयवत्‌, उत्तरस्तु तंस्पयांयो 

न तद्िरटेषात्मा ततः पूवैमावरणस्यैवाभावात्‌ । न ह्यविद्यमानं कचिष्टिरिक्धटसुपरिष्ष्ट वेति 
व्यपदेशमहंति वस्तुसद्रोचरत्वात्‌ तद्व्यपदेश्य, अवस्तुत्वे सति तदयोगात्‌ । "स तु तदिश्छे- 

१५ षात्मनः भ्रथमतत्पयायादेव अन्धकारविरहात्मप्रदीपपयायात्टुत्तरपयोयवत्‌. ' तस्येव ॒तद्धुपेण 
परिणामाद्भवति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वसुच्यते  । न चेदमत्र मन्तव्यम्‌-तदुत्तरो- 
तरस्य तर्हिं तत्पयोयस्य तद्धिश्ेषहेतुकत्वं न स्यात्‌ पूवेपूवेस्य तत्कारणपयायस्यावरणप्रध्वं 
साधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि ` -तद्विररेपप्रभवपयौयवं रयत्वेन तंद्धेतुकत्वाचिसेधादिति; तदपि 

न सम्य्तम्‌ ; तद्विर्केषकारणावचनात्‌ *। प्रथमस्य हि निरवरोषावरणविदटेपस्य देतुर्वक्तव्यः, 

२० तदहेतुकत्वासम्भवात्‌ 1 तत्पू्वेभावी र्वद्धिदखेप एव तद्धेतुरिति चेत्‌ ; न; तत्यापि तद्धेतुत्वे 
अनादितद्विदरेषस्यानिष्ट [स्य] प्रसङ्गात्‌ । आवरणोपदरेषनिधा “(दा)नभूतमिथ्याज्ञानविरोधी 
सम्य्ञानाभ्यासस्तद्धेतरिति * चेत्‌ ; अनुकरूकमाचरसि, तदभ्यासस्यैव प्रमाणाभ्यासत्वात्‌ । 
ून्नत्रयादावरणविदरेषो न ‡तदभ्यासादिति चेत्‌ ; न; तस्येव रन्नचयत्वात्‌ । आदरोपग्रह्ीतस्य 
तत्त्वज्ञानपरिमखनर्स्य - तद्भ्यासन्यपदेशात्‌ , प्रशब्देन च प्रकषेवाचिना तस्याप्यभिधानात्‌। कुतः 

2५ पुनरावरणोपररेषविगमकारणत्वं प्रमाणाभ्यासस्यावगत्तमिति चेत्‌ ? “आवरणोपररेषनिदानविरो- 





१ अनुमानस्य । २ ज्ञानावरण 1 ३ आवरणविगमस्य । ४ कैवल्यं प्रतियोग्यसरुष्टत्वम्‌, भक्ते च आवंरण- 
रहितत्वम्‌ । ५ तुच्छस्य । ६ खदसर्वमयवि-जा ०, ब ०, प०,स ०1 तद्धि कारणं भवत्‌ काकले वा स्यात्‌ , कायौ. 
भावक्रले वा १ ७ द्यषद्व्योमश्ट-ला०,ब०,१०,स०। ८ प्रथमपयायकाक एव । ९ सकलत्तानपयीयः। १० उत्तरः 
सकलक्ञानपयोयः । ११ अथमपर्यायस्यैव उत्तरपयौयरूपेण । १२ परम्परया । १३ द्वितीयपयीय ! १४ आवरणविदटेष 
देतुकरत्र । तद्धेतुत्वावि-गा०, ब ०, प०, स ० । १५-कारणवचनात्‌ आ०, व ०, प०, ता०। १६ आवरणविदठेषः । 
१७ तसूवेभाविनो विदलेषस्यापि स्वपूमाविविषेषहेतुकत्वे अनादितद्विदलेषकल्यनायामनवस्येति भावः । १८-षवि. 
धान-ता० 1 १९ आवरणविद्लेषहेतुः । २० सम्य्दशेनज्ञानचारित्राणि रनत्रयम्‌ । २१ सम्यग्ज्ञानाभ्यासात्‌ ॥ 

२ र-परिमेलनस्य आ०, ब ०, प०, स० | दढाभ्यासस्य । २३ सम्यग्ानाभ्यास । २४ परसिद्धारेषेति भ्रशब्देन । 





१९१९ ] परथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः २२७ 


धित्वात्‌ इति व्रूमः । तथादि-यत् यत्कारणविरुद्धं तत्तस्याभावकारणम्‌ यथा शीतस्पशेविरोधी 
दृहनः तस्स्पशैहेतुकस्य रोमहपोदेः, आवरणोपदरेपकारणभिध्याज्ञानामिनिवेदाविरोधी च सम्य- 
गज्ञानाभ्यास्र इति कारणविरुद्धो पर्ब्धेः अंन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्याः सुनिश्चित एव 
प्रमाणाभ्यासस्यवरणविदट्टेषं प्रति कारणभाव इति । 
यथास्त्यावरणं तस्य भिभ्याज्ञानं च कारणम्‌ । ५ 
तथा तीये वक्ष्यामः सा हि तदिस्तरंश्ितिः ॥ ९५॥ 
तदनेन रखोकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वाथे सम्पत्कारणसुक्तम्‌ । 
स्यान्मतम्‌-निःदोपवस्तुविपयज्ञानजनितं भगवद्धचनं निःशेपाथेमेव स्यान्न नियता्थेम्‌, 
नियत।थेज्ञानजनितं दहि वचनं नियतार्थं स्यात्‌ । न च भगवतो नियतार्थं वेदनमस्ति। 
नियतार्थत्वच्च वचनेषु द्यते । न खलु सर्वं तद्वचनं सवार्थमेव प्रतीतिवाधनात्‌ , वंचनान्तर- १० 
वेयर्थ्यन श्रवन्धविखोपप्रसङ्गाच्चेति ; तन्न ; सवेविपयत्वेऽपि तज्ज्ञानस्य प्रदेशतो नियत- 
विपयत्वस्यापि भावात्‌ । सम्रदेशं टि तज्ज्ञानम्‌ ““अत्मनाऽनेकरूपेणः' [ न्याय वि० इरो० 
९ ] इति वचनात्‌ । तस्प्रदेशयोगपद्ये तन्निभित्तसकख्वचनयोगपद्यमिति चेत्‌ ; न ; प्रतिपित्सु- 
प्ररनसदायस्येव तस्प्देशस्य वचनकारणतस्वात्‌ । न च प्रतिपित्मु; सवमेव प्रंच्छति। ततस्तप्रदेश- 
निमित्तस्य वचनसन्दरभेस्य नियतीौथेत्वमित्येतत्‌ “प्रतिबुद्धभरदणेन प्रतिव्यक्तिनियतभगवल- १५ 
बो धप्रदेशवाचिना कथयति । ततो नेदमच्र दूषणं ्ज्ञाकरस्य- 
(सर्वाथद्शेनायातः शब्दः सर्वाथवाचकः 122. [१५० वार्तिंकाङ० १।९] इति । 
एकग्रहणेन तु सकट्रदेशाटङ्कृतनिखिख्वस्तुगोचरभगवसपरवो धप्रदेश्चवाचिना तज्नि- 
मित्तस्य तत्सन्दभस्य स्वाथेत्वं दशेयति । (स्वथं इयादि' पुनरस्मिन्‌ पक्षे अचुकरूखत्वादेव 
न दूषणम्‌ । अत एवोक्तम्‌- २० 
““स्याद्रादकेवलज्ञाने सवैतखप्रकाशने 1 [ आप्तमी ° इखो० १०५ ] इति । 
स््तिप्रदणं तु ज्ञानतद्वदमेदावबोधार्थम्‌“, अन्यथा  ज्ञत्वायोगस्य वक्ष्यमाण्वात्‌। तद्‌- 
नेन द्वितीयपादेन स्वाथेसम्पनिवेदिता । 
श्रीवद्धमानशब्देन तु ` 'निरतिशयापदानकर्मेपरमवैराम्यादिसम्पद्वाचिना भगवदाम्ना- 
यस्य प्रामाण्यमावेदयता परार्थसम्पत्कारणमभिदितम्‌ । परमवीतरागस्योपदेशं' एव कस्मात्‌ ९ २५ 
निप्रहबुदधिवदनुप्रहवुद्धेरपि ""तस्याऽसम्भवात्‌ , अवीतरागत्वप्रसङ्गादियत्रेदमाद-भव्याम्बुरुद- 
भानवे | भव्यानामम्बुरुहत्वेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्यात्‌, भावत्वेन भगवतो ˆ रूपणं 
ततप्रवोधनप्रवृत्तिस्वाभाव्यसाधम्यौत्‌ । स्वभाव एव खस्वयं तस्य यत्सवंदशी वीतरागोऽपि 








१ अन्यथा साध्याभावे अनुपपत्तिरभावः साधनस्य, अविनाभावनियम इत्यथः । २-रक्षतिः आ०,ब ०,प०, 
स० | विवरणस्थानम्‌। ३ वचनोत्तर-आ०, ब ०, प०, स० । ४ उपदेशपारम्पये 1 ५ -त्‌ प्रदेश-आ०,ब०,प०, 
स० । संशम्‌ । ६ युगपत्‌ । ७ -ताथैमि-आ०, ब ०, प, स० । ८ म्रतिबुद्धैकमूत्तेय इति अतिबुद्धपदेन । ९ भज्ञा- 
करगुपतस्य वचनम्‌ । १०-मेदावरोधाथैम्‌ आ० ।-मेदाथैम्‌ ब०, प०, स० । ११ ज्ञाघ्वायो-आा०, ब०, प०। 
१२ अतिप्रशस्तकरमे । १३-दसस्माज्नि-प०। १४ प्रमवीतरागस्य भगवतः! १५-तो निरूप-जा०,ब ०,प०;स्‌ ०। 


हि # कः 
„ ^ ~ 0 


| 18 
1114 [ १।२ 


| | ॥ 1 (~ 

| | 1३. २८ न्यायविनिश्चयविवरणे 

। (4 । (1 1 ( ४ € ५ 

९. ||| | सन्योपदेशे व्याभियते । न दि स्वभावाः पर्यलुयोगमर्ैन्ति भावानां निःस्वभावतापत्तेः । स च 
। । ॥ (41 तत्स्वभावः तत्का्यादीम्नायादेवावगम्यते, तंस्यापौरूषेयस्य निपेधात्‌ । अनेन च पराथसम्पर्स्वरूप 
6 {10 निहूपितम्‌ । ततः सूक्तमेतदथैतो देवरस्यं- 

6 {॥|॥ “श्यो निशशेपपदाथेतच्वविषयज्ञानाभियोगाद भूत्‌ , 

॥ 1 । 918 © #< (न न (2 { 

 { 1 {100 ५ प्रत्यथस्फुरितप्रदेशविशदज्ञानेकमूत्तिजिनः । 

6 ॥॥1॥॥ वैराग्यातिशयाद्यचिन्त्यविभवात्सत्योचवादी च यः, 

। 0» 3 21111} == य्य [द ५ |) [ ] इति । 
$ {084 तस्मे भग्यसरोजतिग्परूचये भक्तया नमस्कुमेहे । इ 


। ॥18 अथ यदि भगवतो भभ्याम्बुरुदभावुस्वं तत्त्दिं 'वाञ्यमयूखसापेकश्चमेव नान्यथा । 
| | ||| न दि तत्सन्निधानादपदेशमेव सन्यानां तचवज्ञानमिति “सौ गतवत्‌ स्याद्रादिनाससिनिवेशोऽस्ति 
॥ ^1॥ १० ततस्तद्वाञ्यादेव तच्वज्ञानसिद्धवाख्यमिदंमपाथेकम्‌ । न द्यकवाञ्रयसाध्य तदन्तरखप- 
योगवत्‌ । तत्रापि तदपरापरबाडयोपयोगपरिकस्पनायाम्‌ अनवस्थप्रसङ्गादिति । तत्रेदमाद्‌- 


वालानां हितकामिनामतिमदहापापैः पुरोपाजितेः, 

| माहात्म्यात्तमसः स्वथं कलिवखात्परायो गणद्रेबिभिः । 

|¦ । 11 ॥ | न्यायोऽयं मलिनीक्रतः कथमपि प्रक्षाल्य नेनीयते, 

¦ !॥ १५ सम्यग्ज्ञानजङेवेचोभिर मलं तच्रालुकम्पापरै; ॥२॥ इति । 

॥ । ॥॥ इदमत्र तात्पयम्‌-भवति भगवद्रा्यादेव भव्यानां तत्त्वज्ञानम्‌ । यदि (तदूव्याप्य- 
( तदद्याप्य- ) मछिनीक्ृतमेव स्थितम्‌ । न चेवम्‌ । न च मडिनीकृतस्य “भव्यजनमनसि 
तत्तवावद्योतनसामर्थ्य सम्भवति, परिशोधितमरुस्यैव तरस्य निरवद्यविद्यानिवन्धनत्वात । अतस्त- 
न्मख्परिशोधनाथेमिदपरं ` वाञ््रयमारभ्यमाणं नापार्थकसवदोपसुद्रहति प्रयोजनविशेषसम्भवात्‌ । 

२० ` यस्य तु ` "शव्द [: स्वरूपं स्वार्थव्र यथावस्थितमवद्योतयतिः“ तस्य॒ भवत्येव तत्र 
शाखरस्यान्यस्य वानुपयोगिखं प्रयोजनविशेपवेधुयौत्‌ । तथा हि- 

। ॥ शब्दश्वेदात्मनस्तच्वं स्वरवर्णेक्रमादिभिः । 

। ।1 य्ोतयेत्‌ स्वमहिम्नैव प्रातं व्याकरणं वृथा ॥९६॥ 

॥ | ` यतो वेदश्य नियस्य स्वत एवाववोधिते | 

‹ | २५ स्वरूपे न भवन्त्येव भिथ्यालाज्ञानसंश्या! ॥ ९५७।] 

तद्भावं न तस्यास्ति प्रयवायस्ततः कुतः । 
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॥॥(॥॥. _... 


। 
ध 


म तिः 


क क्रियते वेदरक्षाये केिच्छब्दानुश्ासनम्‌^ ॥९८॥ 
ट | स० । ५ ^“सुम्भारावेधतस्तस्य पुंसहिचन्तामणेरिव । निःसरन्ति यथाकामं कुस्यादिभ्योपि देदानाः ॥--तच्वस ० 


इङो ° ३६०८ 1 € भगवदुपदेदादेव 1 ७ एतद्र नथा्मकम्‌ । ८ यदि भगवद्धा्यमय यावत्‌ निमैलमेव स्यात्‌ । 
९ भगवदान्नायस्य । १० भन्यजनस्य म-जा०, ब०, पम, स०। ११ भगवदाम्नायस्य । १२ एतद्रन्थात्मकम्‌ । 
| “+ ५३ मीमांसकस्य । १४ वेदः 1 १५-तमेव योतयतिं आ०, ब०, प०; स०। ५१६ “रक्षार्थं वेदानामध्येयं 
ह. । व्याकरणम्‌ः”-पा० म्‌ ० पस्प० 1 । 


क त 1 


(4 । | १ उपदेश्चाम्नायात्‌ । २ आम्नायस्य शाघ्रोपदेशस्य । ३ अकलद्रदेवस्य । ४ वाद्मयूख-भा०, ब ०,१० 
। 
॥ 
1 
4 
| 








.१।२ ] प्रथमः भत्यत्तप्रस्ताचः ~ 


स्वतो हि निमेखज्ञाने जाते तत्र प्रदीपवत्‌ । 
नाज्ञानादिमटं तस्मिन्‌ देत्वन्तरशतादपि ॥९९॥ 
एतेन व्यञ्ञकास्तस्मिन्‌ वेदे व्यथां निरूपिताः । 
स्वतो दहि तस्याभिव्यक्तो व्यञ्जकः किं प्रयोजनम्‌ ! ॥१००॥ 
आवारकप्रतिध्ठंसो ठ्यञ्जकेयदि वण्यते । ८ 
स्वतस्तदूव्यक्तिराक्तिरचेत्‌ ; ङवेन्यावारकाश्च किम्‌ ॥१०१॥ | 
शक्तिध्वंसे व्वनिव्यत्वं वेदस्य स्यात्तदौत्मनः । 
शक्तिरभिन्नेव तस्माचेत्‌ ` स्वतोऽसो वोधकः कथम्‌. ? ॥१०२॥ 
शक्तरेव यदि सानं वेदस्य व्यथेता भवेत्‌ । 


ग्राह्एत्वाचेन्न वैयथ्येम्‌ ; अदेतोः आद्यता कथम्‌ ? ॥१०३॥ २० 


वेदोऽपि शाक्तिसम्बन्धाद्धेतुरचेद्रोधजन्मनि । 
तत्सम्बन्धोऽपि तंद्धिन्नस्योपकारारते कथम्‌ ! ॥ १०४॥ 
अशक्तस्योपकत्तर्वे पूवेशाक्तिष्रेथा भवेत्‌ । 

शक्तिरस्ति विभिन्ना चेत्सेव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ 


वेदोऽपि श्क्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । तकि 


श्रसङ्कः पूवे एव स्यादनवस्थाभयप्रद्‌ः । १०६॥ 
तस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्यं सा च व्यनक्ति तम्‌ । 
तत्तदाब्ृत्यमिग्यक्ती नान्यतो युक्तिमृच्छतः ॥1 १०७॥ 
न “चान्यथाक्रतिस्तस्य ` तादशस्योपपद्ते । 


१२ क (५ > 
अनाधेयादिरूपत्वाच्‌ कूटस्थस्य विदशेपतः ॥ १०८॥ - 2२० 


अजानन्वेदसाम्य ` -भट्रस्तदिद्मव्रवीत्‌ । न्त 
“अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः खानिवारणम्‌"? [मी ० श्छ ° १।१।२।१५ ० ]इति। 
अन्यथाकरणस्यैवासम्भवादुक्तनीतितः \ 
नाप्राप्रस्य निषेधोऽयं निषेधः प्राप्तिपूवेकः ॥ ११० 
किच्च, 
अन्यथाकरणं चेतरस्वरूपमन्ुधावति । 
तत्पौरुपेयमेव स्याद्पुरुषेणान्यथाछ्रतेः ॥ १११॥ 
१ तस्मिन्‌ वेदे अभिव्यक्तिराक्तिः । २ रात्तयात्मनः । ३ सतोऽसौ भा०, ब०, प०, स० । » ज्ञानाुत्पा- 
दकस्य । ५ शक्तिभिन्नस्य । यतः भिन्नयोः उपकरार्योपकारकमावं विना सम्बन्धासम्भवात्‌ 1 & यदि वेदोऽशक्तोऽपि 
$ ~ ^~ = # 
शाक्तयुपकारं कुर्यात्‌ तद्वत्‌ ज्ञानेतपत्तिमपि विदध्यादिति ज्ञानोस्पादिकायाः पूर्वेशक्तेवे यथ्यं स्यात्‌ । ७ वेदे पूर्ेदक्तयुप- 
कारिका अन्या शक्तिर्वियते परं सा भिन्ना। ८ पूवराक्तयुपकारकराक्तिसम्बन्धात्‌ । ९ वेदः क्रिमशक्तः सन्‌. राक्त्युपकारं 
करिष्यति शक्त्या वा ? दाक्त्या चेत्‌ ; सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्धाथमन्या शक्तिः परिकलत्पनीयेत्यनवस्था । 





१० अन्यथाकरणम्‌ । ११ नित्यस्य । १२ नहि निव्ये कशचिदप्यतिशयः आधीयते नापि तस्मात्‌. कश्चन प्रहीयते? 


जनाधेयाप्रहेयातिरयकूपत्वाज्निव्यस्य । १३ भट्टः जा०, ब०, प०,स०। , ,. ५ 48 


२२८१ 
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` ` "त 


यद्यन्यथाकरणं वेदस्वरूपमनुधावति; तत्तर्हि पौरुपेयमेव स्यात्‌, पुरुपेणान्यथाक्रिय- 

माणत्वात्‌ कटश्ादिवत्‌ । अथ नाजुधावति पुरुषकृतस्यान्यथाभावस्य वेद्‌द्न्यस्वादिति चेत्‌ ; | 

कथं तहि कथितम्‌' "अन्यथाकरणे चास्य" इति ! न दि तस्मादर्थान्तरं तस्येति सम्बन्धाभावे | 
उ्थ॑पदेशमर्हति । न सम्बन्धात्‌ तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुषाभिप्रायादेव, निवारणस्यापि ` | 

५ बहुभिस्तत्र करणादिति चेत्‌ ; कतस्तेभ्यस्तन्निवारणम्‌ १ तेषां `वदेत्थस्भावपरिज्ञानादिति | 
चेत्‌ ; ्वदपि न प्रयक्षात्‌ ; तत्र बेदेतरसलाधारणस्यैव व्णेपदादेः प्रतिभासनात्‌ | सम्प्रदायाचेत्‌ ; | 
कुतस्तस्यैै सदयत्वं नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ¶ वेदस्य तथर्वं सत्यत्वाच्चेत्‌ ; तदपि कुतः ! | 
तत्सम्प्रदायस्य सत्यत्वाच्चेत्‌ ; न ; परस्परोध्रयात्‌ । अनादित्वादित्थंसम्प्रदाय एव सत्यो नान्य | 
इति चेत्‌ ; तदपि कुतोऽवसितम्‌ ९ अनादिः कार इत्थंसम्प्रदायवान्‌ कार्त्वात्‌ अयकाट्वदिति ध 

१० चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि खाम्यात्‌- अनादिः काठः अन्यथासम्प्रदायवान्‌ कार्त्वात्‌ अयकाख्वदिति । | 
साष्यविकटं निदशैनम्‌ अदयकारस्यान्यथासम्प्रदायवन्त्वादशनादिति चेत्‌; कस्य तर्हि 
निवारणम्‌ ? येनोच्यते-अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यानिवारणम्‌" इति । न | 
ह्यन्यथासम्प्रदायादन्यद्‌ अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादिंत्वाद्‌ इत्थं सभ्श्रदायवद्‌ अन्यथा- | 
सभ्प्रदायस्यापि सत्यत्वादनिवारणमेव स्यात्‌ । अवहुजनपरिगरदीतत्वात्‌ असत्य ` "एवायम्‌ ॑ 
१५ अत एव “वहूभ्यस्तन्निवारणम्‌? उच्यत इति चेत्‌ ; नः; म्ेच्छादीनां धमेसम्प्रदायस्य प्रामाण्य | 
प्रसङ्गात्‌ , उक्तनीलया तस्याप्यनादित्वाद्भूयोजनपरिदाचच' । भूयांसो दि म्ङेच्छादयः तेवां याक्ञि- ॑ 
कापेश्षयातिशयेन बहुत्वात्‌ , तत्कथं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया एव धर्म॒ प्रामाण्यम्‌ 
पोरुषेयत्वादध्रमाणमेव स ` इति चेत्‌ ; न ; वेदेत्थम्भावसम््रदायस्यापि पौरुषेयत्व विशेषात्‌ । | 
गुणवत्छतोऽयमिति- चेत्‌;कः पुनरत्र ` सम्प्रदातु्॑णः ? बेदतत्वज्ञानमेव अन्यस्याुपयोगदिति | 
२० चेत्‌ ; तस्तस्य * तज्ज्ञानम्‌ ९ सम्प्रदायान्तराच्चेत्‌ ; न ; धमैतच्तवज्ञानस्यापि म्टेच्छादिषु 
तथाभावात्‌ ` तिषामपि गुणवत्त्वापत्तेः। तन्न सम्प्रदायाद्ेदविवेचनम्‌ अन्यथाऽपि तत्सम्प्रदायात्‌। १ 
तस्माद्वेदस्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचनं नान्यथा । न च `तत्रान्यथाकरणं कुतश्चिद्पीति | 
व्यर्थं तन्निवारणाथेमन्यापेश्चणम्‌ । तथा- | 
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। 

स्वभावादेव वेदस्य स्वार्थावद्योतकारिणः । | 

२५ किं परापेक्षया काय" व्याख्यानादि यदिष्यते ॥ ११२॥ | 
ग्याख्यानादिसदायाचेदेदात्‌ स्वाथे मतिभेदेत्‌ । 

नियतो यदि तस्यार्थ व्याख्यामेदः कथं तथा १ ॥ ११३॥ 








¶ ऊमारिलमदेन । २-दथान्त^स्येति आ०,ब ०, प०, स० ।. ३. तस्येदमिति व्यपदेशम्‌ । ४ पुषाभिभराय 
कः ७५ = वेदेऽ 6: [परि ~. 
एव व ५ वेदेऽथभावनापरि-आ०,ब ०,प०,स ०। & वेदेत्थम्भावपरिज्ञानमपिं । ७ इत्थम्भावसम्प्रदायस्यैव । ८ इत्थ- 


वि ब।९ सति हि सम््रदायश्त्यत्वे वेदस्य इत्थम्भूतत्वेन सत्यत्वसिद्धिः, सति च तस्मिन्‌ सम्भदायसत्यत. 
। िद्धिरिति। १० अनित्थम्भावसम्प्रदायः। ११-परिण्ीतत्वाच्च भा०, ब०, प०, स० । १२ म्लेच्छसम्धदायः । 
ह 9 दवेदेत्यम्भावसम्प्दायः । १ ४सम्भरदायप्रवतैकस्य । १५सम्परदायकवुः । १ ६म्केच्छानामपि । $ ७नित्यवेदस्वरूपे । 
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अस्ति चायं बद्त्येको' धमै द्रव्यगुणादिकम्‌ । 

वेदवादी परो धमेमपू्वांख्यं वदत्यकम्‌ ॥ ११४॥ 

षएयेनस्यानथेरूपत्वादधमेत्वं प्रपद्यते । 

भौष्यकारस्तदुम्बेको ` नेवमित्यवगच्छति ॥ ११५॥ 

वधस्य विहितस्यापि सङ्ख्याया दुखहेतुताम्‌ । ५ 
भ्रेयस्करत्वमन्ये ˆ तु मन्यन्ते वेदवेदिनः ॥ ११६॥ 

एवमादिः परोप्यस्ति तद्ज्याख्याभेद विस्तरः । 

तत्र न ज्ञायते किं तदूव्याख्यानं वस्तुगोचरम्‌ १ ॥ ११५७॥ 

न चाविदिततत्वाथेन्याख्यानसदहकारिणः । 

वेदात्तर्वं प्रपयन्ते प्रेक्षावन्तो विचक्षणाः ।॥ ११८॥ १० 
वेदस्य नियता्थेत्वात्तद्धिन्नाथांवबोधनः । 

न च सर्वाऽपि तंद्रेदस्तच्वाथं इति युज्यते ॥११९॥ 

तत्त्वार्थं यदि मन्येथाः व्याख्यानं युक्तिसङ्गतम्‌ । 

वेदात्मा यदि सा युक्तिः स्वं तथुक्तिसङ्गतम्‌ ॥ १२०॥ 

सवेऽयाख्याचुकूस्येन तं तमर्थं वदत्ययम्‌ । १५ 
वेदो न ह्येप तद्भेदे कापि दृष्टः परा्युखः ॥१२१॥ 

युक्तिरन्येव वेदाचेःसाऽपिं वेदाथेदग्यदि । 

तदा धरम प्रमाणत्वं वेदस्येवेति नदयति ˆ ॥१२२॥ 

अवेदार्थैव युक्तिश्चेत्‌ व्याख्या तत्सङ्गमात्कथम्‌ । 

तत्त्वा काचिदन्यासां सवासां तस्प्रसङ्गतः ॥ १२३॥ २० 
अथ ` "वेदान्तरं युक्तिस्तस्सङ्गादयुक्तिसङ्गमः । ्‌ 

'्त्दुव्याख्यायुक्तिसाङ्गत्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत्‌ ॥१२४॥ 


१ कुमारिलभट्टः । श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रन्यगुणकर्मभिः। चोदनालक्षणैः साध्या दस्मात्तष्वेव 
धमता ॥?-मी० इको० १।१।२।१९१ । २ प्रभाकरः । “चोदनेत्यपूर्वं ब्रूसःः-ल्लावरभा ० २।१।५। “तस्य 
त्वपूवेहपत्वं वेदवाक्यानु पारतः ।'°-प्रकण्पण्प्र० १९५1 ३ शराव्ररश्वामी “"करोऽन्थः १ यः भट्धवायाय 
रपरनो वज इषुरित्येवमादिः । तत्रानर्थो धम उक्तो मा भूत्‌ इत्यर्थग्रहणम्‌ । कथं पुनरसावनथः १ हिसा हि 
सा, सा च प्रतिषिद्धेति 1 कथं पुनरन्थः कर्तव्यततयोपदिशयते १ उच्यरते ; नैव इयेनादयः कत्तेव्यतया 
विज्ञायन्ते । यो हि हिंसितुमिच्छेत्‌, तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषासुपदेशः-“श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत इति हि 
समामनन्ति न अभिचरितव्यमिति ।?-शाबरभा० १।१।२ । ४ “्द्येनादीनां तु न साक्षान्नाप्युपचारेण नपि 
तत्फलस्यानर्थत्वमिति तस्यान्थत्वप्रतिपादनपरम्‌-“स्येनो वज इषुः इत्येवमादि भाष्यसुपेक्षणीयम्‌ ।**-मी० इखो० 
ता० प्र १०८ 1 ५ “स॒ श्रौतो हेतुः अविदुः पशर्िंसात्मकत्वाते ।*-सां ° माठर ० का० २ । ““ज्योतिष्टोमा- 
दिजन्मनः अधानापूरवैस्य पञयहिसादिजन्मनाऽनथेहेतुनापूर्वेण सङ्करः **-सां ° तस्वको० का० २ । ६ मीमांसकाः ॥ 
७ व्याख्यामेदः । ८ वेदार्थदशा यद्व्याख्यानं कृतं तत्सत्यमिति । ९ तथा धम प्र-जा०, ब०, प०, ख० । १० 
वेदार्थटशो नरस्यापि प्रामाण्यं स्यादिति भावः ११ प्रकृतवेदव्याख्यासमथेनार्थं यदि वेदान्तरमपेक्षयते । 
१२ वेदान्तरग्याख्या । ; 


~, ३२ न्यायविनिश्चयविवरणे [१२ 


तत्राप्येवं प्रसङ्ग स्यादनवस्था महीयसी । 
तन्न व्याख्यानसम्यक्कं सुगम ` युक्तिसङ्गमात्‌ ॥ १२५, 
सर्वव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियताथेता । 
वेदस्य कुरुते तृणेमप्रामाण्यभयञ्वरम्‌ ॥ १२६॥ 
प अथानियत एवार्थो वेदस्य विदुषां मतः । 
तत्तद्ग्याख्यानभेदेन तत्तदथेगतिस्ततः ॥ १२५७॥ 
स्वेसम्प्रतिपत्तिः स्या्सवाथेषु तथा सति । 
कश्चिदर्थः कथं नाम केनविसपरतिपिध्यते ॥ १२८; 
अनर्थेतरहूपत्वं शबरोम्वेकसम्मतम्‌ । 
चयेनस्य यत्स वेदार्थो वरुद्धोऽपि भवेन्न किम्‌ ! ॥ १२९; 
अर्थानर्थत्वरूपेण त्यागोपादानवर्जितः । 
इयेनोऽपि यदि वेदाथः सस्थितः प्रेरको विधिः । ॥ १३०॥ 
अग्निहोत्रादिवाक्यायत्‌ सज्याख्यानास्रतीयते । 
"मांसभक्षणं तस्य वेदार्थत्वं कथन्न वः ? ॥ १३१॥ 
१५ ¦ असदुव्याख्यानमेतच्चेत्‌ सद्ञ्याख्यानं किमुच्यताम्‌ । 
यत्र वेदानुक्स्यं चेदेतदत्रापि द्यते ॥ १३२॥ 
ततो व्याख्यासहायाच्चेदधेदादर्थोऽवसीयते । 
सवेव्याख्याथेतादध्यैमसमञ्जसमापतेत्‌ ॥ १३३॥ 
नित्यं तद्रो धशक्तप्यः नापेक्षेति च वक्ष्यते । 
अशक्तस्यापि काऽपेक्षा नापेक्षा शक्तकारिणी ॥ १३४॥ 


१० 


2० 
तस्माद्वेद [ : ] स्वतस्त्वं च स्वार्थं चान्यनिराश्रयः । 
व्यक्तं वक्तीति वक्तव्यं स्वतःप्रामाण्यवादिमिः ॥ १३५॥ 
न चेटृशः स्व [-शस्व- | भावस्यः स्वरूपस्वार्थयोद्रेयोः 
सम्भवेन्मटिनीभावो नरयन्नरातादपि ।! १३६॥ 

त न हीदमेव मे रूपमयमेवाथे इत्यपि । 


जाचधातं वदन्‌ वेदः श्षक्यप्रच्छादनः परेः । १३५७॥ 

तत्स्वतो निरिचते वेदे वेदार्थे च तदथंकम्‌ । 

यदृज्याकरणमीमांसाेतत्सवेमनथंकम्‌ ॥ १३८॥ 
ततः स्थितमेतत्‌- अखम्भवन्मखिनीकारस्यैव यन्नान्तरवैफस्यं नापरस्य । ` सम्भव- 
2० न्मछिनीकार् भगवदाम्नायः स्वरूपतोऽधेतश्च छंडस्थानां तत्राऽज्ञानादिमरसद्धावात्‌ इति विरतं ` 


तात्पर्य बृत्तस्य 1 ० 





9 “तेनागनिदोत्रं ज॒हुयात्‌ स्वर्गचछाम इति श्रुतौ । खदेच्छुमांसमित्येष नाथं इत्यत्र का प्रमा ॥ “प्र ० वा० : 
३।३१८ । २ वेदस्य । ३ मीमां सकः । ४ निव्यस्वभावस्य वेदस्य । ५ अत्पन्ञानाम्‌ । ४ > 
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अधुना पुनरवयवन्याख्यानं क्रियते-नथायोऽतर स्यद्रादामोघलन्छनो भगवदाम्नायो- 
ऽभिमतः । न चैवमशब्दार्थ॑त्वम्‌ ; तस्यापि न्यायत्वात्‌ । सामान्यवाचिना न्यायजब्दरेन तों 
विरोषप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ “भय्याम्बुरूह भानवे" इ्युच्छा पुनरस्य वचनात्‌ । भगवतो. हि 
भन्यकमलाकरविकासकारिणा मरीचिनिकरेण भवितव्यं तदभावे तर्छरणायोगात्‌ । स च न 
भगवज्ज्ञानरूपो युक्तः ; ततो भव्यानां तत्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात्‌, प्रतिपुरुषं ज्ञानकस्पना- ५ 
वेयथ्यत्‌ , सर्वेस्य सवेदर्शिस्वापत्तः, प्रतिपाद्यप्रतिपाद्कमावाभावप्रसङ्गाच्च । नाऽपि विनेयज्ञान- 
रूपस्तन्निकरः ; सदसद्धिकल्पायोगात्‌ । न ह्यसतस्तस्य तज्निकरत्वम्‌ ; खरशङ्गस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 
नापि सतः; प्रयोजनाभावात्‌ । भव्यकमर्विकासः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; पदव्यतिरेकात्‌ । 
तत्त्वप्रतिपत्तिरूपो हि तद्धिकासः कथं तच्तवज्ञानाद्धियेत यतस्ततः स स्यात्‌ † भेदै स्वमतविरो- 
धात्‌ । कुतो व तस्यं संतखम्‌ ? विनेयमाचिन एव कतश्चिद्धेतोरिति चेत्‌ ; निष्फरस्तर्हि भग- श 
वदूज्यापार इति नासो तत्वजिज्ञासावद्धि र्वेपणीयैः स्यात्‌ । भगवदुव्यापारादिति चेत्‌ ; स! 
कोऽपरोऽन्यत्राम्नायात्‌ इत्याम्नाय एव न्यायप्रहणेन गृह्यते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्यं सपष्ट- 
त्वात्‌ छन्दोभङ्गस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; न ; आस्नायस्यापि तच्प्रतिपत्तिहेतुत्वेन न्यायरंपत्वो- 
पवणेनाथत्वादेवंवचनस्य' । निशितं च निवोधं च वस्तुतत्त्वम्‌ ईयतेऽनेनेति न्यायः" इति 
व्युत्पत्तेः । तदुपवणेनत्र प्रमाणमेकमेव द्वे एवेति नियमन्याघातोपद्ौनार्थम्‌ । कुतः पुनन्योय- १५ 
रूपत्वमास्नायस्येति चेत्‌ १ आस्तां तावत्तृतीये तद्िस्तरात्‌ । 
कः पुनरसो ! इत्याह-अथं प्रतीयमानो वणैपदादयात्मको न प्रमाणागोचरः स्फोटादि- 
रिति। स किम्‌ १ इत्याद-नेनीयते। कः पुनरत्र यञ्थैः ! सुखाञ्चभावसोष्ठवलश्चण इति त्ूमः। 
खुखेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिह नयनोपायानां खेगमत्वम्‌ , सुगमैरुपायै्नीयत इति । 
अत एवाञ्युभावस्यापि पसिः खगमोपायस्योपेयस्य आञ्चभावोपपत्तेः । खष्टु नयनाद्रा २ 
नेनीयते । सो्ठवं तु नयनस्याविचचतियुक्तिगोचरस्वम्‌ । अविचङिताभिर्यक्तिभिनींयते 
नेनीयत इति । पौनःपुन्यं श्शार्थो वा ' यङर्थः । पुनः पुनर्नीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत 
इति । किं नेनीयते ! इत्याद-अमरम्‌ । मखाभावम्‌ अर्थाभावेऽव्ययीमावात्‌, अवदा- 
तत्वमिति यावत्‌ । 
स्यान्मतम्‌- "एकदा यद्वदातत्वं नीतो न्यायः क पुननींयते नयनप्रयोजनस्यावदा- 4 
तस्वप्राप्तः प्रागेव सिद्धत्वाद्‌ अशक्यत्वाच्च । तथा हि-तदेव, अन्यद्वा पुनर्नीयते न्यायः ९ न 
तावत्तदेव ; यतस्तस्य प्राप्तसवात्‌ । न हि प्राप्तं प्रति नयनं सम्भवति, अप्राप्तस्य नयनविषय- 
स्वात्‌ । अन्यदेव तर्हि पुननींयत इति चेत्‌ ; न ; तस्यात्राऽनिर्दशात्‌ , एकस्यैवामला्थस्योपात्त- 
त्वात्‌ । तन्न पौनःपुन्यमत्र यङ्थं उपपन्न इति ; तन्न '“सुमतम्‌ ; विषयंभेदस्यात्र भावात्‌ । 
$ मरीचिनिकरः । २ भगवञज्ञानात्‌ । ३. विनेयज्ञानस्य 1 ७ स्वत्वम्‌ ब०, प० 1 ५-यलवात्‌ आ० + बम, 
प०, सं० । & विनेयज्ञानसर्वम्‌ । ७ एवं न्या- ता० 1 < *आन्नायो मलिनीकृतः* इति, कृते सति । ९~रूपोप- 
जार, बम प०, स० 1 १० -स्य अनि- आ०, बम, प०, सर । ११.-तच्वं नी- आ०, ब०,प०। १२ 
““पौनःपुन्यं शशा्थैश्च क्रियासमभिहारः तस्मिन्‌ योत्ये यङ्‌ स्यात्‌-खि० कौ० ३।१।२२ 1 १३ निर्मलत्वम्‌ । ` 


१४. एकवा. ब० } १५ सुगतम्‌ ०, बण, पण, स०। . 
५ 
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| न श्वदातत्वमेकमेवात्र विषयः, अवदाततरत्वादेरन्यस्यापि भावात्‌। अप्रतिपादितस्य कथं प्रतिपत्ति 
| ` रिति चेत्‌ १ न ; अमल्शब्देनैवं एतत्प्रतिपादनात्‌ तस्य सामान्यश्चब्दस्वात्‌ । भवति हि सामा- 
| न्यशब्दाद्विरोषगतिः नीख्शब्दात्‌ नीखनीटतरादि विश्लेषन्यवसायद्शेनात्‌ , तद्रद्त्रापि अमटक्शब्दे. 
| नैव अमल तरत्वादेः प्रतिपत्तिः । ततोऽमटत्वं' नीतो न्यायः पुनरमल्तरत्वं पुनरमटतमत्वं ततोऽपि 
| ५ सातिश्यममटतमत्वं नीयत इति न शाखस्यादत्तिवेफस्यं वाङ्रीडादोषो वा विशेपप्रतिखम्भात्‌ । 
आम्नायस्य हि नेमैट्यं नाम तैञज्ञानस्य नै्मैल्यमेव । तच्चास्मान्न्यायश्चाखरादाविभवत्‌ पुनराटर्ति- 
सहायात्‌ सविशेषम्‌ , ततोऽपि तथाविधात्‌ सविशेषतरं सविशेषतमच्च भवति । दृयते च 
शौख्रस्य अभ्यासाधिष्ठितस्य स्वविषये ज्ञानविरोर्षकारित्वमिति नात्र विद्रल्नस्य विवाद्ः । 
~ 1 कस्य पुनरभ्यासेन श्चाख्रस्याधिष्ठानम्‌ १ आचायेस्येति चेत्‌ ; न ; प्रयोजनाभावात्‌ । तद्धिषय- 
| | १० ज्ञानविदोषः प्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वात्‌, अन्यथा शाखकरणस्येवाऽसम्भ- 
। वात्‌ अस्मदादिवदिति चेतत्‌; सत्यम्‌, स्वयं प्रयोजनाभावः श्ाखकारस्य, प्रतिपा्यस्येव तु तदभ्या- 
सात्तद्विषयज्ञानविशेषोत्पत्तेः । शाख्चकासे हि शाख्ममावत्तेयन्‌ प्रतिपाद्यस्य शाखाथेज्ञानं सातिश्चय- 
मुपजनयति परार्थत्वात्तसमर्बत्तः । तन्न प्रयोजनाभावस्तदभ्यासस्य । अत एव शश्लाथंस्यापि यङ- 
थेस्योपपत्तिः, भृशं नीयते नेनीयत इति, फलातिशयरूपस्य भृशाथस्य सम्भवात्‌ । तदनेन पुन- 
१५ रावृत्तिर्निप्रहस्थानं प्रत्युक्तम्‌ ; सातिशयज्ञानस्य ततसाध्यत्वात्‌ । न दहि सप्रयोजनादेव वच- 
नात्‌ निग्रहावाप्तिः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्त्वजिन्ञासावन्तं प्रत्येव तद्वचनं सप्रयोजनं तेनेव ततः 
[1 सातिशयज्ञानस्याभीष्टत्वात्‌ न विजिगीषावन्तं प्रति, न ह्यसौ ततस्तत्तवज्ञानमिच्छति, तत्तिरश्चि- 
~ 1 कीषेयेव तस्य प्रवृत्तेः, अतस्तं प्रति पुनवेचनस्य निरथेकत्वान्निग्रहाधिकरणत्वमिति चेत्‌ ; न ; 
| ` भ्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसङ्गात्‌ , ततोऽपि तस्थ तत्त्वज्ञानं प्रत्यनाद्रस्य तत्तिरस्कार परत्वस्य 
कः २० चाविरोषात्‌ , ततस्तद्वचनमपि ` निग्रहस्यानेषु गणयितव्यम्‌। तदभावे वाद एव न भवेदिति चेत्‌; 
मा भूत्‌ , को दोषः ९? वादिनो जयङाभाद्यभाव इति चेतत्‌ ; न ; ` तद्धचनेऽपि तद्भावस्य सम- 
। त्वात्‌ । न हि निरर्थकात््रथमवचनाद्पि तह्लाभादि; द्वितीयादपि प्रसङ्गात्‌ | ` -सार्थकत्वसमर्थनं 
पुनरवचनेऽपि समानम्‌ । निरूपयिष्यते चैतद्यथावसरमिति नेह प्रतन्यते | तस्मादुपपद्यत एवं 
सुखादियङथैः प (थेप) रिपरदः । पौनःपुन्यभशाथंयोरेव ` शब्दविद्यायां यङर्थ॑त्वमनुश्रूयते न सुखा- 
{. ददः दीनामिति चेत्‌ ; न ; तेषामपि केव्धित्तदथंस्वानुस्मरणात्‌ । तथा च पछ्यते- 
| | “पोनःपुन्यं भृलार्थो वा दराभ्याससुखानि च । ग 
। ॑ आश्य सुष्टु बहुत्वञ्च यङ्थाः परिकीर्तिताः ॥2 [ 1] इति । 
पोनःयन्यशशार्थमात्रयड्थंवादिभिस्तु शशा्थं एव दूराभ्यासादीनामन्तमोवान्न प्रथगुपा- | 
दानं छृतमिति न कथित्‌ व्याघातः । _ ~ . ` ---- ~ ` ------ | 
. । 
` ^ ¶नैव भरति-भा०, ब०, प०, स० । २ -तवं ततो आ०, ०, प०, स०। ३ ते ज्ञानस्य ता०। | 
9 -त्तिसादाय्यात्‌ ०, ब०, प०, स ° । ५ शाब्राभ्यासा-ता० 1 ६ -पाकारत्व-ता० । ७ "राल्ञ(भ्यासकत्तौ 


क ~ भसयत इति अरना्थः । ८ शाच्नकारग्रश््ेः । . ९ युनरक्तं नाम निग्रहस्थानम्‌ । १० निग्रहाधिकरणत । ११ 
अयमवचनमपि । १२ प्रथमवचनेऽपि । ५३ प्थमवचने यदि साथवतवं खमथ्येते । 3४ सि० कौ० ३।१।२९ 1. ` 
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कीटशो न्यायः १ इत्याद-मलिनीक्रुतः विप्रतिपत्तिमलीमसः कृत; इति, 
निमेटस्य निमेरतानयने प्रयोजनाभावात्‌ । किं करत्वा ? इत्यत्राद-प्रक्चाल्यं मलिनीकृत- 
न्यायं परिशोध्य । कैः ! खस्यग्ज्ञानजरेः नि्मटस्वान्मलशोधनत्वाच्च जलसाधम्योत्‌ सम्य- 
ग्ञानानि जर््प्रेन निरूपितानि । ज्ञानग्रहणम्‌ अज्ञातोपदेशनिपेधार्थम्‌ । तथादि-यद्युपदेष्टव्यं' 


न स्वयं जानाति कथसुपदिरोत्‌, उपदिश्चन्वा कथं प्रमाणसुन्मत्तवत्‌ ९ नन्वेवं सुगतस्याप्रमाण- ५ 


स्व॑मेव स्यात्‌ अज्ञातस्येव वंदिभावदेतुफकभावादेस्तेनोपदेशात्‌ । परिज्ञात एव टोर्कबुद्या 
यदिभोवहेतुरखभावादिरिति चेत्‌; का पुनरियं खोकवुद्धिः ९ आद्यम्राहकभावोपष्टवाधिष्ठिता 
वितथाकौर विज्ञभ्निरिति चेत्‌ ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तथा बुद्धस्य वदहिभोवादिपरि- 
ज्ञानं र्तस्यास्तेनापरिज्ञानात्‌ ? तामपि खोकबुद्यन्तराञ्जानीत इति वेत्‌; न ; अनवस्थानात्‌ । 


आ्मसम्बन्धिन्येव खोकबुद्धिरिति चेत्‌; न; अतत्त्वदर्शित्वभ्रसङ्गात्‌ । तथा दि- १० 


वितथां हि विज्ञपिर्खकबुद्धिर्निंगद्यते । 

तद्वतस्तच््ववित्त्वं चेत्‌; अततत्वज्ञः क उच्यताम्‌ १ ॥ १३९॥ 
अविद्यापरिहाणिश्च कथं तेँस्येवमुच्यताम्‌ ? | 
अविद्याप्रभवा` ह्येषा विज्ञपनिर्विंतथाछरृतिः ।। १४०॥ 


यथास्वं प्रत्ययपेक्तादविचयोपप्ुतात्मनाम्‌ । ` | ^ पः 


विज्ञभिर्वितथाकारा जायते तिमिरादिवत्‌ ॥' [ पभ्र० बा० २।२१७ |] 
इति कीर्सिवचोभावात्‌, अविद्या चेत्परीश्िता । ` 
नास्स्येव तर्हि बुद्धस्य खोकबुदधियेथोदिता ॥१४२॥ 


"असत्यपि सुगतस्याविद्योपष्ठवविकट्तया -तदशायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यतञ्ज्ञानजनितात्‌ संस्कारादु- 


पपद्यत एव वदहिभावायुपदेशः । तदुक्तम्‌-““ पूववेधेन देशनासुम्भवचक्रभ्रपणवत्‌” [ भ्र २० 


वार्ति काट० २।२१९ ] इति चेत्‌ ;` तन्न ; ` यस्मात्तदावेधस्याज्ञानत्वं चेत्‌; सिद्धमज्ञातोपदे- 
शित्वम्‌ | तर्य ज्ञानसयेऽपि भिध्याज्ञानव्वं चेत्‌; न ; दशायां तदभावात्‌ | पू्ैमासीदिति चेत्‌; न ; 
तस्येदानीं क्वचिषदजुपयोगादार्मदशेनवत्‌ । यदि पुनरपक्रान्तस्यापि भिथ्याज्ञानस्येदानी सुपदेश- 
हेतुत्वम्‌; आत्मदशौनस्यापि › चिरापक्रान्तस्य पुनराघरत्तिनिवन्धनत्वं भवेदिति सुगतस्य पुनजंन- 
नमारमस्मेहादृयश्च दोषा भवेयुः पुनरावृत्त्तद्रपत्वात्‌, ““पुनराव््तिरित्युक्तौ जन्मदोषसयद्धवो"° 
[ भ्र० वा० १।१४२ ] इति वचनात्‌ । तथा च दुव्यौहतमेतत्‌-“आत्मदशेनबीजस्य 





$ वस्तु । २ -णतत्व- आ०, व०, प०, स०। ३ बाह्यपदा्थनिष्ठकार्थकारणभावादेः । ७ “वलं 
लोकवुग्ये{ बाह्यचिन्ता प्रतन्यते” -प्र० वा० २।२१९ । ५-कार वि- आ०, ब०, प०। ६ विनेयसम्बन्धिन्या 
विज्ञपेः । ७ सुगतस्य । ८ ““अनायव्रियोपष्टुतात्मनामग्रहीणङ्किषटज्ञानानां पुसां यथास्वं यस्य भ्रमस्य य आत्मीयः 
यथास्वं प्रत्ययस्तस्यपि्त गमपेक्षः । तस्माद्वितथो ब्राह्ग्राह कारौ यस्याः सा तादृशी विज्ञप्ति जोयते । तिमिरादिवत्‌ 
तिभिरादातरिव, परितथाक्रारचन्द्रद्यादिषिज्ञपतिः 1 -प्र० वा० म० २।२१७ । ९ धमकी । १० असः्यस्यापि 
आ०,ब०,प०,स० । ११ पूर्रोवेदेन आ ०,ब०,प०,स०। पूवैसंस्कारेण । १२ यस्मःतदवेदस्य आ०,ब०,प१०,स०। 
१३पूवैसंकारध्य 1१४ सुगतावस्थायामू 1 १५ चिरोपक्रा-भा०, ब०, प०, स० । | 
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हानादपुनरागमः' | भर बा० १।१४२ ] इति । भागप्यात्मद्शोनं न सुगतस्येति ` 
चेत; न तर्हिं तस्य कदाचिदपि संसारः कारणाभावात्‌ । आस्मदशनं॑दहि संसारस्य 
मूङकारणं कृष्णाया अपि सं सारहेतोस्तत्परमवत्वात्‌ । तंदभावे चानादिरेव संसारविरहः प्रसज्येत । 
कारणाभावे कार्याभावस्य नियमात्‌ । न चैवम्‌, उंपायाभियोगनिबन्धनस्य तद्धिरहस्याभ्युपगमःत्‌। । 
५ न चासतो विरहः संसारस्य खरश्चङ्गवत्‌ । सतोऽपि न विनात्मदशनेन सम्भवः, तदन्यहेतुकत्वस्य 
 चाहेवुकत्वस्य च स्वयमनभ्युपर्गेमादित्यस्स्येव तंस्यापक्रान्तमात्मवशेनम्‌, ततन्च॒मिथ्याज्ञानात्त- 
त्कायैमिव कथमिदानीं न पुनराडततिभेवत्विति चेत्‌ ९ न; "अपुनरारत्या गतः सुगतः? 
[ 1 इत्यस्य विरोधात्‌ । किच्च, 
आत्मदशेनमुच्छिन्नमपि कायं करोति चेत्‌ । 
१० व्यथमेव सुयुक्षुणां तदुच्छेदाय चेष्टितम्‌ ।॥ १४३॥ 
मिथ्याज्ञानादपक्रान्तान्मिथ्यानज्ञानं न तस्य किम्‌ । | 
उपदेशारस्ततो भावी न तदित्येष विस्मयः ।॥। १४४॥ 
भिथ्या्चानमखेनैवं परितः परिविष्िता । 
विधूतकल्पनाजाला मूर्तिस्ताथागती कथम्‌ १ ।। १४५॥ 














१५ यत्पुनरत्र परस्य समाधानम्‌- | 


““निरुपद्रवभूताथंस्वभावस्य विपर्थयैः । 
| न वाधा यलवखेपि बुदधेस्तत्पन्तपाततःˆ ॥ 
। | न हि स्वभावो यत्तरहितेन निवत्तयितं शक्यः । यलश्च दोषदशिनो गुणेषु प्रवत्तते 
| दोषेषु च गुणदशिनः । न च सात्परीभूतनैरात्म्यदशनख दोषेषु गुणदशनं न गुणेषु 
२० दोषदशनमदशानं वा गुणेषु, नेरात्म्यदशनस्य निस्पद्रवत्वात्‌ । 

ततः स्वभावो भूतात्मा निरुपद्रव एव च । 

कथमस्य परित्यागः शक्यः कतुं सचेतसा ॥ 

पक्तपातश्च चित्तस्य न दोषेषु प्रवत्तते। 

ततस्तस्य न दोषाय यलः कथिःप्वत्तते ||! [भ्र० वार्तिकाल० १।२१२] इति; 

2५ वन्न समीचीनम्‌; मिथ्याज्ञानवत्‌ मिथ्योपदेशस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ , तस्याप्यभूता्थंविषयस्य सोपद्र 


१ “शयः परयत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शादवतः स्नेदः । स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति त्ष्णा दोषां स्तिरस्कुरते । 

णदर्शी परित्ष्यन्‌ ममेति तव्छाधनान्युपादत्ते। तेनात्माभिनिवेञो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे॥ "प्रणवा ० १।२१९-२२१ 
२ ्रागप्यात्मददोनाभवे । ३ नैरात्म्यदशंनाभ्याससाधनस्य । 9 द्र्टव्यम्‌-प्र ° वा० स्वच्र° ३।३६-३७ । ५ सुग- 
ध पतय & ˆअपुनराृच्या गमनं सुगतत्वम्‌“““““- प्र °्वा ०म ० १।१४२। ७ सुगतस्य । ८ मिथ्याज्ञानयुक्तञुगतात्‌ । 
९ “व्िधूतकल्पनाजालगम्भीरोदारशृततये” ( भ्र वा० १।१ ) इत्यादिना स्तूयमाना । १० “दोषरारोरदरेजकस्य 
ह न णेन निर्पद्रवस्य भरमाणसंवादित्वेन भूताथस्य सत्यारथस्यानारोपितत्वेन स्वभावस्य अकृतेन रासम्यस्याभिरुचितविष- 
विपर्यये र ष्वभ्यासे सोपद्रवत्वादिना अयत्न एव॒ तावन्न सम्भवति भक्षस्य । सम्भवेपि वा विपर्ययै 
सात्मीभूतस्य स्वभावस्यास्ति धदेस्तत्र दोषप्रतिपक्षे गुणवति माग पक्षपातात्‌ |- प° वा 





१।२ } .. धथमः प्रत्यक्प्रस्तावः ३.७ 


वत्वेन दोषत्वात्‌, दोषतया च निधिते तस्य प्रयन्नासम्भवात्‌ । भरयोजनवशादोषेऽपि प्रयत्न 
इति चेतत्‌ ; न ; पक्षपाताभावे तदसम्भवात्‌ । न॑ च दोपे पक्षपातः ““पर्तपातशथ चित्तस्य? 
इत्यादि विरोधात्‌ । दोष एवायं नं भवति प्रयोजनवत्वेन रुणत्वादिति चेत्‌; न; गुण एवायं 
न भवति अभूतः थेत्वेन दोषत्वात्‌ । प्रयोजनवत्त्वं गुणो दश्यत इति चेत्‌; न ; अभूतार्थत्वस्य 


दोषस्यापि दशनात्‌ । तथा च, 5 ५ 


गुणत्वान्‌. पश्चपातोऽस्मिन्‌ दोपत्वात्तद्धिपयैयः । 
युगपसप्ाप्ठुयातां ते धमोवन्योन्यत्राधितौ ॥ १४६॥ 
पक्षपातादविधेयस्वमविधेयत्वमन्यतः । 

उपदेशस्य तच्चेतदौीःस्थ्यं ते महदागतम्‌ ॥ १४५७॥ 


तदस्मार्सङ्कटावेशान्नियच्येत तथागतः । १० 


कथन्नामेति चेतो नः कृपया परिपीञ्यते ॥१४८॥ 

वस्तुभूतेप्यभूताथेतया दोषत्वे गजनिमीखनं कृत्वा ुणत्वस्यैव प्रयोजनवत्वलक्षणस्या- 
भिसन्धानात्‌ पक्षपात एवं न तत्र विपयैर्य इति चेतत्‌ ; कं तत्प्रयोजनं यस्पक्षपातनिबन्धनं 
भवेत्‌ ? मागोवतंरो विनेयानामिति चेत्‌ ; कः पुनरसौ मागैः  बदिर्थादिन्ञानमेवेति चेत्‌; 
कस्यासौ मागः १ पुरूपा्थस्य ्दृत्तिनिव्त्तयादिरक्षणस्येति चेत्‌ ; न ; वस्तुतस्तदभावात्‌ , स्वय 
तथैवाभ्युपगमात्‌ । अवस्तुसतश्च दोषत्वेनापक्षपातविपयस्वात्‌ कथं तदर्थोऽयं कारणान्वेषणप्रयत्न- 
स्तथागतस्य ९ दोपे दोषतया निणीते तदसम्भवाच्च, अन्यथा “य्श्च दोषेषु युणदशिनः'? 
इत्यस्य विरोधात्‌ । प्रटृत्त्यादेरपि प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वात्‌ पश्चपातविषयत्वमेव, अभूतार्थस्वेन 
तु दोषत्वे सत्यपि गजनिमीखनविधानादिति चेत्‌ ; न; ` तसप्रयोजनस्याप्यपरभ्रवृत्त्यादिपत्वेन 
'वस्तुतस्तदभावात्‌; इयादेराघरत्या चक्रकानवखयोः प्रसङ्गात्‌। तदन्यरूपतस्वे च समाधानस्याभि- 
धास्यमानल्वात्‌ । तन्न प्रबृस्यादिः पुरुषाः । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुषां इति चेत्‌ ; न; 
तत्र बदहिरथोदिज्ञानस्यामार्गत्वात्‌ सकर्धमेनेरारम्यदशेनस्थैव तन्मार्गस्वेनोपगमात्‌ । +युक्तिस्त॒ 
शुन्यतादृषटेः? [भ्र ०वा° १।२५५] इति वचनात्‌ । तन्न बहिरथोदिज्ञानं मागः । सम्यगज्ञान- 
मेव तर्हि चैरारम्यदशनं मागं इति चेत्‌ ; न; तत्र तन््वोपदेशस्यैव हेतुत्वात्‌ । न हि तत््वोपद्‌- 
शकायमतन्त्वो पदेशाद्‌ अनगनेधूंमवत्‌ । अतत्वोपदेश्चायुपदेशो वहिरथोदेस्तद्धिषयस्य वस्तु- 
धत्तेनाभावात्‌ । भिथ्योपदेशादपि तत्त्वज्ञानं चेत्‌; न; भिथ्याज्ञानादपि प्रसङ्गात्‌ । तत््वसिद्धि- 
निबन्धनत्वे मिथ्याज्ञानत्वमेव तस्य न स्यादिति चेत्‌ ; न; उपदेश्स्याप्यतं ` एवामिथ्यात्वप्रस- 
ङ्गात्‌ । तन्न बहिरथौदिज्ञानं नैरास्म्यज्ञानं वा तदुपदेशस्य प्रयोजनं यतस्तत्र पक्षपातास्रयन्ो 








१९५ 


२९५ 


१ न तदोषे जआा०, बम, पर, स । २ भिथ्योपदेराः। ३ न च भ-आ०,ब०, प०, स०। ४ मिथ्यो 


पदेशे । ५ एव तत्न त।० । & उपदेशे पक्षपाताभावः । ७ -गवतारतो आ०, ब०, प० ।! < प्रवृत्तिलक्ष- 


भ०, ब०, प०, स० | ९ बोदैः । १० तस्यप्रयो-भा०, य०, प० । ११-रस्म्यस्यैव आ०, ब ०, प०.॥ 


१२ तसरवसिद्धिनिबन्धनत्वादेव । 


॥| 


† 
च 
७.92. ऊक ~ 
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भवेत्‌ । अर््रयतरेऽपि च 'ूर्वायेधात्‌ भवति तदुपदेशः। न हिं प्रयन्नादेव सर्वं कायैम्‌ अ्रयत्नाना- 
न्तरीयकस्यं विद्य ददेरभावप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; उक्तमत्र -सुगतस्य मिध्याज्ञानमपि भवेत्‌, तंत्कार- 
णस्यापि तंदावेधस्य भावात्‌! इति । तेन चाप्रयत्नसिद्धने्वे तत्वन्नानवाधेन सम्भवादसम्बद्धमेतत्‌- 
“निर्पद्रव' इप्यादि । सतोऽपि मिथ्याज्ञानस्य तत्वज्ञानावाधकत्वे प्रौगपि नस्यात्‌ । सय- 
५ मेतत्‌, भिथ्याज्ञानस्यैव वस्तुतः कस्यचिदभावात्‌ , असतो हि. : विषयस्य मरहणे मिथ्यात्वम्‌ , 
स च बहिभावादिरेव, न चाश्य कविसरागपि प्रत्यवभासनं . स्वरूपमात्रवस्तुविपयत्वात्‌ सवेसंवे | 
द्नानाम्‌ , केवरं भोतमुद्रामात्रकमेवेतत्‌ यत्तर्दवभासकल्पनम्‌ । ततो न प्रागपि श्रुतचिन्ताकारे । 
सम्यग्ज्ञानं बा.नवा)धनसामर्थ्यमिथ्याज्ञानमङानां किः पुनर्विधूतसकरविष्टवे सुगतभावे 
प्रभास्वरचित्तमयत्वात्‌ तदा भगवतः -¶ तदुक्तम्‌ 
१९० ` *भ्रभास्वरमिदं चित्तं प्रहृत्याऽगन्तवो मखाः । . 
तत्प्रागप्यसमर्थानां पशाच्छक्तिः. क तन्मे ॥' [ प्र° बा० १।२१० | 
इति चेत्‌; न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । असति वस्तुवच्या मिथ्याज्ञाने न तन्निबन्धनो रागादिरित्यनादि- 
शुद्धिः सुगतस्य स्यात्‌ । अ विद्यापरिकस्पितमस्त्येव तदिति चेत्‌ ; न ; सतोऽपि तस्य रागादा- 
वन्यत्र `'चासामथ्यात्‌ । अपि. च, पनि 
 मिथ्याज्ञानमशक्तं चेत्तरवसंवित्तिवाधने । 
मिथ्योपदेशसामर्थ्यं कथं 'स्तस्यावकस्प्यताम्‌ १ ॥ १४९॥। 
यदि स्निहितभपि मिथ्याज्ञानं तच्छनज्ञानवाधनाय न समर्थम्‌ अविधानिर्भमितस्य 
तस्यैव विचारासदहत्वादिति; हन्तैवं कथं ` तादृशस्यैव तस्य चिरापक्रान्तस्य भिथ्योपदेशसामर्थ्यं ` 
यतो बहिरथो दिदेशना बुद्धस्य भवेत्‌ १ ततो नासामथ्यात्तस्यं " ` 'तदवाधनम्‌ अपि त्वसत्त्वात्‌ , 
२० तदपि विरातीतस्याहेतुत्वादेव; तदन्मिथ्योपदेशोऽपि चिरापक्रान्तान्मिथ्याज्ञानान्न सम्भवति । 
नापि तात्कालिकात्‌; खगतावस्था्यां तदभावात्‌; । तन्न॒ टोकवुद्धधा मिध्याविक्परूपया" 
वदहिरथीदिचिन्ताप्रतननं बुद्धानाम्‌ । यत इदं सृक्तम्‌- 
““तदुपेक्तिततच्ाथः कृत्वा गजनिमीरनम्‌ । ¦ 
केवलं लोकबुद्धयेव वाद्यचिन्ता प्रतन्यते ॥।' [प्र वा० २।२१९] इति । 


१५ 





१ पूवावेदात्‌ आ०, व ०, प०, स० । पूर्वेसंस्कारात्‌ । २ तदावेदकस्य अ०, ब०, प०, स० । पूर्वमिथ्या 
ज्ञानसंस्कारस्य । ३ मिथ्याज्ञानेन । 9 प्रयतनं विना केवठं संस्कारसमुद्धतेनैव । ५ संसार्यैवस्थायामपि । & बाहर 
योवभास । ७ “तत्र श्रुतमयी भ्रूयमाणेभ्यः पराथानुपमानवक्रयेभ्यः ससुत्पद्यमानेन श्ुतचब्दवाच्यतामास्कन्दता 
निर्रत्ता परं अकर प्रतिपद्यमाना स्वार्थाचुमानलचणया चिन्तया निशां चिन्तामयी भावनामारभते ।*-भाक्षप० 

 का० ८३ । ८ शश्रमास्वरमिदं चित्तं नित्यतविरहितस्येवर तेन ग्रहणादागन्तवो मखाः, असद्धूतसमारोपस्याम लकत्वेन 
भौत सदामात्रकलात्‌ न परमार्थतो नित्यत्वं कचिलपरतिभाति ।*-प्र° वार्तिकार० १।२१० । ९ दत्तोत्त-भा० 
य° „ प, स० । १० मिध्याानम्‌ । ११ भरासामथ्या-आ०, ब०, प०, स० | १२ चिरापक्रान्तमिथ्याज्ञानस्य। 





क १8५ विद्याकल्पितस्यैव । १४ मिथ्याज्ञानघ्यं । १५ तच्वन्ञानबाधनाभावः । १ ६-वान्न लो-जा०; ब०,प१०.स० 1" 
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१।९] ॥ प्रथमः श्रत्यक्षप्रस्तावः | ३९ 


नाऽपि ` तक्वज्ञानात्तस्रतननम्‌' ;` ` वदिरथादेरवस्तुतरेनः तखज्ञानस्य तद्विषयत्वादू 
अन्यथा भिथ्याज्ञानत्वप्रसङ्गात्‌ । `विधिपरस्वेनैव तद्विषयत्वे मिथ्याज्ञानत्वं न ` निषेधपरत्वेन 
ततो निषेधविपयोपददीनार्थ तच्वज्ञानेनैव वहिरथा्यनुवरादेऽपि न दोष इति चेत्‌ ; न ; तद्रन्नि- 
त्येश्वरादेरप्यनुत्रादप्रसङ्गात्‌ , तस्यापि निपेधविषयत्वाभ्यनुज्ञानात्‌ । तथा च वहिर्थौदिवरतेस्यापि 
संदृत्तिसत्यतवोपपत्तेनै किञ्चिद सौगतं मतं भवेत्‌ । पूरवपक्षत्वेनानूदितस्य कथं सत्यत्वमिति चेत्‌ १ ५ 
कथं वहिरथोरेरिति समानम्‌ ¢ मा भूत्तस्यापि तदिति चेत्‌ ; उत्सन्नस्तर्दिं संदृतिसत्यन्यवहारो 
बहिरथोदिव्यतिरेकेण तदसम्भवात्‌ । तन्न तखज्ञानाद्पि तप्रतननमिति सिद्धमज्ञातोपदेशित्वं 
बुद्धस्य, ततश्चानाप्तत्वम्‌ अनवधेयवचनत्वात्‌ । र्न यज्ञस्य वचनं प्रे्षावतामवधेयमिति चेत्‌ ; 
साधु चोदक, साधीयस्तव चोद्यम्‌ , अनुमतमेबेतदस्माकम्‌ । न हि चोद्यमित्येव समाघातव्यम्‌ , 
न्यायोपपन्नश्याुमतिविषयत्वात्‌ | | १० 

सम्यग्प्रहणं तु संशयितस्य विपयेस्तस्य चोपदेशनिव्र्त्यर्थम्‌ , तदुपदेशेऽप्युपदेष्टुरनव- 
धेयवचनत्वेनानाप्तत्वभ्रसङ्गात्‌ । तत्र- 


सन्दिग्धं संविदद्ेतम्‌ , तद्धि नः ( न ) प्रतिभासतः। 
सिद्धयति, प्रतिभासस्य वहिमवे' विभावनात्‌ ॥ १५०।। 
न तरस्य प्रतिभासश्चेद्‌; अद्धेतस्य कथं भवेत्‌ १ ` | १५ 
अपहवे हि दृष्टस्यादृष्टस्यं नितरामयम्‌" ॥ १५१॥ ्‌ 
वहिरर्थोऽपि यद्यसि तदद्धेतं कथं भवेत्‌ १ ~ 
न हि ज्ञानाथयोभोवे योरदेतसङ्गतिः ॥ १५२॥ 
वाध्यत्वासप्रतिभातोऽपि ` नास्स्यसावित्यसङ्गतम्‌ । 
बाध्यवाधकभावस्य स्वयं “बौदधर्निराकृतेः ॥१५३॥।। ` - ` ` २5 
संघ्रव्या वाधनेऽर्थस्य वस्तुतस्तदनिहवात्‌1.. ` | 
अद्वैतं "सातं प्राप्तं प्राप्तं बाह्यं तु वस्तुघत्‌ ॥ १५४॥। ` 
तस्माननिभाखतो वस्तुसदसत्ताचुधाविनः । | 
सन्दिग्धं संविददधेतं तन्न वाच्यं मनीषिणाम्‌ ॥ १५५॥। 
एवं यत्कस्पितं सवैः सर्वथेकान्तवादिभिः 1 `` ~ ` २५ 
तसप्रमाणविपयेस्तमनापतोपज्ञसुच्यते ॥१५६।। `` ` । 


सखस्यग््ञानजखैः' इति वहुवचनं तद्वहुस्वस्य. वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमपि बहुभिरेव 
रह्षाखनं नैकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्तमिति . चेत्‌; आद-'कथमपिः इति । .एकादीनां मध्ये 





बाह्यचिन्ताविस्तारः । २ बोह्याथौः सन्तीति विधिरूपतया । ३. बाह्याथोभाव इतिः निषेधरूपतया । 
® नित्येवरादेरपि । ५-गतं भ-जा०, ब ०,प१०,स० । ६ बहिर थोदेरपि । ७ सत्यत्वम्‌ । ८ अन्यः कशिदुपहसति । 
९ चेन्नं सा-ज।०, ब०. प०. स० । १० जैनानाम्‌ । १ १-वेऽपि भाव-ता० । अस्मिन्‌ पठे अपिराव्दः एवाथंको 
ज्ञेयः । १२ वदि्भावस्य । -१३ संवेदनाद्रैतस्य । 9४. अप्रहवः स्यात्‌ । ` १५ नास्ति बहिरथः । १६३ द्रटन्यम्‌-्र ° 
वाविंकाङ० ३।३३०। प्र० ४२ । १७ साम्प्रतम्‌ जा०, ब०, प०, सन ~ ~~ ` ९ भर) 





























< 0  न्यायविनिश्चयविवरणे = [ ९।२ 
१ केनापि प्रकारेणेति | एकेन तत्मक्वाखने किं तत्र द्वाभ्यां बहरुमिवां वैयथ्योदिति चेत्‌ १ न; ततोऽपि 
तदतिश्चयस्य सम्भवात्‌ , सम्य्ञानानां सापटन्यस्याभावाच्वेति निवेदनात्‌ । कथं तरिं बहुवचने 
दथादिप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ † न ; बहुषु दथादेरन्तभावेन तंतस्तत्मरतिपत्तेरविरोधात्‌ । कैर्नेनीयते ! 
| इत्याह वचोभिः । न्यायविनिश्चयवचनैरिति । 'प्रत्यक्षलक्षणम्‌” इत्येवमादीनि दि तद्व 
| प ५ चनानि, तैश्च प्रत्यक्षादिकमेव नि्मरत्वं नीयते नाम्नायस्तत्कथं - तैः स तन्नेनीयत इत्युच्यत इति 
| ^ चेत्‌ ; न; तृतीये तैरेवाम्नायस्यापि तंन्नयनात्‌ । प्रव्यक्षादेस्तर्हि तन्नयनं किमथेम्‌ अप्रस्तुताभि- 
| धानदोषादिति चेत्‌ ? न ; तस्याप्याम्नायपरिश्चोधनार्थत्वात्‌ । प्रयक्षादौ हि निमैरतां नीते 
निमेकुतत्ममाणपरिशयुद्धद्रन्यपयायसामान्यविरोषात्मकजीवादिपदाथंगोचरतया सुपरिशुद्धमाम्ना- 
यज्ञानप्रामाण्यं भवति । अत एव प्रत्यक्षादिकं परिशोध्य पश्चादाम्नायः परिशोधितः, निश्चित- 
१० प्रामाण्यप्रत्यक्षाद्यविरोघेन निष्प्रतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थापना्थेम्‌ । यद्रक्ष्यति- 
“सकल्लागपाथ्रिषयनज्ञानाविरोधं बुधाः प्रक्ञन्ते” [ न्यायवि० इलो० ३८५ ] इति । 
लोकप्रसिद्धैव परि्यद्धं प्रत्यक्षादिकं किं तत्परिशोधनेन ९ परिदयद्धश्षोधने अतिप्रसङ्कदिति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्याम्नायवन्मलिनीछ्तत्वात्‌ । न तर्हिं कस्यचिदपि परिशोधनम्‌ उपायाभावात्‌ , 
सव्र भराणमङिनीभावे हि क इवोपायः परिशोधनस्य स्यात्‌ , प्रमाणस्यैव परिशोधनोपायत्वात्‌ , 
१५ तस्य च मञिनीभावात्‌, अप्रमाणत्य तदुपायत्वे प्रमाणकत्पनावैयथ्यैम्‌, प्रमाणवस्रमेयस्यापि 
अप्रमाणदेव. परिशोधनोपपत्तेः । 
यदि सर्वभ्रमाणानायुच्यते मङिनीकृतिः । ` 
उपायाभावतस्तेषां परिञ्द्धित्रिया कथम्‌ १ ॥ १५७॥ 
प्रमाणस्येव वक्तव्या परिश्युद्धावुपायता । 
२० न च तन्मखिनीभूतसुपायत्वाय कर्पते ॥ १५८॥ 
मटीमसमुपायरचेत्‌ ; मख्रक्षारनं बृथा । 
अध्रमाणयुपायरचेत्‌ ; प्रमाणान्वेषणं ब्रा ॥ १५९॥ 
परमेयपरि्युद्धि्च प्रमाणपरिश्ुदधिवत्‌ । 
अघ्रमाणादुपायात्‌ यत्मसिद्धिपदग्च्छति ॥ १६०॥ ` 
स इति चेत्‌ ; असदेतत्‌; यन्न हि सर्वं मलीमसम्‌ । 
-  › भ्रमाणम्‌, परिद्युद्धश्य सम्भवात्तस्य कस्यचित्‌ ॥ १६ ९॥ 
„ तनं चापरिदयद्धस्य परिशोधनसम्भवात्‌। 
+  उपायाभावतो नास्ति डद्धिरित्यसमञ्ञसम्‌ ॥ १६२॥ 
| ` स्वैशल्यपरवादे दि श्ु्यज्ञानमकरमपम्‌। 
9 ३० “ . ` खकल्मषान्न तज्ज्ञानाच्छरन्यत्वं यल्रसिद्धथति. | ९६३॥ 











`. .9 बहुवचनात्‌ । २. वदयमाणकारिङारूपाणि ।. ३ तैः वचोभिः स॒ आत्नायः तत्‌ अमलत्व॑ नेनीयते । 
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१।२ ।] प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः (-44 


अश्ल्यवेदनं तेन नीयते निमेढां दशाम्‌ । 
य॑दयञ्यल्य॑ न किञ्िस्स्याच्छरन्यज्ञानं कथं भवेत ? ॥ १६४॥ 
श॒न्य्ञानं भवत्तच्च स्वसत्तां प्रत्यनाक्ल्म । 
भावसंवित्तिनेभैस्यं -सखतोऽवदयोतयत्यलम्‌ ॥ १६५ 
अद्धेतवेदनेनेवं निमेरेन मखीमसम्‌ । | ५ 
विधूतमरसम्बद्धं भवेद्‌ द्वेतप्रवेदनम्‌' ।। १६६॥। 
अव!धितोपलम्भरचेदट्ैतमवकल्पयेत्‌ । 
दतं किन्न स एवायमवकत्पयितु" क्षमः ॥ १६५७] 
अस्ति चं द्रैतसंवित्तिरस्ति चास्यामवाधनम्‌ । | 
दति निर्णेष्यते 'प॑श्चादलमत्राप्रहेण ते ॥ १६८॥ ॑ ^~ -१@ 
स्वरूपवेदनं यस्य संविदा परिद्यद्धिमत्‌ । 
त्य तेन वदहिवेस्तुवुद्धिः शुदधिपथं व्रजेत्‌ ॥ १६९॥ 
वहि वैस्तुपरिच्छेदि न किञ्िधदि वेदनम्‌ । 
† संवेदनवहुष्वं तु प्रसि ति कुतस्तव ॥ १४७०॥| 
अनासादितवाधत्वा्निमें चेस्स्ववेदनम्‌ 
अर्थवेदनमप्यस्तु ततोऽर्थोस्तु नियाकुरः ॥ १५१। 
स्वसंवेदननेमैल्यमथेनिमेख्वेदनात्‌. । 
सिद्धमेतेन वोद्धव्यमन्यथा ` तदसम्भवात्‌ ॥ १५२॥ 
? -एकान्तवेदनं यच्च परिशुद्धं परेमेतम्‌ । 
ुद्धिस्तेनाप्यनेकान्तगो चरा” परिश्द्ति ॥१७३॥ ~ 
एवसादि यथान्यायं सूरिर्विस्तारयिष्यति । ` 
तस्प्रयासैः किम्साकं ` "्न्थविस्तरकारिभिः ॥ १७४ 





१८५ 


तस्मादाम्नायपरिश्ोधनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशो धनम्‌ । तत्परिशोधनोपायस्यापि 
परिरोधनादनवस्थानमिति चेत्‌ ; न; अपरिश्चुद्धस्येव परिशोधनात्‌, प्रसिद्धपरिशद्धिकस्य तद्भा- 
वात्‌ ,तेनैवापरपरिशोधनात्‌, 'तत्सद्भावस्य चानन्तरमेव निवेदनादिति न किञ्चिदवद्यम्‌। ततःसृक्तम्‌- २५ 


१ “सर्वं शल्यम्‌" इति वेदनं यदि सकमपं तदा सवस्य अद्यन्यत्वमेव स्यादिति भावः । २ यदि सर्वश्चन्यता- 

कं प्रमाणमपि अद्यूल्यं न स्थात्‌ तदा कथं सवंश्युन्यताप्रतिपत्तिः £ ३ अद्यून्यमथ चाविसंवादि । ४ यथा शन्य- 
शानमद्यून्यं तथा बाह्याथेज्ञनमप्यञ्युन्यं स्यादिति भावः। ५ स्वतो यदूद्यो-ता०, ब० । खतो वियो-प०। 
६ श्युन्यद्ैतज्ञानेन । ७ बाह्याथंज्ञानम्‌ । ८ दैतविषयकाऽबाधितोपरम्बः । ९ चेदूद्रेत-भा ०,ब ०, प०, स० । १० 
पश्चादमलात्र ग्रहेण-आ०,ब०,प०,स० । ५१ घटपटादिविषयभेदात्‌ संबेदनबहुत्वम्‌ । १२ अथसंवेदननैमैल्याभावे 
सवेदननैैल्यमपि न स्यादिति भावः। अन्यद्‌] जा०, ब०, प०, स० । १३ सर्वथा क्षणिक्ृत्रादिग्राहकम्‌ । 
१४ खयमिषेन रूपेण सदात्मकम्‌ तदन्यषूपेण असदात्मकभिति सदसदातमकवस्तु माहिणी बुद्धिः स्यात्‌ । ` १५ मन्थ- 
विस्तार-ब ० । १६ परिशोधनाभावात्‌ । १७ प्रसिद्धपरि्खद्धिकस्य ज्ञानस्य । 
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४२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 
"वचो मिः? इति । अनेन न्यायनैमैल्यनयनस्यानन्योपायत्वं दशेयति, अन्योपायत्वे तदचनासम्भ- 
वात्‌ । वचसामप्रमाणत्वात्‌ कथं तैः स तन्नेनीयत इति चेत्‌ १ न ; तत्प्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
यस्व तु तेषामवस्तुविषयत्वात्‌ भ्रामाण्यमनभिमतम्‌, तस्य निष्प्रयोजनमेव शाकलं `तेन 
. कस्यचिदप्यर्थस्यानिवेदनात्‌; तन्मतोपजीविनो वादिनश्च निग्रहावाप्निः असाधनाङ्गवचनात्‌ । 
५ तथा च "देवस्य वचनम्‌ ““स॒मस्तो वा वाक्यरारिरनथंकः' [ 1] इतिः । न वचनमात्रस्या- 
नर्थ॑कत्वं भ्रमाणाचुपपन्नवस्तुवादिनो वेदादिवचनस्यैवानथेकत्वात्‌, निरवयप्रमाणपयःपरिपेक- 
परिशुद्धस्य तु त्रिरूपस्य शिङ्गध्य॒तत्साध्य॑सम्बन्धस्य च प्रतिपादकं वचनं प्रमाणमेव तस्य 
परार्थाचुमान््वेन सोगतैरङ्गीकरणात्‌ । न च शाखस्य निष्प्रयोजनत्वम्‌; खिङ्गतत्साध्यसम्ब- 
न्धाभिधायित्वेन तस्य प्रयोजनवत्त्वात्तस्यापि पराथाुमानस्वात्‌ । न च तन्मतोपजीविवादि- 
१० वचनेस्याऽसाधनाङ्गवचनत्वम्‌ , छिङ्गादेः साधनाङ्गस्येव तेनाभिधानादिति चेत्‌ ; न; वचसाम- 
बस्तुविषयत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । तथा हि~ तेषामवस्तुविषयवं प्रसच्यप्रतिषेधेन वा स्यात्‌ “'वस्तुविष- 
यत्वं वचसां नास्ति' इति, ` पयुदासेन वा स्यात्‌ 'वस्तुनोऽन्यद्वस्तु तद्विषयत्वं वचसाम्‌? इति ! 
न तावदाद्यो विकल्पः; खङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः '"तद्धिपयत्वात्‌ । ` तदु व्यतिरिक्तं 
वस्तु न तद्विषय इति चेत्‌ ; कत एतत्‌ † व्यभिचारात्‌ , व्यमिचरन्ति हि शब्दा घटादिकं वस्तु 
१ तद्भावेऽपि तस्मदत्तेरिति चेत्‌; अतं एव छिङ्गादिविषयत्वमपि न स्यात, शब्दादौ चा्षुपत्वा्- 
भावेऽपि "तद्वचसां प्रवृत्तिदक्षेनात्‌ , अन्यथा तदसिद्धसवादयुद्धावनामावप्रसङ्गात्‌ । न द्यनभिदि- 
तस्य दोषोद्धावनमुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । श्ब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम्‌ । 
स्यान्मतम्‌- अन्य एव स श्षब्दो यन्चा्षुपस्वादौ सत्येव भवति, सोऽप्यन्य एव यस्तद्‌- 
भावे । न चान्यस्य दोषेणान्यस्य दोपवत्त्वं चौरदोपेण साधोरपि तद्रच्वप्रसङ्गादिति; तन्न; अन्य- 
त्रापि समानत्वात्‌ । '“अन्येषामपि हि शब्दानां स्वविषयभावभाविनां तद्धिपरीतानाच्च परस्परतो 
विक्षेषात्‌ । वि्ेषानवभासनस्य' ^ च `-छिङ्गशब्देष्वपि समानत्वात्‌ ˆ । 
एतेन पयुदासोऽपि प्रव्युक्तः ; खिङ्गशब्दवदितरेषामपि वस्तुगोचरत्वेन अवस्तु- 
१ "विषयत्वानुपपत्तेः । लिङ्गश्चब्दानामप्यवस्तुविषयत्वमेव खिङ्गस्यावस्तुरूपस्वात्‌ , स्वलक्षणं हि 
वस्तूच्यते तस्येवाथेक्रियासामथ्यत्‌ , न च तस्य रिङ्गत्वमनन्वयात्‌ , साध्येनान्वितं 
२५ च लिङ्गम्‌, स्वलक्षणस्य चन धर्मिणि तदन्वयः ˆ शक्यनिणेयः › साध्यरयाद्याऽप्यनध्यव- एः 
सायात्‌ । न चानध्यवसिते साध्ये `` तदन्वयः सुकराऽध्यवसायः ; अतिप्रसङ्गात्‌ । सपक्षे 
१ वचनैः न्यायः अमलं प्राप्यते । २ बौद्धस्य । “वक्तव्यापारविषयो योऽथ बुद्धौ काशते । आमां । 


तत्र शब्दस्य ना्थतस्वनिबन्धनम्‌ 7"-प्रष्वा० १।४॥ ३ शाख्चेण | ४ पन्तसिच्यनङ्ग भूत । ५ वेदस्य आ०, 

ब०, प०, स० । ६ इति वच-आ०, ब ०, प०, स० । ७-ध्यसम्बद्धस्य स० । ८ “व्रिरूपलिन्गाख्यानं पराथ 

नुमानम्‌ । श्रीणि रूपाण्यन्वयन्यतिरेकपक्षधमैत्वसंज्ञकानि यस्य तत्‌ त्रिरूपम्‌ । त्रिरूपं च तचिङ्गं च तस्याख्या- 

नम्‌ ।“-न्यायवि० ए० ६१ 1 ९-नस्य सा-जा०, ब०, १०, स० । १०-दवस्तु-आ०, ब०, प०, स०। 

१ १-ति -ना०,य०,प०,स० । १२ त्रिङ्पलिङ्गव चन । १३ लि्गतत्साभ्यसम्बन्धन्यतिरिक्तम्‌ । १४ अनित्यः 

$~: शब्दः चा्युषत्वादित्यादीनाम्‌। १५ घटपटादिशब्दानाम्‌ । १६ षटपटादिराब्देषु इमे शब्दाः खविषयसद्धावे प्रयुक्ता 
इमे च तदभावे इति भेदानवभासनम्‌। १७ लिद्गवाचकशब्देष्वपि । १८-त्वादिति न आ०, व०, प०। 
१९ विष्रयत्वेनानुप-भा०,व०,प ०, स ० । २०~यशक्य-आा०, ब ०, प० । २१ स्वलक्षणलिद्गान्वयः । 


-4.। 
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१।२ | परथमः पत्यक्चप्रस्तावः ७२ 


तद्रन्वयाध्यथसाय . इति चेतत्‌ ; न ; धर्भिगतस्य देतुस्रखक्षणस्यान्यत्रासम्भवात्‌ › तत्नैवो- 
पलम्भात्‌ । त॑थाविधस्याप्यन्यत्र भावे न किञ्चि्प्रदेदिकं स्यात्‌ । सामान्यरूपेण तदेवा- 
न्यत्रेति चेत्‌; न; कद्रुपस्य व्यतिरिक्तस्यान्यतिरिक्तस्य वा स्पषटप्रतिभासेनापरिच्छेदात्‌ । भ्रयभि- 
ज्ञानेन तत्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; न ; तदद्नामावे दुत्पत्तेः । वासनावखात्तदुत्पत्तो कामि- 
न्यादिज्ञानवद्वस्तुविषयं प्रयमिज्ञानं भवेत्‌ । अवस्तुविषयमेव तदस्तु सामान्यस्य तद्िषयस्या- + 
वस्तुत्वादिति चेत्‌ ; सिद्धं तिं शिङ्गस्यावस्तुस्वं तस्य सामान्यरूपत्वात्‌ । तदनेन तत्साध्य- 
सम्बन्धस्याप्यवस्तुत्वं॑ निवेदितम्‌ । न हि सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुत्वे तत्सम्बन्धस्य 
वस्तुत्वसुपपन्नम्‌ ; बन्ध्यास्तनन्धयावस्तुत्वे तत्सोन्दयेवस्तुत्वग्रसङ्गात्‌ । तन्न॒ लिङ्ञादिषशव्दा- 
नामपि वस्तुगोचरत्वं यतस्तद्रदन्येपामपि तद्रो चरत्वं सम्भाव्येत इति चेत्‌ ; उच्यते- 


अवस्तु यदि लिङ्गं स्यात्सवेशक्तिविवर्जितम्‌ । 5 
कथं तद्विषयो वित्तेविपयः कारणं दि र्वः ॥१५७५॥ 
यद्यवस्तुरूपमेव ख्ख ते ` तर्हिं सकटशक्तिवेकल्यस्वभावं कथं तत्‌ कस्यविद्िक्ञानस्य 
विपयः स्यात्‌ १ विज्ञानं प्रति कारणस्येव तद्िषयत्वात्‌, “नाकारणं विषयः [ ] 
इति वचनात्‌ । न चावस्तुनः कारणत्वम्‌ ; वस्तुत्वप्रसङ्गात्‌, अर्थक्रियासामथ्येस्य दस्तु. 
टक्षणस्वेनाभ्यनुज्ञानात* । अकारणत्वेऽप्यवस्तुप्रहणे वस्तुप्रहणमपि स्यादित्यसदेतत-"“नाकृ(रण ~ 
विषयः"? इति । | ्‌ 
वस्तुनो यदि वे्त्वमनिमित्तस्य ` कस्यचित्‌ । 
'्सर्वस्येकेन संवित्तिः ' सर्वेरेकस्य वा भवेत्‌ ॥ १७६॥ 
सर्वस्य सर्ववेदित्वमनुपायं ततो भवेत्‌ । 
प्रतिपाद्यादिभावस्य कथयाऽपि कथं गतिः ॥ १७५ 
अवस्तुवेदि(व्‌)नेप्येतदषणं ददयते समम्‌ । 
ततस्तस्यापि" वेद्यत्वमहेतोरेवसुच्यताम्‌ ॥ १७८॥ 


यद्यकारणस्यैव कस्यचिद्रस्तुनो भहणम्‌ ; तदा सर्वैस्येकेन प्रहणम्‌ अकारणत्वाविश्षे- 
पादिष्युपायाभ्यासरहितमेव स्वेस्य सर्वेदर्ित्वं भवेत्‌। वादिप्रतिपन्नस्यैव च प्रतिवादिना 
प्रारिनकेडईच नियमेन प्रतिपत्तौ न वात्तेयापि प्रतिपादयप्रतिपादकभावः प्रतिटब्धुं शक्यते । न हि २५ 
° श्रतिपन्नतद्भाव एव परः प्रतिपादयितन्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपाद्यव्वेनानवस्थानप्रसङ्गादि-“ 
यय पयनुयोगः परस्य स्वमतं प्रत्यञुरागमयमान्भ्यमावेद्यति । न ह्यपरीक्षितं परीश्चारोचनः * स्व- 


¶ धर्मिमात्नोपलन्धस्यापि सपक्षे सद्धावे । २ अनव्याप्यदृत्ति। ३ वोद्धट्टथा अन्यापोहात्मकस्य सामान्यस्य । 
9 प्रत्यभिज्ञानाचुत्त्तेः । ५ प्रत्यभिज्ञानम्‌ । &-न सा-आ०, ब०, प०, स० । ७ संभान्यते आ०, ब०, प०, 
स०। ८ बौद्धानाम्‌ । ९ बौद्धस्य । तततर्दि-भा०, ब०, प, स० । १० “अर्थक्रियासामथ्यैलक्षणतवादरस्तुनः ।** 
~न्यायवि° ० २३ । ११ कस्य चेत्‌ आ०, ब०, प०, स० । १२ अथस्य 1 १३ ज्ञानैः 1 १४ वस्तुनोऽपि 1 
१५ ज्ञाताथेः 1 १ ६-वस्थाप्रसङ्गादि-जा०, ब०, प०, स० । १७-चनस्व-भा०, ब०, प० | 
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न्याय विनिश्चयविवरणे [ १।२ 


पक्षघातिनमेव दोषं परपक्षे निक्षिपति । समानः खल्वयं पयैलुयोगः "परस्यापि । अवस्तुनोऽप्य- 
कारणस्यैव प्रहणे सवसवेज्ञत्वस्य प्रतिपादयप्रतिपादकभावाभावस्य च समानत्वात्‌ । न दहि निया- 
ह मकाभावे तत्रापि विज्ञानानां विषयंप्रतिनियमः सम्भवति । विज्ञानक्क्तेर्नियामकंत्वं वस्तुग्रहणेऽपि 
्‌ समानम्‌ । ततो बध्तुवदवस्तुनोऽपि नाकारणस्य संवित्तिरिति सवेहेतूनां सुबुद्धमज्ञातासिद्धत्व- 
५ मवनुध्यते । किच्च, “लिङ्गम, अवस्तु चः इति व्याहतम्‌ । टीनमर्थं गमयतीति दि लिङ्गम्‌, 
६ , छीना्थंगमनच् नापरं तज्ज्ञानकरणात्‌ , - न चावर्तुर्नेरतत्करणम्‌ ; वस्तुत्वप्रसङ्ग दिर्युक्तवात्‌ । 
तत्कथं तंट्वचनस्यासाधनाङ्गवचनःवान्निग्रहस्थानव्वं न भवेत्‌ ? वस्त्वेक्वाभ्यवसायात्‌ वस्त्वेव 
ठिन्गम्‌ , वस्तुना हि धूमादिस्वलक्षणेन धूमत्वादिसामान्यमेकत्वेनाभ्यवसितं वरस््वेव ततो न 
य तस्याशाक्तिरयनाग्रहणमटिङ्गत्वच्चेति चेत्‌ ; न सारमेतत्‌ ; यस्मात्‌- 


॥ 

१० अवस्तुनोऽपि श्षक्तिरवेदस्त्वेकसवेन निणेयात्‌ । 
अवस्त्वभेदनिर्णीतिरशक्ति्वस्त॒नो न किम्‌ ? ॥१७९॥ 
विश्ेषस्याप्यश्चक्तत्वे सामान्यवद्वस्थिते । 
कुतोऽयुमेयसं वित्ति छभन्ते हन्त ! सौगताः | १८०॥ 

- एकत्वाघ्यवसायेऽपि वल्वच््वेन वस्तुनः । 

१५ .- अवस्तुनि भवेच्छक्ति्नाशक्तिर्वस्तुनीति चेत्‌ ; ॥ १८१॥ 
अंनन्वितत्वमप्येवं वस्तुधमेः कथन्न ते । 
शक्तिवत्प्रविशेरिखङ्ग वस्स्वेकत्वेन निधिते ॥१८२॥ 
सामान्यस्यैव टिङ्गस्वमन्वयार्थं र्तदेच्छतः । 
। असाधारणतास्येवं प्राप्तेयं व्यमिचारछ़त्‌ ॥ १८३॥ 
. २०. । सामान्यं पुनरन्यज्वेदन्वयायोपग्रग्यते । ` 
` "वस्स्वभेदनयाभावे कथं तस्यापि खिङ्गता ॥ १८४॥ 
तदभेदनये तस्य प्राच्यवरस्यादनन्वयः । 
= ४ पुनः सामान्यक्ठपनिस्तु जनयेदनवरिथतिम्‌ ॥ १८५॥ 
ए-08.. > ` एतेनाभ्यासभौमेः' यस्रयक्षुपवर्णितम्‌ 
"` [१ : प ` अविसंवादश्ल्यत्वं तस्याप्युक्तमनन्वयात्‌ ॥ १८६॥ 
स अभ्यासावस्थायां हि ददयप्राप्ययोरेकप्वमध्यायेप्य तत्साध्या दध्यक्षरयाविसंवादकत्वैः 
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क + बीडस्यापि। २ घटज्ञानस्य घर एव विषयः न तु पटः इत्याकारकः! ३-नकार-आ०, ब०, प° । 
-नस्तत्कारणतवं ब-आ०, व ०, प०, स० । ५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्य । ६ अवस्तुना सह्‌ एकत्वाध्यव 
सायात्‌ वस्तुनः अशक्तः किन्न स्यात्‌ १ ७ यथा ध्रूमस्वलक्षणगता कक्तिः एकत्वाध्यवसायवलात्‌ धृम्रसामान्ये उप- 
। ` सच्छ्रामति तथा धुमस्वरक्षणगतमनन्वितत्वमपि धूमसामान्ये उपसद्क्रामेत्‌ तथा च अनन्वयात्‌ न हेतुतमिति 
भावः । ८ भवेच्छतः आ०, च०, पर, स० । ९ सामान्यस्यैव । १० वस्तुना सह॒ एकत्वाध्यवसायाभावि । 
9: ४१ अभ्यास रा षले [-सभूमौ य्-ा०, ब०,प०,स ० । १२ वार्तिकाछङ्कारे ( १।२ ) । १ ३-स्यापि संवाद्कत्व- 
जा० ब० ष कः द 35 ~ ~ | न | 2 | | 8 ४ 
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9 १ (५ ट वस्तु 
मनुमन्यते परे; “यदैव ष्टं तदेव प्राप्तम इत्य॑भिप्रायनिवेदनात्‌ ; तदेकत्वस्याप्यवस्तुखभावस्य वस्तु- 


स्वलक्षणासेदाध्यवसाये वस्तुस्वभाव मूतानन्वयधर्माुपातिलेन ` खान्वयस्वभावपरियागात्‌ कथम- 
विसंवादकारिस्वं स्वखक्षणवत्‌?पुनरप्यविसंवादनिमित्तमेक्वान्तरपरिकस्पनायां तद वश्थमनवस्थानम्‌। 
स्यान्मतम्‌-न सर्वस्य वस्तुधमैस्य वख्वत्तवं ञ्यवहारोपयोगिन एव तस्य बलवत्त्वात्‌ , 
तदुपयोगिल्वञ्च शक्तेरेव नान्व (नानन्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यारोप्यते नीनन्वयः, तंद्‌- ५ 
ध्यारोपे हि न प्रव्यक्षं ° संवादाभावात्‌ । न हि तंस्यानन्वितवस्तुविषयत्वे संवादिव्वं नाम अति- 
प्रसङ्गात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; लिङ्गाभावात्‌ , अनन्वितस्य छिङ्गत्वायो गादिति प्रवृत््यादिन्यव- 
हारः स्वं एवोच्छेयेत, तस्य प्रयक्षादिनिवः धनस्य तद्भावे गत्यन्तराभावात्‌ । न च व्यवहारमुप- 
जीवतां र्तदभावायोपक्रमः श्रेयान्‌ । तद्‌नुपजीवने तु प्रव्यक्षादिनिराकरणमभिमतमेव ताथागता- . . 
नाम्‌ , सकर्त्यवहारपरिस्पन्दाभावे निरवशेपविकस्पनिष्रान्तस्य संबेदनपरमाथंपयैवसितरस्य' १० 
सर्वथा मुक्तस्वेन प्रत्यक्चादिचिन्तया प्रयोजनाभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 
‹“"य॒द्यद्वैते न दोषोऽस्ति अक्त एवासि सवेथा । ॑ 
वतते ग्यवहारश्चेत्‌ प्रतयक्ञा्यपि चिन्त्यताम्‌।।' [प° वातिंकाल ० १।३६] इति। 
ततः प्रयोजनवश्चाच्छक्तिरेवाध्यारोप्यते ` नानन्वय इति ; तदसमीचीनम्‌ ; अनन्वयानायोपे 
शक्तेरप्यनारोपग्रसङ्गात्‌ `-तस्यास्तरस्वभावात्‌ । न दहि सा तत्स्वभावा ` ततो निष्कृष्याध्या- १५ 
रोपायतुं॑श्चक्यते, स्वरूपत एव॒ निषकपेणासम्भवात्‌ स्वरूपाभावप्रसङ्गात्‌ । कस्पनया 
निष्कर्षणमिति चेत्‌; न; अनिष्छरष्टखभावायाः ततोऽपि तदसम्भवात्‌ । न दहि 
कल्पनाप्यभेदिनीं < सिनत्ति "तदानीमेव तदभेदाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्यदा भिनत्तीति 
चेत्‌ ; न ; तदा शक्तेरेवाभावात्‌ ˆ । न ह्यविद्यमाना सेत्तु शच्चते, ` तदापि तद्भावे ्ण- ` 
क्षायत्वाभावापत्तिः। सस्यम्‌ , न कस्पनया सिद्यते शक्तिः, केवलमयिन्नापि भिन्नेव तस्यां ““प्रत्यव- २० 
भासत इति चेत्‌ ; कस्पनागतेव तर्हिं शक्तिरभ्यवसितव्या, न वस्तुगता । न चैतरपथ्यं भव- 
ताम्‌, तच्छक्तेरप्यवस्तुरूपत्वात्‌ । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामथ्योदथेक्रियाकारित्वं कूमेरोमसा- 
मध्यौध्यासाद्‌ वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारित्वग्रसङ्गात्‌ । वस्तुभूतेव ` कस्पनाशक्तिः वस्तु- 
शक्तेस्तत्राध्यासादिति चेत्‌ ; न; अनन्विताया एवाध्यासप्रसङ्गात्‌ तस्स्वभाववात्‌ अनन्वयनिष्क- 


टाया असम्भवात्‌ । कल्पनया सम्भव इति चेत्‌ ; न; कस्पनागतेव तर्हि? इप्यादेराच्त्या २५ 


९५५त॒तो उग्रवहारप्रसिद्धमवयविन एकत्वं समाश्रित्य यदेव टष्टं तदेव प्राप्तमिति व्यवायात्‌ प्रमाणताग्यवहारः 
स च एकत्वाध्यवसायो देश कालायमेदात्‌ 1 ?-प्र ° वाति कार ० १।५ । र-वस्थातुस्व-आ०,ब०,प० । ३ सान्वय- 
आ०,ब०, प०, स०। ४ नान्वयः जा०,ब०,प०.स ० । ५ वस्तुगतस्य अनन्वितस्यर अध्यारोपे । &-क्षं प्रसवादा- 
आ०,ब०,प०,स० । प्रमात्मकं भवेदिति भावः । ७ प्रत्यत्तस्य । ८ व्यवहाराभावाय । & संवेदनस्य पर-भा०, 
व०, प०, स० । १० जनस्य । ११ “यद्यद्रेतेन दोषोऽसि -“* ˆ“ उप्रवहारर्चेत्परओो कोऽपि चिन्त्यताम्‌ ।*°-प्र 
वार्तिंक!ऊ० १।३६ । न दोषोऽस्ि* अस्मिन्‌ पाठे "यदद्वैतं निर्दोषम्‌ ` इत्यर्थो ग्राह्यः 1 १२ नान्वयः आ०,ब०, प०, 
स० 1 १३ धर्मधर्मिणोरमेदात्‌ राक्तेरपि वस्तुवत्‌ अनन्वयस्वभावत्वात्‌। १४ अनन्वयतः । १५ कल्पनातोऽपि । 
१६ शाक्तेम्‌ !-प्यभेदेन भिनं-प० । १७ उत्पत्तिक्षण एव । १८ त्तणिकत्वात्तस्याः । १९ उत्तराेऽपि । 
२० कल्पनायाम्‌ । २१ कल्पनायां प्रतिभ।सिता शक्तिः । २२ गत इव त-अआए०, ब०, प०, स० । १ 
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चक्रकप्रसङ्गादनवस्ानापत्तेश्च । तन्न अवस्तुनि वस्त्वध्यासः सम्भवति, यतोऽभ्यासावस्थायां टश्य- 
्राप्ययोरेकवस्य अविसंवादकारित्वं लिङ्गस्य वा खरूपसाध्यसंविन्तिहेतुत्वमिति दुष्परिदार- 
मज्ञातासिद्धत्वं सवलिङ्गानाम्‌ , तेषामवस्तुसामान्यरूपतया स्वज्ञानादेतुत्वात्‌ । अत एव साध्य- 
संवित्तिकरणाभावात्‌ तद्टचनानामसाधनाङ्ग वचनत्वञ्च । 
५ वस्त्वेव यदि सामान्यं ज्ञानरूपतयोच्यते । 
?लिङ्गताऽथस्य हन्तैवमसामान्यात्मनः कथम्‌ १ ॥१८७॥ 
अथोदेव च धूमादेन्येवहाराय सोगताः । 
पावकाद्यलुमानेन भ्रवृत्ति कस्पयन्त्यमी ॥१८८॥ 
अध्यासाज्ञा (साज्ज्ञा) नधमैस्य यद्यथस्यापि लिङ्गता । 
१० अध्यस्तं ननु सामान्यमवस्स्वेवेति भाषितम्‌ ॥ १८९॥ 
श्ञानात्मनापि सामान्यं वस्तु यद्यन्वयात्मना । 
अर्थात्मनाऽपि किन्न स्याद्रस्तु सामान्यमन्वितम्‌ ? ॥१९०॥ 
अन्वयग्रहणं यद्रज्ज्ञानेऽर्थेऽपि तथा भवेत्‌ । 
ततोऽभिधेयं वस्त्वेव वहिः साभान्यमागतम्‌ ॥१९१॥ 
१५ नचेतदभ्यनुज्ञानं सौगतानां हितावहम्‌ । 
((तद्वस्त्वभिधेयत्वात्‌" इति कीर्तियचःश्रतेः ॥ १९२॥ 
खालक्षण्येन सामान्यं वस्तु चेञ्ज्ञानगोचरम्‌ । 
व्याजोक्य। किम्‌ ? न सामान्यं सवेंथास्तीति कथ्यताम्‌ ॥ १९३।॥। 
सखरक्चणरूपतयेव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे वहिरन्त्च स्वटशक्चणमेवास्ति 
2० वस्तुतो न सामान्यमिति स्पष्टमभिधातव्यं किमनया ज्ञानात्मना वस्त्वेव सामान्यम्‌? इति 
व्याजोक्या न च सामान्याभावे वचनव्यवहारोऽपि विषयाभावात्‌ सखलक्षणस्यातंद्विपयत्वात्‌ । 
ज्ञनसखखक्षणमेवावाह्यमपि बाह्यतया अनन्वितमप्यन्विततयाऽध्यवसीयमानं सामान्यमिति चेत्‌; 
कुतस्तस्य तथाऽध्यवसायः ? स्वत एवेति चेत्‌ ; न; खलश्रणतयैव स्वतस्तस्य वेद्नसम्भवात्तर्स्- 
भावत्वात्‌ न सामान्यरूपेण विपर्ययात्‌ | तदपि तस्य स्वभाव इति चेत्‌; न; वस्तुत एव 
& २५ सामान्यसिद्धेरुक्तत्वात्‌। अस्वरूपमपि वासनादोषात्तेन ` तद्ृह्यत इति चेत्‌ ; न, प्रतिवन्धाभावात्‌। 
न डि ततस्तस्योत्पत्तिः; तस्यावस्तुत्वेनाहेतुत्वात्‌ भ्रतिबन्धान्तरस्य* चानभ्युपगमात्‌ । 
ङ. कारणत्वमेव च प्रा्यत्वम्‌ , “्राह्यतां विदुर्देतुत्वमेव' [ प्र°वा०२।२४७ ] इति वचनात" । 
अकारणस्यापि ` तस्य स्वयोग्यतयैव संवेदनं ्राहकमिति चेत्‌ ; न; स्वमतश्याघातेन° ध्यान्ध्य- 


2 ॐ नि किक कः = क कक १ 
= --नन ध + ऋ षे = क्का ङ् - + ग 
4 ॥ १ , 


॥ ४ “न तद्धस्त्वमिधेयत्वात््‌-तत्‌ सामान्यं न वस्तुरूपादिखभावम्‌ अभिधेयत्वात्‌ ।??-प्र° वा०, मण 
२1१ १। धमैकर्ति। ५ ज्ञानस्वलक्चणरूपतया । & कथ्यते आ०, बम, प०, सं० । ७ शब्दागोचरत्वात्‌ । 
€ भ> वा ३।७५-७७ । द्र्टव्यम्‌-्° २२ टि० ५॥। ९ ज्ञानस्वलक्षणस्य । १० सामान्यरूपमपि । ५११ तेन 
तत्‌ सामान्यम्‌ । १२ ततः सामान्यात्‌ तस्य ज्ञानस्वलक्षणस्य । १३ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य । 
“मिन्नः = क शिति न्व 
भिन्न काः २ कृथं ग्राह्यमिति चेत्‌ ; भ्राह्यतां विदुः । देद॒त्वमेव युक्तित्ञा शानाकारार्पणक्षमम्‌ ।!**-भ° बा० 


१ देवुप्रतिपादकतचसाम्‌ । २ लिङ्गतोऽथै-आ०, ब०, प०, स० । २ ज्ञानाऽमना भासमानमपि सामा- 
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प्रसङ्गात्‌ । अपि च, अवस्तुतोऽपि सामान्यस्यैव संवित्तिविषयत्वं स्यादन्वितरूपत्वाविशेषात्‌। 
वक्ष्यते चेतत्‌- 
ऽश्रपाणम्थसम्बन्धास्रमेयमसदित्यपि । 
केवलं भ्यान्ध्यमेवेतत्किन्न सन्तं समीच्यते ॥” [यायवि °का०२८९] इति। 

तन्नास्वरूपस्य प्रहणम्‌ । ततो न वदहिरन्तवो सामान्यं वस्तुभूतभिवावस्तुभूतमपि सम्भ- ५ 
वति यदिद्गं भवत्‌ शब्दवाच्यं भवेत्‌ । | 

तदनेन शिङ्गसाध्यसम्बन्धस्य तद्राच्यत्वं प्रत्युक्तम्‌ ; िङ्गाभावे तत्साध्यसम्बन्ध- 
स्यायोगात्‌ । ततो यटुक्तम-““लिङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य या प्रतिपादकं वचनं 
पराथेमनुमानम्‌ः [ ] इति ; तस्प्रतिविहितम्‌ । न लिङ्गेऽपि वचनमन्यभि- 
चारितया प्रस्ययकरं सपि तस्मिन्‌ प्राक्रवृततप्रतिवन्धविषयप्र॑माणपयाटोचनादेव टिद्गप्रतिपत्तेः १० 
वचनमाव्रात्तदभावात्‌। वचनं तु केवरं तसप्रमाणानुस्मरणमेवोपख्यापयतीति त्रैव तस्ममाणं न 
वदिर्थ । तदुक्तम्‌-““अर्थे हि चचनमप्रमाणं प्रमाणे तु प्रमाणमिति न किञ्चित्त्ीयते? 
[ ] इति चेत्‌ ; न; प्रमाणेऽपि त॑स्य स्वयोम्यतयेव प्रमाणस्वे दृतीयं तस्ममाणं 
भवेत्‌ । शाब्दज्ञानस्य विकल्पत्वेन प्रत्यक्षानन्तमोवात्‌ शिङ्गनिरपक्षत्वेन चाननुमानत्वात्‌ । ततः 
प्रमाणसंख्यानियर्म एव क्षीयत इति कथसुक्तम- "न किख स््ीयते' इति ! भवतु तर्हिं वचन- ९५ 
मनुमानमेव प्रमाणे" र्तस्य तंत्र प्रतिवद्धत्बेन खिङ्गत्वोपपत्तेरिति चेत्‌ ; कस्य तसप्रमाणं यत्‌ वच- 
नादूनुमातन्यम्‌ ९ प्रतिपादकस्येति चेत्‌ ; उपपन्नमेतत्‌ ; वचनस्य तत्रेव भावात्‌ । खिद्गं हि यत्र 
स्वयमवस्ितं तद्रतमेव साध्यं गमयति नान्यगतम्‌, पवैतधूमात्‌ ` महोदधो पावकालमानप्रसङ्गात्‌ , 
किन्तु तेनाञुभितेनापि प्रतिपा्स्य किं फर्मिति वक्तव्यम्‌ १ सम्बन्धग्रहणमिति चेत्‌ ; न; 
अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्रृहणायोगात्‌ प्रतिपुरुषं प्रमाणमेदकस्पनावेयप्योपत्तेः एकीयप्रमाणेनेव २० 
स्वैस्य तद्धिषयपरिच्छेदसम्भवात्‌ 1 तन्न प्रतिपादकस्य तत्प्रमाणम्‌ । 

प्रतिपायस्येति चेत्‌ ; न ; वचनस्य तत्राभावात्‌ प्रतिपादकवचनाच्च न ` तदनु- 
मानम्‌ ; प्रतिबन्धाभावात्‌ । न दहि प्रतिपाद्यप्रमाणो्धवं प्रतिपादकवचनम्‌ ; सन्तानान्त- 
राकषिद्धिपरसङ्गात , सन्तानान्तरभाविनो ""व्याहारादेः स्ववोधादेवोस्पत्तिप्रसङ्ग।त्‌ । तज्ना- 
 तीयादुस्पन्नं ततोऽप्थुत्पन्न मेवेति चेत्‌ ; स्यान्मतम्‌-प्रतिपादयप्रमाणसजातीयं हि प्रतिपादक २५ 
प्रमाणम्‌ , तद्धह्धवं ˆ वचनं प्रतिपाद्यप्रमाणादप्युत्न्नमेव -ततस्तदजमानम्‌ | न चात्रापक्ष- 
धर्मत्वम्‌ , तत्सजातीयपक्षधमेत्वेनैव तत्पश्चधमेस्वस्यापि छाभादिति; तदसारम्‌ ; स्वस- 
म्बन्धिनो व्याहारादेभैत।भिमतशरीरे चेतन्याचुमानप्रसङ्कात्‌ , तस्यापि तर्सजातीयकायेत्वा- 


१ जिङ्गशब्दवाच्यत्वम्‌ । २ वचने । ३ अविनाभावम्रादिभ्रव्यक्षप्रष्ठ भाविविकल्पन्ञान । 9 बरमाणानुस्मरणे । 
९ वचनस्य । ६-मः त्तीो-जा०, ब०, प०, स०। ७ व्याप्तिग्राहिभ्रमाणे । ८ वचनस्य ।॥ ९ भ्रमणे 1 तत्प्रति 
वन्ध-आा०, ब ०, प० । तत्र प्रतिबन्ध-स० । १० प्रतिपादक एव । ११ महानसादौ पाकानु-भा०, ब०, 
प०, स० 1 १२ प्रतिपादप्रमाणाजुमानम्‌ । ५१३ प्रतिपादयप्रतिपादश्योरेकसन्तानत्वं स्यादिति भावः । १७ वच 
नादः 1 १५-वं दि वच-भा०, ब०, प, स० । भ्रतिपादकभमाणोद्धवम्‌ 1 | 


४८  न्यायविनिश्चयधिवरणे | [ १।२ 


तहि प्रमाणमस्तीति कतः यतस्तत्सजातीयत्वं प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात्‌ { अत एवानुमानादिति 

चेत्‌; न ; उभयत्र ` साम्यात्‌ । अनुमानात्तत्सद्धो ` तत्सजातीयत्वं स्वचेतन्यस्य, ततोऽपि 

वचनस्य तत्सजातीयकारयैत्वम्‌ , अतश्च मृतशरीरे चेतन्यं सिदत, इति चक्रंकापादनस्य च 

५ प्रतिपाधप्रपाणानुमानेऽप्यनिवारणात्‌, ततो खृतव्यवस्था क्षीयते इति;अत्रापीदं वक्तव्यम्‌-कथसुक्तम्‌- च 

न कविशित्तीयतेः इति । तन्न प्रमाणेऽपि वचनस्य प्रामाण्यं वहिरथंवत्‌ । सत्यमेतत्‌ , न हि | 

व वनात्रमाणप्रतिपत्तिः स्वसंबेदनादेव तत्प्रतिपत्तेः, वचनं तु केवर्मनुवादकमेवेति चेत्‌ ; किमि- 

द्मनुवादकत्वं नाम ९ प्रतीतप्रत्यायनमिति चेत्‌ ; न ; वचनात्‌ तंसरतीत्यभावात्‌ । न हि यादृशस्य | 

स्वसंवेदनात्परतिपत्तिः प्रमाणस्य तादृशस्य वचनादस्ति प्रतिपत्तिः ; तरस्य सखखक्षणाकाराविषयत्वात्‌। 

१० आकारान्तरविपयत्वे तु न तेनं प्रमाणमनूद्यते । न ह्यन्यविषयेणान्यदनूदितं मवति, अतिप्रसङ्गात्‌ ~ 

तंद्विषयसामान्याकारस्य प्रमाणस्वलश्षुणैकत्वाध्यवसायात्‌ तेन॑ तदनूद्यत एवेति चेत्‌; न तदाकारस्य | 

तदेकत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वात्‌ । ततो वचनमकिंच्न्वित्करमेवेति न तेन ` शाखमन्यद्वा 

कत्तेव्यम्‌ । परस्य कुर्वतश्च त॑त्‌ वस्तुतो वस्तुगोचरं दृतीयमेव प्रमाणसङ्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा | 

"तत्कृतस्य शाख्ादेरकृतकल्पत्वप्रसङ्गादित्येतद्‌ "'वचोभि;” इत्यनेन निवेदयति । १ । 

१५ वचसां विरोषणमाद-"तच्नालुकम्पापरेः'इति । तांखायते सांसारिकघोरदुःखगत्तो- | 

वत्तपरिपातात्‌ परिपाख्यतीति तत्रा, सा चासावनुकम्पा छपा च सेव अपरा आदिभूता =| 

येषां तैरिति । परशब्दस्योत्तरार्थत्वात्‌ ततपरतिपक्षवाचिनश्च अपरशाव्दस्य आदार्थत्वोपपत्तेः एवं 

व्याख्यानम्‌ । तदनेन `परपरिरक्षणपरायणया कृपया वचसां प्रवर्ति दशेयन्‌ शाखस्य पारार्थ्य 

द्दोयति । के पुनस्तच्छच्देन पराग इयन्ते १ येषामयं न्यायो मछिनीकृत इति व्रूमः । केषां मलि- 
२० नीछकृत इयाह-"वालछानासर्‌?इति । दितेतरविवेकविकटा वाास्तेषामिति । 

यद्येवं न ते प्रज्ञावङविकट्त्वादेव सुभाषितेरर्थिनो भवन्ति, वट्वसरज्ञानां दि सहा- 

त्मनामेष धर्मो न पुनरम्रतिबलग्रज्ञानां वाखानाम्‌ । ते दि सहजात्‌ '"आदायाच्च मात्सयैवान्न 

केवखमनादरमेव सूक्ताखपिघु कुवन्ति प्रत्युत म्रदेपमप्यारचयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया 

शाञ्चकृपायामलुबद्धस्प्रदं मनः कन्तेव्यम्‌ , अपि तु सूक्तगोचरयचिराभियोगविवरद्धितव्यसनया 

२५ वचित्तवरच्यैवेति । तदुक्तम्‌- 


श्रायः प्राकृतशक्तिरप्रतिवलप्रज्ञो जनः केवलं 
नानय्येव खभाषितेः परिगतो विदेष्ट्यपीर््यामलैः । 


~ 

ध 

; 

| 
विज्ञेषात्‌ । त्न चैतन्यमेव नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचेतन्यस्येति चेत्‌ ! प्रतिपाघेऽपि ` | 
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१ सतशरीरे । २ प्रतिपाद्यगतप्रमाणे तशरीतगतचेतन्ये च । ३ सामान्यात्‌ आ०,ब ०,प१०। ४ ग्रतदारीरे 
चेतन्यसिद्धौ । ५ अस्मादेवानुमानात्‌ भतिपाद्यगतप्रमाणसिद्धौ तत्सजातीयत्वं अतिपादकभ्रमाणस्य, ततोऽपि वचनस्य 
इ तरसजातीयका्यत्वमतश्च अतिपाद प्रमाणसिद्धिरिति चक्रकम्‌ । & स्व्षवेदनानुभूृतप्रमाणम्रतीव्यभावात्‌ । ७-रास्य 
सवे-आ०,ब०,प० 1 ८ वचनस्य । ` वचनेन 1 १० वचनविषय । ११ वचनेन । १२ बौद्धस्य शाख्रादिकं कर्त 

१३ ` वचनम्‌ । १४ तक्कृतशा-जा०, ब ०, प० । १५ परिर-भा०, ०, पर । ५६ अरोपितात्‌ । १७ अद्ेष- 
`  भेवाचरयन्ति व ब०, प० । १८ नानर्थैव-ञआा०, ब०, प० । | 
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१।२ 1 ' प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावः ४९ 
तेनायं न परोकार इति नथिन्ताऽपि चेतरं 
सुक्ताभ्यासविवद्वितव्यसनमित्यत्रालुवद्स्प्हम्‌ ॥” | प्र° वा०-१।२ | ` 


इति चेत्‌ ; अत्राद-हितकाभिनाम्‌ । हितानि न्यायविनिश्चयवचनानि हितस्य परमागमस्य 
तै चैसस्यनयनात्‌ । परमागमस्य च दितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च . यथावदन्वा- 
ख्यानात्‌ । तानि कामयन्ते प्रतिप्रदीतुमिच्छन्तीति दितकामिनस्तेपामिति । ठ 
` कुतः पुनः वादानां हितकामित्वम्‌ १ न दहि ते हितमिदमिति जानन्ति वाल्यविरो- 
धात्‌ , अजानन्तश्च कथं नाम तत्कामयन्ताम्‌ , परिज्ञातविषयत्वात्कामनाया इति चेत्‌ १ न ; 
अव्युतन्नसन्दिग्धयोः स्वयं तत्परिज्ञानाभावेऽप्याचार्यैवचनात्तटुपपततेः, आचार्ये तयोराप्तबुद्धि- 
सम्भवात्‌ , असम्भवदाप्तबुद्धिकयोरभन्ययोरभतिपादनेऽप्यदोपात्‌ , “क्रिया हि द्रव्यं विनयति 
नाद्रव्यम्‌! ) | ] इति न्यायात्‌ । विपयांसोपदतस्य तु यद्यपि न तत्र हितबुद्धिस्तथा- १० 
ऽप्यसौ पूरवेपक्षवुच्छा तत्कामयत एव अपरिज्ञातपूवेपक्षस्य स्वपक्षनिणेयासम्भवात्‌ ““विमृश्य 
पत्तप्रतिप्षाभ्यामर्थावधारणं निणेयः'? [ न्यायसू १।१।४१ ] इति वचनात्‌ । न 
. . दि ध्मैकीरत्तेरपि (सृक्ताभ्यास' इत्यादि वचनात्‌ सूक्तम्राहित्वं प्रकारान्तरात्‌ सम्भवति । न हि 
` स्यापि स्त एव सूक्तपरिज्ञानम्‌, अन्यथा तद्रदन्येपामपि तत्सम्भवात्‌ "अप्रतिवरभ्रज्ञो जनः! 
इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । अथ येषां तदसम्भवः; तान्प्रति सङ्गतमेवेदमिति चेत्‌ ; न तर्हिं सर्वथा १५ 
शाख्स्यापरार्थत्वम्‌ असम्भवतत्परिज्ञानान्‌ प्रति अपराथत्वेऽपि तद्विपरीतान्‌ प्रति तत्त्वोपपत्तेः । 
तथा चेदमपयालोचितवचनम्‌ 'तेनाऽयं न परोपकारः इत्यादि । स्वयं च शाखान्तरस्य +“कूपया 


तन्नी तिरुघयोत्यते" | ] इति कपापदोपाद्‌नात्‌ पाराध्यैमभ्यनुजानन्नेव बीर्तिकस्य 
तंरप्रत्याचष्ट इति कथमनुन्मत्तो नाम ए न हि शाखस्येव कस्यचित्पाराध्यैम्‌ अपाराथ्यैमपरस्या- 
लुन्मत्तः प्रतिपत्तुमहेति । ततोऽचुकम्पावतां पारार््यनेव श्लाख्करणं न व्यसनितया । २० 


नन्वलुकम्प्यतामन्युत्पन्नः सन्द्ग्धश्च , विपरीतस्तु कथं प्रतिक्रूख्त्वात्‌ १ न हि स्वमत- 
प्रतिश्रूकमेव कशथिदलुकभ्पितुमहेतीति चेत्‌ ; न ; महापुरुषन्यापारस्यैवंविधत्वात्‌, महान्तो हि 
प्रतिकूरेऽप्यनुकम्पामेवो पनयन्ति । न च तत्रासौ निष्फङेवः; तत्तवप्रतिपादनस्य तत्फलस्य भावात्‌। 
प्रतिपाद्यमानोऽप्यसौ ˆ मत्सरिस्वान्न प्रतिपद्यते प्रत्युत तत्प्रत्याख्यानायैव प्रवर्च॑ते ततो विफटैव 
तत्राजुकम्पेति चेत्‌ ; किमिदं भ्रतिपाद्यमानत्वं नाम ? प्रतिपत्तिकारणोपसमपेणमिति चेत्‌; न २५ 
तरिं  तदप्रतिपत्तिः अविककारणसमपेणे ह्यनिच्छतोऽपि तस्मतिपत्तिरवश्यम्भाविनी सन्निदित- 
प्रदी पस्यानभिमतरूपदशेनवत्‌ । भ्रतिपद्यमानोऽपि तधङ्गीकारं न समपेयति मात्सयादिति चेत्‌ ; 


न; उपपत्तिमदस्तुप्रतिपत्तो मात्सयेपरित्यागस्यापि सम्भवात्‌ 1 विजञिगीषुतया प्रवृत्तस्य तेजस्विनो 








१ ““चेतस्ततः?-प्रष्वा०] २ .-ज्ञानवि-जा,ब० ऽपं० 1 द्भ्य भव्यम्‌ । 9 धभेकीर्तैरपि । ५ सम्भवपरि- 
ज्ञानान्‌. शिष्यान्‌ । & प्रमाणवारतिंकस्य । ७ पाराथ्यैम्‌ । <-तश्च क-आ०, ब ०, प० । & विपरीते अनुकम्पा । 
१० विपरीतः । १ १-पसपेणमिति-भा०, ब ०, प० । १२ विपरीतस्य अश्रतिपत्तिः 1 „६ ५ 

3 । ॥* न 
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५० | न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 
न. तंत्परित्यागसम्भव इति चेत्‌; न; स्वयं तदपरित्यागेऽपि प्रारिनकेः तस्पत्युक्तेन पैरिष- 
दडेन वा तंतपरित्यागस्य भरयोजनात्‌ । मत्सरिणोऽप्यनुकम्पनीयत्वे निग्राह्यत्वं न स्यात्‌ “अजु- 
्‌ कम्पयते निगृह्यते चः इति विरोधादिति चेत्‌; सत्यमेतत्‌ ; वस्तुतो निम्रहाभावात्‌ । न दि 
। तत्त्वज्ञानस्य निश्रेयसावाप्निनिवन्धनस्य पात्रत।ुपनीयमान एव निगृह्यते, तदुपनयनस्यायुम्रह- 
५ त्वात्‌। कथं तरिं कथितम्‌ ““स्वपक्तसिद्धिरेकख निग्रहोऽन्यस्य वादिनः'[ ] 
इति चेत्‌ १ न ; निग्रहशब्देन मिथ्याभिनिवेशनिवत्तेनस्याभिधानात्‌ । स्वपक्षसिद्धिस्तेनाभिधीयत 
इति चेत्‌; न; तत्सिद्धेरपि रननिवरृत्तिरूपत्वात्‌ । न च तन्निवत्तेनस्य वस्तुतो निग्रह 
। {| स्थानत्वम्‌; अनन्तसंसारसरित्पातनिबन्धनतदमिनिवेशनिवत्तेनस्य युतरामनुग्रहस्थानत्वात्‌ , 
। निम्रहस्थानशब्देनामिधानं तु प्रादिनकामिप्रायवश्यात्‌ । प्रादिनकाः ख तस्य तंन्निवत्तेनादङ्गी- 
१० छृतवस्तुनिवाहशक्तिवेकल्यमाकल्य्य पराजयसुद्धोषयन्ति, स्वयं च वादी तेजस्ितया स्वशक्ति- 

भङ्गेन {खिद्यते इति तंँदमिसन्धिवश्ात्तनिवत्तनं निग्रहस्थानयुक्तं न वस्तुतः । नन्वेवमपि 


"नमक "कक (वे य 


। | | तस्यास्त्येव परितापः, न चालुकम्पाविषयः परितापयोम्य इति चेत्‌; 'भवतु कियानपि परितापो ` 


| „ न चैतावता तदनुकम्पा दुष्यति, दुरन्तदुःसदसंसारद्ुःखकारणस्य ततस्तयाऽपसारितत्वात्‌ । 
| | न हि महतो व्यायेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकदटुकमपि ` “दिन्यमोपधं दोषसुद्धहति । 

१० भवव्वियं तत्र वाता यस्यैवमभिप्रायः ्रतिवादिवचनेनोपपत्तिभूषितेनोद्धाटितो ° मम 
निरवद्यनिशश्रेयसप्रासादशशचिखराधिरोहणद्मारकवाटो विघदितश्चाधोगतिपाताप्रवेशमागेः चिराय 
मे कृताथंत्वं भवितन्यताबङेनोपस्थापितम्‌' इति भूयसः परितापस्याप्यभावात्‌ , यस्य तु सभ्य- 
साक्षिकं स्ववुद्धिप्रत्ययजञ्न्व पराजितस्यापि नैवमभिप्रायः इतश्चिदान्तरादोपात्‌ ` केवरं पराजय- 
पीडैव महती, तत्र कथमलुकम्पा न दुष्यतीति चेत्‌ ? उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयास्राजयो 

2० न कर्तव्यः तर्हि तस्य वचनप्रामाण्यात्‌ बहवोऽप्युन्मार्ममनुपतन्तस्तस्यः महान्तमनन्तदुःखमिव- 
न्धनमञ्यमाख्रवमापादयेयुः, पराजितस्य तु तस्य वचनविन्धासाभावात्त्‌ न ` तेषां तद्नुपातस्ततो 
नायं भ्रसब्ग इति तात्काछिकखेदहेतुत्वेऽपि अञ्चुभाखवनिरोधरूपमहोपकारकारणत्वात्‌ " तत्राप्यनु- 
कम्पा न दुष्यत्येव । यस्य तु प्रतिपाद्यमानस्याप्यप्रतिपत्तिः ` अन्तरङ्गवेकस्यात्‌, नापि स्वमता- 
चुरागप्रयुक्तात्‌ "काकवासितादुपरतिं (तिः) न तवरालुकम्पनम्‌-““ -अविनेये माध्यस्थ्यम्‌? 

१५ | ] इत्यागमात्‌ | नापि तस्य वस्तुवादेऽधिकारः प्रारिनकेस्तन्निवारणात्‌ । न हि ते 
शक्तिविकटतयाऽध्यवसितमपि वादेऽथिकारयन्ति ““समथेवचनं वाद्‌: [प्रमाणस० ६।५१] 

इति तलक्षणापरिज्ञानप्रसङ्गात्‌, काकवासितस्य च तेजस्विना नरपतिना निवारणात्‌ | 
तदुपपन्नं विपरीतोऽप्यलुकम्प्यत इति । | 
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वेशनिडत्ति । ५ मिथ्याभिनिवेशनिवत्तनात्‌ । & भिदयते-घ्रा०, ब०, प० । ७ श्रादिनकाभिप्राय। ८ चेत्‌; ज; 

भ-मा० ब, प१०॥। ९ ततः वादितः तया अनुकम्पया । 9० दिव्यलमौ-जा०, च ०, प० । 9 १-नोद्‌ भूषितो 

भा०, ब ०, प० । १२ मानकपयादिरूपात्‌ । १३ उत्पथभाषिणो विपररीतवादिनः । १४ श्रोतृणाम्‌ । १५ विपरीत- 
` वादिन्यपि । १६ बोधदाक्त्यभावात्‌ । १७ काकरन्दवन्निरर्थ कभरलापात्‌। १८ “भत्रीप्रमोदकासण्यभाध्यस्थ्यानि च 
सत्व-गुणाधिक-द्िद्यमानाविनेयेषु ।*-त० सू° ७।११ । 


१ मात्सर्यपरित्याग । २ परिषद्रलेन-आ०, ता० । सभ्येन । ३ मत्सरयपरित्यागस्य । ४ मिथ्याभिनि- 
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१।२ ] ` प्रथमः परत्यक्षप्रस्तावः ५५१ 


केः पुनस्तेषां न्यायो मछिनीकृत इत्याद-'अतिमहापापैः” इति | मटोपछेपस्य 
पापका्यत्वामिनिवेदनेनादेतुकस्वं भरत्याचक्षाणः तस्याशक्यप्रक्षालनत्वाभावं निवेदयति, हेतुमतः 
स्वभावध्यापि तद्धेदुविपक्षोपस्थानेन श्कयनिवर्चनत्वौत्‌ , तननिराकृतमेतत्‌- 


“शष्यमाणोऽपि नाङ्गारः श॒ङ्कतामेति जातुचित्‌ । | 
निजस्वमावसम्पकंः केनचिन्न निवायेते ॥” ५ 
[ प्र० वातिंकाक० १।२३४ ] इति । 


पापानामतिमह्तवप्रतिपादनं तु मलस्य तंन्मात्रनिवन्धनत्वाभावात्‌ अन्यथाऽतिप्रसङ्गः 
शद्धन्यायविदामपि रतन्मात्रसद्भावाविरोधात्‌ । कतस्तेषां तानि पापानि १ मङिनीकृतान्न्याया- 
चेत्‌; 'सोऽपि केः ? तेरेवेति चेत्‌ ; न ; ˆपरस्पराश्रयप्रसङ्गादित्यत्राह-“पुरोपाजितेः'इति । 
अत्रेदमेदभ्पयेम्‌- न दहि य एव न्यायस्तेरधुना मङिनीक्रियते तत एव तनि येनायं दोषः किन्तु १० 
प्रागेवोपार्जितानि, तदुपाजेने चापरस्तत्पुरोपार्जिंतो मलिनीछृतो न्यायो हेतुः सोऽपि तदपरपाप- 
निबन्धन इयनादिरयं तस्परवन्ध इति । अनेन सहजो मरसम्बन्धो दर्तः । 

तं पुनरादाय ददोयति~स्वथं गुणद्बिभिः? इति 1 न्यायो मङिनीकृतः? इति 
वर्तते । गुणद्रेषिणश्चैकान्तवादिनः तैः परमागमन्यायगुणस्य उपपन्नजीवादिपदार्थप्रका शनरूपस्य 
देपात्‌ । स एव कत इत्याद-"कलिवलात्‌? कञिकारशक्तेः। तस्य साधारणत्वात्‌ सर्वेषामपि १५ 
तदुदधेपः स्यादिव्यत्रादह-च्रायः प्राचुर्यण । तदपि कत इयाद-मादात्स्यात्तमखः । अविद्या- 
न्धकारसामथ्य्ोत्‌ । न केवरं कार एव॒ गुणद्वेषकारणसपि त्वविद्यासामभ्येमपि । न च 
'^तत्सर्वेषामिति भावः । विवृतो वृत्तस्यावयवा्थैः । 

समुदायारथस्तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनक्षणः । तत्र न्याय एवामिधेयम्‌ । तेन च 
शाकस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः । स च सामर्थ्योक्तः । न दि तेन'' न्यायमन्रुवाणेन *सख २० 
नैमेल्यं नेतुं शक्यते । प्रयोजनं तु श्चाख्लस्य न्यायनेमेल्यनयनम्‌, तेन सम्बन्धो हेतुहेतुमद्भावः, 
शाखस्य तद्धेतुत्वात्‌ , तस्य च तत्कायेत्वात्‌ । स च कण्टोक्त एव 'वचोभिर्नेनीयतेः 
इति वचनात्‌ । 

किं पुनः शाख्रादौ सम्बन्धायभिधानस्य प्रयोजनमिति चेत्‌ १ ` केचिदाहुः-श्रोकजन- 
प्रवर्तनम्‌ । सति दि सम्बन्धादययभिधाने तदमिहितप्रयोजनं प्रति आशापरवक्षीकृतचेतसः श्रोत- ८५ 
जनस्य शाख्श्रवणतद्भ्यासादौ भवति प्रवृत्तिनो ति । तदुक्तम्‌- 





““सवेस्यैव हि शाघ्चस्य कर्मणो चाऽपि कस्यचित्‌ । 
यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गद्यते १ ॥ 


| १-भावानि-जा०,ब ०,प०,स० । २-त्वान्निरा-ता० । ३ पापठेश ! ७ पापां । ५ न्यायमलिनीकारः । 
& पापान्न्यायमलिनीकारः तस्माच पापोद्धव इति । ७ पापानि। ८ देषः 1 ९ कलिबलस्य । १० तत्सवषामपि 
भा-जा०, ब० | ११ रइा।स्त्रेण । १२ न्यायः । १३ मीमांसकाः । 


प्र न्याय विनिश्चयविवरणे [ १।२. 


सिद्धार्थं सिद्धक्षम्बन्धं शरोतु रोता प्रवततेते । ` 

शास्नादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥'' . | 

[ मी० श्छो० १।९१।९ श्छो० १२, १७ | इति ; | 

तदिदमनुपपन्नम्‌ ; प्रक्षावतो वचनमात्रात्‌ क्वचित्मदरत्तेर्योगात्‌ । निरवदयप्रमाणन्यापारभ्रदीषा- | 
५ स्ोकपर्यवलोकिते हि वस्तुनि प्रवर्तमानः प्रश्षावानित्युच्यते । स॒ कथमनाकछितवस्तु- 
तत्त्वाद्ववनमात्रात््‌ प्रवर्तेत श्र्षावत्ताविखोपगप्रसङ्गात्‌ ९ वचनमपि प्रमाणत्वादाकलित- 
वस्तुतत्त्वमेवेति चेत्‌ ; कुतस्तस्य प्रामाण्यं वस्तुनि प्रतिबन्धाभावात्‌ १ न प्रतिब्न्धात्तस्य 

प्रामाण्यमपि तु योग्यतयैव छृत्तिकोदयवच्छकटोद्ये , न हि तत्रापि तादात्म्यं॑तदुत्पत्तिवा | 

प्रतिबन्धः सम्भवति , तदभावस्य यथावसरं निवेदनादिति चेत्‌ ; किमिदं कृत्तिको द्यस्य योभ्य- | 
१० त्वम्‌ १ अन्यथाऽनुपपन्नत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हि तर्त वचनस्य स्वा्थापक्षया सम्भवति, 
` तस्यापि लिङ्गत्वप्रसङ्गात्‌ । न्यथाुपपन्नस्याप्यलिङ्गत्वे न खङ्गं नाम किञ्चित्‌ तक्षणान्तरा- 
भावात्‌ । तन्नान्यथाजुपपन्न्वम्‌' । अन्यदेव तदिति चेत्‌ ; न ; छृत्तिकोदये ` ^तस्यासम्भवात्‌ 
निदशेनस्य साधनवेकस्यापत्तेः । अथ मतम्‌-कस्यचिक्किच्चियोग्यत्वम्‌ , अन्यथानुपपन्न्वं 
छृत्तिकोदयस्य अन्यच्च वचनस्य, न चैवं *साधनस्याऽसिद्धस्वं तद्विकटता वा निद्शोनस्य ; 
१५ योग्यतासामान्यस्य देवत्वात्‌ , तस्यः? चोभयोरपि साध्यदृष्टान्तधर्मिणो्भावादिति ; तन्न ; ` अन्य- 
स्यापि स्वाभाविकस्याभावात्‌ , वचनस्य **समयादुपारनप्रयासवैप्तस्यप्रसङ्गात्‌ । सः ˆ एव `तस्य 
सहकारीति चेत्‌ ; न; तस्य मिथ्याप्रत्ययहेतोरपि दर्शनात्‌ । आप्तो पनीतस्य न तद्धेतुत्वमिति 
चेत्‌ ; सत्यमेतत्‌, आप्रस्य यथाथेवेदितया ` दोषविकटतया च मिभ्यावादासम्भवात्‌ । तदेव तु 
नाप्तत्वमदयापि शाखकारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेदः । माकारि खेद्‌ः । तदाप्तभावस्य सुश्रसि- 
२० द्धस्वादिति चेत्‌ ; किं तर्हिं प्रयोजनवचनेन ? विनापि तेर्न निधिततदाप्तभावस्य' तद्वचनमा्ा- 
^ देव प्रधृत्तिसम्भवात्‌ । न हि “इदं स्वया श्रोतव्यम्‌ इत्याप्तेनाज्ञातः ^तद्र चनं प्रयोजनवदन्यथा 
वाः इति सन्दिग्धुमहंति, तथा सन्दिहानस्य तत्राप्रबुद्धेरेवामावप्रसङ्गात्‌ । न द्याप्तस्य निष्प्रयो- 
जनवचनसम्भवः तस्य परदहितोपनिवद्धञ्चद्ध चित्ततया सकेव्यापाराणां साफल्यनियमात्‌ । सत्यम्‌, 
अस्त्येवाप्रवचनस्य प्रयोजनम्‌, तत्त॒ प्रतिपा्स्याभिवाञ्छितमन्यदधत्यु पदशेने न ज्ञायत. इति 
२५ चेत्‌ ; न; उपद्रोनेऽपि समानत्वात्‌। न ह्युपदरितमित्येव अभिवाञ्छितं भवति अनमिवाञ्छित- 
।  स्याप्युपदशनसम्भवात्‌ । ` अनमिवाच्छितेऽपि प्रवृत्तिरलुपदर्शिते प्रयोजने स्यात्‌ आप्तवचनस्या- 
जह्कनीयत्वादिति चेत्‌ ; अस्तु, न कश्चिदोषः, तत्ततः पुरुषार्थेतुत्वात्‌ । तदेव तस्याः कथ- 

१ तदिदसुप- आ०,व०.प०.स० । २ प्रक्षावस्धवि-आ०, ब ०, प०, स । २ वचनस्य । ४ “उदेष्यति । 
दाकर छृत्तिकरोदयात्‌” इत्यनुमाने । “५ शकटोदयङ्त्तिकोदययोः । £ अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ । ७ वचनस्यापि । ८अ्थाऽ- - | 
भवे जनुपपन्नस्यादिवचनस्याऽलिङ्गतरे । ९ योग्यत्वम्‌ । १० अन्यथानुपपन्नत्वव्यतिरिक्तस्य । 9१ साधनस्यापि सि~ | 

।  आर्स०। ५२ योग्बतासामान्यत्य । 9३ अन्यथानुपपन्नलवातिरिक्तस्य । १४ सहं तश्रहण । १५ सङ्केत एव । 
"१६ कस्यता०। वचनस्य । १७ सक्राीति ०, ब,० प०; स० ।. .१८ वचनस्य । ५९ दोषविकत्पतया 

आ०ब०,प०.स्‌०। २० प्रयोजनवचनेन । २१ जनस्य । २२ अभिवा-ता९ । २३ प्रकत । 
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` १।२ ] प्रथमः पत्यत्तप्रस्तावः ५३ 
मिति चेत्त्‌ १ 'वाङकपाटग्रवृत्तिवत्‌? इति व्रूमः । यदि चयं निवेन्धः प्रथममभिदहितसभ्वन्धा- 
दिकमेव शाखमादेयसिति ; । 

एवं तद्योदिवाच्यक्याप्यादेयत्वनिवन्धनम्‌ । 

सम्बन्धादिवचः पूर्वं वाच्यमन्यतप्रसञ्यते || १९४॥ 


तच्राऽप्यन्यत्ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः परम्‌ । ५ 


आदिवाक्यप्रवन्धे स्यादेवं स्यनवस्थितिः ॥ १९५॥] 
अल्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धाघुक्तितो विना । 
परवत्तिविषयत्वं चेत्छुतश्िदवकस्प्यते ।। १९६॥। 
भ्रव्येकं सर्ववाक्यानामत्पत्वं नयु दइ्यते । 


सम्भवेत्तन्मह््वं चेदादिवाक्येऽपि तत्खमम्‌ 11 १९५ १० 


प्रत्येकं वौक्यव्त्तेदव शाश्व्रृत्तिनं चापरा । 

सा चाल्पविषयस्वान्न सम्बन्धादुक्तिषस्छदा ।| १९८॥ 
अलो किकश्च मार्गोऽयं यसप्रागुक्तप्रयोजनम्‌ । 

वाक्यमर्पं महद्वापि ब्रजलयादेयतामिति ॥ १९९॥] 
तन्नस्यं मानरूपत्वात्‌ स्वाथेनिणेयनिर्भितेः ( तेः ) । 
्रोवरभ्रबृत्तिहेतुत्वमादिवाच्यस्य सङ्गतम्‌ ॥२००॥ 

"अन्यस्त्वाह -नेदं सखनिध्ितप्रमाणतया सम्बन्धादिविक्ञेषनिणेयनिवन्धनसात्‌ प्रृत्ति- 
कारणम्‌, अपि तु तद्धिपयसंश्शयकरणात्‌ । असति ह्येतस्मिन्‌ “किमिदं शास्त्रं सम्बन्धादि- 
रहितमेव वाखोन्मत्तादिवाक्यवत्‌, ततसदहितमपि किमनमिमतप्रयोजनमेव मादृविवाहविधिक्रम- 
उ्याख्यानवत्‌, अभिमतग्रयोजनमपि किमशक्यप्रयोजनमेव उ्वरोपश्चमनकारणफणिपतिचूडामणि- 
गुणव्यावणैनवत्‌ % इत्यनेकधा संशयविकस्पः प्रादुर्भवन्‌ प्रेक्षावतां प्रवृत्तिमेव शास्ते प्रतिर- 
न्ध्यात्‌, उपदर्दिते पुनः सम्बन्धादिविज्ञेपे ्रागुपदरितानथंसंशयन्यवच्छेदेन तद्विषयस्येवाथे- 
संशयंस्य प्रादुभावात्‌ भवत्येव तेषां तच्र प्रदिः । न ` "चाथसंशयात्‌ प्रवृत्तो प्रक्षावत्तापरिक्षतिः; 





१८९ 


-. ,, 


१ सम्बन्धक्रथ्नमन्तरेण । २ वाक्यप्तरृत्तेश्च आ०,ब० । वाक्‌परवृत्तेः प० । ३ वाकप्रउृत्तिः । ४ शाच्रस्य । 


५ स्तरार्थनिर्णयस्वरूपतवात्‌। & धर्मोत्तरः । ७ तद्विषयस्य सं-आ०, ब ०, प०, स ० । ““अनुक्तेषु तु प्रतिपत्त॒भि- 
निष्प्रयोजनमभिघेयं सम्भाग्येतास्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव, अर्कयानुष्टानं वा उवरहरतच्तकचूडारत्ना- 
लङ्कारोपदेशवत्‌, अनभिमतं वा प्रयोजनं मात्रविवाहक्रमोपदेरावत्‌, अतो वा म्रकरणाष्ध्ुतर उपायः प्रयोजनस्य, 
अनुपाय एव वा प्रकरणः सम्भाव्येत । एतासु चानथेसम्भावनस्वेकस्यामप्यनथसम्भावनायां न परश्ावन्तः भवर्त॑न्ते । 
अभिधेयादिष्वर्थसम्भावनाऽनर्थसम्भावना विरुद्धोस्पयते । तया तु ब्ेत्तावन्तः ्रवतेन्ते । इति प्रेक्षावतां भङ्च्यज्ञमथे- 
सम्भावनां कतुः सम्बन्धादीन्यमिधीयन्त इति स्थितम्‌ 1 -न्याय बि० टी० ° ४। ८ सम्बन्धादिविशेषे । 


९ -यस्यैव मा-आ०, ब०, प०, स० । १० ““संशयेनापि म्रद्रृत्तिदशंनात्‌ । यथा छषीवलादीनाम्‌ । स्यदे- 


तद्ययपि छृष्रीवर देभाविनि फठे संशयस्तथापि तत्फलसाधननिश्चयस्तेषां विद्यत एव । तेन निश्वयपूर्विकेव तेषां 
म्व्रृ्तिरिति; तदसम्यक : यदर्थं हि यस्य प्रवृत्तिः सा तत्संशयेऽपि तस्य भवतीत्येतावदिह म्रकृतम्‌ । न च षीवलः- 
दयः साधनार्थं तेषु भवरतन्ते येन साधननिषयनिथयसद्धावा्निश्वयपूर्विका ्वरृत्तिरेवसुपवण्थेते । किं तर्हिं ? फलार्थ 
ते प्रवर्तन्ते । तत्र च फले अतिबन्धादिसम्भवान निश्वयोऽसती्यतः संशयपूरविकेव तेषां भक्तिः *-तस्व सं%प०३। 
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कृष्यादौ छृषीवलादीनां त्छृतपदृत्तिकत्वेऽपि तत्परिक्षतेरभावात्‌ । अथ तेषामङ्करादयुपेये संश- 
येऽपि तदुपाये छृष्यादौ निणेय एव, ततो निणीतोपायतया प्रवत्तत्वादुपपन्नं प्र्षावत्त्वम्‌, शास्त्र 
तु यथोपेये संशयस्तथा तस्य तदुपायभावेऽपि ततः केवलादेव संशयासवृत्तेः कथन्न तंत्परिष्षय 
इति चेत्‌ ? न सारमेतत्‌; अङ्करादयुपेयनिणेयाभावे करष्यादितदुपायभावस्यापि दुष्करानणे - 

५ यत्वात्‌, उपेयसपेक्षं हि कस्यचिदुपायत्वं तत्कथं तंदनिरचवये शक्यनिरचयमिति सन्दिग्धोपाय- 
तयैवोभयत्रापि' प्रदृत्तिरिति न छष्यादेः शाखाक्किमपि वैलक्षण्यसुत्े्ष्यत इति ; सोऽपि न 
युक्तकारी विचारविकर्त्वात्‌ ; तथा हि-यद्येतदाप्तवचनं कथमस्मात्संशयः १ निर्दोषवचनस्य 
नियमेन निणैयनिवन्धनत्वात्‌ , निर्दोषताया एवाप्नित्वार्त । 


। नन्विदमेवाप्तस्याप्रतवं य॑त्सवप्रतिभासानतिक्रमेण वचनम्‌, स्वप्रतिभासमतिक्रम्य वदत “एव 
| ९० वञ््वकत्वेनानाप्तत्वादिति चेत्‌ ; किमिदानीं श्ाख्लकारस्यापि सम्बन्धादिकं सन्दिग्धमेव ९ तथः 
| चेत्‌ ; सुस्थितं तस्य॒ शाखरकारत्वम्‌ । न च स्वप्रतिभासानतिक्रमतो वचनमेवाप्तत्वम्‌ 
| नाखोन्मत्तादेरपि तत्प्रसङ्गादिति प्रमाणपरि्ुद्धवचनमेवाप्तत्वम्‌' । न च तद्टचनादर्थसंशायः; 

| अथेनिणेयस्येवोपपत्तेः । न च धर्मोत्तरेण शाल्लकारस्याप्तत्वमनभिप्रेतमेव; ““व्याख्यातारो हि 
। 
















्रीडाद्यथं विपरीताभिधायिनोऽपि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतारः"? [ 1] इति “तद्वचनात्‌ । 

९‡ न चाविपरीताभिधानादन्यदन्यस्याप्तत्वं न।म । शब्दस्येवैष स्वभावः यदाप्तभाषितोऽपि संशय- 
मेवोपजनयतीति चेत्‌; न ; अनथेसंशयस्यापि जननप्रसङ्कात्‌ , तथा च “'अथंसंशयमेव प्रवृस्यङ्ख 
कत्त मादावभिधेयादिकमाहं”[ 1 इत्यपेशलंस्यात्‌। यदि च स्वाभाव्यादस्य'र संशयहेतुं 
कुतस्तर्हि तत्संशयस्य व्यवच्छेदः ? ` श्ाखादेवाधिगतादिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यादिवाक्यवत्‌ 
शब्दात्मकत्वेन - संशयहेतुत्वात्‌ , तत्संश प्स्यापि” शाख्रान्तरात ज्यवच्छित्तिकल्पनायाम अनव- 

2० स्थानात्‌ । प्रमाणात्‌ संशयन्यवच्छेद इति चत्‌ ; तद्यदि प्रमाणं शखादन्यत एवाधिगतम्‌ 5 
शाखमनथकं ्रयोजनान्तराभावात्‌ । शाखदेवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि `ततः संशयस्यैव भावात्‌ , 
शब्दस्य तत्करणस्वभावत्वात्‌ । तत्संश्यस्यापि प्रमाणान्तराद्‌ ज्यवच्छेद्रवेत्‌ ; न ; (तद्यदिः 
इत्यादेः प्रसङ्गस्य पुनराव्रत्तेरनवस्थाभ्रसङ्गात्‌ । 
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१ अर्थसंशयङ्ृत । २ तदुपायो भवेऽपि आ०, ब०, प०, स० । ३ ग्क्षावत्तापरिश्चयः । ४ उपेया- 
निणेये । ५ कृष्यादौ शस्त्रे च । & “अप्तेनोच्छिन्दोषेण"*-रत्नक ° १।५।८अआगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्षयादधिदुः । 
क्षीणदोषोऽदतं वाक्यं न त्रूयाद्धेत्वसम्भवात्‌”-साङ्खयका० माठर ० ए ° १३ । ७ यस्प्रति-भा०, ब०, प०, स० । 
८ एवश्च तच्वे-भा०, व >, प०, स० । ९ “आप्तः ख ॒सात्तात्कतधमा यथाटृ्टस्यार्थ॑स्य चिख्यापयिषया युक्त 
उपदेश ।*“-न्यायभ।० १।७ । “यो यत्राविसंवादकः स तत्राप्तः परोऽनाप्तः । तच्वप्रतिपादनमविसंवादः तदथंज्ञा- 
नात्‌ ।”-अष्टश ०,अष्टखइ° प्र ° २३६ । १० ““्यार्यातृणां हि वचनं कीडाय्थमन्यथापि सम्भाव्यते शाच्रकृतां तु 

अक्ररणप्रारम्भे न विपरीतामिधेयाद्यमिधाने अ्रयोजनसुत्पस्यामो नापि भ्रवरत्तिम्‌ ।*-न्यायबि० टी० ए ४। 
9१ “अथैसंशयोऽपि दि प्रचयङ्ग प्ेक्चावताम्‌ । अन्थ॑संशयो निवरर्यङ्गम्‌ । अत एव शाल्ञकारेणेव पूर्वं सम्बन्धादीनि 
युज्यन्ते वक्तम्‌ ।**-न्यायवि० टी° ० ७ । 9२ दाब्दस्य। १३ दान्नदेवाग-आ०, ब०, प०, स । 
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१।२ ] प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावंः ५९५ 
ततो दूरं गतेनापि वाक्यमाप्ताभिजल्पितम्‌ । 
अर्थनिणैयकृद्वाच्यमादिवाक््यं तथा न' किम्‌ १ ॥२०१॥ 
अङ्घीकारस्तवात्नापि न युक्तः परिददयते । 
आप्तोक्तिपक्षे वैफल्यं वाक्यस्यास्य हि दर्धितम्‌ ॥२०२॥ 
य॑च श्रोतुः प्रदत्त श्रद्धायुत्पादनं बुधैः । 
व्यावणितमसन्दिग्धमादिवाक्यप्रयोजनप्‌ ॥२०३॥ 
तदप्याप्तोक्तितरवचेतस्यात्‌ ; वाक्यमेतद्‌ बथा भवेत्‌ । 
आप्ताज्ञयेव श्रद्धादेः सम्भवादादिवाक््यवत्‌ ॥२०४॥ 
अन्यथा ह्यादिवाक्येऽपि श्रद्धादयुतपत्तिकारणम्‌ । ` 
वाक्यान्तरं प्रतीक्ष्यं स्यादनवस्थानदुःखदम्‌ ॥ २०५॥ 
अनाप्तवचनत्वेऽस्य बालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ । 
्रद्धाङखतूदखोत्पत्तिरतः सम्भाव्यते कथम्‌ १ ॥२०६॥ 


१० 


यर्पुनरेतत्‌- व्यापकानुपङच्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य तदसिद्धतोद्धावनमादिवाक्यस्य 
प्रयोजनम्‌ । अत्र हि (नारर्धव्यं न श्रोतव्यमिदं शाश्च सम्बन्धादिरहितत्वात्‌ उन्मत्तवचनवत्‌' 
इति कस्यचित्‌ ओरम्भश्रवणादिन्यापकसम्बन्धाद्यभावोपद्दोनेन आरम्भादिनिवारणार्थं प्रत्यव- 
स्थाने तस्सम्बन्धाद्यपदशेनेन तदनु परम्भस्यासिद्धत्वमनेनो्धाव्यते, अन्यथा शाखारम्भादौ प्रक्षा 
वतामप्रवृत्तिप्रसङ्गादिति ; तदपि न चतुरखम्‌ ; वचनमात्रात्‌ सुनिधित्तसम्बन्धाद्युपदशेनासम्भ- 
वेर्न तदसिद्धतोद्धावनस्य दुर्विंधानत्वात्‌ । न हि व्यापकोपढमस्भमवितथमनुपस्थापयन्‌ तद्ुपल- 
म्भप्रत्याख्यानाय वचनमेतत्समथेम्‌ | तदुपटम्भस्यैव तदूनुपम्भनिपेधित्वात्‌ । केवर्स्य तदु- 
पदशनसामथ्येवेकस्येऽपि सकटश्चाख््रवणसदहितस्य तत्सामथ्यैमस्त्येव, अधिगतशाख्स्य सम्ब- 
न्धादौ निणेयोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; व्यापकानुपटम्भे जीवति `"तच्छूबवणस्यैवासम्भवात्‌ अन्यथा 
तदसिद्धतोःइावनवेयथ्यात्‌ । उपश्द्यते तदुपङम्भ इति चेत्‌ ; इतस्तदटुपमदैनम्‌? सम्बन्धादि- 
नि्णेयात्‌ । सोऽपि कसमात्‌ १ "तच्छूबणात्‌। तदपि ङतः १? तदुपमदनादिति चेत्‌; न ; 
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१ “श्रद्धाकुतूहरोत्पादना्थे' तदित्येके ।-त० इरो° ° ४। “तद्राक्यादभिघेयादौ श्रद्धाकुतूहसादः 
ततः परश्त्तिरिति केचित्‌ स्वयुथ्याः ` -सिद्धिवि० टी° प° ५ । २ आपताज्ञया ध्रद्धादयुत्पस्यभावे । ३ “तस्मात 
धयत्‌ प्रयोजनरहितं वाक्यम्‌, तद्यो वा न तत्‌ ्रेक्षावताऽऽरभ्यते कर्तुं॑ प्रतिपादयितुं वा तथा दशदाडिमादि- 
वाक्यं काकदन्तपरीक्षा च निष्प्रयोजनं चेदं भकरणं तदर्थो वाः इति वग्यापकानुषर्ब्ध्या अरत्यवतिष्ठमानस्य 
तदसिद्धतोद्धावनाथमादौ :अयोजनवाक्योपन्यासः ।* -हेतु बि° टी ०२। न्या० भर च्रू° एू० १। 
“तत्र॒ निषेध्यस्य यदल्यापकं तस्यानुपल्च्धिः व्यापकानुपलच्धिरुच्यते । तथा हि अत्र॒ आरम्भणीयत्वं 
निषेध्यम्‌ $ तस्य व्यापकं सप्रयोजनत्वम्‌, तस्यानुपन्धिः?-न्यायप्र ° ब्र ° प० एू° ३९ । ४ -ज्यं श्रोतन्यमितिदम्‌ 
जा०, ब०, प०, स० । ५ राच्रारम्भश्रवण । & सम्बन्धायनुपलम्भस्य 1 ७ साधारणवचनात्‌। ८ -वे तद- 
आ०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि। १० सकल्शाल्नाथैश्रवण । ११ -पदश्षनम्‌ आ०, बण, प०, स०। 


१२ शाल्रश्रवणात्‌ । १३ सति शाल्श्चवणे सम्बन्ध दिनिणेयः, सति च तस्मिन्‌ व्यापकानुपलम्भोपमर्दनम्‌, तस्मिश्व- 
सति शाज्ञश्रवणमिति । 



























| ५६ न्यायविनिश्चयविवरणे | [ १।२ 


दोषस्य सुव्यक्तत्वात्‌ 1 आप्तरवचनत््ेन प्रमाणत्वाद्‌ अन्यनिरपेकषमेवेदं॑सम्बन्धादयुपदशेन 
समर्थम्‌ ; इत्यप्यसारम्‌ ; उदी रितोत्तरस्वात्‌- अन्तरेणापि वचनमाप्ताज्ञयेव सम्बन्धादिसिद्धो 
। | ञ्यापकानुपकम्भस्यासिद्धत्वं (त्व) निणयात्‌ आदिवाक्यवत्‌ ; अन्यथा तत्रापि तदज्ुपलम्भ- 
ति निषेधाय वचनान्तरकल्पनायामनवस्थानात । तन्नेदमपि विषेकचतुर्चेतसां चेतसि प्रीतिकरम्‌ । 
| । क ्रतिज्ञावचनमेतत्‌ ; इयपि तादृगेव | वचनमात्रात्‌ प्रतिज्ञाथसिद्धेः सवेत देतुबेफल्यप्रस- 
। ङ्गात्‌ । वक्ष्यमाणः" श्चाखार्थो हेतुरिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षपरोक्षरूपस्य प्रमाणस्येव शाखराथत्वात्‌। 
। तस्य च स्वरूपादिविषयरचतुरविधविप्रतिपत्तिनिराकरणञुखेन यथास्थानमुपवण्येमानैरपपत्तिविरोप- 
निणेय८ये)शाखरा्थपरिज्ञानस्य परिपूणैत्वात्‌ किमपरमवशिष्यते यदत्र प्रतिज्ञायमानं `शाखराथ- 
| ज्ञानसाध्य' भवेत्‌ १ तन्नेदमपि तत्प्रयोजनम्‌ पूवोंपन्यस्तप्रयोजनवत. विचारासहत्वात्‌ । 
| ९ अयमेव च शाख्रकारस्याप्यभिप्रायः, सवेस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयो जनस्य चूर्णां निराकर- 
| णात्‌ । न च तदीयमेव शाख व्याचक्षीणिस्तदनमिमतमेवादिवाकयम्रयोजनमभिधातुं युक्तम्‌ । 
८1 तर्हिं किमप(किम्प)रमिदमादिवाक्यमिति चेत्‌ ? “सङ्क्षेपेण शाखराभिधेयशरीरप्रतिपादनपरम्‌ः 
. | इति ब्रमः । तथा हि-'वचोभिर्नैनीयतेः इति सव्यापारं शब्दशरीरमुपदरितम्‌। “न्याय 
। इत्यभिधेयशारीरम्‌ । इतर्सवे यथासम्भवश्चुमयत्र विशोषणम्‌ । िस्प्रयोजनं सङ्छ्ेपेण तदुप- 
। १५ दरोनस्येति चेत्‌ १ विनेयन्युत्पादनमेव, विस्तरेण तदुपदशेनवत्‌ । नन्विदमपि शाख्रकारस्या- 
नमिप्रेतमेव सङ्क्षेपतः शाखररीरोपदशेनस्यापि चरणो प्रतिश्षेपात्‌ ; ^“सत्यम्‌ ; शन्दगडमात्रा- 
पेक्ञया तत्प्रतिन्तेपः, वाङ्पात्रेण निश्वयायोगात्‌” [ ] इति तत्रैव ˆ वचनात्‌ । न चेदं 
। वाङ्मात्रमादिवाक्यम्‌ ; आप्तोप नीतत्वेन वाग्विशोषत्वात्‌ । आप्तत्वमेव शाखकारस्य न निध्ित- 
| भिति चेत्‌; न ; कुतश्चित्‌ ` चिरसंबासादेस्तन्निरचयसम्भवात्‌ | अनिरिचततदाप्तभावस्य नेदं 
२० तदुपदशेनक्षमभिति चेत्‌ ; न ; प्रव्यक्षादावपि समानत्वात्‌ । न हि तदप्यनिश्िततद्ज्यभिचारा- 
$ दिविशोषस्य स्वविषयोपदशेनक्षमम्‌ । न च सङ्क्षेपावगमे विस्तरवेयथ्येम्‌ ; प्रतिपत्तिविशेषस्य 
तदधीनत्वात्‌ । प्रवरच्ङ्गत्वमेवाप्तवचनत्वादर्स्यं कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न ; वचनमन्तरेणापि 
रवृत्तेराप्ताज्ञयेव'‡ सम्भवादिव्युक्तत्वात्‌ । संशयादिकारणत्वं तु निवारितमेव । तन्न किंचिदत्र 
परिद्ास्यमस्तीति पर्याप्तं श्रसङ्गेन । 
रष .. कस्यचिदच चाधम्‌-“श्रमाणादिष्टस्ंसिद्विरन्यथाऽतिग्रसङ्गतः |'2 [ प्रमाणप० 
पर & ३] इति वचनात्‌ न्यायमलग्रक्षाखनस्यापीश्टत्वात्‌ । तदपि ` प्रमाणादिति वक्तव्यं न सम्य- 
गज्ञानादिति । न च सम्यग््ञानमेव प्रमाणम्‌ ; अज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानस्य च तस्य ° भावात्‌ । न च 
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¶ शाच्रम्‌ । २ आप्ताज्ञग्रा सम्बन्धादिसिच्यभावे । ३ आदिवाक्येऽपि 1 ४ -णदा-आ०, ब०, पण 
स० । ५ “चतुर्विधा चात्र विग्रतिपत्तिः-सक्ड्यालक्षणगोचरफल्विषया ।?-न्यायवि० दी० णर° ९ । & अक- 
लङकदेवस्य । ७ अकलङ्कीयं राघ्लं न्यायविनिश्वयाख्यम्‌ । ८ -क्षाणे सदमि -आ०, व ०, प० -कषणेस्तदभि-स० । 
९ युक्तिरान्यनिरथेकदाव्दापेचया 1 १० चूर्णी । ११ चिरसहवासादेः । ५२ आदिवाक्यस्य । १३-राज्ञायैव आ; ब 
स°। -राययैव प० । १ॐ आदिवाक्यस्य विदोषतः चचो निम्नग्रन्थेषु द्रटव्या-न्यायम० प्र° ६ । सन्मति ०्दी° 
० ¶७० । तस्वतं ए०२ । त ण्दखो ° ०४ । स्या० र०प्र ०१४1 १५ न्यायमलप्रच्च(कनमपि । १६ अमाणस्य । 
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१।३ | प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ९५७ 


शब्दलिङ्गादेरज्ञानस्य खोके प्रामाण्यं न प्रसिद्धं युक्तियुक्तं वेति शक्यं वक्तम्‌ ; उभयस्याप्युपपत्ते। 
लोकस्तावत्‌ "दीपेन मया दृं चक्षु पाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निश्ितम्‌ः इति ञ्यवहरति । 
न चोपचारिकं तेषां" प्रामाण्यमिति युक्तं वक्तुम्‌ ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधकतमता तस्य 
प्रामाण्यमिति प्र॑सिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्येवाथेस्यावगमः । तथा शाखान्तरेपि-अन्यमिचारादि- 
विक्ेपणविरिष्ठोपरुव्विजनकस्य बोधस्यावोधस्य वा सामान्येन प्रमाणवभ्रसिद्धिः । यथौ ५ 
चोक्तम्‌-“*लिखितं साक्षिणो क्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्म्रतम्‌[ ] खोकेऽपि 
तथाभूतस्यैव प्रमाणत्वत्यवदारो यथाऽऽहुः-अस्मिननिश्चयोऽस्माकमयं पुरुषः प्रमाणम्‌ । युक्तियुक्तं 
चैतत्‌, यतः प्रमाणपदं करणस्वाभिधायकं प्रभीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । करणविशोषस्य विशिष्ट 
कायैजनकत्वेन प्रमाणत्वात्‌, का्यविशोर्पश्च कायोन्तरेभ्यः श्रमाणत्वेनाञ्यभिचारादिस्वरूपस्वेन 
वा । तन्न सम्यग्नानसेव प्रमाणम्‌ अन्यस्यापि भावात्‌ | ततो न “खम्यग्ज्ञानजलैः? इत्युपपन्नम्‌ ; १० 
निरवरोषप्रमाणसंग्रहाभावात्‌ । सम्यग््ञानार्मनेव प्रमाणेन न्यायमलप्रक्षाखनात्‌ किमितरभरमाण- 
परिमदेणेति चेत्‌ १ न सदेतत्‌ , एवं प्र॑माणसम्प््वस्यानभीष्टिप्रसङ्गात्‌ । अभीष्टश्च कथच्धिसर- 
माणसम्प्ट्वः स्वद्वादिनाभिति । तदेतच्वोचँनिराचिकीषेया सम्यगज्ञानात्मकत्वमेव प्रमाणस्य 
ज्यवस्थापयन्नाद- 
व्रत्यक्चखक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा १५ 
द्रव्यप्याीयखामान्यविरोषाथा त्मवेदनम्‌ ॥२॥ इति । 


न्यायः” ईत्यतुवत्तमानमर्थवशादिभक्तिपरिणामेन द्ितीयान्तमिह सम्बध्यते । ततो- 
 उयमर्थः- न्यायं ॒प्राह्ुः स्वाभिसमन्तमद्रादयः । किं प्रशब्देन आहुरिति पयाप्त्वादिति 
चेत्‌ १ न; श्रवन्धेन आचार्योपदेशपारस्पर्यण आगतमाहुः प्राहुः इति व्याख्यानाथेत्वात्‌ 1 
तदनेनानादिरयं शाखप्रवन्धः, केवरं तरसङ्श्षेपादिविधावेव शाञ्लकाराणामायिपस्यभिति दशयति । ६० 
न्यायं किं प्राहुः ? वेदनम्‌ ज्ञानम्‌ । कथं प्राहुः ! स्पष्टम्‌ शब्दतादितत्त्वेन (१) परिस्फुटं यथा 
मवति ““तखज्ञानं प्रपाणम्‌?” [आप्तमी ° श्छो° १० १]इत्यादिना तथैव प्रवचनात्‌ । अनेना- 
वेदनात्मकस्वं न्यायस्य व्यवच्छिनत्ति, तदव्यवच्छेदे वेद॒नारमकत्वविधानालपपनत्तेः । न हि 
श्षञ्दस्य नित्यस्वमन्यवच््छिन्दन्ननियत्वं विधातुमदेति। कथं वचनमात्रा्तद्‌ग्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ? 
न ; सोपपत्तिकस्वादस्य वचनस्य । तथा च भ्रयोगः-न्यायो वेदनास्मा, न्यायत्वान्यथानुपपत्तेः । २५ 
कथं धर्स्यव हेतुरिति चेत्‌ १ न ; तस्यापि हेतुत्वावियेधस्य वक्ष्यमाणख्वात्‌ । 





१ शब्दलिङ्गादीनाम्‌ । २ ““अग्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थापर्डिधि विदधती बोधाबोधसखभावा सामयी भ्रमा- 
णम्‌ ।?-न्यायम ° पर०१२1 ३ यथोक्तम्‌ आ ०,ब०,१०.स ०1 “प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणस्चेति कीर्तितम्‌ ।* 
-पाज्ञ ०२।२२ । ४-षञच, आ०, ब०, प०, स ० । ५ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रत्ररिः षरमाणसम्छवः । 
& “उपयोगविशेषस्याभावे भ्रमाणसम्छवस्यानभ्युपगमात्‌। सति हि अतिपत्तुरुपयोगविशेषे देशदिविहोषसमवधरानादाग- 
मात्‌ प्रतिपन्नमपि हिरण्यरेतसं स पुनरलुमानात्‌ प्रतिपित्सते तत्परतिबद्धधूमादिसात्चात्करणात्‌ प्रतिपतिविशेषधटनात्‌ । 
पुनस्त मेव प्रत्यक्षतो बुभु्छते तत्छरणसम्बन्धत्तद्विरेषप्रतिभाससिद्धेः ।*"-अष्टसह ० प° ४! भ्रमेयक० ० ५९ । 
७-यं नि-आ० ब०, प१०, स ० । ८ दितीयश्चोकात्‌ । 

८ 
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५८ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


असिद्धमन्यथाऽचुपपन्नत्वम्‌ अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यांयत्वाविरोधात्‌ , नीयतेऽनेनेति हिं 

नीतिक्रियाकरणं न्याय उच्यते, तच्चाचेतनमपि नानुपपन्न प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्वादिति 

चेत्‌; अत्र प्रतिविधानम्‌; अचेतनस्य सामप्येकदेशस्य, सामप्रीरूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत्‌ प्रका- 

रान्तरासम्भवात्‌१ न तावत्सामग्रयेकदेशस्य ; साधकतमत्वासम्भवात। प्रभितिक्रियां प्रति करणत्वे हि 

५ तस्य प्रामाण्य भवेत्‌ करणत्वच्च साधकतमत्वमेव साधकतमं करणम्‌” [पा०ग्या ० १।४।४२ ]इति 

वचनात्‌ । सामम्येकदेशस्य च नयनप्रदीपादेयैदि हेतुत्वमेव साधकतमत्वम्‌ ; तदा संवेतद्धेतूलामपि 

साधकतमत्वेन प्रामाण्यान्न कश्िसमाता नापि किंच्िसरमेयमित्यतिमहदसमञ्जसं प्राप्तं करणस्येव 

कटत्वादिविरोधात्‌ । हेतुत्वाविशोषेऽपि सर्वेषां किञ्चिदेव करणं॑तत्रैव करणत्वस्य विव्ठित- 

त्वात्‌ “ विवन्ञातः कारकाणि भवन्तिः” [जने ० महा० १।४।४ १] इति न्यायात्‌ ; इर्यप्यसङ्गतम्‌ ; 

१० श्रमात्रादेरपि विवक्षया करणत्वप्रसङ्गात्‌ विवक्षाया विषयनियमाभावात्‌ । कथं वा पुरुषेच्छानिबन्धनं 

|| ¦ कस्यचित्ममाणत्वं॒वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत ` सादरतस्येव प्रमाणप्रमेयतरफभावस्य प्रसङ्गात्‌ । 

|॥! | कारणस्येवातिरायः साधकतमत्वमिति चेत्‌; न ; तदपरिज्ञानात्‌। अन्त्यक्षण॑प्राप्िरतिश्चय इति चेत्‌ ; 

| न; प्रमाणाभिमतप्रदीपादिवत्त्‌ कदाचित्‌ प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्राप्तिभावातं । एतेन संन्निपत्यका- 

| रित्वमतिशय इति प्रत्युक्तम्‌; प्रमेयस्यापि सन्निपत्यकारित्वसम्भवात्‌ । स खट सन्निपत्यकारीव्यु- 

1 ( १५ च्यते यस्मिन्सति नियमेन कायैस्य भावः, सम्भवति चायं प्रमेयपेश्चयाऽपि प्रकारः, कदाचिसरदी- 

| पादिकरणान्तंरसाकल्येऽपि प्रमेयसनिधिविरहविधुरीकृतश्रादुभावस्य घटादिसंवेदनस्य त॑त्सन्निपाते 

नियमेनोत्पत्तिदर्शनात्‌ | न केवट विषयस्यैव सन्निपत्यजनकत्वम्‌, प्रमातुरपि ` तात्‌ । "न हि 

तदसन्निधानेऽपि * अनवधान्ृते मूच्छ दिनिवन्धने वा विषयज्ञाननिष्पत्तिः तदनवधानाद्यपगम एव 

नियमेन ` तननिष्पत्तेः। अतः प्रमातुरपि सनिपत्यजनकत्वात्‌ साधकतमत्वं भवेत्‌ विश्वूपस्येवं वच- 

२० नाच्च । तन्नायमप्यतिशयः साधकरतमत्वन्यवस्था्ेतुः अतिन्यािदुश्त्वात्‌ । निरपेश्षकारिखमतिश्षय - 

इति चेत्‌; न ; असिद्धत्वात्‌, सामग्येकदेश्ष।नामन्योन्यसहकारित्वेन कायकारित्वात्‌ । सामप्यन्त- 

रतदेकदेशनिरपेश्षत्वं तु न प्रदीपादेरेव, प्रमात्रादेरपि भावात्‌ । एवं चेतनस्यापि संश्यादिज्ञानस्य 

। साम्येकदेश्चस्य प्रामाण्ये साधकतमत्वं निरूपयितन्यम्‌ । तन्न सामग्येकदेशस्य प्रदीपादेः प्रभि- 
| तिक्रियाकरणत्वम्‌ असाधकतमत्वात्‌ प्रमात्रादिवत्‌ । 

५ अत्राह विश्वरूपः-“ सत्यमेतत्‌, सामग्येकदेशस्य न प्रामाण्यं मयापि विचार्य 

तत्परित्यागात्‌" ~| ] इति; सोऽपि न सम्यग्वादी; बोधमाव्रक्षणप्रमाणवादिनं ` 

प्रति प्रदीपादिभिस्तदेकदेदोः"अन्याप्निदोषस्याचुद्धाबनप्रसङ्गात्‌ । यदि हि तेषां प्रामाण्यम्‌ , न च 

१ आत्मादीनामपि । २ हैम० च्र° व° ७।४।१२२ । “न चनेककारकजन्यत्वेऽपि कार्यस्य विवक्षातः 

4.1. कारकाणि भवन्तीति न्यायात्‌ साधकतमत्वं विवक्षात इति वक्तव्यम्‌ , पुरुषेच्छानिवन्धनत्वेन वस्तु व्यवस्थितेरयो 

च > ४: क गात्‌ ।"-सन्मति० टी° पर० ४७१ । ३ कल्पितस्यैव । ४ अतिरायज्ञानाभावात्‌ । ५ कायोन्यवदित प्राकक्षण- 

क - वरत्तित्वम्‌ 1 & तस्यापि प्रमाणत्वं स्यात्‌ । ७ “सन्निपत्य जनकत्वमतिहायः इति चेन्न “° ?-न्यायम० प° १२ । 

८-त्‌ खत्वस-आा०,ब ०,प०.स० । ९ कार्यस्याभावः आ०, ब ०,प०,स, । १० -न्ततत्सा-ता० । ११ प्रमेय- 


सन्निधाने 1 १२ सन्निपत्यजनकत्वात्‌ । १३ -न तदस-भा०,ब ०,प१०,८० । द्रष्टग्यम्‌-सन्मति० टी०प्र° ४७२ । 
१४ सन्निधाने सत्यपि । १५ विपयज्ञानोलचेः । 9६ जेनादिकं श्रति । १७ सामग्ेकदेशेः । १८ प्रदीपादीनाम्‌ । 
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१।३ | पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ५९ 


तत्र तदक्चणं तदा स्याद्व्यापिः, अभ्रमाणे तु प्रमाण्श्षणमावो न॒ दोषाय अतिव्याघ्यभावस्यं 
गुणत्वात्‌ । खोकप्रसिद्धा ` तस्रमाणत्वमद्गीकृत्य तैरव्यापरिरुद्भान्यते न वस्तुवृच्या । अत 
एवोक्तम्‌-“खोकवस्तावदीपेन मया रृष्टमित्यादि व्यवदहरतिः इति पयेन्तमिति चेत्‌ ; वस्तुदृत्त्या 
तर्हि बोधभ्रमाणलक्षणमव्याप्निदो परदितमेवेति कथं तत्र तदुद्धावनं निरुयोऽयाुयोगान्निप्रह- 
स्थानं न भवेत्‌ ९ वस्तुतश्च तेपामप्रामाण्ये कथमिदयुक्तम्‌- युक्तियुक्तं चेतत्‌! इत्यादि; अवस्तु- ५ 
भूतस्य युक्तियुक्तत्वालुपपत्तेः । 

किञ्च, ` तेपां प्रामाण्ये युक्तिः प्रमितिक्रियाकरणत्वमेव । यदुक्तम्‌ -श्रमाणपदं करण- 
त्वासिधायकं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । इति, तस्यं च साधकतमस्वभावस्याभावं स्वथं 
प्रतिपद्यमान एव कथमिदं वक्तुमर्हति "युक्तियुक्तं चेतत्‌ः इति ? यथाज्ञानमेव परारथभ्रवृत्तानां 
वचनक्रमो पपत्तेः, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने दहि वद्धकत्वान्न पराथेकारी स्यात्‌ । अस्तु तर्हिं १० 
वस्तुत एव तेषां प्रामाण्यमिति चेत्‌; न ; तस्य निरस्तत्वात्‌ । वस्तुभूतभ्रमाणसामण्येकदेश्तया 
तेषां तदिति चेत्‌; नन्वेवसुपचार एव स्यात्‌ , प्रमाणेकदेशतया तेषां प्रामाण्यात्‌ । न चैतत्पथ्यं 
भवताम्‌ (न चौपचारिकं तेषां प्रामाण्यम्‌ इत्यस्य विरोधात्‌ । ` सामप्रीतद्वतोरव्यतिरेकात्‌ सामम्री 
प्रामाण्यवत्‌ तस्रामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेत्‌; 

कथमेकक्रियायां स्मादनेकं कारणं प्रथक्‌ । 


१५ 
"वास्यादिमेदे यद्भेद्रिदेरप्युपखभ्यते ॥ २०५७॥ 
प्रमितेरपि मेदश्चेत्‌; न; ` सकरत्तद्‌सम्भवात्‌ । 
ज्ञानानां यु गपञ्जन्म न यष्ठः शासने मतम्‌ ॥२०८॥ 
क्रमेण तस्य - भावरचेत्‌ ; *अक्रमात्तत्कमः कथम्‌ ए 
कारणादक्रमान्नो यत्‌ कार्य क्रमवदीश््यते ॥२०९॥ २० 


तन्नेदं युक्तम्‌- रदी पादिवत्‌ प्रमा्रादेरपि वस्तुतस्तत्प्रसङ्गाश्च । तस्यापि “तदरत्तदेक- 
देशस्वात्‌ तत्र ° भ्राप्तमपि प्रामाण्यं विदोषविधिना प्रमावरस्वादिना वाध्यत इति चेत्‌; कः पुन्यं 
तस्य “वाधो नाम ? सामप्रीतादात्म्यनिषेध इति चेत्‌; न; "तदभावात्‌ । अन्यथा प्रमातत्वादेरष्य- 
भावप्रसङ्गात्‌ । न दि सामप्रीवदहिगंतस्य तत्त्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । तदन्तर्गतस्यापि" प्रामाण्य 
मेव निषिध्यत इति चेत्‌; न; तद्न्तगैमन्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्याभावात्‌ । 
ततों 'ययन्तगैमो न प्रामाण्यनिषेधः, स चेत्‌ ; नान्तगंमः? इति महानयं व्याघातः परस्य । 
कीदरोन वा `तेन "तस्य वाधनम्‌  गोणेनेति चेत्‌ ; न; °^तद्वस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसक्तेः 
„ १ अलक्ष्ये ल्चणाभावस्य । २ प्रदीपादि प्रामाण्यम्‌ । ३ “अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
लुयोगः ।**-न्यायसू° ५।२।२२ । ७ ए०° ५७ प० ७ 1 ५ प्रदीपादोनां सामग्येकदेशानाम्‌ । & पर०५७ प० ८ । 
७ सामभ्य कदेशस्य । ८सामभ्येकेदेशानां प्रदीपादीनाम्‌ । शग्रामाण्यम्‌। १ ° सामम्रीतदेकदेशयोः। १ ¶करणमेदे क्रियाभेद 
एवोपलभ्यते न त्वमेदः ।*१२ युगपत्‌ । १३ ज्ञानजन्मनः। १४ क्रमरहितात्‌ सामग्रीरूपकरणात्‌ । १५ भदीपादेरि 
भ-जा०, बण०, पण, सण । १६ तद्वदेक-भा० ब०, पण, स०्। १७ प्रमात्रादो | १८ बोधो नाम ज ब्‌9 


प०, स० । १९ सामप्रीतादात्म्यनिषेधाभावात्‌ 1 २० ्रमात्रादित्वम्‌ । २१ भ्मात्रादेः । २२ भ्रामाण्यनिषेधः 
२३ भ्रमातृत्वादिना । २४ भामाण्यस्य । २५ गोणदशायामु । 
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६० ` न्याय विनिश्चयविवरणे [ १1४ 


'तन्निमित्ताभावात्‌ | न चाप्रक्तस्य बाधनम्‌; तस्य प्रापनिपूवेकस्वात्‌ । म॒ख्येनेति चेत्‌ ; किमायत्ं 
त॑स्य स॒ख्यत्वम्‌ ९ कारकसाकल्यायत्तमिति चेत्‌ ; नलु प्रामाण्यमपि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ- 
मेकायत्तयो; एकस्यान्यद्राधकं स्थात्‌ † समावेशषस्तु स्यात्‌ , बाध्यवाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्‌ । 
तेत्रादीनामपि प्रमादस्वप्रसङ्गः, कारकसाकल्यस्य 'तस्रयोजकस्य तन्नापि मावादिति चेत्‌; सत्यम्‌; 
५ “अयमस्यैव नैयायिकम्मन्यस्य दोर्ष॑ः स एवं वदति । न तदायत्तं प्रमादरस्वादिकं तस्यान्याधीनत्वा- 
दिति चेत्‌; कथं तर्हीदसुक्तः *भवतेव-प्रमातप्रमेययोः सस्वेऽपि कथञ्चित्कारकवेकल्ये 
गौणता -निमित्तान्तरात्त तत्साकल्ये अभिमतग्रमाख्यकायेनिष्पादनाद्गोणः ्रमातप्रमेय- 
भावः. | ] इति । | 
किं वा तदन्यत्‌, यदायत्तं प्रमातृस्वादिकं स्यात्‌ ! ज्ञानसमेवायिकारणतवं ज्ञानविषय- 
१० त्वञ्चेति चेत; न; तस्यैव प्रमात्रादित्वात्‌ । नदि तदेव तदायत्तम्‌ , ्वद्धावस्य भेदगो चरत्वात्‌ । 
तन्न तद्धावस्यान्यायत्तस्वमिति न सुख्येनापि तेन "तस्य वाधनम्‌ । ततो न सामप्येकदेशत्वेन 
नयनादीनां प्रामाण्यम्‌, आतमादावपि प्रसङ्गात्‌ । नाप्युपचारेण ; अनभ्युपगमात्‌ , अप्रमाणत्वे 
वा कथं तेर्वोधमात्रप्रमाणलक्षस्य अन्यापकत्वोद्धावनमिति परस्येपा समन्तत; पाशारज्जुः, 
तद्रमेकदेशविचारेम । | 
कारकसाकल्यमेव ' तर्हि प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेत्‌; ननु साधकायपेक्षया 
साधकतमं भवति, अतिश्चायनस्यैवंरूपत्वात्‌ , तदर्थत्वाचं तमप्रययस्य, तक्किमिदानीं साध- 
कादिकं यत्‌ अपेश्यं स्यात्‌ ? तदेकदेश एव दीपादिरिति चेत्‌ ; तस्य ` तत्वं गोणम्‌ , सख्यं वा 
स्यात्‌ १ न तावद्रौणम्‌; सकलावश्थायां "तद्भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकट्दशायामेव 
*“तदस्त्विति चेत्‌ ; तद्यदि क्रियान्तरविषयम्‌ ; न तदपेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्‌ , एक- 
२०“ क्रियाविषयमेव कच्न्विदप्रह्ृटं हेतुमपेक्ष्य तद्परस्य प्रकृष्टस्य साधकतमस्वव्यवहारात्‌ । एक- 
क्रियाविषयमेवेति चेत्‌; न तर्हिं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारिसं . मिन्नकाख्त्वात्‌ । 
सहशब्दस्य योगपयार्थत्वात्त्‌ भिन्नकाटयोश्च तदस्तम्भवात्‌ तरसहकारित्वानिष्टौ ‡ चान्यदा 
कत्रोदिकम्‌ अन्यदा च करणमिति टदृष्टविपरीतमापयेत । तन्न गोणं तदिति युक्तम्‌ । 
मुख्यमेवेति "चित्‌ ; नन्वन्यवहितक्रियाकारित्वमेव ख्यम्‌, तच्च तस्य कारकसाक- 
ईष ल्यायत्तमेव "युख्यगौणमावसख कारकसकल्यभावाभावायत्तस्वात्‌” [ =] इति भवत 
एव वचनात्‌। तदायत्तत्वव् ` तस्मादुत्पन्नत्वात्‌ , तद्र. पत्वाद्वा स्यात्‌ ¶ उत्पन्नत्वमपि साधकतम- 
स्वभावात्‌ , तद्विपरीताद्रा१ न तावत्तत्स्वभावात्‌ ; अपेक्ष्यस्य पूर्व॑मभावेन तदसम्भवात्‌ । अपेश्ष्य- 
निष्पत्तौ तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; ।तत्सम्भव।त्तन्निष्पत्तिः, ततश्च तत्सम्भवः” इति सुच्यक्तत्वात्‌ 


१९५ 








¶ प्रामाण्यनिमित्तस्य सुख्यत्वस्याभावात्‌ । २ बाधनस्य । ३ प्रमातरत्ादेः । * प्रमातूतवादि्रयोजकस्य ॥ 
५ अस्यैव आ०, ब ०, प०, स० । ६ -पः एवं ता० | ७ भवत्येव आ०, ब०, प०, स० । ८ तदायरात्वस्य । 
$ श्रमात्रादित्वेन। १० भामाण्यस्य । ११ नयनादिभिः। १२ अतिप्रायार्थत्वाचच । १३ साधकरादित्वम्‌ । १४ गोणत्वा- 
भवात्‌ । १५ गौणं साधश्रादिलम्‌ । १६ सदकारिलघटशूसददाब्दस्य । १७ तयोयुगपत्कायकवरेत्वामावे । १८ चेन्न 
४ भ्यव्‌-जा०,व०,१०,८०] १९ मुख्यं साधकादित्वं दीपादेः । २० कारकसाकल्यायचतवच । २१ कारकसाकर्वात्‌ । 
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१।३ | प्रथमः प्रत्यत्तप्रस्तावंः ६१ 


परस्पराश्रयस्य । तंद्विपरीतात्तदुसपत्तो न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ असाधकतमत्वात्‌ । पश्चात्तःश्वभाव- 
भावेः तस्यैव प्रामाण्यं स्यात्‌ अव्यवदहितक्रियत्वात्‌ न तत्साकल्यस्य विपर्ययात्‌। पश्चाद्धान्यप्यसों 
साकस्याद्मकृमेवेति चेत्‌ ; न; साकल्यद्रयस्याप्रतिपत्तेः । तन्न ततकरायेत्वात्तदायत्तत्वम्‌ । रतद्रपत्वा- 
चेत्‌; न ; तस्य साधकतमरूपत्वे तादरूप्यात्तदेकदेशानामपि साधकतमत्वमेव न साघकत्वा- 
दिकम्‌, तंद्भावे न च॒ साधकतमस्वम्‌ अपिक्षयभावादिति न कारकसाकल्यस्यापि साधकत- ५ 
मत्वम्‌ । कादाचिर्कतत्साकल्यताद्रप्ये ' तदेकदेश्ानामपि कादाचित्कत्वोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रसङ्ग 
इति किन्नो ्धाञ्यते ९ इति चेत्‌ ; वरस, *भवस्रतिबोधना्थं तदुदद्धावनम्‌, स्वयमेव चेदवान्‌ 
प्रतिबुद्यते किमस्माकं तदुद्धावनप्रयासेन ? `अतादरूप्यस्यापि भावान्नेकान्तेन तद्नियत्वम्‌ । 
तटुक्तम्‌-““साकल्यं हि ` तेषामेव धमेमात्रं नैकान्तेन वस्त्वन्तरम्‌" [ ] इति चेत्‌; 

न ; एवमपि ` तनित्यानित्यात्मकत्वोपपत्तेः स्याद्रादालुगमनप्रसङ्गात्‌ । ततो न तत्साकस्यमपि १० 
प्रमाणम्‌; '"तदचेतनप्रामाण्याभावात्‌ । 


नासिद्धमन्यथाऽलुपपन्नस्वम्‌; चेतनत्व एव्र ` "न्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य 
"तत्रैव भावात्‌ । परनिरपेक्षं हि ' “कारणत्वं साधकतमत्वम्‌, सन्निपत्यजनकत्वस्यापि तद्रूपत्वात्‌ , 
तच्ार्थनिर्णये ज्ञानस्यैव त्यः “ततोऽनर्थान्तरत्वात्‌ न ने्रदिर्विपर्ययात्‌ , तस्यापि ˆ तत्र ` साधक- 
तमस्वे तदनर्थान्तरत्वस्यावदयम्भावात्‌ कथमचेतनत्वं चेतनादुर्नश्थौन्तरस्य ` तन्त्वायोगात्‌ ? अनथा- ६५ 
न्तरत्वे कथं क्रियाकारणमावः ? भेद एव छिदि-कुटास्योः “तद्धावप्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; का तत्न 
छिदिः ? काष्ठस्य द्वैधीभाव इति चेत्‌; न; तत्र काष्ठगतस्य ` तस्परिणामसामथ्येस्यैव 
साधकतमस्वात्‌ , . असति “तस्मिन्‌ सत्यपि छठारज्यापारे वजरादौ तदभावात्‌ । सामभ्योदेव छिदो 
किं कुटारेणेति चेत्‌ १ न ; तच्क्रियायां “तत्सामभ्यभिमुख्ये “तस्य व्यापारात्‌ । यावत्तत्र " तस्य ' 
्यापारस्तावत्तक्छियायासमेव ` कस्मान्न भवतीति चेत्‌ १९ न; वजादावपि प्रसङ्गात्‌-तदामि- २० 
मुख्ये यदि तद्व्यापार; तच्कियायामपि स्थात्‌ ` तस्य -ततोऽनथोन्तरत्वादिति चेत्‌; 
भवत्वेवम्‌ , तथापि न “तत्र “तस्य साधकतमत्वं --तत्सामभ्यैसग्यपेक्षत्वात्‌ , साधकस्वमेव तु ` 
भवति सपक्षस्य तच्वोपपत्तेः साम्यस्य तु -तद्भियुखस्य न किंच्िदपेक्ष्यम्‌ , “अतः 








१ असाधकतमात्‌ साधक्रादिगतसुख्यलोत्पत्तौ । २ साधकतमखमावत्वे । ३ साधकतमसखभावः । ४ साक- 
ल्यखकू्पत्व।त्‌ 1 ५ कारकुसाकल्यरूपस्य । & प्रदीपादीनाम्‌ । ७ साधकादित्वाभावे । ८ तमप्रद्ययत्य कञिदपेश्ष्य 
भावात्‌ । ९ कारकसाकस्यगतसाधकतमलतस्य अनित्यत्वे । १० भवेसपरति-आ०, ब ०, प०, स० । ११ स्मादौ 
प्रमातृत्वदेः असाधकतमरूपस्यापि भावात्‌ । १२ कारकाणाम्‌ । १३ आत्मादीनां कादाचित्कसाधकतमसखरूपपेश्षया 
अनित्यत्वम्‌ , अताद्ू प्या नित्यत्वमिति । १४ कारकसाकल्यान्तगंताचेतनानाम्‌ 1 १५ न्यायस्योप-जा०, ब ०‹ प०, 
स । प्रमाणत्वस्य । १३ चेतन एव । १७ कारकत्वम्‌ आ०,ब ०,प०,स० । १८ ज्ञानस्य ! १९ अथेनिणेयात्‌ । 
२० नेत्रदेरपि । २१ अर्धनि्णये ।२२ -दथौन्त-जा०, ब०, प०, स० । २३ अचेतनत्वायोगात्‌ । २४ क्रिया 
क्रणभाव 1 २५ दैधीभावपरिणमरनशक्तेरेव । २६ साम्य । २७ छेदः किं आ०, ब०, प०, सख ० 1 २८ काष्- 
गतद्धैधीभावपरिणमनशक्तिप्राकय्ये । २९ कुठारस्य । ३० सामथ्याभिसुख्ये । ३१ कुठारस्य । ३२ छिदि क्रियायामेव। 
३३ आभिसुख्यस्य । ३४ क्रियातः । ३५ छिदो ! ३६ कुठारस्य । ३७ छे्यगतराक्ति 1 ३८ साधकत्वोपपत्तेः । 
३९ तदभिमुख्यस्य जा०, ब, प० । क्रियामिमुखस्य । ४७० कुतः आ०; ब, प०। 


































६२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ | 


साधकतमत्वम्‌ । एवमन्यदपि व्यतिरिक्तं कारणं सर्वत्र वस्तुपरिणतौ साधकमेव ` तद्योग्यत्वसव्य- 

पेश्चत्वात्‌, तदयोग्यत्वमेव तदभिसुखं तत्र साधकमेव ` निरपे्षत्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । नन्वेवं तदा- 

भिञुख्यपयायोऽपि साम्यस्य श्राच्यादेव तच्छक्तिपयोयात्‌ , तस्यापि . तदाभिसुख्यपयोयः 

प्राच्यादेव तच्छक्तिपर्यायादिति किं व्यतिरिक्तेन खङ्गादिनेति चेत्‌ १ न ; स्वेथा तदाभिसुख्यस्य 

५ र्वनिरपे्षत्वे तदन्वयव्यतिरेकालुविधानस्याभावम्रसङ्गात्‌ । अस्ति चेतत्‌ , अतस्तस्यापि त्त्र 

कारणत्वं वक्तयम्‌ । अत एवोक्तम्‌- | 

““विशोपं रुते हेतविंस्रसा परिणामिनाम्‌ । ॑ 

युद्ररादिर्धटादीनामन्वयव्यतिरेकवान्‌ ॥” [ ] इति । | 

` तस्मात्‌ स्त्र वस्तुपरिणतो भिन्नस्य तच्छकतयामिसुख्यमात्रे व्यापारः । भवतु तद्भिसुखस्य | 
१० तत्सामथ्यैस्यैव साधकतमत्वम्‌, तच्ियानर्थान्तरत्वं तु कथं तस्येति ' चेत्‌ ? न; “यिन्नं काष्ठम्‌ 
इति तच्करियासामानाधिकरण्येन 'तंसरतिपत्तेः । तंतः काष्ठस्यैव रतंदनर्थान्तरत्वं न तत्सामथ्यैस्येति 
चेत; न; तस्यापि" तदव्यतिरेकात्‌ , व्यतिरेके सामथ्यैतदद्भावाुपपत्तेयैथास्थानं विचारणात्‌ । 
तन्न द्विधाभावः छिदिक्रिया । कटारव्यापार एवोत्पातनिपातादिशिछदिरिति चेत्‌; सव्यम्‌; तत्रः 
कुठारस्य. साधकतमत्वं तस्य तच्करियापरिणामसामभ्यैरूपत्वात्‌ , न तु तस्य क्यातो ऽर्थान्तरत्वम्‌ 
५ (निपत्युत्यतति वा कटार” इति तत्सामानाधिकरण्येन तत्प्रतिपत्तेः । समवायादेवं प्रतिपत्ति- 
नानर्थान्तरत्वादिति चेत्‌; न; समवायनिमित्तत्वे "तस्यैव तरर प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ | न चैवम- 
भेदस्यैव भ्रतिभासनात्‌ । न॒ ' तस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्येवावभासनादिति चेत्‌; 
न; अमेदस्यैव ` तत्त्वात्‌ । समवायस्यैव तत्त्वं कक्मान्नेति चेत्‌ १ न; सामान्यमेव विदोषः 
 साभान्यविरोषः” “-इत्यादावभेदस्यैव तन्तवेन “परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ , समवायस्य च निपेत्स्य- 
२० मानत्वात्‌ । कतः पुनः परिणामसामर्थ्यं भावस्येति चेत्‌ १ तदास्तां तावत्‌ तदुपपत्तिसाभ्राज्य- 
स्येव सविस्तरयुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तन्न किञ्चिक्करियान्यतिरिक्तं ˆ करणम्‌ । ततो नयनादेरपि 
नीतिक्रियाकरणत्वं तदन्यतिरेके स्यादिति तद्चेतनत्वं विरुध्येत । “तस्य च चेतनत्वे निष्मरयो- 
जनमेव तद्परज्ानकल्पनम्‌ , अनेनैवाभिप्रायेण माष्यकारेरप्यादिष्टिम्‌-““न ह्यचेतनेन किञ्चित्‌ 
मीयते ज्ञानकल्पनावेफल्यग्रसङ्गात्‌" | ] इति । तदनेन संशयादिज्ञानस्यापि 


२५ भ्ामाण्यं निरस्तम्‌; तस्यापि नीतिकृरणत्वे तदनथाोन्तरत्वनियमान्न संशयादित्वं स्यात्‌ । न हि 





१ व्तुगतसामध्ये । २ क्रियामिमुखम्‌ । ३ तन्निर-गा०, ब०, प०, स० । ४ तसूर्वैवरतिनः । ५ पूरवसा- 
मध्यैस्यापि । & ख्गादिनिरपेक्षत्वे । ७ खद्गादेरपि । ८ छिदिक्रियायाम्‌ । ९ कारकत्वं आ7०, ब०, प०, स०। 
१० साम्यस्य । ११ चेत्‌ दि-आ०,ब ०,प०, स० । १२ अनर्थान्तरतप्रतीते । १३ दिनं काष्टभिति भतीतितः । 
१४ तद्थो-आ०, ब ०, प०, स० । १५ सामथ्य॑स्यापि । १६ कुठरगतन्यापारे। १७ तक्रियार्था-आ०, ब० 
पठ । कुठरगतक्रियातः । १८ क्रियासापामानाधिकरण्येन । १९ समवायस्यैव । २० प्रतीतौ । २१ अभेद्‌- 
स्यापि। २२ सामानाधिकरण्यात्‌ । २३ इत्याघभे-आ०, व ०, प०, स ० । २४ "“तथा सामान्यमेव द्रव्यव्यात्रत्ति 
र हेतुत्वादिशेषो द्रव्यत्वादिः ।'*-प्रश० भ्यो० पर० १२७ । २५ कारणम्‌ आ०, ब०, प०, स° । २६ नयनादेः । 
| २७ .-त्‌ क्रियते आ०, बभ, प, सर 
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नीतितादार्म्ये "त्य तच्तवम्‌ ; नीतेर्निणैयरूपत्वात्‌ । न दहि. निणेय एव संशयादिः; विरोधात्‌ । 
निणैयास्मिका च नीतिर्भिंरूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संश्यादेवौ नीतिसाधकतमत्वं तद्‌- 
नथन्तरश्य वेदनस्यैव तरात्‌ तस्य र्त्र परनिरपेश्चस्वात्‌ | न हि स्वयं तक्करियासामथ्ये (समथ) 
स्यान्यापेक्षणम्‌। असिद्धं परनिरपेक्षत्वम्‌ ; इन्द्रियमनसोरपेश्चणात्‌ “इन्द्रियमनसी विज्ञानकारः- 
णम्‌” [ ] इति वचनादिति चेत्‌; न ; ज्ञानस्योत्पत्तावेव तदपेक्षणात्‌ , उत्पन्नस्य तु तस्य॑ ५ 
स्वत एव विषयनिर्णीतिनाँन्यतः । न चेवं नयनादेः संशयादेवा स्वतस्तन्निर्णीतिः ; अचेतनत्व- 
संशयादित्वविरोधात्‌ । निर्विकस्पकदशेनमपि न स्वतस्तन्निणेयसमथम्‌; त्परष्ठभाविविकत्प- 
कट्पनावेफल्यप्रसङ्गादिति न तस्यापि सुख्यं॑ प्रामाण्यम्‌ । निणेयज्ञानहेतुत्वेन तु नेत्रादीनां 
प्रामाण्यमौपचारिकमेव न मुख्यम्‌ । उक्तघ्व- 

४“सिद्धं यन्न पराप्तं सिद्धो स्वपररूपयोः । १० 

तत्प्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ ॥” [ सिदधिविन भ्र०परि०] इति । 
त्र अविकल्पभ्रहणेन तत्वनिणेयस्वभावविकर्त्वात्‌ दशेनस्य संशयादेश्च परिरद्ो नयनादेः 
अचेतनप्रहणेन । | 

वेदनं तत्पफपखाभिन्नं कथं तत्करणं यदि ! 

कुटारस्तत्फेखाभिन्नः कथं तत्करणं भवेत्‌ १ ।॥२१०॥ १५ 

परदनस्तत्रापि "“तुल्यरचेत्क न॑ तस्य प्रवत्तेनम्‌ १ । 

ठ्यतिरिक्तं फलाद्यच्चे ८ ञ्म्वे ) न्नाभिन्नस्यैव दशेनात्‌ ॥२११॥ 

विचाराग्यतिरिक्तं चेद्भिन्नक्यापि दशने । 

दृशषनाक्किमसो ~ ज्यायान्‌ किंरूपो वा स कथ्यताम्‌ १ ।२१२॥ 

साध्यरूपं फं तस्मादभिन्नं साधनं कथम्‌ !। 2० 

साध्यमेव हि. ` तदुक्तममेदः कथमन्यथा १ ॥२१३॥ 

सिद्धं च साधनं तस्मादभिन्नं ˆ साध्यते कथम्‌ ?। 

'स्यार्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्ठितिः ॥२१४॥ 

साभ्यसाधनभावद्व वेदनाथोवस्राययोः । 

अभेद र्चेति वागेषा पूवोपरविरोधिनी ॥२१५॥ २५ 

मेदोपाधिर्दिं तद्भावो नाभेदं क्षमते भवन्‌ । 

अभेदस्व न "भेदम्‌ , ` 'तदूद्वयमेकत्र दु्ैटम्‌ ॥२१६॥ 





¶ संशयादेः । २ तदथाीन्त-ञा०, ब०, प०, स० । नीतिक्रियातोऽभिन्नस्य । ३ साधकतमत्वात्‌ । 
४ नीतिक्रियायाम्‌ । ५ “ततः खभाषितम्‌-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अर्थो विषय इति"-रुघी ° स्वन्र 
का० ५४ । & इन्द्रिमनसोरपेच्तणात्‌ । ७ ज्ञानस्य । ८ शोके । ९ कुठरगतोत्पतननिपतनव्यापाररूपा छिदिक्रिया । 
१० तुल्येत्‌ आ०, ब ०, प०, स०। ११ जु जआा०, ब०, प० 1 १२ प्ररनस्य । १३ विचारः । १४ साधनम्‌ । 
१५ चिद्धात्ाधनादभिनस्य फलस्यापि सिद्धत्वात्‌ कथं साध्यत्मिति भावः 1 १६ कथित्‌ । १७ साध्यसाधनभावः । 
१८ भेदश्च द्वय-भा०, ब०, प०, स० । क्षमते इति पूर्वेणान्वयः । १९ भेदाभेदौ । 
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इति चेत्सत्यमेकान्ताभेदे दूषणमीदशम्‌ । 
नैवं स्याद्वादिनामिष्टिः स्यादभेदस्य वाज्छनात्‌ ॥२१५७॥ 

तथा हि-नेदभथं निणेयरूपमेव वेदनम्‌ ; स्वनिणैयरूपस्वाभावप्रसङ्गात्‌ । न च नास्त्येव तस्य 
ताद्रप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्य व्यवस्थापनात्‌ । नापि स्वनिणयरूपमेव अथंनिणेयरूपत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । 
घ न च नस्त्येव तस्य ` ताद्रप्यम्‌ ; युक्तितस्तस्यापि व्यवस्थापनात्‌ । न च तदुभयन्यतिरिक्तमेव, 
तस्यासंबेदनात्‌ निणंयवेदनयोः संसगंवशार्दृविवेकावभासनं न वस्तुत 'एवाविवेकभावादिति 
चेत्‌ ; न ; विवेकनियमस्य निषेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो निणेयवेदनयोः कथच्चित्‌ व्यतिरेकस्यापि 
भावान्नायुक्तः क्रियाकारकभावः । एतदर्थं च कारिकायाम्‌ अथौत्मग्रहणम्‌ । विषयभेदेन 
निर्णयमेदेऽपि तत्साधनज्ञानस्याभिद्यमानस्य अन्वयनव्यतिरेकाभ्यां कथञ्चित्‌ व्यतिरेकस्य तेनो. 
१० पददीनात्‌ । सत्यपि व्यतिरेके निणेयसमसमयस्य वेदनस्य कथं तेत्करणत्वमिति चेतत्‌ १ न; अत्र 
नैयायिकस्या विप्रतिपत्तेः, कायै समकारर्स्यं नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । निणेयसद- 
जन्मनस्तस्यः कथं“ तत्कारित्वमिति चेत्‌ ? न; एकान्तेन तत्सदजन्भाभावात्‌, श्चणभङ्गस्य 
"निषेत्स्यमानत्वात्‌ । इन्द्रियादिना तर्हिं "कित्यते १ न निणेयः, तस्य बेदनकायेत्वात्‌ । नापि 
वेदनम्‌ ; तस्याक्चषणिकत्वेन ° तद्यापारात्‌ प्रागपि भावादिति चेत्‌ ; न; नि्णैयसम्थंस्य ` तस्य 
९५ तदुत्पाद्यत्वात्‌ । पूर्वं तर्हिं तदनिणेयसमथंमिति चेत्‌; नः; तदापि विषयान्तरनिणेयसमथेत्वात्‌ । 
भ्तस्य चान्यत इन्द्रियादेभौवात्‌ । खा्थनिणैयविकठस्य तु न तस्य प्रामाण्यं खुपुपतज्ञानवत्‌ । निह्प- 
यिष्यते चैवत्‌। सामथ्यैस्य साधकतमत्वे स्वसंबेदनव्याघातः ` तस्यप्रयक्षत्वात्‌ क्रियाुमेयत्वेनो- 
पगमात्‌ “शक्तेः क्रियायुमेया” | ] इति वचनात्‌ , स्वसंविदितच्च प्रमाणमिति 
सिद्धान्त इति चेत्‌ ; अस्तु "शक्तिरूपेण तद्व्याघातो न कदिवदहोपः, शशक्तेकव्धिसंश्ञित- 
२० भवेन्द्रियस्वभावाया अप्रलक्षत्वरोपगमात्‌ । तत॒ एव खुमतिदेवैरुक्तम्‌-““शक्तिः परोक्तेति चेन 
काचित्ततिः | ] इति । स्संविदितत्वं तूक्तं“ सखरूपापरोक्षनिरणैयैक्रियातादा- 
त्म्यात । स्तच्करियाया अपि परोक्ष्षक्तितादात्म्यात्‌ परोश्चत्वप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; ` अभिमतमेवेतत्‌ 

परोक्षेतरस्वभावतया सर्वस्यापि वस्तुनोऽभ्यनुज्ञानात्‌ । वक्ष्यति च- 
“्रत्यच्तं वहिरन्तश्च परोक्तं स्वप्रदेशतः'” [ न्यायवि० इरो० १२८ ] इति । 
ततो वेदनस्यैवाथौत्मविषयस्य प्रामाण्यादुपपन्नमेतत- न्यायो वेदनात्मैव न्यायत्वान्यथानु- 


पपत्तेः इति । 
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१ -ष्टः स्या-आ०, व ०, ' स० । २ स्वनिणेयरूपत्वम्‌ । ३ अर्थनिणेयरूपत्वम्‌ । ४ अभेदावभासनम्‌ । 
५ अमेदात्‌ । & अर्थात्मग्रहणेन । ७ निर्णयसाधक्रतमत्वम्‌ । ८ -स्यानि-जा०, ब ०, प०, स० । ९ वेदनल्य ।. 
१० -थं सहका-जा०, ब०, प०, स० । ११ किमुत्पद्य-आ०, ब०, प०, स०। १२ इन्दियादिन्यापारात्‌ । 1 
१३ वेदनस्य । १ तिषयान्तरनि्णयसमर्थ॑स्य वेदनस्य । १५ सामर्थ्यस्य । १६ “कथमन्यथा न्यायविनिश्वये | 
सहथुवो गुणाः” इत्यस्य युखमाहादनाकारं विज्ञानं मेयवोधनम्‌ । शक्तिः क्रियानुमेया स्यायूनः कान्तासमागमे । 
इति निदर्ल॑नं स्यात्‌ ।-पिद्धिचि० टी° प° ६९ । १७ राक्तिनिरूपेण त~आ०, ब०, प०, स० । १८ “श्ल्ध्यु 
पयोगौ भवेन्दरियम्‌ । अथंग्रहणशक्तिरगन्धिः । उपयोगः पुनरथग्रहणव्यापारः ।“-रुषी० स्वश्रु° इको० ५ । 
निणेयरूपक्रिया । २१ निणयक्रियायाः॥ २२ अभिमत मेतत्‌-आ०, ब०,. प०, - स°० । 
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नन्वर्थस्य घटादेः आत्मनश्च बोधस्वभावस्य वेद्नमेव कथम्‌ ; अशक्तस्य तद्‌ लम्भवात्‌ । 

न द्यशक्तस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम्‌ इ योग्यस्येव तदुपपत्तेः | शक्तस्येव तस्य वदनमिति चेत्‌ 9 
न ; एकान्तेन द्रज्यरूपत्वे पर्यायस्वभावस्वे सामान्यारमकत्वे विशेषाकारत्वे च॒ तस्याथेक्रिया- 
साम्यस्य शास्नकारेणैव निषेधात्‌ । न च द्र्यादे रूपौन्तरमस्ति, यतस्तस्याऽनिषिद्धसामथ्येस्य 
किञ्न्विद्धे दनं स्यात्तदसम्भवात्‌ ¦ संभ्यरूपेयं प्रतिज्ञेति चेत्‌ ; अब्राद-(द्रव्यः इयादि । ५ 
तासर्यमन्र-यदयप्येकान्तनिलयादिरूपत्वे अथाीर्मनोः शक्तिवैकल्यम्‌ अथेक्रियाविरहात्‌ , कथञ्चि 
न्नियादिस्वभावत्वे त॒ नाय॑ दोषः तत्राथेक्रियासामथ्येस्य निरूपणाद्रेदनविषयतोपपत्तेः निरवद्यत्वं 
प्रतिज्ञाया इति । 

एकान्ततो नित्यमनित्यमेवं समानमन्यच्वं न वस्तु किचित्‌ | 

अर्थक्रियायां तदशक्तिभावात्‌ तथाविधस्याप्रतिवेदनाच ॥२१८॥ १० 

अविद्यमानं कथयन्ति सन्तस्तदधेदनं नाम कथं प्रमाणम्‌ । 

अवस्तुसंस्प्ितया सतोऽपि को नाम मानव्यवहारयोगः ॥२१९॥ 

ततोऽस्तु जात्यन्तरमेव रूपमन्तवेहिवेस्तुषु वस्तुच्त्त्या । 

तस्यार्थ॑शक्तेः प्रतिबेदनाचच व्योमारविन्दप्रतिमं तदन्यत्‌ ॥२२०॥ 

तथोदितं स्वाभिसमन्तभद्रैरेकान्तनीतिव्रततीकुढारेः । 

अभेदमेदारमकमथेतच्ं तव `स्वतच्रान्यतरत्खपुष्पम्‌ ।।” [युक्ूथलु ° छो ०७] 

तद्वेदनं तन्निरवद्यरूपं प्रमाणतत्त्वेन निरूप्यमाणम्‌ । 

अयुक्तिमन्नेति वदद्युदारं ्रव्यादिशब्दप्रहणेन देर्वः ॥२२२॥ 


१५ 


स्यान्मतम्‌-आगमाथं एव प्रमाणार्थो वक्तव्यः, आगमनैमैल्यनयनो पायतया तेदपर- 
भरमाणपरिचिन्तनात्‌ , एकविषयत्वे च संबादसामर््यात्‌ तस्य तदुपायत्वं न भिन्नविषयत्वे * २० 
तत्सामथ्याभावात्‌ । देयोपादेयतत्तवमेव च “सोपायमागमार्थो न द्रव्यादिरूपाव्थर्मानौ तत्कथं 
तयोः प्रमाणाथेत्वसुक्तं न हदेयादितच्वस्य सोपायस्येति ? तन्न॒ सारम्‌ ; अर्थार्मनोरेव सोपाय- 
देयादिरूपत्वात्‌ , ` द्रव्यादिस्वभावकथनं तु तदभावे हेयादिरूपस्यैवासम्भवप्रतिपादनार्थम्‌ "तथैव 
यथावसरं निरूपणात्‌ । ततश्च ` भ्रत्यागमानां द्रन्यादिरूपवस्तुवादविमुखत्वेन वस्तुभूतदेयादितत््व- 
प्रतिपाद्कत्वाभावाद्प्रामाण्यम्‌, परभागमस्य चान्ययोगन्यवच्छेदेन तदधैपरीस्याद्‌ हेयादिविषयं २५ 
प्ामाण्यमवस्थापितं भवति । ततो निरवद्यं यथोक्तविषयस्य वेदनस्यैव न्यायत्वं तदन्यथानुपपत्ति- 
नियमनिश्चयात्‌ । अनिश्चितान्वयस्य कथं हेतुत्वमिति चेत्‌ १ न ; अन्यथानुपप््यैव निश्चितया अन्व- 
यस्यापि निश्चयात्‌. तस्यास्तद्रपत्वात्‌ । साधम्येदष्टान्ताुपदशेने कथं "तन्निश्चय इति चेत्‌ ९ नः; पक्ष 





१ द्रव्यपयोयसामान्यविरोषातिरिक्तम्‌ । २ असिद्धा । ३ विशेषरूपम्‌ ! ४ भेदनिरेपक्षोऽमेदः,अभेदनिरपेक्षश्च 
भेदः, केवलं मेदः अभेदश्च न त्वमिति भावः । ५ कारिकायां द्रग्यपयौयेत्यादिपदोपादानेन । ६ अकलङ्कदेवः । 
७ आगमभिन्नप्रत्यक्षादिप्रमाण । ८ आगमभिनप्रमाणस्य । ९ -त्वेन तत्सा-आ०, ब ०, प०, स० । १० हानोपायो 
पादानोपायसदितम्‌ 1 ११ द्रब्यादे ख-भा०, ब०, प, स० । १२ तदेव ०, ब०, प०, स० । १३ बौदधाया 
गमानाम्‌ । १४ अन्वयनिश्वयः । 
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६६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।द 


एव तन्निश्वयोपपत्तेः विपक्षे बाधकसाम्यात्‌, तस्य चोक्तत्वात्‌ | निरूपयिष्यते चैतत्सविस्तर- 
मिति नातीव निर्बाध्यते । यथोक्तस्य वेदनस्यैव प्रामाण्ये शं्दटिङ्गयोस्तन्न स्यात्‌ शब्दस्या 
वेदनत्वात्‌ लिङ्गस्यावेदनस्यापि भावात्‌, तथा च तंननिरूपणमप्रस्तुताभिधानम्‌, प्रमाणमेव हि 
तच्छास््े निरूपयितव्यं नापरमिति चेत्‌ ; अत्राह-'अञ्जसाः इति । तात्पयेमत्र- 
ध यथोक्तमेव संवेदनं सख्यतः रमाणम्‌, तद्धेतुत्वेन तूपचरितं प्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दशिङ्गा- 
देरनिवारितमिति । कथं शब्दादेस्तद्धेतुत्वमिन्द्रियादेरेव तद्धेतुत्वात्‌ ““इन्द्रियमनसी 
बिज्ञानकारणम्‌" [ ] इति वचनादिति चेत्‌ १ न; इन्द्रियपरत्यक्षापेश्चया तंन्नियमाभि- 
धानात्‌, अन्यथा स्वमतव्याघातापत्तेः । 
द्दीनस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः, तेनाप्यर्थात्मनोरेव सत्तारूपेण प्रहणात्‌ “सामान्यग्रहणं 
१० दीनम्‌” [ 1] इति" वचनात्‌ । इ्यत्राह-साकारम्‌ इति । घटः पट इति 
वा जीवः पुद्रक इति वा यो योऽयमतद्रूपपरावृत्तो भावस्वभावः स आकारः) तेन 
| विषयेण सह वर्तत इति साकारम्‌ । 'अथात्मवेदनम्‌” इत्यनेन ज्ञानस्यैव प्रामाण्यसुपदशे- 
| यति तस्यैव साकारत्वात्‌ “%सायारं णाणं" [ ] इतिः वचनात्‌। अथाँत्मप्रहणेनेव वेदनस्य 
| साकारत्वयुक्तं भेदनिर्देशात्‌ ,सन्मात्नापेश्षायां तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न ; सन्मात्रस्यापि तद्र.पत्वा- 
| ५१ तदुपपत्तेः । अथात्मरूपमेव दहि वस्तु प्रथमलोचनादिध्रणिधानवेखायाम्‌ अपरामृष्टमेदतया- 
| । ऽलुभूयमानं सन्मात्रसुच्यते नापरम्‌ । अतो दशेनपेश्चया “भेदनिरदैशो न तन्त्रम्‌ , ज्ञानापेश्षयैव 
| तस्य तत्त्वादिदयस्ति `  संशयावकाशचस्ततो न पौनरक्व्यं साकारप्रहणस्य । दशेनस्यापि किन्न 
| प्रामाण्यं यतः साकारभ्रहणेन तननिवत्येत इति चेत्‌ ? न; “ञानं प्रमाणमित्याहुः” [ सिद्धिः 
। | वि० परि० १०] इ्यागमविरोधापत्तेः । आगमोऽपि कस्मान्न तत्प्रामाण्यमिच्छतीति चेत्‌ ! 
| 2० न ; अनिदचयरूपत्वात्‌ । न चानिश्चयरूपः प्रमाणाथैः श्रकर्षेण सं ञ्चयादिभ्यवच्छेदरक्षणेन 
मीयते वस्तुतच्वं येन॒ तसप्रमाणम्‌' इति तदर्थोपादानात्‌ "निर्ण॑यात्मकस्वमन्तरेण ` तदुव्य- 
वच्छेदायोगात्‌ । -दशेनमपि निणेयरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; विषयेन्द्रियसन्निपातानन्तरमवग्रहस्येव 
निणेयात्मनोऽलुभवात्‌ । “"विषयविषयिसननिपातानन्तरमाद्ं ग्रहणमवग्रहः? [ उ्घी° 
स्व ० इखो ° ५ ] इति वचनाश्च' । दशनेन त्ववग्रहग्यवधानमनुमानतं' एव न तन्नि्णयात्‌ । 








१ निष्यते ता०, व०, आ०, स० । २ लिङ्गशब्दयोः भा०, ब०, प०, स० । ३ शब्दलिङ्निरूपणम्‌ । 

४ -इन्द्रियमनसोर्विज्ञानकारणत्वनियम । ५ “जं सामण्णरगदणं दंसणमेयं‡-सन्मति० २।१ । दध्यसंग्गा० ४३। 
“धपमाणदो पुधभरूदं कम्ममायारोः-जयध० ए० ३३१ । ७ ^सागारे से णाणे भवति, अणागारे से दंसणे 
भवति 1 -प्र्ताप० प० ३० सू० ३१४ । “साकारं ज्ञानमनाकारं दशेनमिति । -सखवांधंसि° २।९ । 
८ अथौत्मेति विदयेषनिर्देशानुपपतेः । ९ अथौत्मरूपताद्‌ विशेषनिरदेशोपपत्तेः । १० अथात्मेति विशिष्य अ्रहणम्‌ । 
११ दर्च॑नस्य प्रामाण्यं नवेत्याकारक । १२ “"णाणं होदि पमाणं?-ति०पण्गा० ८३ । रधी ०इको ° ५२। प्रमाणं ° 
इको ०८६॥ १३ न्यायङ्कसु° प्र॒०४८ परं० १० । १४ निणेयकत्वम-जा०,ब ०,प०,स८० । १५ संरायादिग्यवच्छेदा- 
1 १६ ददोनरूपमपि भा०, ब ०, प०, स०। १७ द्र्टन्यम्‌-सर्वाथ॑सि ° १।१५ । जक० टि० प्र° १३४। 


८ द दु-जा ००.१०.६० । १९ यत पूवेकालभाविदद्नमेव अनु पश्चात्‌ मानम्‌ अवग्रहात्मकं भवति, न तु 
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१।३ 1 पथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ६७ 


एतच्च ^“अन्ताथेयोगे सत्तालोकः? [ ठ्वी°लो० ५] इत्यादिन्याचक्षाणैमौष्यकारेरेवं निरू- 
पितम्‌। प्रमाणमेव तत्‌ निर्विकल्पकप्रत्यक्स्वादिति ब्रह्मविदः; तदास्ताम्‌ यथावसरं निरूपणात्‌। 
गुक्तिकारजवज्ञानस्य साकारस्वात्‌ भ्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्‌; न ; अरथ॑प्रहणेन तन्निवनते- 

नात्‌ । न दि सद्रजतम्थैः, तदेशादौ तद्भाप्तेः । तदप्यर्थ एवान्यदेश्चादौ सत एव तस्य भरति- 
वेदनात्‌ , ततो नाथेपदेन तन्निवन्तैनम्‌ , अतो वी घविवर्जितम्‌' इति वक्तव्यम्‌, अथेज्ञानस्यापि 
वाध्यमानस्याप्रासाण्यप्रतिपादनाथमिति चेत्‌; कथमज्ञानस्येव' बाधनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ! सननि- 
दितदेशत्वौदेरसत एव म्रहणादिति चेत्‌ ; न ; *तस्याप्यन्यदेशादौ सत॒ एव ्रहणात्‌ । तस्यापि 
सन्निदितदेर्दत्वादिकमसदेव गृह्यत इति चेत; न; तत्रापि तस्येवोत्तरत्वात्‌। तन्न दूरमनुसरतोऽपि 
किच्िदसद्धेदनमस्ति यस्रामाण्यजञ्यवच्छेदेन बाध विवर्जितपदमर्थवद्भवेत्‌ । असत एव कंस्यचिद्धेदने 
वा रजतस्यैवासतो वेदनमस्तु विशेषाभावात्‌ । असतः कथं वेदनमिति चेत्‌ १ सननिहितदेश्वादेः 
कथम्‌ ? अहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्‌; “स्वतस्तर्दिं कथं वेदनम्‌ १ योग्यत्वाच्चेत्‌; क 
तस्य योग्यत्वम्‌ १ वेदनोर्पत्ताधिति चेत्‌ ; ऊुतस्तदबगतिः ¶ तत एव वेदनादिति चेत्‌ ; तन्न; 
यस्मात्‌- 

यदि तद्ेदनेनैव † तस्याथोज्जन्म वेद्यते । 

तद्थास्ित्वसन्देद्‌ः कस्यचिर्कथयुद्ध बेत्‌ १।।२२३॥ 

जानदेव कथं ज्ञानमात्मनोऽथत्समुद्धवम्‌ । 

स एवास्ति न वेत्येवं विकस्पाय प्रकस्पते ||२२४॥ 

दश्यते चार्मसंवित्तौ सत्यामप्यर्थसंश्यात्‌ । 

अर्थिनासपि ` तद्धेयेष्वप्रवरृत्तिस्तनूथताम्‌ ॥२२५॥ 

अनिश्चयात्मकल्वाच्चेत्‌ तज्ज्ञानात्संशयोद्ध वः । 

अविशेषात्तथाऽप्येषप किन्न स्यादात्मसंशयः१।२२६॥ 

तथा सत्यथ विन्ञानमर्थंकायेत्वमात्मनः । 

तदेव प्रतिवेत्तीति संशयानः कथं `" वदेत्‌ ॥२२५७॥ 

तन्न तेनैव ' 'तय्युक्तिः, यदि तययुक्तिरन्यतः * । 

अन्थंसम्भवं ` ^तच्चेत्‌, कथं स्याद्थवेदनम्‌१।।२२८॥ 

यद्ि्यादथेकायैत्वं 'भरौच्यज्ञानस्य तत्वतः । 

तस्यापि विषयोस्क्तिरन्यथा तु वृथा भवेत्‌ ॥२२९॥ 

'तँदप्यर्थोद्भवं चेन्न तद्रतिः पूर्ववत्स्वतः । 

तदन्यज्ञानक्क्चिस्तुविदध्यादनवस्ितिम्‌ ॥२२०॥ 


१० 


९५ 


-4.। 
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१ अकलङ्कदेवैः । “तदनन्तरभूतं सन्मात्रदर्शनं खविषयन्यवस्थापनविकल्पसुत्तरपरिणामं भतिपद्यतेऽवग्रहः।” - 
-रुघी० स्व० इरो० ५। २ ददौनम्‌ 1 - ३ छक्तिकायां भासमानं रजतम्‌ 1 ४ वाधवजि-ना०, ब०, 
स०। ५ संशयदेरेव। ६ -त्वादसत ता०। ७ सजनिहितदेशत्वादेरपि ! ८ -देशकत्वादिक-ता० । ९ 


सन्नदितदेशत्वादेः । १० सतः आ०,ब०,प०,स० । ११ खस्य । १२ वदेः ता० । १३ खस्य अथोजन्मावगतिः । 


१४ ्ानात्‌.। १५ अन्यज्ञानम्‌ । १६ प्राप्यज्ञा-जा०, ब०, पण० 1 ब्राप्तज्ञा-सम। १७ अन्यज्ञानम्‌। 





न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


तज्ज्ञानकार्ये योग्यत्वं नाध्यक्षं विषयस्य तत्‌ । 
नामेयमलिङ्गत्वात्‌, छिङ्गं यद्यस्ति कथ्यताम्‌ {१ ।॥२३१॥। 
संवित्तिनियमो खिङ्गम्‌ ; अशक्तस्य हि वेदने । 
तदेयं सकर प्राप्त" तथा तन्नियमः कथम्‌ १ ।२३२॥ 
५ इति चेन्न; स्वशक्त्यैव सं वित्तेनिंयताथेता । 
तच्छक्तिरपि तंद्धेतोरर्थशक्त्या तु किं फलम्‌ ? ॥२३३॥ 
ज्ञानमथादनुद्धूतं न चेन्नियतगोचरम्‌ । 
अर्थो ज्ञानादनुद्धूतो वेयः स्याननियतः कथम्‌ ? ॥२२४॥ 
अन्योन्यहेतुकत्वञ्च न सदन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
९० तद्वेयवेदकाभावाद्‌ *भावनेरात्म्यमागतम्‌ ॥ २३५॥ 
अज्ञानजस्याप्यथेस्य स्वराक्तिवशतो यदि । 
नियतस्यैव वेदत्वं 'यथादृशनमुच्यते ॥२३६॥ 
ज्ञानमेवमनर्थोत्थं निर्यताथे' न किं मतम्‌ ? । 
स्वयमेवेदमन्यत्रँ देवः स्पष्टं न्यवेदयत्‌ ॥२३५॥ 
१५ “-स्वहेतुजनितोऽप्यथः परिच्चे्यः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञानं स्वहेतूत्थं परिच्लेदात्मकं स्वतः ॥।*” [ङवी ० इरो ०५९] इति । 
तन्न वेदनोत्पत्तावर्थस्य योग्यत्वम्‌ । विषयभावपरिणाम इति चेत्‌ ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय. 
त्वप्रसङ्गात्‌ , तत्परिणामाभावात्‌ । परिणामिनो भावस्य विषयत्वमिति चेत्‌; सदयम्‌ ; तथापि 
नाथंसामभ्येकृतं वेदनं त॑त्परिणामस्येव तत्छृतत्वात्‌ । न च सं' एव वेदनम्‌ ; अथेज्ञानयो- 
२०. रभेदप्रसङ्गात्‌ । स्वहेतुजनितस्यापि वेदनस्याथामिञुख्यमथंसामभ्योदिति चेत्‌ ; न ; ` तस्यापि 
स्वरूपाभियुख्यवत्‌ खशक्तिति एव भावात्‌ । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेत्‌ १ यद्येवं जानापि 
निसंच्यतां तत्र निवैन्धः । ततो यदुक्तं धर्मकीर्तिना- 
““नित्यं प्रमाणं नैवासि प्रामाण्याद्रस्तुसद्वतेः । 
ञेयानित्यतया तस्य अधोव्यात्‌ ` " “2 [ प्र वा० १।१० ] इति । 
रे तन्निरस्तम्‌ ; ज्ञेयकायैत्वे दि ज्ञान्य ` तदनिस्यतया स्यादनित्यत्वम्‌ , न चैवम्‌ ,तत्कायैत्वस्यान- 
न्तरमेव निषेधात्‌ । मा भूत्तत्कायैत्वं तथापि वस्तुसद्रतित्वत्तस्यः प्रामाण्यम्‌ । वस्तुसद्रतित्वञ्च 
वस्तुनि सति व्यापारात्‌। न च वस्तु सवैदास्ि यतस्तदव्यापारस्य सवैदास्तित्वम्‌, अतो वस्तुसद्‌- 
नित्यतया तत्र व्यातं ज्ञानमप्यनित्यमेव, तदुव्यापारतदतो रभेदात्‌ । व्यापारोऽप्यन्यापारान्न 
भिद्यत इति चेत्‌; न ; ज्ञेयस्य ज्ञातेतरावस्थयोरविरोषप्रसङ्गात्‌ सवेमज्ञमेव सवेज्ञमेव वा 


` ६८ 








१ -काययो-आ०, ब०, प०, स० । २ -स्य निवे-भा०, ब०, १०, ० । ३ संवित्तिकारणात्‌ । ४ . 
न्यम्‌ । ५ यथाप्रतीति । & नियतार्थान्न आा०, ब०, प०, ख० । ७ रघौयल्ये । ८ तयोरसरात्‌ 
विषयभावपरिणामाभावात्‌। ९ अर्थगतविष्यभावपरिणामस्यैव अर्थ॑सामर्ध्यकृतत्वात्‌। १० विषयभावपरिणामः । 
११ अथामिमुख्यस्यापि । १२ जञेयानित्यतगा । १३ ज्ञानस्य । | 





१।३ |] पथमः घत्यत्तप्रस्तावः ू ६९. 


जगस्प्राप्तम्‌ । न चवम्‌ , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य ज्यापायो न पूवं नापि पश्चादिद्युप- 
पन्नं ज्ञेयानित्यतया वस्तुसद्रतेरंध्ौग्यमिति चेत्‌ ; ङतः पुनरिदं ज्ञेयानित्यत्वमवगतं येनेवसुच्यते? 
तद्विषयादेव ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; तस्यै निव्यस्याभावात्‌ “"नित्यं प्रमाणं नैवास्ति" इत्यस्य 
विरोधात्‌ । अनित्यात्ततंस्तदवगम इति चेत्‌; अनियत्वेन तदज्ञाने कथम्‌ “अनिलात्‌! इति वचनम्‌ ! 
न च “्ञानस्याज्ञातं रूपम्‌ ; स्वसंवेदनरूपत्वात्तस्य । न च खण्डशस्तदधेदनम्‌ ‹ ^तसाद्‌ ष्टस्य ५ 
भावसखयः? [ प्र वा० ३।४४ ] इत्यादि *विखोपग्रसङ्गात्‌| अस्त्येव ˆ तस्य॒ तत्त्वेन ज्ञानमिति 
चेत्‌ ; कतस्तज्ज्ञानम्‌ ? अन्यत एव कतश्िदिति चेत्‌ ; न ; श्ेयानित्यतयाः इत्यस्य वेयथ्ये- 
प्रसङ्गात्‌ । सोयानित्यत्वादेवेति चेत्‌; तदपि कुतः ९ तज्ज्ञानस्यानित्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; परस्परा- 
श्रयात्‌-ज्ञेयस्यानित्यत्वेन तञ्ज्ञानस्यानित्यत्वम्‌ , ततश्च तदनित्यत्वभिति । तन्न ज्ञेयानित्यत्वं 
तज्ज्ञानादेव शक्यावसायम्‌ । नाप्यतच्क्ञानात्‌ ; अप्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धमेप्रविपत्तेरयोगात्‌ । १० 
ततो न ज्ञेयानियत्वं ज्ञानानित्यस्वस्य कारकं ज्ञापकं वेति न किञ्चिदेतत्‌ । ततो वेदनस्य 
सद्विषयत्वमपि स्वक्षक्तित एव तद्वद ्तद्धिपयत्वमपि स्यात्‌ । 

यद्यसदेव रजतं कुतस्तस्य देश्षादिनियमेन वेदनम्‌ असतो देशादिनियमस्यासम्भवात्‌ , 
वस्तुधमैत्वात्तन्नियमस्येति चेत्‌ १ न ; वेदनस्यैव तथा सामभ्योत्‌ | तदपि" यदि ` स्वो 
पादानप्रकृतेरेव, सर्वस्यापि वेदनस्यासद्विषयत्वप्रसङ्गः ५ तत्सामथ्यैदेतोः स्वोपादानप्रकृतेर- १५ 
विरोषादिति चेत्‌ ; न ; आवरणोदयात्‌ तत्सामध्येभावात्‌ । न च तदुदयस्य सवेत्राविक्ेषः ; 
सखहेतुनियमेन "तन्नियमात्‌ , आवरणस्भावस्य च॒ निवेदनात्‌ । सवेमसत्‌ छिन्न वेद्यत 
इत्यप्यनेनाऽपास्तम्‌ ; आवरणशक्तिनियमात्‌ नियतस्येव वेदनोतपत्तेः । ततो स्जतवेद्‌- 
नस्यानर्थवेदनस्वेन  अर्थपदेनैव तद्‌ल्यवच्छेदात्‌. न॒ तदर्थं वाघवर्जिंतपद्मथेवत्‌ । 
रजतज्ञानमप्यर्थज्ञानमेव अर्थस्मैव शक्तेः रजतशूपतया वेदनादिति चेत्‌ ; ऊतस्तस्यः 
तद्रूपतया वेदनम्‌ १ 'तंद्रेदनहेतुत्वाचेत्‌ ; न ; ज्ञानस्याथेकायेत्वनिपेधात्‌ । अनिषेधेऽपि 
कथं डक्तिकार्य' ज्ञानं रजतप्रतिभासं भवेत्‌ अतिश्रसङ्गात्‌ ९ कारणदोषादन्यकायेस्यापि 
्वदवभासित्वम्‌ , न “चातिप्रसङ्गः तदोषशक्तिनियमेन -नियतज्ञानभावादिति चेत्‌ ; न; 
'तंदरुणादेव *अतञ्ननितस्यापि तदिप्रयत्वोपपत्तेः, सरवेत्र विषयकायेज्ञानकल्पनावेफल्यप्रसङ्गात्‌। नं 
चाकारणाथवेदने सवेतद्वेदनप्रसङ्गः; तद्भणशक्तिनियमेन तज्नियमोपपत्तेः। तन्न तञ्ज्ञानहदेतुत्वात्तस्यः 
तद्रूपतया वेदनम्‌ । स्वयं ` -तद्रृपत्वादिति चेत्‌; न; श॒क्तिरूपत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । न हि रजतमेव 


-4.। 


५ 


तद्रपं भिन्नप्रयोजनत्वात्‌ । अर्जतरूपापि ` शक्ती रजतरूपतवेनावभासते कारणदोषादिति चेत्‌ ; 


१ म्रमाणक्य । २ ज्ञान । ३ ज्ञानात्‌ 1 9 ज्ञानाज्ञाने 1 ५ ज्ञानस्याज्ञनतया स्व-भा०;ब०.प०.स० । 
& ““* “ट्ट एवाखिलो गुणः इति दोषः । * विलोपापत्तिप्र-आ०,व ०,प०,स० । ८ ज्ञानस्य । ९ अनित्यत्वेन । 
१० बेदनगतम्‌ अपतो देशादिनियमवेदनसामर््यम्‌ । ११ अ्रकृतज्ञानस्य उपादानभूतं ततूवज्ञानम्‌ । १२ -भसङ्गात्तत्षा 
-जा०, ब०, प० । १३ आवरणोद्यनियमात्‌ । १४ छक्तिरूपा्थस्य । १५ रजतज्ञान । १६ रजतावभासित्वम्‌ । 
१७ यदि श्ुक्तिजमपि रजतज्ञानं रजतप्रतिभासं तदत्‌. घटादिग्रतिभासं कुतो न भवति ए १८ नियतज्ञानाभा-ता० ॥ 
१९ कारणगुणादेव । २० ज्ञेयाजनितस्यापि । २१ न च कार-ता० । २२ डकतिरूपाथेस्य । २३ रजतङ्पत्वात्‌ । 
२४ शक्तिरूपम्‌ । २५ शुक्तिरज-आ०, ब ०, प०; स ० । 
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वस्तुसता', तद्विपरीतेन वा ? वस्तुसता चेत्‌ ; न ; रजतज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ | नदि 
वस्तुसञ्ज्ञानमेवाप्रमाणम्‌ ; भमाणविल्योपप्रसङ्गात्‌ । बाधनादभ्रमाणमिति चेत्‌; न; तदेवं 
वस्तुसञ्ज्ञानस्य कथम्‌ ९ स्वतस्तद्धिषयस्य वस्तुसत्त्वेऽपि शक्तिरूपत्वेनाभावादिति चेत्‌ ; यदि 
तरै भरतिभासते कथं बाधनं स्वरूपनियतस्यैवं प्रतिभासनात्‌ १ प्रतिभासते चेत्‌ ; `कथमसत्‌ , 
असतः प्रतिभासानभ्युपगमात्‌ ९ अन्यथा रजतस्यापि ` तद्रदसत एव श्रतिभाससम्भवान्न 
तद्स्तुसत्त्वं भवेत्‌। तद्विपरीतेन चेत्‌ ; सिद्धं तर्द तजज्ञानस्यावस्तुविषयत्वाद्‌ अथंपदेनेव निव- 
तेनम्‌। अथ तद्र.पं ˆ स्वयमवस्तुसदपि वस्तुसच्छरक्तितादात्म्याद्‌ वस्तुसदेव ततो नाथंपदनिवन््यैत्वं 
"त्ज्ञानस्य; न तर्हि तस्य बाधनमपि स्यात्‌ "वस्तुसञ्ज्ञानस्य तदयोगात्‌ । स्वतश्तद्िषयस्या“ | 
वस्तुसत्तवात्तस्यं * ` तदुपपत्तौ अर्थपदनिवत्यैत्वमपि स्यादविशेषात्‌ । न च स्वै एव असदाकारो । 
१० वस्तुतादात्म्येनेवावभासते यतस्तसयुक्तं तस्य वस्तुत्वं भवेत्‌, स्वतच्रस्यापि गन्धवेनगरादः प्रतिभा- 
सनात्‌। तस्यापि भादुमन्मरीचिप्रसरादिभावान्तरतादास्म्येनेव प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; तत्तादास्म्यस्य 
तर्हिं कथमसतः स्वतन्त्रस्य भ्रतिभासनम्‌ ? तद्पि ` तत्तादास्म्यादेवेति चेत्‌ ; न; तत्र ` तद्ज्या- 
पारस्यामावादनवस्थापत्तेः। न च तस्यं" स्वतन्त्रावभासिनो वस्तुत्वम्‌ अवस्तुधर्मै्वात्‌ । तस्मारस्व- 
तन्त्रमेव तत्‌ ` अवस्तुभूतञ्चावभासत इति न्याय्यम्‌ | तद्वद्‌ गन्धर्वनगरादिरप्यसदाकारः प्रतिभा- 
तीति किं तत्र भावतादास्म्यपरिकल्पनेन अदृष्टकस्पनादोपभ्रसङ्गात्‌ !? 
असतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथञुक्त -शाखकारेण आान्तिलक्षणम्‌- 
“'अतसिन्‌ तद्रहो आन्तिः" [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति १ अनेन हि श्युक्तथादिता- 
दात्म्येनेव रजतादिभ्रतिभासनमभिधीयते न स्वातन्व्येण । अतस्मिन्‌ शुक्तयादौ तद्रहो रजतादिग्रह 
इति व्याख्यानादिति चेत्‌; न ; “अतरिमन्‌ इत्यसदाकारपरत्वान्निर्दशस्य, अतस्मिन्‌ “असति 
२० तस्मिन्‌ः इति तद्थत्वात्‌, न पुनः तस्मादन्यस्मिन्‌ ` तस्मिन्‌ इति । एव॑ हि यत्रैवान्यरूपस्वेना- 
सदवभासनं तत्रेवेदं रक्षणं भवेन्नान्यत्र, तदस्तित्वस्य च निवेदनात्‌ । अभिप्रेतञ्च शाखरकारस्या- 
नन्यरूपत्वेनावभासनम्‌ । “यथैवात्मायमाकारमभूतमव लम्बते [न्यायवि० इलो° ३५ ] 
इति वचनात्‌। भूततादात्म्यनियमेनावभासने हि कथम्‌-“अभूतमवलम्बते इति वचनात्‌! 
इति व्रूयात्त १ परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तयिष्यते । तस्मादसलरतिभासनमेव रजतज्ञानमिति 
२५ अथेपदेनैव तदुज्यवच्छेदान तदर्थ प्रयन्नान्तरमास्थेयम्‌ । 
"अन्यस्य मतम्‌-न किच्चिदसद्विषयं ज्ञानमस्ति यदर्थपदस्य व्यच्छे ' स्यात्‌ । छ॒क्ति- 


१५ 


















9 रजतरूपत्वेन । २. बाधनमपि । ३. रजतकूपत्वस्य । ४ छुक्तिरूपतम्‌ । ५ रजतरूपत्वविरिष्टस्यैव । 

& कथमसतः प्रतिभासोऽनभ्युप-मा०, ब, प०, स ० । ७ छुक्तिरूपत्ववत्‌ । ८ प्रतिभासनं भवेन्न तद्रस्तु-ता०। 
९ अवस्तुसता । १० रजतरूपम्‌ । ११ तदज्ञानस्य तर्हिं आ०, ब०, प०, स ० । रजतज्ञानस्य । १२ वस्तु तज्ज्ञा 
 -जा०., व०, प०, स० । १३ वाधनायोगात्‌ । १४ रजतरूपस्य । १५ रजतज्ञानस्य 1 १६ वाधनोपपत्तौ । 
१७ आवान्तरतादाप्म्यस्य । ` १८ भावान्तरतादात्म्यादेव । १९ भावान्तरतादात्म्यन्यापारस्य । २० भावान्तरतादा- 
नः ठम्यस्य । २१ अवस्तुभूतमव-भा०, व०, प०, स० । २२ अकलङ्कदेेन । २३. -च्‌ अत-आ०.ब ०,१०.० । 
ह. “अतसिमन्‌' इत्यत्र पर्ुदाथरूपे नज तस्मादन्यस्मिन्‌ तसन्‌ इत्येवार्थः स्यात्‌ , पयुदासः सदराग्रादीति नियमात्‌ । 
२४ प्रभाकरस्य। क 
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९।३ 1 भथमः पत्यक्षप्रस्तावः ७१ 


शकरादो इदं रजतम्‌ इति ज्ञानमसद्विपयमिति चेत्‌; न ; तत्रापि “इदम्‌ इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ 
“रजतम्‌? इयस्य स्मरणस्वात्‌ । न च प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्धिषयस्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । न चापरं 
तत्रासद्धिषयं संवेदनम्‌ अनलुभवादिति; तदसङ्गतम्‌; रजतज्ञानस्य स्मरणरूपतया अनज्ुभवात्‌, 
पुरोवर्तिरजतावभासित्वेनाजुमवस्वभावस्येव तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्मरणरूपत्वे स्वतीतविषयत्तयां 
तदजुभवप्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌ । तन्न तस्य स्मरणत्वम्‌ 1 अतद्रपावभासिनोऽपि तद्रपत्वे नीख्स्य ५ 
निरवश्चेषजगद्रपत्वं भवेत्‌ प्रतीतिवियेधस्योभयत्र साम्यात्‌ 1 स्मंरणमेव तदस्तुतः प्रमुषितस्वान्न 
स्वरूपेण वेदयत इति चेत्‌ ; न; प्रमोपापरिज्ञानात्‌ । अस्वसंबेदनं प्रमोषं इति चेत्‌; न; भ५श्न- 
स्येवोत्तरत्वात्‌ (किन्न स्मरणं तत्त्वेन संवेद्यते? इति प्ररनः, तत्कथम्‌ “अस्वसंवेद्‌नात्‌" इति 
सं एवोत्तरीभवति ? प्ररनसमाधानयोरविशेषग्रसङ्गात्‌ । न चास्वसंवेदनं संवित्तेः; स्वमतव्या- 
घातात्‌ । संवित्तिरपयोश्चाः इति स्वमतत्वात्‌ । अलुभवस्वरूपत्येन भ्रहणं प्रमोष इति चेत्‌; न; १० 
तत्र॒ त्तद्रुपस्याभावात्‌ । असतदच अहणानभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा सिद्धमसद्विषयं 
ज्ञानमिति कथं तद्व्यवच्छेदाथेम्थेपदं न भवेद्‌ ! 

किञ्न्वेवम्‌ इदभ्प्रतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसङ्गो रजतप्रतिभासाद्भेदाद्‌. । न दहि 
स्मरणादभिन्नस्यास्मरणस्वम्‌ ! असेदश्चासेदप्रतिभासात्‌ । विवेक एव `तयोने प्रतिभासते नाभेद 
इति चेत्‌; तर्द रजतमपि न प्रतिभासते तर्द॑न्याप्रतिभासनस्यैव भावात्‌ । रजतप्रतिभा- १५ 
सनमेव तदन्याप्रतिभासनमिति चेत्‌; असेदप्रतिभासनमेव विवेकाप्रतिभासनमपि 
स्यात्‌ । अमेदप्रतिभासनादन्यदेव "तदिति चेत्‌ ; रजतप्रतिभासनाद्‌ अन्यदेव अन्याप्रतिभा- 
सनमपि स्यात्‌ । को दोष इति चेत्‌ ? न; सकठ्प्रतिभासविरदप्रसङ्गात्‌। सं एव 
स्मरतिप्रमोप इति चेत्‌ ; न ; गाढमूच्छोदेस्तत्वप्रसङ्गात्‌ । इदम्प्रतिभासाभावान्नेति चेत्‌ ; न ; 
(तस्यापि अनिदम्प्रतिभासनिलृृत्तिमाच्रस्वेन र्तत्रापि भावात्‌। यदि च इदम्प्रतिभासोपाधिकप्रति- २० 
भासविस्द* एव रव॑समोपः ; सकट जगत्तसप्रमोष एव स्याद्‌ इदम्प्रतिभासस्यैव सर्वत्र भावात्‌ । = ‹ 
कथं घटादिप्रतिभास इति चेत्‌ १ न ; तश्याघटादिप्रतिभासनिव्ृत्तिमात्रसवात्‌। `तस्रतिभासस्वेना- 
चुभूयमानः कथं तद्न्यप्रतिभासनिनव्रृत्तिरेव स्यात ? रजतप्रतिभासनमपि तत््वेनाजुभूयमानं कथं 
तननिधृ्तिरेव स्यात्‌ १ वाधनादिति चेत्‌ ; न ; तस्तिभासाभावे वाधनस्यैवासम्भवात । परापरे 
हि तस्मिन्‌ बाधनं नाप्राप्ते निर्विषयतवप्रसङ्गात्‌। प्राप्तो वा तस्य न तदन्यप्रतिभासनिटृत्तित्वमेव, २९ 





१ “रजतमिदमिति नैकं ज्ञानं किन्तु द्वे एते विज्ञाने । तत्र रजतमिति स्मरणम्‌ , तस्यानुभवरूपत्वान्न 
प्रामाण्यप्रसङ्गः ! इदमित्यपि विज्ञानमनुभवरूपं भ्रमाणमिष्यत एव 1ः-प्रक° पण ० ४४ बृह० पण एू०° ६५। 
२ “स्मरामीति शानश्चून्यानि स्मतिज्ञानान्येतानि"-च्ह० प° ७२ । “अनन्तर ्च रजते स्पतिजोता तयाऽपि च । 
मनोदोषात्तदित्यंरापरामरोविवर्जितम्‌ ॥*‡-प्रक० प० प° ३४ । ३ प्रर्न एव । ४ “न्तु संविदः भ्रत्य्त्वात्‌”” 
-च्रह० पर० ७६। 'श्रत्यक्षा च नो बुद्धिरियेतदु्तं भवति प्रत्यक्षा च नः संवित्‌"-चह ° एू° ७७ । “खयं - 
भ्रकादोव मितिः-प्रक०प०प्रु०५७। ५ स्मरणे। & अनुभवरूपस्य । ७ प्रतयक्षस्मरणयोः । “ग्रहणस्मरणे चेमे विवेका 
नवभासिनी 1” -प्रक° प०पर° ३४ । ८ प्रतिभासत इत्यन्वयः । ९‰ रजतभिन्नस्याप्रतिभासनात्‌। ५० विवेका 
अतिभासनम्‌ । ११ सकलप्रतिभासाभावः । १२ गाठमूच्छीदो इदमिति ्रतिमासाभावात्‌। १२ इदम्प्रतिभासस्यापि । 
१४ गाढमच्छोदावपि । १५ इदश्परतिभासमात्रम्‌ । १६ स्पृतिप्रमोषः । १७ घटम्रतिभासत्वेन । १८ रजतत्वेन । ` 





७२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


रजतप्रतिमासतयैवालुभवात्‌ । तदपह्नवे घटादिप्रतिभासोऽपि न कश्चिदिति सर्वत्र इदम्प्रतिभा- 
सस्यैव सकरमेदप्रतिभासविकर्स्य भावाद्‌ विजयी "परमात्मवादः स्यात्‌ । अथवा, शुल्यवाद्‌ 
एव इदम्प्रतिमासस्याप्यपहवाविशेषात्‌ । ` अशक्यापह्ववत्वे वा तस्य तद्वदेव रजतप्रतिभासस्य 
इदम्प्रतिभाघात्‌ 'तदमेदप्रतिभासस्य वचाश्षक्यापहवत्वात्‌ सिद्धम्‌ इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरण- 
५ रूपत्वं रजतप्रतिभासात्द्र॑पादभेदात्‌ । स्पष्टपरतिभासत्वान्नैवमिति ; समानं रजतप्रतिभासेऽपि। 


तन्नैष स्म्तिप्रमोषवादो न्याय्यः । तस्मादसदाकारप्रतिभास एवायम्‌, तदुव्यवच्छेदाथेमथेपद्‌ञ्च . ` 


इति व्यवस्थितमथेवेद्नस्यैव प्रामाण्यम्‌ । 
तः पुनरर्थवेदनस्य तँत््वावगमः ९ भ्त्यक्षादिति चेत्‌ ; तदपि तदेव, तद्थान्तरं 
वा भवेत्‌ १९ तदथान्तरभिति चेत्‌ ; नैकदिषयं पू्वस्मादविशषात्‌ । न दहि तदविशिष्टमेव 
१० तत्प्रामाण्यमवगमयति (तत एव तद्वगमप्रसङ्गात्‌ । अत॒ एवं न॒ सजातीयविषयम्‌ , भिथ्या- 
ज्ञानप्रामाण्यप्रसङ्गा् मरीचिकातोयज्ञानेऽप्युत्तरतज्नातीयज्ञानभावात्‌ । संवाद्प्रत्यय एव केवलम्‌ 
अर्थक्रियाधिगमात्मा प्रत्यक्षमवशिष्यते । न च `"तेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्यं 
शक्यमवगन्तुम्‌ अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावात्‌ । तन्ना्थान्तरात्‌ प्रत्यक्षात्‌ तसप्रामाण्यावगमः । 
तत एवेति चेत्‌; न; सन्देदात्‌ । उत्पन्नेऽपि हि जलज्ञाने भवति सन्देहः “किमिदं सत्यं तोयम्‌ 
१५ अन्यथा वाः इति । ततो न ` ततः स्वविषयस्याथक्रियासाधनसावगमः सम्भवति । न दहि 
सन्दिग्धादेव भ्रययात्तत्तवप्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । अज्ञानस्य बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , 
तञ्च तत॒ एव तस्य सिद्धथतीति चेत्‌ ; न; बवोधात्मकलत्वस्य तैभिरन्ञानेऽपि भावात्‌ तस्यापि 
प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । बाधाविधुरं वोधाटमकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; न, वाधावेधुयेस्याप्युखच्य- 
वश्यायामप्रवेदनात्‌ । भ्रवेदने वा न ततः भ्रवत्तेमानोपि ८ नोवि) भ्ररभ्येत । न ह्यवगतप्रामाण्यादेव 
२० बोधास्रवत्तेमानस्य विप्रङम्भो न्याय्यः, तद्वगमस्येवाभावप्रसङ्गात्‌ । 

- एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो वाधितत्वपरिज्ञानं प्रयाख्यातम्‌। स्वतो हि '्व॑त्परिज्ञाने न ततः 
-कस्यचित्तद्विषयार्थितया प्रवरत्तिः । न दि निर्विषयत्वं परिजाननेव तस्य तत्छृतां प्रवृत्तिमनु- 
सरति तत्परिज्ञानस्येवाभावापत्तेः | तन्न प्रथमं वाधविरहसिद्धि‡ । अर्थक्रियाधिगमसमये पश्चादेव 
तत्सिद्धिः, स्नाना्यथक्रियाधिगमे हि जटस्य तत्साधनव्वं प्रतिपद्यमानः तद्धेदननिर्बाधत्वमध्यव- 

२: स्यतीति चेत्‌ ; नेव तत्सारम्‌ ; एवमर्थक्रियाधिगमस्यैवासम्भवात्‌ । तदधिगमो हि प्रवृत्तिपूरवकी, 
वृत्तिश्च तोयस्याथंकारित्वनिणेयात्‌ । न चानवगतप्रामाण्यात्‌ ज्ञानात्तद्िनिश्वयः** सम्भवति । 
यदि ह्यथक्रियाधिगमात्‌ प्रागेव कतधित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवगतं भवति तदा तोयस्यार्थक्रिया- 
सम्बरन्धावगमात्‌ प्रवत्तेमानस्याथक्रियाधिगमादुपपन्नं "“तद्थंकारितोयसंबेदनप्रामाण्यनिश्चवयनम्‌ । 








१ विजयिप-आ०,ब ०.प०। २ ब्रह्मवाद । ३ इदम्प्रतिभासस्य । ४ रजतप्रतिभासामेदस्य । ५ स्मरणशूपात्‌ ॥' 


६ विधयेयः । ७ प्रमाणत्वावगमः । ८ खस्मादेव खग्रामाण्यावगमप्रसङ्गात्‌ । ९ प्रथमनज्ञानसजातीय । १० संवाद. 
श्रत्ययेन । ११ खसादेव । १२ बाधितत्वपरिन्ाने। १३ कस्यचिद्धि-भा०,ब >,प०,स० । १४ ~क प्रवरू-भा०.बं० 
। १० स १५ -्द्विषयनि-भा०,ब ०,१०.८० । तोयस्य अथेकारितनिश्वयः। १६ तदथंक्रियाकारितोय-शा० 
| बर १०, स०। + ॥ ब य 
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१।३ ] भरथमः प्रत्यश्चप्रस्तवः ७दे 


न चेव (वं) तन्निश्चयेन किचित्‌ , प्रागेव "तस्य निधितस्वात्‌ । अथेक्रियासम्बन्धाच्च प्रामाण्ये 
भिथ्याज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गः,. तद्धिगतादपि स्वप्न॑सुरतादे रेतोनिगेमायथं क्रियादशेनात्‌ । 
तत्ता सा तच्करिया न भवति ततः कदाचिसप्र पिरिति चेत्‌ ; अन्यतोऽपि न भवेत्‌, 
ततोऽपि कदाचिद्रापेः । यत्र तस्प्रािरसन्दिग्ध। तंस्रमाणमिति चेत्‌; न; प्रतिभासाभेदे सन्देह- 


स्यैवानिव्रत्तेः । -अभिन्नप्रतिभासं हि सयतोयज्ञानं तद्धिपरीतात्‌ , तत्कथं तत एव प्रापिसन्देहविं- ५ 


निचृत्तिः ९ विखक्षणप्रतिभासात्तन्निवरत्तिरिति चेत्‌; न ; तस्य तदानीमलुपलक्षणात्‌ 1 पश्चादे- 


. . ` बाभ्यासात्तदुर्षलक्षणमिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌-आकारविदोपावधारणासप्रामाण्यनिणैये 
 तञ्ज्ञानाभ्यासः, ततश्च तथा तन्निणेय इति । तन्न ततोऽन्यतो वा प्रयक्षात्तसप्रामाण्यावगमः । 


प्रतिपादितं चेतद्वार्तिकार्ड्ारे- 
‹संवादः प्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वतते । 
तेन पूवस्य मानत्वमतीतस्येच्यते कथम्‌ ? ॥ 
साधनप्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । 
साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणलाप्रतीतितः ॥ 
बोधातमकत्वान्मानं चेतपरसक्ता 'सवेमानता । 
अबाधिताथवोधोऽपि प्रथमं न प्रसिद्वति ॥ 
अथाथेकारितां ज्ञात्वा तदथेस्य प्रमात्ववित्‌ । 
प्रमाणं प्रागसिद्धं यत्‌ तस्य वित्तिः कथं ततः ! ॥ 
यदि प्रमाणं प्राक्‌ सिद्धं क्रियया तस्य योगवित्‌ | 
अथेक्रियातस्तजञ्ज्ञानं प्रमाणपिति गृह्यते। 
यत्रेबाथक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्‌ । 
अथक्रियोदयो दष्टः सोऽप्रमाणाद्तादपि ॥ 
ततो नाथेक्रिया सा चेत्‌; अन्यतोऽपि कथं मता । 
ततः कदाचिद प्रातिः साऽन्यत्रापि ˆ समीयते ॥ 
यतो न प्राधिसन्देदस्तत्प्रमाणं पतं यदि। 
सन्देहस्य निवृत्तिहिं समानाकारतः इतः ९॥ 
अभ्यासा्च््यते पशथादाकारः स विलक्षणः । 
ततः प्राप््यविनाभावः एष सोऽञन्योऽन्यसंश्रयः ॥ 2 


[ प्र° वार्तिकाङ० १।४ ] इति । 





१० 


९५ 


स 


१ तोयवेदनप्रामाण्यस्यं । २ स॒प्तसुर-भा०, ब०, प०, स० । ३ -मादथे-धा०, ब ०, प०, स०। 


@ मिध्याङ्खानाधिगतस्वप्रसुर्तादिकरता । ५ स्यज्ञानाधिगतादपि । & तत्परामाण्यमि-ना०, ब०; प०; स०। 


-हनिन्र-आ०, ष०, प०, ० । ८ विलक्षणप्रतिभासानुभवनम्‌ 1 ९-त्वमिति तस्ये-स° । १० -सवेमानसा 


4० 


व०, स० । ११ अ्थैक्रियासम्बन्धन्ञानम्‌ । १२ “सोऽप्रमाणान्मतादपि'-प्र० बातिंकार० । 
१३ अप्रमाणशचत्तात्‌ । १४ प्रमाणज्ञातात्‌। १५ भ्रमाणशतेऽपि । 





॥111/ 


१० उदाहरणीकृततोय । ११ द्षटान्तस्यापि आ०, व ०, प०, स= | 
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मा भूलत्यक्चात्तसप्रामाण्यावगति; अनुमानाद्भबेत्‌, तथा हि-स्नानपानादिसम्थतोय- 
दृद्ौनादितसंस्कारस्य तोयान्तरदरने पू्वैतोयावुस्मरणात्‌ “इदमपि तोयं स्नानादिप्रयोजनकरम्‌ 
हैदृशाकारत्वत्‌ पू्वेतोयवत्‌ इति तोयार्थक्रियासम्बन्धविषयमनुमानमुपजायते । तदेव च 
तोयवेदनप्रामाण्यज्ञानम्‌, अर्थक्रियासम्बन्धाद्न्यस्य प्रामाण्यस्याभावाद्‌ अवाधितत्वादेरपि 
५ तंदायत्तत्वादिति चेत्‌; असारमेतत्‌ ; साध्यसाधनसम्बन्धाप्रतिपत्तौ अनुमानानुदयात्‌ । तस्मति- 
पत्तिश्च न प्रत्यक्षात्‌ ; तस्प्रामाण्यानिश्चयात्‌ । | 


अनुमाना्त॑निश्वयश्चेत्‌; न ; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌--अनुमानेन प्रस्यक्षभ्रामाण्यनिश्चये 

ततः सम्बन्धनज्ञानम्‌ , ततश्चालुमानमिति | कथं वा प्रयक्षेण प्रागपि तोयतस्रयोजनयोः पृवोपर- 

समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम्‌ ? कथच्च न स्यात्‌ ? इतरेतरविपषयपरिहारेणावस्थानात्‌ । तोयप्रव्यक्षं 

₹८ दहि तोयमात्रगोचरं न॒ तस्योजनविषयम्‌, अपरिच्छिन्नतस्रयोजनश्च कथं तद्धेतुत्वं स्वविषयस्य 

जानीयात्‌ तस्रयोजनप्रयक्षञच स्नानादिमात्रपयंवसितं न पूवेतोयमधिगच्छति, अनधिगततद्रूपश्च 

कथं तत्कार्यत्वं॑स्वविषयस्य गृह्णीयात्‌ १ न च तत्समुदायेन सम्बन्धवेदनम्‌ , क्रमभाविनो- 
स्तदंभावात्‌ । नाप्येकञुभयसमयन्यापि प्रत्यक्षम्‌ ; श्चणिकल्वात्‌ सवैभावानाम्‌ । 


भवदपि सम्बन्धग्रहणं प्रव्यक्षायदि व्यीप्त्या भवति तदा भवलयुमानं व्यभिचार- 

५ परिशङ्कनाभावात्‌ । न हि सकङ्देशकाख्भाविनस्तोयक्खपस्य स्नानपानादिप्रतिबन्धनिधोरणे 
व्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, निधोरणसम्भावनयोर्वियोधात्‌ । अपि तु नास्मदादिप्रत्यक्षुस्य 
व्यापिसम्बन्धग्रहणे सामथ्यैमस्ति ; सर्वस्य सवदरिीत्वध्रसङ्गात्‌ । साह चयेमात्रस्य तु 
व्यीप्निविकट्स्य न सम्बन्धत्वम्‌ । न च तत्परिज्ञानाद्लुमानम्‌ ; व्यभिचारसम्भव।त्‌ । 
सम्भवदूज्यभिचारादप्यनुमाने तेत्पुत्रत्वादेरपि स्यात्‌ । तस्माद्‌ व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानमङ्गीकतं 
2० ज्यम्‌ । न च तत्र प्रत्यक्षस्य साम्यम्‌, तेन हि पुरोवर्सिन एव तोयस्य तदथेक्रियासम्बन्धः 
परिगृह्यते न देशकालान्तरभाविनः तस्य ॒तेनाप्रहणात्‌, ग्रहणे वा तद्धिकरणस्य देश्चादेरपि 
सरवेस्य तेन प्रहणं स्यात्‌, अन्यथा तंद्रतसकठ्तोयत्यक्तिप्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्या- 
सम्भवाद्नुमानाभाव एव स्यात्‌ । सम्बन्धज्ञाननिरपेक्षमेवालुमानमिति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकवत्‌ 
प्रतिपाद्यस्यापि स्वत एव तत्प्रसङ्गात्‌, तथा च गतमिदानीं शिष्योपाध्यायादिन्यवहारेण । तन्न 
युक्तिखहमेतत्‌ सादसातिरेकत्वात्‌ । तन्न `“ष्टान्ततोयतस्रयोजनसम्बन्धस्यापि प्रत्यक्षास्रतिपत्तिः- 
अनुमानात्तस्रतिपत्तो तत्राप्यपरो दृष्टान्तः, तस्यापि स्वप्रयोजनसम्बन्धोऽचुमानान्तरादवगन्तव्यः 
तत्राप्येवमित्यपरापरायुमानप्रतीक्षायामनवश्थानान्न प्रकृततोयज्ञानप्रामाण्यसिद्धि; स्यात्‌ । ततो 





-तात्तसूवै-भा०, ब०, प० स०,। २ अर्थक्रियासम्ब्न्धायत्तत्वात्‌) ३ अविनाभावनिश्वयः 
५ स॒दायाघम्मवात्‌ ॥ * सर्वोपसंहारेण । « किन्तु । ६ अविनाभावच्ून्यस्य । ७ "गर्भस्थः मैत्रतनयः इयामो 
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न प्रत्यक्षात्‌ नाञुमानात्‌ प्रामाण्यावगमः, न चापरं प्रमाणमस्ति यतस्तद्‌वगमः स्यात्‌-। तत्कथं 
प्रमाणसिद्धिः यतस्तद्छश्रणप्रणयनमिति ? एतदपि तत्रेव प्रतिपादितम्‌- 


^“तदृष्टावेव दृष्टेषु संवित्सामथ्यभाविनः 

सरणाद्‌ व्यवहारधेदजुमानं तथा सति ॥ | 

तचचायुमानमध्यक्तादभ्यक्तमुमानतः । ८ 

अन्योन्यसंश्रयादेवं नास्त्यन्यतरसंसितिः ॥ | ‰ 

स्वरूपस्वाधरलम्बनाकारपरिच्ेदि हि प्रत्यत्तं न हहे तणस्यापि ढजी करणे समथम्‌। 

न पूर्वापरयोस्तेन सम्बन्धः परिगरद्यते । 

देशकालान्तरव्याप्त्या सङ्गतिर्योग उच्यते ॥ त 

देशकालान्तरव्यापेर्यक्तं ग्रहणे कतमम्‌ । १० 

यदि; स्वस्य स्ाथंद शितेव प्रसज्यते ॥ 

सहभावस्त॒ यो [] व्याप्त्या न तसादय॒मोदयः । 

कादाचित्कतया तस्यं सवेत्रा्त्वमाऽथवा ॥ 

इदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वे्यताम्‌ । श 

अध्यत्ततः, न देशाद्यन्तरस्थग्रहणं ततः ॥ 2 ९ 

अगृहीते च देशादौ तद्व्या्षिगद्यते कथम्‌ १ । 

तेद्ग्रहेऽचमानं चेद तदत्यन्तसाहसम्‌ ॥ 

अचुमानान्तरात्तेपादनवस्थावतारतः। 

प्रकृताभ्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेत्षणात्‌ ॥ र 
| न प्र्य्तादुमानास्यामपरं पानपिष्यते ।” ४ 
क | [ भ्र° वार्तिकार० १।५ ] 
इति चेत; ` अत्राह~्रत्यक्षलक्षणम्‌ इति । प्रतिपश्चमक्ष्णोतीति प्रत्यक्षम्‌ , परस्यानन्तरं 
विचारज्ञानम्‌ , तेन प्रमाणप्रतिपश्चस्य तदभावस्य स्वविषयत्वेन उ्यापनात्‌ , तदेव क्ष्यतेऽनेनेति 
रक्षणम्‌ , परयकष खक्षणं यस्य तत्तथोक्तम्‌ अथवेदनम्‌ | कथं पुनः परविचारेणार्थज्ञानस्य 
तंनवमवं गम्यत इति चेत्‌? उच्यते-यद्ययं विचारः प्रमाणं न भवति, कथमतः प्रमाणाभावसिद्धि ६ 
तद्धावसिदधिवत्‌ ९ । न चेवं कस्यचित्‌ कचित्पराजयः ; प्रमाणनिरपेक्षायाः स्वा्थसिद्धे सर्वत्र 
सुखभत्वात्‌ १ नापि विजयः ; तस्य पराजयसापिश्षत्वात्‌ , त॑स्य चाभावादित्यभाव एव वादन्य- 
बहारस्य शश्राप्रः । तस्मार्परपक्षव्युदासेन स्वपश्चसिद्धिमन्विच्छता प्रमाणमेव तस्सिद्धिरङ्गी 
कन्तैव्या नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । 


9 ॐ 84444. @4.; र 








१ प्रमाणवार्तिकालङ्कार एव । २-करणसम-ना०, ब ० । ३ प्रत्यक्षेण । 9 ये व्या-जा०,ब ०,प०,स०। 
५ अन्याप्त्या अविनाभावमन्तरेण । ६ सहभावस्य । ७ व्याप्िग्रहणमन्तरेण । «८ प्रामाण्याभावस्य । ९ अप्रमा 
णत्वम्‌ । १० पराजयस्य । ११ प्रात्तिस्त-भा०, ब ०, प०, स°। | = धि 
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भवतु विचार; प्रमाणमिति चेत्‌ ; सांदृतम्‌ , पारमार्थिकं वा १ सावरृतत्वे न ततः 
पारमार्थिकी भमाणाभावसिद्धिः, उपायस्य सादृतस्वे तदयोगात्‌, अन्यथा तत एव तादृशी तद्धाव- 
सिद्धिरपि स्यादित्यपार्थंकलत्वमेव प्रमाणनिराकरणप्रयासस्य प्राप्तम्‌ । तंद्धावसिद्धो सांदतमपि 
प्रमाणं नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानीं मनोराज्येऽपि दारिद्रियमस्ति ! विचारवाह्यं प्रतिभासमात्रं हि 
५ संठतिः, सा च र्येथायथं प्रमेयेषु विद्यत एव प्रवादिनाम्‌ । विचारातिमिका न विद्यत इति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि “ ्रमाणमात्मसात्छवेन्‌"  [न्यायवि० श्रो ° ४९] इत्यादिरूपायाः प्राचुर्येण 
भावात्‌। सावृतास्रमाणातु प्रमाणाभावसिद्धिरपि साव्रतेवेति चेत्‌; न ; तथापि तस्रयासवैयथ्येस्य 
तदवस्थत्वात्‌, साइतस्य तदभावस्यासमाभिरप्यङ्गीकाराद्‌ वास्तवस्येव तस्यानमभ्युपगमात्‌ । तन्न 
साद़तत्वे्नं विचारः प्रमाणम्‌ । 
१० पारमार्थिकत्वेनेति चेत्‌; न ; ततोऽप्यपरिज्ञातात्‌ स्वाथंसिद्धेरयोगात्‌ । स्वतः 
` " भ्रामाण्यनिराकररेणाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि परिज्ञातात्‌; स्वतः परतश्च तस्परिज्ञानाभावस्य 
स्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । अस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात्‌ , अप्रामाणासम्भविनः प्रतिभासविश्े- 
षस्याभ्यासबङेनावधरणात्‌ । 'तस्रमाण्यपरिज्ञाने भूयस्तद्भ्यासः, तस्माच्च ॒तत्परिज्ञानम्‌' इति 
परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; स्यीदेवं यदि तत्कतादेवाभ्यासात्‌ तत्परिज्ञानम्‌ , न चेवम्‌ , पव. 
१५ भ्यासस्य तत्परिज्ञानहेतुत्वात्‌ , तस्यापि तथाविधतपूवेज्ञानाभ्यासतो भावात्‌ , इत्यनादिरय- 
` “ मभ्यासप्रवन्धः, तत्र पूर्ैपूवेस्मादवध्रतविशेषस्येव उत्तरोत्तरज्ञानस्योतत्तेः न विचारप्रामाण्य- 
परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अनुकरूमाचरसि ; प्रयक्षादेरप्येवं प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवाद्स्य प्रसङ्गात्‌ 
तत्राप्यभ्यासवसञ्ेनैव प्रमाणप्रत्यनीकपेदाथांसन्भविनः प्रतिभासविरोषस्य "“अग्रवृत्तेनैवाव- 
धारणात्‌ प्रामाण्यपरिज्ञानस्योपपत्तेः, अभ्यासानादित्वेनेव परस्पराश्रयस्यापि परिदारत्‌ । न 
२० बचाभ्यासादेव ` 'तद्विरोषावधारणात्‌ ; तदभावेऽपि श्रयोपशमापरनामधेयाद्द्ष्टसामथ्यीदप्रवत्तस्यैव 
`  तदवधारणसम्भवात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌-“यतो न प्राप्तिसन्देहः?” [प्रण वार्तिकाङ० १।५] 
इत्यादि। “समानाकारतः” 'इंत्यप्यासिद्धत्वात्‌ विदोपावधारणस्यैवं भावात्‌। टइयते च वाखाबखादीना- 
मपि पुंरोवर्तिभावभ्रतिभासेष्व [दृष्टाद्‌] भ्यासतो वा प्रवृत्तेः प्रागेव 'सत्यार्थोऽयम्‌ अन्यथेव चायम्‌? 
इति देशकाखनरान्तरापेक्षयाऽप्यसम्भवत्परिस्वर्नस्य विशेषस्यावधारणम्‌ । अत व वक्ष्यते- ` 


२५ ` “*इन्द्रजलादिषु भ्रान्तमीरयन्ति` न चापरम्‌ । 
ह. अपि चाण्डालगोपालबारलोलविलो चनाः ॥ 
तत्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रज्नाऽपराधिनी । | ्‌ 
` बभूवेति वयं तावद्रहुविस्मयमासमहे ।।” [न्यायवि°्छो° ५१,५२] इति । 
9. १ पारमार्थिकी । २ म्रमाणसद्धाविद्धौ । ३ द्र्टव्यम्‌-ए° १४ टि ४। ४ यथा यथा भ-ना० $न०,षण० 
क ~ स° । ५-दन्तीत्या-जा०,व०प८,स० । ६ -तवे वि-प्त ° । ७-रणभाव-ता० । ८ स्यादेतदेवं स० । ९ पदाथ 
संम~भा०,व०,प०,स०। १० पुरुषेण, प्रवृतेः प्रागेव । ११ प्रतिभासविरोषावधारणम्‌ । १२ इत्यस्यापि सिद्धि- 
१, भा०,ब०,स०। इत्यस्यापि सिद्ध-प० । १३-स्य भावा-ता०। १४ पुरोवर्तिप्रतिभास्यै्टभ्यासतो वा भा०,ब०,प्‌०।. 
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१।- प्रथमः षत्यत्तप्रस्तावः ७ॐ 


अपरिर्लङितभ्रत्ययवेयोऽपि स॒ विरोषो न ताच्तिक इति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌- 
प्रत्ययश्च न परिस्वर्ति, स च ताच्िको न भवतिः इति, विषयतात्विकत्वनिवन्धनत्वात्‌ 
तस्रत्ययापरिस्खलनस्य । वासनादाल्यनिवन्धनमेव तदपरिस्खख्नं न॒ तद्धिषयभावनिसित्तसिति 
चेत्‌ ; न ; अत्रापि प्रययापरिस्वल्नस्यैवोपायस्वात्‌ , तस्य॒ चायथाथत्वे' तंतोऽस्याप्यथेस्वी- 
सिद्धे । अयमप्यभाविकेँ एवार्थं इति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ १ तथैव प्रत्ययापरिस्खख्नादिति ५ 
चेत्‌; न ; त्यायथार्थत्वेन यथार्थतदभाविकत्वसिद्धावजुपयोगात्‌ । तद्भाविकत्वमप्ययथाथेमेषेति 
चेत्‌ ; न ; (त एतत्‌" इत्य देलुबृत्तेरनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । यदि च॒ वासनादाव्येदेतुकत्वस्या- 
भाविकसमप्ययथा्थमेव, भोविकमेव तर्हिं तस्पाप्तम्‌ , अमाविकलत्वायथा्थेरये भाविकत्वस्या- 
वहयमनव मव)स्थानात्‌ । तस्यापि न परिज्ञानोपायः ; प्रत्ययापरिस्वरनस्यायथा्स्वप्रति- 
पादनात्‌ । अथेदं वासनादात्रयहेतुकव्वप्रत्ययस्यापरिस्वख्नं न वासनादाल्योद्‌ अपि तु तद्धेतु- १० 
कलत्वलक्षणस्वविपयस्य भावत एव॒ भावात्‌ ; किमेवं प्रव्य्रादिप्रामाण्यप्रत्य्यस्याप्यपरिस्खखनं 
तसप्रामाण्यलक्षणतद्धिपयत्धावादेव न भवति यतो वासनादाव्येनिभित्तत्वेन तंतस्ततपरमाण्य- 
सिद्धिम भवेत्‌ । अवद्यं चैतदेव मभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथाऽनन्तरविचारस्यापि भ्रमाण्या- 
सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । न दि तत्प्रामाण्यमपि तद्विषयप्रत्ययापरिस्खलनादन्यतः सिद्धयति, ` तस्माच 
तद्विषयसद्भावगप्रयुक्तादेव ""तस्सिद्धिनै वासनादाच्येप्रयुक्तात्‌ । न॒ चासिद्धभमाण्याद्ठिचारात्‌ १७ 
प्रत्यक्चादीनामप्रामाण्यं सिद्धयतीस्युक्तम्‌ । 


अथ न विचारः श्रमाणम्‌ अन्यथा वाः इति विचारयितन्यः। सं खलु परस्य परी- 
्षाहेतुरेव न खयं परीक्चाभूमिः अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ 1 तत्परीक्षायां हि विचारान्तसमवरयम्भावि, 
विना तेन परीक्षाऽयोगात्‌ , तत्परीक्षायामिति पुनर्विचायन्तरमिति परापरविचारपरीक्षायामेव 
आसंसारं व्यापारान्न प्रकृतप्रत्यक्षादिभ्रामाण्यपरीक्षायां व्यापारः स्यात्‌ । ततः सुदूरं गत्वापि २० 
अविचारितादेव कुतश्िद्धिचारात्‌ तदपरपरीक्षायाम्‌ आद्यादपि रतथाविधादेव विवारासखत्यक्षादि- 
प्रामाण्यं परीक्ष्य परित्यञ्यत इति चेत्‌ ; नलु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रतयक्षादीनाम्‌, तत्कथम्‌ 
अङृतविचाराद्धिचारप्रामाण्यात्‌ सिद्धथति ! प्रामाण्यमेव वा ` 'तेषां रततः किन्न सिद्धति !? 


सिद्धयति न परं (ति परं) तत्तु न पारमार्थिकं व्यावहारिकत्वात्‌। इदमेव हि तस्य व्याव- 


हारिकत्वं यद्परीक्षापरि्द्धभरमाणसिद्धत्वम्‌। न हि तथाविधस्य पारमार्थिकलम्‌ ; परीक्षापरिञयुद्ध- २५ 


प्रमाणवेदयस्य ` तत्त्वात्‌ । इद्ञ्चामिमतमेव बौद्धस्य, “श्रामाण्यं व्यवहारेण? [प्र०वा० १।७] 
इति वचनादिति चेत्‌; कथमिदानीं विचारप्ामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम्‌ १ तस्याप्यपरीक्षारुद्धत्वात्‌ । 








© ४ 
¶-त्वेन ततोप्यथसिद्धेः आ०, ब ०, प० 1 २ अस्खलत्परत्ययात्‌ । २ प्रत्थयापरिस्वलनं वासनादाव्निमिचं 
न. तद्विषयभावनिमित्तकमित्यस्य । ४ अभावङ्पः । ५ भावरूपमेव । &-यस्याप-मा०.ब ०, प०, स० । ७ प्रतय 
यापरिस्ललनात्‌ । ८ प्रामाण्यसि-स०; प०, ता० । ९-प्रत्ययपरि-ता० । १० भ्त्ययापरिस्खलनात्‌ । ११ विचार- 


भामाण्यसिद्धिः । १२-था न वेति भा०, ब०,प०,स० । १३ विचारः। १४ अविचारितादेव । १५ अरत्यच्चादीनाम्‌ ॥ 
१६ अविच।रिताद्विचारात्‌। १७ पारमार्थिकलत्वात्‌ । | 
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७८ ल्यायविनिश्चयविवरणे ्‌ [ १।३ 


भवतु को दोष इति चेत्‌ ; न ; ततः प्रयक्षादीनामप्रामाण्यस्य पारमार्थिकस्यासिद्धिप्रसङ्गात्‌ । 
न ह्यपारमार्थिकादुपायात्‌ पारमार्थिकस्य कस्यचित्सिद्धिः अन्यथा `तथाविधादेव प्रत्यक्षादि- 
प्रामाण्यात्‌ बदहिरथादेरपि पारभार्थिक्यं सिद्धिः स्यादिति व्यर्थं प्रामाण्यस्य ज्यावहारिकस्वोप- 
वणेनं भ्रयोजनाभावात्‌। तद्धि बदहिर्थादेः पारमार्थिकस्य निराकरणार्थं॑पैरैरम्यलुज्ञातम्‌ , 
५ इदानीं पुनँस्तथाविधादेव तस्मात्‌ पारमार्थिकबदहिसथदिसिद्धौ कथन्न` प्रयासमात्रमेव तद्ल्याव- 
। हारिकत्ववणेनं भवेद्‌, तद्विपयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्यामिमतस्यासिद्धेः १ "विषर्यपरमार्थत्वे 
। विषयिणः कथमपरमाथत्वम्‌! इत्यपि न पयैनुयोगः; विचारप्रामाण्येऽपि साम्यात्‌। अप्रामाण्यमप्य- 
पारमार्थिकमेव प्रत्यक्षादीनामिति चेत्‌ ; न ; प्रयासवेफल्यौद्‌ अविप्रतिपत्तेः । न द्यपारमार्थिंके 
तदप्रामाण्ये कस्यचिद्धिभरतिपत्तिरस्ि येन तत्साधनप्रयास [:] साफल्यमुद्रहेत्‌ । अपारमार्थिकत्वे 
१० चीप्रामाण्यस्य प्रामाण्यमेव तेषां पारमार्थिकं भवेत्‌ । ` तदपि अपारमार्थिकमिति चेत्‌ ; न ; 
परस्परपरिहारस्थितिष्वभावयोरेकस्य पारमार्थिकत्व एवान्यध्यापारमार्थिकत्वोपलरम्भात्‌ निस्यत्वाऽ- 
नित्यत्ववत्‌। सत्येव ह्यनित्यत्वस्य. पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्यापारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम्‌ , 
तत्कथयुभयापारमार्थिकत्वम्‌ ? ततो यदि प्रामाण्यमपारमार्थिकमेव अप्रामाण्येन "तद्विपरीतेन 
भवितव्यमिति कथन्नोक्तो दोषः-“यद्परिशोधितप्रामाण्याद्विचारासप्रामाण्यवत्तदपि न 


१५: सिद्धथति' इति 


'एँकासत्यत्वमन्योऽन्यपरिहारस्वभावयोः । 

"-विनाऽन्यतरसत्यत्वं नास्ति नित्येतरत्वषत्‌ ॥ २३८॥ 

तन्नोभयोरसव्यत्वं क्वचिन्भानेतरत्वयोः । 

मानत्वं चेदसत्यं स्यात्‌ ; सत्यमावश्यकात्परम्‌ ॥२३९॥ 

तत्र दोषः कथन्नोक्तो विचारादपरीश्षितात्‌ । 

प्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्ता्तविकीति यः ॥२४०॥ 

न विचारादमानत्वं येनेवं प्रतिपायते । 

परत्यक्ादेः प्रमाणत्वं किन्तु दर्वोधयुच्यते ।॥ २४१॥ 

+ इति चेत्‌ ; अपरिज्ञातं तदस्ति यदि तत्वतः । 

२५ वहिरथोदिरस्त्येव तन्मानस्यानिषेधनात्‌ ॥२४२॥ 

तथा च कथमच्येत ^स्वरूपस्य स्वतो गतिः ।'” [ भ्र वा० १।६ ] 
श्र॑माणाद्रदहिस्थोदेरपि यद्रतिरक्षता ^ ॥२४३॥ 


८ 





१ अपारमार्थिकादेव । २-स्यासि-आ०, ब ०, प०, स०। ३ सौगतैः विज्ञानवादिभिः। ४ अपार- 

। “+-ज॒ तत्प्रया-आ०,ब०,प०.स० । ६ विषयपारमार्थिक्रत्वे आ० $ ब०, प० स । ७-त्यादपि 
ति-भा०,ब ०,प०,स०। ८ चाप्रामाण्यमेव तेषां ता० । ९ प्रत्यक्षादीनाम्‌ । १० प्रामाण्यप्नपि । ११ पारमार्थि- 
केन । १२ एकसत्यत्व-ता ० । १३ विनान्यतरास-भा०, ब ०, स०, ता० । १४ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम्‌ । १५ 


आमाग्याद्व-प० । १३ निदु । 
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वि भ 


१।३ } प्रथमः भव्यक्षप्रस्तांवः ७२, 


मानोच्चेदपरिज्ञातादिषयो नाधिगम्यते । 

मानमेव कथं तर्स्याद्विषयाधिगमाक्षमम्‌ ॥२४४॥ 
अथ नास्त्येव ; नास्तित्वं तर्हि तस्य प्रतीयताप्‌ । 
ुर्ोधत्वं कथं तस्य विचारात्परिकस्प्यते ॥२४५॥ . | 
अस्त्वेवमिति चेत्‌ ; तस्याभावः कीरश्च उच्यताम्‌ । ५ | ¶` 
तुच्छब्येत्‌ ; स छतः सिद्धः ? विचाराच्चेद्यथोदितात्‌ ; ॥२४६॥ 

प्रतिवन्धादते तस्यै तंस्मार्सिद्धिः कथं भवेत्‌ १ । 

म्राह्यमाहकभावो यस्प्रतिवन्धे परेमंतः ॥२४७॥ 

तादात्म्यं चेद्धिचारस्याभावेन ; अभाव एव सं । 

तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्धिवायत्तादगात्मर्नः ॥२४८॥ १० 
तस्याप्यन्यत इत्येवमनवस्थानयुद्धवत्‌ं । 

प्रामाण्याभावसंसिद्धि प्रतिवघ्राति तावकीम्‌ ॥२४९॥. 
नाप्यभावात्सयुत्पत्तिर्विचारस्यास्त्यशक्तिकात्‌ । 

नासक्तं खरश्ङ्गादि टष्टमथेक्रियाक्षमम्‌ ॥२५०॥ 

विचारादपि र्ययेषः परमार्थेन सिद्छति । १५ | 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमार्थिकम्‌ | २५१॥ | 
प्रव्यक्चादेरपि स्वार्थे तथा किं तन्न सिद्धयति । 


(व वं 
# -~# ~ ~+ 
ऋ कै # चै क क कै 


परमाभङ्ग प्रवादस्ते यतो निव्योड्कखो भवेत्‌ ॥ २५२॥। | ¦ 
विचारात्सांवरृतश्येव ` तस्य सिद्धियैदीष्यते ' | + 
सिद्धसाधनमेवं स्यात्‌ स्यास्रयासो वृथैव ते ॥२५३॥ २० । { 
तन्न तुच्छः प्रमाभावो विचारात्तव सिद्धयति । । 1 
भावान्तरस्वभावश्चेत्‌ ; सोऽपि कः परिकर्प्यताम्‌ ९ ॥२५४॥ ¦ | 





प्रमाणभावनिसैक्तो ज्ञानवगेः स चेत्‌ ; असत्‌ । 
अन्यानन्यविकत्पाभ्यां तस्य तत्त्वाग्यवस्थितेः ॥ २५५॥ 


[१ < 


तथादि-तादृशो ज्ञानवगो विचाराद्न्यतिरिक्तो वा स्यात्‌,ञ्यतिरिक्तो वा गत्यन्तराभावात्‌? २५ 
अन्यतिरिक्तशचेत्‌; विचारस्यैव तर्हिं स्याद्प्रामाण्यं 'त॑त्स्वभावाज्जञानंवंगदव्यतिरेकात्‌ । न 
ह्यप्रमाणाद्ञ्यतिरिक्त [म] प्रमाणं न भवति, अन्यतिरेकस्येवंविधत्वात्‌ *। तदेतत्स्ववधाय कृत्योस्था- 
पनं प्ज्ञाकरस्य, परपरिकस्पितप्रमाणनिराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतविचारस्येवाप्रामाण्यो पपादनात्‌ ¬ 


न ४ किनिकिनि वे योक ष 1 १ 1 








$ कथं तु स्या-भा०,ब०.प०,स०। २ प्रमाणामावस्य । ३. विचारात्‌ । ४ प्रमाणाभावेन । ५ विचारः.। 
६ अभावात्मनः। ७-वेत्‌ प०, स० । ८ प्रमाणाभावः । ९ भरमाणत्वम्‌ । १० भमाणाभावस्य 1 ११-यदिष्य-~ 
आ०, ब०, प०, स० । १२ अप्रामाण्यस्वभावात्‌ । १ ३-ज्ञानमागो-आ ०, ब ०, प०.। १४. विरुद्धत्वात्‌ आ०, 
०, प०, स 1 १५-वं प्रा-प० ।-व प्रा-जा०, ब०, स०। ~+" ० 


(~. न्यायविनिश्चयविवरणे | [ १।३ 


प्रसिद्धञ्चैतत्‌ भ्रमाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निक्षेपम्हति । व्यतिरिक्तश्वेत्‌ ; तत्रापि तं 
विचारस्य यदि व्यभिचारः कथं तंततस्तत्सिंद्धिः प्रामाण्यसिद्धिवत्‌ । अव्यिभिचाय्शेत्‌ ; 
अविचलितं तंतस्मामाण्यं भवेत्‌ त॑स्य तलक्षणत्वात्‌ । अत्र वोक्तम्‌-““प्रत्यक्तादेरपि स्वविषया- 
व्यभिचारलक्तषणं तद्देव तदप्रतिषिद्रम्‌' | ] इति । अत उक्तम्‌-मरत्यक्ष- 


५ लक्षणमथवेदनमिति । 
नु भवन्नपि परस्यासिमिन्‌ विषये विचारः किन्नाम प्रमाणम्‌-प्रत्यक्षम्‌, अनुमानम्‌; 


अन्यद्वा भवेत्‌ ? प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षमविचारकम्‌ः इति स्यमतव्याघातात्‌ । 
भवदपि तत्‌ सवेस्माञ्ज्ञनवगादन्यतिरिक्तं यदि; स एव तर्हिं यथास्वमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत 

इति प्राप्तम्‌ , न चेतदुपपन्नम्‌ ; तद्र्गस्य स्वया कुतश्िदविषयीकरणात्‌ । न ह्यविषयीङ्ृतः 

१० सकख्देकश्षकाख्गोचरपुरुषाधिष्ठानस्तद्रगेः स्वगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमिति सम्भवति 
निर्णयः । एतदपि तद्र्गेणेव प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; अत्रापि तस्येवोत्तरत्वात्‌ । अविषयी- 

कृते तसन्‌ ^तेनेवेदं प्रतीयतेः इति दुरवबोधमेतदिति । पुनरपि तथा समाधाने तदेवोत्तर- 
मित्यनवस्थानं भषेत्‌ । यदि च ज्ञानवगस्य सर्वस्यापि स्वत एवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हि तत्र 
कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिरिति सोगतमेव सकं जगत्स्यात्‌ । अप्रमाणेऽपि तस्मिन्‌ प्रमाणत्व- 

१५ समारोपाद्धिभरतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कतस्तत्समारोपः ? तत एव ॒ज्ञानवगादिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
स्वतोऽप्रमाण्यप्रतिपत्तेरभ्युपगमत्त. । न ह्यप्रामाण्यं प्रतिपद्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणसुप- 
पन्नम्‌ ; तच्वप्रतिपत्ति मिथ्यारोपयारेकनज्ञानेन विरोधात्‌ । अविसयेधे वा न छुतधित्तदारोप- 
निवृत्तिः, तच्वज्ञानस्य ` तदप्रत्यनीकत्वात्‌ , अपरस्य तत्प्रत्यनीकस्याभावादिययुक्तिरेव संसारात्‌ । 
आरोपास्मकत्वे च तदवगेस्य न प्रत्यक्षत्वम्‌, प्रत्यक्षस्य कल्पनापोढत्वात्‌ , आरोपस्य च कल्पना- 

2० त्मकत्वात्‌ । अशाब्दसंसगोदविकल्पत्वमेव तैमिरिकस्य दविचन्द्रधहणवदिति चेत्‌ ; तथापि न 
प्रत्यक्षत्वम्‌ प्त्यक्षस्याश्रान्तत्वात्‌ श्रत्यक्षमभ्रान्तम्‌"" | ] इति वचनात्‌ । आरोपस्य च 
'्वप्रतिभासिनि प्रामाण्ये यदप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते ^ 'सर्वस्याप्रामाण्यं स्वतः प्रव्येयम्‌? इति 
प्रछतपरित्यागः । प्रतीयते चेत्‌ ; तदवस्थो विप्रतिपत्त्यभावः । न दि स्वाप्रामाण्यवेदिन'* एव 
ज्ञानात्‌ तद्धिषयसद्धावावष्टम्भेन विप्रतिपद्यन्ते विद्वांसः । तत्रापि पुनः प्रामाण्यायोपादधिभरति- 
„24 -पद्न्त एवेति चेत्‌ ; न ; “ङतस्तत्समारोपः' इत्यादेः पुनराबर्या चक्रकानवस्थप्रसङ्गात्‌ | 
(८ गः ~ एतेन "परतस्तत्समारोपः' इत्यपि प्रव्युक्तम्‌ ; तत्समारोपस्यापि `स्वाप्रामाण्यावेदित्वे प्रकृ- 
तप्रतिज्ञापरिव्यागस्य, तद्ेदि्वे विप्रतिपत्त्यनङ्गत्वस्य, तवराप्यपरर्तत्समारोपकस्पनायाम्‌ “कुतस्तत्स- 
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" ¶ भ्रमाणभावनिसुक्न्ञानवगरूपे प्रमाऽभावे | २ विचारतः । ३ अमाऽभावधिद्धिः । ४ विचारपामाण्यम्‌ । 

` ५ प्रामाण्यस्य । ३ “"कल्पनापोढमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌?-न्यायबि° एू° ११। ७ यथामप्रा-जा०, व° । यथातमप्रा 
~प० 1 यथाखप्रा-ता० । ८ खगतप्रा-आ०, ब ०, प०,स० । ९ ज्ञानवों । १० वा जु कु-स० । ११ तदविरु- 
-द्धत्वात्‌ 1 १२ क्ञानवगैसय । १३ “तत्र॒ कल्पनापोढमध्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।??-न्थायवि ° प° ११ । “प्रत्यक्षं कलत्पना- 
पोढमन्रान्म्‌ तम्‌ ।*”-प्र० वारतिक्राकु० २ । १२३ । १४ खगते । १५ सर्वस्यापि भरामाण्यं खतः जा०,ब०,प०.स०। 

दिन आा०, व०, प०, स० । १७ खाप्रामाण्यवे-ख० । १८-तसत्स-ल० । क 
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१३ | परथमः प्रत्यक्चप्रस्त।वः ८१ 


मारोपः इत्यायाव्ृ्तेश्चाविदोषात्‌ । तन्न॒ तद्वर्गात्तदन्यतिरिक्तम्‌। नाऽपि व्यतिरिक्तम्‌ ; 
उक्तदोपत्वात्‌ । तन्न प्रत्यश्चं विचारः । 

नाप्यनुमानम्‌ ; प्रस्यक्षाभावे तद्भावात्‌ ; तस्य तदूवैकत्वात्‌ | अप्रामाण्यप्रतिवन्धे हिः 
रिद्गस्य प्रत्यक्षसिद्ध स्यादचुमानम्‌। न चाप्रामाण्यं प्रयक्षसिद्धमिति कथं तत्सम्बन्धः प्रस्यक्षवेधः 
स्यात्‌ ९ सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । सत्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- 
परिज्ञाने न तत्सम्बन्धस्य प्रव्यक्ष॒वे्यत्वम्‌ , स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि दि प्रत्यक्षम्‌ 
इत्यादेः “एतदत्यन्तसाहसम्‌' इत्यन्तस्य दोषस्य परपक्षोक्तस्यं अत्रापि प्रसङ्गात्‌ । नापि अनु- 
मानवेदयत्वम्‌ ; “अनुमानान्तराक्षेपात्‌ः इत्यादिप्रेसङ्गात्‌ । तन्नाजुमानमपि विचारः । 


प्रमाणान्तरभित्यपि न युक्तम्‌ , “न प्रतयक्षानुमानाभ्यापपरं मानपिष्यते'? [ प्र 
वार्तिका ० १।५ ] इति स्वमतन्याघातप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; भवतु सौगतस्यायं पयचुयोगः तेने- 
वास्य विचारस्याप्रामाण्यप्रतिपच््यथैमङ्गीकारान्न जनस्य विपयेयात्‌ । जेनेन तु केवलम्‌ “अ्रमाणा- 
द्विचारादितरज्ञानवगेस्याप्रामाण्यं तसप्रामाण्यवदश्ञक्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणयितव्यो विचारः, 
तद्वदेव चा्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यमरक्यप्रतिषेधम्‌' इ्येतावदुच्यते । 


स्यान्मतम्‌-न सौगतस्याप्ययं प्रमाणम्‌ । न ह्यनेन किद्धिद्विधीयते नापि प्रति- 

पिष्यते, केवख्मथेज्ञानप्रामाण्ये संशय रएवापाद्यते न च संशयापादकं प्रमाणं विरोधादिति ; 
तदसङ्गतम्‌ ; अथेनिपेधनियमनिणेयाभावे ‹“स्वरूपस्य स्वतो गतिः [ प्र वा० १।६ ] 
इति विरोधात्‌। न हि सन्दिग्धेऽर्थे स्वरूपस्यैव न पररूपस्य गतिरिति नियमो न्याय्यः । किञ्च, 

विचारितं चेत्सन्द्ग्धिम्‌ , असन्दिग्धं ˆ किमुच्यताम्‌ ! 

संबेद्नस्वशूपं चेत्‌ ; विचारस्तत्र नास्ति किम्‌ ! ।॥ २५६॥ 

नास्ति चेत्‌ ; अविकस्पत्वक्षणिकत्वादिकं तव । 

तत्र मानाक्छुतः सिच्येत्‌ १ स्वसंबेदनतो यदि ॥ २५७॥ 

कुतस्तदपि संसिच्छेत्‌ ¢ विचारेण विना कतम्‌ ९ . 

प्रसिद्धत्वाद्धिचारेण किं तत्रेत्यपि दुमेतम्‌ ॥२५८॥ 

मीमांसकादयस्तर्रं यसप्रसिद्धि न` मन्वते । ३ 

विना विचारतस्त््वं प्रतिबोध्याः “ कथं त्वया ॥२५९॥। 

अपि च त्वं स्वसंवित्तौ विचारधिरहं तुवन्‌ । 

स्वशाखज्ञानद॒न्यत्वमात्मनः कथयस्यलम्‌ ॥ २६ ०॥ 





१ अप्रामाण्यात्मकसाध्येन सह लिङ्गस्य अविनाभावे । २ प° ७५। ३ विचारेण । ४ एवापद्यते आ 


। + # ~ ५ 
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१८५ 


२५4 


ब ०, प०, स०। ५ गतिनि-जा०, व०,प०, स० । 2 किचिदुच्य-जा०, ब०, प०, स ० । ७ स्वसंवेदनस्व- 
रूपे । ८ स्वसंवेदने । ९ तम्वते .आ०, बण०, प०, स०। १० शिष्या इति शेषः । 
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| ‹“अप्रत्यन्तस्योपलम्भस्य नाथदष्टिः प्रसिद्धयति ।'' [ ] 
` इत्यादे्बहुकं तत्र॒ तद्धिवारस्य दशेनात्‌ || २६९1 
अस्तु तत्र॒ विचारश्चेत्तच्च॒सन्द्ग्धिमस्तु वः । 
तद्विवारस्य सम्यत्वान्निश्चितं चेत्तदुच्यते ||२६२॥ 
ध मानमेव स॒ सम्यक्त्वे तस्य तक्षणत्वतः । 
न चैवम्‌ , मानसंशीतेः स्वयमेव निरूपणात्‌ ॥२६३॥ 
सन्दिग्धमानवेद्यत्वादथेवत्तसस्ववरेदनम्‌ । 
त्याज्यमस्तु, उभयेत्यागश्चोपायेन विना कथम्‌ १२६४॥ 
अस्ति कञ्िदुपायश्चेत्‌ ; दयत्यागः कर्थं भवेत्‌ !? 
१० तत्त्यागे कोऽवशिष्येत यस्योपायत्वकस्पनम्‌ ॥ २६५॥ 
तस्मात्स्ववेदनं बाह्यज्ञानाप्रामाण्यमेव वा । 
विचारादन्यतो वाऽपि प्रमाणादेव सिद्धयति ॥२६६॥ 
तद्वदेव प्रमाणत्वमथंज्ञानस्य किन तत्‌ । 
श्रत्यक्षखक्षणं प्राहः” इति सूक्तं ततो बुधैः \२६७॥ 
अथवा “आत्मवेदनम्‌ इत्ययुक्तम्‌ ; अर्थज्ञानस्य स्वतो वेदैनायोगात्‌ , स्वस्मनि 
क्रियाविसेधात्‌ छिदिक्रियावत्‌ । न ह्यतिनिशितोऽपि करवा आत्मानमेच छिनततीव्यत्रेदमाद- 
श्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्‌? इति । आत्मवेदनप्रतिपक्षस्य तदभावस्य स्वविषयेत्वेनाक्षणात्‌ 
प्रत्यक्षं तदभावज्ञानं तदेव रक्षणं यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम्‌ । तथा हि~ 











१५ 


स्वसंबेदनवेकल्यं सरवेप्रसययगो चरम्‌ । 

२० स्वतग्चेदवगम्येत प्रतिज्ञा भज्यते तव ॥२६८॥ 
अन्यतदचेत्‌ ; तदन्यस्य यदि संवेद्यते स्वतः । 
प्रतिज्ञाभङ्ग दोषस्ते पुनरप्यनुषज्यते ॥ २६९॥ 
तत्रापि र्तस्य संवित्तिरन्यतो यदि कर्प्यते । 
तत्रा्रन्यत ` इत्येवमनवस्था कथं न वः ॥२७०॥। 








१ ““अप्रसिद्धोपलम्भस्य नाथैवित्तिः भचिद्धयति ।-तस्वस० का० २०७४७ । २ अथं -स्वसंवेदनो.- 
भय ।-भयं त्या-आ० + व०, प० ।-भयस्त्या-स० । ३ वेदनात्‌ स्वा-जा०, ब०, प०, स० । ४ “स्वात्मनि 
वृत्तिविरोधात्‌ , न हि तदेव अद्धल्यग्रं तेनैव अङ्कल्यग्रेण स्प्द्यते, सैवासिधारा तयैवासिधारया छियते ।**~ 
स्फुटार्थं ° अभिध० पू ७८ । “नन छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः । यथा खुतीक्ष्णाप्यसिधारा 
खङ्गधारा तदन्यवदारभानं स्वकीयं न दिनत्ति न विधरटयति स्वाटमनि क्रियाविरोधात्‌ तथा मनः, असि- 
धारार्वाचत्तमपिं स्वात्मानं न पयतीति योज्यम्‌ ।*-बोधिचर्या ° परू° ३९२ । स्य वि-भा०, ब०, प०, स० | 


& भात्मवेदनाभावज्ञानम्‌ । ७ स्वसंबेदनवेकल्यं संवेयते । ८ स्वसविदनवेकस्यस्य । ९ वा स० । 


=-= 


9..." 


१।द | 


प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः 
काडश्चणस्य निवृत्तेशेत्‌ ; काङ्क्षणीयं किञुच्यताम्‌ ! 
सवेज्ञानस्वसं वित्तिवेकस्यज्ञानमेव चेत ॥२७१॥ ` 
तर्हिं तस्मिन्ननिष्पन्ने कथं काङ्ानिवत्तेनम्‌ ए 


काङ्निता्थ्रक्टृतिर्िं काङ्छाव्यीदृततिकारणम्‌ ॥ २७२ 


मनसोऽन्यत्र गमनादित्यप्यनुचितं वचः । 
काङष्टितार्थं परित्यञ्य तत्र तद्रव्यसम्भवात्‌ ।२७३॥। 
अदृ्टादन्यतो वापि तत्र तद्रतिसम्भवे । 

मा स्म भूदनवय्यानं प्रकृतं तु न सिद्यति ॥ २७४॥। 
साकल्येन स्वसंवित्तिवेकस्यस्यीप्रवेदनात्‌ । 
तस्मात्तद्धिषयं किव्िज्ज्ञानमस्तु स्वतो ग॑तम्‌ ॥ २७५] 
तदेव चाथेविज्ञानस्याठमवेदनटक्षणम्‌ । 

भ्रत्यक्षरक्षणं देव; प्राह तेनात्मवेदनम्‌ ॥२७६॥ 
न स्वसंवेदने कश्चिद्धिरोधोऽप्यस्ति वस्तुतः । 

निबीधं तस्य टृष्टस्वात्‌ च्े कानुपपन्नता ॥२७५॥ 
छिदिक्रिया विरुद्धास्तु तस्याः खात्मन्यदशेनात्‌। 

म॒ सखसंबेदनं तस्य दशेनादथंवित्तिवत्‌ ॥२७८॥ 
अन्यथाथौत्मसंविच्योर्विरोधेनोपपीडनात्‌ । 

निद्रायितं जगसराप्रमस्वसंवित्तिवादिनाम्‌ ॥२७९॥ 


सकलज्ञानानां हि स्वसंवेदनवेकल्यं यदि स्वत॒एव प्रत्येतव्यम्‌ ; तदा तदेव तेषां 


< 





९५ 


स्वसंवेदनमिति तदरैकल्यप्रतिज्ञाञ्याघातः कथन्न भवेत्‌ १ अन्यतोऽवगम्यत इति चेत्‌ ; न ; 


9) 2०५ 


तस्यापि खतस्तदैकल्यवेदने प्रतिज्ञाग्याघातस्य तद्वस्थत्वात्‌ । अन्यतस्तदवेदने तस्यापि तदन्यत- 


सतदरेदनमित्यनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । निबत्ताकाह्भस्य न तसपरसङ्ग इति चेत्‌ ; नन्वियमाका 
तद्वैकस्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमाप्तौ निद्त्तिमती स्यात्‌ ९ आका्धितप्रयोजनपरि 


साकल्येन 


समा्निरेव श्ाकाङ्कानिटृत्तिनिबन्धनं नापरं किञ्चित्‌ । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तस्प्रसङ्ग इत्यप्यनु- 


चितमेव वचनम्‌ ; आकाह्काविषयन्यतिक्रमेण तदन्यत्र गमना म्भवात्‌ । अद््टसामर्थ्यन देश्वर- 


२२१९ 


चोदनया वा ततसम्भवश्चत्‌ ; भवतु निचृत्तमनवस्थानम्‌ , प्रस्तुतसिडिस्तु नास्त्येव सकटज्ञान. 
गतस्य सवसं वेदनवैकस्यस्येवमप्रवेदनात्‌ । ततस्तद्धिषयं स्वसंविदितमेव किञिमचदिज्ञानमङ्गीकने- 
व्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः, तदेव च सकरुष्याथेवेदनस्यापि सखवसंविदितत्वमवस्थापयति । तत 


५ गतिः सर । ६ अन्यथात्मा्थसं-ता० । ७-तसख-आ०, ब ०, प० । 


 इदसुक्तम्‌-'परत्यश्चलक्षणमात्मवेदनस्‌'इति । न ॒चाथेज्ञानानां सवसं विदितत्वे कथिदपि 


१-ग्याए़तिका-भा०,ब ०, प०, स ० । २ अन्यत्र । ३ -मनोगति । ७-स्याप्यवे-भा०, ब ०, प०, स 


ने 


१ छ 
111 ;>॥ 
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विरोधः तस्य निर्वाधमलुभूयमानव्वात्‌ । न चाचुभवातिक्रान्तखद्घसखल्पगोचरछिदिक्रियानिदशेनेन 
अनुभवौधिरूढस्य स्वसंवेदनस्यापि विरोधपरिकस्पनयुपपन्नम्‌, अर्थवेदनस्यापि तस्परसङ्गात्‌ । 
ततो न स्वरूपस्य नार्थस्य वेदनमिति सकं जगनिद्राम॒द्रितमेव अस्वसंवेदनज्ञानवादिनां प्राप्तम्‌ । 
तस्मादनुभवोपश्थापिवशरीरत्वाद्‌ अ्थेवेदनवदभतिक्षेपादैमेव आरमवेदनमपि, साकल्यतः तंद्िपश्चा- 

५ वेदनान्यथानुपपत्तेव भ्रामाण्यवत्‌ । | 
भवतु प्रामाण्यमप्रतिक्षेपार्हम्‌ , अन्यर्था तंद्विवारस्यापि र्वस्रतिक्षेपे साकल्येन तेतरस्त- 
त््रतिक्षेपायोगात्‌ । त॑स्य तु ऊतः प्रतिपत्तिः ? '"तद्धिचारप्रामाण्यस्य कत इति चेत्‌ ; नेदसत्तरम । 
अव्युत्यन्नप्ररस्य तत्रामि समानत्वादिति चेत्‌; न; कचिस्खतः कचित्परतश्च ` तन्निश्चयसम्भवात्‌ | 
'परतस्तनिश्चयेऽनवस्थानमिति चेत्‌; न ; पयैन्ते कस्यचित्स्वतःसिद्धप्रामाण्यस्यापि सम्भवात्‌ । 
१० यथा चैतत्सुवद्धं तथोत्तरत्र निरूपयिष्यामः । एतदेवाद-“प्रत्यक्च खक्षणम्‌?इति । स्वसंवे- 
दनमत्र व्रत्यक्षम्‌ , तदेव छक्षणं गमकं यस्य न्यायस्य तं प्राहुः इति । प्रव्यक्षप्रदणसुप- 
क्षणम्‌, तेन 'प॑रलश्चणमपि तं प्राहुरिति प्रतिपत्तञ्यम्‌ | तदेवममिदहितं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्‌ । 


अधुना पुनरभिहितलखक्चषणस्य तत्सामान्यस्य विभागो लक्ष यिततञ्य इत्यनयेव कारिकया 

आब्रत्तिन्यायेन प्रत्यक्षस्य" लक्षणं ददौयति तस्य तद्टिभागव्वात्‌ | परोक्षमपि तद्विभाग एव तस्य 

१५ कस्मान्न लक्षणसुपदरयेते ? ` शाखान्तरे तस्य तदुपदर्दनमिति चेत्‌ ; न ; प्रव्यक्षस्यापि तत्रैव 

तदुपद्दोनात्‌ । इद्ापि ठतीये परोक्षस्य तदुपद्रदयेत एव “प्रत्यक्षमज्ञसा स्पष्टमन्यच्छुतम्‌'' 

[ न्यायवि० इखो० ४६९ |] इत्यनेनेति चेत्‌; न तर्हि प्रव्यक्षमप्यत्र लश्षयितव्यं तस्यापि 

| तत्रैव तदुपदशेनात्‌ । तस्योक्तो पसंहारत्वादत्रैव तस्य तदुपदशेनीयम्‌ , अनुक्तस्योपसंहारा- 

॥ ॥ योगात्‌ ; इत्यप्यसमाधानम्‌ ; परोक्षेऽपि समानत्वात्‌ । द्वितीयेनानुमानस्य ठतीयेन 
2० शाब्दस्य च॒ परोक्षविभागस्य ठक्षणोपदरशौनात्‌ परोक्षमपि क्षितं भवत्येवेति चेत्‌ ; 

विभागङ्श्षणस्य सामान्यादुप।तिस्वाभावात््‌ , इतरथा प्रमाणमपि न सामान्येन लक्षयितव्यं 

्रत्यक्षादितद्धिभागलक्चणादेव तदश्रणोपपत्तेरिति चेत्‌ ; नेदमशक्यपरिदारम्‌ ; अत्रैव पयोक्ष- 

स्यापि सामर्थ्यन लक्षणात्‌ , तस्य प्रसयश्नविसद्टशत्वात्‌ । प्रत्यक्षे च स्पष्टम्‌" इति “रक्षिते 

तद्विसद्शत्वाद्‌ “अस्पष्टम्‌ परोक्षम्‌" इति भवत्यथास्तिपत्तिः । तस्य तद्विसदृशत्वमेव कत इति 

बः, चेत्‌ † परोक्षत्वादेव, अन्यथा तद्पि प्रत्यक्षमेव स्यात्‌ । न दहि भरव्यक्षसजातीयमप्रत्यक्चमुष- 

पन्नम्‌ । न च प्रयक्षमेव प्रमाणम्‌ ; परोश्षस्याप्युपपत्तिवलेन व्यवस्थापनात्‌ । उपसंहारे च परि- 


















॥ 





१-वादितिर-भा०, ब०, प०, स० । २-स्य तस्र-मा०, व०, प०, स० । ३ अत्मवेदनामाव । 
तदविपक्षवेदना-ा० । ४ साकल्यतः प्रामाण्य्रतिक्षेषे । ५ प्रामाण्यप्रतिक्षेपव्रिचारस्यापि । ३ प्रामाण्यामावे 1 
७ विचारतः । ८ श्रामाण्यप्रतिक्षेप । ९ प्रामाण्यस्य । ५० अमाण्यप्रतिक्षेपविचारप्रामाण्यस्य । ११ प्रामाण्य 
निश्चय । १२ परतश्च तक्ञि-आ०, ब०, प०। १३ प्रव्यत्तभिन्नः परोश्चः परः । १ 9-क्षलक्ष-भा०, बण 
पसर । १५ भरव्यक्षस्य । १६ प्रमाणसामान्यविभागः । १७ कघीयल्लयादौ । १८ प्रत्यक्षस्य । १ ९-त्तद्राक्यष- 
^ †  शआा०, व०, प०, पष०। २० कश्षयते त-प्र० । लक्षते आ०, व० | 





वि~ 
दः क्ट 4 द - =+ { 


 ॥ =},  # ; ज" क्तत कि किष कि सिति सि 





| ॥॥॥॥॥॥4 | | 


4 ।4। ॥॥1.6 81. 1100 ॥॥1॥| | 


१।३ । परथमः भत्यक्चपस्तावः | ८५ 
स्फुटमेव भ्त्यक्चव्ैसंद र्यं परोक्षस्य तिपादितम्‌ .“अन्यच्छरतम्‌'इति । तत्र॒ “अन्यत्‌! इत्यनेन 
्र्यक्षविजातीयस्वस्य प्रतिपादनात्‌ । प्रव्यक्षमेव रपँरोक्षखश्चणवङेन किन्न रश््यत इति चेत्‌; न ; 
विरोषाभावात्‌ । कः पुनरत्र विदोयो यलव्यक्चखक्चणवखेन परोक्षं तद्धश्रणवटरेन वा प्रत्यक्षं छष्धयत 
इति ? प्ररयुत प्रयक्षमेव प्रथमं खश्चयितव्यं र््पू्वैकत्वेन परोक्षस्यैव पश्चाहक्षणो पपत्तेः । अत 
इदमुच्यते “धत्यक्चखक्षणस्‌ः इत्यादि । सश्ष्यतेऽनेनेति रक्षणम्‌ , प्रत्यक्षस्य छश्णं [परत्यक्च] ५ 
लक्षणं तत्‌ प्रव्यक्षस्येव स्वरूपम्‌ , असाधारणेन स्वरूपेणेव भावानां रश्चणसम्भव।त्‌। अत एव तेषु 
स्वलक्षणप्रसिद्धिः । तत्‌ प्राहुः । कीटरम्‌ ! (स्पष्टम्‌? इति । 

किं पुनरिदं स्पष्टस्वं नाम ? साक्षात्करणभिति चेत्‌; तदपि दुर बोधम्‌ । आलोकपरि- 
कचितर्वेन प्रदणमिति चेत्‌ ; न; अतिव्यापकल्वात्‌ , पावकानुमानेऽपि मावात्‌, आलो कालिङ्गि- 
तस्य पवते पव स्याुमानासप्रतिपत्तेः । अन्यापकत्वाच रसादिग्रत्यक्षेषु, अन्धकायन्तरितरूप- १५ 
गोचरनक्तव्वरादिप्रव्यक्षेष्वर्पिं अविद्यमानसवात््‌ । 

'अग्यवहितप्रदणम्‌' इत्यपि तादृशमेव ; काचादिव्यवदितरूपदशेनदकश्चायामभावात्‌ । 
ञ्यवधायकमेव काचादिकं न भवति वस्तुप्रदणप्रतिवंन्धाभावात्‌, तस्परतिवन्धेन हि व्यवधायकल्वं ˆ 
नान्ययेति चेत्‌; किमिदानीं व्यवधानोपाधिकं वस्तुप्रहणमेव नास्ति १ तथा चेत्‌; तद्रदणमेवं' 
साक्षाक्करणमिति वक्तव्यं किमनव्यवदहितविशेषणेन व्यवच्छेदयाभावात्‌ १ न वचेदसचितम्‌; १५ 
अनन्तरमेव निहपणात््‌ । व्यवधानोपाधिकवस्तुप्रहणसम्भवे तु सिद्धं काचादेरपि व्यवधाय- 
कत्वमिति कथं नाव्यापक्रश्वं साक्षाकररणलक्षणस्य  काचाय्न्तरितवस्तुप्रदणस्य ्रस्यक्षत्वे- 
ऽप्यञ्यवदितप्रदणस्याभावात्‌ । प्रयक्षमपि तन्न भवति व्यवदितप्रहणस्वादिति चेत्‌; न; सवेज्ञ- 
विज्ञानस्यापि काचायन्तरितवस्तुप्रादिणः प्रत्यक्षत्वाभावप्रसङ्गात्‌, तद्प्रादिस्बेन सवज्ञत्वाभावा- 


पत्तः । सत्यप्यन्तर्धौने वस्तुस्वरूपस्य भ्रहणात्‌ प्रत्यक्षमेव 'तंदिति चेत्‌; सिद्धमस्मदादिज्ञानस्यापि- २० 


प्रत्यक्षत्वम्‌, तत्रापि काचभाण्डंपयैवगुण्ठितखण्डशकंरापिण्डस्वरूपप्रहणस्याचुभवादिति सिद्ध- 
मव्यापकत्वं तद्श्णस्य । 

भवतु तर्हि वस्तुस्वरूपग्रहणमेब साक्षात्करणमिति चेत्‌; न ; अनुमानादावपि प्रसङ्गात्‌ 
तस्यापि वस्तुस्वरूपग्राहिस्वेन ` स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वात्‌ , ` "बौद्धस्य प्रसाधयिष्यमाणस्वात्‌ | 


सामान्यरूपेणेव र्तस्य 'तेद्रादित्वं न विशेषरूपेणेति चेत्‌; न; शब्दालुपाधिसम्बन्धेनैवानियत्वादेः . २५ 


तेन प्रहणात््‌। न “सकञोपाधिकसम्बन्धेनेति चेत्‌ ; न ; प्रसिद्धप्रयक्षेणापि तद्भावात्‌, 





१ वैसाददयं आ०, ब०, प०, स०। २ इति प्र-आ०, ब०, प०, स०। ३ परोक्षबलेन आ०, 
ब०, प०, स० । ४ परत्यच्तपूर्वकतेन । « लक्षणं प्रत्यक्षस्यैव आ०, ०, प०, स० । इ -न रूपेणेव आ०, 
ब०, प० । ७ पावकानुमा-जा०, ब०, प०, स० । ८ -ष्ववि-आ०, ब०, प०, स० | ९ -बन्धभा-ता०। 
१० -कत्वान्नान्यदेति स ० ।-करत्वान्नान्ययेति आ०, ब ०, प० । ११ वस्तुम्रहणमेव । १२ प्रत्यक्षत व्यव-आ० 4 
ब०,प०,स० । १३. अन्तरितवस्तुप्राहि सवैक्विज्ञानम्‌ । १४-पय॑वगुणित-ता० 1 १५ बोधस्य असाद इष्य-आ०, 
ब०, प । १६ अनुमानस्य । १७ व॒स्तुस्वरूपग्राहितम्‌ । १८-पाधिस-जा०, ब०, प०, स ० । 





हि ्ीर्शी01 





८६ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १। ४ 


ताणदिदहनविशेषप्रतिपत्तावपि प्रतिक्षणपरिणामाेस्तद्विरोषस्याग्रहणात्‌ , अन्यथा तदविषयप्रमाणा- 
न्तर्यापारवेफल्यापत्तेः । 
(संरायरदितं तद्वदणमेव साक्षाक्करणम्‌'इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; अनुमानादिनाऽतिव्याप्ररेव । 
संशयमेवायुमानादिकम्‌ (तारणो वा दहनः पार्णो वा?इति तन्न तदुपढम्भादिति चेत्‌ ; न ; तस्यं 
५ तंद्‌।तमकत्वाभावात्‌। प्रमाणस्यैव तंदाटमकस्वे तचवप्रतिपत्ति्िकर्मखिरं जगद्भवेत्‌, अलुषपाय- 
त्वात्‌, संशयोपा्त्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । अन्यस्तव्रं संशय इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यनुमिते पवते 
पावकादावभावात्‌ । ताणादौ तद्विशो इति चेत्‌ ; न ; तस्याननुमेयत्वात्‌ विशेपव्याप्रेसदणात्‌ । 
विवयविशेषै संशये वाुमानस्य दोषे प्रसिद्धभव्यक्षस्यापि स्यात्‌ "मधुरं क्षारं वा जलम्‌'इतिः 
तद्विषयविशेषेऽपि संशयदशेनात्‌ । "विशोषानकीड्कयां न तदशेनम्‌!इत्यप्यसङ्गतम्‌ ; अयुमानादावपि 
१० साम्यात्‌ । तन्नेदमपि साक्षात्करणम्‌ । 
कस्तर्हि साक्षात्करणा्थं इति चेत्‌ ? “अथेज्ञानस्येव प्रतिभास्षविरदोषः क्षयोपश्शमादि- 
निन्धनः' इति नुमः । यद्रक्ष्यति- 
“प्रत्यक्तपञ्जसा स्पष्टं विग्रदृष्टे विरुध्यते । 
न स्वप्नेत्तणिकादीनां ज्ञानाब्रतिविवेकतः ॥? 
| [ स्यायवि० शछो° ४०७ ] इति । 
ततो नि्मखप्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वम्‌ । स्वाचुभवभ्रसिद्धं॑चेतत्‌ सवेस्यापि परीक्षक- 


स्येति नातीव `(नि्वध्यते । 
ततो यदुक्तं भासर्वज्ञन-““स्पष्टत्वं नाम सामान्यविशेषः? [ 1] इति ; तदलु- 
मतमेव जनस्य यदि सदृशपरिणामः सं' उच्यते । परस्तु ( परस्य ठु ) निस्य्यापिगोत्वादिरिपि 
२० तद्दोषो न सम्भवति शिमङ्ग स्पष्टत्वमिति करिष्यत एव प्रबन्धः । 
प्रत्यक्षं सविङृस्पकमेव जेन्य, यदाह 'साकारम्‌' इति । सविकल्पक्षच् नाम- 
जात्यादिविषयत्वम्‌ * न वचैतद्वसतुतः सम्भव्रति ` निशितविचारवजनिपाताक्चमत्वात्‌ , केवल 
मध्यारोपसिद्धम्‌ । न॒ चाध्यारोपितविषयर्य॑ विज्ञानस्य परिसफुटत्वम्‌ ; स्व्नेनद्रनालादि- 
विकल्पेष्वददीनात्‌ । स्थूखनीखादिधिकर्पे दश्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि ओपाथिकत्वात्‌ । 
2 निर॑शपस्माणुस्वल्क्षणदरीनगतं हि ` स्पष्टत्वं कतश्चिसत्यासत्तिविशेषात्‌ तद्विकल्पप्रति- 


^ 





१ अनुमानादेः । २ संशयात्मकरलाभावात्‌ । ३ संराग्रात्मकत्वे । ७ संशयस्य तचवप्रत्निष स्युपायङ्पत्वे । 
५ अनुमानारौ । & पर्व॑ते पा-भा०, व०, प०,स ० । ७ -विरोषे संरा-भा०, ब०, प०, स० । ८-यां तत्तदशै- 


 भा०,ब०,प१०.स० । ९-लभासित्व-स ०! उद्‌ध्तमिदम्‌ । ““विनरतन्च स्यादवादविदयापतिना `°“ “~ग्धायदी ° ए ०९ ।. 


१० निवैष्यते आ०, ब० स०, ता०। ११ सामान्यविशोषः। १२-यत्वात्‌ न आ०, ब०, प०, स०। “अथ 


जात्या गौरयमिति । गुणरन्देषु गुणेन श इति । करियाशब्देषु क्रियया पाचक इति । दग्यशब्देषु दग्पेण 


दण्डी विषाणीति ।-प्रमाणस० यी° शु ५२ ॥ “विडो नामसंभयः ।५-म्र० वा० २।१२३ । १३ निशित 
-वि-भा०, व०, प०, स० । १४-पितद्विषयस्य आ, ब ०, प०, सर । १५ स्फुटत्वं भआा०, ब०, प०, सर ` 
"दन ५ 3.१5. न ध ॥ ~ ष ऊ 3 ^ = ॐ क ॐ > ८5 3 # ध 


, - ॐ च ` 
~. (= > क 
[` - - । न हि [6 न (त ॥। क क = छ न * तन क 
॥ वि ॥ न्न ् न # ऋ 


री चक = ऋ # 
॥ 4 +: 
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.१।३ ] ¦ प्रथमः प्रत्यत्तपस्तावः ८७ 


सङ्करान्तं प्रत्यवभासते नौत्पत्तिकमिति चेत्‌; अव्राद-'अञ्जसा? इति तत्त्वत इयथः । 
तात्पयैमत्र' न दशनं तद्धिकस्पादन्यत्‌ ; अनुपलम्भात्‌ । असतश्च न ॒वेशयम्‌ , तत्कथं 
तस्यान्यत्र प्रति सङ्क्रमकल्पनम्‌ १ न दहि व्योमञ्कसुमसौरभप्रतिसङ्कमकत्पनं तरुङ्कसुमेषु श्रीति- 
पदं (प्रतीतिपदं) प्रेक्षावताम्‌ । 
भवदपि तत्तत्र प्रतिसङ्करान्तं छतः प्रतिवे्यताम्‌ १ तत एव विकस्पादिति चेत्‌ ; ५ 
न ; तस्यं स्वरूप एव व्यापारात्‌ । तरस्य च वेशदययविविक्तत्वात्‌., अविविक्तत्वे तस््रतिसङ्र- 
मायोगात्‌ । न च तद्टिविक्तवेदनमेव तदेदनम्‌ , पीतविविक्तश्भुबेदनस्येव पीतवेदनखप्रसङ्गादिति 
सर्वैवेदनविभ्रमत्वापत्तिः । “तद्िवेकस्तस्य न स्वसंवेय इति चेत्‌ ; अस्वसंवेद्य एव तर्हि 
विकस्पः, तद्विवेर्कन्यतिरिक्तस्य तद्रुपस्योभावात्‌ । “सच्चेतनादिकमस्तीति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
%तद्धिवेकाद्न्यतिरेकात्‌ । न ह्यसंविदिताद्व्यतिरिक्तं सं विदितं नाम । ` ज्यतिरेके वा ˆ वशद्ाद्ञ्यति- १० 
रेकः स्यात्‌ , तद्विेक्यतिरेकस्य तद्व्यतिरेकष्वभावत्व।त्‌ । तथा च- 
तदपि प्रतिस्करान्तं ` "सच्चेतन्यादिकं तव । 
प्रतिसङ्कान्तवश्षयाव्यतिरेकात्तदात्मवत्‌ ॥२८०॥ 
तंद्सद्क्रामोऽप्यधिष्ठानमेवमन्यद्पेश्चते ˆ । 
तस्यापि तद्भेदे स्यात्सङ्क्रान्तत्वमसंशयम्‌ ॥२८१॥ १५ 
तच्राप्येवमधिष्ठानपारम्पयेप्रकस्पनात्‌ । 
अनवस्थाथुजङ्गी व्वामासंसारं न युञ्चति ॥२८२॥ 
तस्मादग्यतिरिक्तं च स्पाष्स्यं सङ्कान्तिमत्कथम्‌ १ । - | | 
वैश्ादग्यतिरेके हि सचैतन्यादिकमपि सङ्क्रान्तमेवं* भवेत्‌ । न हि प्रतिसङ्कान्ता- 
द्ग्यतिरिक्तम्‌ अप्रतिसङ्कान्तमुपपन्नम्‌। तस्परतिसङ्क्रमे वा अधि्ठानान्तरमङ्गीकन्तेव्यं निरधिष्ठा- २० 
नप्रतिसङ्रमाभावात्‌। तदधिष्ठानस्यापि तत्परतिसङ्क्रमादव्यतिरेके प्रतिसङ्करमत्वापत्तेः तदपराधि- 
छानपरिकस्पनं तत्राप्येवमियनवस्थादौःस्थ्यमतिदुस्तरमासंसारमनुसरदासव्येत । ` तदासङ्गतश्च 
बिभ्यता सच्चेतनादिकं ताचिकमङ्गीकन्तैव्यम्‌ । तद्व्यतिरिक्तञ्च वैशद्यं कथं तदपि भ्रतिसडक्रा- 
न्तम्‌ ९ अतो वास्तवमेव विकल्पस्य वेशम्‌ । तन्न तत एव विकल्पात्तस्रतिपत्ति 
अन्यत इति चेत्‌ ; न ; तेनाऽपि तद्धिकल्पस्य स्वरूपमात्रविषयतवेनाम्रहणात्‌, २५ 
तदध्रहणेः च न *तस्रतिपत्तिः, `*अनधिगताधिष्ठानस्य तंदरतप्रतिसडङ्क्रमप्रतिपत्तरसम्भवात्‌ । 
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१-त्र द-जा०, ब०, प०, स० । २ प्रतिपदं जा०, ब०, प०, स० । ३-पितत्र जा०, ब, प, 
ख ० । ७ तत्‌ निर्विंकल्पकस्पष्टतयं तन्न विकल्पे । ५ विकल्पस्य । & स्वरूपस्य । ७ वैरादयमिन्नत्वम्‌ 1 < वैर्य- 
विवेक । . ९-स्याप्यभा-भा०, ब०, प०, स० । १० सचेतनादि-भा०, ब ०, प०, स० । ११ वैरायविवेकात्‌ । 
१२ वैरायविवेकादू भिन्नत्वे । १३. वैश्यतादारम्यमेव स्यात्‌ । १४ सचैतन्या-ख ०,ता० । १५ तत्संक्रा-स०,प० 1 
१ ६-द्यते आ०,ब ०,प०,स० । १७-व च भ-ा०,ब०,प१० । १८-स्थानदौ-आ०,ब ०,प०.स० । १९ तद्‌(- ` 
संगतेश्च भा ०,ब ०,प०,स० । २० वैशदयसकङ्क्रान्तिप्रतिपत्तिः । २३१ ततोऽपि आ०,ब ०,प०,८०। २२ विकत्पा- 
प्रहणे । २३ वेरयसक्कान्तिप्रतिपत्तिः । २४ अनादिगता-ञा०,ब ०,प०,स ० 1 २५ तद्रतस्य भरति-ता० । 


अग्रतिपन्नञ्यक्च धिष्ठानोऽपि तत्र रजतप्रतिसज्क्रमं प्रतिपद्यत एवेति चेत्‌ ; न ; रजतस्याप्रति- 

सङ्कमरूपत्वाद, अनधिष्ठानतयैव प्रतिपत्तेः । किं तर्हिं शुक्तिशचकडेन कत्तेभ्यमिति चेत्‌ 

न किञ्चित्‌ । तदभावेऽपि कुतो न रजतप्रतिभासनमिति चेत्‌ १ भवत्येव यदि तत्कारण- 

सन्निधानम्‌ । विद्याराक्तिविरचितस्याुक्तिशकटस्येव तस्यावल्येकनात्‌ । न हि तत्र किञ्चि 

५ द्पिष्ठानम्‌, अप्रतीतेः। कथं तर्हिं 'ुक्तिशकलमेव रूप्यरूपतंया प्रतिमातम्‌' इति पश्चासत्यसिज्ञा- 

नमिति चेत्‌ ; कः पुनप्तच्छकलस्य रूप्यप्रतिभासेन सम्बन्धो येनेवयुच्यते १ अआरह्यतल्वमिति 

चेत्‌ ; न ; स्वरूपेणे तदभावात्‌ । पररूपेण तु. परस्यैव ग्राह्यत्वं न तस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणत्व- 

भिति चेत्‌; तध्येव तर्हिं तेर प्रंहणं न “रूप्यस्य । अन्यछ्ृतेनाप्यन्यप्रहणे चक्षुरादिकृतेनैव 

' तद्हणमस्तु, पयीप्तं तच्छकङस्य 'तत्कारणत्वकृल्पनया । नापि चक्चुरादिना सर्वदा तत्मरतिभास- 

१० चोदनम्‌; तच्छकेऽपि समानत्वात्‌ । ` तस्य विशिष्टस्यैव तद्धेतुत्वं न तन्मात्रस्येति चेत्‌; न 

चष्ुरादेरपि कामलाद्युपहतिपरिप्रहपरीतस्येव तद्धेतुत्वेन अतिप्रस्ङ्गपरिदहारस्य सुकरत्वात्‌ । 

अवश्यं चेतदेवमङ्गीकन्तैन्यम्‌, अन्यथा वियाशक्तिविरचितस्य रजतदेरप्रतिभासम्रसङ्कात्‌ , 

तत्र तद्धेतोः कस्यचिदधिष्टानस्याभावात्‌। विधाशक्तिरेवधिष्ठानमिति चेत्‌; न; आकादो तदभावात्‌ 

आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विदयाश्चक्तिस्तस्या बोधरूपस्वेन पुरुपाधिषछठान- 

१५ त्वात्‌। मन्त्र एव तच्छक्तिः.तस्य च तत्रं सम्भव एवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि गुप्तमाषितस्य युख- 

विवरमात्रपयैवसितत्वेन वबाह्याकाशगतत्वासस्भवात्‌ , अन्यैरपि सच्निहितेस्तच्छ्णप्रसङ्गात्‌ , 

अश्रुतिगोचरस्य सम्भवे“ च न तस्य शब्दम्‌ , शब्दस्य श्रोत्रमदणलक्षणस्वात्‌ | आकाश- 

मेबालखोकपरिकलितमधिष्ठानमित्यपि नोपपत्तिपूरितम्‌ ; उपरतरूप्यप्रतिभासरस्य तथा प्रत्यभिज्ञान- 

प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, ततो न पराधिष्ठानत्वं रजतस्य येन तंद्नधिगताधिष्ठानस्य विकस्पवैशय- 

२० ` स्याप्यध्यवसायः स्यात्‌ । कथं तहि छुक्तिशकरमेव रजतरूपतया प्रत्यभासिष्ट'इति प्रत्यभिज्ञा- 

| 1#  नभिति चेत्‌ ? न; तेनापि खहेतुदोषोपजनितविश्रमात्मना ताद्रूप्यस्यासत एव प्रतिवेदनात्‌, 

1 तद्िश्रमस्य च विचाराद्वगतेः तन्न॒ निर्विंकर्पवंशद्यस्य विकस्पे प्रतिसङ्क्रमः । 

्‌ नाऽपि विक्ृस्पधरमैस्य निश्चयस्याविकल्पे; वस्तिक्षेपन्यायस्य समानत्वात्‌। न तंयोरि- 

{` तरेतराधिष्ठानप्रतिसङ्क्रमः; स्वाधिष्ठानगतत्वेनेव तत्मतिभासस्य परेणाभ्युपगमात्‌ › तस्कथमे- 

2५ वमाशङ्केति चेत्‌ १ किं पुनरेतदनात्मज्ञजस्पितम्‌- 


“परनसोयुगपद्त्तेः सविक ल्पाविकल्पयोः । 
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१ रजतप्रतिभासदेतुसानिध्यम्‌ । २ इन्द्रजाकादिविद्या 1 २ रजतत्वेन । ४ शएक्तिशकरुष्य । ५ शुक्ति- 

ह्पेण । & रजतरूपेण । ७ शाक्तिराकलस्यैव । ८ रजतप्रतिमासेन । ९ प्रदणान्न आ०, व०, प०, स०। 
१० रूपस्य ता०। ११ रजतग्रहणम्‌ । १२ रजतप्रतिभासक्रारणत्व। १३ छक्तिर कलस्य । १४ आका । शब्दस्य 
अकाशगुणतरात्‌। १५-वे न च तस्य आ०, बव०, प०, स०। १६ तद्रदनादिगता-ञा०, ब०, प०, स० | 


शी," 


प०, स ° 1 २० निरविकट्पविकडपधर्मेयोः । २१ -सविकल्पवि-ता० । २२ -शीघ्रकृततेः । ` 


८८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।द 





विमूढो ` लघुदृत्तेवा तयोरेक्यं व्यवस्यति ॥' [भ्र धा० २।१३३] इति ! 


१७ -स्याप्यव्यव-जा०, ब ०, १०, स० । १८ ततोऽपि आ०,ब ०,प ५.८० । १९ -निंविकल्पकवै-भा०, ब०, 
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-०३ ॐ । 
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१।३ | परथमः पत्यत्तप्रस्तावः ८९ 


नन्वनेनापि न `तथा तसमतिसडक्रमः प्रतिपाद्यते; निर्विकस्पेतरेकत्वव्यवहारमार्रस्य 
प्रतिपादनादिति चेत्न्‌; कः पुन्यं तदुव्यवहारो नाम १ तद्व्यवसाय इति चेत्‌; कथन्न तथा 
परतिसङ्क्रमो व्यवसीयमानस्य तदेकत्वस्यैव प्रतिसङ्क्रमाथेत्वात्‌ १ तद्धचनमिति चेत्‌ ; नः न्यव- 
स्यतिः इति विरोधात्‌ । न च ञ्यवस्यतीति वन्तीत्यथं;, शाब्दिकसमयस्येवमभावात्‌ 1 

कुतो बा -तयोरेकत्वज्यवहारः ९? यौगपद्यादिति चेत्‌ ; नियमवतः, नियमरदिताद्रा ९ ५ 
नियमवतश्चेत्‌ ; सहोपलम्भनियमात्‌ वास्तवमेव तदेकत्वं नीटतञ्ज्ञानवत्‌ , कथं तस्य ञ्यवहार- 
सत्रसिद्धस्वं सदोपठम्भनियमस्यानैकान्तिकत्वप्रसङ्गात्‌ ? नियमरदहिताच्चेत््‌ ; न ; नीरुधव- 
ख्योरपि प्रसङ्गात्‌ । एकार्थकारिस्वादिति चेत्‌ ; कः `पुनरेकोऽथेः ९ प्रवत्तेनमेव, तथा च 
रजञाकरः-“"व्रवत्त्नस्यैकस्य कायस्य भावात्‌ [ प्र० वात्तिकाङ० २।१३३ ] इति ; 
तदपि न निरूपितम्‌ ; रूपादावपि प्रसङ्गात्‌ ; उद्‌काहरणादेरेकस्य कायस्य तत्रापि भावात्‌ । १० 
अस्त्येव साधारणशक्तिप्रय॒क्तः "“तव्राप्येकघटव्यवहार इति चेत्‌; विशेषशक्तिप्रयुक्त एव रूपे 
रख इति रसे वा रूपमिति किन्न भवति तव्यवहारः; ९ तच्छक्तेरन्योन्यमभावादिति . चेत्‌ ; 
विकर्पाविकस्पयोरपि तर्हिं कथं * विदशादनिन्चयन्यवदारः तस्यापि विरोपदाक्तिप्रयुक्तत्वात्‌ , 
भ्तुस्याश्च परस्परमसम्भवात्‌ । सम्भवे वा न विरोपदयक्तिः, तस्रगक्तस्य ` -तन्यवहारस्योभयत्रा- 
प्यनुपचरितस्वं भवेत्‌ । | १५ 

ऊुतः पुनर्विंकस्पेतरयोरयोगपद्यम्‌ , अयोगपद्ये सहकारित्वाभावेनेकप्रृत्तिकारित्वालु- 
पपत्तेरिति ? अत्र परस्य" वचनम्‌ “धुगपद्धिपयसननिधानादेव [प्र० वातिंकाङ० २।१३३] 
इति ; तदेतन्नातीव चतुरखम्‌ ; विकस्पस्यापि वस्तुत एव स्पष्टखप्रसङ्गात्‌ सन्निदितविषय- 
त्वात्‌ , ददौनस्यापि "तत एव स्पाष्ट्यात्‌ । अत एव "देवस्य वचनम्‌-““स्पष्टं सनिहिताथे- 
त्वात्‌? | [ प्रमाणसं० ो° ४ ] इति । नास्त्येव विकल्पस्य विषय इति चेत्‌ ; न ; २० 
युगपत्‌ इत्यादिस्ववचनस्य॑* व्याघातप्रसङ्गात्‌ । न हसता “युगपद्न्यथा वा सनिधानं सम्भ- 
वति । कल्पितोऽ्त्येव शतद्विषयो न॒ वस्तुवसगत इति चेत्‌; केन तत्कस्पनम्‌ ९ तेनैव 
विकल्पेनेति चेत्‌ ; तस्यैव कुवः सम्भवः तद्धेतोरभावात्‌ १ तद्विषयसन्निधानं तद्धेतुशेत्‌ ; 
तद्पि तः ? तस्मादेव विकस्पादिति चेत्‌ ; न ; परश्पराश्रयदोषस्य “सुव्यक्तत्वात्‌ । अन्येन 
रतत्कर्पनं चेत्‌ ; तेनापि दद्षेनविषयेण समसमयस्येव तस्य कल्पने न युगपद्विषयसन्निधानम्‌ । २५ 


तत्समसमयस्य कर्पने न तस्यापि द्शनयोगपयम्‌ । युगपद्विषयसन्निधानाद्भवतु को दोष इति 








9 तदा तस्प्र-आ०, ब०, प०, स० । २ निर्विकल्पेतरेकत्वस्यैव । ३ निर्विकल्पेतरयोः । 9 चेन्न नियम- 
आ०, बण प०, स० | ~+ एकत्वस्य । & -मान्नरासि जा०, ब०, पर स० 1 ७ पुनरेकाथेः खण) < -नेकस्य 
स० । ९ रूपरस।दावपि । १० रूपादावपि । ५१ विकल्पे विशादग्यवहारः निविकल्पे च निङ्चयव्यवहार 
इति । १२ विशेषराक्तेः । १३ विकल्पे विरदन्यवदारस्य निर्विकल्पे च निश्चयन्यवहारस्य सुख्यत्वमेव 
स्यौ्ारोपित्वमिति भावः । १४ भरज्ञाकरगुप्तस्य । १५ सजिहितविषयत्वादेव । ऽ& अकलङ्कस्य । १७ -चनन्या- 
आ०,ब०,प०,स० । १८ युगपद्यथा वा आ०,ब०,प०,७० । १९ विक्रत्पविषयः ! . २० सति तद्विषयसक्निधाने 
विकल्पोत्पत्तिः, सति च विकल्पे तद्विषयसन्निधानमिति 1 २१ विकल्पविषयकल्पनम्‌ । २२ विकल्पविषयस्य । 

१२ 





९ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


चेत्‌ ; (तस्यैव ऊतः सम्भवः इत्यायठुवन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अत्रापि सुपरिस्फुटत्वात्‌ । 
पुनरन्येन तत्कल्पनायामनवस्थापत्तिः । 
` नन्विदमेव तस्य' कल्पनं नाम यत्तन्निभासितया विकल्पोत्पाद्‌ इति चेत्‌; 
कुतस्तदुत्पाद्‌ः  ¶ वासनाबलाच्चेत्‌ ; तस्त्य दर्यीनयोगपदयम्‌ ? शतत एवेति चेत्‌; न ; 
५ पुनरपि '्युगपत्‌' इत्यादिस्ववचनविरोधात्‌ । 

किच्च, कः पुनर्विकस्पः, को वा तस्य विषयः १ गोरिति परामर्शो विकल्पः, तस्य 
` गकारादिर्विषय इति चेत्‌ ; न ; तस्य समस्तस्येकविकस्पवे्यत्वायोगात्‌ , क्रमभावित्वात्‌ । 
विकल्पोऽपि क्रमभाव्येक एवेति चेत्‌ ; न ; क्रमवक्वे विपयवदेकल्वायोगात्‌ , अन्यधा 
्ञेयानित्यतया तदुलुद्धेरनित्यस्वन्यवस्थापनं" परस्य प्रेक्षावत्तवसुपक्चिपति । व्यस्त एव सं तद्िपय 
१० इति चेत्‌ ; न; भ्रतिवणै' विकल्पमेदप्रसङ्गात्‌। अस्त्येव तथा“ तद्भेदः, तथा च परस्य वचनम्‌- 
(गकारादिवणेविकल्पानामपि क्रमेणोदथमासादयतामेकत्वाभावः”2 [ प्र° वार्तिकाल० 
२।१३३ ] इति; तदिदमसम्बद्धम्‌ ; एकत्वाध्यवसायस्यैवममावप्रसङ्गात्‌ ' , तदधिषठानरस्य 
गौरित्येकस्य॑` विकस्पस्याभावात्‌ । अः (गः) इत्यस्तीति चेत्‌; न; “अयं गः” इति तदध्यवसाय- 
स्याप्रसिद्धः । व्यवहारपरसिद्धस्य च तस्येद्सुपायपरिचिन्तनम्‌ । न *“व “गः” “इत्यप्येकविकस्प- 
१५ सम्भवः, गक्नारस्याप्यद्ध॑मात्रिकस्यानेकक्षणक्रमभाविन एकत्वाजुपपत्तो तद्रोचरविकस्पानेकसव- 
स्यापि सुप्रसिद्धत्वात्‌ | न च निरंशतद्भागविकस्पः शक्यनिखूपणः । एवमोकारादावपीत्यभाव 
एब विकल्पस्यापतितः । सोऽयं खाभमिच्छतो मूखच्छेदः-सतो विकत्पस्य दशेनेकत्वाध्यवसाय- 
॥ ॥ मुपपादयितुयुपक्रान्तेन तदभावस्येबोपपादनात्‌ । गकारभागेष्वेक एव विकस्प इति चेत्‌; 
॥ ॥ गकारादिवर्णेष्वप्येक एव स्यादिति दुर्व्याहतमेतत्‌-““गकारादिवणेविकरपानामपि'”इत्यादि। वस्तु- 
॑ | | २० इ्तिपयाखोचनया तदुक्तं संबरत्या तु स एवायमित्येकत्वकस्पनया तदेकत्वं न॒ निवायैते इति 
| चेत्‌; नलु वस्तुडृत्तिपयोखोचनायां त एव ` विकल्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्‌, तत्कथं तेषां 
। ॥ "क्रमेणोदयवत्तवमन्यद्वा सम्भवति ? सम्भवतामपि “तेपां स्वसंविदितत्वात्‌ परिस्छटे भेदवेदने 
| तदेव कथं तत्रैकत्वप्रत्यभिज्ञानविश्रमः १ तस्स्वसंबेदनस्यानिणैयरूपत्मेन ` तदुगृहीतस्यापि ` तद्धे 
 ॥  दस्याऽगृहीतकस्पत्वादिति चेत; न; “न हि श्यस्य भेदेन तदैवेकत्वविभ्रमः? [ ्र° 

 ॥ ॐ वार्तिंकाढ० २।२५४ | इति स्ववचनोपद्रवापत्तेः । 
्‌ “ञ्जनेन ददीनविषय एवा ( व ) निश्चिते भेदे तदेकत्वविश्रमस्य भ्रतिक्षेपात्‌ 














स्िधानमूलकं किन्तु विक्पमूलकम्‌ । ५ गकरादेर्वि-भा०, ब ०, प०, स० । &..ग्रकरदेः | ७ “न्ञेयानित्यतया 
तस्याऽप्रीव्यात्‌* “~पर °वा०१।१० । ८ सौगतस्य । ९ गक्रारादिः । १० भतिवण्र्‌ ४ ११ -ज्ञादधि-बा०,ब०, 
पऽ, स० । १२ एकत्वाध्यवसायाधारभूतस्य । १ ३-वादित्यस्ती -जा,व ०,प०,ख० । ९४ अयमिति भा०, ब० । 
१५ च इत्य~ता० । १६ इत्यप्यविकल्प-आ०, ब०, प०, स० । 9७ -मात्रेक-ञा०, ब०, प०, सष ० | १८ 
गकारादिवणेविकत्पानामित्यादि वाक्यं कथितम्‌ । १९ विकल्पना च भा, ब०,१०,स० । २० कमेणोदयत्व=मा०, 
 ब०; प०, स० । २१ विकत्पानाम्‌ 1 २२ स्वसंवेदनग्दीतस्यापि । २३ विकल्पभेद्‌स्य.। २४ वचनेन । 


9 विकत्पविषयस्य । २ विकल्पस्य 1 ३ विकस्पादेव । ® यतो हि निर्विकस्पेतरयोरक्यं न॒युगपद्िषय- 


` ~ -. . . . ।. “1 ||| || 
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अतत्परमेव' एतद्रवनत्‌ , न दि सर्वमेव वचनं स्वप्रतिपायवस्तुतस्परमेव, अतस्परस्यापि 
प्रतिवादि चित्तव्यादुरीकरणबुद्धवया प्रयोगसम्भवादिति वेत्‌ ; सैतन्न्याय्यम्‌ ; विकल्पस्य विक्- 
त्पान्तरादिवत्‌ निर्विकरपादपि मेदस्यागृदीतक्पत्वप्रसङ्गात्‌ , `तद्धेदस्याप्यमिखापानभिखपवच्व- 
लक्षणस्य स्वसंबेदनादेवानिर्णैयस्वमावास्पतिपत्तिप्रतिङ्गानात्‌ । अभिनतमेवेदं परस्य तत्राप्येकत्व- 
विथमध्याभ्युज्ञानादिति चेत्‌ ; कथमिदानोम्‌- ५ 

“प्रत्यन्तं कल्पनापोदं प्रत्यत्तेणैव सि्यति । | 

प्रत्यात्मवे्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥ [ प्र° बा० २।१२३ 1 
इत्येतदनवसरं न भवेत्‌१न दि यद्रदीतमगृदीतकल्पमेव तदेव परप्रतिपत्त्यङ्गत्वेन प्रे्षावद्धिरुपक्षिप्यते। 
तन्नेदमसिदितार्थतत्परं न भवति वचनम्‌;अतिग्रसङ्गात्‌ । स्वसंबेदनसिद्धस्यापि विकस्पेतरभेदस्य 
८ स्या ) सिद्धत्वे कथं तत्रैकत्वाध्यवसीयः निर्विवादस्य सिद्धत्वात्‌ , तत्र च तदूलुपपत्तेरिति १० 
चेत्‌ ; अयमपरः परस्यैव दोपोऽस्त, पोवापयेमनाखोच्य वचनात्‌ । 

अपि च, गकारादिविकस्पानाप्‌ एकखवप्रस्यभिज्ञानम्पि भ्य एवं गकारविकर्पः. 
स॒ पवीकारादिविकर्पः रदयुद्धयमासादयदपरापरपरामशैरूपस्वात्‌ न॒ नानात्वेन निुच्यते, 
तस्कथं तद्न्यव्यवश्चितेकसवस्वभावं गकारादिविकस्पानामेकत्वमध्यारोपयितुमदेति ? तत्रापि 
प्रस्यभिज्ञानादन्यस्मात्‌ एकत्वाध्यासोपपरिकर्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ 1 सन्न गौरिस्ययमेको १५ 
विकस्पः, कथमस्य दृशेनेकः्वाध्यवसायः, स्वयमविद्यमानस्य तदयोगात्‌ ! 
सत्यम्‌; न वस्तुचरत्या विकस्पसमस्भवः, संदृस्येव तत्सम्भवात्‌ । न च र्तस्य 

विचारसूचीञुखनिपातेन निर्छोपनयुपपन्नम्‌; सकट्व्यवह्ारविखोपभ्रसङ्गात्‌ , विकल्पाधीनत्वात्सवे- 
स्यापि लोकव्यवहारस्य । तस्मादविचारितरम्यसद्भाव एव विकल्प इति चेत्‌; न; दशेना्तद्‌- 
व्यतिरेकस्यापि तंथातभ्रसङ्गात्‌ । न हि. धर्मिणो विकर्पस्याविचारश्चमस्वे तद्धमेस्य दशेनन्यति- २० 
रेकस्य विचारश्षमत्वम्‌ ! मा मूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं" भावतो दृशेनस्य निर्विकर्पकत्वम्‌ ९ 
तदप्यविचारश्रममेवेति चेत्‌ ; 'सविकस्पत्वं तर्हि तस्य भाविकं भवे । '"तदप्यभाविकमेव दकं 
नात्तदग्यतिरेकस्यापि तदुञ्यतिरेकवद्‌भाविकस्वादिति चेत्‌ ; ` ˆविकस्पेतरविभागविनिसुक्तं तर्हि 
भावतः प्रत्यक्षमिति तथेव तदक्षणमभिधातज्यम्‌ , तत्कथसुक्तम्‌ ““प्रत्यत्तं कल्पनापोढम्‌? [अश्वा 
२।१२३ ] इति । स्वत एव प्रत्यक्चस्याविकत्पत्वं न विकस्प्यतिरेकात्‌ । न हि स्वत एवा- २५ 
विमानं °तदुज्यतिरेकाद्धवति, विकल्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न समीची नमेतत्‌ ;यस्मात्‌. 

सविकस्पत्वमप्येवं स्वतः कस्मान्न कस्प्यते । 

तस्यापि '“यत्स्वतोऽसन्त्वे परतोऽपि न सम्भवः ॥२८३॥ 


१-वतद्व-आ०, ब ०, प०, स० । २-दिचेतग्या-आआ०,ब ०,स ° । ३ तदमेदस्या-ता० । निर्विकत्पसवि- ` 
कत्पमेदस्य । ४५“सर्वं चित्तचैत्तानामात्मसंवेदनस्य प्रत्यक्षस्वात्‌?? प्र ° वातिंकाल ०२।२४९ । ५ निर्विंकत्पकसविकत्पकयोः। 
६ -साये नि-घा०, ब ०, प०, स० । ७ इत्या्ययभा-ञा०, ब०, प०, स ० । < सांडृतविकत्पस्य । ९ विचा. 
राक्षमत्वप्रसश्नात्‌ । १० -कविचार-स ° । १५ -नीमभाव~जा०,ब०,प०,स० । १२ वस्तुतः । १३ सविकल्पकत्वं 
आ०, ब ०, १०, स०। १४ सविकह्पस्वमपि। १५ विकल्पे तरभाग-ष ° । १६ -त्पत्वग्य-भा ०,ब ०,प ०, ० । 
१७ विकल्पव्यतिरेकात्‌ । १८ -यत्सतोऽसचवे आ०, ब ०, प०, स० । 
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†\; न तथा तसतीतिदवेदन्यथा सा कुतो मवेत्‌ ? । 
५} स्वत एवेति चेत्‌; नैवम्‌; विवादस्यावलोकनात््‌ ¦! २८४॥ 
+ सत एवाविकल्पत्वं यदि तंस्य प्रसिद्ध्यति । 
विवदन्ते कथं तस्मिन्यथास्ं तीर्थिकाः परे ॥२८५॥ 
[४ प्रसिद्धेऽपि विवाद्रचेत्‌; स कुतस्तर्हि टुप्यताम्‌ । 
कि , भ्रसिद्धत्वात्‌ ; न तस्यान्यदस्ति निदैपनिकारणम्‌ ॥२८६॥ 
 अन्यतश्चेदकरपं तद्यदि तत्र विवादतः । 
तंदेवासिद्धमन्यस्य कथं सिद्धिनिवन्धनम्‌ ॥२८७॥ 
ह. तस्यापि सिद्धिरन्यस्मा्यदि कस्प्येत तादृशात्‌ । 
[5 १४ भवन्तमनवस्थाख्या न सुञ्चेद्रजर्ङ्खला ॥२८८॥ 
| अन्यद्धिकल्पकं चेत्‌; न; तत्त्वतस्तदसम्भवात्‌ । 
` कर्पितात्त॒ कथं तस्मात्कस्यचित्सिद्धिराञ्जसी ॥२८९॥ 
अन्यथा कत्पनासिद्धपावकान्माणवादपि । 
€ ` कस्मादोदनपाकादि स्तत्त्वतो न भवत्ययम्‌ ॥ २९०॥ 
१५ ` `` कस्पितोऽपि विकस्पशचेत्तत्वसंवित्तये तदा । 
प्रत्यक्ष सविकस्पर्त्वसिद्धिः किन्न ततो भवेत्‌ | २९१॥ 
सोऽपि तत्र न चेदस्ति; कस्य न ? व्यवहारिणः । 
` त्न; “मूढस्तयोरेक्यं ज्यवस्यति' अरस्य बाधनात्‌ ॥२९२॥ 
व्योख्यातुनांस्ि चेत्‌ ; कस्मात्‌ ? कल्पनादोषनिहवात्‌ । 


(क - क 


क ४ ० ५.9 स“ ॐ, = ६ > र स 


0 


१ १९ -बु 
= 9 





= ` अविकल्पत्वमप्येवं स" कुतः प्रतिवुध्यताम्‌ १ ॥२९३॥ 
यदि प्रत्यक्षस्याविकत्पत्वं स्वत एव; सविकसत्पत्वमपि स्यात्‌ । न हि तदपि स्वत एवा- 1 
विद्यमानम्‌ अन्यतः कतधित्सम्भवति “व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यच्तं स्वत एव नः | 


[1 इति वचनाच । सविकल्पकत्वं न कुतश्चिदपि प्रतीयत इति चेत्‌; निर्विकल्प- 
तः प्रतीतिः ? स्वत एवेति चेत्‌; न; अन्यत्रापि समत्वात्‌, विवाद।वोकनाच्च | यदि 
त्यकषस्य खत एवाविकल्पत्वं प्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, ङतस्तर्हिं तत्र ॒विवादमारचयन्ति १ न दहि 
भ्रतिपत्तिविषय एव विभ्रतिपत्तिमूमिः; विरोधात्‌ । अस्ति "च विप्रतिपत्तिः- ` केविसत्यक्षं निर्वि- 
कल्पकमिति । अपरे ` सविक्रस्पकमिति। अन्ये" स्वैविकल्पन्यपेतमिति । न च प्रसि एव विवादे | 
 . विवा न नेदृत्तिः सम्भवति; प्रसिद्धिज्यतिरेकेण तन्निरतिदेतोरभावात्‌ । तन्न स्वतस्तत्भरतिपत्तिः' । 





~> 
ॐ 


॥, १ कु ५ = 
4 
नदैः 






श्रत्यक्षस्य । २ विचारइचेत्‌ आ०, ब ०, प०, स०। ३ तदेव सि-ता० । 9 -दिस्तद्तो भा०, ब०, | 
०$स ° । ५ -त्पद्चेतत्स्वसवि-(०, ब०, पण, स०। 8 -त्व सि-आ०, बण, प०, स०। ७ तत्र स०्। ८ । 
अग वा० २।१३३। ९ व्याख्यातुं ना-ओ + ०, पण, स०। १० व्याख्याता । ११ च॒ प्रति-जा०,) ब, 
बौद्धाः । 4 । १०४ ब्रह्मवादिनः । १५ अ्रत्यचस्य अविकत्पत्वमरतिपत्तिः ॥ = 
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, अन्यतरवेत; न ; ` तस्यापि . निर्विंकल्पत्वे विवादासखदरस्वेन स्वयमेवासिद्धत्वात्‌ । 
न चासिद्धमन्यसिद्धिनिवन्धनम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तस्यापि सिद्धिरल्यस्मान्निर्विकस्पादिति चेत्‌; 
न; भवतो दुर्विभोचाऽनवस्थामयवज्रश्रङ्खखानिपातप्रसङ्गात्‌ । अन्यतो विकल्पादेव तत्सिद्धिरिति 
चेत्‌; न; वस्तुचरस्या तदभावात्‌ } कस्पितात्त॒ न त॑तस्तात्तिकस्याविकल्पत्वस्य सिद्धिः । न 
हयपष्ठतादुपायाद्‌ अनुपष्टुतफलावाप्निः, अन्यथा कल्पितादपि माणवकपावकात्ताच्िकमेवोदन- ५ 
पाकादिकं भवेत्‌ । सविकस्पत्वमपि प्रयक्षस्व॑ तात्त्विकं तंत एव सिद्धयेत्‌ । नास्त्येव तीदशोऽपि 
विकस्पस्तत्रेति चेत्‌; कस्यासौ नास्ति ? व्यवहारिण इति चेत्‌ ; न; “विमूढा तुधुघरत्तेवां 
तयोरैक्यं व्यवस्यति [ प्र० वा० २।१३३ ] इयस्य विरोधग्रसङ्गात्‌ । अनेन प्रयक्षे सविः 
कटपत्वाभ्यवसायस्य व्यवहारिषु प्रदरौनात । व्याख्यातुरिति चेत्‌ ; इत एतत्‌ ? तस्यासत्कस्पना- 
व्यापारोप्ठवप्रत्यस्स्यमयादिति चेत्‌ ; तर्दिं स छतः प्रत्यक्षस्य निर्विंकर्पस्वमपि प्रतिपद्येत इति १० 
महानयं परस्य विपमविचारगत्तोवपातः । तन्न स्वत एव प्रत्यक्षस्याविकस्पत्वम्‌, अपि तु विक- 
ठ्पव्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकल्पाद्‌ वस्तुसब्यतिरेकः , ततो वस्तुसन्नेव विकस्पः । स 
चोक्तया “नीत्या न सम्भवतीति कस्य दशेनेकत्वपरिकल्पनं परेः प्रतन्यताम्‌ १ तत्परिकस्पन- 
हेतोरेकप्रवत्तेनकायैकारित्वस्य “भागाश्रयासिद्धत्वात्‌ । कथं भागाश्रयासिद्धत्वं स्याट्वादिप्रसिद्धस्येवा- 
भिधानात्‌ , ईतरनिरपेश्चतया ज्यवसायास्मनो विकल्पस्य एकमटृत्तिकायेकारित्वादिति चेत्‌ ९ न ; १५ 
तथापिं "तदृसिद्धस्वस्याविचलनात्‌ तद्विकल्पादन्यस्य "दशैनस्याभावात्‌ , पुरोवर्तिधनेकाकार- 
स्तम्भादिप्रतिभासो हि तद्धिकस्पः, न च तस्मादपरं दशेनं प्रतीतिपथोपस्थितमस्ति, निरंशपरमा- 
णुस्वलश्चणाकारस्य पराभिमतस्य ` तस्य स्वप्नेऽपि परिस्फुटप्रययविषयत्वानवरोकनात्‌ । 

भागतः स्रूपासिद्धब्चायं हेतुः; तथा हि कदा पुनर्विकस्पस्य प्रवत्तैकत्वम्‌ ९ अभ्यासे 

इति चेत्‌ ; न; तदा द्यौनस्यैव *"तदङ्गीकारात्‌ , “विकल्पमन्तरेणापि ˆ स्वभ्यासात्प्रवत्तेते” २० 
[ प्र° वार्तिकाङ० १।४ ] इति वचनात्‌ । अपिशब्दात्‌ "विकस्पादपि भ्रवत्तैतेः इत्यस्य 
समुच्चय इति चेत्‌ ; न ; तस्यैवमेदम्पयोभावात्‌ , ततो ““हेयोपादेयविषये धीरेव पूरिका 
प्वत्तनास्रमाणम्‌' ' [ प्र वार्तिकाख० ९१।४ ] इद्युत्तरफक्षिकाविरोधात्‌, `` तया दशन एव 
प्त्तेकत्वस्यावधारणात्‌ । अत एवेवकारस्य व्यावनत्त्यैमाह, “न विकल्पादयः [ भर० वार्ति- 
काड० १।४ | इति । अनभ्यास इति चेत्‌; न; तदानीमलुमानस्येव प्रवत्तेकस्वात्‌ । विकस्पा- 
न्तरस्य ` ` सतोऽपि तत्रैवान्तभोवाभ्यलुज्ञानात्‌ , “यत्र तु नाभ्यासस्तत्राज्ुमानमेव प्रत्यभि- 
 ज्ञादयः? [ प्र° वार्तिकाङ० १1४ ] इति वचनात्‌ । अनुमानस्येव र्तदा दशनेन सदेकप्रव- 


क्कि 
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¶ विकल्पात्‌ । २ -स्याता-जा०, ब०, प०, स० । 2 कंत्पितविकल्पादेव । ७ कल्पितोऽपि । ५ न्यव 
हारेषु आ०, ब०, प०, स०।. & नित्या आ०, बण, प०, स० 1 ७ भावाश्रय-भा०, बम, स०। "विकल्पे. 
तरयोरेकत्वम्‌ एकप्रवतेनका्ैकारित्वात्‌ः इत्यत्र विकल्पस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌ भागाश्रयासिद्धत्वम्‌ । ८ इतरनिर- 
पेक्षितयाध्यव-म(०, ब०, प०, स० । ९ -स्यैव ्र्र- आ०, ब०, प०, स०॥ १० स्याद्वादिसिद्धविकत्पस्य 
एकप्रवत्तेनकायैकारित्वाज्ञीकारेऽपि । ११ भागाश्नयासिद्धत्वस्य । १२ निर्विकल्पस्य । १३ दशोनस्य । १७ भरवर्त॑कत्व- 
स्वीकारात्‌ । १५ “अपि वबुख्याभ्यासात्‌? भ्र° चार्तिकाङ° 1 १६ उत्तरफक्रिकया 1 १७ ततोऽपि स०।१८ अनभ्यासे । 
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तेनकायैकारितवमिति चेत्‌; न; दश्षनश्य तंदा ्रवत्तेकत्वानंमीष्टेः अभ्यासवत्‌ , अलमानवैरूल्य- 
धरसङ्गात्‌ । केवलमप्रवत्तौकं दक्शंनमनुमानसदितं तर प्रवरौकमिति षेत्‌; नः; प्रमाणसम्परवस्यास्ष- 
म्मतत्वात्‌ । तन्न एकप्रवत्तनकायकारिःवं हेतुः; असिद्धत्वात्‌ ।. तदयं प्रदेश्षान्तरे विकस्पस्य 
प्रव्तकत्वं श्रतिपिध्य॒पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन्‌ स्ववाचैव स्वचरितं विडम्बयतीति केधमनुन्मत्तः 
५ प्रज्ञाकृरः ? तने विकसपे वैशषयमुपचरितं तनिबन्धनाभावात्‌ ! 
||| किं तर्हिं ¢ वस्तुभूतमेव । त एतत्‌ ९ असुपचरितत्वे सति वेयमानत्वात्‌ तदन्यस्व- 
॥ 1 रूपवत्‌ । अञ्जसापदेनाजपचरितत्वयुक्तम्‌, बेधयमानत्वं तु केनेति चेत्‌ १ न ; आत्मवेदनपदेन 
| । ॥ तस्याप्युक्तत्वात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-तास्तिकं सविकसर्पकप्रत्यक्षस्य वेश्यम्‌, उपचारविरटे सति 
॥| | स्वाजुभवगोचरत्वात्‌ , तदपराकारवदिति । न चेदमाधयासिद्धं साधनम्‌; तंसरत्यक्षवेशद्यस्य स्वसंबे- 
| १० दनप्रव्यक्षसिद्धत्वात्‌. । अत एव न स्वरूपासिद्धम्‌ । नाऽपि विरुद्धम्‌ ; असति उपचरिते च वैश्ये 
यथोक्तस्य साधनस्यासम्भवात्‌ । अत एव न ज्यभिचारवत्‌ । तस्मादसिद्धत्वादिमटविकटत्वाद्‌ 
। भवत्येव अतस्तस्प्व्यक्नस्य तात्त्विकी वैदायसिद्धिः । | 
4 
| अथ न तदवेश्यं स्वसंवेदनवे्यं विप्रतिपत्तेः । न वचे्यैमतुमानादन्यतः श्षक्यनिवत्तेनेति 
| तदेव वक्तव्यम । तश्चेदमेव-विशदमेव मरत्यक्षं प्रमार्णद्धितयान्यथाऽनुपपत्तेः । प्रत्यक्षं परोक्रमिति 
| 
| 





टि प्रमाणदितयं प्रमाणोपपन्नतया प्रस्याय्यमानमलुपपन्नमेव भवति यदि प्रव्यक्षमप्यविशदमेव, 
| पयोक्षस्यैव प्रमाणस्य उ्यवसितेः अवशस्य तदक्चणत्वात्‌ ; न चवम्‌ › ततो विशद्मेव प्रत्यक्ष- 
५ मिति । तत्रेदं चिचायैते-न प्रमाणस्वरूपन्यतिरिक्तं तदूद्ित्वम्‌ असम्प्रतिपत्तेः । प्रमाणस्य च स्वरूपं 
| ्रत्यक्षत्वपरोशचस्वे । तयोश्च यदि प्रत्येकं तस्साधनत्वम्‌ , उभयोपादानमपाथेकमिति कथमकिचि- 
। | त्करत्वं नाम न साधनदोपः ? ससुद्वितयोस्तत्साधनत्वे प्रयक्षमेवेकं प्रमाणं प्राप्रं तदक्नणस्यैव 
| २० वेश्यस्य तत्खसुदायेन साधनात्‌, न परोक्षं तछश्रणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धो हेतुः, इ्ट- 
| विसद्धसाधनात्‌ । इष्टं हि प्रमाणद्धित्वं तद्धिरुद्धं चेकप्रमाणतम्‌ , तत्साधने च स्पष्टमेवेषटविरुढसा- 
धनत्वं शतस्य । पसोक्षभ्रमाणा्वैशद्यखाधनेऽप्ययमेव देतुरिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रतयक्षवैशदयसाधने 
परोश्चा्वैशदेन तर्साधने च "तदपरेण व्यमिचारवत्त्वं हेतोनं भवेत्‌ १ अथ वेशयमवेशदयं वा 
न भ्रत्येकं तत्ससुदायसाध्यम्‌, अपि तु समुदितमेव तदयमदोष इति चेत्‌; तद्प्येकाधिकरणम्‌ , 
मिन्नाधिकरणं वा स्यात्‌ १ एकाधिकरणं चेत्‌; तदार्मकमेकमेव प्रमाणमिति न प्रमाणद्वथसिद्धिः", 
अतो देदुविरुद्धभतिज्ञाथेः स्यात्‌ । भिन्नाधिकरणमिति चेत्‌ ; फं कष्याधिकरणम्‌ ९ प्रत्यक्षमेव 
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` १ अनभ्याघे। २ -नभीष्टे्टिरभ्या-भा०, च०, प०, ख० । ३ एकस्मिन्‌ प्रमेये बहनां प्रमाणानां प्रवृत्तिः 
प्रमाणसम्प्टवः। बौद्धमते हि ^“न श्रव्यक्षपरोक्षाभ्यां मेयस्यान्यस्य सम्भवः । तस्मात्‌ भमेयदित्वेन प्रमाणद्िष्वमिष्यते॥ > 
[ 9० वा० २।६३ ] इत्युक्तत्वात्‌ ्रमाणन्यवस्यैव न ठु खम्प्टवः । च्वणिरूत्वाचच पदाथानां नैशत्राे बहुभरमाणानां 
४ व्यापारः । दषटग्यम्‌-प्र ° वार्ता ० २।१३२। ४ हेतोरधि-ता० । ५ सविक्स्पकप्रव्यक्ष। & असदुप-प० । 
 असयुप-णा, ब०, स० । ७ वित्रतिपत्तिः। ८ -णद्वितीया-णा०, ब०, प०, स० । ९ तस्यापरोक्षप्रमाणवरोय 
।  -भा०, ब०, प०, स०। १० प्रव्यक्षवैरायेन । ११ -सिद्धेरतो देदुविशद्धा्थः भा०, ब०, प०, स०। 


1 | 
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वेशस्य परोक्षमेव घावेशदयस्येति चेत्‌, तद्धिपयैयः कस्मान्न भवति ¶ तंथापि भिन्नायिकरणत्वा- 
विरोधात्‌ । जोकन्यवहाराद्धिपयैयनिष्ततिः, खोको हि प्रव्यक्षादिकमेव वेशयादेरधिकरणं प्रत्येति 
न ॒परोक्षादिकम्‌ , छोकम्रसिद्धस्यं वेवं प्र्यकचादेरविप्रतिपत्तिज्यवच्छेदाय श्षणंकथनमिति चेत्‌ ; 
खोकस्यापि इतोऽधिकरणनियमप्रतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; अलमलुमानेन वेशद्यधमेस्यापि 
तर्त एव प्रतिपत्तेः । न ह्यप्रतिपन्नतद्धमेकं प्रवयक्षं तद्पेक्षमधिकरणनियमं प्रव्येतुमरहैति । तंन्निय- ५ 
मग्रतिपत्तिरलमानान्तरादिस्यप्यनेन प्रव्यक्तम्‌ । तन्नेदमनुमानं प्र्त्यक्षवेक्षयपरस्यववोघनसमथेम्‌ । 

इदं हि तर्हि स्यात्‌-प्रव्यक्षं विक्षादज्ञानात्मकम्‌, प्रव्यक्षस्वात्‌, यद्िशदज्ञानात्सकं न 
भवति न तस्रत्यक्षम्‌ यथा अजुमानादिज्ञानम्‌, प्रत्यक्षं च विवादास्पदीभूतम्‌ , तस्माद्विशद्‌- 
ज्ञानातमकमिति चेत्‌; अत्रापि किमिदं प्र्यक्षसवं नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम्‌ ९ प्रत्यक्ष 
शब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तमिति चेत्‌ ; तदपि किम्‌ १ इन्द्रिया्नितत्वमेव, अश्वाणीन्द्रियाणि १० 
तानि प्रतिगतं तत्कायैत्वेन तदाभितं प्रत्यक्षमिति व्युँसत्तिविधानादिति चेत्‌ ; न, देतोभागा- 
सिद्धलप्रसङ्गात्‌, अनिन्द्रियप्रत्यक्षे अतीन्द्रियप्रस्यक्ष चाऽभावात्‌, तदुभयप्रव्यक्षसद्भावस्य च 
प्रतिपादनात्‌ । 

आत्माभितत्वं प्रत्यक्षत्वम्‌, अदलुते स्वं परं च विषयत्वेन व्याप्नोतीत्यक्षच॒ आत्मा 

तं प्रतिगतं प्रव्यक्षमिति “व्युत्पादनादिति चेत्‌ ; न ; स्मरणादेरपि प्रत्यक्षस्वप्रसङ्गात्‌ आत्मा- १५ 
भ्रितत्वाविशोषात्‌ 1 तथा च तस्यापि वैशद्यम्‌, अन्यथा हेतोरनेकान्तिकत्वप्रसङ्गादिति नेदानीं 
वेधम्यैर्रान्तो यतः केवख्ञ्यतिरेकि साधनस्य प्रयक्षवेशचय व्यवसथापनपरस्य सम्भवः । अक्ष- 
मेन प्रतिगतं प्रयक्ष॑ न स्मरणादिकं तथाविधम्‌, अन्यस्यापि संसारप्रबोधकादेरपेक्चणात्‌ , 
ततः परापेक्षणात्पयोक्षमेव तदिति चेत्‌ ; न तहीँन्द्रियज्ञानम्‌ “अवग्रहादिधारणापयेन्तं प्रत्यक्षम्‌ , 
आत्मन्यतिरेकिणः श्रोत्रादेरपि तेनापेश्चणात्‌ । श्रोत्रादेरपि आवरणश्षयोपश्षमविरोपाक्रान्तजीव- २० 


 प्रदेश्षविदोषस्वान्न तद्पेक्षणपरापेक्षणभिति चेत्‌ ; न ` तस्स्वभावभावेन्द्रियवत्‌ द्रभ्येन्द्रियस्यापि 


निब्रद्युपकरणरूपस्यापिक्षणात्‌ तस्य॑ “बास्मपरव्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । भावेन्द्रियस्येव साक्षादपेक्षणं 
न द्रव्येन्द्रियस्य, सत्यपि तस्मिन्‌ अन्तरङ्गशक्तिवेशव्ये ` 'शब्दादिसंबेदनाभावात्‌ , तदवेकल्ये पुन- 
रसत्यपि तद्व्यापारे स्वप्नादौ सत्यशशब्दादिसंबेद्नसम्भवात्‌ । केवलम्‌ उपकरणप्रदेशपयेवसि- 
तत्वादू भावेन्द्रियस्य साक्चत्तदपेक्षात्‌^, तद्पेक्चमपीन्द्रियज्ञानुपकरणापेक्षमिन रक्ष्यमाणं श्रत्या- २५ 
सत्तिनिवद्धोपचारं * परोक्षज्यपदेक्षमासाद्यति । अत एव गवाक्चसमानत्वभ्रसिद्धिरिन्दरियाणामिति 
चेत्‌ ; भवनु कथमपि परापेक्षणात्‌ परोक्षत्वम्‌ , तथापि सावधारणस्याक्षप्रतिगमनस्य विषटना- 


4 निपययेऽपि । तथाहि भि-जा०, ब०, प०, ख० 1 २ स्येदं आ०, ब०, प० 1 ३ -त्तिः अप्र-भा०, 
०, प०, स० । ४ प्रव्यक्षादेव । ५ अधिकरणनियम । 8 -श्षं वें-जा०, ब०, प०, सं० । ७ “्रतिगतमान्नितम- 
क्षम्‌ `“ “~ न्यायक्षि०्दी ° षु० १०1 ८ “अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष आमा प्राप्तक्षयोपरमः प्रदीणावरणो 
घ[» तमेत श्रधिनियतं प्रत्यक्षमिति ।""-रा्ला० १।१२ । ९ ~छी षाघ-भा०; च०, पऽ, स०। १० अब्‌. 
भहृणादि- ता० । 99 आत्मसवमाव । १३ निरैततिः गोलरादिः, उपशूरणञ्च भक्षिपदमादि । १३ उव्येन्धियस्य 
पुद्रलक्ष्पस्य । १४ आस्मभिन्नत्देन 1 १५ शान्दादे सं =भा०, स०,प ०, छ ० ! १६ उपकरणापेच्णात्‌ 1 १७ -निब- 
न्धोप-अ, ०; प०, स । | 


९६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 


दसिद्धमेवेन्द्ियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ , अन्यथा स्मरणादीनामपि न तद्विषटनं भवेत्‌ । तेरप्यन्तरङ्ग- 
शक्तिसाकल्यस्यैव साक्षादपेश्षात्‌ बहिरङ्ग पेकषणस्योक्तन्यायेनोपचसितस्वोपपततेः। भवत परो्षमे- 
वावग्रहादिकमिति चेत्‌ ; न ; तस्येन्दरियप्रयक्षत्वकथनवितेधात्‌ । ओपचारिकं तंस प्रत्यक्ष 
त्वमिति चेत्‌ ; फिञुपचारनिबन्धनम्‌ ¶ वेशद्यमिति चेत्‌ ; तदपि छतः ९ प्रत्यक्षत्वाच्चेत्‌ ; न; 
५ परस्पराश्रयात्‌-वेशबास्मत्यक्षत्वम्‌ , ततोऽपि वेशयमिति । तद्वैशयं स्वसंबेदनासिद्धमिति चेत्‌ ; 
पयोप्रमनुमानेन, तस्यापि तत्साधनार्थस्वात्‌ , सिद्धस्य च साधनासम्भवात्‌ । -अवध्यादिज्ञान- 
वेशदयसाधनाथेमनुमानम्‌ इन्द्रियक्ञानवेशद्यस्य स्वसंबेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत्‌ ; न ; अस्य- 
हेतो रन्वयित्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , इन्द्रिर्यज्ञाने वेश्यान्वितस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेः, तथा च कथ- 
मयं केव्ग्यतिरेकी हेतुरुक्तः न चावध्यादिज्ञानवेशयेऽपि अनुमानमर्थवत्‌ ; तस्यापि स्वसं- 
१० वेदनसिद्धत्वाविशेषात्‌ । तन्न ठ्युत्पत्तिनिमितत प्रत्यक्षत्वम्‌ । 
अथ व्युतत्तिनिमिनत्तेनेकाथंसमवेतमन्यदेव प्रवृत्तिनिमित्तं प्रयक्षस्वम्‌ , तच्च सवै- 
्रत्यक्षन्यक्तिसाधारणमिति न भागासिद्धत्वं साधनस्येति ; किं तस्य सतो रूपं न वन्यम्‌ | 
आवरणविगमविदोष इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्याभावात्‌ । नीलादिप्रतिभासविरोष एव स 
इति चेत्‌; न ; वेशद्यस्येव तद्रषत्वात्‌, तदन्यस्य विचारासहत्वात्‌ । तदेव भवत्विति 
१५ चेत्‌; न, साध्यस्येव देदुखप्रसङ्गात्‌ प्रस्यक्स्ववेशयशव्द्योरेकार्थत्वात्‌ । श्रयक्षत्वात््‌- 
विशदत्वेन प्रतिभासनात्‌ , विशदज्ञानात्मकम्‌-तदार्मकं व्यवह तव्यम्‌ इति देतुप्रतिज्ञयोरथं 
इति चेत्‌ ; सिद्धं नः समीहितम्‌ , ` अस्मसप्रयोगस्येवानया भङ्ग्या श्रंतिपादनात्‌ । न चंत्रापि 
केवख्व्यतिरेकित्वं हेतोः ; नीखदेस्तत्त्वेनावभाक्षमानस्य तदुव्यवहारविपयत्वेन प्रसिद्धस्य 
साधम्यैरृ्टान्तत्वात्‌। नु यदि वैशद्यमेव प्रत्यक्षत्वम्‌, तस्येन्द्ियज्ञानेऽपि तत्त्वत एव भावात्‌ सुख्य- 
२० मेव तस्यापि प्रयक्षत्वं तत्कथं तर्स्य' सांन्यहारिकस्वम्‌ १ यत इदं शाख्कारस्य वचनं शोभेत- 
“श्रत्यक्तं विशदं ज्ञानं मुख्यसंग्यवहारतः? [ ख्घी° श्छो° ३ | 
इति चेद्‌ ; न; सूत्रकासमतस्य व्यवहारस्य चायुसरणेन तथा वचनात्‌ । तथा दि- 
सूत्रकारस्य यत्परिस्फुटमातममात्रापेश्चं च तदेव भ्रयक्षम्‌, इदं तु ` पुनरिन्द्रियज्ञानं परिस्फुटमपि | 
नात्ममात्रापेश्चं॑तदन्यस्येन्द्रियस्याप्यपेश्चणात्‌ । अत॒ एकाङ्गविकर्तया परोक्षमेवेति मतम्‌ }. 
2 ततस्तन्मतालुसरणेन अबध्यादिज्ञानस्य सममखक्षणतया प्रतयक्षत्वभ्रतिपाद्नार्थं सुख्यप्रहणम्‌ । । 
इन्द्रियज्ञानमपि व्यवहारे ˆ वेशद्यमात्रेण प्रत्यक्षं प्रसिद्धम्‌ , अतस्तदुसारेण रतस्रव्यक्षस्वं न 


मुख्यत इति ज्ञापनार्थं संन्यवहारपदोपादानम्‌ । अुख्यततया हि तत्प्रस्यक्षत्वव्णैने र्सूत्रवियेधः 
स्यात्‌ तत्र तस्य परोश्चत्वकथनात्‌, ततो न किंच्िदवदम्‌ । 


9 स्मरणादिभिरपि । २ -क्तन्यायोपचारितत्वो- ता० । ३ अवग्रहादेः । ४ अनुमानस्यापि । ५ वैशय- 
साधनार्थतात्‌। & अवेयादि-आ०, ब ०, प० । ७ देतोरनन्वयित्व-आ, ब ०, प०, ख ० । < -ज्ञानवै-ता० । 
९ चवेयादि-आ०, ब ०. प०., स० । १० -प्रतिपत्तिनि-आ०, बं०, प०। ११ अस्मलरतियोग-जा०, ध० 
प०, स० । १२ अ्रतिसाधनात्‌ आ०, ब०, प०, स०। १३ चात्र के-भा०,ब०,प०.स० । १४ इद्दियज्ञानस्य । 
१५ “जादे परोक्षम्‌” [त० सू० १।११] इति सूत्रणात्‌ इन्द्रियज्ञानस्य परोक्षत्वं सूत्रकारमते । 9 ६-रवै-ता० । 
9७ इन्दरियज्ञानस्य भरत्यक्षत्वम्‌ । १८ त° सू° १।११ । 
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१३ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ९9 


यस्पुनरेतत्‌-खष्टंप्तयक्षं सन्निहितार्थतात्‌, परामिमतदशेनवदिति; तत्र किमिद्मथंस्य 
सननिदितत्व॑म्‌ ? खज्ञानजननसामध्यैमिति चेत्‌; न; तस्य निषेधात्‌। योग्यदेशायवस्थानमिति चेत्‌; 
क्व देशादेर्योग्यत्वम्‌ १ अर्थज्ञानजनन इति चेत्‌; न; तस्यापि तञ्ज्ञानविषयत्वे तदयोगात्‌ । अविषय ` 
एवासौ चश्ुरादिवदयिपत्यमात्रेणप्रृततेरिति चेत्‌; न; अत्रापि ““इन्द्रियमनसी विन्नानकारणम्‌” 
[ख्घी ०इलो ° ५४ | इत्यस्य विरोधात्‌ | न॑ दीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्यापि देशादेसतदधेुत्वे' तदु- ५ 
भयमेव तद्ज्ञानकारणमित्युपपन्नम्‌ । अर्थस्य प्राद्यस्वसम्पादने देशादेरयोग्यत्वमिति चेत्‌; न 
तस्य ज्ञानशक्तित एव भावात्‌, अन्यथा तत्कल्पनावेयथ्यात्‌ । तंच्छक्तितः सवत्र कस्मान्न तदिति 
चेत्‌; देशादिशक्तितोऽपि कस्मान्न भवति ! प्रतिनियतस्वात्तस्या इति चेत्‌; ज्ञानशक्तेरपि समानः 
प्रतिनियमः । यस्यं तु न प्रतिनियतशक्तिकस्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वस्य प्राह्यत्वम्‌ । 
तन्न योग्यदेशायवस्थानमथंस्य सन्निहितत्वम्‌ । ्‌ १० 
नेकंस्यमिति चेत्‌ ; तदपि न देशकृतम्‌; दूरतारकादिप्रतयक्षेष्वसत्तवात्‌ । नापि 
कालकृतम्‌; चिरभाव्रिवस्तुविपर्यसत्ययस्वप्नादिप्र्यक्षेष्ववियमानत्वात्‌। एतेन तदुभयजतं प्रयुक्तम्‌; 
तदुभयदूरस्यापि सत्यस्वप्नसंवेदनविषयत्वात्‌ । तदयं भागासिद्धो हेतुः, पक्षीछ्तेष्वपि दूरतार- 
कादिप्रव्यक्षेष्वविदययमानस्वात्‌ । अथ न तेपां पश्चीकरणम; कुतस्तर्हि तद्ेशदययसिद्धि;? अन्यत इति 
चेत्‌; तदेवासन्नक्षादिप्रसयक्षेऽपि वक्तन्यं व्यापतेन्योयात्‌ किमनेन १ दूरासन्नादिप्रत्यक्षसाधारणं १५ 
किञ्चित्साधनमिति चेत्‌; न; यद्यथा निवोधमवभासते तत्तथैवास्ति यथा नीरं नीतया, 
निबौधमवभासते च स्पष्टतया प्रव्यक्नमियादेभावात्‌ । 
ग्रहणशक्यत्वमपि न तस्यं सन्निहितत्वम्‌ ; असिद्धेः, मराद्यत्स्य ज्ञानवलादेव दिचन्द्रवद्धा- 
वात्‌। अनेकान्तिकस्वाच्-स्मरणाय्यथेस्य प्रदण्चक्यत्वेऽपि तंद्ेश्याभावात्‌, तदर्थं विषयल्वस्य च 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । तन्नेदमपि तस्य सन्निहितत्वम्‌ । 2० 
ययेवं कथयुक्तं शाखकारेण-““स्पषटं सन्निहिताथेत्वात्‌?? [ प्रमाणसं° उखो° ४ ] 
इति चेत्‌ ; न ; परमतानुज्ञामात्रेण तद्वचनात्‌ । न हि शाखकारस्येदं स्वतन्त्रवेशदयसाधनम्‌, उक्तदोषा- 
णामश्षक्यपरिहारत्वात्‌ , अपि तु योऽसो मन्यते सोग्तः-““निर्धिकर्पकं दशनं सननिहिताथ- 
त्वाद्दिशदम्‌' [ ] इति; तं प्रयनेकान्तगो चरस्याप्यक्षज्ञानस्य वेशं तेनेव तत्रसिद्धेन 
हेतुना प्रतिपाद्यते सोकयोथम्‌ । परो दहि तस्प्रसिद्धेनेव हेतुना प्रतिपाद्यमानः प्रतिपत्तिसोकर्यं २७५ 
प्राप्नोति 1 न चार तस्य दोषोद्धावनमपि सम्भवति निर्दोपतया प्रसिद्धत्वात्‌, अन्यथा ततो 
निर्विंकर्पवैशयसाधनायोगात्‌ । किं तर्दि शाखकारस्य स्॑तन्तं वेशब्यसाधनमिति चेत्‌ १ उक्त- 








त्वं च वि-जआा०, ब०, पञ, सं० | २ योग्यत्वस्यापि। ३ न तर्हन्द्रि-जा०; ब०, प०, स०। 
-तवेन तदु-जा०,ब ०,प०स० । ५ ज्ञानराक्तितः । ६ सवैज्ञस्य 1 ७ वैरायमि-जा०, ब ०,*प०,स० । ८-यस्य 
सत्य-आा०, ब ०, प०, स०। ९ अथस्य । १० स्मरणादिषुं वेशद्याभावात्‌। ११ स्मरणादीनाम्‌ अथेविषयत्वस्य 
१२ स्वतन्त्रं वै- आ०, ब ०, प०, स ० । स्वसिद्धान्तसम्मतवैशाय । १३ “*इन्द्रियगोचरो यथः विशद्रतिभाखः, 
विषरङृष्टे- चार्थे अस्पष्टप्रतिभासिता ।८-प्र ० बातिंकाक० २।१३० । १ ४-त्पक्वेश-भा०, ब ०, प०, संम । ¦ 
१५ स्वतन्त्रवै-बा०,ब०,१०ख० | | | त 
१३ 


०९८ | न्यायविनिश्चयविंवरणे | [ १।२ 


न्यायेन प्रत्यक्षमेवेति त्रूमः। तत्र यः तंसरसिद्धमपि तन्न तथा ज्यवहरति स तेनैवाध्यक्षप्र॑तिसिद्ध- 
(भरसिद्ध) तस्मरतिभासेन हेतुना तदुग्यवहारः कायैते तथाविधापरन्यवहारविषयनिदशेनोपदशैनात्‌। 
तदुक्तं सिद्धिविनिर्चये- ्‌ 
"पश्यन्स्वलक्षणान्येक स्थूलमन्तणिकं स्फुटम्‌ । | 
५। यद्व्यवस्यति वैशद्यं तद्िद्धि सदसस्म्रतेः ॥ [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति । ॑ 
ततः सूक्तम्‌-प्रत्यक्षलक्षणं प्राहः स्पष्टमञ्जसाः इति । | 
तदेवं तद्वचनसामथ्यात्‌ परोक्षमस्पष्टमञ्जसेति निवेदितं भवति प्व्यक्षप्रतियोगितात्‌ 
परोक्षस्य । तत्मतियोगित्वं च तद्विरुद्धधर्माध्यासादेव । न दि तद्धमाक्रान्तस्यैव तप्रतियोगित्वम्‌,; 
अतत्परतियोगिन एव कस्यचिदभावापत्तेः । तत्प्रतियोगित्वमेव तस्य कस्मात्‌ ? अवैश्यात्‌। तदपि- + 
. १० कतः ! तस्रतियोगित्वात्‌ । परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; नेदमिदानीं प्रयन्नसाध्यं प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्ति | 
योगित्वं हि तद्विजातीयत्वम्‌, तच्च खोकत एव प्रसिद्धम्‌ । केवलं प्रत्यक्षे वैश्येन रक्षिते परो- 
्षमवेशदयेन श्चितज्यम्‌ , अन्यथा तद्धिजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तव्यम्‌ । यदेवं क ` 
्त्यक्ष्रस्तावत्वमस्येति चेत्‌ १ न; प्रत्यक्षस्यैव प्राचुयौत्‌ । भवति दि प्राचर्यैेण व्यपदेशो यथा 
माकन्दवनमिति। न हि तत्न माकन्दा एवे, स्तोकशो व्रक्षान्तराणामपि सम्भवात्‌, एवं सामथ्यतपरो- 
क्षलश्षणनिवेदनेऽपि प्रयक्षस्येव प्राचुयौत्‌, तेनैवायमादः प्रस्तावो व्यपदिदयते नापरेण विपर्ययात्‌ । 
र्यक्षभराचुयेञ्च तद्‌ भेदस्येन्द्रियादिप्रयक्षस्य सविस्तरं निरूपणात्‌ । 
किं पुनरिदमवेशब्यं नाम ? ज्यवदहितवस्तुविषयत्वमिति चेत्‌ ; न; देशकाख्न्यवायेऽपि क्वचि- 
दवैशयोपलम्भात्‌। स्वभावन्यवहितरस्यं तु ग्रहणमेव नास्ति । न चाग्रहणमेवावेशद्म्‌; स्याद्रादिमतस्या- 
नेवं विधत्वात्‌, अतिप्रसङ्गाच्च नीख्दशेनस्यापि तदापत्तेः, तस्यापि नीद्ग्यतिरिक्तनिरवशोपपदाथा- 
२० न्तरपरिच्छेदपराङ्मुखत्वात्‌, अविषयबाहुल्यनिवन्धनाच्च अवेशप्राचुयोद्विक्षदमेव वा सकं 
` छद्मस्संबेदनं प्राप्तम्‌, विषयस्तोकनिवन्धनस्य वेशदयेशस्य सतोऽप्यसत्कत्पत्वात्‌ । 
 बेदनान्तरसापेक्षत्वमवैशद्यमिति चेत्‌; उत्पत्तौ, ज्ञप्तौ वा तदपेक्षणम्‌ १ उत्पत्ताविति चेत्‌; 
न; अतिप्रसङ्गात्‌, सर्वस्यापि वेदनस्य पूरैपूवेबेदनसापेक्चतयेवोत्पत्तेः । विषयज्ञप्रौ तु तर्दैपक्षणे 
प्रामाण्यमेव न स्यात्‌, स्वपरपरिच्छेदं प्रयनन्यसापेशचस्येव तत्वप्रतिज्ञानात्‌-““सिद्धं यन्न परापेक्षम्‌'" 
[सिद्धिवि०प्र ० परि०] इत्यादिवचनात्‌ । प्रमार्णस्य चेदमवेशद्यचिन्तनम्‌ । ततो यदि शेदशमवे- 
शयं न प्रामाण्यम्‌, तच्चेत्‌ नेदृशमवेशद्म्‌ः इत्येकं सन्धित्सोरन्यत्प्रच्यवेत । तन्नेदमप्यवेयम्‌ | 
ध्यामलितप्रतिभासित्वमिति चेत्‌; उच्यते- | ⁄ 
न ध्यामलावभासित्वमप्यवेशयमान्जसम्‌ । 
 रूपर्दैरीन एवेदं यन्न शब्दादिवेदिने ॥२९४॥ 


= 2 . १ भ्यच्तसिद्धमपि1 २ प्रतिषिद्ध-प० 1 ३ तत्सिद्धसदश-प०। ४ तस्मात्‌ जा, ब० प०, स०। 
॥ 9, ॥। एवास्तोक-भा० ब०, प०, स०। ६-स्य तद्धद~ना०, बण, पण; स०्1 ७ वेदनान्तरापेक्षणे । ८ -णस्ये 
`  दमवै-भा०, ब०, पर, स० । ५ 


त 
छै अक # कय 29 . 
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५ 








९।३ ] ` प्रथमः भ्यक्षपरस्तावः ९९ 


न च तद्वेदनं सर्वं स्पष्टमेवेति युक्तिमत्‌ । 
शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादेः प्रसिद्धितः ॥२९५॥ 
किञ्च ध्यामछितत्वं चेदर्थधर्मोऽमिमन्यते । 

ज्ञानस्य तेनावेशचयं कथं नामोपपत्तिमत्‌ ? ॥२९६॥ 
अन्यथार्थेस्य नीरत्वान्नीटं तद्ेदनं न किम्‌ ! । 


५ 
ज्ञानधर्माो मतं तच्चेत्‌; चाष्चुषं तत्कथं भवेद्‌ १।।२९७॥ 
अन्धकारमतिच्छायं गह्यते तद्धि चक्षुषा । 
न ज्ञानं चाक्षुषं चक्षुरमूत्त यन्न वत्तेते ॥२९८॥ 
तस्याचुभयधमेत्ये त्किं यदि न किञ्चन । 
कथं भाति ¶ विभाव्येव सृगवृष्णाम्बुवदयदि ॥२९९॥ १० 


कथं तेनाप्यवेशयं वेदने परिकस्प्यताम्‌ । 
साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिरन्यथा १ ॥३००॥ 
ध्यामरितप्रतिभासित्वमवेशदयमित्यनुपपन्नम्‌ ‡ अन्यापकत्वात्‌, रूपज्ञान एव तस्य भावात्‌ 
शब्दादिवेदनेषु विपयेयात्‌। न च शब्दादिज्ञानं सवेमपि स्पष्टमेवेस्युपपन्नम्‌ ; तद्िषयस्यापि 
स्मरणादेः परोक्षज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 
अपि च, इदं ध्यामटितत्वमथेधरमेद्चेत्‌ ; कथं तेन ज्ञानमविश्शदव्यपदेशं प्रतिखमेत !? 
विषयधमंस्य विपयिण्युपचारा्ेत्‌ ; परमार्थतस्तदिं सकर्मपि ज्ञानं विशदमेवेति प्राप्तम्‌ । . न 
चेतदुचितम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अथस्य च भयामछितत्वात्तञज्ञानस्यीपि तंतवे नीखत्वर्मपि तस्य 
स्यात्‌ तद्थंस्य नीख्त्वात्‌ । तन्नायमथेधमेः । 
नापि ज्ञानधमेः ; चष्ु्विंषयत्वात्‌ । न हि चक्चुषो ज्ञानगोचरत्वम्‌; तस्य मूतिमत्पदा्थं- २० 
विषयत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ , ज्ञानस्य चामूर्तिमत््वात्‌ । न च ध्यामखितिकारस्य च्चर्विषयत्वमसिद्धम्‌ ; 
अन्धकारभतिकनञ्नुकस्य तस्य . चक्ु्वेयतयेव प्रतीतेः । अनुभयधमे एवायमिति चेत्‌ ; न ; 
ज्ञान।थे्य॑तिरेकिणस्तृतीयस्य राशेरभावात्‌। नीरूपमेवेदमिति चेत्‌; ताटशस्य ङतः प्रतिभासनम्‌ !? 
कारणदोषसामभ्योन्ग्ष्णिकाजख्वदिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌, तथापि कथं तेन ज्ञानस्यावैशयम्‌? 
तदाकारत्वादिति चेत्‌ ; न ; साकारसंवेदनवाद्प्रतिक्षेपाभावभसङ्गात्‌ । तन्नेदमवेशदम्‌ । 
"अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्‌ः इत्यप्यसमञ्जसम्‌ ; साकारवाद्निषेधेन तन्निषेधात्‌ । 
तस्माद्थज्ञानस्यैव प्रतिवन्धकादृष्टविगमविशोषनिवन्धनपरिणतिविरोष एव "कश्चित्तदित्यनवद्यम्‌ । 
तदेवं प्रत्यक्चं तल्टश्चणसामथ्योत्परोक्षं च वैशदयाअवेशयाभ्यां रक्षितम्‌ । तच्योभयं निर्वि 
कस्पकमेवेतिं कश्चित्‌ , तत्राह- "साकारम्‌! इति । करोतिः अत्र निश्वयाथेः (“कृतेनाक्चतवी- 


१५ 
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` 9 दाब्दादिवेदनम्‌ । २ ध्यामकितत्वम्‌ । ३ -स्य ष्या-आा०, ब०, प°, स० । 9 -स्यापि पीतत्वे आ०, 
ब ०, प०, स०। ५ ध्यामङितत्वे । & -मपि स्या-आ०, ब०, प०, स० । ७ -व्यतिरेकेण तृ-जा०, ब०, प०। 
< कथन्न ज्ञा-भा०,;ब ०, प०, स०। ९ -नमपरिणतिविदोषः क-भा०, ब ०, प०, स०। १० भवैशदम्‌ । 
११ -ति कतरिच-आा०, ब ०, प०, स० । १२ -ति तत्र नि-भा०, ब०, प०, स०। 





` १७० | न्यायविनिश्चयविवरणे |  [ १३ 


क्षणात्‌” [ 1 इत्यत्र 'निश्चितेनानिश्चितदशेनात्‌' इत्य्थग्रहणात्‌ । आङः अभिव्याप्तौ 
अभिन्यापिश्च शक्तपेश्चया ततो यस्य यावती शक्ति! तावत्येव विषये सा वेदितव्या । तद्यमथेः- 
आ समन्तात्‌ करणमाकारः शक्यविषयाभिव्यापी निश्चयः, तेन सह वत्तेत इति साकारं प्रत्यक्ष- 
क्षणम्‌ । सामथ्यंृक्षितं च परोक्षमिति । | 
नलु च निश्चयो नामाभिजस्पंवान्‌ प्रतिभासः । स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात्‌ , 
अर्थरूपे वा ? न तावत्स्वरूपे ; तस्य अशक्यसमयस्वात्‌ । अभिजत्पसमयो हि क्रियमाणः 
{इदमस्य वाचकं वाच्यं वाः इति क्रियते । न च क्षणमात्रपर्यैवसितं तत्स्वरूपमन्यद्ा॒ किञ्िद्‌- 
स्येत्यनुवदितु क्षक्यम्‌ , क्षणादूरध्वं तद्भावात्‌, असतश्चादुवादायोगात्‌ । न च तत्सत्ताक्षण 
एवायुवाद्‌ः ; तस्यालुविवदि पितवस्तुस्वरूपसंवेदनपूवैकत्वेन समसमयत्वादुपपत्तेः । अतीतस्यापि 
१० स्मरणोपनीतस्यालुवाद इति चेत्‌ ; किमिदं तेन तस्योपनयनं नाम ? स्वस्वरूपवेदनमिति चेत्‌; न 
असतस्तदयोगात्‌। न हसत्‌ स्वरूपेण वेदितु' शक्यम्‌ ; सत्तवप्रसङ्गात्‌ । न दहि स्वरूपप्रतिभा- 
सनाद्‌ अन्थदन्यस्यापि सत्त्वम्‌ । असतोऽपि सत््वेनाध्यारोप इति चेत्‌; अध्यारोपितस्येव तर्हि 
-तदाकारस्य शक्याभिजल्पसमयत्वं न संकेदनस्वरूपस्य, तस्य पूबोपरीभावविधुरशरीरत्वेनाशक्या- 
लुवादत्वात्‌ । . न॒ चकृतसमयस्याभिजल्पस्य र्तत्र॒ योजनम्‌ ; सर्वस्य सर्वत्र योजनप्रसङ्गात्‌ , 
१५ इत्यनभिजस्पालुषङ्गमेव सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपवेदनम्‌-उत्पद्यमानमेव दि तत्‌ संवित्तिविषय- 
भावं बिभर्ति व्यतिरेकेण तत्संवित्तेरभावात्‌ , तदा च न पूवीपरभावो नाप्यभिजस्पयोजनं 
यतः सविकस्पकत्वं भवेत्‌ । तस्मात्तरक्षण एव जातस्य साक्षादररदने निर्विंकल्पकत्वमेव । सहजा- 
.भिजतस्पसं सर्गात्‌ सविकल्पकत्वमेवेति चेत्‌ ; न; सहजस्य अभिखापस्याभावात्‌ । भावेऽपि स्वत- 
। स्तद्विविक्तत्वात्‌ संवेदनस्य न॒ "तत्संसष्टत्वेन वेदनम्‌ । समसमयत्वेनं बेदनमेव संसग इति 
^ „२०. चेत्‌; न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वातत्‌ , तस्य च वाच्यवाचकभावनिवन्धनत्वात्‌ । तद्भावर््धं 
| न स्वाभाव्यादेव, सर्वस्यापि तस्परतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ समयवैयथ्यपत्तेदच । समयादिति चेत्‌ ; न ; 
. तदैवोत्पन्ने 'तंदश्चक्यत्वस्य निरूपितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


“तदैव चोदितस्यास्य साक्ञादधित्तो न कल्पना । 
अभिलपेन संसगादिति चेन्नाभिलाप(पि)ता ॥ 
२५ ज्ञानस्य तद्विविक्तत्वे कथं ` संस्गसम्भवः । 
 समानकारविन्मात्रान्नेव संसग उच्यते ॥ 2 [प्र ° वातिंकाङ० २।२४९] इति । 
, तन्न संबेदनस्याभिजत्पवच्त्वं ^ स्वरूपे सम्भवति । | 


५ 















चः 4 ६7 ९ | 
= ® अनुवादस्य । «५ इउक््याभि-भा०.ब०,प०,स ० । शक्यसङ्क तलम्‌ । & तत्प्रयो-भा०,ब०,प०.स० । ७ -त्र 
षः भ्रयोज्-जा०.ब ०,प०,स० । ८ -नेन नि-भा०,ब ०,प०,स० । ९ -स्य।प्यभि-जा०,व ०,प०,स० । १० अभि 


& -;+2८ 


जट्पसंखष्टत्वेन । ११ -यत्वे वेद-आ०,ब ० । १२ -रच न तत्स्वा-भा०,ब ०,प० । १३ चेत्तदेवोत्प-भा०, ब ०,स ०। 
सङ्केताराक्यत्वस्य । १५ तदेव चो-भा०,व ०,प०,ख ० । “तदैव चोदिते तस्य“ “अभिकापस्य संसगादिति चेन्नाभि 


१,५८॥ #र 


ल्रापिता। सुखस्य तद्विविक्तते -"समानकाठविन्मात्रान्नेष "“* ““-प्र° वार्तिका ० । १ ६-जलत्पत्वं आ०,ब ०,प०,स० । 
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१ आक्भावोऽभमि-जा ०,ब ०,प०स ० । २ अभिव्याप्तिः । ३ ““विकल्यो नामसंध्रयः'-प्रन्वा° २।१२३. । 
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अर्थरूपे तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न; तस्यापि यदि ग्रहणम्‌ ; तदा तन्निर्विकस्पकमेव, 
तद्विषयस्याप्यतिसूक्ष्मसमर्य॑मात्रमग्नशरीरस्य अशक्यसमयत्वेनाभिजस्पवच्वायोगात्‌ , परिस्फुट - 
प्रतिभासत्वाच्च । यदि तस्य न ग्रहणम्‌ ; तथापि न तत्र विकल्पसम्भवः । न 
दयप्रहणमेव विकल्पः, अतिभ्रसङ्गात्‌-स्वेसंवेदनानामन्योल्यविपयापेश्रया तदग्रहणात्मक- 
त्वाविशेषात्‌ । अध्यासोपितार्थापेक्षया तर्दिं विकल्पसम्भव इति चेत्‌; न; अध्यारो- ५ 
पार्थापरिज्ञानात्‌ । अर्थ्रहणमध्यारोप इति चेत्‌ ; न; कथितोत्तरत्वात्‌ । तदग्रहणं सं 
इत्यपि तादृशमेव । न चापरमध्यासोपस्य रूपं पयांखोच्यमानं सम्भवति । यत्र॒ तर्हिं मदणम- 
ध्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्‌ ; नलु यदि म्रहणारोपयोनं भेदः किञुभयोपादानेन पोनरु- 
त्यदोपात्‌ ¢ अहणमित्येव वा आरोप इत्येव वा वक्तव्यम्‌, तत्र च प्रागेव दूषणं प्रतिपादितमिति 
न पुनः प्रतिपाद्यते । यदि पुनर्भेद्‌ एव तंयोस्तथापि विज्ञानद्रयमेवेककाछं प्रसक्तम्‌-यद्रदणात्मकं १० 
तिर्विंकह्पकं यच्चारोपारमकं तत्‌ सविकस्पकमिति; तदिदमप्यसमञ्जसम्‌ ; आरोपस्य प्रहणाग्रह- 
णाभ्यां विचारितत्वात्‌ । भवति चात्र परस्य वचनम्‌- 


“भ्यदि ग्रहणमथेस्य विकल्पः कथमत्र सः १ । 
अथाग्रहणमथेस्य विकल्पः कथमत्र सः १ ॥ 
अथाथारोपतस्तत्र विकल्पत्वं निरुच्यते । १९५ 
ग्रहणाग्रहणे युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः ॥ 
ग्रहणारोपसद्धावे विक्रल्प इति चेन्पतिः। 
ग्रहणारोपयोरेक्ये दयोः सम्भव इत्यसत्‌ ॥ 
तत्रैकपत्तनिक्तिपो दोषः प्रागेव वणितः । 
अथ मेदस्तयोरस्ति दयमेव प्रसज्यते ॥ २० 
निर्विंकल्पकसंवित्तिः सविकल्पा तदेव च ।'› [प्रर वार्तिका ० २।२४९] इति । 
तन्न स्वरूपेऽथेरूपे वा निणैयसमस्भवः, तस्मादयुक्तं साकारप्रहणमिति . चेत्‌; नेदमतिनि्वैन्ध- 
प्रतिविधेयम्‌ अतिमुगधभापितत्वात्‌। तथादि-योऽयं ^ (तदेव चोदितस्य! इत्यादिवचनप्रक्रमः स यदि 
निष्प्रयोजन एव ; कथं तत्र प्रखापमात्रे प्रक्षावतामादरो यतोऽयं शाखो पनिबन्धः क्रियते ? कर्थं 
वा तस्मरक्रमोपन्यासकारिणो निम्र हाधिकरणत्वं न.भवेत्‌ असाधनाङ्गवचनत्वात्‌ १ सम्रयोजनत्वे २५ 
` यदि तत्प्रयोजनं सकलसं वेदननिर्विकस्पकत्वसाधनादन्यदेव; स एव दोषः तद्वादिनो निप्रदाधि- 
करणत्वमिति प्रस्तुतायुपयो गिनस्तसक्रमस्यासाधनाङ्गव चनत्वात्‌ । तननिर्विकस्पत्वसाधनमेव तस्र 
योजनमिति चेत्‌ ; तदपि तस्परक्रमस्य स्वयं रतंस्परिच्छेदरूपत्वात्‌, तत्परिच्छेदहेतुत्वाद्रा भवेत्‌ ९ 
स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वे सिद्धमभिजस्पवत््वं तस्रतिभासस्य स्वभावभूतस्येवाभिजस्पस्य तंत्र 





१ -मात्रामग्न-भा०, ब०, प०, स० । २ अध्यारोपः। ३. ग्रहणारोपयोः ! ४ “सविकल्पकसंवित्तिः 
अविकल्पा तदैव च ।*?-भ्र° वार्तिका ० । ५ यत्तदेव जा०, ब०, प०, स ० । ६ अभिजत्पपरिच्छेद्‌ ।  तत्- 
भावा-भा०, ब०, प० । 






ल्यायविनिश्चयविवरणे | [ १।३ 
ध । भवात्‌। अभिजल्प एवासौ केवलं न प्रतिभास इति चेत्‌; न; स्वयं तत्परिच्छेद्रूपत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । 
2 न ह्यपरतिभासः परिच्छेदो नाम । भवतु स एव एकः प्रतिभासोऽभिजल्पवान्नापर इति चेत्‌ ; 
नः सर्व॑संवेदननिर्विकल्पत्वप्तिज्ञाव्याघातात्‌, तद्रदन्यस्याप्यभिजरपवतवसम्भवाच्च । तथा दि- 


विवादाभ्यासितः सं्वैः प्रतिभासोऽभिजस्पवान्‌ । 
क: ५ तत्त्वात्तनिर्विकल्पत्वसाधनप्रतिभासवत्‌ ॥ ३०९ ॥ 
ए | स्वतोऽभिजल्पराल्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात्‌ । 
छ ` भ्रयक्षेणास्य पक्ष्य बाधनं यदि कथ्यते ॥ ३०२ ॥ 
अनिधितस्वभावं चेत्तत्स्वसंवेदनम्‌; तंदा । 
असिद्धमेव तत्तच्च कस्यचिद्भाधकं कथम्‌ ! ॥ ३०३ ॥ 
१० अनिश्चयेऽपि तंत्सिद्धो हेतुसिद्धिः कथन्न वः । 
# ्‌ तथा चासिद्धिविच््छित्त्ये “हेतौ निणैयवणैनम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
कि. | यत्कृतं कीर्तिना तत्स्यादपयोरोच्य भाषितम्‌ । 
ह स्ववेदनस्य तत्सिद्धिर्निश्चयादेव हेतुबत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
निश्चयो नँभिजल्पेन विना वः सम्भवलययम्‌ । 
तत्सिद्धाः प्रययाः स्वे साभिजस्पस्ववेदनाः ॥ ३०६ ॥ 
| तथा च कस्यचिद्धाक्यं सविकल्पकवादिनः । 
“न्‌ सोऽस्ति प्रत्ययो रोके यः शब्दानुगमादते” ॥ ३०७ ॥ 
` इति; तन्न तंस्य स्वयं 'तत्परिच्छेदरूपस्वात्‌ तस्योजनवत्त्वम्‌ । 
तत्परिच्छेदहेतुत्वादिति चेत्‌; न; अङृतसमयस्य ` तद्योगात्‌ । वास्यमङृतसमयमेव ` 
^ , _  स्वा्थपरिच्छेदनिमित्तम्‌, अनभ्यस्तशाखन्याख्यानस्यापि ददात्‌, अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌ ; 
एवमपि 'तंतस्तदथज्ञानस्य "तदनुविद्धतया सविकस्पकस्यैव भावात्‌ सर्वस्यापि “ ' “ततस्तद््थ- 
श्रतिपत्तिप्रसङ्गाच्च । 
न केवरस्यैव वाक्यस्य ` तत्परिज्ञानकारणत्वमपि तु पद्तद्ंसम्बन्धपरिज्ञानघदितस्य, 
तस्य च सर्वेत्रभावान्नापिप्रसङ्ग इति चेत्‌; कथं, नातिप्रसङ्गः ९ तत्सम्बन्धपरिज्ञानस्यापि समय- 
 निखेकषत्वे-“सर्वन कस्मान्न भावः? इति परिचोदनस्य तदवस्थत्वात्‌ । समयसापेश्चमेव तदिति 


शि 
क चेत्‌; न; अशक्यसमयत्वप्रविज्ञाज्याघातात्‌ । ` तज्ज्ञानस्य चाभिजल्पव्त्वेन सविकल्पकत्वात्‌, 


















१५. 
























१ -वत्वासम्भ-मा०, ब०, प०, स० । २ सवप्रति-आ०, ब०, प०, स० । ३ तथा आ०.ब०.प० क 
„ -घ 4 ० । ® तत्सिद्धो जा०, ब०, पर, स० । ५ हेतोनिणे-ना०, ब०, प०, स०। ६ “ेतोखिष्वपि रूपेषु क 
9 न बणितः । असिद्धतरिपरीताथव्यभिचारिविपक्षतः ॥” (भ ०वा० ३।१४) इत्यनेन हेतोः असिद्धादिदोषपरि- टः 
` हाराय ततं धमेकीत्तिना। ७ न दि जल्येन आा०, ब०, प०, स० । ८ वाक्यप० १।१२४। ९ वचनभ्रक- 
मस्य । १० अमिजल्पपरिच्छेद । ११ निर्विकल्पत्वसाधनरूपश्रयोजनवत्त्वम्‌ । १२ शन्दपरिच्छेदहेतुत्वायोगात्‌ । 
१३ वाक्यात्‌ । १४ शब्दा स्य त्वेन । १५ अ्ृतसङ्कं तस्यापि । १६ वाक्यात्‌ । १७. तदथ परिज्ञान । १८ पदत- 
द्थसम्बन्ध । १९ अथन्ञानस्य । ४.5 
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सर्वसंबेदननि्विकस्पतवज्यावर्णनं ्रेक्षाव्तवं परस्य प्रतिश्ठिपति । पदस्य च॒ शक्यसमयत्वे 
वाक्यस्यापि तदवश्यम्भावि, पद्पैयायविन्यासन्यतिरेकेण वाक्यस्यैव।भावात्‌, तदभावस्य 
चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धमभिजल्पवत्वं वाक्यार्थ परिज्ञानस्येति कथमिव सवेथा विकल्पाभाव- 
प्रवाद्‌ शोभेत ? तन्नास्य तत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तल्मयोजनत्वम्‌, विकस्पसिद्धिश्रसङ्गात्‌ । 

विकल्पास्तित्वसमारोप्यवच्छेद्‌ एवानेन क्रियते न ॒तंत्परिच्छेद इति चेत्‌ ; न; ५ 
समायोपार्थापरिज्ञानात्‌ । रवदस्तित्वमरहणं तदर्थ इति चेत्‌ ; ननु तदेव नास्ति स्वेसंवेदन- 
निर्विकट्पकत्वप्रतिज्ञानात्‌ । कथमसतो प्रहणं च ? ग्रहणं हि तस्य स्वरूपप्रतिभासनमेव, 
न चासतः सखरूपम्‌; विरोधात्‌ । महणमपि तस्प॑ समारोपादिति चेत्‌; न; “समायोपाथोपरि- 
ज्ञानात्‌ इयादेः प्रसङ्गादनवस्थापत्तेरव । तेंदप्रहणं तदथं इति चेत्‌; तब्यवच्छेदस्तर्हि 
तद्रदणं प्राप्तम्‌ , तदिदं श्चान्तिविधानेन वेतालोस्थापनम्‌, विकरपसद्धावनव्याधिविष्वं सनाथं तत्स- 
मारोपव्यवच्छेदं कुवेता तदस्तित्वग्रहणस्येव स्वचित्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात्‌ । प्रत्याख्यातं 
चाप्रहणस्य समारोपस्वम्‌ । प्रहणाप्रहणाभ्यामन्य एव तर्हिं तदंथे इति चेत्‌; न; “रहणाग्रहणे 
युक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः? [प्र° वार्तिकाट० २।२४९] इति स्ववचनन्याघातापत्तेः । 
कथं वास्य" तदूञ्यवच्छेद्करत्वम्‌ ९ विरोधादिति चेत्‌ ; न ; निदचयस्यैव समारोपविरोधात्‌, 
अस्य॑ च॒ वचनभ्रक्रमस्याचेतनत्वेनानिन्चयरूपस्वात्‌ । तंद्विोधिनिर्चयनिमित्त्वेन "अस्यापि १५ 
तद्धिरोधित्वमिति चेत्‌ ; न ; तन्निमित्तत्वे विकस्पस्यानिषेधात्‌" । ततः स्थितम्‌-विकल्पान्‌- 
भ्युपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवायं वचन प्रक्रम इति । 


१० 





भवतु तर्हिं विकर्पः कल्पनया ˆ न परमार्थतः, सवेस्यापिं संवेदनस्य स्वम्राद्यविषये 
शन्दसम्बन्धवर्जितस्येव प्रवृत्तेः । तथा चोक्तम्‌- 
““असान्ञात्फरणाकारे यत्र स्यात्कल्पनान्तरैः । 
व्यवहारः स एवात्र विकल्पो रोकसस्मतः ॥ 
दशेनाभिमतियेत् तज्ज्ञानमविकल्पकम्‌ । 
साक्तात्छृत्यवि(धि)पोक्ताच प्रत्यक्षमिति गीयते ॥ 
परमाथतस्तु विज्ञानं सयमेवाविक्ृर्पकम्‌ । 
स्वग्राह्यविषये स्ेस्याविकल्पेन वृत्तितः ॥ [ प्र° वारतिकार० २।२४९ ] २५ 


इति चेत्‌; अत्राह-अञ्ञसा परमाथेत एव साकारं न कल्पनयेति । तथा हि- 
अस्ति वस्तुभूतो विकस्पः, तठ्कल्पनान्यथाुपपत्तेः । अस्पष्टप्रतिभासे हि प्रयये परेण विकल्पत्व- 


9 कमविन्याप्त। २ "तदैव चोदितस्यास्य' इति वचनप्रकमेण । ३ “सककरसंवेदननिर्विकल्पत्वपरिच्छैदः””-ता० 
टि० । ७ विकरट्पास्तित्र 1 ५ विकद्यासित्रमेव 1 & विकल्पस्य । ७ विकल्पाग्रदणं समारोपाथैः। ८ निकत्पग्रह- 
णम्‌ । ९ सपरारोपाथैः 1 १० वचनप्रक्रमस्य । ११ अस्य वच-ला०,.ब०, प०, स ० । ५२ समारोपविरोधि 1 १३ 
वचनपरक्मस्य । १४ अनिषेधप्रसङ्गात्‌ 1 १५ ~या परमा-भा०, ब ०, प०, ख० 1 १६ साक्षातकबदिमो-जा०, ब ०, 


प०, स० 1 “साक्षाक्कत्यधिमोक्षाचः?-प्र० वातकाङड० । ` 9 


परिकेल्पनमभ्यनुज्ञायते । तत्र॒ च न तावत्सं एव तस्यं विकल्पत्वं कठ्पयति ; स्वयमक- 
ल्पनात्मकत्वात्‌ । परमार्थतस्तु विज्ञानम्‌" इयादि वचनात्‌ । न हकल्पनात्मनस्तत्कल्पनम्‌, 
प्रयक्षेऽपि ततस्मसङ्गात्‌ । कल्पनात्मापि तस्यास्तीति चेत्‌ ; किर्मपरतत्कल्पनेन वेयथ्यौत्‌ । 
तदात्मापि" यदि वस्छुत एव, सिद्धं नः समीहितम्‌, पारमार्थिकस्येव विकल्पस्य ठ्यवस्थापनात्‌ | 
५ सोऽपि कल्पित एवेति चेत्‌ ; न; तत्रापि नन तावत्स एवः इत्यादेर्दोषात्‌ चक्रकप्रसङ्गात्‌ , अन- 
` वस्थापत्तेशच । परतस्तर्त्रं ` तत्कल्पनमिति चेत्‌; न ; परेणापि स्वयसविकल्पास्मना तत्कत्पना- 
ऽयोगात्‌ । विकल्पात्मापि तस्येति चेत्‌ ; न ; तस्य परमार्थत्वे परमतसिद्धिभसङ्गात्‌ 1 कल्पितत्वेऽपि 
न स्वतस्तत्कस्पनम्‌ ; उक्तदोषत्वात्‌ | परतस्तत्कत्पनं चेत्‌ ; न ; "परेणापि इत्यादिप्रसङ्गपोनः- 
पुन्येन चक्रकानवस्थयोरप्रतिहतश्रसरस्वात। ततो दुभाषितमेतत्‌- यत्र स्यास्कन्पनान्तरैव्यव- 
१० हार्‌! इति ; परमाथंतः "कल्पनाया च कल्पनान्तयाणामेवासम्भवात्‌ । 
भवतु तर्हि ` परमाथत एव॒ करिचद्िकस्पः, तथापि किमायातं प्रत्यक्षस्य येन 
तदपि सविकत्पकमुच्यते इति चेत्‌ ? अभिमतस्यापि कुतः सविकर्पकत्वम्‌ १ तसप्रतिभास- 
स्याभिजस्पवत्त्वादिति चेत्‌; न ; अञ्ृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य ` तद्वचायोगात्‌ अति- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि कृतसमयेन ; विस्णतेनापि तत्प्रसङ्गात्‌ । अतुस्मरतेनेति चेत्‌; न; 
१५ तदनुस्मरणस्य ` निर्विकल्पत्वे तद्िषयस्यान्यत्र " योजनाऽसम्भवात्‌ क्षणक्षयादिवत्‌। सविकस्पकत्वे 
तस्याप्यभिजस्पवत्त्वम्‌ अयुस्मरतेनेवाभिजल्पेन, तदनुस्मरणस्यापि तद्वच्वं तदपयानुस्मृताभि- 
जल्पेनेत्यनवस्थानान्न प्रकृतविकर्पनिष्पत्तिभेवेत्‌ । तन्नाभिजस्पव्त्वात्तस्य सविकस्पकस्वम्‌ । 
` "अभिजस्पयोग्यविषयत्वादिति चेत्‌; कोऽसौ तद्विषयः ? अचुतरत्तव्यावरत्तादिस्वभावो भाव 
्‌ एव, तद्परस्य तथोग्यस्यासम्भवादिति चेत्‌; तदियमकस्मादस्माकं महानिधिप्राप्िः प्रत्यक्षस्यापि 
| २० रवत एव सविकल्पकत्वोपपत्तेः, इदमेवाह द्र्य? इत्यादि । द्रव्यं चान्वयरूपं सुवणैवत्‌ , 
(| पयायाश्च व्याव्रत्तिधमाणः कटकक्रुण्डङादिवत्‌, सामान्यं च॒ सरृश्षपरिणामस्वभावं ङुण्डल- 
=. युगवत्‌, विोषदच विसदृशपरिणामलक्षणः केयूरदारवत , द्रव्यप्यायसामान्यविशेषास्त 
एवा्थात्मानो तयोस्तद्रपत्वात्‌ तयोवंदनं प्रत्यक्चछक्षणम्‌ , अतश्च साकारमिति । 
तदेवंलक्षणं प्रत्यक्षं त्रिविधं भवति । कथं पुनः कारिकायामनुक्त' तरेविध्यमवगम्यते ! 
२५ “श्रत्यक्तं विशदं ज्ञानं त्रिधा | प्रमाणसं० इलो २ ] इति शाखान्तरे प्रतिपादनादिति 
चेत ; न; सामान्यलक्षणस्यापि तत्रेव प्रतिपादनादिदहावचनप्रसङ्गात्‌ । इदापि वृत्तिकारेण 
ञेविध्यमुक्तमेवेति चेत्‌; सोऽपि कथं ` कारिकायामकथितं कथयेत्‌ , कारिकाविवरणस्येवं 
















$ तत्र न च तावत्‌ आ०, ब०, प०, स० । २ अस्पषटपरतिभासः । ३ स्वस्य । ४ कल्पनास्वरूपमपि । 
५ -अस्यष्टप्रतिभाक्य । &-परं तत्क~जा०, ब०, पण०, स०। ७ कत्पनास्वरूपमपि । ८ अस्पषटप्रतिभासे । 
विकट्पत्व । १० कल्पनाया च आ०, ब०, प० । ११ परमार्थं एव तां० । १२ तद्वत्तायो-भा ०,ब०,प ०.स० । 





धु  अ०, स्ष०। १६ भनुद्त्तव्यावृत्तादिस्वभावभात्रविषयत्वादेव । १७-विचारस्यैव जा०, ब ०, प०, स । 
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। १०४. न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३. 


वृत्तित्वात्‌ , अनुक्तव्याख्यानस्य विपयैयादिति चेत्‌ १-न ; अत्रापि प्रथक्‌. प्रथक्‌ तदसमथेनेन 


१३ निर्विकलत्यतेपितं-बा०, ब०, प०, स० 1 १५४. न्यस्रयोज-जा०, ध०, ५१०, स० । १५ आमिजत्प-बा०, - 


=, क्त ` 1 


१।३ 1 भरथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः | १०५ 


्रविध्यावगमात्‌। करिष्यते हि 'सखदसञ्ज्ञानः रईत्यादिना इन्द्रियप्रत्यक्षस्य "परोक्लज्ञानः 
इत्यीदिनाऽनिन्द्रियपत्यक्षस्य, "लक्षणं समम्‌? इत्वौदिना चातीन्द्रियप्रत्यक्षस्य समथेनम्‌ । 
अत इन्द्रियप्रस्यक्षादिसेदेन चिविधमेव तदिति भवत्येव निणेयः । तत्र- 
दितादिताभिनिक्तिक्षमभिन्द्रियनिर्भितम्‌ । 
यदेरातोऽथेज्ञानं॑तदिन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥३०८॥ ५ 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि तेनिर्भितं तद्धेतुकं यदर्थस्य वहि्ैटादेः ज्ञानं तदिन्द्रियप्रव्यक्षं परि- 
स्फुटत्वेन तद्क्षणयोगात्‌ । कतः पुनश्चक्षुरादीन्द्रियकायैत्वं घटादिप्रत्यक्षस्यावगम्यत इति चेत्‌ ए 
कुतोऽयं प्रश्च : ? स्वेत्र कायेकारणभावस्येवासम्भवादिति चेत्‌ ; न ; स्ववचनव्याघातात्‌-प्रस्तुतं 
हि प्रभवचनं परस्य स्ववचनम्‌ , तदेव व्यीहन्येत । यदि न सवत्र तंइावसम्भवः, तंस्यादेतुकस्या- 
सम्भवात्‌ व्योमकरुसुमवत्‌ । सम्भवेऽपि देश्षकाखादिनियमानुपपत्तेः । देतुनिवन्धनो हि भावानां १० 
तैंन्नियमः कथं तद्भावे भवेत्‌ ? तथा च वादिवत्‌ प्रतिवादिप्राभिकादेरपि तस्रभ्वचनप्रसङ्गान्न 
कस्यचिदुत्तरवादित्वं न परीक्षकलत्वं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम्‌, प्रनत एव तदनुपपत्तेः । 
वादिन एव तस्परशनवचनं तस्यैव `“देतुहेतुमद्धावनिश्चयाभावान्न प्रतिवादयादेर्विपयैयादिति चेत्‌ ; 
¡ तन्निश्वयपूवेकं तर्हि तद्ववनमङ्गीकत्तेव्यं तन्नान्तरीयकत्वात्‌ , तथा च कथं सर्वत्र कायैकारणमावा- 
भावः ? ` -तद्दन्यत्रापि “्याप्निव्यतिरेकयोः ' ˆस्भाबोपपत्तेः । तदयं ` “तन्निश्वयतत्पयैलुयोगवचनयोः ६५ 
कायेकारणभावं स्वयमेवोपदशेयति सवेत्र तदभावञ्च कथयति इति कथं स्ववचनव्याघातपाशच- 
वन्धान्निभच्येत ? तन्न तदभाव८ र्तद्भाव )स्यासम्भवात्तत्पयैलुयोगवचनम्‌ `, सम्भवेऽपि 
त्वै" दुरवबोधत्वात्‌" । “दुरववोधं खल्विदं यक्किञ्चित्कस्यचित्कायैः कारणं चेति, तद्भावस्य 
पूवोपरभावाधिकत्वात्‌ , ` तत्र च प्रत्यक्षस्य सन्निहितविषयमात्नपरिच्छेदस्वभावत्वेनाप्रटृत्तेः । 
तदप्रवृत्तौ तत्पू्वैकत्वेनाुमानस्यानुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; `"तदनवबोधतत्पयैलुयोग- २० 
वचनयोरपि ` तद्धावपरिज्ञानाभावापन्तेः । भवात्वति चेत्‌ ; न `तदींदुपपन्नम्‌-^तदनव- 
बोधात्‌ तत्पयेनुयोगः' इति । ` तदनयोहे तुफलभावपरिज्ञाने “सत्येव एवंवचनोपपत्तेनौन्यथा 
रथ्यापुरूषवत्‌ । कथं तर्हि ` तदहावपरिज्ञानम्‌ परस्यापि कथमिति चेत्‌ १ भवतु परस्यापीदं 
चोद्यं न -(तावतेव स्वपक्षे समाहितं भवतीति चेत्‌ ; आस्तां तावदेतत्‌ , हेवुफङ्मावपरिज्ञानस्य 
यथावसरसुत्तरत्र निरूपणात्‌ । तस्मादुपपन्नम्‌ इन्द्रियका्यं यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति । २९५ 
१ न्प्रायविण्का० ५। २ न्यायवि० का० ११। ३ न्यायवि० का० १६८ । 9 -हन्यते 
आ०, ब०, प०, स°० । ५ कायेकारणभाव । & प्रनवचनस्य । ७ देश्ालादिनियमः 1 ८ चानादिवत्‌ आ०, 
ब०, प०, स० । देराकालादिनियमाभावे 1 २ उत्तरवादित्वाद्यनुपपचचेः 1 9० -द्धावाभावनि-ता० । ११ देतुदेतु- 
मद्धावनिद्चयपूवैकम्‌ । १२ प्रस्तुतप्ररनवचनम्‌ । १३ प्रस्तुतप्ररनवचनवत्‌ । १४ अन्वयग्यतिरेकयोः। १५ तद्धावो- 
ता० । १६ -यं निर्च-आ०, ब०, प०। १७ हेतुदेतुमद्धावनिदचय । १८ कार्यकारणभावस्य ।! १९ कुतः 
पुनद्चन्तुरादीन्धियकायत्वं धटादिभत्यक्षस्य अवगम्यते १ इति पर्यनुयोगवचनम्‌ । २० कायकारणभावस्य । २१ 
-त्‌ कत्पितं खल्विदं आ०, ब ०, प० । २२ दुरवबोधं कल्पितं य~ स० । २३ पूवोपरभवे । २४ का्कारणमावा- 
नवबोध 1 २५ कार्यकारणभाव । २६ हेतुहेतुमद्धावनिदचयगर्भ वचनम्‌ 1 ९७ तदनवपरोधतस्पयेनुयोगयोः । २८ 


 स्प्येवं व॒-आ०, ब०, प, स० । २९ सद्धावप-जा०, ब०, पर; स । ३० तावत्येव जा०, ब०, प०,.स०। 
१४ 








१०६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२ 


। | तत्मत्यक्षस्य निर्णयात्मकत्वात , तेन च स्वविषयस्य सवाकारेण भ्रहणान्न तद्विषये 
ज्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापारं, सिद्धोपस्थायित्वेन वेयथ्यात्‌, समारोपव्यवच्छेद्स्य 
चाऽभावात्‌ निधिते समारोपादुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न; `तस्य प्रादेशिकस्वात्‌ । तस्मरत्यक्षं हि 
स्वविषयस्य श्रदेशत एव प्रहणे स्वकशक्तिप्रयुक्तनियोगाधिष्ठितं न स्वीकारेण, तथेव तस्य निबा- 
५ धमवबोधात्‌ तस्मादयमप्रसङ्ग एव । निष्प्रदेशशषमेव सकलं वस्तु कथं तस्य प्रदेशतो ग्रहणं 
'तद्रहणम्‌ १ तद्वहणस्य विभ्रमरूपत्वप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; आस्तामिदम्‌ , अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । 
भवत्वेवं तथापि कथमिन्द्रियप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ ? अप्रवत्तेकस्वादिति 

चेत्‌ ; किं प्रवत्तंकत्वेन प्रामाण्यं व्याप्तम्‌ ? नं चेत्‌ ; (तद्भावे तदभावादुपपत्तिः, अतिप्रस- 
ङ्गात्‌ । व्याप्तमेवेति चेत्‌ ; न; स्वसंवेदरयोगिप्रत्यक्षयोरभरामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न दि स्वसंवेदनं 

१० स्वरूपेऽन्यत्र वा प्रवत्तेकम्‌ ; स्वरूपस्यातुभूतत्वात्‌ , अन्यस्य चाविषयत्वात्‌ । नापि योगी तस्र 
व्यक्षात्‌ क्वचिःपरवत्तेते छृताथेत्वात्‌ । वक्तुयाधात्म्यविपयत्वासप्रामाण्यमः इन्द्रियप्रव्यक्षेऽपि 
समानम्‌ । प्रवर्तः प्राक्‌ तद्धिषयत्वमेव कथमवगन्तव्यम्‌ , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण- 

त्वादिति चेत्‌ ? न ; स्वसंवेदनादावपि प्रसङ्गात्‌ । स्वहेतूर्पनिवद्धात्‌ ऊतधित्सामथ्यौत्‌ प्रवृत्ति- 
निरपेक्चमेव खप्रामाण्यं तंदवगच्छतीति चेत्‌ ; इन्द्रियप्रत्यक्षमपि किमेवं न भवेत्‌ ? संशयादि- 

१५ दशोनादिति चेत्‌ ; निःसंशयादेरेव ततरामाण्यनि्णैयस्यावलोकनात्‌ । न हि “युचिराभ्यासपरिकङित- 

पुरोवत्तिनीरनिकरनिभांसवतः प्रत्यक्षस्याछृतप्वृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम्‌ , नापि सन्देद्यय- 

। नासवादितविषयत्वम्‌ । यत्रापि न स्वतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशक्तिविकल्यात्‌ , तत्रापि कुतधिद्‌ ददुरा- 

1 रावादर्ठिङ्गात्‌ विषयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपत्तेरुपयोगिन्येव प्रवृत्तिः । अथ प्रवृत्तिकामस्य 

यदि तन्न प्रवत्तेकं किं तेन प्रमाणेनापीति चेत्‌ ?; क एवमाह -“तस्य न प्रवत्तैकम्‌? इति ! 

| २० भ्रवृत्तिविषयोपदशेकस्य प्रवत्तेकत्वोपपत्तेः । न॑" वत्तमानस्य प्रवृत्तिविषयत्वं तस्यालुभवात्‌ प्रवृततेश्चायु- 
| | भवाथत्वात्‌ । तत्फरसिद्धावपि प्रवृत्तौ तदनुपरमप्रसङ्गात्‌ । अलुभवान्तरा्था पुनः प्रवृत्तिरिति 

, । चेत्‌ ; न; ` तदन्तरकाङे प्राचीनविषयानवख्थानात्‌ , निर्विषयस्य चानुभवस्याभावात्‌ । भावी तु 

। भवतु प्रवृत्तिविषयः, भ्रवरत्तिकामस्य तत्राभिलखाषात्‌ । किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌ , इन्द्रिय- 

| व्यापारस्य वत्तमानपुरोवर्तिपयांयमात्रपयैवसायित्वेन भाविभावागोचरत्वे तदुपनिबद्धजन्मनः 

द भत्यक्षस्यापि ` तत्राज्यापारात्‌ । | 

्रचृत्तिविषयत्वं न॒ वरत्तमानस्य दशनात्‌ । : | 
्रवृत्तिदशेना्थेव ददने सति किं तया ?१।३०९॥ 
निष्फखाऽपि श्रवृत्तिश्धेत्तस्या* उपरमः कथम्‌ । 











¶-रसि- आ०, ब ०, प०., स० । २ -स्य भावा- आ०, ब०, प०, स० । ३ इन्दियप्रव्यक्षस्य । तस्य 
तस्रा-भा०, ब, १०, स० । ४ तद्रहणमिति पदं निरथकं प्रतिभाति। “यदि व्याप्तं न स्यात्‌ । & भ्रव. 
तेकत्वाभावे मरामाण्याभावो न स्यात्‌ । ७ स्वसवेदनयोगिप्रलयक्षयोः। ८ -तूपनिबन्धात्‌ आ०, ब०, प०, ख० । 
९ स्वसवेदनयोगिप्ररथक्षम्‌ । १० स्वचिरा-आ०, ब ०, प०, स०। ११ न अवर्त-भा०, ब०, प०, स०। १२ 
जनुभवान्तरसमये । १३ भाविनि । तत्रापि व्या-भा०, व०, प०,स० । १४ -रचेत्कस्या जा०, ब०,`प०, स० । 
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१।२ | परथमः प्रत्यन्षप्रस्तावः १०७ 


न॑दक्चनानन्तरा्थीपि तत्के विपयास्थितेः ॥३१०॥ 
भाविस्वाकाट्वितस्वेन प्रवृत्तिविषयोऽपि सन्‌ । 
नेन्द्रियोपनिवद्धेन प्रत्यक्षेणोपडङभ्यते ॥ ३११॥ 
वत्तमानपुरोवत्तिव्याप्रतादिन्द्रियात्कथम्‌ । 

भावे . माविन्यतारक्षो प्रत्यक्चुपजायताम्‌ ? ॥३१२॥ 
अटृषटऽपि प्रवृत्तिश्चेत्‌ भाविन्यभ्युपगम्यते । 
अतिप्रसङ्गदोपेण कथमेवं न लिप्यसे ९ ॥३१३॥ 


इति चेत्‌ ; अचर प्रज्ञाकरस्य निवोदः-“अभ्यासदश्ायां वत्तैमान एव जलादिरूपे भाविनस्तद्रू- 
पस्योपादानंस्वेन तत्सहभाविनश्च स्पशौदेः तदेकसामभ्यधीनतया तरसहकारित्वेनाध्यायोपाद्‌ द श्य- 
द्दौनमेव भाविनि प्रवत्तेकम्‌ । न चेवमतिप्रसङ्गिनीः प्रवृत्तिः; अध्यारोपविषय एव॒ तदुपग- 
मात्‌ । न चाध्यारोपस्याप्यतिग्रसङ्गिस्वम्‌ ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावात्‌ । अनभ्यासे तु॒तद्‌- 
ध्यारोपाभावात्‌, भाव्यविनाभावितोयाद्याकारविरोपखिङ्गद्शोनोपनिवद्धादुमानासवृत्तिः इति; 
तत्रेदसच्यते-कोऽयं तदध्यारोपो नाम ? रर्यप्राप्ययोरेकस्वग्रहणमिति चेत्‌ ; न तर्द प्रत्य- 
क्षतः सम्भवति; त॑स्य क्षणपयैवसितवस्तुविषयत्वेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । पारमार्थिकस्यैव रवस्य तेद 
स्तुविपयत्वम्‌ , सांन्यवहारिकस्य तु तदेकत्वप्रहणमविरुद्धमेव । यदार्ह्‌-““सांग्यवहारिकप्रत्य- 
्तापेत्षया त॒ कत्तत्वस्य प्रतीतिरित्युच्यतेःः | ] इति । तात्पयैमत्र-कत्तत्वं हि 
क्रियायां सखातन्त्यम्‌ , क्रिया च पूवांपरात्मिका । न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तिः, अतः साव्य- 
वहारिकस्येव तस्य तत्र॒ व्यवहार इति ; तदिदमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपयैवसितवस्तुविषयस्यैव 
प्रयक्षस्य सान्यवहारिकत्वात्‌ । न हि पासमार्थिकस्य त्य तद्विषयत्वम्‌ ; सकरुविकल्पातीतसंवे- 
द्‌नपरमा्थविषयस्वेन ` तदङ्गीकारात्‌। तदृयं स्वमतमपयाखोचयन्नेव यथावाञ्छितं कविदन्यथाऽपि 
कथयतीति कथमनुन्मत्तः ? ` विकस्पेन तर्हि तदेकत्वं वयत इति चेत्‌ ; न; तस्यै 'तंदूज्यतिरि 
स्य °'तेनाप्रतिवेदनात्‌ , विकल्पस्य वहिर्विषयत्वानमभ्युपगमात्‌ । अन्यतिरिक्तस्य बेद्नमिति 
चेत्‌ ; कथं ` ^ततो भाविनि प्रवृत्तिः १ वदिर्विषयाद्पि जरादिदरीनात्‌ तामनिच्छन्‌ 
वहिःस्पदोगन्धमप्यनाददा ˆ (धा) नाद्विकस्पादिच्छतीति कथं स्वस्थः १ तंदशेनादेव तदिकल्पसदहा- 


१ तदर्शनान्तरास्थापि स० । ददोनान्तरास्थापि आ०, ब ०, प० । २ ^^त॒त्र भाविस्वरूपे त्कारणत्वेनेक- 
तारोपः। परत्र तु स्पशोदौ तदेकसामम्रयधीनत्वेनेति न विशोषः"?-प्र० वार्तिकाङ० १।१ । ३ -नव्वे तत्सह- 
जा०, ब०, प० । ४ -सङ्गादिनिब्त्ति-आ०, ब०, प०, स०। ५ तस्य लक्षण-भा०, ब०, प०, स । 
& भ्रत्यक्षस्य 1 ७ क्षणपर्यवसितवस्तु । ८ “न च भत्यच्ततः कवैत्वमपि पूर्व" अतिपन्नम्‌ , पौवोपयै भत्यक्षस्या- 
वृत्तेः । सांन्यवहारिकप्रत्यचपेक्षया तु भ्रतीतिरित्युच्यते ।?*-प्र° वा्तिकार० १।२। ९ क्षणमात्रपयैवसित- 
वस्तुविषयत्वम्‌ 1 १० इदं च पुनवीह्याथेमाभ्चित्य बआ्यम्राहकमभावश्वाभ्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु सकलमेव 
स्वसंवेदनमाव्रं नेन्दरियादिप्रह्ययपरविभागोऽसि ।*-प्र° वार्तिकारु० २।२५० । ११ विकल्पत्वेन आा०, ब० 
प०, स० । १२ एकत्वस्य । १३ विकत्पन्यतिरिक्तस्य । ५४ विकल्पेन । १५ विकल्पात्‌ । १९ बहि्विंषये । 
१७ प्रवृत्तिम्‌ । १८ -प्यनादशनाद्वि-ता० ।. १९ व्यवदारतः बहिविंषयकम्रत्यक्षादेव । 


८4 
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१०८ ल्यायविनिश्चयविवरणे [ १।३ 


यत्त्र भ्रथत्तिरिति वेत्‌ ; कथं शखयमतद्रोचरमतद्रोचरसहायमपि तत्र प्रवत्तेकम्‌ ! न 
ह्यन्धस्य तदन्तरसाचिव्येऽपि रूपदक्षेनसामथ्येम्‌ । अथ बहिर्गोचर एव विकल्पः, तद्न्यतिरि- 
क्तस्यापि तद्धेयस्य बहीरूपत्वेनौध्यवसायादिति चेत्‌ ; न ; तद्रहीरूपत्वस्यापि व्यतिरिक्त - 
- त्वेनाप्रबेदनात्‌। अन्यतिरेकेण वेदनमिति चेत्‌; न; "कथं ततो भाविनि प्रवृत्तिः" इयायतुवरत्त- 
५ क्रकोपक्रमात्‌ अनवस्थानदोःस्थ्या्च । कथं वा प्रवृत्तिकार्ये द्रान॒सहायत्वं विकल्पस्य भिन्नविपय- 
त्वात्‌, नीटश्ञानवत्‌ पीतदशशनस्य । तदेकत्वाध्यवसायात्‌ ; न ; दश्षेनस्य निर्विकृस्पकत्वेन `ततस्त- 
दसम्भवात्‌ | विकस्पात्तत्सम्भव इति चेत्‌ ; न ; तेनापि तदुठ्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव- 
सायात्‌ । अन्यतिरिक्तस्याध्यवसायेऽपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम्‌ । पुनरपि तस्य तदेक- 
त्वाभ्यवसाये स एव प्रसङ्गः ^न दृशेनस्य?इत्यादिरनवस्था च । नलु एवं व्यवहारी न विवेच- 
१० यति प्रद्त्तिविरोधित्वात्‌ । न हि प्रडृत्तिकामस्य तद्धियोधिनि विचारे साद्रस्वं तत्कामत्यविरोधात्‌ । 
किमिदानीमविचारितरभणीयमेव ज्ञानं प्रवृत्तिकामस्य पक्षतः ? तथा चेत्‌ ; अनथकं तर्हि 
“तं प्रति प्रमाणलक्चणप्रणयनम्‌ । व्याख्यातारं प्रति नानर्थकम्‌ “* व्याख्यातारः खल्वेवं विवे- 
चयन्ति” [भर० वा० स्वव्र° १। ७२] इति वचनादिति चेत्‌ ; न ; “तस्यापि प्रवरत्तिकामत्वा- 
विशेषात्‌ आहारादौ प्रवृत्तिदशेनात्‌ । न दि प्रब्युपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तच्छृतं 
१५ प्रवृत्तिमुपजीवितुमहेति । विवेचयन्नपि सहजेन व्यामोहेन तामुपजीवतीति चेत्‌ ; न, विवेकन्या- 
मोहयोः तमःप्रकाशवद्विरोधात्‌ । अन्य एव विवेक ओहार्यस्य अन्य एव॒ च सहजव्यामोहस्य 
विरोधी, तत्र श्ाखरोपनीतेन विवेकेनाहार्यैस्य निव्रत्तावपि को विरोधो यत्सहजस्य तंस्यावस्थानं 
तत्छतच्र प्रवृत्त्युपजीवनं “ न भवेदिति चेत्‌ ? उच्यते- 
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आदहार्यण वियोधोऽस्य विवेकस्य कतो मतः । 
२० विरुद्धविषयत्वाच्चेत्‌ ; सहजेनापि ° तन्न किम्‌ १९।।३१४॥ 
अविरुद्धाथेतायां तु विवेको मोहतां ब्रजेत्‌ । 
` आहार्योऽपि ततो मोदस्तन्मोदातः नाशवान्‌ कथम्‌ ॥ ३१५॥ 
मोदो मोदाविरोधान्न मोहध्वंसाय कल्पते । 
न तमशक्षालनं खोके तमसेवोपरभ्यते ॥ ३ १६॥ 
ततः शाखस्य वेयध्यमागतं सोगते मते । 
तन्नेदमिह साधृक्तम्‌-““शासखरं मोहनिवत्तंनम्‌” ॥३१७॥ [ प्र ° वा० १।७ ] 
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१ बहिरथे । २ परमार्थतः दशनं वदिरथागोचर सत्‌ बहिरर्थागोचरविकस्पसदहायादपि कथं वहिरर्थं प्रवर्तं 
स्यादिति भावः । स्वयमतद्रोचरसदायमपि ०, ब०, प०, स० । ३-त्वेनापि व्यवस।-जा०, ब०, प०, स०। 
ह दनात्‌ एकत्वाध्यवसायासम्भवात्‌ । ५ तत्प्रति-ञआा०, व ०, प०, स० । व्यवदारिणं प्रति । & ““व्याल्यातारः 
॥-.. एवं विवेचयन्ति न तु व्यवहत्तीरः, ते तु स्वालम्बनमेव अर्थक्रियायोग्यं मन्यमानाः दद्यविकट्प्याथौवेकीङत्य 
ह. अबतेन्ते ।'“-प्र° -वा० स्वद्र° १।७२। ७ व्याख्यातुरपि । ८ आरोपितस्य व्यामोदस्य । ९ व्यामोहस्य । 
१० -नं म-जा०, च०, प०., स० । ११ विरद्धविषयत्वम्‌ । १२ भादार्येऽपि जा०, ब०, प०, स० । १३ यत 
नितेकः सदजव्यामोदादविष्डः अतः स्वयं मोदरूपः सम्प्राप्तः तथा. च कथं तेन आदार्यमोदस्य नाराः इति भावः । 
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तद्धिवेकाविरद्धार्थो मोदो वा सहजस्तव । 

विवेक एव संधृत्तो व्याख्यातुरिद धीमतः ॥३१८॥ 
आदहार्येतररूपाभ्यां व्याख्याता रदहितस्ततः । 
क्वचित्कथं प्रवर्तेत कुतश्चिट्टा चिवतेताम्‌ ॥ ३१९॥ 
पुनर्मादान्तरं तस्य सहजं यदि कस्प्यते । 


५ 
पूवेसवेभ्रसङ्गे स्यात्‌ सानवस्थानचक्रकम्‌ ॥३२०॥ 


शाखोपनिवद्धजन्मनो विवेकस्यादार्येणापि मोदेन तद्विरुद्धविषयत्वादेव विरोधो नान्यथा। 
मोहस्य दि रश्यप्राप्ययोरेकलत्वं तद्धिषेकस्य तु तन्नानात्वं विषय इति ; ययेवं सहजेनापि तस्य 
वियोधः स्यात्‌ रतस्यापि तदेकत्वविपयत्याविलेपात्‌ । अविरोधे तु सहज मोहवत्तदधिवेकस्यापि 
तदेकत्वगोचरत्वेन तंस्यापि मोहरूपत्वम्‌ , आरोपितविपयत्वात्‌ , तथा च कथमाहायेस्यापि मोहस्य १० 
वस्मादपवत्तैनम्‌ ? | न हि सोदादेव मोहान्तरमपसरति तस्य॒ तद्विरोधिरूपत्वात्‌ । न दहि 
तमभस एव तमप्रक्षानं क्वचिद्प्युपट्च्धम्‌ । तथा च मोदप्रसरहेतुरेव शंसं न मोहवि- 
ध्वं सकरमिति न साधु भापितमेतत्‌-“ शां मोहनिवत्तनम्‌ | | प्र° वा० १।७ ] इति । 
हस्य वा सहजस्य विवेकेकार्थैत्वेन विवेकरूपतापत्तो न व्याख्यातुरादायेः सहजो वा मोहः 
इति कथं तस्य क्वचिस्वत्तेनं निवन्त॑नं वा तधित्‌ १ पुनरपि सहजमोदान्तरपरिकस्पनाददोष १५ 
इति चेत्‌ ; न ; पूवेनिरवशेषभ्रसङ्गपोनःपुन्याद्‌नवस्थादोःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न 
अविचारितरम्ये संबवेदनप्रामाण्ये शाखप्रणयनमथंवत्‌, विचारपरि्यद्धं ततप्रामाण्यभिति । 
व्यामोहनिषेधार्थत्वात्‌ न हि र्तस्यानथैक्यमिति चेत्‌ ; न ; तन्िपेधस्य प्रवृत्तिकाभेस्तंदविरोधित्वे- 
नानभयुपगमात््‌। कस्यचित्कचिस्मवरत्तिरपि नास्त्येव पूर्वापरीभावस्यादशेनवेयत्वादिति ˆ चेत्‌; न ; 
भेदमात्रस्येवमध्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । भवतु सवेभेद विनियुक्तं संविन्मात्रं तत्वम्‌-““स्वरूपस्य स्वतो २० 
गतिः? [ प्र० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌; आस्तां तावदेतत्‌-'स्वतस्तत्वम्‌ः 
"त्यादौ विचारात्‌ । तन्न अभ्यासदृश्ायामेकत्वाध्यायोपास्रयक्षस्य भाविविपयत्वोपपत्तेः भाविनि 
प्रवत्तेकत्वम्‌ । र 


नाप्यनभ्यासदशायाम्‌ अनुमानस्य ; छिङ्गाभावेन तस्यैवाभावात्‌ ` । दश्यमेव जलादि 
रिङ्गमिति चेत्‌ ; न; तस्य प्राप्येकस्वेनाध्यवसितत्वात्‌ । न हि साध्यमेव साधनम्‌ ; अति- २५ 
प्रसङ्गात्‌ , स्वभावहेतोरपि व्य॑वँसितसाध्यन्यतिरेकस्यैव छिङ्गत्वात्‌ । ददयमपि व्यवसितप्राप्य- 
व्यतिरेकमेवेति चेत्‌; न ; तदूज्यवसायस्याभ्यासनिषन्धनत्वेन तदभावे अनुपपत्तेः श्षणविवेक- 
ज्यवसायवत्‌ , अन्यथा तदूव्यवसायस्याप्यनभ्यास एव सम्भवात्‌ यदुक्तम्‌-"“अभ्यासपाटवाद्य- 





१ वासवजस्तव आ ०, ब ०, प०,६० । २-पनिवन्ध -जा०, व°, प०, स० 1 ३ विवेकस्य 1 ७ सहज- ` -“ 
व्यामोहस्यापि । ५५ विवेकस्यापि । & विवेकात्‌ । ७ राछ्रं तदेव मोह-जा०, ब ०,प०.स० । < राखप्रणयनस्य । 
९ प्रवृत्तिविरोधित्वेन । १ ० प्र्यक्षाविषयत्वात्‌ । ११ न्यायवि °इलो ° ५६ । १२-त्‌ अदश्य-जा०,ब ०,१०.स० । 
१३ साध्यभिन्नतया ज्ञातस्य । १४ क्षणविवेकन्यवसायस्यापि । 
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भावान्न त्षणनिवेकन्यवसायः” | ] इति तदपयाखोचितवचनं भवेत्‌, कणविवेकावु- 
मानस्य च वैफल्यात्‌ । निध्िते समारोपाभावात्‌ तद्‌ ज्यवच्छेदफर्त्वानुपपत्तेः | तद्यमभ्यासदश्चा- 
यां दश्यप्राप्यविवेकञ्यवसायप्रसवोचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायमेवामिद्धानः पुर्नरनभ्यास- 
समये तदूनुचितेऽपि तद्िवेकव्यवसायमावेदयतीति सत्यं तथागतप्रज्ञ तव ताथागतः। किच्च 
जिङ्गलिङ्किविभागेन ददयप्राप्याथेनिश्चयात्‌ । 
अभ्यासक्तमये भानमयुमानं तवोचितम्‌ ॥ ३२१॥ 
अन्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत्‌ । 
तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सस्मवात्‌ ॥३२२॥ 
तत्रमन्यायसुल्लङ्घ्य कुवेतस्तद्व्यतिक्रमम्‌ । 
तव प्रज्ञाकरस्यापि कतः प्रज्ञाविपयेयः ? ॥३२३॥ 
यदि चाभ्यासतोऽध्यक्षं दश्यप्राप्याविवेकटक्‌ । 
परयेत्सोगतमध्यक्षं क्षणानामन्वयं तथा ॥३२४॥ 
अभ्यासातिशयोद्भूतं तद्यतो भवतो मतम्‌ । 
तत्सर्वं क्षणिकं नूयात्कथं नाम महायनिः ॥२२५॥ 
१५ अन्यथा वस्तु परयंइचेदन्यथोपदिशेदयम्‌ । 
| कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवजंनात्‌ ? ॥३२६॥ 
अभ्यासोऽपि सुगतस्य क्षणिकतयैव भावेषु तथैवानुमानादिति चेत्‌ ; व्यवहतुरपि तथेव 
स्यात्तथैव दशेनात्‌ , अन्यथा-““प॒श्यन्नयं त्षणिकमेव पश्यतिः | ] इत्यस्य 
विरोधात्‌ । 
२० तन्न भ्रज्ञाकरस्येवमेकत्वाध्यवसायतः । 
भाविप्रवृत्तिचिन्तायाञ्चुपपत्तिमती मतिः ॥३२७॥ 
कथं तर्हि भाविनि श्रबृत्तिरिति चेत्‌ ९ तस्य सोक्षादेव दशोनादिति व्रूमः । यदि दशेनं किं 
रवत्त्या १ तस्या दर्दानार्थत्वात्‌ , तस्य च सिद्धत्वात्‌ , न दहि सिरद्ध॑भयोजनदेतवः प्रयोजनार्थि- 
भिरभ्यथ्यैन्त इति चेत्‌; न; प्रवत्तदरौनगोचरभाविरूपसदभाविसपशौदिभराप्त्य्थैत्वात्‌ । स्पर्शा 
२५ देरपि यदि ददनं न प्रततिः, वैफल्याद्‌ , नाप्यदशेने अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न ; र्तस्य रश्यमान- 
रूपतादात्म्येन कथञ्चिददोनस्यापि भावात्‌ । स्वात्मना दशेनाद्दौनयोरेव भरद ्तिवैफल्यातिप्रसङ्ग- 
दोषोपनिपातात्‌ । 
एतेनेन्द्रियान्तरवैफल्यं प्रत्युक्तम्‌ ; स्पश्चादेर्विशेवत इन्द्रियान्तरादुपरुग्धेः । रूपस्यापि 
कथं भाविनो दर्शनम्‌, अनक्षविषयत्वात्‌ , कथं वा तस्य सशायेकलवं विरुद्धधमोध्यासादिति 


३० चेत्‌ ९ आस्तां तावदेतत्‌ यथास्थानं निवेदनात्‌ । 


५ 


१० 





` १ पुनरभ्या-गा०, ब०, प०, स० । २ तथागनः आ०, ब०, प०, स०। २ अन्यथातु आ०, बम, 


प०। ४ तत््रमन्याय्यसु-ता०, ष ०.। "५ साकाङ्क्षादेव जा०, ब०, प०, स । & सिद्धिभ्रयोजनहे-भा, व° 
प । ७ प्रृत्तिवै-मा०, ब०,-प०, स० । ८ रूपसद्रभाविस्परादेः । ९-त्‌ तेने-त्रा०, स° । 
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नु यदि भाविन्यपि प्रत्यक्षं प्रवत्तैकं कथं तरिं भाष्यकारेवैत्तेमान एव तस्यं तंस्वयुक्त- 
मिति चेत्‌ ; न; वत्तेमानप्दृत्तित एव भाविभ्रयोजनावापेः न॒ तदथैमेकत्वाध्यवसायेन भत्यक्चस्य 
भाविविपयत्वं प्रति सौगतेन प्रयतितञ्यमिति निवेदनाथेत्वात्‌ तथा वचनस्य । यथा च ततस्त- 
द्वाधतिस्तथा तैरेव सविस्तरं निरूपितम्‌ । यद्युनः “अभ्यासेऽपि भाविज्ञानमनुमानम्‌” 
[ ] इति तेषां वचनम्‌ ; तद्प्येकत्वाध्यवसायप्रयन्नसाधितमपि प्रत्यक्षं न प्रत्यक्षमिति ५ 
निवेदना्थेम्‌ । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ‰ आरोपितविषयस्वात्‌ 1 आरोपितं हि. इये तत्कारणत्वेन 
भाविरूपं तज्ज्ञानस्य विषयः, तादृशस्य च सविकट्पकत्वान्न प्रव्यक्चस्वम्‌ , कस्पनापोढस्य तं्वात्‌ । 
व्यवहारी नेवं मन्यत इति चेत्‌ ; फं पुनव्येवहारादन्यत्र कर्पनापोढत्वं प्रव्यक्षरक्षणमुक्तम्‌ ! 
तथा चेत्‌ ; न तसप्रमाणम्‌ , 'प्रापाण्यं व्यवहारेण" [ प्र० वा० १।७ ] इति वचनात्‌ | न 
चाप्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ ; प्रमाणविशोषस्य तन्वात्‌ । ततो ग्यवहारादेव कत्पनाविरहस्य प्रत्यक्षरक्षण- १० 
, त्वात्‌ नारोपितविपयस्य प्रत्यक्षत्वं विकल्पकस्वात्‌ । एतेन इचि काविवरमणिघ्रभासणिज्ञानस्यापि 
प्रत्यक्षत्वं प्रदयुक्तम्‌ ; आरोपितविपयत्वेन विकर्पकस्वाविशेषात्‌ । तिं विकल्पकं तदिति 
वक्तव्यं किमनुमानं तदित्युक्तमिति चेत्‌ १ न; परस्य नि्दंशेनाभावनिवेदनाथेत्वात्‌ । परस्य हि 
वचनम्‌-““अभ्यासे भाविज्ञानवत्‌ प्रभामणिज्ञानवच आरोपितविषयमपि प्रमाणमनुमानम्‌ 
अथोविसंवादात्‌ ' [ ] इति । तत्रेदयुच्यते-निर्दशेनज्ञानं किन्नाम प्रमाणम्‌ १ ६५ 
न प्रत्यक्षम्‌ ; विकल्पकत्वात्‌। न च तंन्मात्रं प्रमाणम्‌ ; प्रमाणद्वयनियमव्यापत्तेः । तस्मादलुमान- 
मेव तत्‌। न च तस्य निदशेनत्वम्‌ , अनुमानान्तरवत्‌ विवाद्विषयस्वात्‌। विवादे कं निमित्तमिति 
चेत्‌ ; अनुमानान्तरे किम्‌ १ आरोपितविषयत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रकृतेऽपि तद्भावात्‌ , अन्यथा 
तस्य स्वरक्षणविषयत्वेनाध्यक्षाविदोषभ्रसङ्गात्‌ । ततो न किञ्चिन्निदशेनं यदचुमानप्रामाण्यसाधनं 
प्र्युपयुञ्यत इति निवेदना्थं भाविज्ञानस्याजुमानत्ववचनम्‌ । ततः समञ्जसं प्रत्यक्षस्य भावि- २० 
विषयत्वेन तत्र प्रवन्तंकत्वम्‌ इति सूक्तम्‌-हिताहितप्राधिपरिदहारक्षमभिन्द्रियप्रव्यक्चम्‌ । दितस्या- 
युकूख्वेदनीयतत्कारणरूपस्य अहितस्य च प्रतिक्रूख्वेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्तो 
परिहारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुविवेचितमिन्द्रियप्रयक्चम्‌ । 

अनिन्द्रियप्रत्यक्षं तु स्वैचेतसां स्वसंबेदनम्‌ , तस्य श्चयोपक्षमविशेपापरनामधेयाद्‌ 
अनिन्द्रियादुस्पत्तेः, तद्विक्षेषन्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियस्य "सतोऽपि स्वसंवेदनं प्रत्यनुपयोगात्‌ , २५ 
तथा च भाष्ये सविस्तरं निणीतम्‌ । कथं पुनः संबेदनानामात्मवेदनमिति चेत्‌ ? कथम्थवेद्‌- 
नम्‌ ? निबधात्तद्‌लुभवादिति चेत्‌ ; समानमात्मवेदनेऽपि । स्वरूपपरिच्छेदपरात्रत्ततया बहि 
रङ्गोपग्रहमात्रव्यातानां ' तेषामलुभवात्‌ , “।अथेग्रहणं बुद्धिः” [न्यायभा० ३।२।४६] इति- 





१ अकलङ्गदेवैः 1 २ प्रत्यक्षस्य । ३ प्रवर्तकत्वम्‌ । ४ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ५ “तस्मात्‌ सणिप्रभायामपि मणिज्ञानं 
भ्रलक्षमेवः”-प्र ° वातिंकाक० २।५७ । & बौद्धेन हि अयुमानप्रामाण्यसाघनाय मणिप्रभामणिज्ञानं ट्टान्तस्वेनो- 
पन्यस्तम्‌ ( भ्र° वा० २।५७ ) । तच्च . मणिप्रभामणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत इति भावः । ७ 
परस्यापि वच-आ०, ब०, प०, स०। ८ मणिप्रभामणित्ञानम्‌ । & विकत्पमात्रम्‌ 1 १० स्वतोऽपि स । 
११ व्याद्रुत्तानाम्‌ ना०, बण, प०, स०। 
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वचनान्न तेषामात्मवेदनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ अपरिस्वङितप्रतीतिभ्यापारोपदर्शितस्य 
त॑स्य भत्याख्यातुभशक्यत्वात्‌, अन्यथा अथेवेदनस्यापि प्रयाख्यानभ्रसङ्गात्‌ , “(स्वरूपस्य स्वतो 
गतिः [्र०वा० १६] इति तस्मत्याख्यानपरस्यापि वचनस्य भावात्‌ । (ज्ञानान्तरवे्यमथज्ञानं 


वेत्वात्‌ कठ्शवत्‌' इत्यनुमानीनुभहात्‌ पूवमेव वचनमुपपत्तिमत्‌, नापरमिति चेत्‌; न; श्वसंबेद्य- '; 
मेव ज्ञानं वेद्यत्वात्‌ सुखादिवतः?इयजुमानालुप्रहस्य परव चनेऽपि भावात्‌ । कुतः पुनः युखादेरपि `` 


स्वसंवेद्यत्वमिति चेत्‌ ? कटश्चादेः अन्यवेद्यत्ववत्‌ प्रतीतेरेव । कथमेवमपि तत्स्वसंबेदनस्वभाव- 
नियमस्यानुमानविषयत्वे न प्रतिज्ञाग्याघातः ? न द्यथान्तरभूतानुमानविषयतामावदंत एव 
नियमेन स्वाजुभवस्वभावत्वम्‌ । अतद्विषयत्वे तु कथमतद्विषयमनुमानं ततप्रतिपादनपरस्य शस्वह्प- 
स्यः इत्यादिवचनस्यानुमाहकं यत्तदेवोपपत्तिमद्भवेदिति चेत्‌ ; उच्यते 


१० ` संविदामन्यवेधयत्वस्याुमानं स्वविद्यदि । 


तदन्यवेदयनियमप्रतिज्ञा तव॒ भज्यते ॥ ३२८॥ 
स्वयमज्ञातसनत्तवं तेत्‌ अस्वसंवेदने कथम्‌ । 
अ्थग्रहणमित्यादेवेचसोऽयुप्रहक्षमम्‌ | ३२९॥ 
अननुमराहकत्वेनाप्येवं तक्किन्न कस्प्यते। ` 
इत्थमेवान्यथा नेति नादृष्टं श्षक्यकस्पनम्‌ ॥ ३३०॥ 
अन्यतो वेदनं तस्याप्युमानस्य चेन्मतम्‌ । 
न तदानीं तत्‌ , अन्यस्य वेदनस्याप्रवेदनात्‌ ॥३३१॥ 
पश्चादेव तंदस्तित्वे पश्चादपि न जायते | 
यदा तदा कथं नाम तदित्थम्भाववेदनम्‌ ॥३३२॥ `. 
विषये सति तञ्ज्ञानं स्यादेव नियमाद्यदि । | 
तस्याप्यज्ञातसत्त्वस्य तद्वि््वं कथुच्यताम्‌ ? ।।३३३॥ 
"तस्यापि वेदनाद्धित्तिरन्यतश्चेतरकल्प्यते । 
न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूवेप्रसञ्जनात्‌ ॥२३२५४॥ 
चक्रक भवतः प्राप्रमनवस्थाभयप्रदम्‌ | 
ततोऽनुमानं स्वाभासस्वभावमभमिवण्यताम्‌ ॥३३५॥ 
ततः प्रतिज्ञाव्याघातः समाधातुं न शक्यते | 
ततो नातिशायः कश्चि्योगसोगतयोर्मिथः ॥ ३३६॥ 
तस्मास्रतीव्युपाध्यायैयैथा वास्तु (वस्तु) प्रतीयते । 
तथैवाभ्युपगन्तन्यं निरंच्याग्रहवैश्सम्‌ ॥ ३३७॥ 


आत्मवेदनस्य । २. “तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसवेयं संवेदनं वेदत्वात्‌ घटादिवतः?-प्रश ० ग्यो० `एर° २।२९। 
विधिवि०न्यायक्‌ °पु० २६७] ३. अर्थग्रहणं. बुद्धिरिति बचनम्‌ । ४ स्वह्पंस्य स्वतो गतिरिति वचनेऽपि । ५ अनु- 


मानाव्िषयत्वे तु । & स्वसवेदनात्मकं यदि ।७ भलुमानम्‌। ८ अन्यतो वेदनम्‌ ।.९ अन्यवेदनास्तिते।.१ ० तदेदिखम्‌ । । 


+ ० 
‡ अ क "^ । २५ क 
वि. व्क = ८. दः ‰) 
"५ ह >^ + र~ + न ठ 
- "ल क 1-. ई 
4 १. ^ स ॥ ५. त 
४ क, > 4 ष = „ठ क ¶ न क 
& नि 5; ५ ् ह हः र 
^ र ~ 8 „+ क्कि = क~ 


यि | 


नि 1133 1. 


+ 
| 
। 
। 
1 


= 
= 





“4 1.1. 1818 & 


१।२ |] भथमः प्रत्यक्चप्रस्त(वः ११३ 


अर्थवेदनवत्तस्मासतीतं स्वप्रवेदनम्‌ । 
अराक्यमेवापहयोतुमितरस्याप्यपह्ववात्‌ ।।३३८॥ 

संबेदनानामन्यवेयत्वनियमालमानं यदि स्वसंबेदनस्वभावम्‌; कथन्न तन्नियमप्रतिज्ञा- 
न्यायात; १ न चेत्‌ तरस्वभावम्‌; तर्हि तदरैवासिद्धसत्ताकं कथम्‌ '“अथग्रहणम्‌? [न्यायमा०] 
इत्यादेवैचनस्यानुप्राहकं परिकस्प्यताम्‌ ? तदनचुम्राहकस्वस्यापि परिकस्पनाप्र सङ्गात्‌ । न ह्यनुपठ- ५ 
म्भगोचरीछरृतं किञिमचद्‌ “इत्थमेव नान्यथाः इति शक्यमवस्थापयितुम्‌ , भावेषु तद्तद्भावन्यव- 
स्थाया उपठम्भनिवन्धनत्वात्‌ । अन्यथा उपङम्भस्यैव आनर्थ॑क्यादतिप्रसङ्गाच । स्वत एव तव्‌- 
वेद्नमन्यतस्तु वेदनं वियत एवेति चेत्‌; न; अनुमानंसमसमयस्य तंस्यावेदनात्‌ । युगपदवेदनो- 
त्पत्चेरनभ्युपगमाच्च । पश्चादेव तदूवेदनमिति चेत्‌ ; न; पश्चाद्पि यदा तन्न जायते तदा कथ- 
डनुमानस्य इत्थम्भार्वीध्यवसायः स्यात्‌  स्यादेवायम्‌, सति विषये तत्संबेदनस्यावरयम्भावा- १० 
दिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यविदितस्य अनुमानस्वरूपेस्थम्भावगो चरस्वानवगमात्‌ । तस्याप्यन्यतो 
वेदनं चेत्‌ ; न; अनुमानसमेत्यादेरनुगमेन चक्रकोपनिपातात्‌ । पुनर्यतस्तस्यापि बेदनपरिक- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापन्ेश्च । ततोऽलुमानस्य विषयनियम व्यवस्थापयितुकामेन स्वाभासस्वभावं 
तद्भ्युपगन्तव्यभिति कथन्न भवतोऽपि प्रतिज्ञाव्यांघातः १ यदिमो अन्यवेदयानन्यवे्यनियमवादिनो 
न परस्परमतिश्चयातेˆ | तस्मानिरवद्यप्रययोपाध्यायोपदर्शिते बत्म॑नि प्रव्तेमानेः प्रेक्षावद्भिः १५ 
स्वपक्षा्॒रागपरिम्रहपरिदारेण यथाप्रतीति भावतचवमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । प्रतीयते चाथंसंबेदनवत्‌ 
संवेदनानामाव्मसंबेदनमपि; तत्कथं शक्यापङापम्‌ ? अथवेदनस्याप्यपरपेन ज्ञानवार्तोच्छेदभर- 
सङ्गात्‌ । स्वपरपरिच्छेदविकङस्य ज्ञानत्वायोगात्‌ मद्‌ादिवत्‌ । न च ज्ञानाभावे ज्ञेयमपि किंञिम्वत्‌ ; 
तद्धीनत्वात्त्दव्यवश्थायाः इति विजयेरन्‌ सकख्वस्तुधमेनेरारम्यवादिनः । तदुक्तम्‌-"“ज्ञाना- 
भावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विषाम्‌ ।' [ आप्तमी० का० ३० ] इति । २० 

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्रव्युक्तम्‌ ; अथंस्यापि पयोक्षखप्रसङ्गात्‌ । अचुभवोपारूढत्वा- 
न्नेवमिति चेत; तदुक्तम्‌-^“स हि बहिर्देशसम्बद्धः प्रत्यक्तमनुभूयते”' [शावरभा ° १।१।५] 
इति; तदसत्‌; अन्तर्दैशसम्बद्धतया बुद्धेरपि प्रत्यक्षत ॒एवाजुभवात््‌ | तदुभवापरापे चाथोलु- 
भवस्याप्यपङापान्न ज्ञानं नापि फिञ्चिज्ज्ञेयभिति दईष्परिदरः गुल्यवादगत्तोवपातो मीमांसकस्य । 
न च ज्ञानाचुभवाभ वेऽथीयुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवात्र प्रबन्धः । तस्मादथेबेदनान्यथाजुपपत््या २५ 
विज्ञानस्य स्ववरेदनप्रसिद्धिः | 


एतेन कापिरानामपि ज्ञानं व्याख्यातम्‌; तस्यापि स्ववेदनञयुल्यस्य अथेषेदनत्वालुप- 
पत्तेः । प्रतीतमथैवेदनभिति चेत्‌; न;  स्वसंबेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम्‌ ; तस्यापि प्रतीतिने तु 





१ अर्थवेदनस्यापि । २ -नसमयस्य भा०, बर, प०, स० । ३ अन्यवेदनस्य । 9 --वाब्यवसा-भा० 
बम, प०, स० । ५ -ते न त -जा०, बढ, प०, स० । ६ श्यग्यवस्थायाः । ७ ““अयथेविषया हि भ्रस्यक्षबुदधिनं 


बुच्यन्तरविषया " ““ न ह्यज्ञतेऽथं कचिदुनुद्धिमुपलभते, ज्ञाते स्वनुमानादवगच्छति ! “““तस्ादप्रत्यक्षा शुद्धिः ८” 


-~शाबरमा० १।१।५ । ८ दुष्परिदारः श्यू-जा०, ब०, प०, स० ! ९ खसवेद-ना०, ब०, प०, स०। 
१५ 
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। वास्तवस्य, ज्ञानस्य प्राकृतत्वेनाचेतनस्य वस्तुतः स्ववेदनाभावात्‌, चेतनोपाधिसामभ्यौततु चेतना- 
यमानस्य तस्य स्व॑वेदनमोपाधिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌; उच्यते- 


। > नि धि 
१ शि) ५ ॥ ३ 
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;  उपाधिसिद्धं चेतन्यं तत्कायोय कथं क्षमम्‌ १ । 


चती 
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० । न सुखं सुलकायय दुपेणप्रतिबिम्बितम्‌ ॥ ३३९॥ 


तत्कायेकरणे वा तद्वस्तु कथयुच्यताम्‌ ? । ` 
वस्तु कार्यक्षमं यस्मात्कथ्यते वस्तुवेदिभिः ॥२४०॥ 


कुवैन्नपि भयं संत्यं रज्जुसर्पा न वस्तु चेत्‌ । - । 
नैतत्सारम्‌; भयाभ्यासादेव तस्य समुद्धवात्‌ ॥३४१॥ ` ्‌ । 
 सर्प॑ज्ञानाद्‌ भयाभ्यासेऽभिव्यक्ते हि भयं भवेत्‌ । - 
१० ¦ भयाभ्यासविदहीनस्य रतँञज्ञानेऽपि तदत्ययात्‌ ॥३४२॥ 9 | 
 सर्पस्यानुपयोगश्वेत्कि ^तज््ञानमपेक््यते । ्‌ 
इति चेद्‌ भयसंस्कारव्यक्तौ “तच्छक्तिदशंनात्‌ ॥ ३४३॥ 
तदुल्यक्तिरपि सर्पाच्चेत्‌; न; अवस्तुत्वाद्श्तितः । 
गम्यते -तद्वस्तुत्वमपि बाधकनिणेयात्‌ ॥ ३४४॥ 
तस्मादुद्ध द्वसंस्कारकायैस्बेन विनिश्चितम्‌ । 
, न॒ तत्सपाद्धयं नापि तज्जञानादुपजायते ॥ ३४५॥ 
संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्वख्स्रययार्पितम्‌ । 
न श्षक्यमेवापह्णोतुं त्रिदिवाधिपतेरपि ॥ ३४६॥ 
ह तन्न कायेक्षमं किंचिद्वस्तु यदुपाश्रयात्‌ । 
2० ~ अवस्तु ज्ञानचैतन्यमथंवित््यै प्करप्यते ॥ ३४७॥ 
` किञ्च केनैष गन्तव्यो “ज्ञाने चैतन्यसन्निधिः । 
,  . न्‌ चेतन्येन तस्याटमसंवित्त्यैव व्यवस्थितेः ॥ ३४८॥ 
` ~“ न च ज्ञानेन चैतन्यस्यात्मनो वाऽपि वेदनम्‌ । 
जडत्वात्‌, ' उभयाज्ञाने ज्ञेयस्तत्सन्निधिः ` कथम्‌ ॥३४९॥। 
तस्मास्स्वसननिधिज्ञाने चिच्छक्या यदि वेते | 
, ज्ञानस्यापि तया वित्तिः स्वरूपस्यैव कथ्यताम्‌ ॥ ३५०॥ 
तद्वच्च बदहिस्थानां तयैव प्रतिवेदनात्‌ । 
 निष्मयोजनमेन स्यात्तदन्यज्ञानकल्पनम्‌ ॥ ३५१॥ 
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~ | ¶ सदे सं द॑ ०, बण, प०, सण २ ~ दचै-तां० । ३ सरव आ०,ब०्,प०््ख० । 8 सर्प॑ज्ञानेऽपि 1 
` ५ -त्कि न ज्ञा-भा०, ब०, प०, स० । ६ स्नानम्‌ ! ७ सर्प॑ज्ञानदाक्ति । ८ सपौवस्तुत्वम्‌ । ९ सदुपा-अ!० 
ब०, प०, प° । यदूटृष्टान्तात्‌ । १० ज्ञानचैत~-तरा०,ब० प०,स० । ११ उभयज्ञाने जाम, बण०, प०, स०्। 


१२ ज्ञान चतन्यसन्निधिः। क 
~ ^, य १ 






१।३ ] ` भरथमः प्रत्यक्प्रस्तावः ११५ 


वदिरर्थग्रहे तस्या ज्ञानं चेत्साधनं मतम्‌ । 
ज्ञानप्रद परं ज्ञानं साधनं परिकल्प्यताम्‌ ॥ ३५२॥ 
ज्ञानानामनव्थेवं कापिखानां प्रसज्यते । 
 ज्ञानमरहे विना ज्ञानादेवमर्थमरदो न किम्‌ १ ॥२५३॥ 
तन्न चैतन्यसंवेदयो ज्ञाने चेतन्यसननिधिः । ्‌ „ ४ 
ज्ञानवेद्यः सं चेज्ज्ञाने स्वसंवेदनमिष्यताम्‌ ॥ ३५४॥ 
अन्यथा ज्ञानचेतन्यद्यस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
तेन तद्‌ द्वयसा्निध्यं दुर्बोधं हि निवेदितम्‌ ॥ ३५५॥ 
यदि तदद्टयसानिष्यमन्यज्जञानेन वेते । ॑ 
न तस्यापि जडत्वेन तद्धितौ शंक्यसम्भवात्‌ ।॥ ३५६॥। १० 
तस्यापि चितिसान्निध्याचिद्रूपत्वोपकल्पने । | 
वेयं तदपि सान्निध्यं बोधस्येवापरस्य वः || ३५५॥ 
तत्राप्येवं विचारे स्यादनवस्थानवेशसम्‌ । 
चिच्छक्तिसन्निधिज्ञानं निमूं यन्निछृन्तति ॥ ३५८॥ 
ततधित्सन्निधिज्ञानमनुपायि स्ववेदनम्‌ । = १५ 
ज्ञ।नत्वात्तददन्यश्च स्वं विज्ञानसुच्यताम्‌ ॥३५९॥ 
तदिदं वचनं वस्तुस्वरूपमंपि विच्चका कापिेः ( मविविच्य कापिैः ) कथितम्‌- 
“^त॒स्पात्तत्सं सगोदचेतनं चेतनावदिह लिङ्गम्‌” [सांख्यका० २०] इति। ततः सिद्धमनिन्द्िय- 
्रत्यक्ं तस्य स्ववेदनरूपत्वात्‌ । तस्य चोक्तन्यायेन सवेसंबेदनेषु साधितत्वात्‌ । 
अतीन्द्रियं तु प्रस्यक्षमवितथमः्यावाधं लोकोत्तरं कालत्रयत्रिखोकाधिकरणनिरवशेष- २० 
पदार्थतत्तवसाक्षात्करणद्वमतिस्पश्सु्छष्टं ज्योतिः । तत्सद्भावे च प्रमाणं "लक्षणम्‌? इयादौ, 
"अन्यत्र च यथावसरं निरूपयिष्यते । 
तदेतत्‌ त्रिविधमपि प्रत्यक्षं द्रज्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूक्तम्‌-द्रल्यपयोय- 
सामान्यविदोषाथोत्मवेदनम्‌? इति । 
प्रत्यक्षं त्रिविधं दवेः -दीप्यतासुपपादितम्‌ । 
 द्रव्यपयौयसामान्यविशेपाथोत्मवेदनम्‌ ॥३६०॥ | 
कथचिदाह-यदि साकारं निश्चयात्मकं प्रत्यक्षं तत एव॒ निरवशेषोपाधिगभेस्य भावस्य 
निश्चयात्‌ किं प्रमाणान्तरेण अपूवोथोधिगमस्य तत्फङ्स्याभावात्‌, समारोपन्यवच्छेद्स्य च 
निश्चिते समारोपाभावेनासभ्भवादिति ; अत्रेदमाद- 


1 ` इ लिच्छ्तेः। २ चैतन्यसन्निधिः । ३ शक्यसं-भा०,ब०,प०, स ° । ४-पि चेति भा०,ब०.प०.ख० । 
-मपि विच्छिकाकापि-भा०, ब०, प० ]-मपि विच्छिताकापि-सख०। & तद्धावे ०, ब०, प०, सज। 


७ न्यायवि° छो० १६८ । प्रमाणसं ° इरो० ९ । < दिव्यताम्‌ जा०, ब०, प०, स ० । देवैः उपपादितं 
त्रिविधं भत्यक्षं दीप्यताम्‌ इत्यन्वयः। ` 


२५ 
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सदसज्ज्ञान संवाद विसंवाद विवेकतः । 
सविकल्पाविना मावी समक्षेतरसस्ष्वः ॥४॥ इति । 
अस्यायमथंः-सङ्गतम्‌ इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन्‌ तत्‌ संमक्षम्‌ इन्द्रियप्रस्यश्चं तच इतरच 
्रमाणान्तरमनुमानादि तयोः सम्छव एकविपयत्वेनोपसर्षणं समक्षेतरसञ्श्ुवः,'उपपदयते' इति 
५ शोषः । त एतत्‌ १ दृष्टत्वात्‌ । न हि टृष्टमनुपपत्तिपयेदुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
सत्यम्‌, भ्त्यक्षविषय एव भ्रमाणान्तरसच्चारो दश्यते स स्व॑भूथोधिगमस्य ्षमारोपन्यवच्छेदस्य 
च तत्मयोजनस्याभावात्‌ निष््रयोजंनः पयैुयुज्यत इति चेत्‌ ; अत्राद-'सविकल्पाविना- 
भावी? इति । विकल्पो गृहीतेतरस्वेन निधितेतरत्वेन चार्थस्य कथच्रिद्धेद्‌ः तदविनाभावी त- 
न्नान्तरीयकस्तन्निवन्धनः स प्रस्तुतः तःसम्पव इति । 


१० गृहीतश्चागरदीतश्च यदि प्रत्यक्षगोचरः । 
अपूवोधिगमस्तस्मिन्‌ किन्न मनान्तरात्फटम्‌ ॥ ३६१॥ 
निधितइचेतस्ेवम्थन्धेदक्षगोचरः । 
तत्ारोपोपपत्तेस्तन्यवच्छेदंः प्रमान्तरात्‌ ॥३६२॥ 
न खल्वस्मदादिप्रयक्षं निर्वेरोषाभावोपाधिप्रतिपत्तौ समर्थम्‌ ; विकलोपाधिविपयतयैव 
१५ तस्याचुभवात्‌ । ततस्तेद्ग्रहीतावशिष्टस्य भावभागध्य भावात्‌ तदुपग्रहप्रबरत्तस्य प्रमाणान्तरस्य 
अपू्वार्थाधिगमान्न निष्प्रयोजनतया शक्यः पयैलुयोगः । न च निश्चयाक्मकत्ेऽपि प्रत्यक्षस्य ततः 
सर्व॑तद्विषयोपाधीनां निश्चयः; कचिनिश्चयरूपस्यान्यत्रानिश्चवयात्मनदच परिच्छेदस्य तंतः सम्भ- 
वात्‌ । निश्चयात्मनः प्रत्यक्षात्‌ कथमनिश्वयात्मा परिच्छेद इति चेत्‌ १ न; एकान्तेन तस्य तंदा- 
, त्मकत्वाभावात्‌ । कथं तर्हि व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्मिल्यु्तमिति चेत्‌ १ न;. अभिप्रायापरि- 
२० ज्ञानात्‌ । न यनेन प्रव्यश्चामिमतज्ञानस्य अनिदवयरूपस्वभावान्तरप्रतिक्षेपः क्रियते, सत्यपि 
रूपान्तरे व्यवसायरूपापेक्षुयैव तस्य प्रत्यक्षस्वं नेतरभागपिक्षयेति एवम्परत्वात्तद्ववनस्य । ततो 
निश्चंयावशेषितस्यापि भावोपाधेभौवान्न तद्िषयस्य श्रमाणान्तरस्य नेष्फल्यपयैनुयोगः सुखभाव- 


कार इति । 
स्यादाकरूतम्‌-एतदेव विप्रतिपत्तिस्थानं यदेकस्य गृदीतेतरस्वेन निरिचतेतरत्वेन च 


2५ विकल्प इति, तत्कथं तन्निबन्धनः समक्षेतरसम्छव इति ? तन्न ; निरिचतस्य विप्रतिपत्तिध्थान- 


त्वायोगात्‌ , निदिचित एव तदटिकल्पो जेनवत्‌ सोगतस्यापि । तदाह-"सखदसज्ज्ञानःइत्यादि । 
सद्‌ विद्यमानम्‌ असद्‌ अविद्यमानं च ज्ञानं ययोस्तयोविंवेको निश्चयः सौगतस्यापि सद्सज्जञान- 


१ -चमतीन्धिय-भा०, ब०, प०, स०। २ -जनं प्य-जा०, ब०, प०, स०। ३ -द्प्र -भा० 
ब०, प०, स० । ४ -व्दोषोपाधि-भा०, घ०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षगरहीत । 8 प्रत्यक्षात्‌ । ७ निश्वयात्मकत्वा- 
| ग । ८ छषी० का० ६० । ““इद्मनन्तरोक्तं स्पष्टं विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ । कथम्भूतम्‌ १ सार्थ॑स- 

वयन्यतिरेकानुविधायि भ्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादकं प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्‌ ।"“-सिद्धिचि° टी° प० ९६ । 





९ निशितावरिष्टस्य, अनिश्चितसयेलयर्थः । निश्चयाविरोषि-आा०, ब०, प०, स० । 
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विवेकः तस्मादस्ति वस्तुषु गृहीतेतरत्वेन विकल्प इति भावः । तत्र॒ परमाणूनां नीरा्याकारः 
सञ्ज्ञानः तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानात्‌, असज्ज्ञानस्तु तेषामेव परस्परतो ` विवेकः तस्य सतोऽपि 
्रतयक्षेण।वेदनात्‌., अन्यथा स्थृलाकारप्रतिवेदनाभावप्रसङ्गात्‌ । 

विवेकः परमाणूनां प्रस्यक्नो यदि भासते । 

स्थूटेकाकारनिभौसामाव एत्र प्रसज्यते ॥ ३६३॥ ५ 

न च नासि स निभोसो निवाधौत्‌. स्वप्रवेदनात्‌ । 

तदभावे न किच्िस्स्यादणुज्ञानाप्रवेदनात्‌ ॥३६४॥ 

शुल्यवादापवादश्च ननु पश्चा विष्यति । 

तेनाखमुर्छुकायित्वात्‌ प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥!३६५॥ 

सतोऽपि स्थृखनिभासस्येन्द्रियत्वं न चेदसत्‌ । १० 

तस्येवेन्द्रियजस्वं यदक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम्‌ || ३६६॥ 

(“को चा विरोधः? [प्र० वा० २।२२३] इलयादि कारिकान्यास्याने खदु अ्ङ्ा- 
रकारेण-““यैव केशा दवीयसि देशोऽषंसक्ता अपि घनसनिवेशावभासिनः परमाणबोऽपि 
तथेति न विरोधः! [ प्र° वार्तिकार० २।२२३ ] इति घ्ुवाणेन परिस्छटमेव परमाणुषु 
घनसनिवेशभ्रतिभासस्य इन्द्रियजव्वमुक्तम्‌ । विकल्पल्पतये ˆ दि तस्यान्यदेव किल्चिदिन्द्रियज्ञानम्‌ , १५ 
तत्र च परमाणवः परिमण्डलावभासिन एवेति कथं धनसन्निवेश्षावभासिनो यतः "परमाणवोऽपि 
इत्यादि वचनसुपपन्नं भवेत्‌ । विकस्पज्ञान एव ते घवनसन्निवेशावभासिनो न इन्द्रियज्ञान 
इति चेत्‌ ; न; त्यं त्रो (तदगो) चरत्वात्‌, अन्यर्थी तत्रापि विवेकस्यावभासने "तदनुपपत्तेः 
अनवभासने" लिन्द्रियज्ञानेऽपि अनवभासितविवेका एव ते घनसन्निवेशप्रतिभासिनो भवेयुर- 
विशेषात्‌ । तस्मादिन्द्रियज्ञ एव तन्निभाखः ` तत एव दूरविरख्केशघनसन्निवेशध्रतिभासस्य २० 
तथाविधस्यैव *निदशोनस्वसुक्तम्‌ , न केवरं विरल्वस्तुनिवन्धनत्वेन निद्रोनसाददयं तन्निभौ- ू 
सस्य, अपि तु इन्द्रियजस्वेनापीस्यवदयोतनाथेम्‌ । ततो न परमाणूनां विवेकस्याध्यक्षण ब्रहणं 
घनसभिवेशस्यैव दणात्‌ । '"तदप्रहणे तद्ग्यतिरिक्तो नीखाद्याकारः कथं गृह्यत इति चेत्‌ 
न; ददीनादभ्युपमाच्च । “'हेतुभावादते नान्या ग्राह्यता नाम काचन” [प्र०वा० २।२२४] 
इत्यादि व्याख्यानं छु्वता दि "परेणोक्तम्‌-““"परमाणनामियं नीलाकारता'' [ भर वार्ति- २५ 
काठ० २।२२४ ]इति। ततोऽवगम्यते तसपत्यक्षत्वं तेनाभ्युपगतम्‌, अन्यथा “इयम्‌” इति प्रत्यक्ष 
निर्देशानुपपत्तेः । गृदीतोऽपि “तदाकासे भ्रान्त एव स्थूाकारादिवदिति चेत्‌ ; नः ‹ परमाणूनाम्‌? 








१ तत्र प्रमाणानाम्‌ ख० । २ मेदः । ३ -धास्सप्रवे-आ०, ब ०, प ०, स ० । ४ प्रमाणवार्तिकालद्कारकृता 
५ त्वेऽपि तस्य आ०, ब०, प०, स० । ६ विकड्पस्य । ७ परमाण्वविषयत्वात्‌ । < विकल्पस्य परम्राणु 
` विषयत्वे । ९ विकल्पन्ञानेऽपि । 9० घनसन्निवेशप्रतिभासानुपपत्तेः । ११ परमाणुविषयत्वे परमाणुभेदानवभासने । 
१२ -सत एव आ०, ब०, प०, स० । १३ निदशंनसुक्तम्‌ आ०, ब०; प; स० । १४ परमाण्व्रहणे । 
१५ प्रज्ञाकरेण ।१& नीलाक।रत।प्रत्य्षत्वम्‌ । १७ नीरायाकारः । | 
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इति वचनात्‌ । न हि खलक्षणस्भावस्य भ्रान्तत्वम्‌ ; बंहिरथंवादाभावग्रसङ्गात्‌ । न चायं 
ज्यायान्‌ , तंद्रा एव स्थित्वा ““परमाणनाम्‌? इत्यादिवचनात्‌ । ततः सिद्धम्‌-परमाणुषु 
नीटखादयाकारस्य सत एव ग्रहणम्‌, अग्रहणं च विवेकस्येति सदसन्ज्ञानव्वं तंयोः । | 
स्यान्मतम्‌-न विवेकाग्रहणं धमेकीत्तरभिम्रेतं सकलरोपाधिवेदनस्येव तदभिमतत्वात्‌ । 
“तसाद दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः” [प्र० वा० ३।४४] इति वचनात्‌ । नं 
च तस्यानमिप्रेतं सौगतसिद्धान्ततया प्रस्येतन्यम्‌, तद्ववनमूरत्वांत्‌ तस्सिद्धान्तपरिज्ञानस्य । निब- 
न्धनकारस्यं तु सदपि विवेकापरिज्ञानवचनमनादेयमेव (तसात्‌ दृष्टस्य इत्यादि प्रत्यनीक- 
त्वात्‌ । न हि तस्येव शाखं व्याचक्षाणस्य तन्मतविरुद्धं वचनसुपपन्नमिति; तदसत्‌; "न च 
ते बुद्धिगोचराः” [ |] इति धमेकीर्तिनेव प्रतिपादनात। अनेन हि. विवेकरूपतयेव पर- 
१० माणूनामनुद्धिगो चरत्वसुच्यते न नीटखादिरूपतया; प्रतीतिबाधध्रसङ्गात्‌ । कथं तरिं तंस्मादित्यादिकं 
` ` तस्य वचनमिति चेत्‌ भवत्वयं तस्य दोषः, परस्परविरुद्धाभिधानात्‌ । न तावता चिवेकाग्रहणं 
तस्यानमिग्रेतम्‌? इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एव सौगतस्यापि गृहीतेतररूपतया भावमेद्‌ः 
निश्चितानिश्चितरूपतया च । तदाह-"संवादेदिसंवाद विवेकतः? इति । संवादो निणैय 
एव “नातः परो विसंवादः” | ] इति वचनात्‌ । तदभावं विसंवाद्‌ः तयोरपि 

१५ विवेक एकवस्तुविषयतया निश्वय एव जेनवत्‌ सोगतस्यापि तद्भावात्‌ । तथा हि- 


(कि 
। „नि 


` नीखवतक्षणभङ्गादेमनोऽध्यक्षादवेदने । 
““एकस्याथेस्वभावस्ःः इत्यादि सूक्तं वंचः कथम्‌ १ ॥३६५७॥ 
वेदने तु ततस्तस्य निद्वयो यदि नीख्वत्‌ । 
्‌ तत्राजुमानवेफल्यं तद्देव कथं न वः ९ ॥ ३६८॥ 
२० न गृही तिगदीतत्वानिरिचतत्वान्न निदचयः । 
¦ तस्यानुमानादन्यत्तु फं तस्य किमुच्यताम्‌ १ ।३६९॥ 

निरिवते च समारोपो विरोधान्नोपजायते । ` 
फलं यतोऽुमानस्य ` तद्धिच्छेदः प्रकर्प्यताम्‌ ॥ ३७०॥ ` 
समारोपग्यवच्छेदभनुमानात्तदिच्छता । 

२4 वक्तव्यः क्षणभङ्गादे्मनोऽध्यक्षान्न निदचयः ॥ ३७१॥ 

| , "तस्येव यदि नीखादेरपि तस्मान्न निदचयः । 

मानसं कथमध्यक्षं निरिचतं निद्चयास्मकम्‌ ॥३७२॥ 


५ न ऊ 








शि  धमैकीतः \ ९ -वोऽपि विसं-भा०, ब०, प०, स० 1 १० प्र०्वा० ३।७२ । ११ कृणमभङ्गादेः । १२ समारो- , 
= ८ - पन्यवच्छेद्‌ 1 १३ तस्यैव जा०, बर, पणर, खण क्षणभङ्गादेरिव 1 । । 


 , १4 बहिरर्थवदभाव-भा०, ब०,प०,ख० | २ वदिरथंबादे । ३ नीलायाकार-विवेकयोः 1 9 न तस्याभिग्रेतं . 
आ०,ब ०,प०.स० । ५ -तात्सत्सि-भा०, ब ०, प०, स ० । & प्रज्ञाकरस्य । ७ तस्मात्‌ दष्टस्य भावस्येत्यादि । ` 
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न हि किच्विदनिश्चिन्वत्‌ युज्यते निश्चयात्मकम्‌ । 
स्वापमूच्छीदिबोधेऽपि संच्वस्यातिभ्रसञ्नात्‌ ॥ ३७३॥ 
नाप्येतन्निणेयात्मत्वं मानसस्याप्रसिद्धिमत्‌ । 
यतः प्रज्ञाकरस्येदमसिमिन्नर्थे वचः स्थितम्‌ ॥ ३७४॥ 
८९इद्‌मिर्यादि यजञ्ज्ञानपम्यासात्पुरतः स्थिते । 
सान्तात्करणतस्तत्र प्रत्यक्तं मानसं मतम्‌ ॥ [प्र० वातिकाड०२।२४३] इति 
इदमित्येवमुल्रेखान्नान्योऽन्यत्रापि निणैयः । 
स चेदस्ति मनोऽध्यक्ष सिद्धं त्निणेयात्मकम्‌ ॥ ३७६॥ 
तस्य॑ च तंदात्मकल्वं नीटखादावेव न श्रणक्षयादौ उक्तदोषत्वात्‌ । ततो गरहीतावशेपितस्य निधि- 
तावकेषितस्य च भावभागर्स्ये भावात्तद्रहणाय तन्िश्वयाय च प्रवत्तमानस्य प्रमाणान्तरस्य न 
वैफस्यमिति साधूक्तम्‌-"सदसज्ज्ञानः इयादि । 
यदि वा यदुक्तमेन्येः-श्रज्यपयायः इलयाघयुक्तम्‌, विरोधात्‌ 1 अन्वयो हि द्रव्यस्य 
स्वभावः व्यतिरेकश्च पयायस्य, तयोश्च खक्षणतो विरोधात्‌ कथमेकत्वम्‌ ? सामान्यविशेषयोरच, 
तयोरपि सार श्यवेसंरदयरूपतया लक्षणतो विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तत्कथं ध्रन्यपयायसामा- 
न्यविशेषात्मकत्वमथेज्ञानयोयेतस्तद्ेदनं प्रत्यक्चम्‌? इति । तत्रेदमाद-"सखदसजञ्ज्ञान' इयादि- 
सम्यक्‌ सङ्करादिपरिहारेण अक्ष्णोति व्याप्नोति स्वपयोयानिति समक्षं द्रन्यम्‌, इतरे व्या्तिविप- 
येयात्‌ पयायाः । अथवा, समरूपतया अक्ष्यते गम्यत इति समध्षं तियैक्‌ सामान्यम्‌ 1 इतरे 
` तद्रपवेपरीस्याद्‌ विशेषास्तेषां समक्षेतराणां सम्प्डवः। समित्ययमुपसगैः एकत्वे, "समर्थः इत्यादौ 
दृशेनात्‌, प्टवः संवेदनम्‌, गत्य्थेस्य धातोज्ञौनाथैस्वात्‌ । तदयमथेभ-समक्षेतराणां द्रन्यपयोयाणां 
सामान्यविशेपाणां चैकत्वेन वेदनम्‌ । केनेति चेत्‌ ९ प्रव्यक्चखक्षणेन । पूरवैरखोकादुवतमानस्य 
ृतीथापरिणामेन सम्बन्धात्‌ । इदमत्र ेदम्पयेम्‌-न द्रव्यादीनामप्रतिपत्तो तत्रेकत्वप्रतिषेधनसुप- 


पन्नम्‌, अप्रतिपन्नप्रदेशे मशाकप्रतिषेधस्याऽपरवेदनात्‌ । प्रतिपन्ना एव द्रन्याद्य इति चेत्‌; ऊुतस्त- 


सप्रतिपत्तिः ९ प्रव्यक्षादिति चेत्‌; ततस्तर्दि- 
अन्वितानन्वितस्वेन यथा भेदोऽवगम्यते । 
दरन्यपयोययोस्तद्रदभेदोऽप्यव सीयते || ३७७॥ 
प्रस्यक्षेणोपर्ड्धोऽपि यय्मेदो विरुध्यते । 
विरुध्येतेव सेदोऽपि तद्िशेषानवेक्षणात्‌ ॥ ३७८॥ 
ततद्व भावनैरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजो भवेत्‌ । 
उपपत्तिन तत्नापीव्येतद्भ्रे वदिष्यते ॥ ३७९॥ 


८ । 


१५ 


२० 


२५ 


~ -_=_~____~__्‌्‌्‌ब बब] ~ 
१ निश्चयात्मकत्वसद्धावस्य प्रसङ्गात्‌ । सरवस्यापि प्रस-आा, ब ०, प०, स ° 1 २ मनोऽध्यत्तस्य । ३. निणे- 
यास्मकत्रम्‌ ! तदात्मल्रं ता०, स० । ४७ -स्यच भा-जा०, बण, पर । ५ बोद्धेः । तरवसं° प° ११८, 


ॐ८ ९ । हेतुबि ° री० प° ९८ । ६ दि यु-जा०, ब०, पञ स 1 -9 -वैसार-आा० ब०, पर, सण 
““सटृशपरिणामस्ियैक खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्‌°-परीक्षाु° ४।४ । = 
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कुतः पुनरेतदवगतम्‌--्रव्यपयायतादात्म्यं प्रत्यक्षतोऽवगम्यतेः इति ? तत्राह- 
सविकल्पाविना भावी । स तत्सम्छवो विशेषेण संशयादिव्युदासेन कस्पनं समथनं विकस्पो 
निर्णय इति यावत्‌, तद्विनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्‌ । एतदुक्तं भवति-प्रत्य- 
्षप्रयुक्तो दि तत्सम्प्वो निणैयस्वभावः ततस्तस्य तत्तादार्म्यावगमरूपस्वं स्वत एव निदिचत- 

५ मिति किं तन्निश्चयार्थेन प्रमाणान्तरेणेति ? कथमेवं तत्र विप्रतिपत्तिः? न हि प्रत्यक्षत एव तंत्ता- 
दात्म्यावगमे तत एव च तरस्य तद्धिषयत्वनिणेये तत्र॒ कस्यचिद्धिप्रतिपत्तिभेवितुमर्हति निर्णयस्य 
विप्र तिपत्तिप्रत्यनीकत्वात्‌ । दरयते च तत्रानेकूधा विप्रतिपत्तिः प्रवादिनामिति चेत्‌; न; शाखरा- 
नतरसंस्कारविकटानां तदभावात्‌ । न हि ऊण्डटितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्ये तद्धिष- 
यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेषा विप्रतिपत्तिः सर्वेषां तत्रेकवाक्यत्वोपलम्भात्‌ । तर्हिं तान्प्रति शाख- 

१० मनथेकमेव, स्त॒ एव ॒विप्रतिपत्त्यभावे तन्निवतेनस्य श्ाखफङ्स्याभावादिति चेत्‌; नः; 
 तान्परत्यन्यपरत्वाच्छाख्रस्य । ते हि ङतरिचस्प्रव्युस्पन्नशरीरेन्द्रियविषयनिर्वेदा सुसुष्चतया मोक्ष - 
मार्मभ्ररनेन विदिततन्मार्गतन््वं देवं सप्रश्रयमुपपन्नास्तेन च सम्यग््ानं तन्मागेयुक्ताः प्रच्छेयुः 

| भकं तत्‌ सम्यग्ज्ञानम्‌? इति ? तत्र॒ सम्यग्ीनव्यवहारविषयोपदशेनाय तस्प्रसिद्धमेव द्रव्य 
| पयोयस्वभावपदाथेगोचरं प्रस्यक्षादिज्ञानं शस्त्रेणानूष्यत इति कथमन्थंकत्वं तस्य ? तत एव 

॥ | १५ केरिचदुक्तम्‌-“प्रमाणाञुबादः'' [ ] इति ! प्रवादिनां तु विद्यन्त एव विप्रतिपत्तयः । 

| | न चैतावता स्वविषयनि्णैयस्वभावरदितमेव प्रत्यक्षम्‌, निर्णीतेऽपि विषये छकतकोभियोगवखात्‌ 
| | अन्तरङ्गादपि दोषोपप्डवात्‌ मन्दप्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकलग्रतिपत्तनि- 
॥ ङ्चयाधिष्ठाने बहिर्विषयीदौ विप्रतिपत्तिविरहाद्‌ विज्ञानवादादिविकटठं सकरं जगस्प्राप्नोति । 
£ तासां च विप्रतिपत्तीनां कचित्‌ स्वमताजरागविषमग्रहयापत्तिविकर्षु तत॒ एव वचनमात्रो 
2० परसूचितान्निणैयात्मनः. प्रव्यक्षान्निव्त्तिरिति मन्वानेनेदमभिदितम्‌-सविकल्पाविना मावी 
इति | येषां तु बलवती स्वमतपक्चपातिनी मतिः तेषामपि तत एव प्रत्यक्षस्य विकस्पाविनाभा- 
वित्वात्‌ यथाविहितवस्त॒निणेयश्वभावापरज्यपदेश्चाद्‌ अुमानग्यवस्थापिताद्‌ विप्रतिपत्तिव्याव॒त्तिः, 

न च नि्णयरूपत्वाविश्चेषात्‌ अध्यक्षनिणेयवत्‌ अुमाननिणेयस्यापि विप्रतिपत्तिविपयत्वेन तद्‌- 

| । | परानुमानञ्यवस्थायामनवस्थानम्‌; स्वप्रसिद्धनिदशेनवरोपनीतत्वेनादुमाननिणेयस्य अशशक्य- 
(7 ॐ विप्रतिपत्तिमलोपर्ेपत्वात्‌। तच्चेदमनुमानम्‌-विवादाभ्यासितं प्रत्यक्षम्‌ अन्वयन्यतिरेकवद्रसतु- 
~ निश्चयरूपं प्रत्यक्षत्वात्‌ । किमत्र परप्रसिद्धमुदादरणम्‌ ! सदसञ्ज्ञानप्रयक्षम्‌ । तदाह- 
ह 'सदसज्ज्ञान विवेकतः इति । सच्च गृहम्‌ असच्च तद्विशेषणं देवदत्तादिवैकल्यं 
~. तयोज्ञानं तस्य विवेकः प्रत्यक्षेण .निणेयः । ततस्तञुदाहरणस्वेनाभ्रिस्य सविकस्पाविना- 
र भवीति । एकं हि प्रत्यक्षज्ञानं . देवदत्ताभावतद्िरिष्टगरहविषययुपजायमानं विशोषणप्रतिभासा- 
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~ ३० द्िशेष्यप्रतिभासस्य तस्मतिभासाच्च विशेषणप्रतिभासस्य नीखपीतप्रतिभासवद्‌ अथाोन्तरस्वादु- 
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 " "१ प्रत्यत्तस्य 1 २ द्रव्यपयौयतादास्य । ३ खस्य 1 ४ विवादाभावात्‌ । ५ प्रवादिनाम्‌ । .£ ज्ञानस्य 
व्यव-भा०, ब० पण, सं० ७ ~यादो प्रति-बा०, ब०, प०, ख०। ८ -समतानु-ना०, बम, प०, स०्। 
ते पाठः-ता० टि० 1 १० देवदत्ताभाववद्‌ ग्रहम्‌" इत्यत्र । | 
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भयाकारं परस्यापि प्रसिद्धम्‌। तथा च विइवरूपस्य वचनम्‌-““तुतोऽपि विशेषणविशेष्यत्वेन 
प्रतिभासादभावगृहयोरेकन्ञानावरम्बनत्वम्‌'' | ] इति । तच्च तदुभयपरतिभाखछ- 
क्षणाकारापेक्ष्या सन्यतिरेकम्‌, तदाकाराधिष्ठानसंवेदनापेक्चया तु सान्वयम्‌ इत्यन्वयव्यतिरेक- 
वद्वस्तुरूपमिति सिद्धं तद्िषयस्य. स्वसंवेदनस्यान्यस्य वा प्रत्यक्षुस्यान्वयज्यतिरेकवद्वस्तुनिणेय- ॑ 
` रूपत्वमितिः साध्यावैकस्यञुदाहरणस्य । ५ 
अथवा, सामान्यविक्लेषज्ञानमत्र उदाहरणम्‌ । तदाद-'खदसज्ज्ञानविवेकतःः 
इति । सीदति स्वविशेपव्यापकस्वेन गच्छतीति सत्‌, न सीदति विजातीयविशेषव्यापकत्वेन 
न गच्छतीत्यसत्‌ । सच्चासावसच्च सदसत्‌ सामान्यविशेष इत्यथैः । प्रसिद्धश्चायमर्थः परस्य । 
तथा च (सामान्यं विशेष इति बुद्यपक्तम्‌'" [ वेशे सु० १।२।३ ] इति । अत्र भार्ष्येम्‌- 
(“तुतरैकं गोत्वं बुद्धिवशार्सामान्यं विशेष इति “चोच्यते, असुचरत्तवुद्िहेतत्वात्सामान्यं १० 
व्याव्त्तवुद्धिहेतुत्वाद्विशेषः ˆ` [ | इति । तस्य ज्ञानं तसव्यक्षं सदसज्ज्ञानं तस्य 
विवेको निश्चय! । तस्माददाहरणात्‌ सविकल्पाविनाभावीति । तथा हि- 
यत्सामान्यविरोषस्य व्यावृत्यनुगमात्मनः । 
विनिग्चायकमध्यक्षं काणादस्य प्रसिद्धिमत्‌ ॥ ३८०॥ 
तदुदाह्रणादन्यदपि प्रत्यक्षमञ्जसा । १५ 
व्याब्त्यतुगमारमाथेनिश्च याङ्ग निवुध्यताम्‌ ॥३८९॥ 
स्यान्मतम्‌-गोत्व॑स्यान्यस्य वा सामान्यरूपमेव वबस्तुसत्‌ न॒ विोपरूपं 
तत्त॒ परसुपचारत्‌ , ततो न वस्तुसन्याव्रच्यनुगमास्मनिणैयदूपत्वं तस्परसयक्षस्य । ततः 
साध्यवैकल्यञुदाहरणस्य, तथा च "द्रव्यत्वं गुणत्वं कमेत्वज्च सामान्यानि विशेषाश्च 
[ वेशे° सू० १।२।५ ] इति । अत्र भाष्यम्‌-“तत्र द्रव्यत्वमनेकघर्तित्वादञ्जसा सामान्यं २० 
सत्‌ व्याद्त्तप्रत्ययहेतुत्वादोपचारिकीं विशेषाख्यामपि लभते | ] इति । 
तत्रेदुच्यते-कः पुनरसौ विरोषो द्रभ्यत्वे यस्योपचारः क्रियते १ गुणकर्मभ्यो व्याघरत्तत्वभिति 
चेत्‌ ; न; तस्य॒ अख्यस्येव भावात्‌, . अन्यथा रवदूव्यादृत्तप्रत्ययस्यैवाजुदयप्रसङ्गात्‌ , तस्य 
तैँदविरोषनिबन्धनत्वात्‌ । उपचारसिद्धात्तद्विशेषात्तसपरत्यय इति चेत्‌ ; न ; तसपरत्ययाभावे तदुप- 
चारस्येवायोगात्‌ । तदयं परस्पराश्रयः ~व्यावृृत्तप्रस्ययाद्िरोषोपचारः, तदढुपचाराचच तःपरत्यय २५ 
इति । यदि च द्रज्यत्वस्य गुणकमेभ्यो उ्याघृत्तस्वमोपचारिकम्‌ . र्तदलुचरत्तत्वं तर्हि पारमार्थिक- 
मिति गुणक्मणामपि द्रन्यस्वोपपत्तेः सुव्यवस्थितो द्रव्यादिसेदः स्यात्‌ । परथिग्यादिष्वल॒च्त्तिरेव 











¶ देवदत्ताभाववद्‌ गृहमिति ज्ञानम्‌ । २₹-ति न सध्यादिवे-ञा०,ब ०,प०,सख ०) ३ पएथिवीत्वादिकमिव्यर्थः । 
“अपरं द्रभ्यलवगुणघ्वकमेतवादि अनुरत्तिव्यादरत्तिदेतुत्वात्‌ सामान्यं विशेषश्च भवति । ˆ“ एवं परथिवीतवरूपत्वोत्स 
पणत्वगोत्वघटत्वपरत्वादीनामपि भ्राण्यप्राणिगतानामनुढत्तिव्याद्रेत्तिदेपुत्वाव्‌ क्षामान्यविहोषभावः सिद्धः ।>-प्रक्च ०मा० 
० १६५ 1 ५ चोद्यते जा०,ब ०, प०, स ° । “एतानि तु ग्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात्‌ प्राधान्येन सामान्यानि 
साश्रयविरोषकत्वाद्धक्तया विशोषाख्यानीति ।*-भ्रक्०भा ००१६६ । ६ गुणकरमभ्यो द्रव्यं व्याठृत्तमिति अत्ययस्य । 
७ गुणकमेव्याइृ्तिनिवन्धनलरात्‌ ।.८ गणकमौनुशृत्ततवम्‌ 1, ‰ =, वः 
१५६ 
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तस्य शुणकर्मैभ्यो व्याट्रृत्तिनांपरेति चेत्‌ ; शुणकमेभ्यो व्यावृत्तिरेव तस्य परथिव्यादिष्वनुवृत्ति- 
नापरेत्यपि कस्मान्न स्यात्‌ १ अनरवृत्तप्रत्ययेन प्रथगेवानुदृत्तेऽ्यैवस्थापनादिति चेत्‌; न; 
व्यावत्तप्रत्ययेनापि प्रथगेव व्याघ्रत्तेव्यैवस्थापनप्रसङ्गात्‌ । व्याटृत्तप्रत्ययोऽपि नापरोऽनुवत्त- 
रत्ययात्‌ । तथा च भाप्यम्‌-"“कः पुनद्रेन्यतनिमित्तो द्रग्यस्यानुचततप्रत्ययः ? श्रव्यं 
द्रव्यम्‌" इति । व्यावत्तप्रत्ययोऽपि स एव" | ] इति । तक्कथमसिद्धादेव 
ज्यावृत्तप्रत्ययात्न प्रथग््यावृत्तेव्यैवस्थापनमिति चेत्‌ ; न ; वचनमात्रात्‌ तस्रस्ययापदयपस्य दुर- 
पपादत्वात्‌, अनुवृत्तप्रत्ययस्याप्यपलापश्य प्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌-कः पुनः द्रज्यस्वनिमित्तः 
परथिव्यादिषु व्याटृत्तप्रत्ययः  रूपादुरक्षेपणादिविलक्षणाः एथिव्याद्य इति, द्रव्यमियजुदरत्त- 
प्रत्ययोऽपि स एव, इति । प्रथगेवानुशततप्रत्ययोऽलुभूयत इति चेत्‌ ; न ; ज्यावृत्तप्रत्ययस्यापि 
१० प्रथगेवादुभवात्‌ । व्याहतच्चेतत-अचुचरत्तप्रस्ययस्येव व्याघृत्तप्रत्ययत्वमिति, नीरप्रत्ययस्येव 
तद्परसकर्पदारथप्रत्ययत्वप्रसङ्गात्‌ , एवच्च सरवेस्य सवेवेदित्वसुपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्‌ । 
नीखात्‌ तदपरसकर्पदाथेजातस्य अथोन्वरत्वान्नायमतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; अनुगमाव्याघ्रत्तेरन- 
थोन्तरत्वं कस्मात्‌ ? अलुगमप्रत्ययस्येव व्यावरृत्तप्रत्ययत्वादिति चेत्‌ ; तदपि कस्मात्‌ ए 
अचुगमाव्यावृत्तरनथोन्तरत्वादिति चेत्‌ ; न ; सुव्यक्तत्वात्परस्पराश्रयस्य । न च विषयवशात्‌ 
प्रती तिन्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक्‌ विषयस्येवासिद्धेः । भरती तिश्चावुवृत्तप्रतिभासवती व्यावृत्तप्रति- 
भासवती च भिन्नाकारेवेति कथन्न ततस्तद्िपयमेदसिद्धि; । युगपद्‌ बुद्धिद्वयं न प्रतिभासत इति 
चेत्‌; नीर्पीतयोरपि युगपद्रहणे बुद्धिद्वयं न प्रतिभासते एव । मा भूत्‌ वुद्धिद्धयमिति चेत्‌ ; 
किं तर्हिं स्यात्‌ १ एकव बुद्धिरिति चेत्‌; सा यदि नीख्विपयेव छतः पीतप्रतिभासनम्‌ ! 
न इतरिचदिति चेतत्‌; न ; नीरेऽप्यपरापरावयवानामेकावयवम्रहणेनाऽग्रहणप्रसङ्गात्‌ अखण्डे- 
कावयवग्रहणमेवावशिष्येत | न च तंस्योपरुच्धिरिति प्रतिविषयज्ञानभेदवादिनां निःोपप्रतीति- 
विलेप एव स्यात्‌ । अवयविप्रतीतेः नैवमिति चेत्‌ ; न; अवयवाप्रतीतौ तदप्रतीतेः । अतिबह्‌- 
खान्धकारवेखायामप्रतीतार्वेयवेवावयविप्रतीतिरिति चेत्‌ ; न ; तदापि मध्यपादइवाँदिभार्गेप्रतिपतते' 
रवक्ष्यम्भावात्‌, अन्यथा पञ्युमवुष्यादिविभार्गपरिज्ञानप्रसङ्गात्‌ । अस्ति च तदवस्थायां 
तत्परिज्ञानम्‌ । तन्न अवयवभ्र तिपत्तिविकल कचिदृप्यवयविग्रतिपत्तिरिति दुरपवाद्‌ एव सकटड- 
२५ प्रतीतिविखोपः प्रयथेनियतज्ञानवादिनाम्‌ । 
अस्तु तर्हि नीख्बुद्धिरेव पीतविषयेति चेत्‌; न; नीटीभिुखेनेव रूपेण तस्यास्तद्धिष- 
यत्ववियोधात्‌, तद्‌परनिरवशेषपदाथेविषयत्वातिग्रसङ्गस्याभिदहितस्ात्‌ । 
एतेन तारानिङ्करम्बस्येकन्ञानवेदयत्वं प्रत्युक्तम्‌ ; एकन्ञानस्येकताराभियुखेनेव रूपेण 
तारान्तरविषयत्वाुपपत्तेः । तथा च सद्सद्रगेः कस्यचिदेकन्ञानाम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ तारानि- 
३० छरम्बवदिति न निदश्चनम्‌ , साध्यविकटत्वात्‌ । अस्त्येव तर्हिं पीताभिुखमपि रूपं तदुबुद्धे- 
` १ अनायासम्‌ , २ अनुगमप्रत्ययस्यैव व्यादृ्तप्रत्ययघ्वे अनुगमाद्‌ व्यादत्तेरनथौन्तरत्वम्‌ , तस्मिश्च अनुगम- 


अत्ययस्य व्याढृत्तग्रत्ययत्वमिति । ३ अखण्डेकावयवस्य । छ-वयवावय-भा०, ब ०, प०, स० । "-गप्रतीतेर- 
भ; ब०; १०, स० । ६-गादिपरि-आा०, ब०, प०; स ०1 ७ नीलादिसुखे-मा०. ब०, प०; स्ष० । 
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१।४ ] अरथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः १२३ 


रिति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हि द्रज्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्यापि अनुघ्रत्तरूपामिमुखादन्यदेव व्याचृत्त- 
रूपाभिसुखं रूपम्‌ , अन्यथा तस्य तद्धिषयस्वायोगादिति न सवथा अनुव्रत्तप्रत्ययाद्‌ नथौन्तरमेव 
व्यावृत्प्रस्ययः, तथात्वे वा ““गोत्वमनुवृत्तवुद्धिहेतत्वात्‌ सामान्यम्‌" [ | इत्येतदेव 
भाष्यमर्थवत्‌ सामान्यस्य तदुनुद्धेश्च तद्विषयस्य भावात्‌, ““व्याव्ृत्तुद्धिहेतुत्वाद्विशेषः' 
इति तु नाथवत्‌ विदोषस्य तदुवुद्धेदच तद्विपयस्याभावात्‌ । अनुदत्तादिभाष्यस्येव व्यावृत्तादि- ५ 
भाष्येण व्याख्यानमिति चेत्‌ ; न ; अवाचकत्वात्‌ । न ह्यनुच्रत्ततसप्रययपदाथेयोः व्यावृत्त 
तस्रयर्य॑पदेः वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम्‌ ; तस्य व्यामोहनत्वात्‌ , ततः प्रत्ययभेद्‌ 

एव भाष्यमेदोपपत्तिनौन्यथा । तदयम्‌ “अचुत्रत्तबुद्धिः इत्यादिना भाष्येण अनुव्रत्तव्यावृत्तप्रत्यय= 
योर्भदमाचक्षाण एव “कः पुनः? इत्यादिना तयोरमेदमेवाचष्ट इति कथमलुन्मत्तः आत्रेयः ! 

तन्न व्यावत्तरूपस्य विशेषस्योपचारः । एकवरृ्तित्वं विशेषो द्रञ्यस्वस्योपचयेते ““एकबत्ति- १० 
विशेषः" | ] इति तड्णादिति चेत्‌ ; न; रतंस्यापि सुख्यस्येव भावात्‌ । 
अनेकवरत्तिनि कथमेकवरत्तित्वभिति चेत्‌ १ न ; तस्य प्रस्थे ऊुडववत्‌ अनेकनृत्तिनि सम्भव- 
प्रमाणसिद्धत्वात्‌ अवधृतस्यासिद्धिरेव, न ह्यनेकवत्तिन “एकवत्तित्वमेवः इत्यवध्रतमेकवरत्तित्वं 
सिद्धसिति चेत्‌ ; कः पुनरबधारणाथेः १ व्याव्रत्तिरन्यत इति चेत्‌; सेव तर्हिं विशेषो 
नैकटृत्तितवभात्म्‌, सौ चैकवृत्तिवदनेकनवृत्तिन्यपि र्जवन्ती विरोषः कस्मान्न भवेदविशेषात्‌ ९ १५ 


एकन्रृत्तित्वोपाधिरेव “सा विशेषन्यपदेशाय कस्प्यते नानेकवृत्तित्वोपाधिकेति चेत्‌ ; 


कुत एतत्‌ ९ सत्तासामान्ये सत्यामपि तंस्यां विरोषव्यपदरेशाददोनादिति चेत्‌; न; द्रव्यत्वादिषु 

विदोपन्यपदेशस्य तत एव दृशोनाद्‌. । ततो न विदोषोपचारस्य किञि.चस्प्रयोजनं सुख्यत एव 

विरोषात्सकङ्तसरस्ययानां निष्पत्तेः । तस्मान्मुख्यत एव द्रव्यत्वे अचुवत्तव्यावृत्ताकारद्धितयो- 

पपत्तो तस्प्रस्यक्चस्य अन्वयव्यतिरेकवदस्तुनिदचयरूपत्वेन साभ्यवेकल्याजुपपत्तेः उपपन्नमेतत्‌ २० 

‹अन्वयन्यतिरेकवदस्तुनिख्चयस्वरूपं प्रत्यक्षं प्रसयक्षस्वात, द्रव्यत्वसामान्यविशोषभ्रत्यक्ष॒वत्‌ः इति । 

न चेदनुमन्तव्यम्‌ अप्रसिद्धसुदाहरणम्‌ द्रव्यस्वस्याप्रस्यक्षविषयत्वात्‌ , अन्यथा अनुमानेन तव्य- 

वस्थापनावैफल्यादिति; शश्रव्यक्षस्वेऽपि तस्यः टढनिणैया्थंमजुमानमिति परैरभ्युपगमात । तथा 

च भाष्यम्‌-““भवतु वा द्रव्यत्वं प्रत्यक्तं तथाप्यनुमानोपन्यासः दार्ये इत्यदोषः" 

[ ] इति । | ५१ 
अथवा ›, संशयप्रत्यक्षम्‌ अत्रोदाहरणम्‌, तदाह-+“संवादविसंवादविवेकतः? 

इति । संवाद विपयत्वात्‌ संवादो वोधस्वभावः विसंवादो विरोधः, तद्िषयत्वात्तद्धरममो संवाद्‌- 

विसंवादो अवधारणानवधारणस्वभवौ, संवादविसंवादौ वोधनिष्ठौ निणेयानिणेयं धमे 


तयोर्विवेकः तस्परत्यक्षेण निरचयः तस्मात्‌ सविकस्पाविनाभावीति । तथा च प्रयोगः-प्रत्यक्षम्‌ 





१ ज्यावरत्तप्रत्ययस्य अचुदरत्तप्रत्ययादमिन्नत्वे अनुद्रत्तप्रत्यये एव अवशिष्यमाणे । २-यप्रथमाद्विवचं पदे 
०, ब०, प०, स० । ३ “भ्रथमाद्विवचनम्‌?-ता० टि०। ४ एकत्तित्वषूपविदोषस्यापि । ५ भ्स्थे कट्प्तपदेनेक 
-भा०,) ब०, १०, स° । & अन्यतो व्यावृत्तिः । ७ भवन्ति वि-ला०, ब०,प०.सख० । ८ अन्यतो व्यात्तिः । 
% अन्यतो ग्याृत्तौ । १० अत्यक्ेऽपि ०, ब०, प०, स० । ११ -णेयो धर्मौ जा०, ब०, प०, ० । 






























१२४ ` न्यायविनिश्चयविषरणे [-९/8 
अन्वयज्यतिरेकवदस्व॒निर्णैयरूपं प्रवयक्षत्वात्‌ संशयप्रसयक्षवत्‌ । ` अन्वयवत्वज्च॒संशर्यवस्तुनो 
बोधरूपेण त्य ज्यतिरेकस्वमावन्यापित्वात्‌, ञ्यतिरेकवत्तवश् निणैयानिणेयरूपाम्यां तयोः 
परस्परतो व्याद्रत्तेः । ` प्रसिद्धं चैतत्परस्यौपि । तथा च संश्यलक्षणसूत्रे' भोष्यम्‌-““तत्राय- 


मुद्धेतासामान्यविशिष्टस्य धर्मिणोऽवधारणं निणयः स्थाणुवां पुरूषो वेति विशेषानवधारणं 
५ संशयः, एक एव प्रत्ययः ।` | ] एकस्यावधारणानवधारणात्मकत्वाजुपपत्तिरिति 


चेत्‌; टृ्टत्वादप्रतिपेधः । दृष्टमिदम्‌-एकं ज्ञानं सामान्यविरिष्टस्य वस्तुनोऽवधारणं सदिरोपा- 
नवधारणात्मकं यथा स्थाणुवा पुरुषो वेति । दृष्टस्य चापहवो न युक्त इति । तन्न संशय- 

` मत्य्स्य साध्यविकड्त्वम्‌ । | 
आदश्ैमुखज्ञानप्रत्यक्षम्‌ अत्रोदाहरणम्‌ अनेनेव प्रतिपादितं पतिपत्तत्यम्‌ । तत्रापि 
१० संवादनविषये सुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंवादविपययोः सम्यङ थ्याप्रतिभासयोः तसरत्य- 
क्षेण निङचयतः साध्यवेकल्यदोषानवकाशचात्‌ । प्रयोगरचात्र- “्रत्यक्षम्‌ अचुगमव्यतिरेकात्मक- 
वस्तुनिणेयस्वभावं प्रत्यक्षत्वात्‌ आदशेमुखज्ञानप्रत्यक्षवत्‌” इति । ‹आदशेमुखन्ञानमलुगम- 
व्याव्॒त्तरूपम्‌' इत्यविप्रतिपत्तिस्थानमेव  वेदोषिकस्य । सम्यड्खिथ्याप्रतिभासयो परस्पर- 
व्याचृत्तयोर्बोधात्मना तेन व्याप्तेः स्वशाखप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा च «“'आत्मेन्द्रियाथेसनि- 
१५ कर्षात्‌" ईत्यादौ भाष्यम्‌-““तंत्रादशादिषु मुखम्‌" “अभिञरुखं सुखम्‌'इति च भान्तः प्रत्ययो 
यखमित्येतावता सम्यक्‌!” इति । ततः स्थितम्‌ अनन्तरोक्तादुमानात्‌ परभ्रसिद्धनिदशोन- 
वलोपन्रंहितात्‌ प्रयक्षस्य विकस्पाविनाभावित्वनिर्चये तदेवोपवर्णितस्वभावं समक्षेतरसम्छुव- 
मवश्थापर्यत्‌ प्रवादिनां विभ्रतिपत्तिमलं प्रक्षारयितुं क्षमत इति । तन्न भ्रत्यक्षस्य निद्वयात्म- 
कत्वेऽपि प्रमाणान्तरराब्दान्तरवेफल्यम्‌ , भावस्य सांशत्वेन प्रत्यक्षापरिच््छिन्नस्यापि तद्भागस्य 
२० तद्विषयत्वोपपत्तः, प्रत्युत, निरंशवस्तुवादिनामेव तद्रैफल्यं विषयाभावात्‌ प्रयक्षेणेव सवात्मना 
भावस्य परिच्छेदात्‌ । न भावपरिच्छेदात्‌ प्रमाणान्तरस्यानुभानस्य शब्दस्य वा साफल्यम्‌ अपि 
तु समारोपन्यवच्छेदादिति चेत्‌; कोऽयं समारोपो नाम ? अतस्मिन्‌ तदध्यवसायी विकस्प 
इति चेत्‌; नु न तस्य निर्विकस्पकमेव रूपम्‌ ““अभिलापसंसगं' [न्यायवि०प्र ०१३] 
इत्यादिवचर्नस्य निर्विषयत्वप्रसङ्गा् । नापि' विकर्पकमेवः; .““स्ेचित्तचैत्तानाम्‌?? [न्यायत ° 
२५ प° १९] ` इत्यादिवचनन्यापत्तेः । उभयरूपत्वे च तद्भेदेन तदात्मनो ज्ञानस्य भेदो वा स्यात्‌, 
अभेदो वा? यद्यभेद्‌ः; तदानीम्‌ अक्रमवत्‌ क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धधर्माध्यासे भावस्य कथच्चि- 
 देकल्वमविरुधं भवेत्‌ । वक्ष्यते चैतत्‌-“विरुद्रधर्माध्यासेन स्याद्वरुद्ध' न स्वेथा ।*” इति । 





१ “सामान्यप्रतयक्षाद्‌ विोषाप्रव्यक्षाद्िशोषस्यतेस्च संशयः ।* -वेशे° सू° २।२।१७.। २ आत्रेयङ्ृतम्‌ । 

। ३ “आत्मन्दरियार्थसन्निकर्षात्‌ यज्निष्प्यते तदन्यत्‌ ।' -वैदो० सू० ३।१।१८ । ४ ततत्रादर्शनादि- 
८  जा०, वर, पण, स०। ५ मुखमिदं च भ्रा-जा०, ब०, प०, स० | ६ -यन्‌ प्र-जा०, बण, प०, स०्। ७ 
| अमाणान्तरश्ब्दान्तरवरिषयतोपपत्तेः । तद्विषयोप-आ, "ब०, प० ` । ८ “अमिलापसंपरगयोग्यप्रतिभासप्रतीति 
< वसति यबिप्= १३.। ९-पि नि्विक -भा०,ब०,प१०,स० । १० 'स्वेचित्तचेत्तानामामसंवेदनम्‌ ( स्वसं- 


` ^" > य चको को? चकः = अ क अ अकर 
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तर्था च तदेक्वन्ञानम्‌ अविपरीतार्थविषयत्वात्‌ कथमध्यारोपः १ यतोऽलुमानात्तदूल्यवच्छेद्‌ः; 
तद्भावे च कथं तस्यं प्रामाण्यम्‌ ! 
| विरुद्धधमोभ्यासेऽपि निर्विकस्पेतरार्मना । 
तदात्मनरइवेद्रोधस्याभेद्‌ एव प्रतीतितः ॥ ३८२॥] 
` तद्वदेव क्रमेणापि प्रतीतेरलुपद्रवात्‌ । ५ 
विरुद्धधमीध्यासेऽपि भवेकस्वं न दुष्यति ॥ ३८३॥ 
एकत्वज्ञानमेवं चाविपरीताथेगो चरम्‌ । 
अध्यारोपः कथं यस्य ज्यवच्छेदोऽनुमावखात्‌ ॥ ३८४॥ 
नाध्यारोपन्यवच्छेदान्नापि वस्तुग्रहात्ततः । 
प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्यायविद्धिषाम्‌ ॥३८५॥ १० 
एतदेवाह “एष्च' इत्यादिना -- ्‌ 
[ एकज निणेयेऽनन्तकाथेकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुषलापोदे क्तस्तच्न विपयेयः ॥ ५॥ ] 


एकञ्च एकत्वे ‹ बुद्धेः" इति शेषः । भावप्रधानस्च निर्देशः । तस्मिन्‌ किम्‌ ? 
इत्याद-अनन्तकायेकारणता । कारणं प्रमाणमित्यथः । 'हतुरपदेशो लिङ्गं निमित्तं ९५ 
प्रमाणं कारण पिस्यनथोन्तरम्‌' ' [ वैशो० सूु० ९।२।४ ] इति वेशेषिकाणां सूत्रदशैनात्‌ 1 
करणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावत्‌ । तस्रतिषेधोऽकारणता प्रामाण्याभाव इत्यथैः । 
कश्य ! अनन्तकारिणः । अन्तो विनाशः, प्रक्रमवश्चात्‌ समारोपस्येति गम्यते, तं 
करोतीति शीरं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अनुमानस्येत्यथः । अनुमानप्रामाण्या- 
भावसाधने साधनमेतत्‌ द्रष्टन्यम्‌ । तदयमर्थो भवति-न समारोपन्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु- २० 
भानस्य तत्र॒ तस्यासाधकतमत्वातः । तदेव कस्मादिति चेत्‌ ! व्यवच्छेदस्य समारोपस्येवा- 


` भावात्‌ । इदमेवाद-कुतस्तच्न विपयेयः । तत्र वहिरन्तश्च भावेषु ऊतः प्रत्ययात्‌ विपयैयः 


समारोपः, न तरिवत्‌, एकस्वप्रत्ययस्य विपयैयत्वेनाभिप्रेतस्य सम्यग्ञानत्वादिति भावः । 
कदा नं विपर्ययः ? इत्याह-निणैये निख्वये । कस्येत्यपेश्चायां समक्षेत्यादिकमिह षष्ठयन्त- 
मभिसम्बन्धनीयम्‌ । तदयमथंः-समक्षेतरसम्छुवस्य समक्षस्य द्रव्यस्य इतरेषु पयोयेषु समित्ये- २५ 
कत्वेन च वस्य ज्ञानस्य निणेय इति विकल्पाविकल्पायक्रमपयोयेकतवज्ञानवत्‌ क्रमभाविसुख- , 
दुःखादिनानापयोयेकतवज्ञानस्यापि तच्वज्ञानतया निश्चये नासौ समारोपः तदभावान्न तदूल्यवच्छे- 
द॑कत्वेनाञुमानस्य प्रामाण्यमिति सयुदायाथेः । तन्न द्वितीयो विकर्प उपपन्नः । 





१ अनुमानस्य 1 २ ““एकत्र निणयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपयैयः ॥ इति 
वार्तिकेन” -ता० टि०। इ बुद्धिरिति आ०, ब०, प०, स० । ४ -त्वादेव क-ता० । ५ -दरूपतेन 
जा०.व ० पण०्सर। 
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भवतु तर्हि प्रथम एव विकल्पो बोधाकारमेदे बोधभेदस्यावश्यम्भावित्वादिति चेत्‌; 

तत्रापि न निर्विकल्पकमभागस्य समारोपत्वं तस्य यथावयितस्वरूपसंबेदनस्वभावत्वेन तत्वज्ञान 
त्वात्‌ । तदभावे च कथं तदू्यवच्छेद्कत्वेनालुमानस्य प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाद-हक्चंणे निर्वि- 
कल्पकन्ञानभागे । किम्‌ ? अनन्तकायेकारणतासमारोपव्यवच्छेद विकटस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । 

५ कत इति चेत्‌ ? कतस्तच्च विपययः विपयैयाभावो थत इत्यर्थः । भवतु विकल्प भाग एव 
समारोप इति चेत्‌; कुतस्तस्य प्रतिपत्तिः १ अप्रतिपन्नस्य भावे अतिप्रसङ्गात्‌ , ज्ञानत्वानभ्युपग- 
माच्च । स्वसंबेदनादिति चेत्‌ ; तदपि न निर्विकल्पकम्‌ ; तस्य तस्मादप्रथककतत्वात्‌ । न हि प्रथ- 
क्छरृतं वेदनं स्वसंवेदनं नाम, अन्यवेदनाभावप्रसङ्गात्‌ । अन्यत एव तस्य वेदनमिति चेत्‌ ; न ; 
अन्यवेद्यत्वनियमे जडत्वप्रसङ्गात्‌ , समसमयस्य अकारणत्वेनाविषंयत्वाच्च । वेदनात्‌ प्राच्यसमय 

१० एव विकर्पभाग इति -चेत्‌ ; तदा तर्हिं परिज्ञानदुल्यस्य कथं बोधत्वम्‌ ‰ स्वसंवेदनादिति 
चेत्‌ ; न ; (तदपि न निर्विकल्पकम्‌ इत्यादेः “कथं बोधतम्‌? इति पयेन्तस्य प्रसङ्गात्‌ । 
पुनरपि स्वसंबेदनाद्रोधत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थावादहिनरचक्रकस्य प्रसङ्गात्‌ । कारणत्वेऽपि 
अतदाकारेण न तस्य वेदनम्‌ ; साकारज्ञानवादस्य अनवसरत्वप्रसङ्गात्‌ । आकारवन््वे 
तद्रेदनस्य पुनरपि विकस्पेतररूपत्वमेकंस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्‌, न वचेतदुपपन्नम्‌ उक्तदीषत्वात्‌ । 
पुनस्तदुभयाकारण्थक्षाराभ्यलुज्ञाने तत्रापि “न निर्विकस्पकभागस्यःदयादिकम्‌ “उक्तदोपत्वात्‌' 
इतिपर्यन्तमाव्तमानम्‌ अनवस्थातरङ्गिणीमाकपेतश्चक्रकस्योपनिपातकं भवेत्त्‌ | तन्न स्वतस्त- 
वेदनं निर्विकस्पकः यतस्तस्प्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्नस्य समारोपस्यासच्वात्‌ कथं तदूञ्यवच्छेद्‌- 
कत्वेनालुमानस्य प्रामाण्यम्‌ १ एतदेवाह-अतद्धेतु । तत्‌ खसंबेदननिर्विकस्पकं धत्ते आत्मनि 
धारयतीति तदधः तस्मादन्यः अतद्धः स्वसंबेदनप्रतयक्षरदितो विकल्पभाग इयथः, 
तस्मिन्‌ । वुश्चब्दः अपिशब्दा्थः, न केवरं दशेनमागे किन्तु अतद्धेऽपि विकल्पभागे । किम्‌ ¶ 
अनन्तक्ार्यकारणतासमारोपव्यवच्छेदविकङस्याजुमानस्य न प्रामाण्यम्‌ । कुत॒ एतदिति चेत्‌ ? 
कुतस्तच्र विपथेयः । विपरीतारोपो न छतरिचद्प्यवगम्यत यत॒ इयथं । विकत्पकमेव 
तर्हिं तस्य खतो वेदनमिति चेत ; न तर्हिं तसरयक्षम्‌, कस्पनापोढस्य त्वात्‌ , अन्यथा खक्षण- 
स्यान्याप्निदोषौपत्तेः । नाप्यनुमानम्‌ ; विषयभेद एव तद्भावात्‌ । न चाप्रमाणात्‌ प्रतिपन्नस्य 
प्रतिपन्नत्वं भ्रमाणकस्पनावेयथ्यात्‌ । अपि च , विकल्पभागो नामाभिजल्पयोग्य आकारः, तस्य 
च सामान्यशूपत्वेनावस्तुरवात्‌ कथं स्ववित्तिफर्त्वम््‌ १ अवस्तुनो निष्फर्त्वात्‌ । फख्वच्वे 
` बस्तुत्वापत्तेः । ततो न विकस्पकमपि तस्य खतो वेदनम्‌ । अविदितस्य च॒ असमारोपत्वात्‌ 
कथं तदूज्यवच्छेदेनाजमानस्य प्रामाण्यम्‌ । एतदेवाद-लापो दहे । एरमपोद्यते असम्बन्धित्वेन 
स्थाप्यते तस्मादिति फठापोदः सामान्याकारो विकर्पभागः तस्मिन्‌ । किम्‌ † अनन्तकायेका- 

३० रणताखमायोपन्यवच्छेद्रहितर्स्य न प्रामाण्यम्‌ ? कत इति चेत्‌ १ कुतस्तत्र विपयेयो 


१.५ 
















ब ०, प०। 8 -क्त्वस्य वि-आ०.ब०्प०, स० । ५ -पि तनिर्वि-भा० , ब०, प०, स०। & प्रत्यत्तत्वात्‌ । 
“= #-दोषोपपत्तेः. ब ०, प० । ८-स्य तस्रा-जा० वण; प१०। ह ९.५ 


¶ इंच्तणे इति निर्विकल्पकभागे ज्ञान~-आ०, ब ०. प०,। २ ज्ानाविषयत्वात्‌ । ३ चेत्तथा तर्हिं जा० 


ह ^ 1 
1 ++. 
1) 
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विपरीतासोपो न छुतरिवनिशचीय॑ते यत॒ इयर्थः । सल्यम्‌ ; विशृस्पेतराकास्यो वेस्तुटृत्तनं 
नानात्वं विकल्पान्तरोपनीतं तु तदभेदमाभ्रिय समारोपास्तित्वमास्थीयत इति चेत्‌ ; न; 
विकल्पान्तरस्यापि प्राच्यादोपादसम्भवात्‌। तस्यापि विकल्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायामनवस्थापत्तेः। 
तस्मात्‌ समारोपव्यवच्छेदकारिसवेनाुमानं प्रमाणयता गर दीतेतरादिरूपेण वस्तु साश्षमभ्युपगन्त - 
ज्यम्‌ , अन्यथा समारोपासम्भवेन त॑स्य तद्‌ व्यवच्छेदकारि्वादुपपत्तेरिति (एकत्र' इलयादि- ५ 
वार्तिकतास्पयेम्‌ ।, | 
अपि च, समारोपव्यवच्छेदो नाम तन्निव्ृत्तिमात्रम्‌, भावान्तरस्वभावो वा स्यात्‌ ! 
निव्रत्तिमात्रं विच्छेदो यदि तंस्योपकसर्प्यते । 
तदा तंत्करणान्मानमनुमानं कथं भवेत्‌ ९ ।॥३८६॥ 
अन्यथा खापमूच्छीदेमोनस्वं केन वारयते । १० 
ततोऽपि यत्समारोपनिघृत्तिने विरिष्यते ॥ ३८७॥ 
तंदाप्यारोपसद्धावाभ्यनुज्ञाने कथं भवेत्‌ । 
चेतन्यशुन्यस्वापादि्रवादस्तय ताच्विकः ॥ ३८८॥ 
तत्ततीयं प्रमाणं ते भवेर्स्वापादिसञिज्ञतम्‌ । 
अचेतनत्वात्‌ , यत्तस्य नान्तभोवः प्रमाणयोः ॥ ३८९॥ १५ 
प्रमाणसङ्खयान्याघातव्याघ्रादेवभयुद्धतात्‌ । 
कुर्वीथाः दुर्विदग्धस्त्वं कथमारमाभिरक्षणम्‌ १।३९०॥ 
भावान्तरं समारोपव्यवच्छेदो यदीष्यते । 
तद्प्यज्ञानरूपं चेत्‌ किन्न स्वापप्रमाणता ॥३९१॥ 
स्वापाद्पि यदज्ञानं किंञ्म्वदरस्तूपजायते । २० 
अंज्ञानकरणाद्धेदस्तन्न स्वापाज्ुमानयोः ॥३९२॥ 
` ^तत्त्वज्ञानस्वभावरवचेत्तत्रापि देतकल्पनम्‌ । 
तञ्ज्ञानमनुमानं तत्‌, यद्वा तस्मात्परं मवेत्‌ १॥ ३९३] 
अनुमानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेत्‌ ; अत्राह - 
एकच निणेयेऽनन्तकार्यकारणतेश्षणे । (र 
अतद्धेतुषटखापोहे तस्त विपयेयः ॥५।। इति । 
कुतः ? कस्मात । तच्र तेषु वेषु । विपयैयो विपरीतारोपः १ न कतिचित्‌ । ख 
हि न दावन्नियतभावविषयः सम्भवति । कदा न सम्भवति ! इत्याह-'अनन्तः इत्यादि । 





१ -रचीयत इ-आ०, ब०, प ०, ख ० । २ अनुमानस्य । ३ समारोपस्य । 9 तत्कारणात्मा- आ० ब०, 
प०, स० । ५ तदास्यारोप-जा०, ब ०, प० । स्वापायवस्थायाम्‌ । & ““गाढस॒प्तस्य विज्ञानं भवोधे पूवैवेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिरिवतम्‌ ॥*-भ ° वार्तिकाङ० १।४९ । ७ बोद्धस्य । ८ कुवती दुर्विदर्धस्तं आ०, 
ब ०,प१०,स ० । ९ अज्ञानकारणा~भा०, ब०+प०,सं० । १० समारोपन्यवच्छेदारमकं भावान्तरं तच्वनज्ञानरूपञ्चेत्‌$ 
तदा विकत्पद्वयं भ्वति । | १५ 
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अन्तशचब्दोऽत्रावधिवाची, स च द्विधा-पूरबौन्तः परान्तश्चेति ।* न विते अन्तौ ययोस्ते 
अनन्ते, कार्यः च कारणं च कायेकारणे, पुनरस्य अनन्तक्षब्देन कमेधारयः-परान्तरदितत्वात 
अनन्तं कार्यम्‌, पूर्वान्तरदहितत्वादनन्तं कारणम्‌ , तयोभावोऽनन्तकायेकारणता, अनाद 
कारणम्रबन्धस्यं अनन्तस्य च कार्यप्रवाहस्य भाव इति यावत्‌ । तस्या इेक्षणमचुमानम्‌ ; तस्या- 
५. प्युक्तन्यायेन वस्तुविषयत्वात्‌ इईक्चषणव्यपदेश्चविषयत्वोपपत्तेः । यद्ेवमीक्चणस्य विकसर्पाविरोधात्‌ 
भवत्येव स्यपि तस्मिन्‌ विपर्यय इति चेत ; अच्राह-निणंये निरचयात्मनि तदीक्षणे न 
। निर्विकल्पे अनुमानस्य निर्विकस्पत्वाभावात्‌ । प्रतिसमारोपं तद्यवच्छेदकानुमानमेदाम्युपगमेन 
यदि कतस्तच्च विप्थेयः? इद्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत्‌ ; अव्राह-एकच्र 
एकस्मिस्तदीक्षण इति। तद्यम्थः-यथा तदहजीतप्रथमचित्तगोचरं कृतधिद्‌ व्याहारादिविरोषािङ्गा- 
१० दुपजायमानमनुमानं तच्चित्तस्वरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयात्‌ तद्रतमचेतनत्वसमारोपं व्यवच्छि- 
नत्ति तथा खण्डशस्तन्निंश्चयानङ्गीकारादन्यस्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमत्त्वसजाती यहेतुकत्वशरीराय- 
लुपादानत्वादेस्तनैवः निश्चयात्‌ अहेतुकत्वविजातीयहेतुकत्वशरीयदुपादानत्वादिसमारोपाणामपि 
ततं एव ज्यवच्छेदोपपत्तः, यदुक्तम्‌-“'आद्यं चित्तमहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वात्‌ 
धटवाद्‌ाति । तथा तच्च प्राक्तनाचत्तप्रभव 1चत्तत्वात्‌ अवलग्नाचरत्तवादत्ति तया 
१५ र्यसिनविदृतेऽपि यद्विक्रियते न तत्तदुपादानं यथा गन्यविकृतेऽपि विक्रियमाणो गवयो 
न गवोपादानः, विक्रियते चाविदतेऽपि शरीरादौ चित्तम्‌” | ] इति, तद्रदन्यद्पि 
तथाविधमनुमानं तत्सवं व्यचच्छेयाभावेन व्यवच्छित्तिफर्विकर्त्वादंनथेकमेव । तथा तेन ' तस्य 
देतुमत्त्वं निधिन्वता यदपेक्षमस्य हेतुमच्वं तदपि प्राक्तनं चित्त' निरचेतव्यम्‌ । `" तनिश्चयाभावे 
तदपेक्चस्य , तद्धेतुमत्तवस्य निश्चयायोगात्‌ । तथा च स्वययुक्तम्‌- 


“द्विषठपसम्बन्धसंवित्तिर्नेकरूपप्रवेदनात्‌। 
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तद्पि निश्चीयमानं हेतुमदेव निधीयते इति तद्धेतुभूतमपि प्राक्तनं चित्तं॒तेनैवं ° 
निरचेतन्यम्‌ 1 एवं तावद्रक्तव्यं ` -यावदनादिस्तद्धेतुप्रवन्धस्तेनैव निधितो भवति, तथा चादि- 
मत्संसारसमारोपन्यवच्छेदस्यापि तत एव भावात्‌ न तद््थ॑मनुभानान्तरे प्रयतितञ्यमिति । एतद्‌ 

२५ अपूवान्तकारणेक्षणम्रहणेन दशयति । 


क 





१-स्यानवसान -जा०, व ०, प०,स ० । २ अनुमानस्यापि । ३ चित्तनिरचय । ४ अनुमानेन । ५ अनु 
भानादेव । & दरष्टव्यम्‌-प्र° वा० ३।३४ । ७ ““तस्मात्तत्रादिविज्ञानं स्वोपादानबलोद्धवम्‌ । विज्ञानत्वादिहेतुभ्य 
इदानीन्तनचित्तवत्‌ ॥ 7 -तच्वस० इखो० १८९७ । ८ ““भअविक्रत्य हि यद्वस्तु यः पदार्थो विकार्यते । 


 विक्ारस्योपादानं क्रियते ।-तत्वस ° प ०५२८ । ९-दनर्थमेव स 1 १०. आदयवचित्स्य । , ११ प्राक्तन- 
॥ ध. चित्तनिष्चग्राभावे 1 १३ तेनैवं नि-ख० । १३ यावदनादिसद्धेतु-ना ०, ब०प०, सण 


दयखरूपग्रहणे सति सम्बन्धबेदनम्‌ ॥।2 [ प्र० वार्तिकाङ० १।१ ] इति । ` 


उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥*” प्र ° वा० १।६१ । ““यद्पुनवैस्त्वविङृत्यैव यद्विकार्यते न तत्तु. 
पादानं यथा गवयमविङ्त्य गौर्विकायैमाणः । अविकृत्य च शरीरं मनोमतेरनिष्टाचरणादिना दुर्मनस्छृतादिलक्षणस्य 
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१।५ ] प्रथमः प्र्यत्तघ्रस्तावः १२९ 
तथा मरणचित्तध्य कुतश्िदनुमानं यथा तच्चैतन्यं निधिन्वत्‌ तदचेतनत्वसमासेपं व्यव- 
च्छिनत्ति, तदुक्तेन न्यायेन तदपरस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनेव निश्चयात्‌ 
तद्प्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तंत एव व्यवच्छेदो पपच्ेन तद्र्थमन्त्यचित्तङश्रणसमप्रकारण 
छिङ्गोपनिवबद्धश्रसवं साविचिनत्तालुमानं स्वभावानुमानतया रपैरेरभ्युपगम्यमानम्थेवत्तां प्रतिखभते, 
चित्तान्तरप्रत्तिसन्ध।यित्वमपि तेन त॑स्य निधिन्वता तदपि चित्तान्तरं निश्चेतन्यम्‌ , निश्चयमन्त- ५ 
रेण तस्प्रतिसन्धायित्वनिश्चयायोगात्‌ , तदपि निश्चीयमानं तद्परचित्तप्रतिसन्धाय्येव निश्चीयत | 
इति तत्प्रतिसन्धेयसमपि चित्तं तेनेव निश्चेतव्यम्‌ , एवं तावदसिधातव्यं य।वद्नन्तस्य प्रतिखन्धे- 
यचिनत्तप्रवन्धस्य तेनैव निश्चयः कृतो भवति । तथा च संसारपयेवसायसमा तोषश्य तत एव । 
व्यवच्छेदान्न तद््थंमनुमानान्तरमाष्यातन्यम्‌, इत्येतत्‌ परान्तरदित कार्यश्च णमप्रहणेन दशयति । 
नजु कारणास्समघादेव कार्य न तद्िपरीतात्‌ , ततः सम्भवलयपि कायेप्रवन्धस्यै पयैव- १० 
सायः, तत्कथमपरान्तरदितत्वं तस्येति चेत्‌ $ न; तस्य पयेवसायित्वे सन्तानावस्तुत्वस्य वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । वन्तैकस्मिन्‌ चित्तसन्तौने साफस्यमदुमानभेदस्य, तद्रतसकटसमासेपन्यवच्छेदस्यै- 
कस्मादेव सिद्धत्वात्‌ । सन्तानान्तरेषु साफल्यं -तदूभेदस्येति चेत्‌ ; अत्राह-अतद्धेतुप्त- 
सापो । देतबश्च फर्ठानि च हेतुफडानि , तानि विवक्षितानि देतुषखानि येषां ते तद्धेतुफडा 
एकखन्तानश्चषणा! । तदन्ये पुनः अतद्धेतुफलाः तेपामपोहः, अपोद्यन्ते ते येन सोऽह निणैयः १५ 
तदपोहस्तर्मिन्‌ सति । छलौ न कतथधित्‌ तश्च तेषु सन्तानाःतःषु विपयेयो विपरीतारोपो 
यतः तन्यवच्छेदाथेमयुपानवहस्वमिति । तात्पयेमत्र-एको हि चित्तसन्तानः इतधिदलुभानानि- 
श्चीयमानः तदपरभावापोहस्तत एव निश्चेतन्यः तस्य॑ ' तद्रूपत्वात्‌ अपोहनिश्चयरस्य चापोद्यनिन्धया - 
विनाभावात्‌ एकानुमाननिश्चेयत्वं ` सवैभावानां * न्यायवलखयातमिस्येकाजभाननिश्चयादरेव निरवदरोष- 
स्यापि "तत्तद्भावगतासोपनि्रम्बस्य व्यव्रच्छेदान्न चिरं पयालो चयन्तोऽप्यनु मानमेदस्य सारस्य २० 
मुत्पद्यामः । तन्न तदेवालुमानं तच्वनज्ञानं यत्समायोपञ्यवच्छेद शब्दवाच्यं भवेत्‌ । नु अल॒मा- 
नस्य समासोपव्यवच्छेदं प्रति कारणत्वात्‌ ` तस्मादथीन्तरत्वमेवं (व) तत्कथं "तद्वाऽलुमानं तद्रधव- 
दृः" इति विकस्पोर्थापनम्‌ , तदमेद्‌ एवास्योस्थापनोपपत्तेरिति चेत्‌ १ न; क्रियाकारकयोः 
प्रदीप-तमभोऽपहारयोरिव अनथाँन्तरत्वस्य ` परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वेनादोपात्‌ । 
यद्येवम्‌ “अन्यद्वा तत्त्वज्ञानं तद्वयवच्छेद्‌ः' इति विकल्पानुपपत्तिः, अन्यत्वे क्रियाका- २५ 
रकभावस्याज्चपपत्तरिति चेत्‌ ; मा भूत्‌ क्रियाकारकभावापेश्चया तद्िकल्पोत्थापनम्‌, कायेकारण- 
भावापेश्या तस्यो्थापितध्वात्‌ , तद्भावस्य च मेद्‌ एव परं प्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । | 
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१ निरिचतत्वात्‌ आ०,ब०,१०,स० । २ अनुमानात्‌ । ३ बोद्धः । “मरणक्षणविज्ञानं स्वोपादेयोदयक्षमम्‌ । 
रागिणो हीनसङ्गत्वात्‌ पूर्वविज्ञानवत्तथा ॥ ”-तस्वस ° इरो° १८९५९ । ४ मरणचित्त्य । ५ कार्योत्पादशातस्यस्य । 
६-न्तानसाफ-आ०,ब ०,.प१०,स०। ७ अनुमानमेदस्य । ८-लानि विव-स° । ९-नि वि-जा०,त०,प०.स०। 
१० विवच्चितचित्तसन्तानस्य । ११ तदपरभावापोहरूपत्वात्‌ । १ २-स्यापो-भा०,ब०,प०,स० 1 ९ ३-निश्वयत्वम्‌ 
स० । ¶ अना ज्ञानव्रला-आ ०,ब०,प०,८० । १५-वगतस्यारो-भा०ब ० प ०,स ० । १६ समारोपव्यवच्छेदात्‌ । ` 


१७ वोद प्रति। ^क्रियाकरणयोरक्यविरोध इति चेदसत्‌ । धर्ममेदाभ्युपगमाद्रस्त्वभिन्नमितीष्यते॥*- पर °वा ०२।३१५। 
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१६० | न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।५ 


भवतु तिं त्वज्ञानमन्यदेव तद्रयवच्छेद इति चेत्‌ ; तदप्यलुमानान्तरम्‌ › प्रय 
बा स्यात्‌ १ अयुमानान्तरमिति चेत्‌ ; न ; प्रथमानुमानापेक्षया तस्य विशेषाभावात्‌ । इदमे- 
वाह -कुतस्तच्र विपयैयः इति । तत्र द्वितीयेऽदुमाने । कुतः १ न कुतित्‌ प्रथमानुमःना- 
च पेक्षया वैपरीयम्‌, तस्मादविशेष इति यावत्‌। निणेयो विरोष इति चेत्‌ ; न; तस्य ्रथमानुमा- 
ध ५ नेऽपि भावात्‌। ्तदाह-“एकच्न निणेयेः इति। एकन प्रथमाचुमाने, गणनकाठे प्रथमस्यैवेक 
शब्देन व्यपदेशदशेनात्‌ । निणेये निश्चये सति कुलः? इत्यादि सम्बन्धनीयम्‌ । समारोपज्य- 
ह वच्छेदो विशेष इति चेत्‌; न; तस्यापि प्रथमानुमानेऽपि भावात्‌। तदाद-अतद्धेतुफलापोहेः 
श अतद्धेतफटशब्देन अध्यारोपितमाकारमाह-तस्यैव स्वरक्षणं श्रयदेतु्वादफर्त्वाचच तदपोदस्तव्यव- 
| च्छेद्‌; तरसिमिश्च एकत्र सति (कुतः इवयायभिसम्बन्धनीयम्‌ । 
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१० प्रथमस्यादुमानस्य द्वितीये चेदपेक्षणम्‌ । 

; | अविशोषेऽपि तस्यापि दृतीये स्यादपेक्षणम्‌ । ३९४॥ 
#॥| क चतुथे तस्य तस्यापि पञ्चमे पञ्चमस्य च । 

ठ षष्ठे स्यादनवघ्यानं कथमेवं ` निवरृत्तिमत्‌ ? ॥३९५॥ 
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इदमेवाह-“अनन्तका्यकारणतेश्चणे छलस्तच्र वि पेयः? इति । अनन्तस्य 
१५ अनवसानस्य अचुमानप्रवन्धस्य कायेकारणता अपेक््याऽपेक्षकता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव- 
वश्चादविशोषेऽपि प्रवृत्तेः। तस्या इदक्षणमुक्तेन न्यायेन दरोनम्‌, तस्मिन्‌ सति, कुतस्तत्र परमतेऽन- 
वस्थानस्य प्रस्तुतत्वात्‌ तनिवरृत्तिः विपयेयः ? त्न अनुमानान्तरमपि तत्वज्ञानं यत्समारोप- 
व्यवच्छेद्शब्दवाच्यं भवेत्‌ । 
। ्रत्यक्षमेव तर्हिं तच्वज्ञानमिति चेत्‌ ; तद्प्यभ्यस्तात्‌, अनभ्यस्ताद्राचमान।त्‌ भवेत्‌ ? 
2० अनभ्यस्तादिति चेत्‌ ; न; एकाुमानप्रसवसमय एव व्याधूतसमारोपनमिरंशक्चणिकवंस्ुदशैने 
सति सकलठप्रवरच्यादिव्यवहारविख्यप्रसङ्गात््‌ व्यवहार स्याध्यारोपनिबन्धनत्वात्‌ । तदाद्‌- 
(एकच? इत्यादि । एकच्र एकस्मिन्ननभ्यस्ते निणैयेऽखुमाने सति तत्कार्य॑यत्‌ अनन्त- 
कायेकारणतेक्षणम्‌ । अन्तोऽध्यारोपित आकारः । अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते श्चणप्रबन्धो 
ऽनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्‌, तच्च तत्कार्यकारणतयोपादानोपादेयतयोपलक्चितमीक्षणं च 
। २५ दशेनप्रवादस्तस्मिन्‌ कतस्तन्न विवक्षिते विषये विविधं परि समन्तादयनं गमनं विपर्थयः 
सवेः संसारज्यवहार इत्यथः । कदैषः ? इत्यत्राह-अतद्धेतुफलापोहे । तस्माद्िवक्षि- 
ताद्धेतो;ः फं तस्याप्नियापः र्तस्योदोऽभिनिवेशस्तदभावोऽतद्धेतुफकापोहः तस्मिन्‌ सति । 


= 





। चअ 


$ णयस्य । २ तदा द्यक-आ०,च०,प०,स० । २३ कथमेव निन्रू-आ,च० ०१ ०,स० । ४ त्यानु-आ० 
०, प० स । ५ -वस्तुखद्‌-भा०, ब०, प०, स० । & तस्यापोहोऽभि-भा०, व०, पण स०। ` 
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पचः पस्यश्चप्रस्तवः १३१ 


क्षणिकत्वाचुमानाच्चेदभ्यासरदितादपि । 

एकतवारोपनिक्तदशेनप्रसवबो भवेत्‌ ॥३९६॥ 

आतमर्ष्टेस्तंदा नाशान्नास्मस्नेदात्त (स्नेदस्त) दाध्रयः । 

तदभावे सुखार्थित्वं न भवेत्तन्निवन्धनम्‌ ॥ ३९७॥ 

अनीक्षितसुखः कसमादिदमस्मारणं भवेत्‌ । ५ 
इष्टमित्यभिसन्धत्तं यतस्तत्र प्रवत्तेताम्‌ | ३९८॥ 

आद्य एव ततो मार्गे निवीणगमनं भवेत्‌ । 

सकर्क्ठेशानिमुक्तन्ञानरूपं हि तत्‌ः मतम्‌ ॥ ३९९॥ 


तन्न॒ अभ्यासरदितादजुमानाद्‌ ज्याधूतविपरीतौरोपं प्रत्यक्षुपपन्नम्‌ । अभ्यासवत 
उपपन्नमेवेति चेत्‌ ; तदप्यस्मदादीनाम्‌ , अस्मद्विदिष्टानां वा स्यात्‌ ? अस्मदादीनामिति चेत्‌ ; न; १० 
अस्मदादिषु क्षणिकस्वटश्चणदशेनादपटक्षणात्‌। तदपि कस्मादिति चेत्‌ १ अन्तवेदिश्च यावज्ीव- 
मेकस्वस्यैव निणैयात्‌ । तदाद~एकच्र निणेये कुतस्तज् विप्ययः? इति । एकतरेति 
पष्ठ्यर्थमन्ययं भावप्रधानं च । एकत्वस्य बहिरन्तश्च निर्णये सति तस्तत्र भावेषु विपययो 


विर्क्षणपरिज्ञानम्‌ ! 


विख्क्षणपरिज्ञानमेकत्वे निधिते कथम्‌ ? । १५ 
न हि नीरुपरिज्ञानं निधिते पीतवस्तुनि ।॥ ४००॥ | 
अन्यथा सवेविज्ञानं सवेत्रैवं प्रसज्यते । 

सवेस्वेज्ञतां तच्च निराबाधं प्रकस्पयेत्‌ ॥४०९॥ 


मा भूदस्मदादीनां तदभ्यासजं स्वलक्षणप्रयक्षम्‌ , अस्मद्विशिष्टानां तदस्त्येव तेषामलु- 

मानाभ्यांसप्रक्षभाविनो निमूखितसमायेपसंस्कारस्य सवोकारवस्तुदशेनस्यालुपद्रवादिति चेत्‌ ; २० 
अघ्राह-अनन्तकायेकारणतेक्षणे अन्तको सत्यु अयैः स्वामी यस्य तत्‌ अन्तकायैम्‌ 
उच्छेदवत्‌ तदन्यत्‌ अनन्तकार्यम्‌ अचुच्छेयसन्तानम्‌ अस्मद्विशिष्टानां वस्तुदशेनम्‌, तस्य कारण- 
मनुमानं तद्भावस्येक्षणे पयौखोचने । तत्रोत्तरम्‌ “अतत्‌ इति । तदनन्तरोक्तं तदीक्षणं नेत्यथेः । 
प्रसज्यप्रतिषेधे समासः कथम्‌ असामथ्योदिति चेत्‌ १९ न ; "अश्राद्धभोजिवत्‌ः अविरोधात्‌ । 
त॒ एतदिति चेत्‌ १ आद-देतुफलापः, हेतोः कारणात्‌ फस्य प्रयोजनस्य आपः २५ 
निष्पत्तिः नीन्यस्मात्‌ तच्च तस्मिन्‌ देतफङपे न्याय्ये सति विपर्थयः अदेतोरलमानाभ्यासात्‌ 
सवाकारवस्तुदशेनफापो भवन्मतः । छतो न कतश्चत्‌ । देशब्द्‌ः सम्बोधने । यथा च 
अनुमानाभ्यासः सवोकारवस्तुदशेनस्य न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकाग्याख्याने, 

निवेदयिष्यते च ठृतीये । तन्न निर॑शवस्तुवादिनां समारोपव्यवच्छेदादपि प्रामाण्यमनुमानस्यो- 


१ दशेनकाले । २ आत्मदशंननिमित्तकः । ३ आतमस्नेदमूलकम्‌ । ४ निर्वीणम्‌ । “तथा. चोक्तम्‌- 
चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशवासितम्‌ । तदेव तर्विनिथुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥*-तत्वस०प०्° १८४ । 
=-रोपम्रत्य-भा० ब०, प०, स० । & नान्यतसतत्र आ०, ब०, प०, स ० । ७ अस्तवे । 
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१२२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९ 


पपन्नमिति साधूृक्तम्‌-^एकञ्च' इत्यादि । तस्मादलुमानस्य प्रामाण्यं वस्तुगोचरत्वादेव, तच्च 
सांदात्व एव भावानाञुपपन्नम्‌, अतो न निश्चयरूपत्वेऽपि प्रयक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य 
वा वैफल्यमिति स्थितम्‌ । 

स्यान्मतम्‌- निश्चयो नास विकस्पविशेपत्वात्‌ स्येव विकस्पे भवति, न च विकर्पकं 
प्रत्यक्षं तत्र॒ निर्विकल्पकत्वस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात्‌, तक्कथं तस्यं निश्चयारसकत्वमिति ; तत्र 
किमिदं बिकरस्पकत्वं नाम ? वाचकशब्दविशिष्तया्थैभराहकंस्वमिति चेत्‌; कः पुनवौचकः 
शब्दः ` खलक्षणरूपः, सामान्यरूपो वा ? स्वखक्षणरूपश्चेत्‌ ; तस्यापि वाचकत्वं स्वहेतुबखा- 
यातम्‌, साङ्तिकं वा ! स्वहेतुबलायातभिति चेत्‌; न; प्रथसश्रवण एव तद्वाचकस्यप्रतिपत्ति 
प्रसङ्गात्‌ । सङ्कतादेव तद्वाचकव्वप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; स्वलक्षणे सङ्कतासम्भवात्‌ । अन्वयिनो 
हि शक्यलमयत्वं तत्र॒ स्वयसुपटस्मस्य परं प्रव्युपदशेनस्य च॒ सम्भवात्‌ । स्वयसुपख्न्धे हिं 
पुनः परं प्रत्यु पद्चिते भवति (अयमस्य वाचकः" इति सङ्कतः ? सङ्कतितस्य च व्यवहारोष- 
योगित्वम्‌ । स्वयमुपठम्भादिश्च सत्येवंस्ये ८ वान्वये ) । न च सखरश्चणस्यान्वयः ; क्षण- 
क्षीणत्वेनाभ्युपगसात््‌ । तन्न शब्दष्वलक्षणस्य हेतुबखश्रवरत्त वाचकत्व सङ्कुतादवगस्यत इति 
युक्तम्‌ । एतेन साङ्कृतिकसपि तस्य वाचकत्वं प्रदयुक्तम्‌ ; सङ्कतासम्भवे तदसम्भवात्‌ । स्वतः 
स्वलक्षणस्य अवाचक्रेऽपि वाचकशब्द सामान्येकत्वेनाध्यवसायाद्राचकत्वम्‌ , अत एव इन्द्रियज्ञाने 
“न ह्यर्थे शब्दाः सन्ति तदात्मानो बा। येन तस्मिन्‌ ग्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन्‌" 


[ ] इति (तदाकारत्वमेव निषिध्यते तन्निर्विकस्पकःतासाधना्थेम्‌ । कथञ््विद्वाच- 


कत्वे ` तु 'तंस्य किं तत्र॑" तंदाकारत्वनिपेधेन ? सत्यपि र्वत्र 'तैरस्वलक्षणाकारत्मे विकस्पापत्तिम- 
याभावात्‌ । अन्यथा रूपादिस्वटक्षणाकारत्वस्यापि निपेधग्र सङ्गात्‌ । 

इन्द्रियज्ञानवात्तैवमुत्सन्ना सौगते मते । | 

रूपाद्याकारनिसुक्तो यन्न तस्यास्ति सम्भवः ॥ ४०२] 
तदयं लाभमिच्छतो मूख्विनाशः, इन्द्रियज्ञानस्य निर्विकल्पकत्वं साधयितुञुपक्रान्तेन तस्येवो- 
नमूटीकरणात्‌ । ` तत्सामान्याकारत्वस्यैव तत्र निषेध इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं धर्मोत्तरेण कथि- 
तम्‌-^इह च यतो व्यधहतांरो दश्यविकर्प्यावर्थावेकीनरत्य शब्दखलक्षणमेव वाचकम- 
श्यवस्यन्ति तस्मात्खलत्तणमेव वाचकमङ्ीद्त्य तदाकारश्चून्यस्वानि विकल्पकं प्रत्य- 


११ 
न श 1 | | 
किञ्च शब्दसामान्याकारवद्‌ अथंसामान्याकारस्यापि “तत्र निषेधः क्तव्यः, सति 











9 प्रत्यक्षस्य । २-दकमि-ष० । र३-वाचये स । ४ज्खलच्तणस्य । ५-स्य वाच-भा०, ब०, 
१०, ख० । द अथोत्मानो वा शब्दाः । ७ अर्थ । ८ प्रमास-जा०, ब०, प०, स०। ९ इति वाक्येन । 
उद्धतमिदम्‌-न्यायप्र°वर०पर° ३५ । १० श व्द्‌ाकारत्वमेव । ११-कतासा-भा०, ब ०, प०,स० । १२ स्यप्ये- 
कतवाध्यवसावरे यदि खलक्षणस्य अवाचकत्वमेव न कथमपि वाचकत्वं तदा । १३ खलक्षणस्य । १४ इन्द्रियन्ञाने । 
१ शन्द्‌कारत्व । १३ इन्द्रियज्ञाने । १७ अवाचकस्वलक्षणक्रारतरे। १८ वाचक्शब्दगतसामान्याक्रारत्व । १९ किं 


य-जा०, ब०, प०, स० । २० इन्द्रियज्ञाने । 


1॥॥ 18;॥.॥ 4. 
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तंर्मिन्नथैस्य वाच्यत्वेन प्रतिभासनात्‌ तस्परतिभौसस्य सविकर्पकत्वापत्तेः 1 अथंसामान्या- 
कारोऽपि ^“तदनिर्दश्यख वेदकम्‌' [ ] इयनेनं निपिध्यत इति चेत्‌ ; न; शब्द्‌ 
सामान्याकारस्यापि तेनेव निषेधात्‌ भन द्यर्थे शब्दाः” इत्यादेवैयथ्यीपन्तेः । अनेन हि शब्द्‌ 
सामान्याकारे निषिद्धेऽपि ^"शब्दनाव्याप्रतीक्तस्यःः [ | इत्य।द्कमथं सामान्याकार 


निपेधायावदयं वक्तव्यम्‌ , तेनेव च शब्दसामान्याकारस्यापि निर्दैश्यस्वेन निषेधे सिद्धे “न ५ 


ह्यथ शब्दाः”? इयदेने किञ्िचिर्फछमुस्परयामः, तन्न सामान्य।कारस्यानेन' निषेधः किन्तु स्व 
क्षणाकारस्येव वाचकस्ामान्येकस्वेनाध्यवसितस्य, ततो वाचक्खटश्चणसर्म्बद्धतया ग्रहणमेव 
वेकल्पानां चिकस्पत्वसिति कथित्‌ ; सोऽपि न विपत्‌ ; शरोत्रज्ञानस्येवं सविकल्पकस्वा- 
पत्तेः । तस्य वाचकस्वरक्षणविपयल्वात्‌ । 


न ^> 


अथ न॒ तन्मात्रविपयत्वमेव विकत्पकैत्वम्‌ अपि तु रद्विरिष्टवाच्यग्रहणम्‌ , १० 


क 


न च श्रोच्रज्ञानं तद्विरिषटवाच्यविषपयमिति चेत्‌ ; न; वाचकम्रहणस्येव तदविशिष्टवाच्यप्रहण- 
त्वात्‌, वाच्यरूपानवसाये वाचकस्वस्येवानवसायात्‌ , वाच्यवाचकयोरेकन्ञानस्या - 
न्यतरप्रतिपत्तिनान्तरीयेकस्वात्‌ । वाचकत्वमपि न धोव्रज्ञानवेयम्‌ ; “शब्दस्य पूर्वापरी- 
भावे ° 'तदप्रवृत्तेः, तात्कासिकवस्तुगोचरव्यापाराद्धि शनोत्रेन्द्रियात्‌ तद्विषयस्येव ज्ञानस्यो- 


सपत्तेः । पू्वापरीभूतस्य च शब्दस्य वाचकस्वं तत्रेव सङ्केतकरणादेः सम्भवादिति चेत्‌; १५ 


कथं तर्हिं ` तदपरेनद्रियज्ञानानां वाचकविपयत्वम्‌ १ तेषामपि तन्नास्ति पूवोपरीभावे तेषा- 
मप्यप्ररत्तेरिति चेत्‌ ; व्यर्थं तर्हि तत्र शब्दस्वलक्षणाकारनिराकरणम्‌, सत्यपि * तदाकारस्वे 
वाचकस्वभावाप्रहणादरैव वि रत्पापत्तिमयप्रसङ्गस्य प्रतिक्षेपात्‌ । सति तदाकारत्ये वाचकरूपं ~ 
मेव तदाकार मध्यवस्यन्तो व्यवहत्तीरः प्रयक्षस्य ›"तद्धिपयस्वमेव प्रतिपदयेरन्‌ , अतस्तदमिप्रायनि- 


वेधेन निर्विंकर्पकस्वसाधनार्थम्‌ इतरेन्द्रियज्ञानेपु शब्दस्वटक्षणाकारप्रतिक्षेपः; इदयपि न चतुरम्‌ ; २० 


्रोत्ज्ञानेऽपि तदाकारप्रतिक्षेपप्रसङ्गात , तत्रापि सति तदाकारे उ्यवदहत्तेजनस्य “वाचक एव 


कि (द 


तदाकारस्तद्िपयमेव च प्रयक्म्‌' इव्यभिसन्धानस्यावरयम्भावात्‌ । अप्रतिक्िप्रेऽपि तदाकारे तत्र 


€ १९ 


तदभिसन्धानमेब प्रकारान्तरेण प्रतिषिध्यत इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि ˆ ` तत एव तन्निषेधप्रस- 
ङ्गात्‌ । किं वा तसरकारन्तरम्‌ ? प्रयक्षमिति चेत्‌ ; न; तत्र वाचकविषयत्वस्येव व्यवहत्तारं 





१ अ्थसामान्याकारे । २-भासनस्य आ०, बम०, प०। ३ वक्येन | ४-ताकाह्घस्य जा०, बण, 
प०, स० । उद्धतोऽयम्‌-““्यच्छाच्नम्‌-रब्देनाव्याए्रताख्यस्य बुद्धावप्रतिभासनात्‌ । अथस्य खष्टाविवेति ।* 
-अपोहसि° प° ६ । ^“ `` ` अथस्य टष्टाविव तदनिर्देशस्य वेदकम्‌ ।"-उखत्मति° टी ° प° २६० । ^“ “ˆ ° टष्टाविव 
तच्छब्दाः कतिपितगोचराः ॥ "-इेतु्धिण्यी°प्र १०४ । ५ न ह्यर्थं राब्दाः सन्तीति वाक्येन । & सम्बन्धतया । 
ला०, बर, प०, स° । ७-त्पत्वम्‌ ०, ब०, प०, स० । ८ वाचक्विरिष्टवाच्य । ९-रीयतवात्‌ 
आ०, व०, प०, स० । १० राब्द्पूवौ-स० । ११ श्रोत्रज्ञानाप्रबृतेः । ५२ चान्लुषादीनाम्‌ 1 १३ इन्द्रियज्ञाने । 
१४-पि निराका-भा०, ब०, प०, स० । १५ वाचकरूपतवमेव आ०,ब ०,प०, स ० । १६ वाचकविषयत्वमेव । 
१७ तदपि सन्धा-आ०, ब०, प०, स० । १८ चक्ञुरादीन्द्रियज्ञाने। १९ प्रकारान्त्रादेव। २० चेन्न तस्य 
व््रवहारिणं प्रत्यसिद्धत्वात्‌, न चासिद्धमसिद्धस्य व्यवहतौरम्‌ आ०,ब०, प०, स । 





४ 
॥ 
ध 


१३४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६ 


भ्रति प्रसिद्धत्वात्‌ । न हि तद्विषयादेव तद्विषयत्वपरतिक्षेपः । सयम्‌ ; अभिनिवेशमात्रात्तस्यं 
तद्विषयत्वं वस्तुद्त्तमन्यथेति बेत्‌ ; अन्यथा वस्तुखृत्तमियपि छतः १ तत एव प्रयक्षादिति चेत्‌; 
न; प्रतिपादिताभिनिवेश्ाघातात्‌ तदसिद्धेः । अन्यथामूतादिति चेत्‌ ; ` म; तस्य व्यवहारि 
प्रयसिद्धत्वात्‌ । न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम्‌ ; स्वयं सिद्धस्य अपरमसिद्धं प्रति खाधनस्वो- 
५ पपत्तेः । सकटल्विकरपोपसंहारवेखायां सिद्धमेव तस्यं तदिति चेत्‌ ; न; तद्वेखाया विचारयिष्य- 
माणत्वात्‌ । तन्न प्रयश्च प्रकारान्तरम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; तस्यापि प्रव्यक्षुव्यापाराजुसारिणः 
तदविषये ˆ प्रवृत्त्यसम्भवात्‌ । तदुव्यापारनिरपेक्षत्वे तु तरस्यं॑स्वयमेवासम्भवात्‌ व्यापनिपरि- 
ज्ञानस्य प्रयक्षाघीनत्वात्‌ । अलुमानाधीनत्वे अनवस्थादोपस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततो ययपर. 
न्द्रियज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारे तत्रैव व्यवहन्तुवां चकरूपाभिनिवेशस्यावरयन्भावात्‌ तदाकार 
१० वतां तु ज्ञानानाम्‌ अवशर्यम्भाविनी विकर्पापत्तिः इति भयात्‌ -तदौकारनिपेधे प्रयासः, 
तर्हि श्रोत्रज्ञानेऽपि तत्प्रयासो विधातव्यः, तथा च विषयाभावे `तदेव ज्ञानं न भवेत्‌ । ततो न 
वाचकरूपाध्यवसायाधिष्ठितशब्दस्वरश्चणविशिष्टविषयपरिच्छेदो विकस्परक्षणम्‌ ; भोत्रज्ञानेन 
अतिव्यापित्वात्‌ । तन्न शब्दस्वश्श्चणस्य स्वभावतोऽन्यतो वा वाचकत्वं सम्भवति । 
मा भूत्तःस्वलक्षणस्य वाचकत्वं तत्सामान्यस्येव तदभ्युपगमात्‌ , `तस्य देशकारमिन्न- 
१५ व्यत्त ुगमरूपत्वेन तत्र॒ सङ्केतकरणादेव्येवहारविनियोगस्य च सम्भवादिति चेत्‌; न; सामा- 
न्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्युपगमात्‌ । अपोदरूपमवस्तुभूतमभ्युपगम्यत एवेति चेत्‌ ; कथमवस्तुनो 
वाचकशक्तिः यतस्तदविच्छिन्नविषयग्रहणं विकल्पः ` स्यात्‌ , तच्छक्तिमावे ˆ तद्वस्तुस्वालप- 
पत्तेः । स्वरक्षणशक्तरारोपात्‌ श्क्तिमानेवाऽपोह इति चेत्‌; न ; स्वटशक्षणस्यापि वाचकराक्तेरभ- 
वात्‌, तदुक्तदोषग्रसङ्गात्‌। शक्तन्तरस्यारोपेऽपि ' तस्योजनमेवापोहस्य स्यान्न विषयप्रतिपादनम्‌। 
२० अपि च, आरोपस्य विकर्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्‌, तदारोपितापि शक्तिरवस्तुरूपैवेति कथं 
तद्ररादपोहस्य वाचकत्वम्‌ १ आरोपितायामपि शक्तो स्वरक्षणशक्तयरोपादिति चेत्‌ ; न 
स्वटश्चणस्यापिइयादेरम्यासाच्'ककाप्चेरनवस्थानोपस्थानाच । तन्नापोहस्यापि वाचकत्वम्‌ । 
ततः कथं वाचकविरिष्टविपयम्रहणं विकस्परक्षणं वाचकष्येवासम्भवात्‌ ? एतदेवाह- 


{ अभिलापतदंचानाभभिलापविवेकतः । 

9 5 २५ , अधमाणप्रमेयत्वमवदयमनुषजञ्यते ॥ £ ॥ इति । 
अभिरुप्यतेऽनेनेव्यमिलखापः शब्दसामान्यं तस्येव साक्षाद्ाचकस्वेन परेरमभ्युपगमात्‌ । 

अंशा इवांशा विशेषाः । किं पुनरंशसादृदयं॑विरोषाणामिति चेत्‌ १ अधिकरणत्वमेव, अंशिनं 

"भ्त्यंशानामिव सामान्यं भ्रति विदोषाणामर्प्यधिकरणव्वप्रसिद्धेः । तस्यांशास्तदंशाः अभिरापश्च 






















। १ भरस्यक्षस्य ।२ वाचकविषयत्वम्‌ ।३ व्यवहारिणः।४ अन्यथाभूतम्‌ अभिनिवेशशून्यं भक्षम्‌ । ५ परत्य- 
च्वाविषये । ६अनुमानस्य ।७-रगतां आ०,ब ०,प०।८ शब्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रो्रन्ञानमेव । १ ° दाब्दसामान्यस्य । 
। 9 १-सस्् स्यात्‌ मा०,ब०प०,स० । १२ वाचकशक्तिसद्भावे । १३ अपोदराक्तिमानिति व्यपदेश्चमात्नमेव स्यात्‌ । 

१ ऽ-क्कोप-भा०,ब०,प०,स०।१५ भरत्यंगाना-ना ०,ब०,प०, स° । १६ विरेषाणामधि-क्षा०,व ०, प०,स० । 


क ॥ि 
व्क ॥ क 
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१।६ | भरथः भ्रत्यक्षपरस्तावः < १२५ 
तद॑शश्च अभिखापतदं रास्तेषां शब्दसामान्यतस्वलक्षणानाम्‌ । अनिलखापविवेकतः- 
अभिखपनमभिधेयप्रतिपादनम्‌ अभिङापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्तो ८ विवेको ) विरहः 
तस्मात्‌ । ततो “न विकस्पसस्भवः' इत्यध्याहारः । 
मा भूद्धिकस्पः । तदुक्तम्‌- 

“"प्रपराथेतस्तु सकलं विज्ञानमविकल्पकम्‌ । ९ 

तद्भाद्यविषये सवस्याधिकल्पेन वत्तंनात्‌ ॥” [ भ्र वारतिंकाङ० २।२४९ | 
इति चेत्‌ ; तदसारम्‌ ; यस्मात्‌- 

विकस्पविरहे न स्यादनुमानं तदाटमकम्‌ । 

तंदत्यये तु नाध्यक्षं यथाकामं प्रसिद्धथति ॥४०३॥ 

प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्थ॑सामथ्यैसम्भवात्‌ । १० 

इत्यादिनालुमानेन साधनात्तव्यवस्ितेः ॥४०४।। 

स्वत एवाविकत्पं चेतप्रव्यक्षं सिद्धि खच्छति । 

भूतोपादानमध्यक्ष तद्टक्किन्न ॒प्रसिद्धति ॥४०५॥ 

तदुपादानभावेन र्तस्य वचेन्नावभासनम्‌ । 

निरंशेकस्वभावस्य कं तस्यास््यवभासनम्‌ १ ।॥४०६॥ १५ 

चिनत्रेकज्ञानवादस्तु वादिनः श्रेयसे न वः । 

वास्ययाचकसंसिद्धेस्तत्रा्रे प्रतिबेदनात्‌ ॥४०७॥ 

कथं तद्धे्यसिद्धिः स्यादध्यक्ष चानवस्थिते ˆ । 

प्रमाणपरिश्युद्धया हि प्रमेयस्य व्यवस्थितिः ॥४०८॥ 
इदमेवाद-“अप्रलाणप्रमेयत्वमन्रुषञ्यतेः इति । प्रमाणमत्र प्रस्यक्षमेव अनुमानाभावस्य २० 
विकल्पामाववादिना परेणेवाभ्युपगमात्‌ । प्रमेयमपि तद्धेयं स्वटक्षणमेव । भरमाणच्च प्रमेयज्च 
प्रमाणप्रमेये तयोभोवः प्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , तदभावः अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌ , अनुषज्यते 
विकस्पाभावमन्वागच्छति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः । 

भवतु तर्हिं सरवैस्यापि प्रमाणप्रमेयविभागस्यामावः सवेमावनेराल््यस्यापि सोग- 

तैरङ्धीकारादिति चेत्‌ ; (4 

कथं स्यात्सवेनैरात्म्यं प्रभाणं यदि तत्र वः ९। 

कथं स्यात्सवेनैरात्म्यं प्रमाणं चेन्न तत्र वः १ ॥४०९॥ 

प्रमाणमन्तरेणापि तंत्सिद्ध॑ यदि बुध्यते । 

भावनैरास्म्यवद्भावंसद्भावः किन्न सिद्धिमान्‌ १ ॥४१०॥ 








१ विकट्पात्मकम्‌ । २ शलुमानाभवे । ३ ““भविसंबादश्च अथोदुखत्तरथौग्यमिचारतः*” \- प्र वाति- 
ङ(ऊ० २।७। ४ अतयक्चस्य । ५-तेः आ०, ब ०, प०, स ० । & नेरारम्यम्‌ । ७-वस्वभावः आ०, ब०, प०॥ 








१३६ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।६ 


एतदेवाह-अदश्यमलषज्यते' । अवद्यं भावनेरात्म्यं सोगतानामङ्गीकारवशवत्तित्वात्‌, 
|| | अवद्यं प्रमाणादिभावंतत्तवं विपर्ययात्‌, तदपि प्रमाणसिद्धिनिरपेक्षमेव सिद्धथतीति यावत्‌ । 
10 (५ (^, (द # 
| | | इदमन्यद्‌ ज्याख्यानम्‌-यदि अभिलापसम्बन्धविशिष्टा एवाथ विज्ञानेव्येवसीयेरन्‌ 
१ तये 
॥ | तदा न तावत्तद्विशिष्टव्वमथानामोत्पत्तिकम्‌ ; प्रथमदशेन एव तद्विशिष्टन्यवसायप्रसङ्गन सङ्कतवे- 
। । । (4 च 
|| ५ य्यापत्तेः । सङ्केतकाखगरदीतस्याभिलापस्याुस्श्स्य यो जनत्‌ विपयस्य तद्विरिष्टस्वमिदि चेत्‌ ; 
अव्राह-'अभिखापः इत्यादि। अयमस्याथेः-अभिख्प्यते यः स्वाथे: पराथश्च स अष्यिला- 
परस्तेन विवेकः असम्बन्धः › कस्य ९ अभिखापस्य तद्वाचकस्य शब्दस्य । तथा हि स्वाथे- 
विशेषे निणींते श्ब्दविरोपे स्तिः स्यात्‌ नानि्णीते, अन्यथा दानादिचेतसां स्वगेप्रापणसाम- 
ध्येऽनिणीतिऽपि रतदविदेषर्षटया तद्योजनं स्यात्‌ । न चैवम्‌ अविवादप्रापः | अस्याश्च तत्र 
9 (५ [९ क 9 5७ पर ३३ (५, भ -- व सध 
तद्योजनायां स्वाथेविगेषनिणेय इलयन्योन्यसंश्रयः ˆ । तन्न अभिटापस्य अभिखपेन सम्वन्धः । 
तथा, अभिङप्यते अनेनेत्यसिखापः शब्दः तेन वितरेकः। केषाम्‌ १ तदंशानां वक्रासदीनाय्‌ । 
तथा हि- यथा विदेषणविशिष्टाथेपरदणं तद्विदोपणस्छतो नान्यथा तथा तदंराविरिष्टाभिखापस्सरणं 
` केवरुस्याऽवाचकत्वात्‌। तदंशक्मरणपूरवैकम्‌, तरस्मरणमप्यमिखापविशेपस्मरणपूवेकम्‌ इत्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीयः ` । तदेवम्‌ अभिङापतदंशानाममिखापविवेकता विकस्पाभाघं एव प्राप्तः, वदभ्यु- 


पगमे ` च निर्विंकर्पस्याकिडिचत्करस्वान्न प्रमाणम्‌ , अत एव न प्रमेयम्‌ , इति अष्रश्याण- 


प्रमेयत्वं "तद्विधेकतः अवह्यभनुषञ्यते । 

इदमपरं तन्याख्यानम्‌-यदि `-अमिलापविश्िष्राथेव्यवसायस्तदभिखापस्मरणात्‌ तद्त्त- 
दपि स्मरणं केवरुस्य तस्याऽवाचकत्वात्‌ ` त्द॑राविशिष्टस्येव, तदंज्ञानां च स्टरतानामेव 
तद्विदोषणतयावसाय . इति । अमिद्यप्मरणं तदंशस्मरणच्च अपरासिदखपत्तदंशस्मरणद्वये सति 
भवति । तदपि तदपराभिखापतदंशस्मरणे भवति, तत्राप्येवमिति अनेकोऽनवस्थानदोपः 
प्रसज्यते । तस्मात अभिलापतदशानापसिलखापविवेक्तो वाचकशब्दविरहातदवसख्य 
एव *अव्रमाणः इव्यादिर्दोष इति । 
स्यान्मतम्‌-भवतु परस्पराश्रयः 
शब्दान्तरस्मरणनिरपेक्षस्वात्‌ । स्वयमवाचकस्य हि वाचकविशिष्टतया निणये उ्यत्तिरिक्तवाचक- 


२५ स्मरणमपश्चणीयम्‌, शब्दस्य त्वथप्रतिपादनवत्‌ स्वप्रतिपादनेऽपि व्यापारान्न तत्स्मरणे वाचका. 


१-ते इति अवद्यं आ ०,ब०,प०,स ० | २-व्वरवम्‌ आ०,ब०,प०,स० । ३ क।रणजन्यम्‌ । ४~-नुखत्य 
आ०, व ०. प०,स० ५-जना वि-ता० & -षएमि-आ०,ब ०,१०.० । ७ कस्यापि द्भ्य जा०+चव०,प०,स०। 
८ दाब्दविदोष । ९ दाञ्दयोजनं स्यात्तथा च(दानचित्तं स्वर्भप्रापणषमथम्‌? इति विकल्पः समुखयेत ,१० स्वार्थविरेषे 
निर्णति राब्दविदोषे स्मृतिः, अस्याश्च राब्दविशेषस्तेश्च तत्र खाथेविरोषे तयोजनायाम्‌-शब्दयोजनायाम्‌ .खार्थ- 
विद्योषनिणय इत्यन्योन्याश्रयः । ११ अभिखाप्यस्य, भभिरप्यते यः इति व्युत्पचचैः । १२ अंशविरहितस्य । केवल 
वाच-जा०, ब०, प०, स० । १३ धकररा्ंशस्मरणमपि । १४-यतः जा०, बं ०, प०, स० । १५ विकत्पाभावे 
स्वीक्रियमाणे । १६३ अमिलापव्रिवेकतः । १७ भमिलापविशेषाथ-स० । १८ अपिशब्दोऽत्र भिन्नक्रमः “स्मरणम्‌ 


इत्यस्यानन्तरमभिसम्बन्धनीयम्‌ । तद्भिलापस्मरणमपि । १९ भमिलपांश । २०-स्थादोषः जा०.व०।प० ,स० । 
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न्तरस्मरणमर्थवत्‌ तत्कथमनवश्थानमिति ९ तद्प्यसदेव मतम्‌ ; शब्दस्य स्वप्रतिपाद्नखाभाव्या- 
भावात्‌ । तद्भावे वा श्रोतज्ञानेऽपि खवाचकत्वेनैव तंस्यावभासनात्‌ स्मरणवत्कथं तस्यापि नि्विं- 
कर्पकत्वम्‌ ? त॑त्र त॑स्य न तथावभासनमिति चेत्‌ ; किं तर्हि स्थात्‌ १ अग्रतिभासनभिति चेत्‌ ; 

न; तज्ज्ञानस्य निर्विपयलप्रसङ्गात्‌ , न च विपयद्ल्यं विज्ञानमिति शोत्रज्ञानव्यवदारविध्वंसन- 
मेव प्राप्तम्‌ । अन्यथाऽवभासनभिति चेत्‌ ; न ; तस्याश्रान्तत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावापत्तेः । तन्न शब्दस्य ५ 
खप्रतिपादनस्वाभाव्यम्‌ । तथा चेतत्‌ स्मरणेऽपि कथं तस्यं तद्रूपतया प्रतिभासनम्‌ ? अथ स्मरण- 
मतद्रूपमपि तद्रपभिर्वे अवद्योतयति । त एतत्‌ ? तस्य॒ विकस्पवेनेवंस्वाभाव्यादिति चेत्‌ ; 
तदपि कृतः ? वाचकरूपविवयोतनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-विकल्पत्वाद्ाचकरूपावदयोत - 
नम्‌ , ततश्च विकत्पत्वसिति । अन्यदेव र्तस्य विक्पत्वनिवन्धनं वाचकरूपावद्योतनमिति 
चेत्‌ ; न ; तस्याऽभावात्‌ । भावे तदपि यदि तत्परिकर्पितं स एव दोपः-तदवद्योतनात्तस्य १० 
विकस्पत्वम्‌ , तत्तश्च तद्वदयोतनमिति। पुनस्तद्धिकस्पत्वनिवन्धनस्यापरतदवद्योतनस्य परिकर्पनायां 
कथमनवस्था- न भवेत्‌ ? 


अपि च, ““खाभिलापसम्बद्धा एवाथो विज्ञानेरव्यवसीयन्ते"| ] इति" 
वरवाणेन स एव तदभिटापो वक्त॑ड्यः। पदं वाक्यं वेति चेत्‌ ; नलु वाक्यं नाम पदसन्दोदकस्पितं 
नाखण्डेकरूपं तस्य निपेस्स्यमानलवाद्‌ , ततः पदयोजनया ' तद्वक्टुत्निः कचैज्या, पदानां चानुस्मर- ६५ 
'-णोपस्थापितानामेव योजनम्‌ । न च पदमपि किञ्चिदखण्डेकरूपं तस्यापि निपेस्स्यमानख्वात्‌। 
वणेयोजनया तु ` 'तस्क्टुधिर्विधातव्या । वणानां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनम्‌। न च वणो 
निभागाः; दीर्वादिव्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌ । भान्तस्तन्यवहारर' इति चेत्‌ ; आस्तां ` तावदेतत्‌ , 
तृतीये ° विचारणात्‌ । ततो वणैप्रक्टृप्चिरपि स्मरणोपनीततद्धागयोजनयैव सम्पादयितव्या । 
तावेवं प्रक्रिया यावस्पयेन्ते निभागाः श्ब्द्परमाणवः, तेषां चारक्यसङ्केतत्वेन अनसभिलार्प- २० 
सभ्बन्धादस्मरणम्‌ , तदस्मरणे च तद्विशिष्टतया ` तद्वयविनो न स्मरणं तस्मिश्च वद्विशिष्टतया 
` (तद्वयविन इति तावद्रक्तव्यं यावद्राक्यानुस्मरणं न भवति । ` तत्र च कथं स्वाभिरापं सम्बद्ध- 
तया अ्थैव्यवसायः ? न दयननुस्खताभिखापस्य तरसम्बद्धतया ` सम्भवति तद्व्यवसायः, प्रथम- 
दशेनेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्नाभिखापवत्त्वं विकस्पलक्षणम्‌ असम्भवादिति । एतदेवाद-'असिलखाः- 
इत्यादि । अभिखा बुद्धिः, अभिखायते अभिगृह्यते विषयोऽनयेत्यभिङेति व्युत्पत्तेः । तस्याम्‌ २५ 
अपतन्तो विषयत्वेनाऽप्रविशन्तोंऽशा भागा येषां ते असिलखापतर्दरा अनवगृहीतभागाः 
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१ शाब्दस्य । २ शरोत्रज्ञने। ३ शब्दस्य । ४ स्ववाचक्रत्वेन। तदाव-जा०, ब०, प०, स० । ५ 
शब्दस्य । & वाचकविशिष्टतया । ७-मिवातदू्यो-बा०, ब०, प०, स> । ८ स्मरणस्य । ९ विकत्पकस्पितम्‌ ॥ 
१० -स्थानं न म-ा०, ब०, प०, स० । ११ ““स्वभिधानविशेषपिक्षा एवाथो निश्वगयरग्धेवसीयन्ते इत्येका- 
न्तस्य "ˆ **-गष्टसद° प्र° .३२० । १२ वक्यरचना । १३-णोपनीततद्धागस्थापि-जा०, ब०, प०, स ० । 
१४ पद्रचना । १५ वर्णेषु दीघादिन्यवदहारः । १६ तावदिदं तू-जा०, ब ०, प०, स० । १७ भरस्तावे । १८ 
अभिकापसम्बन्धाभावात्‌ । १९ वंणस्य 1 २० पदस्य । २१ वाक्ये । २२ -सम्बन्वतया आ, ब०, प०+ घ०। 
२३ अभिला + अपतत्‌ + अंराः। ं | 
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परमाणव इत्यर्थः | तेषाम्‌ अभिलखापविवेकतः वाचकशब्द्विरहाद्‌ अवद्यं नियमेन- 
अषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम्‌। माणः शब्दः, मणेः शब्दार्थस्य घलि एवंरूपस्वात्‌ 'परकृषटो 
माणः प्रमाणः, शब्दपरमाण्वपेश्षया तद्वयवी तत्कलापपेश्षया पुनस्तद्वयवी, तावदेवं यावदश्च- 
राणि, तदपेक्षया पदम्‌, पदापेक्षया वाक्यम्‌ , तस्य प्रमेयत्वं स्मरणक्रतम्‌ , तदभावः अप्रमाण 
५ प्रमेयत्वम्‌ । तदवश्यम्भावेनापथते तत्प्रतिपत्तिनिवन्धनस्य पूरवभू्तद्भागालुस्मरणस्याभावात्‌ , 
सोऽपि तत्पयैन्तवर्तिंशब्दपरमाणूनामनवुस्मरणात्‌ । तन्न परस्याभिलापसम्भवः तद्भावात्‌ कथ- 
सुक्तम्‌-“अमिलपम्रतिवरंद्धतयेवाथां ज्यवसीयन्ते'इति । 
भवतु वा कथच्धिद्मिरापः, तथापि तत्स्मरणस्यापराभिखपप्रतिबन्धे अनवस्थानसुक्तम्‌ । 
तद्प्रतिबन्धे यदि तंन्निर्विकल्पकं न तद्विषयस्य शब्दस्यान्यत्र योजनं स्वरक्षणत्वादिति गतमथे- 
१० ज्यवसायवार्च॑या । सविकल्पकं चेत्‌ ; कथमन्यापकं विकल्पलक्षणं न भवेत्‌ १ अनमिटापव- 
तोऽपि तंत्स्मरणस्य सविकल्पकत्वात्‌। साक्षादनमिलापवत्त्वेऽपि उपचारादमिखापवदेव तरस्मरणम्‌। 
न हि साक्षादभिखापसम्बन्धादेवाभिरापवच््वं प्रतीतेः, अपि तु अभिखापसम्बन्धयोग्याकारगो- 
चरत्वादपि । तदोग्यश्चाकारः साधारणाकार एव तत्र श्ब्दसङ्केतादेः शक्यविधानत्वात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌-“.अभिलापसम्बन्धयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पः? [न्यायवि ° प्र १३]इति । 
१५ ततः शब्दस्मरणस्यापि श्ब्दसामान्यगोचरत्वेनोपचाराद्‌ अभिलपवं्तवोपपत्तेरुपपन्नं विकस्पस्वमिति 
चेत्‌ ; अत्रोच्यते-स सामान्याकारः कल्पितः, पारमार्थिको वा भवेत्‌ ? कलि्पितश्चेत्‌ ; कथं 
तस्याभिखापसं सगं प्रति योग्यत्वम्‌ † योग्यत्वं हि सामभ्यैमेव | न हि तत्‌ कलिपितस्योपपन्नम्‌ । 
कस्पितश्चेत्कथं योग्यः ? योग्यश्चेत्करिपतः कथम्‌ ! 
योग्यश्च कर्पितश्चेति मिथो निष्पीडितं वचः ॥ ४११॥ 
य कल्पितश्चेत्समर्थोऽपि कल्पितं स्यास्स्वलक्षणम्‌ । 
सोगतानां ततः प्राप्तं न किच्चित्परमा्थंसत्‌ \ ४१२ ॥ 
। | कल्पनामात्रवादस्तु पश्चासरतिविधास्यते । 
18 कल्पितोऽपि समर्थश्चेत्‌ ; मरीच्यम्भोऽपि पीयताम्‌ ॥ ४१३ ॥ 
॥ योग्यत्वमपि रवस्य कल्पितमिति चेत्‌ ; तरिं तेनाप्यभिरापसंसर्गयोग्येन भवित- 
२५ व्यम्‌, अन्यथा तस्प्रतिभासवत्याः प्रतीतेर्विकर्त्पकत्वालुपपत्तेः । तद्पि तस्य॒ तद्योग्यत्वं यदि 
पारमार्थिकम्‌ ; स एव प्रसङ्गः-कस्पितश्चेस्यादि । कर्पितञ्मचेत्‌ ; न ; तर्हिं (तेनापिइयादेः 
प्रसङ्गस्याचुबन्धादनवस्थापत्तेश्च | 
यत्पुनरेतत्‌-स्वलक्षणमेव सामान्यं तस्येव चष्टसाधारणरूपेण प्रतीव्युपस्थापितस्य सामा- 


§ -स्याभागात्‌ आ०, ब०,स० । २ -बन्धतयेवार्थोऽप्यवसीयते इति भा ०,ब ०,१०.८० । ३, अभिकाप- 
स्मरणम्‌ । ४ अभिलापस्मरणस्य । ५ -वत्वापत्तेः आ०, ब०, प०, स० । & उब्दक्षामान्याकारस्य । ७ -तमपि 
चेत्‌ भा०, घ०, प०, स ०। ८ -त्पत्वानु-भा०, ब ०, प०, स° । ९ तुलना-“यदा सक्षाज्जञानजननं भरति 


 +शक्तत्वेन ्रतीयते तदाक स्वेन ङ्पेण ल्यमाणत्वात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्पयण चक्तता तस्यैव प्रतीयते तदा 
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` श्ामान्यक्पेण लचणमिति सामान्वलक्षणम्‌^*-प्र° घातिंकाङ० २।३ 


> ` न्यक्षेण ४ ॥ 
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१।६ ] प्रथमः प्रत्यक्षपस्तावः । १३९ 


न्यञ्यपदेशात्‌ , ततो वास्तवमेव तस्याभिखापसम्बन्धसामथ्यैमिति ; तव्रोच्यते-यदि साधारणं 
रूपं स्वछक्षणस्यास्ति न फिञ्चित्‌ संवृतिसत्‌ ९ तद्परस्य तस्याभावात्‌ । नास्ति चेत्‌ ; कथं 
तेनावभासनम्‌  मरीचिकातोयवदिति चेत्‌; उच्यते- 

स्वरक्चणस्य शंक्तश्वत्तदरूपस्य प्रवेदनम्‌ । 

सवेदा त्प्रवृत्तिः स्यात्तच्छक्तेशविखोपनात््‌ ॥ ४१४ ॥ 

अट्युप्तशक्तिकस्वेऽपि सदा तच्चेन्न वेदयेत्‌ । 

असाधारणरूपस्याप्यप्रवेदनमागतम्‌ । ४१५ ॥ 

शक्तिमन्त्वं विदायान्यन्न तत्रापि निबन्धनम्‌ । 

ततः स्वलक्षणस्येव वातोऽपि विख्यं गता ॥ ४१६ ॥ 

संचिवाभावतो नो वचेत्सवेदा तसरवेदनम्‌ । १० 

तद्रूपदशेनी शक्तिस्तदा तदि कथं भवेत्‌ ? ॥ ४१७ ॥ 

भावेषु दहि विना कार्यं न शक्तिः शक्यकल्पना । 

सवेकार्येपु साम्यं सर्वेपामन्यथा भवेत्‌ ॥ ४१८ ॥ 

साऽपि नास्ति तंदानीं चेत्‌; प्राप्तेऽपि सचिवे कथम्‌ ? । 

यत्साधारणरूपस्य तद्भावे स्यासयेदनम्‌ । ४१९ ॥ ९५ 

सचिवार्सन्निधिप्राप्रात्‌ न सां तस्योपजायते । 

समकार्तया देतुदेतुमत्वाव्यवस्थितेः ॥ ४२० ॥ 

-प्रागश्चक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो* भवेत्‌ । 

क्षणद्वयस्थितौ तस्य क्षणभङ्खिः जगकच्कथम्‌ १ ॥ ४२१९ ॥ 


त्ष 





तन्न स्वखक्षणव्रखात्तदाकारप्रवेदनम्‌ । विज्ञानबखादेवेति चेत्‌; तद्पि कथम्‌ अविद्यमाने- २० 

सुपद्चैयेत्‌ , कारणस्य विषयत्वोपगमात्‌ ‰ न चासतः कारणत्वम्‌। अथेज्ञान एवायं नियम इति 
चेत्‌ ; *“तत्राप्यकारणस्य विषयत्वे को दोपः ! स्वैवेदनमेव प्रतिबन्धाभावाऽविशोषादिति चेत्‌; " 
न; असदधेदनेऽपि समानत्वात्‌ । 

मरीच्यां जख्वत्सवस्यासतः किन्न वेदनम्‌ १ । 

प्रतिबन्धो न तत्रापि यदस्ति नियमक्षमः ॥ ४२२ ॥ २५ 

सवैस्याप्यसतो वित्तावेकस्मादेव वेदनात्‌ । 

अपरं तत्र विज्ञानं सवमेव वथा भवेत्‌ ॥ ४२३ ॥ 

सर्वसदवेदनेऽप्येवं नैष दोषोऽन्यथा भवेत्‌ । 

इत्यनिष्टप्रसद्गोऽयं कथन्नाम निवायंताम्‌ ॥ ४२४ ॥ 





¶ -रणरूपं ता० । २ -क्तिश्चे-आ०,ब ०,प०,स० । ३ प्रवेदने । ४ सजीवामा-जा०,ब ०,प०,स० । 
सहकारित्रिरदात्‌ । ५ सहकारिविरहावस्थायाम्‌ । ६ शाक्तिः । ७ प्रागशक्तद्च आ ०, ब ०१ प० । < सहकारिस- ` 
काशात्‌ 1 ९ वस्तु । १० अ्ज्ञानेऽपि । 


मिथ्याज्ञानं तथा शक्तेर्नियतग्राहकं यदि । 

अर्थज्ञानं तथा शक्तर्नियतम्राहकं भवेत्‌ | ४२५ ॥ 
तवस्तस्यौथेकायैत्वकस्पना युक्तिवजेनात्‌ । 

अकारणं न विण्यः? इत्येतद्राखमापितम्‌ ॥ ४२६ ॥ 












५ तस्मादसदाकारस्याकारणस्वेन अरहणाभावान्न साधारणाकारप्रहणमपि विकत्पलश्चणम्‌ । 


मवतु वा तंद्रदणम्‌, तथापि रद्रहणशचक्वा ज्ञानस्वरूपव्रहणे तदाकारवत्‌ तत्खरूप- 

, स्यापि मिथ्यात्वं भवेत्‌ । न ह्यसदाकारम्रहणाभिञुखेन खभावेन गृहीतमन्यथा भवति, नीखा- 

भिमुखस्वभावगरहयीतस्यापि पीतव्वध्रसङ्गात्‌ । न च ज्ञानस्वरूपस्य मिथ्यात्वम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ $ 

तर्द॑प्रतिपत्तिप्रसङ्गाच । न दहि भिथ्यारूपादेव मिथ्यात्वम्‌ अभमिभ्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम्‌ 

१० शत्तन्तरेण रतद्वहणे तंदुभयश्चक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्य प्राप्तम्‌ । भवतु को दोप इति चेत्‌ ; न; 

साधारणविषयवत्तस्यापि मिथ्यात्वप्रसङ्गाच्‌ । पुनरपि तस्साधारणाकारकस्पने अनवस्थापत्तेः 
अग्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्नेद्मपि विकल्पलक्षणम्‌ असम्भवात्‌ । एतदेवाह- 


पदाथेज्ञान मागानां पदसामान्यनासतः। 
तथेव यवसायः स्याचश्चुरादिधियामपि ॥७]1। इति । 


१५ अर्थोऽभिधेयः पदस्याथैः पदाथः सामान्यम्‌, तत्रेव शब्दसङ्केतस्य सम्भवात्‌ । 
तस्य ज्ञानं तस्य भागाः परापरसामान्यरूपा अंशास्तेवां व्यवसायः स्यात्‌ ` । अव- 
सायोऽधिगमस्तद्‌भावो व्यवसायो विशब्दस्याभावाथैत्वात्‌ ` विमलादिवत्‌ सः स्याद्भवेत अन- 
स्थानादिति भावः । कतः "सम्भवतां तेषां व्यवसाय इत्याद-पदखासान्यनालतः । 
पद्यन्ते ज्ञायन्तेऽनेनेति पदं ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापरास्मनाम्‌, तद्विषयत्वेन नमनम्‌ उक्त- 

२० श्रकारेणोपसर्षणं तस्मादिति । तर्हिं मा मूज्ज्ञानस्यात्मनि सामान्याकार इति चेत्‌; न; शक्ति- 

& मदेन ज्ञानभेदप्रसङ्गात.। "तथा दि-न सामान्यग्रहणं तद्रुदणस्य स्वसंबेदनशक्तिव्यतिरेकात्‌ , 
असंविदितस्य च वदहिर्विंषयत्वानभ्युपगमात्‌ । पुनरप्यपरस्वसंवेदनश्चक्तिकस्पनायां स॒ एव 
प्रसङ्ग “शक्तिभेद इत्यादिरनवस्था च । ततः सुदूरमपि गत्वा शक्तिद्यायिष्ठानमेकं संवेद्नमभ्यु- 
पगन्तज्यम्‌ । ततो यङुक्तम्‌-““वहीरूपतयेव सामान्यं न ज्ञानरूपतया [ ~ ] 

। 2५ तनिपिद्धम्‌; ज्ञानरूपतयापि सामान्यस्योपदर्वितस्वात्‌ । सदपि सामान्य॑ज्ञानरूपतयाऽथं एव; 

| इयपि न शोभनम्‌; साधारणाकारस्य अर्थत्वानभ्युपगमात्‌ । तदनर्थवे च तस्परतिपततेरसम्भ- 
वात्‌ न साधारणाकाखदणं विकत्पलश्चणमिति साधूक्तम्‌-“पदा्थै' इयादि । 








१ तथाडाक्तिर्निय-आ०, ब ०, प० । २ अथंन्नानस्य । ३ साधारणाकारम्रहणम्‌ । ° तदग्रदण-भा०, व° 

॥ ५ -खरूपस्य म-आ०, ब०, प०, स ० । & ज्ञानस्वरूपस्यापि । ७ मिथ्यात्वाप्रतिपत्ति ॥ ८ ज्ञान- 
इणे । ९ साधारणारारप्रहणशक्तिःस्वरूपग्रहणशक्तिरिति शाक्तिद्रय साधारणत्वम्‌ । १० -त्‌ व्यव-आ० 

११०, स य ०.॥ ११ विकला-ा, ब०, प० । १२ सम्भवता ते-भा० व०, प०, स० । १३ -पेण्तस्मा- 
०3 व०; प०, स० । १४ तथापिन ता०। १५५ प्रसङ्गग-जा०, ब०, प०, स०। 


~. ~ 2 | 
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१।७ | ्रथमः पत्यक्चप्रस्ताचः १४१ 


भवन्तु तर्हिं निर्विकल्पा एव बुद्धयो विकल्पव्ुद्धिञ्यवस्थानोपायाभावादिति चेत्‌; 
अव्राह-"चक्ुरादिधियामपि' इति । चक्ुरादिर्यषां श्रोत्रादीनां तेषां कायेमूता पियः तासा- 
मपि न केवरं मानसीनामिदयपि शब्दाथेः । किम्‌ ! व्यवसायः अधिगमाभावः । कथम्‌ ! 
तथैव तेनैव प्रकारेण । तथा दि- | ्‌ 
विकर्पबुद्धयो यद्रह्लोकरूढा अपि स्फुटम्‌ । 
क्षोदक्षमत्वाभावेन विनयन्ति भवन्मते ॥ ४२७ ॥ 
निर्विकस्पधियोऽप्येवं चक्षुरादीन्द्रियोद्धवाः । 
विचारञ्वलनाटीढा वियुख्चन्व्येव जीवितम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
यतः- 
न तासामपि सामान्यं विपयत्वेन सम्मतम्‌ । 
उक्त रच दोषो निःशोपस्तत्राप्येपः प्रसज्यते ।॥ ४२९ ॥ 
रनिरंशं वस्तु तदेयं केवरं परवीत्तेया । 
न जातु न कचित्ताटक्‌ पर्यासः प्रतिभासनम्‌ ॥ ४३० ॥ 
अभावे सर्वबुद्धीनां वोद्धञ्यस्यानवसितेः । ॑ 
भावनेरारभ्यवादस्य साम्राञ्यमध्रुनाऽऽगतम्‌ ॥ ४३१ ॥ 
तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेवेदं निवेदितम्‌ । 
कल्पितं तन्न सामान्यं वोद्धानामवतिष्ठते ॥ ४३२ ॥ 
वस्तुभूतं तु तत्तेषां नास्व्येवानभ्युपायरतंः । 
ततो न तत्र निर्बन्धं शाख्रकारः करोत्ययम्‌ 1 ४३३ ॥ 
भवतु वा किमपि सामान्यम्‌, तथापि शब्दस्मरणवचश्चुरादिवुद्धीनामपि व्यवसाया- 
त्मकत्वमनिवायैमेव । तदाह-"पदाथेः इत्यादि । पदमभिधानं तदेवार्थो विषयो येषां ज्ञानानां 
स्मरणरूपाणां तेषां भागा बहिर्विपया अंशाः, नास्मविषयाः तेषामञ्यवसायस्वभावस्वात्‌, तेषां 
ज्यवसायो निश्चयस्वमावः । इतस्तेषां सः ए इव्याद-'पदसामान्यनामतः? इति । पदस्य 
स्मयैमाणशब्दस्य सामान्यं तत्र नमनात्‌ तद्वाहकस्वेनोपनिपातात्‌ । ततः करिम्‌ १ इयाद-तथे 


( तथैव इ ) त्यादि । तैत्ति श्रवणात्‌ यथैवेति ऊमभ्यते-तयोर्नि्य॑सम्बन्ध।त्‌ | ततोऽय- 


मथेः-यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगो चर्त्वेन ज्यवसायस्वभावत्वं तथेर्वं चक्षु रादि- 
बुद्धीनामपि। न दहि तासामपि पयँदस्तसामान्यवस्तुवेदित्वम्‌ अनुभवपथोपंस्थापितमस्तीति भावः। 





१ -धियोऽस्त्येवं आ०, ब ०, प०, स० । २ निरंशव-ता०। ३ बोदधोक्तया 1 ७ ्रहणोपायाभावात्‌ ॥ 
“५ ~-त्मवरव-आ०, ब ०, प० । & -ति लभ्यते स० । ७ -्यात्‌ सम्ब-आ०, ज०, प०, स०। ८ -व चचक्ष 
-जा०, ब०, प०, स ० । ९ अनुभवपथोपभावित्वप्रतीतेः । न चैकसमयपयैवसिततव्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्य 
परापरसमयगो चरत्वं॑सरवेस्य स्वीकारवस्तुदशितरापत्तेः । तदाह-योग्यदेरास्थितेऽच्ाणां उत्तिनीतीतभाविनि ॥ 
तदाश्नितं च विज्ञानं न कालन्तरभाविनीति # न चापरापरसमयस्थापितमस्तीति-भा०, द०,प०,स०। अनुभव *“° 
स्थापितमस्तीति ता० । 


५ 


१५ 
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१४२ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ १७ 


= =" ज २. 
चै 


स्यान्मतम्‌-न सामान्यं चश्चुरादिज्ञानस्य विपयः सम्भवति । तद्धि कर्पितम्‌ , वस्तुभूतं 
वा भवेत्‌ ? न तावच्कस्पितम्‌ ; तस्यावस्तुस्येन तद्िपयस्य तजज्ञानस्यावस्तुविषयत्वोपपत्तेः । न 
चैतन्न्याय्यम्‌, तस्याऽग्रयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ | न द्यवस्तुविषयं प्रत्यक्षं नामः; अतिव्रसङ्गात,'अञ्जसाः | 
पद्वैय््यांपत्तेश्च निवच््याभावात्‌ । अस्तु वस्तुभूतमेव सामान्यमिति चेत. ; तदपि तद्भबसामा- 
न्यम्‌, साददयसामान्यं वा मवेत्‌ १ न तावत्‌ तंद्भवसामान्यम्‌ ; तंद्धि काडत्रयरव्याीपिरूपम्‌ , 
तदपि कस्यचिद्धिरोषात्मकस्य, तब्तिरिक्तस्य वा भवेत्‌ ? विशेपात्मकस्य चेत्‌ ; तस्यापि तद्रूपं 
प्रतिक्चणभेदिनश्च्चयदिभरव्यक्षस्य वेद्यम्‌ , कालन्तरव्यापिनो वा ? 1 न तावदायस्य ; तस्य 
॥॥ वत्त॑मानसमयपयैवसिते चश्चुरादिव्यापारे तदायत्तौत्पत्तिकत्वेन तत्समय एव र्पयैवसानात्‌ । न | 
चैकसमयपयैवसिततव्यापारजन्मनः तज्ज्ञानघ्य अपरापरसमयगोचरत्वम्‌ ; सवेस्य सवोकार- |: 
| 
। 





| 
| |॥ 
| 


~ 


५ 


चकि 





^ 
कयोपयो स ` ककत्येक 


१० वस्तुद्रित्वापत्तेः । तदाद- 











“योग्यदेशखितेऽक्ताणां इत्तिनातीतमाविनि । 
तदाभितश्च वि्गानं न कालान्तरभाविनि ॥।'* [प्र°वातिकाल० २।१२६] 


न चापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तन्यापित्वं कस्यचित्घुखाववोधम्‌ ; ञ्यापकम्रतिपत्तेन्याप्यप्रति - 
पत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्रहणे व्यथं एवापरापरश्चघ्चु रादिव्यापारः स्यात्‌ । 
१५ अँपरापरतस्मत्यक्चा्थैत्वान्न दोष इति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रयोजनाभावात्‌ । काठान्तरु्यातनि- 
ग्रहणं श्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्य प्रथमप्रव्यक्षादेव भावात्‌ | नैकेन तद्रहणम्‌ ; 
अपरापरेणेव तेन तद्रहणाभ्युपगमादिति चेत्‌; न; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि- 
त्वेन स्वकाख्पयैवसित एब “विशेषे व्यापारात्‌ । तन्न क्षणक्षीणं प्रत्यक्षुमेकमनेकं वा काडान्तर- 
व्यापिभावनिरीक्षणे दक्षतां कश्चीकयोति । मा मृत्तस्य ° तन्निरीक्षणद्क्षत्वं काडान्तरव्यापि- , 
२० नस्तु भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि प्रथमचक्षुरादिन्यापारादुत्पन्नस्यैव तत्र प्रवृत्तौ अपरापरत- 
व्यापारतरेफल्यप्रसङ्गात्‌। ` तदूठ्यापारादपि ` तस्योत्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; उत्पन्नस्योतपत्त्ययोगात्‌ , 
उत्पन्नस्यापराधीनस्वभावत्वात्‌ , उत्पन्नस्यापि काडान्तरन्याप्निः अपरापरतव्यापारादिति चेत्‌ ; 
न; श्रागेव काडान्तरः्यापितयोतन्नत्वात्‌ ; श्रागतब्यापितयोतपन्नस्य पन्चात्तव्यापित्वं तव्यापारा- 
दिति चेत्‌ ; न; प्राच्यातन्यापिरूपपरिक्चयाभावे हेतुशतेनापि पुनस्तव्यापिरूपकरणासम्भवात्‌ ` 
२५ विसेधात्‌ । तस्परिश्चयभावे पुनस्तदन्यदेव तव्यापारसम्पादितं भवेत्‌ । तन्न तस्य'* काडान्तर- 
` च्याः अपरापरतदुन्यापारात्‌ । ततः काडान्तर्यातनिमन्ति ददनान्येव परापराण्युपजायन्त इति 


च, चे कर जः कज ज केकि क 








१ -त्ञानविष-जा०, ब०, प०, स०। २ तद्धावसा-ना०, ब०, प०, स । ३ < , हि ता०। 
 -व्याप्तिरूपम्‌ ० ब ०, प० । ५ चित्तस्यापि आ०, व०, प०, स० । & पर्यैवसात्‌ न च तद्यापारस्य 
पूर्वापरसमयभावितप्रतीतेः न चैक-भा०, ब ०, प०, स० । ७ अपरापरचश्चरादिव्यापाराणाम्‌ । «८ विरोषव्या 
-~आ०, व०, प०, स०। ९ -व्यापिनिरी-जा०, ब०, प०, स० । १० प्रत्यक्षस्य । ११ अपरापरचक्चरादि- 
ल्यापारादपि । १२ अरथमग्रत्यक्षस्य । 9३ प्रागिव स० । ४४ प्रगेव त~-शा०,ब०,प ०,ख०। १५ अपरापस्ष्ठरा- 
 - दिन्यापारात्‌ । ११६. विरोधात्‌. तपरिच्छेदाक्किमेवं आ ०, ब०, प०, स ० । १०७ प्रत्यक्षस्य । 
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९।७ | पथमः पत्यक्चप्रस्तावः १४३ 


चेत्‌ ; न ; तेपां प्रयोजनाभावात्‌ । प्रथमतब्यापारोपजनितेनैव कालान्तरन्यापिना प्रयक्षेण 
मावसामान्यस्य परिच्छेदात्‌ किमेवं भावानां प्रश्वावत्तरमस्ति यत्सति प्रयोजने भवन्ति नास- 
तीति १ सखहेतुसामथ्यीयत्तज॑न्मानो दि ते संस्यसति च प्रयोजने भवन्त्येव नियमेनेति चेत्‌ ; 
सत्यमेवैतत्‌ ; . यदि तथादरौनं तेषाम्‌ , दृष्टे चानुपपत्तिपयैलुयोगस्यासम्भवात्‌ । न चेवम्‌ । 

न चादशेनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एवसुत्तरमुचितम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न काठान्तरन्यापि- ५ 
नापि प्रव्यक्षेण कस्यचित्काखन्तरज्य।पिषपं सुपप्रहम्‌। तन्न विशेषात्मनः काखान्तरव्यापिषूपं 
सम्भवति; असम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 





^“एकृत्र दष्टो सेदो दहि कचिन्नान्यत्र दश्यते ।› [पर० वा० २।१२६]इति । 
नापि विरेषन्यतिरिक्त्य सामान्यस्य तंब्यापित्वम्‌ ; तच्यतिरेकध्येवाभ्रतिपत्तेः विशेपुद्धेरेबो- 
पम्भात्‌ । यदि हि विशोषवत्सामान्यमपि स्यात्‌ रद्‌ वुद्धिरप्युपटब्धैव स्यात्‌, न चैवम्‌ । न १० 
चाचुपटच्धस्यास्तित्वं व्योमकुसुमवत्‌ | तद्प्युक्तम्‌- 


५“ तख।द्िनमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्वमभेदतः ॥'' [प्र०्वा० २।१२६|इति । 


एतेन साद रयसामान्यमपि प्रव्युक्तम्‌ ; तस्यापि विदोपव्यतिरिक्तष्यालुपलम्भात्‌ , विशे- 
पाणां चानन्वयात्‌ । तन्न सामान्यविपयस्वमक्षन्ञानस्य यतो व्यवसायस्वभावत्वमिति । 

तत्रदसुच्यते-श्रथमस्तावद्धिकल्पोऽलुपपन्न एव; क्षणक्षीणस्य प्रत्यक्षस्यान्वयविपय- १५ 
त्वाभावे "निर्विषयत्वप्रसङ्घात्‌ । स्वहूपविपयत्वान्नेति चेत्‌; न तर्दीन्द्िर्थप्रयक्षत्वम्‌, स्वरूपे 
तद्व्यापाराभावात्‌ | क्षणिकवदिर्वस्तुविपयत्वात्‌ तस्प्रयक्षत्वमिति चेत्‌ ; तस्य॑तद्विषयत्वं 
कुतो ऽवसीयते ? ¢ “योग्यदेशस्थितेऽत्ताणाम्‌' १इलयादिकाद्िवारादिति चेत ; स विचारः किन्नाम 
प्रमाणं भवेत्‌ः ९? प्रयक्षमिति चेत ; न ; तस्य निर्धिकस्पत्वेन एवंविचारकत्वायोगात्‌ । विचार- 
कस्यापि प्रस्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वसुररीकतेज्यम्‌ , अन्यथा मधभ्यसमयपयेवसितेन्द्रिय- 
ठ्यापारोपख््धसत्ताकस्य कथमतिक्रान्तेऽनागते च प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति १ अस्य तदुव्यापारस्या- 
नुपपत्तेः । यदि हि तस्परत्यक्चं मध्यमसमयवत्‌ पूवापरावपि समयो परयेत्तदा मध्ये इन्द्रियव्यापा- 
रस्य तस्प्रत्यक्षस्य च सदूभावं पूवोपरयोश्च तदभावं पद्रयेतत्‌ नान्यथा । न दि भूतलमव्रतियस- 
त्यक्षं तत्र कस्यचिद्‌ भावमभावं वा प्रव्येतुमहैति । भवतु तस्यः समयत्रयगोचरत्वमिति चेत्‌ ; 
कथसुक्तम्‌-““न पूवं प्रत्र न परं पत्र प्रत्यन्तम्‌? [प्र ० वार्तिका २।१२६] इति १ प्रस्तुत- २५ 
प्रस्यक्चवदपरस्यापि प्रत्यक्षस्य पूवोपरसमयविषयतोपपत्तेस्तत्क्ृतस्य विशेषान्वयग्र हण स्याप्यनिवार- 
णात्‌ | ततो निराकरतमेतत्‌-““व्यक्तीनां भाषो न तास्ापन्वथः? [ प्र वार्तिकाॐ० २। 
१२६ 1] इति। यदि पुनरिदमपि प्रस्यक्षं न पू्वापरश्चणौ पश्यति कथं ` ततरन्द्रियव्यापारतद्‌- 


 --- --~ ~ 
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१ -जम्मनो जा०, ब०, प०, स० । २ सत्यसती च । ३ कालान्तरव्यापिखम्‌ । ४ सामान्यबुद्धिरपि । 
५ निर्विकल्पक्त्व प्र-भा०, ब०, प० । ६ प्रयक्षं स्व-आ०, व, प०, स० 1 ७ प्रत्यक्षस्य । ८ भवेतपरत्यत्तं 
तत्र कस्यचि-जा०,ब ०,प० 1 ९ मध्यसमयन्यापरोत्पन्नपरत्यक्षस्य । १० प्रत्यत्तस्य । ११ पूवोपरश्षणयोः । - 
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ध्यक्षयोर्भावं पयेत्‌ ? । पयतु को दोष इति चेत्‌ ; न; (अपरमपि प्रयक्षं पूवोपरश्णावप्रय- 
क्षयदेव तत्र कस्यविदन्वयं पयतु न कुधिदोपः इयपि प्रसङ्गात्‌ । ततो भन पूवं परत्र 
इत्याद्यपि परस्य प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदंनिष्टस्याऽभावात्‌ । तन्नायं विचारः प्रयक्षम्‌ । 
अनुमानमिति चेत्‌ ; न ; लिङ्गाभावात्‌। इन्द्रियव्यापाराश्रितत्वमेव जिङ्गम्‌, तेन | 
५ तद्ध्यक्षस्य क्षणपयैवसानसाधनादिति चेत्‌ ; क पुनस्तस्य स्वसाध्याविनाभावप्रतिपत्तिः † संहत- 
सकङ्विकल्पावस्थायामिति चेत ; न ; तस्या एवापरिज्ञानात अनुपजातविकस्पकरमाषा निरंश- 
क्षणक्षीणस्वपरविषयद्रोनभ्रवन्धरूपा सेति चेत्‌ ; नन्वियं श्रयत एव मवद्रचनात्‌। न कदाचिदप्यनु- | 
भवपथयुपसपंति अन्तर्वदिश्चान्वयिनो नानावयव साधारणस्येव चेतनस्येतरस्य च प्र तिपत्तिदृशंनात्‌। | 


तस्माद्‌ दुरन्तसंसारदुःखदावादमीरुभिः । | छ 

१० अदृष्टा कस्पतेवेयं खोकविष्टवकारिणी ॥ ४३४ ॥ | 
तर्हिं विपक्षे संमयान्तरभ्रघरत्तिलक्चणे बाधकबलाद्‌विनाभावप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; विरोधाभाव ॑ 
वाधकाुत्पत्तेः । अस्तु क्षणमात्रपर्यवसितेन्द्रियन्यापारशछ्ृतं प्रयक्षं न च तंन्मात्रपयैवसितम्‌, 
किमत्र विरुद्धम्‌ ? नियतातीतादिविषयत्वमेव । न ह्तीतादिविषयत्वसम्भवे प्रद्यक्षस्य नियत- 
तद्विषयत्वं शक्यमुपपादयितुम्‌ ; तदन्यस्याप्यतीतादित्वाविदोषात्‌ । एवश्च सवैः सवोकारदशीं 

१५ स्यात्‌ । न चैवम्‌, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवानुमानस्य वैयथ्योपत्तेः । अतो विरोध- 
बलखोपनीतस्यातिप्रसङ्गस्येव देतुबाधकस्य विपक्षे सम्भवात्‌ कथं तद्रखेनाचिनाभावप्रतिपत्तिनं 
भवतीति चेत्‌ ? न; वत्तेमानविपयत्वेऽपि दोषात्‌ । तथा दहि- । 

ग्रहणं वत्तेमानस्य प्रयक्षेणावगच्छतः । 

| स्वस्य वत्तेमानस्य तेनेव महणं भवेत ॥ ४३५ ॥ 

२० प्रयक्षान्तरमन्यत्र तदूघ्रथेवोपकल्पितम्‌ । 

गरहीतभ्रहणादो षात्परस्य स्मरणादिवत्‌ ॥४३६॥ 

प्रयक्षं वत्तेमानस्य यस्यैवाकारमुद्रदेत्‌ । 

तस्यैव ग्रहणं तेन न सवेस्येति चेन्मतम्‌ ॥४३७॥ 

सवेस्य वतंमानत्वाविरोषारस्वेष्टवस्तुवत्‌ । ` 

२५ तदेव नियतं कस्मादाकारोद्रदनं भषेत्‌ ॥ ४३८॥ 

“यत्रैव योग्यमध्यक्षं तस्यैवाकारमुद्रहेत्‌ | 

गृहणाति च तदेवः इति प्रयवस्थार्न सम्भवे ॥४३९॥ 

अतीतादिथ्रहेऽप्येवं नियमः किन्न मन्यते । 

यत्प्रयक्चस्य तत्रापि साम्यं नियमान्वितम्‌ ॥४४०॥ 








१ -क्षंयदेव ०, ब०, प०, स०। २ कथचिेषः आ०, ब०, प०, स ३ + 

क 4 ४ संहृतसकलविकल्यावस्था । ५ क्षणान्तर । ६ कषणमात्र । ७ तदुजयैवावक-मा०, ब०, प० 

सम्भवेत्‌ आ०, ब०, प०। 
थ सः स अ । 
# (भ द ७ क ए 
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(साम्यं ननु भावानां वेद्यते कायैदशनात्‌ ! 
सामथ्यत्कायेक्लृप्िस्तु न युक्तान्योन्यसंश्रयात्‌' ॥ ४४ १॥ 
इत्यपि प्रव्यवश्यानं तमो ब्राहुस्यसम्भवम्‌ । 
आकारनियमेऽप्येवं दोपवादानिपेधनात्‌ ॥४४२॥ 
आकारनियमः सिद्धः प्रव्यक्नात्‌, स तु किंत; । ५ 
इस्यत्राध्यक्षसाभभ्येस्योत्तरत्वेन वणेनात्‌ ॥४४३॥ 
नान्योन्याश्र यदोपश्चेत्‌ ; गृदीतनियमेऽप्ययम्‌ । 
समाधिः जिन्न येन सवं तत्रेवासि परा्छुखः ॥४४४॥ 
अपि च- 
इन्द्रियस्यार्पकाख्त्वं तंद्ध्यक्षे भवेद्यदि । १० 
कारणष्यास्पदेशव्वं कार्यं किन्नोपगच्छति ॥४४५॥ 
तथा सयस्पकाट्रहेने मदाधूमसम्भवः । 
वीजाद्प्यणुनो न स्यात्‌ स्थृलनाखङ्कुरोदयः ॥४४६॥ 
प्रतीतिवाधनान्नेवभिति चेद्भिङप्यते । 
काख्देर््यंऽपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न वियते ।॥ ४४७॥ १५ 
देराव्यापनिरणुत्वान्न भावस्थेव्यपि दुवेचः । 
अवयव्यादिसंसिद्धेयैथास्थानं निरूपणात्‌ ॥ ४४८॥ 
न चापि देशव्यापित्वमत्रातीव प्रसक्तिमत्‌ । 
योग्यतानियमं मुक्स्वा नान्यदस्ति च कारणम्‌ ॥४४९॥ 
कौख्व्याप्तौ च बोधस्य सं समानस्ततः कथम्‌ । लः 
अतिप्रसङ्गो येनास्य वाधनं परिकर्प्यते ॥ ४५० 





तन्न वाधकवलखादप्यस्याविनाभावनिश्चयः 1 न चानिश्िताविनाभावस्य गमकठम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्यमप्रयोजको हेतुः।असिद्धश्च; इन्द्रियन्यापारस्य क्षणमात्रनियमभार्वप्रतिपत्तेरुपायाभावात्‌,अती- 
तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्यानुमानेनावष्टम्भान्न तत्रेन्द्रियन्यापारः । न हि स्मरणानुमान- 
व्यापार एवेन्द्रियग्यापारः तन्निवन्धनस्यापि विषयपरिच्छेदस्याध्यक्षव्वप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; २५ 
अध्यक्षयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणाुमानप्रवृत्तेरभावात्‌ । स्मरणं हि नानासमयन्यवहित 
एवोपर्न्धूर्वे प्रवरत्तिमत्‌ , न च तस्याधुनिकप्रत्यक्षुविषयत्वम्‌ । अनुमानस्य अनन्तरसमयगो- 
चरत्वमपि न प्रस्यक्षविषयापेश्षम्‌ अप्रव्यक्षविषय एव शब्दविद्युदादयुत्तरपरिणामादो तंदभ्युपगमात्‌ । 
आनन्तयाविशेषात्तत्परिणामस्यार्पिः कस्मान्नेन्द्रियविषयत्वमिति चेत्‌ १ न; योग्यतानियमेन विषय- 








१ तत्रैवापि प~-आ०,ब०,प०। २ इन्द्रियप्रलक्षे । ३ कारप्याप्तौ भा०,ब०,प०,स०। ७ योग्यतानियमः । 
५ कालव्यापि; । & प्रतिपत्तावुपा्रा-ता०, स० । ७ अनुमानाभ्युपगमात्‌ । ८ रदाब्दविदुदादुत्तरपरिणामस्यापि । 
१९ 
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-ज्यवस्थाया निवेदितत्वात्‌ । ततो नास्मादुपायादिन्द्रिय्यापारस्य क्षणनियमप्रतिपत्तिः । तंदभ्या- 
` पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात्‌ तदुन्यापारस्यापि तंनियमप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तसप्रयक्षस्य 
कतस्तन्नियमः १ तंब्यापारस्य तन्नियमादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-इन्द्रियवरततः क्षणनियतस्वे 
तस््रत्यक्षं क्चणनियतं स्यात्‌ , तस्रत्यक्षक्षणनियतत्वादिन्द्रियव्रृत्तिः क्षणनियता स्यादिति । स्वत 
५  एवेन्द्रियवृततस्तन्नियमः प्रतीयत इति चेत्‌ ; न; तद्रुत्तेस्चेतनत्वात्‌ । चेतनेवं॒तद्ुत्तिः तदत्ति 
त्वात्‌ स्वप्नोपङच्धतदृत्तिवदिति चेत्‌ ; न ; तच्चेतनत्वस्य “विष्ठुताक्षु” 'इयादो निराकर- 

णात्‌ । तन्न कतचिदपि तव्यापारस्य तन्नियमस्य सिद्धिः । 
सिद्धस्यापि न गमकाङ्गत्वं व्यमिचारात्‌ । दरयते हि समयपयेवसितादपि तन्यापाराद्‌ 
अलातक्षणेष्वन्वयद्दौनम्‌ अन्यथा चक्रशान्तेरभावप्रसङ्गात्‌ तस्यास्तदन्वयज्ञानरूपत्वात्‌ , तञज्ञानस्य 
१० चेन्द्रियजत्वात्‌ । उपघातवश्चादस्पसमयादपि तव्यापाराचक्रन्ञानमविरुमिति चेत्‌ ; न; 
स्तम्भक्षणेष्वपि तत एवान्वयज्ञौनस्याविरोधप्रसङ्गात्‌ । ऊतस्वत्रो पात इति चेत्‌ ? अखातक्षृणेषु 
कुत ? तेषामेव शीघ्रवरत्तितियोहितभेदान्वयादिति चेत्‌ ; न; स्तस्भक्षणानामपि शीघ्रवृत्तिस्वा- 
विदोषात्‌, अन्यथा विङस्ब्य प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । उपघातजत्वेˆ अदटातचक्रन्ञानवत्‌ तद्न्वयज्ञा- 
नस्यापि विश्रमः स्यादिति चेत्‌; न; तथापि व्यभिचारस्यापरिहदाराच्‌ । अपि च, यदि 
१५ "तद्विश्रमेण प्रयोजनं मा॒मूदुपघातनिवन्धनं तदन्वयज्ञानम्‌ , असुप्रहनिवन्धनं तु स्यात्‌ , 
विषयक्षणान्वयेन वस्तुभूतेनैव तदिन्द्रियस्यानुप्रदात्‌ । विषयस्याकारणव्वात्‌ कथं तद्न्वयस्या- 
लुमराहकत्वमिति चेत्‌ ; उपघातकल्वं कथम्‌ ? सौगते मते विषयस्य” कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
अनुग्राहकत्वमपि तत एवास्तु ` तं प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनात्‌ , तद्रस्तुभावस्यापरि- 
स्वल्तात्तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्तेः { न चवम्‌ अखातचक्राकारस्यापि वस्तुभावः; करज्यापारछृतरी- 
` -व्रपरिवत्तेनाभावेंऽपि तस्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌, वस्तुप्रतिपत्तौ तत्परिवर््तनस्याकिंञ्चित्करत्वात्‌ । 
तदेव तत्र सामग्रीति चेत्‌ ; गतमिदानीं बिभ्रमवा्तया, काचादेरपि रजनीकरंश्याकारभ्रतिपत्तो 
|| सामम्रीरूपत्वोपपत्तेः ˆ, “तद्‌ व्याकारस्यापि वस्तुतवप्रसङ्गात्‌। वाधकप्रययोपनिपातस्य चक्राकारेऽपि 
न. भावात । तन्नापरिस्खछितप्रययवे्यत्वं “तदाकारस्य यतो वस्तुभावः स्यात्‌ । स्तम्भाद्यन्वयज्ञान- 

॥। 
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मपि परिस्वङ्तिमेव “मनोविकस्पत्वात्‌ मरीचिकातोयविकट्पवत्‌ । क्षणक्षीणानि हि स्तम्भस्वख- 
क्षणानि प्रयक्चतो वयन्ते, तदनन्तरकराखभावी तु मनोविशृत्पः तद्न्वयमविद्यमानमेवोपदशयतीति 
चेतत्‌ ; न; तस्येन्द्रियव्यापारान्वयन्यतिरेकायुविधायिनो मनोविकल्पत्वाुपपन्तेः अलातचक्रवि- 
्रमस्यापि ` "तद्विकल्पत्वप्रसङ्गात्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌- 


| = = ~ कः 


$ इन्द्ियन्यापार्‌ । २ क्षणनियमग्रतिपत्तिः। ३ इन्धियव्य्रापारस्थ । » तद्श्रत्तत्रा-ज(०,ब०,प०,स० । 


२५ 








४ ५५ न्यायवि० छो० ४८ । & इन्दियब्यरापारात्‌ । ७ ज्ञानविरो-जा ०,ब०,प०,स०। ८ -जन्तलात-आ०,ब०,प०, च 
स०। ९ तदापि आ०,ब०,प०। १० अन्वयज्ञानस्य सत्यत्वेन । ११ -स्याकार-ा ०,ब ०,प ०,स ०। १२ सौगतम्‌ । । 


१३ -घ्रपरिवतैनभा-भा०,ब०,प०,स ० । १४ -करब्यापार-जा,व ०,स ० ।-करषव्यापार-प० । १५ -रूपत्वापत्तैः 
 प०। १६ चन्दरद्मयाकार। १७ अकातचकाकारस्य । १८ मनोविकलत्वात्‌ जा ०,ब ०,प०,स ०1 ^“परस्परविविक्ताणुभ्रथम- 
` प्रतिभानम्‌ । विकल्पकातु विज्ञानात्‌ घनाकारावभासिता ॥° ~प्र°वातिङाङ० २।२९६ । १९ मनोविकत्पल । | 
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“शरी ध्रत्तरलातादेरन्वयग्रतिधातिनी । 
चक्रभार्ति दगाधत्ते न दशां घटनेन सा ॥' [ प्र°्वा° २।१४० | इति । 


स्पष्टप्रतिभासस्वात्‌ न चक्रसंबेदनस्य मनोविकल्पत्वम्‌ । न दहि तद्विकस्पाः स्पष्टावभासिनों 
भवन्ति । “नं विकल्पाचुविद्धस्य स्पष्टाथेप्रतिभासिता 1” [ प्र०वा० २।२८३ | इति 
वचनादिति चेतत्‌ ; न; स्तम्भायन्वयनज्ञानेऽपि स्पष्टप्रतिमासाविशेषात्‌ । दशेनसान्निध्यक्रतः तचरं ५ 
त॑सपरतिभास इति चेत्‌; न; चक्रसंबेदनेऽपि (तत एर तदापत्तेः। तन्न तदन्वयज्ञानस्य 
मनोविकत्पत्वम्‌ । 
¢ननु इन्द्रियव्यापारस्य अनुग्रहवश्षादन्वयज्ञानहेतुत्वे भ्रथमतदुव्यापारादेव तदुस्पत्त 
अप्रापरतन्रापारेण किं कत्तैव्यम्‌ ? परापरं तंञ्ज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न; तस्येव भ्रयोजनानवधार- 
णात्‌ । अन्वयम्रहणस्य प्रथमज्ञानादेव भावात्‌।' इयपि अखातचक्रनज्ञाने समानः पयेल॒योगः-प्रथमे- १० 
न्द्रियव्यापारादेवो पघातवश्चात्‌ तज्ज्ञानोस्पत्तेसपरापरतन्यापारस्य तचक्छरतस्य चापरापरज्ञानस्य वैयथ्या- 
विशेषात्‌ । अपरापरज्ञानेनेव चक्राकारप्रतिपत्तो अन्वयप्रतिपत्तिरपि तथैवास्तु । तथा च व्याहतमेतत्‌- 
“तथा सति परापरदशनानां विच्छेदात्‌ एकेनापि न तत्कालान्तरस्थानग्रहः”[ ]इति। 
तन्न क्णपयैवसितस्येन्द्रियव्यापारस्य गमकाङ्गत्वं व्यभिचारात्‌ । ततो नायुमानत्वमपि विचारस्य । 
अवस्तुसंस्पश्चीं चिकस्प एवायं कश्चिन्न प्रमाणमिति चेत्‌ ; कंथमतः प्रयक्चस्य क्षणनियमंप्रति- १५ 
पत्ति; ? तद्विपयेयप्रतिपन्तेरपि तत एव प्रसङ्गात्‌ । तादृशाद्‌ विकस्पात्पराभिमतसिद्धि निवारयन्‌ 
तत एव स्वाभिमतमवस्थापयतीति किमतः परं परस्य साहसयुद्धावयामः । तथा च वक्षयति- 
` (ससु्वैथा पितथाथसवं सवेंपामभिलापिनाम्‌ । 
ततो वे्व्यवस्थानं प्रत्यक्तस्थेति साहसम्‌ ॥' ° [न्यायवि ° श्लो ० १५६] इति । 
तन्न चिचारबासरयक्षस्य क्षणविषयत्वावगमः । स्वत एवेति चेत्‌ ; न ; तथैवासम्प्र- २० 
तिपत्तेः । एतदेवाद- 
आत्मनाऽनेकरूपेण वदहिरथंस्य तादचाः। 
विचिच्रं महणं च्यरू विदोषणविदोष्य भाक्‌ ॥८॥ इति । 
चक्चुरादिधियाम्‌? इत्युवत्तेते । तदयमथंः-च्रादिज्ञानानाम्‌ आरमना स्वभावेन 
वहिरथेस्य स्तम्भादेयैद्‌ ग्रहणं संवेदनं तद्‌ उयक्तम्‌ उपहसनपरमेतद्‌ अव्यक्ते व्यक्तोपादा- २५ 
नात्‌ अव्यक्तमित्यथैः । कीटशोन तेन कीदशस्य तस्य प्रहणं ज्यक्तमिति चेत्‌ १ अनेकरूपेण । 


न विदयते एकमन्वितं रूपं यस्य॒ तेन क्षणिकेनेति यावत्‌ । तार चाः अनेकरूपस्य क्षणिक- 
स्येति यावत्‌ । 





१ घट्टनेन आा०, ब०, प०, स ० । २ “न विकल्पानुबद्धस्य “ˆ ˆ“-भ्र° वातकारु० | “न विकल्पानु- ` 


वद्धस्यास्ति स्फुटाथोवभासिता ॥ प्र ° वा= म०। ३ स्तम्भायन्वयज्ञाने। ४ स्पष्टप्रतिभासः। ५ द्शेनसा्निध्यादेव । 


8 अन्वयज्ञानमेव । ७ कथमतसप्र-जा०, ब ०, प० । < -न्‌ स्वत जा०, ब०, प०, स० । 
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अध्यक्षा तछ्षणक्षीणात्‌ क्षणिकस्यैव वेदनम्‌ । 
तद्व्यक्तं समाचष्ट सूरिमांनविवजेनात्‌ ॥४५१।। 
विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र पूर्वं निवारितम्‌ । | 
शाखकारस्तदेवाह *विशेषणविरोष्यभाक्‌ ॥४५२।। इति । | 
विशोषणं च्च रादिन्यापारस्य क्षणनियम एव विशिष्टज्ञानदेतुत्वात्‌, तच्च विशोष्यं च॑ 
तच्छृतं प्रयकषस्य क्षणविपयत्वम्‌ , ते स्वविपयत्वेन भजत इति विदोषणविरोष्य भाक्‌ । 
विचाररूपं तदपि यक्तम्‌ , अ्राप्युपहसनं तस्याप्रमाणत्वेन निरूपणात्‌ , अप्रमाणोपाश्रयणेन | 
कस्यचिदप्यसिद्धेरिति भावः । स्वसंवेदनमेव तर्हि तंत्र प्रमाणमिति चेत्‌ ; अत्राद-*विचिचम्‌' । 
इति । चिदिति चिच्छक्तिरनुभव इयथः, सेव वाणं चा परिरश्वणं यस्य तच्चित्रम्‌ , तद्विपरीतं | 
१० विचिच्रं-क्षणक्षयविपयत्वं प्रयस्य । अजुभवगप्रसिद्धं खल्वज्ुभवर्परिरद्चितं भवति । न 
चेदं तत्प्रसिद्धम्‌ । न हि प्रयक्चं किञ्चिदपि श्षणविषयत्वेनात्मानमावेदयदुपछम्यते । न चानु- 
पठडधस्य कल्पनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न क्षणविपयं प्रयक्षम्‌ । न च तस्य॑ निर्विषयस्य सम्भव 
ईत्यसम्भवे असम्भव्येव प्रथमो विकस्पः । 
द्वितीयस्तु निरुपद्रव इतिः तमुपाभ्रिय प्रयक्षस्य॒ सामान्यविपयस्वनिवेदनेन व्यव. 
१५ सायात्मकत्वं व्यवश्यपयन्नाह- आत्मनाः इत्यादि । आत्मना चक्षु सदिवोधस्वभावेन 
ग्रहणं साक्चा्करणं बहिरर्थस्य घटादेः व्यक्तं सर्वैजनप्रसिद्धमिति । अनेन- 
अकशक्यप्रतिषेधत्वं बहिरस्य ददोयन्‌ । 
विज्ञानमात्रवाद दिवेक्ति स्वेच्छानिवद्वताम्‌ ॥४५३॥ 
कथं पुनवैदिर्थेस्य महणम्‌ ? कथञ्च न स्यात्‌ ? एकरूपत्वे तदयोगात्‌ । यदयेकमन्तभाव- 
२० अहणग्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपम्‌ ; कथं तेन ॒बहिभोवस्य ग्रहणम्‌ , वदहिभावस्याप्यन्तभावत्व- 
प्रसङ्गात्‌ ९ न हि अन्तभावग्रहणेकरूपेण गृह्यमाणस्य वदि भावत्वम्‌ ; अन्तभीवस्यापि तंद्‌भावा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । वदहि्भावग्रहणश्रवृत्तमेव तर्हि तस्य रूपमिति चेत्‌ ; न; अन्तभोवस्यानलुभव- 
प्रसङ्गात्‌ । न चालुभवानाघ्रातस्य बदहिभीवगोचरत्वम्‌; "परोश्चः इत्यादिना तन्निराकरणात्‌ । 
तत्कथं बवदिभावग्रहणं सुप्रसिद्धम्‌ , असम्भवदर्थस्य सुप्रसिद्धत्वायोगादिति चेत्‌ ? अव्राह- 
२५ “अनेकरूपेण' इति । अनेकम्‌ आत्मनि व्यापएरतमन्यत्‌ अन्यच्चार्थे रूपं यस्य तत॒ अनेक- 
रूपम्‌ ; तनेति । 
| अनेकरूपं प्रत्यक्ष मात्माथग्रहणक्षमम्‌ । 
एकस्वभावपक्षोक्तदोषेणाट्प्यते कथम्‌ ?।४५४॥ 
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9 विशेषेण वि-आ०, ब०, प०, स° । २ चेतत्छृतम्‌ आ०, ब०, प०, सख० । ३ तत्परमा-ञा०, ब०, 
पण, ख० । ४ परीक्षितं आ०, व०, प०। ५ म्रत्यक्चस्य। ६ प्रव्यक्षस्याऽसम्भवे। ७ 'विरोषात्मकतद्धव- 


सामान्यस्वरूपं अरतिचणमेदिनः चल्छरादिभरत्यक्षस्य वेदम्‌” इत्याकारकः । द्रटव्यम्‌-ष° १४२ पं० ७। 
लि = कालान्तरन्यापिनो वाः इत्याकारकः । ९ अन्तभावाभाव । १० मरत्यक्षस्य । ११ न्यायवि० इरो० ११। 


+" १२ आत्मनि व्यात्तम्‌ ना०, ब०, प० । आत्मन्याघ्रतम्‌ स° । 
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१।८ 1 प्रथमः प्रत्यक्षपस्तावः १५२ 
वे्यमेकस्वभावेन रूपं तच्ेदनेककम्‌ । 
त॑स्य नानास्वभावत्वमेवं सति सुदुषेटम्‌ ॥ ४५५ 
एकरूपग्रदाविष्टस्वमावस्येव तस्रम्‌ । 
विपयीभावमापन्नं कथं तस्माटथक्‌ भवेत्‌ १ ॥४५६॥। 
= @ ९ 2. क 
वेदय नानास्वभावेन तच्चेरस्याद्नवस्थितिः । 
तस्यापि नानारूपेण परेणेव प्रवेदनात््‌ ।{ ४५७॥। 


९4 


इति चेत्‌ ; अत्र प्रतिविधानम्‌- 


अनेकरूपन्ञानं हि नान्यसरस्यश्न वेदनात्‌ । 

किं तच्ानेकरूपस्य परस्य परिकस्प्रनम्‌ ॥ ४५८।। 

अनवस्थानदोःस्थिव्यं यस्सामथ्योदुपस्थितम्‌ । १० 
वहिरथेपरि्ञानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत्‌ | ४१५९।। 


न दि प्रयक्षवेदनादन्यदेव अनेकरूपबेदनम्‌ । तच्च तच्छक्तिरूपाढु पपन्नमेव,ततः किं 
` तत्रापरानेकरूपपरिकस्पनेन ? यतोऽयमनवस्थानदोपो वदिरथपरिच्छेदप्रसिद्धिविध्वंसकारी निर- 
वाधवृत्तिः प्रवर्तेत ! तर्हि प्रयक्षोदनव्यतिरिक्तमेवानेकरूपं तस्परिज्ञानविषयत्वात्‌. तद्रूपवत्‌ , तथा 
चान्येन रूपेणाथेवेदनम्‌ अन्येन च स्ववेदनसिति स्वराद्धान्तो “विरुध्यत इति चेत्‌ ; न; स्वेथा १५ 
तद्नव्यतिरेकस्याशक्यसाधनत्वात्‌ । सर्वथा दि भ्रव्यक्षादनेकरूपस्याच्यतिरेके तदेव प्रयक्षं निभो- 
गमवशिष्येत । न च निभां प्रस्यक्षमन्यद्रा वस्तु फिञिमचत्सम्भवति निरवयप्रमाणसंवेयत्वाभा- 
वादिति करिष्यत एवात्र प्रबन्धः । कथञ्म्विद्घ्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, -रूपतद्रतर- 
स्यन्तव्यतिरेकस्यानमभ्युपगमात्‌ । नन्वेवमपि येनात्मना प्रव्यक्चाततर्दग्यतिरिक्तं तेन तंत्परिज्ञान- 
मेव “तस्यापि परिज्ञानमस्त॒, येन तु ` तद्‌ ज्यतिरिक्तं तेनान्यदेव ` तद्ेदनादू अनेकरूपवेदनभिति २० 
तन्निवन्धनमन्यदेव शक्ति्पं - -परिकल्पयितव्यम्‌ , तद्रपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तद्व- 
स्थमनवस्थानमिति षेत्‌ ; अन्यदेव तद्वेदनमिति ङतः ? तथैवाज्॒भवादिति चेत्‌ ; न; -रूपतद्र- 
द्विपयस्य वेदनदयस्यान्भवात्‌ । अनुभवे वा कथमनवस्थानं तस्यालुभ "वप्रतिक्रुखत्वात्‌, तदिद- 
मन्योन्यज्याहतम्‌-(अनुभवश्चानवस्थानं चः इति । यदि भिन्नं रंदेदनं नास्ति; कथं ततः प्रव्य- 
्षस्य वेदनम्‌ १ अवेदनविषयस्य शक्तिरूपस्य तद्वेदनानङ्गत्वात्‌ , अन्यथा प्रत्यक्षश्याप्यविदितस्येव २५ 
अर्थवेदननिबन्धनत्वापत्तेरिति चेतत्‌ ; कस्तस्यावेदनमाह ? प्रत्यक्षतादारम्येन तद्वेदनस्याभिदहित- 





---------- 


 ¶ प्रत्यक्षस्य । २ अ्रत्यत्तस्य अनेकरूपम्‌ 1 ३ -दुपनतमेव ता० 1 9 -करादिनिरा-घा०, ब, 
प०, स० 1 ५ -क्षादिव्य-जा०, ब०, प०, स०। & विरच्येत आ०, ब०, प०, स० । ७ स्वभावतद्वतोः । 
८ तत्‌ अनेकरूपम्‌ । ९ भरत्यक्षपरिज्ञानमेव 1 १० अनेकरूपस्यापि । ११ अनेकरूपम्‌ । १२ अत्यक्षवेदनात्‌ । 
१३ रूषं कट्प-आा०, ब ०, प०, स०। १४ रूपतद्धि-आा०, ब ०, प०, ख ° । स्वभावतद्वद्रोचरस्य । १५ -तप- 
रिकू-ता० । १६ अनेकरूपवेदनम्‌ । 
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त्वात्‌ । अपरिज्ञातेन रूपेण कथं त॑स्य प्रत्यक्षपरिज्ञानाङ्गत्वमिति चेत्‌ १ न; सबौत्मना 
प्रिज्ञातस्थैव तस्य॒ तदङ्गत्वमित्यनभ्युपगमात्‌ । तद्‌ भेदस्यापरिज्ञाने कथमस्तिस्वमिति चेत्‌ ९ ` 
न ; कार्मेदादेव तद्भेदस्य संपरिज्ञानसवात्‌ । भिन्नं हि तत्कायमथेवेद्नं स्वसंवेदनं च । न दि 
तदेकरूपत्वे सव्युपपन्नम्‌, उक्तत्वात्‌ न्यायस्य । न चेकान्तिकस्तद्धेदः ; कीययेभेदस्याप्येकान्ति- 
प कत्वाभावात्‌। न हि स्वसंवेदनादथैवेदनं ततो वा स्वसंवेद्नमेकान्ततो भिन्नम्‌ ; अभेदस्यापि 
कथच्चिदुपम्भात््‌ । नन्वेवं वदिरपि नानानीरुपीतादिविपयत्वे कथञ्चित्संबेदनमेदः त्नि- 
बन्धनश्च रूपभेदः प्राप्नोतीति चेत्‌ ; सलयमेतत्‌ ; न्यायोपपन्नत्वात्‌। अनेकरूपत्वमपि त॑स्य यदे- 
करूपनिवद्धमेव, अनेकसंवेदनत्वमेव तस्य ॒रतन्निवद्ध मस्तु किमनेकरूपत्वकत्पनया तदपि 
तदपरानेकरूपनिबद्ध मेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदपरानेकरूपनिवद्धत्वकत्पनायामनवस्थापन्ते- 
१० रिति चेत्‌ ; न ; पूरवैपूानेकरूपनिवद्धस्य उत्तरोत्तरस्य तद्र पस्यो पपत्तेः अव्यवस्थितदोपाभावात्‌ 
अनादित्वेनोपादानोपादेयभावस्य प्रकत्पना । 
भवतु वदहिरर्थस्य अ्रहणम्‌, अन्वितस्य तु कथं अहदणम्‌ ¢ ्रयक्ष॒स्य क्णवयेवसायित्वेन 
तदन्वयाधिष्ठानपू्परश्चणगोचरस्वाभावादिति चेत्‌ $ न. ; `तस्य तत्पयेवसायित्वामावात्‌ , 
काटन्तरावस्थायित्वेन प्रथमलोचनादिव्यापायादुस्पत्तेः । अपरापरस्तर्दिं तद्ञ्यापारः केमथे- 
१५ चयात्‌ ¶ प्रथमप्रत्यक्षादेव वहिभोवान्वयस्य प्रतिपत्तेः प्रयक्षान्तरस्यानपेश्णादितति चेत्त्‌ ; न ; 
तेन॑ "तत्रैवापरपरस्यातिशयस्य साधनात्‌ । तथा हि- 
अक्षव्यापारतः प्राच्यादुत्पन्नस्य दगास्मनः । 
"अन्यतोऽबग्रहात्मत्वमीहनात्मत्वमन्यतः ॥ ४६ ०॥ 
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अन्यतोऽवायकरूपत्वं धारणारमस्वमन्यतः । 
तन्यापारात्ततो नास्ति वेफल्यं ` तस्य ताल्विकम्‌ ॥४६१।। 
तदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकम्‌ अपरापरखोचनादिन्यापारोपनीतप्रादुभवोपम्रहम्‌ 
अवप्र हादिविशेषपाभिख्यं रूपं यस्य तेनेति । ततो निरल्ृतमेतत्‌-“"ग्रहणस्य त॒ कालान्तर- 
॥ स्थानवच्े सदेव तथा ग्रहणमिति । तदेव चज्ञुरलुवचेनं बथेति प्राप्तम्‌” [ ] इति । 
॥- स्यान्मतम्‌-प्रयक्षात्‌ तद्विरोषस्यानथान्तरत्वे रततद्त्‌ प्रथमचश्चुरादिञ्यापारादेवोस्न्नस्वात, 
2५ किं पुनस्तव्यापाराञुवत्तनेन ; अथान्तरत्वे तु कथं तस्येति व्यपदेशः सम्बन्धाभावात्‌ ? 
तद्विरोपात्मयक्षस्योपकारः सम्बन्ध इति चेत्‌; न; ` 'तस्यापि ' तस्मादनथौन्तरत्वे पूर्वैवदोपात्‌ , 
अ्थान्तरत्वेऽपि सम्बन्धाभावेन व्यपदेश्चाज्ुपपत्तेः । उपकारादप्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकस्प- 











१ अनेकरूपस्य । २ -तस्य तस्येतद-आा०,ब ०,प०,स० । ३ स्वपरि-आ०,ब ०,१०.८० । ४ कार्य- 
भेदस्यैका-भा० ब०, पण, स० ।॥ = व्रत्यक्षस्य।॥ ३ तज्निवन्धनम्‌-भा० $ ब०, पण, सर । एकरूपनिवद्ध- 
मस्तु । ७ अ्रत्यक्षस्य 1 ८ श्षणपय॑वसायित्वाभावात्‌। ९ अपरापरग्यापारेण । १० भरव्यक्ष एव । तत्रैवापरा- 

। पराति-आ०, ब०, प०,स० । ११ व्यापारात्‌ । १२ ्परापरव्यरापारस्य । १३ अवग्रहायात्मकस्य अतिदाग्रस्य । 
१४ अत्यक्षवत्‌ । ५५ उपकारस्यापि । 9६ प्रत्यक्षात्‌ । 
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नायामनवस्थाप्रसङ्गादिति; तदपि न सम्यक्‌ ; एकान्तभेदामेदयोः एवं दोपेऽपि कथच्चिलक्षस्या- 
प्रतिक्षेपात्‌ । “कर्थंञ्चित्‌ः इति अन्धपद्मात्रमेतत्‌ , तदर्थस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत्‌ ; न; 

तस्यानुभवोरप॑रूढत्वात्‌ निरवयाचुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तच्चेदमनुमानम्‌-क्रमप्तर- 

तानेकशूपः चक्चुरादिवोधात्मा वोधत्वात्‌ विचारवत्‌ । कः पुनर्विचारः इति चेत्‌ ? 

“एकत्र दष्टो मेदो हि कचिन्नान्यत्र दश्यते । 

न तसखाद्धिनमस्त्यन्यत्सामान्यं बुख्वभेदतः ॥2 [ प्र°वा० २।१२६ ] 
इत्ययमेव | कथमस्य निदशेनत्वं चक्रु रादिज्ञानार्मनः क्रमानेकरूपत्वे स्यादिति चेत्‌ ? उच्यते- 
अस्य खलु क्रमप्रवृत्ता वहव उस्छेखा “एकव्रः इति टृ" इति “भेद? इति “कचित्‌ इति 
“नान्यत्र' इति एवसुत्तरेऽपि । तेषाञ्च निरन्वयविच्छिन्नानां बिचारत्वम्‌, अन्वितेकज्ञानाधिष्ठानानां 
वा १ निरन्वयविच्छिन्नानामपि प्रत्येकं विचारत्वे- 


९ 


१० 
्र्थमोस्छेखनादेव सामान्याभावनिणैयात्‌ । 
क रते णते. धय च, (0 न 
तदुत्तरोत्तयोर्केखा भवेयुर्निष्भ्रयोजनाः ॥४६२॥ 
-तत्सत्त्वनिश्चयेऽप्यांदिचक्चुव्यौपारतोऽन्यथा । 
तदुत्तरोत्तरश््रुन्यापासे व्यथेकः कथम्‌ ? ॥४६३॥ 
सम्भूयेव विचारत्वं तेपामियप्यसङ्गतम्‌ । १५ 


क्रभिणां सस्भवाभावात्‌ क्षणक्षीणात्मनां मिथः ।४६४॥ 
नं हि सम्भूय तेषां विचारत्वम्‌ ; क्रमभावित्वे सम्भवाभावात्‌ । नापि प्रत्येकम्‌ ; एकत एव 
सामान्याभावनिज्ञोनात्‌ उस्छेखान्तरवैय्यापत्तेः, अपि तु सर्वेषामेव तेषां विचारत्वम्‌। का- 
न्तरानुसन्धानराल्यानामपि तेषामेकत्र तन्निज्ञाने व्यापारादिति चेत्‌ ; न; कालप्रयासन्नस्येव 
तत्र व्यापारा(र) “सम्भवात्‌ , व्यवहितानां तु पूरवेपूबोदेखानां तदयोगात्‌, अन्यथा सामान्य २० 
ज्ञानेऽपि क्षणिक्क्रमभाविचक्षुरादिव्यापायाणां कारणत्वोपपत्तेः तस्मतिक्षेपः ` प्रज्ञाकरस्य प्रक्षा- 
वतवमपाङ्कयात्‌ । 
अपि च, “सर्वेषाम्‌ इ्युक्तम्‌ , तत्र कः सवेशब्दाथेः ? निरवक्षेपसमुच्चय इति चेत. ; 
अयमपि कस्य व्यापारः १ कस्यचिद्धिकल्पस्येति चेत ; तस्यापि तर्हिं विचारोर्छेखान्‌ (एकत्रेति 
प्रथम उदेखो दृष्ट इति द्वितीयो मेद॒ इयादिस्दतीयादिः" इत्यु स्ङख्योद्धिख्य ससुचचिन्वतो २८ 
विचारवद्वहव एवोद्धेखाः प्राप्ताः, तेषामपि क्षणध्वंसिनां न प्रत्येकं सुच्चयकरस्व' पूवेवदुर्खे- 
खान्तरवेयध्योपत्तेः । नापि सम्भवोपाधीनाम्‌ ; क्मभावित्वेन तदभावात्‌ । तेषामपि सर्वेषामेव 


१ कथनच्चित्परत्यच्च-आ०,ब ०,१०,स० । २ ““कथच्िदित्यन्धपदमेतत्‌“-हेदबि °दी ° ९४। ३ -वोपा- 
इ्द्‌-आ०,ब ०,प ०,८०।.४ एकत्रेति शब्दादेव । ५ दष्टो मेद्‌ इत्यादिरूपाः। & अन्यथा उत्तरोत्तरोल्टेखानां साथ. 
कत्वे आदिचक्चन्यौपारतः तत्सवनिर्चयेऽपि तदुत्तरोत्तरचश्छन्यापारः कथं व्यथः इति] ७ -प्ादिश्च-जा०,ब ०,प०, 
स०। ८ कमाणाम्‌ ख०। ९ न सम्भूय ता० 1 १० ग्ग्रापारासम्भ-ञा०,ब०,प०;स ०) अत्र ताडपत्रं तरुटितम्‌ । 
११ “सामान्यस्य इन्द्रियामाद्यत्वात्‌-* "° -प्र °वार्तिकाङ० २।१२६ । १२ -दयुल्टेखससु-जा०, ब०, प०, स० । 
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ससुज्चयप्रयोजननिबन्धनत्वमिति चेत्‌; न; तत्रापि अपि च इयादेः प्रसङ्गस्यानिवतेनात्‌ चक्र - 
कापत्तेः अनवस्थोपनिपाताच्च । तंन विकपात्‌ 'विचारोदेखानां सम्भवति समुच्चयः । सन्ता- 
नात्‌ सम्भवतीति चेत्‌ ; न; तत्रापि विकल्पवदोषात्‌। अपि च, 


समुच्चयः कथं तस्माश्सन्तानश्चेदवस्तुसन्‌ । 

तत एवान्यथा प्राप्तमन्यद्प्यथवेदनम्‌ ॥ ४६५॥ 

त्पूवैत्वास्पुमथेस्य व्युत्पाद्यः स्यात्‌ स एव वः । 

निष्प्रयोजंनमेवातः सम्यग्ज्ञानविचारणम्‌ ॥ ४६६॥ 

तस्य वस्तुस्वमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम्‌ । 

किव्ारोपेण वस्तुत्वमवस्तुत्वान्न भिद्यते ॥४६७॥ 

अन्यथा माणवोऽप्यग्निरध्यारोपेण कर्पितः । 

सुप्रसिद्धाग्निवत्कुयात्‌ किन्न पाकप्रयोजनम्‌ १ ॥४६८॥ 

वस्तु सन्नपि सन्तानो भिद्यते चेतप्रतिक्षणम्‌ । 

विचारोल्केखभागोक्तेरेष दोपेनं युच्यते ॥४६९॥ 

न चेद्धिथेत; मिदेत श्च णभङ्गिजगत्कंथा । 

अचित््वादन्वितोऽप्येषः समुच्चयकरः कथम्‌ ९।।४७०॥ 

“चित््वेऽप्येकस्वभावस्वे सन्तानान्न समुच्चयः । 

तस्मिन्नयं चायं चेति व्यापारश्याप्यसम्भवात्‌ ॥४७१॥ 

शचित्पर्ययस्वभावत्वे मतान्तरगतिभवेत्‌ । 

तन्न सखन्तानतो युक्तं सवेराब्दाथंकस्पनम्‌ ॥ ४७२॥ 

अनेनेव पथाऽऽत्मापि योगोक्तः प्रतिवर्णित्तः । 

तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारात्समुचये ॥ ४७३ 

चेतनेन स्वनिष्ठेन समुच्चेता स चेन्मतः 

प्र्युर्छेखगतं तद्या यद्रेकोल्रेखगोचरम्‌ ? ॥४७४॥ 

एकोद्धेखगतेनासौ चेतनेन कथं पुमान्‌ । | 
अन्योेखानविज्ञातान्‌ सयुच्चयपथं नयेत्‌ ? ॥४७५॥ ॑ 
अतिप्रसङ्गदुष्टोऽयमविज्ञातसयुच्चयः । 

एवं हि चेतनं न स्यादेकोडेखेन साथकम्‌ ॥ ४७६॥] 
रतयुज्ेखगतत्वे ठु तस्यापि क्रमभाविनः । ` | न ज 
उल्छेखा बहवस्तेषामपि क्ष णविनाशिनाम्‌ ॥ ४७७ | | | 





१ स्यादिप्र-आ०, ब०, प०, स०। २ तन्निर्विक-स०। ३ न एवातः -जा०, बण, पण, स०। 
४ सन्तानस्य.। ५ ते चिप्र-जा०, व०, प, सण | ६ -त्कथाम्‌ जार; बर, स०्। ७ चित्तेऽप्य-जा०,ब ०, 
प०, स० । ८ चित्यीय-भा०, ब ०, प०, स ०। 
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न तत्समु्याङ्गत्वं प्रत्येकं प्राच्यदूषणात्‌ । 

नापि सम्भूय; सम्भूतेः क्रमभाविष्वसम्भवात्‌ ॥ ४७८॥ 

समुच्चितास्तदङ्गं चेत्‌;कः समुच्चयज्कत्‌ ? पुमान्‌ । 

न; अनेनैव पथेव्यादे्दोषस्यात्राभियोगतः ॥४७९॥ 

सचक्रकानवस्थानदूषणस्यानिवारणात्‌ । ५ 

तस्मान्न क्षणिकोडेखेः - सवेरपि समुच्चयः ॥ ४८०॥ 

कथच्िन्नित्यंरूपेस्तेः सुच्चेता पुमान्यदि । 

तँननि्यत्वे पुमानन्यो निष्फलः परिकर्प्यते ।॥ ४८ १॥ 

स्मृतिप्रस्यवमक्षादेरात्मकायेस्य सवेथा । 

तत्रेवान्वितचिज्ञाने सवेस्यापि समापितः ॥४८२॥ १० 

सुरिणी स्वयमेवेदं यथास्थानं वदिष्यते । 

तन्नाव्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी 11 ४८३॥ 

आत्मा चेतनसम्बन्धाच्चेतर्नरचेदुपायिजम्‌ । 

तच्चेतन्यम्‌, कथं तेन चेतनस्तन््वतः पुमान्‌ १ ।४८४॥ 

अतत्त्वे [5] चेतनरचासो चेतनारथेक्षमः कथम्‌ ? । 

मणेरुपाधितो स्त्तान्न हि रक्तप्रयोजनम्‌ ॥ ४ ८५॥ 

अन्यथा तौदशोनेव सन्तानेन समुच्चयात्‌ । 

आत्मकल्पनवेयभ्ये मनिवाये' प्रसज्यते ॥ ४८६॥ 

तस्मादचेतनोऽतत्वचेतनो वा नरोऽधमः । 

न क्षमहचेतनाथोय सन्तानवद्युक्तितः ॥ ४८७॥ दवं 

साम्बन्धिकस्य चिरस्वस्य ताच्विकत्वेऽपि तद्यदि । 

नराद्थान्तरम्‌; तेन नरः स्याच्चेतनः कथम्‌ १ ।४८८॥ 

आकाक्षस्यापि तेनेव चेतनत्वाुषञ्जनात्‌ । 

पुंस्येव तस्य सम्बन्धान्नेति चेत्‌; असदुत्तरम्‌ ॥ ४८९1 

साम्बन्धिकं पुनदिचत्तमेवं सस्यन्यदागतम्‌ । 

तेनाप्यर्थान्तरेणात्मा चिच्चेत्‌ ; व्योम न किं तथो ॥४९०॥ 

पुनः साम्बन्धिकं चि्तवमात्मन्येवेति “ कस्पने । 

प्राच्यदोषायुत्तिः स्यादनवस्थानवेशसम्‌ ॥ ४९१ 
 नरद्ञ्यतिरिक्तं चेच्चित्वमोपाधिकं तदाः । 
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अनित्यत्वं नरस्यापि दुवारं चिन्तववद्धवेत्‌ ॥४९२॥ 
निरन्वयस्यानित्यस्य न चात्मत्वं सयुक्तिकम्‌ । 
स्मृतिप्रत्यवमश्शौदिकार्य तस्याक्षमत्वतः ॥ ४९३॥ 
नित्यानित्यस्वभावत्वं यदि तस्योपवण्येते । 
स्याद्रादादुप्रवेशोऽयं महान्‌ दोषस्तवापतेत्‌ ॥४९४॥ 
तन्न पुंसधिदार्मत्वं कथञ्चिदपि युञ्यते । 
विचारोडेखभागानां समुच्चेता यतो भवेत्‌ ॥ ४९५॥ 
तन्न विचारोदधेखौनां कुतश्चिदपि सम्भवति समुच्चयो यतः सर्वेषां विचारत्वमुपपद्यते। 
तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान्‌ । | 
भवतु तर्हि द्वितीय एव विकल्पः अन्वितज्ञानाधिष्ठानानायुधेखानां विचारत्वोपगमा- | 
दिति चेत ; सिद्धं तर्हिं विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्वमिति निरवद्यं तस्य निदशेनत्वम्‌ । ननु | 
संशयादिदाषादनेकान्तः कथं तदारमनि परमाथ इति चेत्‌ ? कथं विचारे तत्रापि मा भूदिति 

चेत्‌ ; नास्त्येव तर्हिं विचारः । तथा चेत्‌ ; न संशयादु्धावनं तस्य विचारनिवन्धनत्वात्‌ । , 

अथ तत्र संशयादिरेव नास्ति निरवधप्रतीतिविषयस्वादिति ; समानमेतत्‌ तदास्मन्यपि, तवने- . 

१५ कान्तस्यापि सखतोऽनन्तरानुमानाच्च निरवद्यादेव प्रतीतेः । ततो विचारवद्कषज्ञानात्मनि उपपन्नमने- 
कान्तात्मकत्वम्‌ । एतदेवाद-अनेकरूपेण । अनेकश्चासो क्रमभाविनानोद्धेखत्वात्‌ रूपश्चासौ 
निरूपणत्वात्‌ इत्यनेकरूपः, तेन रष्टान्तेन यः सिद्धः क्रमानेकरूपश्चक्रादिज्ञानात्मा तेनेति । 

नन्वेक एव (अनेकरूपेणः इति शब्दः, तेन यदि साध्यमभिधीयते निद्शौनंमनमिधानं 
प्राप्तम्‌, तदभिधाने साध्यमवचनमेवापन्नम्‌, एकेन युगपदनेकाथंनिवेदनायोगादिति चेत्‌ ; न ; 

२० आब्च्या साध्यवचनादेव निदक्षंनस्यापि प्रतिपत्तेः । भवत्वेवम्‌ अर्थज्ञानस्य अक्रमवत्‌ 
क्रमेणाप्यनेकरूपत्वं न्यायोपपन्नतात्‌, न पुनबेहिरथंस्य तस्य निरंशत्वात्‌ क्षणक्षीणत्वाच्चेति 
चेत्‌; अत्राह-ताददाः । यारग्‌ अक्षज्ञानात्मा सर्म्भवक्रमाभ्यामनेकरूपः ताददाः तत्सदृशस्य 
बहिरथंस्य ग्रहणं तस्यापि संम्भवक्रमाम्यामनेकरूपत्वे न्यायसद्भावात्‌, युगपन्नानाक्ष्तयास्म- 
विज्ञानवत्‌ नानानीखाधयाकारस्य बहिभावस्य प्रव्यक्षेणेव वेदनात्‌ । प्रयक्षस्य च क्रमानेकरूपस्वे- 

2५ `ऽवस्थिते अवस्थितमेव बदिस्थंस्यापि ताद्रूप्यम्‌, तस्यैव तद्भहणोपायस्वात. । न हि निरवद्य 

`  तद्रहणोपाये तदनवस्थानमुपपन्नम्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-अथज्ञानस्योपपन्नमेव विचित्रेकरूपत्वम्‌ अश्टक्यविव्रेचनत्वौत्‌ न बहिरस्य 
तदभावादिति; तदास्ताम्‌ , उत्तरत्र विचारात्‌ | तस्मादवस्थितम्‌-अन्तवेदिश्च तद्भवसामान्यविषय- 
त्वमक्षज्ञानस्य । विशेषन्यतिरिक्तस्य तु सामान्यस्य निराकरणमभिप्रेतमेवेति न प्रयवस्थीयते । 
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तदेतेन साद्ररयसामान्यविपयत्वमप्यश््ञानस्य निवेदितमवगन्तन्यम्‌ , अन्वितज्याचृत्त- 
क 
रूपवत्‌ समानासमानहूपयोरपि भावेषु -भावत एव भावात्‌ । तदाद-आत्मनाऽने करूपेण 
समानासमानर्पेण तार दाः समानासमानरूपतया तत्सदृशस्य ब्रहिर्थंस्य ग्रहणमिति । 


यदि पुनरयं नि्वन्धो वस्तुपु वस्तुभूतं सारय नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावक्षणे- 
ष्वेकत्वाध्यचसायी विकल्पो यन्यवच्छेदाद्‌ अचुमानप्रामाण्यमवकस्प्येत † विखक्षणस्वङक्षण- ५ 
 दृश्षीनादेव तद्धिकस्प इति चेत्‌ ; न; वरटकपाटक्षणदशेनादपि तस्रसङ्गात्‌. । तथा च “अन्ते 
क्षयदशेनादादावपि क्षयः" [ ] इलयनवसरं भवेत्त , आदिवद्न्तेऽपि समारो- 
पतिसोहितस्य क्षयदृ्शीनस्य क्षयत्यवस्थापकत्वायोगात्‌, अन्यथो समारोपन्यवच्छित्तिकर्पना- 
वैफ़स्यापतेः । तन्न वि्श्रणस्वलक्षणदशेनादेकस्वविकस्पः । 
भवतु सदशाकारददनौदेवासौ,तत्त साद्य न वस्तुभूतम्‌ , असदृश्याबृ्या कस्पित- ^° 
त्वादिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं कथितम्‌-“^साधम्येदशनाष्टोके आान्तिनामोपजायते ।” [ प्र° 
वा० २।३६१ ] इति ? दशचेनस्य कल्पिताकारगोचरस्वे सविकस्पकव्वप्रसङ्गात्‌ । दशेनशब्दे.- 
` नापि विकल्पकमेव किच्िद्धिज्ञानसुच्यते न प्रस्यक्षमिति चेत्‌ ; न ; पश्चादेकत्वविकल्पामावप्रस- 
ङ्गात्‌ । न हि सदृश्षविकस्पविषयेः एवेकत्वविकस्पस्य सम्भवः ; क्षणक्षयविकस्पविषयेऽपि 
नित्यविकल्पध्रसङ्गात्‌ कथं क्षणभङ्गानुमानस्य समारोपनिवारकस्वं यतः प्रामाण्यं स्यादिति सपे ^+ 
एव मण्डूकेन भक्षितः । 





किव्व, तस्यापि सदशविकर्पस्य कुत उत्पत्तिः ? सदृशापरापरदशंनादिति चेत्‌ ; न 

सादर श्यस्यावस्तुत्वेन दशेनविषयत्वायोगात्‌ । दरोनशब्देन विकर्प एव कञिदुच्यत इति चेत्‌ ; 
तस्यापि कत उत्पत्तिः  तद्धिकल्पादेव पूवेस्मात्‌ , न वचेवमनवस्थानम्‌ अनादित्वात्तसप्रवाहस्येति 
चेत्‌ ; न ; अनादित्वासम्भवात्‌ । न हि वटपयोयविपया एव सवैदा सदराविकस्पाः, पटादि- < 
-पदाथौन्तरविषयाणामपि तेषां पूर्वं भावात्‌ । तथा चानुत्पत्तिरेवार्यस्य घटपययपदृशविकल्पस्य 
रप्र पूर्वं तादकशविकस्पामावात्‌ , अन्यादृशाच्च तादृशस्याुत्पत्तः | अथ पूर्वैमपि वटपयोयगोचर- 
सदृशविकर्पवासना विद्यत एव तरि तदापि कस्मात्तद्विकस्पालुत्पत्तिः ? वासनाप्रबोधकस्या- 

. भावादिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ कस्य वसपरबोधकत्वम्‌ ९ घटपर्यायगोचरस्य दक्शेनस्यैवेति चेत्‌ ; प्रागपि 
 'घटपयोयगोचरस्य तरस्य तसप्रवोधकस्वं कस्मान्न स्यात्‌ १ तस्य घटपयौयविखक्षणविषयत्वान्नेति २५ 
चेत्‌ ; घटपयोयदशेनस्यापि तदविष्टोषात्‌ , तत्पयीयाणामपि मिथो विरक्षणत्वात्‌। विख्क्षणत्वेऽपि 
तेषामस्ति काचिसत्यासत्तिः, अतस्तद शेनस्यैव तस्प्रबोधकारित्वमिति चेत्‌ ; का परा तस्मत्या- 
सत्तिरन्यत्र समानपरिणामात्‌ । 





१ -दराबहि-भा०, व०, प०, । २ चयव्यवस्थापकस्वे एकत्वाप्यवसायात्मकः समारोप एव न स्यात्‌ 
तथा च कस्य व्यवच्छेद; इति भावः । ३ -नादिवातौ जा०, ब०, प०, स०। ४ -ये वैक-ना०, ब०, पण 
स०। “५ पूवेमभा-ना०, ब०, प०। &§ -यघट-घ्रा०, ब०, पम, स०। ७ तथापि जा०, बम, पठ, स०। 
€ द्दौनस्य । 
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अपि च, दशंनशब्दस्य विकस्पवाचित्वात्‌, यदि सदशाविकस्पादेव तद्विकल्पः | तरि 
सर्वस्यापि मनो विभ्रमस्यान्तरुपष़वजत्वमेवापतितम्‌ , तथा चेदमेव वक्तव्यम्‌- 


“'अस्तीयमपि या त्वन्तरुपप्लवसयुद्धवा' | प्र° वा० २।३६२ | भ्रान्तिः" 
इति, न ““साधर्म्यदशनाल्लोके भ्रान्तिः इति, तस्याथौन्तरामावात्‌ ! न चैकवचनप्रतिपन्नेऽथ 
५ वचनान्तरमर्थवत्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । ततो न दशेनश्षब्दस्य विकल्पाथेत्वम्‌, प्रव्यक्षाथेस्वस्यैवोप- 
पत्तेः । प्रयक्षे च तंद्ीने न साददयस्यावस्तुस्वम्‌; दश्चेनविषयस्य तदयोगात्‌ । दश्षेनस्यापि 
भ्रान्तत्वान्न तद्विपरयत्वेन वस्तुत्वं सार शयस्येति चेत्‌ ; न ; सर्वदा संरशस्यैव विषयस्य दशोने 
प्रतिभासनात्‌ । तथा हि- | 
धूमान्तरसमस्यैव धूमस्येह प्रवेदनम्‌ । 
१० निराकारेऽपि विज्ञाने नात्यन्ताय विधमेणः ॥४९६॥ 
`  धूमश्चायमिति ह्येवं प्रयभिज्ञानमन्यथा । 
कथं येनास्य लिङ्गत्वं पवेताग्निप्रसाधने १ ॥ ४९५७ 


परयतोऽप्यतिवेधम्ये' प्रत्यभिज्ञा यदीटश्ची । 
पापाणादयुपटभ्मेऽपि किमेवं नोपजायते ? ॥४९८॥ 


१५ तथा च सति स्वेत्र सवंस्माद्‌ विक्षोपतः । 
हताशनालुमानं स्याद्‌ वस्तुसादृरयविद्धिषाम्‌ ॥४९९॥ 


धूमवासनाप्रवोधवंत्येव धूमपरत्यमिनज्ञानम्‌ , न च पापाणादावस्ति तसपरबोधवच्तवं र्तस्य धूमस्वलक्ष- 
णातिविलक्षणत्वेन तस्परबोधं प्रयुपयोगात्‌ तत्कथं तत्र॒ तस््रयमिज्ञानं यतः पावकानुमाने 
छिङ्गमिति चेत्‌ १ न; धूमान्तरस्यापि धूमस्वलक्षणादतिविखक्षणत्वात्‌ । तंत्कायेकारितवान्नातिविश्रण- 
२० त्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ , र्षकधूमकायै एव धूमान्तरज्यापारस्याप्र॑तीतेः, तत्सदश एव ˆ 
तदन्तरस्य व्यापारोपडम्भात्‌ । अस्तु सदशकार्य॑कारित्वादेवावेरश्षण्यमिति चेत्‌; कतः काययो- 
रपि साददयम्‌ ! सादृशापरकायंद्रयजननादिति चेत्‌ ; न; तद्‌ दयस्यापि सादय तद्परसटश- 
` तदुदयजननादिलयनवस्थानापत्तेः । स्वत एव कार्य॑सादृदये धूमसादृश्यमपि स्वत एवास्तु किं 
त॒त्र कार्यंसादृश्यपरिकल्पनया ? कारणसाहश्यात्‌ तत्साटृदयमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम्‌; न्यायस्य 


। अन्योन्यसदृशोरेव वेदनं स्वाथंयोरिति । 
अनुक्तसिद्धमेवेदं साकारज्ञानवादिनः ॥५००।। 





१ -कषर्थस्यैवो-जा०, ब०, प०, स०। २ साटदयद्दीने। ३ सादशस्येव ता०, ब०। ४ धूमस्य 
अतिवे-आा०, ब ०, प०, स० । ५ -वतैव धूम-भा०, ब०, प०, स० । ६ पाषाणस्य । ७ धूमकाये । ८ एक 
 स्पधूम-भा०, ब ०, प०, सख० । ९ -्रतिपरत्तेस्तरघठ-जा०, ब ०; प० । १° एव वात-भा, ब ०, प०, स ० । 


 -तदूदधय ~" 
= ४ = ॐ क 


११ -तदद् दशेनादि-भा०,ब०,प०,ख० । १२ तत्कार्यसा-्ञा०, ब *, प०, स० । १३ सादद्याभावात्त्कध- 





2५ समानत्वात्‌ 1 ततो वस्तुत एव 'साददयस्य भावात्‌ कथमन्तवैदिश्च तद्विषयं तदशेनं न भवेत्‌ ? . 
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दृशेनस्याथंसारूप्यं यदि तत्कस्पितं भवेत्‌ । 
कृल्पनाविरहाभावात्‌ प्रव्यक्षं तत्कथं भवेत्‌ १ ॥५०९।। 
सविकस्पकमेवेदं प्रयक्षं यदि कल्प्यते । 
प्रत्यश्रं कल्पनापोढं मवेदव्यापि क्षणम्‌ ॥५०२॥ 
परमार्थन सारूप्यस्याभावादथेवेदने । 
कस्पनाविरहस्तस्मिन्नस्त्येबेति यदोच्यते ॥५०३॥ 
अतद्रपस्य तस्याथेविषयत्वं तद्रा कथम्‌ । 
सवेसाधारणध्यास्य नियमोऽपि कचित्कुतः ? ॥५०४।। 
स्वदहेतुवलतस्तच्चेदथेविनियताथेकम्‌ । 
तत्कार्पनिकंमप्येवं सारूप्यं तर्हिं निष्फखम्‌ ||५०५।। 
न चा्थदशेनं नास्ति तस्य पूवं समथेनात्‌ । 
अर्थदशेनमध्यक्चं तदूल्ुवाणेः परिस्फुटम्‌ ॥५०६।। 
अकस्पनाछ्रतं वाच्यं सारूप्यमपि रतद्रतम्‌ । 
सौरूप्यद्शैनं तच्चेद्ध(न्तिरेवार्थबोधयोः ॥५५०५॥ 
अन्यथादशेनाभावान्नाभ्रान्तपदम्थेव्‌ । 
तस्मा्रस्तुसदेव द्रज्यपयोयात्मकत्ववत्‌ सामान्यचिकेषात्मकत्वमपि भावस्य, तद्धिषय- 
त्वद्व प्रवयक्षस्येति सृक्तम-*आत्मनाऽनेकरूपेण बहिरथस्य ताददाः । उयक्तः 
ग्रहणम्‌ इति । 
तद्विशिनष्टि विचिच्रं शवरं सामान्यस्य विशेषात्मकं विशेषस्य सामान्यात्मकमिति । 
तत्र यदि विशोषार्मकमित्यत्नावधारणम्‌; शवरमिति व्याख्यानमनुपपन्नम्‌, विकशेषेकात्मनः शवल- 
त्वायोगात्‌। एतेन सामान्यारमकमित्यपि विचारितम्‌। नोभयत्राप्यवधारणम्‌ , विशेषात्मनि सामा- 
न्यात्मनः, तदात्मनि च विक्शेषात्मनो विद्यमानत्वादिति चेत; उपपन्नमेवं श्वख्मिति व्याख्यानम्‌ 
विचिन्न पदं त॒ पुनरुक्तं भवेत्‌ प्रहणशावस्यस्य “अनेकरूपेणः इत्यनेन गतत्वात्‌ । प्रयक्ष- 
शाबस्यमेव तेम गतं नार्थग्रहणश्चावस्यमिति चेत्‌ ; न; प्रयक्षाततदर्थग्रहणस्याज्यतिरेकात्‌ । तन्नेदं 
व्याख्यानमिलयन्यथा व्याख्यायते- 
विचिच्च स्पष्ट-स्पष्टतरादिश्रतिभासभेदेन नानाप्रकारमिति । नन्विदमपि वेचिच्यम्‌ । 
अनेकेत्यादिनैव गतं तत्कथं पौनठक्स्य॑परिदार इति चेत्‌ ; न; एकपुरुषप्रवयक्षस्येव 
तेन॒ तदभिधानम्‌ , अनेन तु नानासन्तानम्रहणगतस्य प्रतिभासभेदस्याभिधानमिति 
पौनरुक्त्यनवतारात्‌ । . कस्यचिद्धि प्रयासन्नस्य स्पष्टमथेग्रहणम्‌ अन्यस्य प्रयासन्नतरस्य 


१० 


१५ 


८२०५ 


२२५ 


$ दशेनस्य । २ विष्प्रतिनियमः । ३ -कमित्येवं प० । ४ भ्त्यक्षगतम्‌ । ५ तत्‌ सारूप्यद्नं ्ान्ति- 
रेव चेत्‌ ; अर्थबोधयोः भन्यथादद्यनाभावात्‌ इत्यायन्वयः । & अनेकल्पेणेति पदेन । ७ -क्त्यपहार आ०, ब ०, 


बृ०, स ०! ८ अनेकरूपेणेति पदेन । ९ विचित्र पदेन । 


१५८ न्यायविनिश्चयविवरणे ` [ १८ 


स्पष्टतरम्‌ अपरस्य प्रव्यासन्नतमस्य स्पष्टतममिति श्ट एवायं विभागः | तथा च ''यद्यसा- 
द्धिनप्र॑तिभासं न ॒तत्तेनैकविषयं यथा रसज्ञानं रूपज्ञानेन, प्रत्यत्ताद्‌ भिन्नप्रतिभासं 


चानुमानम्‌ | ] इत्यत्र भिन्नप्रतिभासत्वं व्यभिचारीति निवेदितं भवति, स्पष्टज्ञानात्‌ 
स्पष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासस्वेऽप्येकविपयत्वोपलम्भात्‌ । करिष्यते चात्र द्वितीये विस्तर 
इति नेहातीव निवेध्यते । 


पुनरपि प्रहणविशेषणं “विदचोषणः इत्यादि । विशेषणं च जात्यादि भ्यवच्छेदकत्वात्‌ , 
विकेष्यश्च तंद्रत्‌ ज्यवच्छेयत्वात्‌ , विदोपणविरशोष्ये विपयत्वेन भजतीति (विदरोषणविरोष्य- 
भाक्‌ इति । अनेना्थम्रहणस्य विकस्पकत्वमुक्तम्‌ । तथा हि-यत्‌ सविदोषणम्रहणं तत्‌ सचि 
कर्पकं यथा दण्डीति ग्रहणम्‌ । सविशेषणग्रहणञ्च जात्यादिमदथेग्रहणमिति । 

१० स्यान्मतम्‌-विशेषणं विदोष्यमिति च सत्येव योजने भवति तद्भावे तदप्रतीतेः । 
श्योजनच्च सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तद्रतामस्ि परस्परतो भेदः, तदनवभासनात्‌ । संस- 
गात्तदनवभासनमिति चेत्‌ ; सति भेह संसग एव कस्मात्‌ १ समानदेशकारत्वादिति चेत्‌ ; 
न; समानदेशकालानामपि खरूपस्य भेदात्‌ । भिन्नदेशकाछानामपि खहूपमेदादेव तंथाप्रतिभासो 
न देशकारमेदात्‌ । यदि हि तत्र न खल्पमेदो देशादिभेदेऽपि न सैदप्रतिभासनम्‌ । देशाय- 

१५ भेदेऽपि परेषां वणेसंखानयोरवभासत एव भेदो वातातपयोश्च इति न देशायभेदादवभासमभेदो 

[ हीयते । अथ समवायसमभ्बन्धवबलादेकलोखीभावेन प्रतिभासनम्‌ ; तथा सति सर्वैत्र तंथात्व- 

¢ कल्पनाप्रसङ्गतः सवं एवाभेद्भ्रतिभासो नाभेदसाधनं भव्रेत्‌ । ततोऽनवभासनान्न स्व्येव 

॥ ( जात्यादि-तद्वतां भेद इति न तदायत्तं तत्र योजनम्‌ , अयोजने च न विरोषणादिकमिति कथं 

तद्भाक्त्वं प्रस्यक्चस्य यतो विकृल्पकर्वं तस्येति ? तदपि न साघु सतम्‌ ; एेकान्तिकस्य मेद्‌- 
२० प्रतिमासस्याभावेऽपि जात्यादि-तद्रतां कथञ्ित्तसरतिभासस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ | सति च 
तस्मिन्‌ कथच्चिद॑भेदात्मनो योजनस्यापि भावात्‌ । अवद्यं चेतदेवमङ्गीकर्तैन्यम्‌ एेकान्तिके 
भेदश्रतिभासे तदमेदप्रतिभासवद्‌ योजनस्येवाभावापत्तेः । 
3 नन्वयमिष्टे सथाने ब्रृष्टिखामस्तथागतानां योजनाभावस्य तैरभ्युपगमात्‌ । तथा च वचनं 
्रज्ञाकरस्य- 


रण “अभिन्नप्रतिभासस्य योजनं कस्य केन वा ! 

विभिनप्रतिभासस्य योर्जनं न प्रतिभाति (प्रतीतिमाक्‌) ॥ 
ह इत्यभिन्न प्रतिभासं हि तत्‌ एकमेव कत्र योजनाथः उभयपिक्तत्वाचोजनायाः । 
` अथ भिन्नप्रतिमासदवयं तदा परस्परविवेकरेन प्रतिमासनान्नितराम्‌ अयोजनेत्यसम्भव एव 
¶ स्पष्ट जा०, व+ प०, स० | २ -प्रत्यवभाषनं न आा०, ब०, प०, स०। ३ तव्यव-आ०, ज, 


प०, ख० । ॐ योजनं पघ~-जा०, बव ०, प०, स० । ५ भिन्नप्रतिभासः । & तथाकद्पना-भा०, ब०, प०, स०। 
७ कर्थमेदभेदात्मनो .स० । कथंमेदामेदात्मनो प० । ८ -नं न प्रतिभाप्तति स० । “योजनं न प्रतीतिमाक'”-भ्र° 
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योजनायाः । तन्न पारमाथिकी योजना ।” [भर० वार्तिका ०२।१४६] इति चेत्‌ ;कथं तर्हि तेने- 
वोक्तम-““संयोउ्यग्रहणं हि करना” [प्र० वार्तिका ०२।१४ ६7 इति ? योजनाभावे तत्पूवेकस्य 
प्रहणस्यासम्भवात्‌ । तदयं योजनमनिच्छन्नेव तपूवकं ग्रहणमिच्छतीति कथं खस्थः { संबूया 
तदिष्टेरदोष इति चेत्‌; न ; 'संब्रयथपरिज्ञानात्‌। असयपि योजने तदाभासं ज्ञानं तदथं इति 
चेत्‌ ; नन्विद्मपि ज्ञानं नेन्द्रियजम्‌ , तत्र योजनप्रतिभासस्यानभ्युपगमात्‌ । कस्पनेवेति चेत्‌ ; ५ 
न; योजनाभावे तदसम्भवात्‌ । तत्सम्भवेन योजनमिति चेत्‌ ; न; अन्योन्याश्रयस्य सुन्यक्त- 
त्वात्‌ । न योजनं पुरोधाय कल्पना येनैवं प्रसङ्गः किन्तु तंदात्मिकेव सोपजायत इति चेत्‌ ; 
न; (संयोज्य ग्रहणं हि कर्पनाः इयत्र योजनस्य मरहणपूर्वैकाङस्वामिधानविरोधात्‌ ] न 
विरोध एककार्स्वेऽपि “्यादाय. सखपितिः इटयादिवत्‌ ओपसंख्यानिकस्य क्त्वाप्रययस्य 
भावादिति चेत्‌ ; न; मेदप्रतिभासयोजनयोरप्येवमेककार्त्वभ्रसङ्गात्‌ । तथा च तदुक्तं परेण- १० 
‹* योजनादपूवं प्रस्येकदशनपूर्विंका कल्पना"? [भ० वातिकाॐ० २।१४६] इति ; तस्परति 
विदितम्‌ । 

अपि च, किंविपयं तद्योजनं यदास्मिका कल्पनोत्पश्यते ? न तावद्रहिर्विषयम्‌ ; कल्प 
नाया निर्विषयत्वात्‌ । अन्तर्विपयमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि भेदप्रतिभासाभावे तदसम्भवात्‌ ‹(अभि- 
न्नप्रतिभासश्य!” इत्यादि वचनात्‌ । तसप्रतिभासेऽपि नितरां तददपपत्तेः “विभिनप्रतिभासस्य' ६५ 
इत्याद्यभिधानात्‌ । न चानुपदर्चितविपयं योजनं नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात्‌ | सत्यमयोजन- 
मेव तत्‌ , संब्रत्या तु तस्य योजनत्वभिष्यते इति चेत्‌ ; न ; 'संब्रत्यथोपरिज्ञानात्‌ः इत्यादि- 
कस्य “अयोजनमेव तरस्यादितिः पयेन्तस्यावतेनात्‌, पुनरपि “सत्यम्‌? इत्यादिवचने तस्येवा- 
वत्तेनात्‌ चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसङ्गात्‌ । तन्न परमाथत इव संबृत्यापि परस्य योजनमिति 
न कर्पना नाम । मा मूद्रिति चेत्‌ ; इुतस्तद्भावे योजनाभावस्यावगतिः ९ (अभिन्नप्रतिभा- २० 
सस्यः इत्यादिकाद्ववनादिति चेत्‌ ; न ; शब्दगड़मात्रात्‌ , कस्यचिदवगमविरोधात्‌ , ज्ञानकल्प- 
नापरिभ्रमवेकस्यापत्तेः । तदुपजनितज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न ततोऽपि तुच्छाभावस्यावगति 
असम्बन्धात्‌ । नापि भावान्तरस्वभावस्य ; विशेषा्मनः शाब्दज्ञानाविपयत्वात्‌ । सामान्यात्म- 
नोऽपि कचिदयोजितस्याप्रतिभासनात्‌ । योजितप्रतिभासने तु कथं सवौत्मना कस्पनाभावः 
तस्प्रतिभासस्येव कस्पनात्वात्‌ । ^“संयोञ्यः इत्यादिवचनास्पारमार्थिकी चेयम्‌, संबृतिवादे २५ 
अनवस्थादोषस्योक्तस्वात्‌ । ततो दुरुक्तमेतत्‌ “न पारमार्थिकी योजना [ भ्र° वार्तिकाङ० 
२।१४६ ] इति । 


किञ्च, मा भूदभेदेकान्ते योजनं तस्योभयपिश्ष्वात्‌ , तत्र चोभयरूपाभावात्‌ , - मेदे 
कान्ते तु कथन्न योजनं तत्र तद्भावात्‌ ९ अभिश्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; किं पुनर्भिश्रणमेव 





9 संवर्याथौपरि-भा०, ब०, प०, स० । २ संदत्यथः । ३ योजनात्मिके कल्पना \ ४ योजनापूरवं पर- 
आ०,ब०, प०, स० । “योजनापूर्व प्रस्येक“ “ˆ “प्र ° बातककार ० । ५ कल्पनानां मा मा०, ब०,प०, स्त । 
६ शाब्दागममात्नात्‌ जा०, ब०,प१०, स ० । ७ उभयरूपसद्धावात्‌ ॥ 
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योजनम्‌ ? तथा चेत्‌ ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यभिश्नप्रतिभासत्वेन तदभावे दण्डीति विकल्पानु- 
त्पक्तिप्रसङ्गात्‌ । मा भूत्तदुत्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; संयोऽयप्रहणं प्रति तज्निदंशेनप्रदशेन- 
विरोधात्‌ । परभसिच्चा तत्मद्ीनमिति चेत्‌ ; कथं परोऽप्यभिश्रं प्रतिपद्यमान एव मिश्रं प्रति- 
पद्येत ? प्रतिपथमानो दश्यत इति चेत; तसप्रतिपत्तिरेष तरिं विोधोद्‌ मावनेन निवारयितज्या । 
५ अपि [ च, ] त्वल्योकञ्यवदारस्यैवंविंधत्वास्ङतः स्वयं तदभ्युपगमः क्रियते १ प्रयोजनवश्चा- 
दिति चेत्‌ ; किं प्रयोर्जनम्‌ ? विकस्पस्य संयोञ्यग्रहणस्वसाधनम्‌ ; तथ। हि -यद्विकस्पकं 
तत्संयोञ्यम्रहणं यथा दण्डीति विकल्पम्‌ , विकस्प॑कञ्च विवाद्स्पद्मिति चेत्‌ ; न; 
निदशेनस्य वस्तुतः स।ध्यविकर्त्वात्‌ । परोपगमात्तरविकङस्वमिति चेत्‌ ; न ; उप- 
गममात्रसिद्धस्याऽवस्तुरूपत्वात । न चावस्तुरूपनिदशेनबखोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्तु- 
१० रूपत्वम्‌ । अवस्तुषूपमेव तदपि सवेस्यापि संयोञयप्रहणस्य सांव्रतत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं किं 
तत्साधनप्रयासेन प्रयोजनाभावात्‌ ? प्रयोजनवत्तवे वस्तुरूपत्वापत्तेः । मा भूत्साध्यस्य प्रयोजन- 
वत्त्वं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रुपकस्पनानिषेधनस्य तस्प्रयोजनत्वात्‌ , अनि- 
रूपिताकारस्य निषेध्यस्य क्वचिन्निपेधायोगात्‌ । स चायं तन्निषेधप्रयोगः-यन्न भेदप्रतिभासं 
तन्न संयोज्यप्रहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्रेदिनः, न भेदावभासञ्च जातिज।तिमदादिरूपेण 
१५ प्रयक्षम्‌ , यच्च न संयीज्यप्रहणं न॒ तद्धिकस्पकं यथा तदेव क्षीरवारिवेद्नपतद्वेदिनः, न 
संयोज्यग्रहणञ््व प्रयक्षम्‌, ततो निर्विकल्पकमिति चेत्‌ ; न; तत्रावस्तुरूपकस्पनाविरदस्य परं 
्रत्यपिं प्रसिद्धत्वेन तत्साधने सिद्धसाधनदोपापत्तेः । अवस्तुभूतायासपिः कस्पनायां परस्य 
वस्तुभावाभिनिवेशात्‌ प्रयक्षे “तत्सद्धाव एव प्रसिद्धो न तद्िरहस्तत्कथं सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌ !? 
स्वोपगमतस्तर्हिं तत्रावस्तुभूताया एव कल्पनाया निषेधात्‌ , वस्तुमूतया कस्पनया सविकस्पकमेव 
प्रयक्षं प्राप्तम्‌ । वस्तुभूता कल्पनैव नास्तीति चेत्‌ ; न; तदूभावे कसिपितकल्पनाया अप्यमावा- 
पत्तः । उभयकस्पनाविखोपस्य च॒ कस्पनामन्तरेण दुरववोधस्वादित्यावेदितस्वात्‌ । कस्पनयेव 
कल्पनाविखोपप्रतिपत्तौ च विदोषणविरोष्यतद्योजनप्रतिभासवती वस्तुत एवासौ ` वक्तञ्या, तद्र- | 
स्त्यक्षस्य।पि तंसपरतिभासवत््वोपपत्तो कथन्न वास्तवी तत्र॒ कल्पना ? ततो यदयवस्तुकल्पना- 


भ 


विरहस्तत्र साध्यते वस्तुकल्पनया विकस्पमेव तदापन्नम्‌ । ततः प्रयासमात्रमेवेतत्‌ धमेकीरत्तेः- 


“विशेषणं विशेष्यश्च सम्बन्धं लोकिकीं सतिम । 

ग्रहीत्वा सङ्कलय्येतत्तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ 

यथा दण्डिनि जात्यादेरविंवेकेनानिरूपणात्‌ । 

तद्वता योजना नासि कट्पनाऽप्यत्र नास्त्यतः ॥' ° [्र०बा०२।१४५]इति । 


ॐ 


वि ् ॥ 
त त न 2 0 





¶ योजनाऽमावे । २ -दशनवि-भा०,ब०,प०,स०। “रव्येकच विद्ेषणादीनां म्रदणमन्तरेण न संयोजनं 
यथा दएडीति प्रतीतो ।*-प्र° वार्तिका ०२।१४६ । ३ चेन्न तसप्र-जा०,ब ०,प०,स०। ४ अपि तु लोक-स० । 
अपि खलोक~भा०,ब०,१० । ५ -स्मैवं सिद्धतात्‌ भा०,ब०,प०,स० । ६ -जनविक-भा०,ब०,प०,स० । ७ 
-कत्पच-जा०,ब ०,प०,स०। ८-पि सि-आा०,ब०,प०,स०। ९-पि विक-आ०,ब ०,प०,स०। १ ०कत्पनासद्धावः। ` 
११ वस्तुभूतायाः कल्पनायाः स~-जा०, ब ०, प०, स ० । १२ कल्पना । १३ विरोषणविशेष्यरतयोजनप्रतिभास । 
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` वस्तुकल्पनाविरदस्यं विप्रतिपत्तिस्थानस्यानेनासाधनात्‌। तंतकल्पनाविरह एवानेन साध्यत 
इति चेत्‌ ; न ; तद्छन्नणापरिज्ञानात्‌ । इदमेव विोषणविशेष्यप्रत्येकदशनपूवक सयाज्यप्रहण 
तदछक्षणमिति चेत्‌ ; क पुनरिदं तदश्रणस्ेन प्रतिपन्नम्‌ १ दण्डीति विकल्प इति चेत्‌ ; न; 
तत्र योजनस्य-भिश्र्णंस्य वस्तुतोऽरखत्वात््‌ अवस्तुविकत्पलक्षणत्वायोगात्‌ । भवतु वा किमपि 
योजनम्‌ , तथापि दण्डदेवद त्तयोः प्रत्येकदशनं विकल्पकम्‌, अविकत्पकं वा ? विकस्पकञ्चेत्‌ ; ५ 
तर्हिं तत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तद्वयवानाञ्च विशेषणानां ्रस्येकं देनं योजनजञ्चापेश्षणीयम्‌ । 
तंद्वयवानाञ्च दद्योनस्य विक्रस्पकत्वे तत्रापि तेपां तद्धागानाच्च प्रस्येकं दर्शनं योजनं चपेकषि- 
तज्यं तावदेवं यावदन्ते परमाणवः, तेषाञ्च न दरोनम्‌, तस्मिश्च न तद्विरिष्टस्य तदवयविनों 
द्रोनम्‌ , तत्र च न तद्विगेपणस्योत्तयावयविनो दरौनम्‌, तावदेवं यावन्न दण्डद्दौनम्‌ । देव- 
त्दृरोननिपेधेऽप्ययमेव न्याय इति प्रत्येकदशोनाभावान्न संयोञ्यप्रहणं दण्डस्य देवदत्तेनेति २० 
कथं तदण्डीति ग्रहणम्‌, यत्रेदं विकत्पलक्षणमवगम्येत { तन्न तयोदेरोनं विकस्पकम्‌ । अवि. 
कस्परकमेव तदिति चेत; तत्र कस्य प्रतिभासः ? अवयविन इति चेत्‌ ; न; त्य ` निरवयवस्य 
तदनुपलम्भात्‌ "परस्यानभ्युपगमाच् । सावयवस्येति चेत्‌ ; न; तदशनस्य विशिष्टविषयत्वेना- 


(४ 


विकस्पकत्वाभावप्रघङ्गात्‌ | निरंशक्चणिकस्य स्वखक्षणस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; भवस्येव 
निर्विकस्पकत्वं तदरानस्य यदि तत्क्वचिदुपडच्धुं ` क्षक्येत । नापि तद्धिपयस्य क्वचिद्योजनमिति १५ 
सुव्यवस्थितो दण्डीति विकस्पः । | 
स्यान्मतम्‌ -सं बेदनाकास्योरेव दण्डदेवदत्तयोः प्रव्येकदरोनं योजननञ्व न वहिर- 
कारयोः, विकस्पस्य' वस्तुचरृत्या निर्विषयत्वात्‌ , तन्नायं प्रसङ्ग इति; तदपि न समीचीनम्‌; 
तत्संबेद नस्यानवगमात्‌ । दण्डिज्ञानात्‌ पर्थं रदंण्डप्रतिभासं देवदत्तप्रतिभाखञ्च विकल्पद्वयं तदिति 
चेत्‌ ; सम्भवयत्र प्रस्येकं दशनं न पुनर्योजनं क्षणिकत्वेन पन्चात्तदभावात्‌ ` द्वयस्येकीकरणायो- २० 
गाच्च। नन्विदमेव पुनर्योजनं यत्तदुद्रयेन “ उभयप्रतिभासमेकं दण्डिज्ञानुपजन्यत इति चेत्‌; 
दूद्रयस्य युगपदसम्भवात्‌, अनभ्युपगमात्‌ । क्रमभावे च सन्निदितध्येव कारणत्वं ` नेतरस्येति 
कथं तद्‌ दयज्न्यत्वं दण्डिविकल्पस्य ९ सनिहितस्यापि व्यवहितविकस्पसंस्कारप्रवोधगर्स्येव 
कारणत्वादेवभिति चेत्‌ ; अस्ति तर्हिं कथञ्म्विस्राच्यविकस्पस्याप्युभयप्रतिभासवत्वम्‌ । भवतु 
को दोष इति चेत्‌ ? कुतस्तस्याप्युत्पत्तिः ? तादृशादेव प्राच्यविकस्प।दिति चेत्‌ ; क्व तर्हि प्रत्येक- 


त 
द्रोनमुपयोगवत्‌ ` ? यत्तद्‌ चनमपर्याखोचितं न भवेत्‌ । तन्न प्रद्येकदृशेनपुरस्सरं योजनं 


त (५ २५ 
वस्तुतो विकस्पखश्चणम्‌, उभयावमासित्वे सत्येकज्ञानत्वध्येव . तस्छश्चणत्वेनावस्थानात्‌ । तथा 





--~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~= 
~ (= 


9 -स्य प्रति-भा०,्०,प१०,ख० । २ वस्तुक्रस्पनात्रिरह । ३.मिश्रणस्य' इति पदं योजनस्य इति पदस्य 
टिप्परणभूतं मू प्रक्षिप्तमिति भाति 1 ४ -सत्ाद्‌ वस्ठवि-ता०। ५ प्रत्ये कद्दो-आ ०,ब ०,प०,स० । ३ दण्डावयबा- 
नाम्‌ ।.७ परमाणुद्शेनाभावे । ८ -नं तावदेव-आ०,ब ०,१०.० 1 ९ दण्डदेवदत्तयोः । १० अवयविनः । ११ 
निरंशस्य । १२ बोद्धस्य । १३ -कन्धं शक्ये-जा ०,ब०,प१०.स०। १४ विकत्पकस्य स ० १५ द्ण्डिप्रति-भा०, 
ब०,प०.स० । १६ -मावस्यैकीकरणा-जा०, ब ०, प०, स० । १७ दण्डभ्रत्िभासेन देवदन्तप्रतिभासेन च । १८ 
नोत्तरस्य ज ०,ब ०,१०.स०। १९-वद्तःजआ०,ब ०,प१०,स ०।-नानावस्थानात्‌-स ° -नादस्थान।त्‌-जा०,ब ०,प०। 

२५ 

































१६२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८ 


चात्र देवस्य वचनम्‌-“““विविधानु विधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्‌ | [रमाणसं ° स्व 

इरो० £ ] इति । तरिं तस्खक्षणं एव विकल्पः प्रत्यक्षे भ्रतिषिध्यते इति चेत्‌ ; केन 

तत्मरतिषेधः १ ““जात्यादे विवेकेन?” इयादिना न्यायेनेति चेत्‌; न ; तेन प्रत्येकद्रोनपुरस्सर- 

योजनात्मकस्येव तस्य निषेधात्‌ , ““विशेषणम्‌'' इयायुक्स्वा तदमिधानात्त, तदक्षणस्य च 

4 विकल्पस्योक्तप्रकारेणासम्भवात्‌ । न चाऽसम्भवतो निपेर्धंः स्वतः सिद्धेः" रागवक्किट्युकानाम्‌ । 

अन्यतस्तनिषेध इति वेत्‌; किं तदन्यत्‌ ? प्रत्यक्षमेव; तस्येकानेकप्रतिभासविकटपविकल्स्याचुभ- 

वात “रत्यक्तं कल्पनायोहं प्रत्यत्तेणैव सिद्धयति? [ प्र ° वा० २।१२३ | इयभिधानादिति 

चेत्‌; न; तस्य तद्िकल्पौत्मन एव (आत्मनाऽनेकरूपेण' इति निवेदितत्वात्‌ । संशयादि- 

दोषापादनेन जाव्यन्तरनिराकरणात्त् तन्निषेध इति चेत्‌ ; न ; तथा दण्ड्यादिविकस्पेऽपि तन्नि- 

१० षेधापत्तेः । करि्पित एव सोऽपि न वास्तव इति चेत्‌ ; न; वस्तुभूतविकल्पाभावे तत्कस्पनानु- 

पपनत्तेनिवेदितत्वात्‌ । ततो यदि "“तद्विकल्पे जायन्तरस्य न संशयादिना पीडनं प्रयक्षेऽपि न 
स्यादविश्षेषात्‌ । | 

्‌ किञ्च किमिदं संशयाद्यापादनं प्रमाणम्‌ ? अप्रमाणापादितस्य दोपस्यादोषस्वात्‌ | 

प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तस्याविचारकत्ात्‌ । अनुमानमिति चेत्‌ ; न; तस्य निर्विकत्पकस्या- 

१५ भावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । विकस्पक्वेऽपि स्वयमनवगतस्य अदोषापादनत्वात्‌ । अवगतमेव 

| स्वसंवेदनाध्यक्षेण ' तदिति चेत्‌ कथमेवं विकटपाविकस्पातमना ` उभयात्मानमनुपद्रवं प्रतिपद्यमानमेव 

। ॥. "तत्‌ भ्रयक्ष॒स्य जात्यन्तरे संशयादिकमापादयेत्‌ `स्वरूपानभिज्ञत्वप्रसङ्गात्‌ ९ तन्न ॒तात्तिकस्य 

। विकल्पस्य प्रत्यक्ष कुतश्िदमि निपेध इति सिद्धं सविकल्पकं प्रयक्षम्‌ । 

नयु च विदोषणविरोष्यभाक्स्वेन तस्य सविकस्पकत्वञुक्तं न जात्यन्तरप्रतिभासव्वेन 

2२० तत्कथमिदं तस्रयोजकयुच्यते १ जात्यन्तरप्रतिभासादन्यस्य तद्भाक्ठस्याभावादिति चेत्‌ ; न 

तदहि “विरोषणविदोष्य भाक्‌ इति प्रथगमिधातव्यम्‌ , जात्यन्तरप्रतिभासस्यं ` "आत्मनाः 

इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेत्‌ ; न; उभयथा विक्रस्पावेदना्थैत्वादेवंवचनस्य । तथा हि-यदि 

निरंशविषयत्वं निर्विकल्पकस्वम्‌ ; न तर्हि ्रयक्षं निर्विकल्पम्‌ `, तस्यानेकरूपस्वपरावभासित्वेन 

विकस्पकत्वो पपत्तेः इत्याबेदनाथंमिदमभिदितम्‌-"अनेकरूपेण ताको म्रदणम्‌' इति । 

2५ तथा यदि अञ्तयोजनं प्रहणमविकस्पकस्वम्‌ ; तर्हि प्रयक्षमपि यदेव "तथाविधं तदेवाविक- 

ह्पकम्‌ , छतयोजनं तु विकस्पकमेवेति प्रतिपादयितुं । विकोषणविचोष्य माक, इत्युक्तम्‌ । 


4१ विवादानुतरिवादनस्य विक्रत्पान्त-आ०, ब०, पण, ख० | २ उभमयावभासित्वे सत्येकन्ञानटलक्षणः । 
[> ३ प्रतिपद्यते इति जा०, ब०, प०, ख० 1 9 -घः सि-ष° । --धः खतः सिद्धः आ०, ब०, ५० । ५ खतः 
| ४ र (=. सिद्धत्वादिव्यथं | & प्रत्यच्तष्य । ७-त्पात्मननेक-भा० ; बण; पण, स०्। ८ मत्यक्चे । ९ विकत्पत्वनिषेधः । 
8 १० दण्ड्यादिविकल्पे 1 तद्धिकत्पजा- अआ०, ब०, पण, स०। ११ अनुमानम्‌! १२ स्वकूपांशे 
निविंकत्पकम्‌ , अर्थारो च विकलत्पकमिति । १३ अनुमानम्‌ । १४ अनुमानस्य जात्यन्तरस्वापत्तिभयात्‌ वि ल्प. 
` त्वमत्रिखीकारे खलूपानभिन्नतवं स्यादिति भावः । १५ -खनस्य आ०, (ब०, प०, प° 1. १६३ -त्पहं त- 
| भा०,ब०, पर, स० । १७ भकङृतयोजनम्‌ । 
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१।९ |] प्रथमः भ्रच्यत्तधरस्तावः । १६२ 


ननु च जात्यादितदरद्धावेन मेदे सति तादात्म्यमेव योजनम्‌ , तच्च सर्वत्र प्रत्यक्ष 
विद्यत इति कथन्न सर्वैस्य तस्य विशेपणादिविपयत्वमिति चेत्‌ ? न ; गुणप्रधानभावोपाधिक- 
स्यैव तस्य॑ योजनस्वात्‌ , तडावस्य॑ च सर्वत्रामावात्‌ । भवतु विवक्षानियमेन तंद्भावनियमः 
त्य विवक्षानिवन्धनत्वात्‌, “"विवक्षया युख्यगुणच्यवस्था” [ ब्हस्स्व ° रलो० २५ ] इति 
वचनात्‌ । भ्रयक्षस्य तु कथं तद्विषयत्वं" तस्य विवक्षारूपत्वाभावादिति चेत्‌ ; तथापि विवक्षया ५ 
जनितसंस्कारप्रबोधगभेस्य तस्य न विरुध्यत एव विशोपणादिविपयत्वम्‌ , कथमन्यथा "वहवः? 
इति /एकः इति 'वहुविधम्‌ः इति (एकविधम्‌ इति च विदोपणादिरूपेण प्रहणं यतो वहादिवेय- 
भेदेन अवग्रहादिभेदकथनमाम्नोयप्रसिद्धंसुपपनीपयेत ततः स्थितम्‌-संयोजनमेव प्रत्यक्षं 
सविकल्पकं नापरभिति । “संव संयोजनमेव सविकस्पकमेवःइत्यनुज्ञाने तु यद्रश्त्यति -"“सुकला- 
कारं वस्तु निर्विंकल्पकम्‌??[ =] इति तद्विरुध्येत। निरंशपरतिभासरूपनिर्विकल्पकस्वप्रत्य- १० 
नीकभावापेक्षया तु सक्मपि प्रसयक्ं सविकस्पकमेव, ` तस्य॒ जीत्यन्तरगोचरत्वेन सांशवस्तु- 
विपयत्ोपपत्तेरिति सवं निरवयम्‌ । 

नलु तदिदं भवतां जात्यन्तरं यस्पुरोवतिंतया प्रतिभाति नीखादिस्थूलरूपम्‌ , तस्य च 
दंरविरखकेशादाविव अविद्यमानस्येव प्रतिभासनात्कथं तद्रूपो वदिरथेः पारमार्थिको यतस्तदिष- 
यत्वं प्रयक्षस्येति चेत्‌ १ अच्राद- १५ 


अ्थज्ञानेऽसतोऽ्युक्तः प्रति भासोऽभिलापवत्‌ । इति । 


(अथस्य इयजवर्त॑ते । तदयमर्थः-अर्थस्य विषयस्य म्ाहकस्वेन सम्बन्धिनि सति । 
कस्मिन्‌ १ अथेज्ञाने, अय्यैत इयर्थो विपयस्तस्माञ्ज्ञानम्‌ , पच्वमीति योगविभागात्समासः, 
तस्मिन्‌ १ किम्‌ १ अखतोऽविदयमानस्यं स्थूलाकारस्य प्रतिभासो वेदनविषयत्वम्‌ अयुक्तः 


सङ्गतो न भवति । तथा हि~ २० 


अर्थकायं यदि ज्ञानमर्थस्य मराहकं मतम्‌ । 

असतः स्थुटरूपस्य प्रतिभासस्तदा कथम्‌ ९? ॥५०८॥ 
असतो न हि विज्ञानमन्यद्वेहोपनायते । 

जायते चेदसत्तन्न सतः काये" हि लक्षणम्‌ ॥५०९॥ 
चन्द्रद्धित्वादिकस्येवमहेतुस्वादवेदने । 


२५ 
व्यावच्यभावतो न स्यादभरान्तपदमर्थवत्‌" ॥५१०॥ 





9 तादात्म्यस्य । २ गुणप्रधानभावस्य । ३ गुणप्रधानभावनियमः । ४ विदोषणादिविषयत्वम्‌ । ५ ““बहुबहु- 
विधक्िप्रानिःखतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम्‌ । अथंस्यः-तत्वार्थसू० १।१६,१७ । & -दवमुपपयेत प० । ७ सवैसंयो 
-भा०, ब०, प०; स ० । ८ जात्यन्तरत्वेन आ०,ब०,प०,स० । ९ “"यथैव केरा दवीयसि देशे असंसक्ता अपि 
घनसन्निवेशावभासिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोधः ।*-प्र° वार्विकारू० २।२२३. । १० -मानस्थूला-भा०, 
० प०; स०। ११ कृट्पनापोढमध्रान्तमिति भरत्यक्षलक्षणगतमध्रान्तपदम्‌ । 





१६४ न्यायविनिश्चयविवरणे [१।९ 


अहेतोरपि वित्तिश्चेत्तद्‌ द्वित्वादेः, तदा कथम्‌ । 

“कारणस्यैव वेद्यत्वम्‌” इत्ययं नियमो भवेत्‌ १ ।५११॥ 
अहेतेर्वेद्यतां वक्ति नियमं वक्ति वेटशम्‌ ! 

केन धान्धा (ध्यन्धा)यितो हन्त जगद्विजयधीस्यम्‌ ॥५१२॥ 


५ अपि च, यद्यसतोऽपि स्वलक्षणेषु स्थूर्कारस्य दशेनम्‌ ; शब्दस्य किन्न स्यात्‌ ! स्थूलप्रति- 
भासो दृश्यते न श्ब्दप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; वटोऽयं पटोऽयम्‌? इत्यत्र शब्दप्रतिभासस्यापि 
दशनात्‌ । विकल्पग्रतिभास एवायं न प्रतयक्षप्रतिभास इति चेत्‌ ; न; अस्येव सानसम्रतयक्षत्वेन प्रज्ञा- 
करेण कर्थुनात्‌ । शब्दप्रतिभासवत्तवे कथमस्य प्रवयक्ष्वं निर्विकर्पकस्वाभावादिति चेत्‌ ९ नन्वयं 
तत्रैव दोषस्तक्किमच्र प्ररनेन ? स्वको पीनविवरणघ्याग्रतिवुद्धव्यवदहारत्वात्‌ । 

१० नायं दोषः, शब्द्रतिभासवरवेऽपि पू्वापरपरामरिीत्वामावेनाविकस्पकत्वादिति चेत्‌ ; 
उच्यते-यदि तत्परामरक्षित्वादेव विकल्पकल्वं तर्हिं प्रत्यक्षे सवैर तदेव निराकन्तेन्यम्‌ , 
विकत्पप्रसङ्गभयस्य तसपरयुक्तत्वात्‌ न श्ब्दभ्रतिभासवच्वम्‌, सत्यपि तस्मिस्तत्प्रसङ्गभयासावात्‌ । 
तदिदं व्याधभयपरिदाराय साधुव्यापादनं तौथागतस्य । तदपरामरस्यापि शब्दप्रतिभासमूखत्वात्सं 
एव तन्न प्रतिषिध्यत इति चेत्‌; न; मानसभ्रयक्षेऽपि तसप्रतिषेधग्रसङ्गात्‌ । अस्त्येव वस्तुतस्त- 
त्रापि र्तननिषेधः केवट तंस्रतिभासिना विकल्पेन एकत्वाध्यासात्‌ आभिमानिकं तदपि तस्प्रतिभा- 
समु-च्यत इति चेत्‌ ; कस्तर्हि वस्तुत इन्द्रियज्ञानात्तस्य॑' मेदः ? न कश्चिदिति चेत्‌ ; नास्त्येव 
तर्हि "तदिति न श्रयक्षचतुषटटयवादः साधीयान्‌ । 
यत्पुनरेतत्‌-आगमप्रसिद्धं'° तदभिप्रेत्य "नीटमिदम्‌' इस्यादिविकल्पग्रादुभावान्यथाजु- 
पपत्या चामितं तदङ्कीश्कस्य तच्चतुष्टयवाद्‌ इति ; तदास्तां तावत्‌ प्रस्तावान्ते निरूपणात्‌ । 
२० ततस्तस्यन्द्रियज्ञानाद्‌ भेदं न्वता ताच्िक एव॒ "तत्र शब्दप्रतिभासो वक्तव्यः ततः ` कथन्न 
तत्परामर्धित्वं यतो विकस्पकृत्वं॑न भवेत्‌ ? सयपि "तस्मतिभासे ` तत्र॒ -तत्परामश्शभावे 
चक्षुरादिज्ञानेऽपि न भवेदिति तत्र तस्प्रतिभासनिषेधनं प्रयासमात्रमेव कौत्तः । अतस्तन्निरा- 
करणादवगस्यते सति -तस्मि्नवदयंभावी ` तत्परामश्चं इति कथन्न विकल्पकं मानस- 
प्रत्यक्षम्‌ ? तथा सति प्रयक्षान्तरस्यापि तत्त्वमनिवायेम्‌ । तथा दि~इन्द्रियादिभ्र्यक् 
विकल्पकं प्रयक्षत्वात्‌ मानसप्रयक्षवत्‌ । शब्दप्रतिभासामावान्नेति चेतत्‌ ; न ; तस्याप्यनु- 
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२५ 
१ सौगतः। २इदमित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थितेः । साक्षात्करणतस्तत्त॒ प्रत्यक्षं मानसं मतम्‌ ।*”- 

प° वातिंश्ाख० २।२४३ । ३ नन्वयं न चैव दो-बा०,ब०,प०,स० । ४ पूवौपरपरामरिीव्वमेव । ५ तथागतस्य 
आ०,ब ०,प०,स ० | ३ राब्दप्रतिभास एव । ७ चेन्न स प्रत्यक्षे-भा०,व०,१०.स० । ८ राव्दग्रतिभासनिषेधः । 
[2 शान्दप्रतिभासिना । १० मानसग्रतयक्षस्य । ११ मानसग्रत्यक्षम्‌ 1 १२ इन्दरियमनोयोगिस्वसंबेदनप्रत्यक्षचतुष्टय । 
१३ ˆ एतच सिदधान्तश्रसिदधं मानसं प्रत्यक्षम्‌ ।”"-न्यायवि०-ष०१४ । तकंभा० प्रु ९॥ १४ मानसपरत्यकषे | 
. मा व०, प०, स०। १६ शब्दप्रतिभासे। १७ मानसमप्रत्यक्षे । १८ पूवापरपरामराभावे । 
१९ च्लुरादिज्ञाने । २० दाब्दध्रतिभाख । २१ शब्दध्रतिभासे । २२ पूर्वापरपरामदौः | 
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मानात्‌-इन्द्रियादिभव्यक्चं श्ब्दप्रतिमासवत, तचरात्‌! मानसाध्यश्चवदिति 1 स्वलक्षणेष्वसतः 
कथं शब्दस्य तत्र प्रतिमासनमिति चेत्‌ ? स्थृलाकारवदिति ब्रूमः । तदाद-अभिलापवत्‌ । 
अभिखापः शब्दो विद्यतेऽरिमनिस्यमिखापवत्‌ “अर्थज्ञानम्‌? इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 
तदपि इन्द्रियजं ° विकत्पकम्‌ इति भावः । ततो यथा नासतः स्वलक्षणे शब्दस्यावभा सनं 


तथा स्थूलाकारस्यापि न स्यात्‌ , तदस्ति च । तस्मात्सन्नेवायमिति कथन्न तदस्मनो बदिरथेस्य ५ 


परमाथेत्वम्‌ ? 
अपि च, विरञ्केशायिष्ठानस्यापि घनाकारस्यासन्त्वं कुतोऽवसितम्‌  तसरतिभास्तात 

इन्द्रियज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न ; तस्रतिमासस्य तदभावप्रतिभासस्ववियोधात्‌ । अन्यथा 

नीखदेर्वस्तुजातस्य यदेव भ्रतिभासनम्‌ । 

तदेव तदसन््वस्याप्यवभासनमापतेत्‌ ॥५५१३॥ 

तद्ध नाकारवत्पराप् नीखादययखिटमप्यसत्‌ । 

वदहिरर्थप्रवादाय दीयतां सलिलाञ्जलिः ॥५१४॥। 

असन्त्वोपाधिकस्वेन घन एवावभासते । 

न नीखादि ततो नास्ति दोपोऽयभिति चेन्न तत्‌ ॥५१५॥ ` 

घनज्ञानस्य सिध्यास्वं कथमेवं प्रकरप्यताम्‌ !? 

न द्यसन्तमसच्वेन बुध्यमानं सृपोचितम्‌ ॥५५१६॥ 

तस्यापि घनबोधस्य सम्यम्न्नानत्वमेव चेत्‌ । 

निवरचनीयमशान्तपदस्येवं हि किं भवेत ? ॥५१७५॥ 

चन्द्रदविस्वावभासं चेज्ज्ञानं तदपि दुघेटम्‌ । 

असखोपाधिकस्यैव तदद्रस्वस्यापि भासनात्‌ ॥५१८॥ 

न तथा प्रतिपत्तिदचेद्ध नाकारेऽपि तत्समम्‌ । 

तन्न तस्प्रतिभासेन तदसच्वाववोधनम्‌ |५१९॥ 

तदाह-“अथे' इयादि । अर्थस्य घनाकारस्य अयैत इति व्युत्पत्तेः, ज्ञानं तस्मिन्‌ 

असतः असच्वस्य तदाकारसम्बन्धिन एव भ्त्यासत्तेः प्रति भासोऽव्यक्तः, “व्यक्तम्‌ 
इत्यनुवत्तेमानेन चङ्ग परिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात्‌ “अव्यक्तः इति रम्यते । निद्दौन- 
माहं-,असिलखापवत्‌' इति । अभिखापशब्देन तञ्ननितं ज्ञानं गृह्यते, अभिराप इवाभिखाप- 
वदिति-अयमर्थो यथामिरपजं विज्ञानं न स्वयमेव स्वविषयस्याभावं गमयति तथा धनाकार- 
ज्ञानमपीति । भवतु तर्हिं बाधकप्रत्ययात्तद्‌भावावसाय इति चेत्‌ ; कस्तस्मत्ययः ? विरख्केश- 
विषय इति चेत्‌ ; कीदृशास्ते केशा यदधिष्ठानं विरख्त्वम्‌ । स्थूररूपा इति चेत्‌ ; न ; 


ऋक = = = = = च 


. ¶ प्रत्यक्षत्वात्‌ । २ विकत्पमिति स° । ३ कुतोऽवस्थितस्तस्प्रतिभासो द्वीन्द्रिय-आ ०, च०, प०, स० 


ज ` 
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४ -अरथस्येत्या-भा०, ब०, प०, स० । ५ -माद अभिलापशब्देन भा०, ब०, प०, स= । ६ -शनतव 


विर-जा०, ब ०, प०, स०। 
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स्थूलाकारस्यासद्रुपस्वे तदधिष्ठानविरर्मावस्याप्यसद्रपत्वेन तज्ज्ञानस्य भिथ्याज्ञानत्वात्‌ । न दि 
मिथ्याज्ञानमेव धनाकारभ्रलययस्य बाधकम्‌ , अन्यत्रेवंमदशशेनात्‌ । व्यवहारतः सन्नेव विरलकेश 
सथूलाकार इति चेत्‌ ; न ; स्तम्भादिस्थूखकारस्यापि व्यवहारतः सत््वाविशेषात्‌ । व्यावदा- 
रिकमप्रतिषिद्धमेव तत्सत्त्वं पारमाथैतत्सच्वस्येव निषेधादिति चेत्‌ ; ऊतस्तनिषेधः ९ विरल- 
५ केशघनाकारनिदशेनादिति चेत्‌ ; तदाकारस्यापि परमाथंसत््वाभावात्‌ निदर्शनत्वम्‌, व्यव- 
हारसत्वाभावाद्वा १ परमाथेसच्वाभावादिति चेत्‌ ; तस्तस्य तदभावः १ तस्मत्ययस्य स्खख्ना- 
दिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? वाधनाद्विरखकेश््रव्ययेनेति चेत्‌ ; स्य॑ौदेतदेवं यदि तस्य परमार्थ. 
विषयत्वम्‌ , तीदृशेनैव तसपरयनीकविषयस्यं वाधोपपत्तेः । न चैवम्‌ , तस्य संबरतिसिद्धस्थू- 
विरङ्केशविषयत्वेन अनन्तरं प्रतिपादनात्‌ । न च ताटशेन कचित्‌ परमाथंसत्त्वस्यं बाधन- 
१० सुपपन्नम्‌ ; संबरतिसिद्धसिंज्ञानेन माणवके मवुष्यज्ञानस्य वाधप्रसङ्गात्‌ । तन्न परमार्थ- 
सत्वाभावात्तदाकारस्य निदरोनस्वम्‌ । व्यवह्ारसतत्वाभावात्त निदशैनस्वे* ततो व्यवहार- 
सत्वाभाव एव स्तम्भादिस्थृलाकारस्य श्चक्यापादनो न परमाथेसन्त्वाभावः । 


येः 


प 
॥ ५ ~» = कषा, 
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भवतु तर्हि परमाथेविपय एव स्थूट्विरल्केशप्रययोऽपीति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? बाधकप्ररंय- 

योपनिपातपरिपीडारहितत्वादिति चेत्‌ ; खान्नो रत्नवृष्िः पतिता, स्तम्भादिस्थूटाकारपरययस्यापि 

१५ र्तत्पीडारदितस्वेन परमाथंसद्धिषयत्वोपपत्तेः । तन्न स्थूलात्मानस्तत्केशाः । परमाण्वात्मान इति 
चेत्‌; न; परमाणूनामपरतिमासनात्‌, सवेदा स्थूटाकारस्येव वहिरवरोकनात्‌ । 


स्यान्भतम्‌-विततत्वमेव स्थूख्त्वम्‌ , तच्च परमाणुपरस्परप्रयासत्तिरूपमेव नाखण्डाव- 

यविरूपं तस्य कचिदप्यनवखोकनात्‌ । अतः स्थृखग्रतिभास एव परमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद्‌- 
प्रतिभास इति ? तन्न ; एवं वौध्याभावप्रसङ्गात्‌ । केशवनाकारप्रययो "बाध्य इति चेत्‌ ; न ; 

२० एवं तस्यापि केशपरस्परभ्रत्यासत्तिरूपघनाकारगोचरत्वेन यथाथेत्वात्‌, तादृशस्य च वाध्यत्वानु- 
पपत्तेः । अदयविविपय एव घनाकारप्रत्ययः तेन वाध्यत्वमिति चेत्‌; न; केशप्रययस्यापि 
तद्विषर्यत्वतः तत्परतिभासत्वापच्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यापरिदारात्‌ । अपि च, परमाणूनां 
प्रयासत्त्या यदि तद्धेदस्यप्रतिरोधः कथं तदाटमकं वैतत्यम्‌ , विभिन्नेषु स्तम्भादिपु ` तदद्श्षेनात? 
भेदप्रतिभासस्य `तया प्रतिरोध इति चेत्‌; न; मेदाग्यतिरेकात्‌ परमाणूनां तंसप्रतिभासस्यापि 'तंया 

२4 र्तत्मसङ्गात । तथा च ^तत्प्रत्यासत्तिवेतव्यम्‌ इति रिक्ता वाचोयुक्तिः अनधिगतविषयस्वात्‌ । 
नीखादितयावभासन्त एव परमाणव इति चेत्‌; तथापि कथं वितताः ? प्रस्यासत्तिछताद्‌ भेदा- 
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/ = -त्रैव द्दां-भा०, ब ०, प०, स० । २ स्तम्भादिस्थूल््मकारसत्वम्‌ । ३ -्यात्तदेवं आ०, ब० „ पं०, 
 स०। ४ परमार्थविषयेणेव । ५ -स्यावाधो-भा०, ब०, प०, स° । & -स्यावाध- जा, ब०, प०, स०। 
क ७ -ते तव्यव-आ०, ब०, प०, स०। ८ नि्वाधत्वेन। ९ वाध्यभाव-मा०, ब०, पण, प्ष०। 
१० बाध्यत इति आ०, ब०, पम, ० । ११ -यत इति चेन्न तत्प्रति-जा०, वण, "पण, स०। १२ 
। -आ०, व, प०, स०। १३ भ्रत्यासच्या। १७ परमाणुप्रतिभासस्यापि। १५ प्रत्यासर्या 
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नवभासनादिति चेत्‌; कोऽसौ 'तदनवभासः १ तुच्छोऽवभासमप्रतिपेध इति चेत्‌ ; न; उच्छ इच 
स्थूङरवेति व्याघातात्‌ । अमेद्प्रतिभासस्तदनवभास इति चेत्‌ ; न; अभेदस्याभावात्‌ । असने- 
वासौ प्रतिभासत इति चेत्‌ ; न; तसरतिभाखस्य विभ्रमप्रसङ्गात्‌। को दोप इति चेत्‌ ; कथं 
` ततो नीखदिसिद्धिः? तत्राविभ्रमादिति चेत्‌; कथं विश्रमाविश्रमरूपत्वमेकस्य ज्ञानस्य १ विरोधात्‌। 


अविरोधे वा स्थृलसुष्ष्मरूपत्वमप्येकस्य वस्तुनस्तास्तिकमेवेति नेकान्तेन स्थृल्मकारस्यापर- ५ 


मार्थंसत्वम्‌ । 
यत्पुनरस्मिन्नवसरे- "कथं भवद्भी रथ्यासु विप्रकीणैः केशकलापः पलाख्पिण्डोऽन्यो 
वा स्थृखः शक्यते व्यवस्थापयितुम्‌ ‰ न हि इमेऽवयविनो भवद्धिरभ्यनुज्ञायन्ते, अन्यावय- 
वित्वेन पलालादिग्यक्तीनां द्रन्यान्तरानारम्भात्‌ः इति सौगतस्य चो त्रिलखोचनस्य वचनम्‌- 
“नेप दोपः; प्रथक्त्वाग्रहणनिषन्धनस्य वनप्र्ययवदस्यापि स्थूलगप्रस्ययख भ्रान्तात्‌" 
[ ] इति; तदप्येतेन चिन्तितम्‌ ; तथा दहि- 
पिण्डे पटाखबोंधस्य विभ्रमो वाधनादयदि | 
पटाखे तर्हि तस्यास्तु निर्वाधत्वादविभ्रमः ॥^५२०॥ 
तयोरन्योन्यतो भेदे विभ्रमेतररूपयोः । 
भिन्नतद्रुपतादार्म्याद्‌ वोधस्यापि भिदा भवेत्‌ ॥५२१॥ 
 वोधंद्धितयभावे च तज्जन्म युगपत्कथम्‌ ए 
ज्ञानानां युगपज्न्म यन्न योगेरभीप्सितम्‌ ॥ ५५२२॥ 
कमतरचेततदुत्पत्तिः दुश्यते युगपर्कथम्‌ १ । 
आज्चुभावनिमित्तश्चद्विभ्रमस्तारंशो मतः ॥५२३॥ 
विभ्रमत्वं कुतो योगपद्ये ? वाधनतो यदि । 
बोधयोस्तर्हि तस्यास्तु निवाधत्वादविश्रमः ॥५२४॥ 
अच्रापि पवेन्यायेन वोधदरन्द्रस्य कल्पने । 
तस्यापि युगपज्नन्म कथं न्यायविदो भवेत्‌ ! ॥ ५२५॥ 
तज्जन्मक्रमभावे च प्रसङ्गः पूरवैवर्दभवन्‌ । 
सचक्रकानवस्थानदुस्सदक्टेशमावदेत्‌ ॥५२६॥। 
एकत्वं चेस्कथञिचत्स्याद्विश्रमेतरयोर्मिथः । 
भागानां भागिनरचैवं तादात्म्यं किन्न मन्यते ? ॥५२७॥ 


कि ऽ भ 0 भि = जा ष्यक 
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§ मेद्‌ानवभासः । २ अमेदः। ३ पलालबोधस्य । ७ "पलार्पिण्डोऽयम्‌' इति बोधगतयोः विज्मे- 
तरङूपयोः । ५ वोधदितीय-जा०, ब०, : प०, स= । 8 युगपदूभानरूपः । ७ पूवैवन्न्या-जा०, ब०, प०, 


सप०। ८ -द्रवेत्‌ आ०, ब, प, स० | 





























१६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९ 


प्रतीतिरपि तादात्म्यविषयेवात्र खोकिकी । 

तन्तवो यत्पटीभूता इति खोकोऽवगच्छति ॥५२८॥ 

जायन्तरमपाक्व्य प्रतीतं भागभागिनोः । 

अन्यथा कल्पयंह्योकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥५२९॥ 
५ मेदामेदात्मकत्वं तद्रक्तन्यं भागतद्रताम्‌ । 

एतदेव स्वयं देवेरुक्तं सिद्धिविनिदरचये ॥{५३०॥ 

परत्यासच्या ययेक्थं स्थाद्भानितिप्र॑त्यक्तयोस्तथा । 


भागतददमेदोऽपि ततस्तं दंयात्मकम्‌ ॥2 
[ सिद्धिवि० परि० € | इति । 





१० तन्न॒ परमाणूनां विवेकानवभासने नीलोदितयाप्यवभासनमुपपन्नम्‌ उक्तदोपात्‌ । 
अविद्यमानश्च परमाणुरूपकेकशविरखाकारप्रतिभासः कथं घनाकारप्रतिभासस्य वाधक इत्यनिध्ित- 
मेव ॒तस्यातद्थेबिषयत्वम्‌ › एतदेवाह -यु क्तः? इति । युक्तिः वाधोपपत्तिः, युक्तस्यायुक्तः 
प्रतिभासः, “अव्यक्तः इति पूवेवदुपद्ासः । कस्य ! असतः असक्वस्य घनाकारसम्बन्धिन 
इति । निदशेनमाद-अभिलापवत्‌ । अभिरखपादिव' अभिटापवदिति | यथा (नासि 

९५ वनाकारः इति वचनमात्रान्न तस्यावभासः तथा वाधोपपत्तेरपि तस्या एवाभावादिति भावः। तन्न 
केशघनाकारभ्रतिभासनिदशेनेन स्तम्मादिस्थृछाकारप्रतिभासस्यासदथंसवनिश्चयः साधीयान्‌ । 

यत्पुनरेतत्‌-्असद्थंविषयः स्थूखप्रतिभासो मानससवात्‌ मरीचिकातोयप्रतिभासवदिति; 

तन्न; तस्येन्द्रियमावाभावाुविधायिनो मानसस्वायोगात्‌ । अन्यस्यैव स्वलक्षणदशनस्य तदनु- 
विधायित्वं स्थूखप्रतिभासे तु तत्सान्निध्यात्‌ तंदाभिमानिकमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तदन्य- 

ह. २० स्यीप्रतिवेदनात्‌ नयनोन्मीखनानन्तरं रिति स्थुख्प्रतिभास्यैव प्रव्यवखोकनात्‌ । अप्रतिविदि- 
ट तस्यापि भावे ततोऽप्यन्यस्यैव तदलुविधायितवं पुनरपि ततोऽप्यन्यस्यैवेति न क्वचिद्स्िति- 
4 मैवेत्‌ । एकत्वाध्यवसायात्तदप्रतिवेदनं ` नाभावादिति चेत. ; किं पुनस्तद्ध्यवसायस्तरस्य' स्थूल - 
प्रतिभासास्पथगभावं प्रतिरुणदधि, स्वसंवेदनं वा ? तथा चेत्‌; सिद्धो नः सिद्धान्तः सस्थृलप्रतिभा- 
| सान्नापरमस्तिः इति । अथ न प्रतिरुणद्धि; कतो न भेदप्रतिवेदनम्‌? वियत एव तत्‌ , केवलं 
। २५ व्यवहार एव तदनुरूपो न भवतीति चेत्‌; तरतिवरेदनं चेत्तत्र समर्थं सोऽपि कस्मान्न भवति ९ . 
~ एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति चेत्‌; न ; सति समर्थं कारणे तदयोगात्‌ । तंत्सामथ्यैमेव 
तेर्न प्रतिरुध्यत इति चेत्‌ ; न; प्रवयक्षस्यैव तंसखसङ्गात्‌ । र्तस्तस्यान्यतिरेकात्‌ । अत्र 





















१ -त्मकं तद्रक्त-भा०, ब०, प०, स० । २ -प्रत्यययोस्तया ता० । ३ “श्रयात्मकम्‌?-सिद्धिवि० । 

४ -्प्र-ना०, वण, पण, सन । = पा इव अा०; बण, पण, सर । & असमथविषयस्थू-भा० बण; प१० 

 ख० । ७ तदुनुविधायित्वम्‌ । तथामि-भा०, ब ० । ८ स्वलक्षणदश्ौ नस्य । ९ -नं नानाभा-जा०,ब०,प०,स० । 

१० स्वलकषणदर्शानस््र । ११ “वाशब्दः समुचयार्थकः । १२ व्यवहारे । १३ मेदभ्रतिवेदनगतं व्यवहारसामर्यम्‌ । 
१४ एकतवाध्यवसयिन । १५ प्रतिरोधप्रपत्रात्‌ । १६३ सरामथ्प्रत्‌ । | | 
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1 । ॥ क कु =, ९ 


न्‌ हि ~ 
| 


च 


१।९। भ्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः १६९, 


चोक्तम्‌-'सिद्ध इत्यादि । असमर्थं चेत्‌ ; न ; मेदबतः सचेतनादावपि -तद्भावप्रसङ्गात्‌ । 
न चैवमेकत्वाध्यवसायेन किचित्‌ । अथ सननिहितत्वात्तदध्यवसाय एव खोक व्यवहारयति न 
भभेद्प्रतिवेदनं “तस्यासनिहितस्वात्‌, अयमेव च तदध्यवसायेन भेद्न्यवहारस्य प्रतिरोध इति 
चेद्‌ ; न; (तसप्रतिवेदनमपि यदा सज्चिदहितम्‌ ; तदा तन्यवहारस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तन्नेकत्वाध्य- 
वसायेन भेदन्यवहारप्रतिरोधात्त्‌ सतोऽपि भदप्रतिवेदनस्यानुपर्क्षणं किन्त्वभावादेव इति न ५ 
स्थुलप्रतिभासस्याभिमानिकमिन्द्रियभावाभावादुविधायितवम्‌ , वस्तुत एव तदुपपत्तेः । 

अपि च, यदि तंसरतिभास्तो मानस एव र्रतिसङ्ख्यानतो निवर्तत “शक्यन्ते हि 
कटपनाः प्रतिसङ्ख्यानवलतेन निवतयितुम्‌* | ] इति स्वयमभिधानात्‌ । न 
चैवम्‌, निरंशं विकर्पयतोऽपि स्थूलप्रतिभासानिटृरत्तेः, तस्मान्न स्तम्भादिस्थूरप्रतिभासो मानसः ` 
परतिसङ्ख्यानेनानिवत्तेनात्‌ गोरूपस्थूलप्रतिभासवत्‌। नजु च न गोरूपोऽपि स्थूञ्कारः परमाथे- १० 
सन्नस्ति परमाथतो रूपादिपरमाणूनामेव भावात्‌ , चटाद्यवयविव्यवह्‌।रस्यापि तद्धिष्ठानत्वात्‌ । 
१"यदि तर्हि नावयवी अपितु रूपादय एव तदा न “वटस्य रूपादयः इति भवेत्‌ । न दहि 
भवति “रूपादीनां रूपं “रूपादयः घटस्य घटः? इति पयांखोचनं परस्याशङ्क्य ध पैकीर्तिराद- 


“ङूपादिशक्तिभेदानामनाक्तेपेण वत्तते । 
तत्समानषलाहेतुग्यवच्छेदे घटश्रुतिः ॥ १५ 
अतो न रूपं घट इत्येकाधिकरणा श्रतिः । 
मेदश्चायमपतो जातिसयदायाभिधानयोः ॥ 
कूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपसजनाः । 
तच्यक्तिमेदाः ख्याप्यन्ते वाच्योऽन्योऽप्यनया दिशा ॥'' 
| प्र० वा० ११०२१०४ ] इति । २० 


अत्र प्रज्ञाकरस्य व्याख्यानम्‌-““रूपादीनां --प्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु 
समानोदकधारणशक्त्यात्तेपेण घटश्रुतिः प्रवत्तेते ततो न रूपादयो घटः इति समाना- 
धिक्ररणता । अत एव सथुदायशक्तेविवक्तायाम्‌ अयं सयुदायश्चब्दः, जातिशब्दस्तु ` 
प्रत्येकमेकफलत्वे यथा वनं यथा वक्त इति । कथं तर्हिं रूपादयो घटस्यः इति व्यप- 
देशः १ उद्‌ काहरणसाधारणरूपादिप्रत्ययजननसमथाः प्रस्येकमित्यथः। अथ यथा २९ 


१ सिद्धः इत्यन्यासम-भ।०, ब०, प०, सख०। “सिद्धो नः सिद्धान्तः इत्यादि। २ यथा भेद्‌- 
प्रतिवेदनं भेदव्यवहारे असमर्थ" तथा । ३ व्यवहाराभावग्रसङ्गात्‌। 9 मेदनप्रति-भा०, ब०, प०, स०। 
५ तस्यानीततवा-भा०, ब०, प° । तत्यानीलध्वा-स० । & मेदप्रतिवेदनम्‌। ७ स्थूलप्रतिभासः। ८ 
“अश्यभायालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसङ्ख्यानम्‌?-तरवष्° पं° ए ५७४७ । ९ तुरुना-““न चेतद्‌ 
व्यवसायात्मं अत्यक्तं मानसं मतम्‌ । प्रतिसङ्ख्यानिरोध्यत्वादथंसन्निध्यपेक्षणात्‌ ।”-सिद्धिवि ° प्र्यक्षपरि° । 
१ “यदि तिं नत्रेयवी रसादग्र एव तदा न घटस्य रूपादयः इति भवेत्‌ । न हि भवति रूपादीनां रूपम्‌ , नपि. 
घटस्य वा घट इति पयौलोचनं परस्याशक्क्याह'-प्र° वार्तिंकाङ० २।१०० । ११ रूपादयः” इति पदमधिकं 
भाति । १२ प्रतिनियतशक्किरे वधटमना-जा०, ब ०, प०, स ० । १३. उदकापूरण-सख० । ॑ 

द्द्‌ 





१७० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १९; 


'ृन्ञाणां वनं छंत्ता बनम्‌" इति तथा धटो सूपादीनां रूपादयो धटः” इति कसान्न 
भवति ? भवत्येव यदि शाच्वान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्रायशस्तत्संस्कारालु- 
सारी, ततो न भवति । यस्तु सम्यगवयोधयुक्तः तस्य वत्येव सं प्रत्ययः “रूपादय एव 
केचित्‌ घटः कार्यविशेपसमर्थाः, उदका्याहरणं च कायविशेषः, सनिवेशविशषेण वा 
५ व्यवसिताः, यंतः सन्निवेशविशेषादुदकधारणविशोषः । रूपं घटः इति तु न भवति 
सामानाधिकरण्यम्‌ अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यभावात्‌ 1” [र ग्वातिकारु०] इति । 
ततः कल्पितत्वात्‌ गोरूपस्य मानस एव तस्प्रतिभास इति कथन्न साध्यवैकल्यसुदाहरणस्येति 
चेत्‌ १ कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिसङ्ख्यानबखादनिवच्यैसवम्‌ ८ त््येत्वे ) भर्वेता तत्र गोदशेनं 
निदशेनसुक्तम्‌ ९ सामप्रीसाकल्ये अनिवत्यो गोवुद्धिः अश्वं विकस्पयतोऽपि गोद्दोनादिति 
१० "तस्यापि मानसे “भ्रतिसङ्ख्याननिवत्यैत्वात्‌ तदनिवत्यैस्वं भ्रति साध्यविकरस्वेनोदाहरण- 
त्वायोगात्‌ । तदयमिन्द्रियज्ञानविषयत्वं गोपस्य प्रतिपद्यमान एर्व तस्य विकरि्पितत्वमप्याचष्ट इति 
कथमनुन्मत्तो धमकी; ? भारवहनाचेकम्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वात्‌ अकस्पित 
एव गवाथः । यदादं-^तेषु समानोदकध्‌ारणशक्त्याक्तेपेण षटश्चुतिः” [प्र० वार्तिकाड ०] 
इति चेतत्‌ ; न ; शक्तेरपरयक्षत्वेन ददोनविपयत्वालुपपत्तेः । प्रयक्षत्वेऽपि यद्येका  चाव्यतिरिक्ता 
१५ च रूपादिभ्यस्तच्छक्तिरभ्यनुज्ञायते; सिद्धस्तर्दिं “परमाथत एव तद्रूपो गौरवयवीति ` कथयुक्तम्‌- 
८अवयवा एव नावयवी विद्यते? [ प्र ° वार्तिकाङ० १।९९ ] इति १ ज्यतिरिक्ताऽवय- 
व्यभिप्रायेण तद्ववनमिति 'चेत्‌; न; अन्यतिरेकेऽपि अवयवित्वायोगात्‌।! कथन्चिन्यतिरेके "तयोग 
इति चेत; न; स्याद्रादिमतायुप्रवेशभ्रसङ्गात्‌ । तन्नेका शक्तिः । 
प्रतिरूपादिन्यक्ति भिन्नेदेति चेत्‌; कथमेवम्‌ एकगवप्रत्ययविपयत्वमेकस्यैव ¶ ` -अतत्फङ- 
२० देतुठ्यवच्छेदस्य तीसु भावादिति चेत्‌ ; तच्यवच्छेदस्तदिं गोऽवयवी १ सत्यम्‌ ; यदाह- 
` . ^तत्समानफराहेतव्यवच्छेदे ˆ धटणश्र तिः? इति। इति चेत्‌ ; न तहिं तस्य दशेन- 
विषयत्वं नीरूपत्वेनाप्रतिवन्धात्‌' ^, तत्कथमरवं विकर्पयतो गोदरीनादिति निदर्शंनोपन्यासः ! 
तव्यवच्छेदस्य च गोऽवयवित्वे (तन्यवच्छेदो गौः इति प्रत्ययेन भवितव्यं न (रूपादयो गौः” 
इति । ततो यदुक्तम्‌- “यस्तु सम्यगववोधयुक्तस्तस्यः इत्यादि "घटः . इति पयेन्तम्‌ ; 
२५ तद्सम्यगवबोधविज़म्भितमेव रशज्ञाकरस्योत्पद्यामः। ` तव्यवच्छेदस्य श्षक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्योऽज्य- 


9 उक्षवन-जा०,व०,प०,स० । २ सम्प्रत्ययः-जा०,ब०,प०,स ० । भ्र °्वातिकाङ० । ३ यतस्तनिवे- 
आ ०, ब ०, स० । . यतस्तर्सन्निवे-प० । ४ भवतात्र जा०, ब०, प०, ख० । “-वर्तगोबुद्धिमच्वं विकल्पयतो 
गोदञेनादिति तस्यापि समानत्वे अतिसंख्याननिवरत्यतरं तदनि-भा०, ब ०, स०। ६ गोदशेनस्यापि । ७ भरति- 
संख्याननिवत्यत््ं प्रति प० | ८ एतस्य आ०, ब०, प०, स० । ९ यथाइ ०, ब०, प०, स० । १० परमाथ. 
एव आ०, ब०, प०, स०। ११ कथं युक्तं आ०, ब०, प०, ख० । १२ तदोग्य इ-जा०, ब०, प०, स०। .. 
सवय्वित्वयोगः । १३ अतत्का्यकारणव्याडत्ेः । १४ भि्नशाक्तिषु । १५ -दे घट इति चेन्न शा०, ब०, प०, 
ख ॥ १६ तुच्छत्वमावत्वेन सम्बन्धाभावात्‌ । १७-च्छेदा गो-जा०, ब०, प० । १८ अज्ञाकारस्यो-ता० । १९ 
॥ अतद्धेवुफटखन्यवच्छेद्स्य = ॥ | न र 
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तिरेकात्‌ त॒ एव॒ गौरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्‌; न; तस्य॑॑प्रतिशक्त्यभिन्नस्य 
तद्ञ्यतिरेके तात्त्िकस्यैवावयविनः सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तच्छस्य तन्यवच्छेदस्य तत्साधारणस्य 
कस्पने ^तन्यवच्छेदस्तर्दिः इयादेः 'तद्कथम्‌ः इटयादिपयैन्तस्य प्रसङ्गस्य पुनः पुनरयुब्रन्धादा- 
भिचक्रमापद्येत । 

न्मतम्‌-न तद्थवच्छेदस्यैकस्वादेकगवभ्रययविपयस्वम्‌ , अपि तु सन्निवेशविश 
पात्‌ । यदाद-“'सन्निवेशविशेषेण वा व्यवसिताः? [प्र वातिकाङ० १।१००-१०२] इति; 
तन्न; अच्रापि समानत्वात्तस्रसङ्गस्य । तथा दि- 

रूपादिभ्यो विभिन्नश्वेस्सच्रिवेशः स एव गोः । 


म, (५ (५ 


न तु शूपादयस्तस्मान्ते गोरिति मतिः कथम्‌ ! ॥ ५३१॥ 


चेत्ते कद 


अविविक्तः स चेत्तेभ्यो यद्यखण्डञ्च कर्प्यते । १० 
वास्तवोऽवयवी सिल्येत्‌ स्याद्वादिभिरभिष्डतः ॥५३२॥ 

तेभ्यश्चेदविवि्तः सः ˆ प्रतिरूपादि भेदवान्‌ । 

तद्वत्तस्यापि नानात्वान्मदिरेकगवे कथम्‌ ॥५३३॥। 

सन्निवेशविरोषस्य पुनरन्यस्य कस्पने । 

पूवे एव प्रसङ्क स्याद्व्यवस्यामयप्रदः ॥५३४॥ १५ 
तन्न शक्तिञ्यवच्छेद्‌ः सननिवेशोषु कश्चन । 

गवार्थस्तास्विको यस्य ददनं निर्विकर्पकम्‌ ॥।५३५॥ 


स्यान्मतम्‌-अतत्फर्हेतुन्यवच्छेदः सन्निवेराविशेषो वा न कथिदेकरूपो गौरस्ति, 
शक्तीनामेव बह्वीनां “तत्त्वात्‌, एकत्वन्यवदारस्तु तत्रेकाथेक्रियानिवन्धन इति; तन्न; 'तत्समान" 
इत्यादिकरस्यं 'सन्निवेशधिशेषेण? इत्यादिकस्य चावचन प्रसङ्गात्‌ । एकाथंक्रियानिवन्धनश्च एकत्व- 2० 
व्यवहारो न तावदशैनसमकाकः ; ततः पूर्वं तच्छियाया अभावात्‌ तव्यवहारस्यासम्भ- 
वात्‌ । द्षैनमेव तच्रियेति चेत्‌ ; न; तत्कायैतनव्यवह्‌रस्य "तत्समकार्त्वायोगात्‌ । दरौनोत्तर- 
काटस्तव्यवहार इति चेत्‌ ; दशेने तर्हिं गोग्यपदेशभाजः परमाणवो विरखार्मान एव प्रत्यवभा- 
खेरन्‌ । एवमिति चेत्‌ ; कुत एतस्प्रतिपत्तव्यं न चेर्कोशपानं न चेदा वख्वन्नैरंपाङ्शासनम्‌ । 
अनुभववलं तु न तादृशमुत्पश्यामो यतस्तान््रतिपद्येमहि । ततः कस्यचिद्प्यवयवित्वेनानवस्था- २५ ` 
नात्‌ कथं तदुपंसजेनरूपादिशक्तिभेदाः प्रतिपायेरन्‌ “गवादे रूपादयः इति । तन्न केवखमू 


“अश्वं विकर्पयतः इत्यादिकमेव, अपि तु “रूपादयो घटस्य' इत्यादिकमपि दुभोषितमेव । 
ततो गोद्शेनं॒निर्विकस्पकमवयन्युपसजेनव्व रूपादिषषक्तिविरोषन्यपदेशं विधातुमिच्छता 


9 व्यवच्छेदस्य । २ रूपादथः । ३ चित्तेभ्यः आ०, ब, प०, स० । ७ रूपादिभ्यः । ५ स्िवेशः । 
६-ल्पनम्‌ आ०,ब०,प०,स०। ७ गोत्वात्‌ । ८ धम॑कीलयुक्तस्य । ९ भ्रज्ञाकरोक्तस्य । १ °दशेनसमकाकत्वायोगात्‌ । 
$ १-लरषास-भा०, बण, प०, स०। १२-न्‌ गोचर उपायः आ०, ब०, षप०, स०। | 
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ताच्तविक एव गवादिरवयवी वक्तव्यः । ताच्िकत्वे तस्य कुतो नावयवविवेकेनोपलम्भ इति 
चेत्‌. १ न; .कथञ्चिद्विवेकस्यापि भावात्‌ । कथं पुनः सष्ष्माविवेकित्वं स्थूलस्य विरोधादिति 
चेत्‌ † कथं शक्तिसामान्यं।विवेकित्वं शक्तिविश्षेषस्य विरोधाविशेषात्‌ ? शक्तिविश्ञेष एव रूपा- 
दीनां न तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; (तेषु समानः इ्यादिवचनंविरोधात्‌ । करिपतं तेषु 
५ तत्सामान्यमिति चेत्‌ ; न; अतो गोरिति वा घट इति वा प्रत्ययस्यायोगात्‌ , कर्पितस्यान- 
- थेकरत्वात्‌ , अन्यथा नित्यादिप्रद्धेषस्य निर्निवन्धनत्वापत्तेः । कैस्पितादपि तस्मीत्कथं तद्वि 
शेषस्याविवेको विरोधपरिहाराभावात्‌ १ विवेक एवारित्विति चेत्‌ ; न; "गवादे रूपाद्यः' इति 
व्यपदेश्षाभावभ्रसङ्गात्‌ सम्बन्धाभावात्‌ । सम्बन्धाद्पि कर्पितादेव तथा ज्यपदेश्च इति चेत्‌ ; 
“रूपादयो घटस्य इत्यादर्विरोधात्‌ । कस्पितस्तंद्िरोष इति चेत्‌; न ; ततोऽपि “रूपमिति रस 
१० इतिः च प्रत्ययायोगात्‌ कर्पितस्यानथंकर्वात्‌ । 
अन्यथा नित्यविद्रेषो निर्नि्रन्धनतां जेत्‌ । 
तध्यापि श्षक्तिसङ्कल्पादथेकारित्वसम्भवात्‌ ।[५३६॥ 
कर्पितोऽप्यविविक्तोऽसो शक्तिसामान्यतो यदि । 
कल्पिताकस्पितात्मत्वं विरोधाद्युञ्यते कथम्‌ ? ॥५३७॥ 


विविक्त एव तस्माचचेत्तस्येति कथमुच्यताम्‌ ? । 


१५ 
५ सम्बन्धेन विना सोऽपि कस्पितो यदि कथ्यते ॥५३८॥ 
तस्मादभिन्नं तच्छक्तिभेदतद्रद्‌द्ययं यदि । 
कल्पिताकलिपितात्मत्वं विरुद्धं पुनरापतेत्‌ ॥५३९॥ 
; ततोऽपि तद्विवेकश्वेत्सम्बन्धामावतः कथम्‌ । 
2० ` । स तस्येति वचोव्त्तिः सोगतस्योपपद्यते १ ।५४०॥ 
© ` ` पुनः सम्बन्धक्ट्प्तो तु भ्राकपरसङ्गालुवत्तेनात्‌ । 


अनवस्थाख्ता व्योमविस्तार्यापिनी भवेत्‌ ॥ ५४ १॥ 

` ततस्तच्छक्तिसामान्यं तद्विदोष इति द्वयम्‌ । 

न्यायवस्मनि निष्णातैरवगन्तन्यमाज्ल्खम्‌ ॥५४२॥ 
2५ | ` भवतु तास्तिकमेव शक्तिद्वयम्‌ , तत्तु पैरस्परं भिन्नमेवेति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ । 
सम्बन्धाभावेन “गवादे रूपादयः” इति ज्यपदेशायोगात्‌ , कस्पिते च सम्बन्धेऽनवश्थानदोषात्‌ । 
हेतुफल्भाव्रे च तस्मिन्‌ तयोरेकसमयत्वाभावप्रसङ्गादिति । परस्परभेदेऽप्येकेन रूपादिनां तादा- 


सपि द्र्यनैकेन तादात्म्योपपत्तेरवयविनो जं नाभिमतस्य खुञ्यवस्थानात्त्‌ । ततस्तास्त्विकत्वादू 








॑ न्यात्‌ तू । ५  शक्तिविरोष त पविशोषः ।. ६ परमार्थसत्‌ | ७ परस्परमभि-जा०, ब०, पम, स०। 





. 
१ 
। 
॥ 
षि 
२ 
न 
+ 
। 
धि 
` १ 
व 
4 
+ 
. 
। 







ठ्म्यात्त्यपदेशच इति चेत्‌ ; एवमपि न काचित्‌ क्षतिः, स्थूरतराकारयोरप्येवमन्योन्यभेदे - 


प०, स० । २-मान्यविवे-भा०, वब०, प०, स । ३ म्रज्ञाकरगुप्तवचन । 
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गोऽवयविनो न तप्रतिभासस्य मानसत्वम्‌ , अतो न साध्यवैकल्यमुद्राहरणस्य । नापि साधन- 
वैकल्यम्‌ ; त॑सतिभासे प्रतिसङ्ख्यानानिवः्यैतवं प्रति परस्याविवादात्‌ । तन्न दृष्टान्तस्य कश्चिदोपः । 
नापि हेतोः । असिद्धत्वादोप एवेति चेत्‌ ; न ; प्रतिसङ्ख्यानेनानिवंत्यैसवस्य घटादि- 
स्थूलम्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात्‌ । अनैकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ; न ; विपक्षो सपोदिविषय- 
मानसप्रतिभ।से* तद्भावात्‌ , तत्र प्रतिसङ्ख्यानान्निषृततेरेव दशनात्‌ । विरुद्धत्वादिति चेत्‌; न ; ५ 
निशितविपक्चन्यावृत्तिकस्य विरुद्धत्वायोगात्‌ । त्मादसिद्धादिसकरावद्यविकटर्त्वादनवय्यमिदं 
साधनम्‌-घटादिस्थूखग्रतिभासो न मानसः प्रतिसङ्ल्यानेनानिवन्त्ेत्वात्‌ गोरूपस्थूलभ्रतिभास- 
वदिति । एतदेवाद-“अ्थेशयादि । स॑न्‌ घटादिरवयवी तस्य स्वावयवेषु विद्यमानत्वात्‌ तस्य 
प्रतिभासो धर्मिनिरदेश्तोऽयम्‌ । अर्थम्‌ अर्थक्रियासम्थं खविषयं जानातीति अथज्ञाः भविच्येवं 
ल्पत्वात्‌ साध्यनिर्देशोऽयम्‌। भन" इति इ? इति च प्रतिपेधाभ्यामस्येवाथेस्याभिधानात्‌ | अनेन १० ्‌ 
कस्पितविषयत्वप्रतिपेधाद्‌ अमानसस्वं॑तसप्रतिभासस्याभिदितम्‌ । हेत॒माह-योजनं प्रतिसङ्‌- 
ख्यानत समाधानं युक्तं तदभावाद्‌ “अयुक्तः! इति ्रस (भरति )ङ्ख्यानेनासमाधेयत्वादिति । 
द्टान्तमाह-अभिलापवत्‌ । अभिरप्यते परेणाभ्युपगस्य कथ्यत इति अभिखापो गोप्रति- 
भासः स इव तद्रदिति । 
अपि च, यो मानसप्रतिभासो नासो सन्निदहितार्थो यथा अतीतादिप्रतिभासः, सन्निदि- १५ 
तार्थश्चा्यं घटादिस्थलप्रतिभासः, तन्न मानसः । न दहि “अयं घटः इयसन्निहितेऽथं भवति । 
इदं च नः प्रत्यक्षम्‌ , सन्निदिताथंनिश्चयलक्षणत्वात्‌ । नलु कः पुनरसौ स्थूले नाम यस्य विषयत्वेन 
सन्निधानम्‌ ? वण एवेति चेत्‌; न तर्हि श्पशतस्तस्रतीतिः स्यात्‌, भवति च परिपिदितलो चनस्य 
स्परशतोऽपि तद्वलोकनात्‌ । स्रौ एवेति चेत्‌ ; न ; अस्छशतोऽप्युन्मीलितलोचनस्य 'तंदुप- 
ङब्येः । "रूपाद्ययिकरणमन्यद्‌ द्रन्यमेव सं इति चेत्‌ ; न; “अयं घट; इत्यत्र वणौदेर- २० 
न्यस्याप्रतिवेदनात्‌ | अत एवोक्तम्‌- 
“नायं घट इति ज्ञाने बणेप्रस्यवभासनात्‌ [ ] इति । 
ततो न घटादि्रतिभासश्चाक्षुषो नापि स्पाशेनः, अपि तु तदुभयज्ञन्मा मानस एव, 
तस्मादसन्निदिता्थं एवायमिति चेत्‌ ; न; रूपादेरन्योन्याविवेकलक्षणस्या्थंस्य सन्निधान एव तस- 
*उत्िभासभावात्‌। कथमन्योन्याविवेको विरोधादिति चेत्‌ १ न ; परस्परपरिहारस्यैव विरोधत्वात्‌ । २५ 
तस्य चेकान्तिकस्याभावात्‌ , अविवेकस्यापि प्रतिभासात्‌ । न च प्रतिभासखादन्यद्धिरोधेऽपि निब- 
न्धनमस्ति । छतस्तसपरतिभास इति वेत्‌ ? दरौनादेवेति त्रूमः । र्तेयदि चाष्षुपम्‌ ; स्पशोदेस्ते- 
नाप्रहणात्‌ कथं स्वविषयस्य तदविवेकं प्रत्येति तदविवेकग्रहणस्यं ` तद्रहणनान्तरीयकलत्वात्‌ ¶ 
। 9 गोरूपस्थूलप्रतिभासे । २-नानिवतेकत्वं आ०, ब०, १०, स० । ३-वत्यस्य ०, ब०, प०, स ° । 
 ४-ते सति तद्‌-भा०, ब०, प०, स०। ५ सद्‌ घटा-भा०, ब०, प०, स० । ६ विच्‌प्रत्यये सति अथेज्ञाः 
इति सिच्यति । विज्ये चैवं रू-जा०,ब०.प०,स० 1 ७ नेति च भ्रति-आ, ब०, प०, स० । < स्पर्च कुवेतः । 


९ स्थूलप्रतीतिः । १० स्थूलोपलन्धेः । ११ रूपाधिका ०,ब ०,प०,स०। १२ स्थूलः । १ ३-तिभासाभावा-स०। 
१४ द्दोनम्‌ । १५-स्य स॒द्रह-अए०, ब ०, प । ( 
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एतेन सपार्शनं तंदिलयपि प्रत्युक्तम्‌ ; तेनापि रूपादिकमजानता स्वग्राह्ये तदविवेकस्य दुज्ञोनत्वात्‌ , 
न च रूपादिसर्वैस्वविषयं दशेनान्तरभस्ति यत्तदविवेकमुपदशेयेदिति चेतत्‌ ; न ; अविषेकवत्‌ 
विवेकस्याप्यग्रहणप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-न चाघ्ठुषमेव ज्ञानं स्पशोदिकमप्रतियत्‌ स्वविषयस्य 
तंदविवेकं प्रत्येतुमहंति, तद्विवेकप्रतिपत्तेरपि तस्परतीतिपुरस्सरत्वात्‌ । एतेन स्पाशेनं तद्यपि प्र्यु- 
५ क्तम्‌; तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्धिवेकस्य दुरवबोधत्वात्‌, सकटरूपादिविषयस्य च 
द्शीनान्तरस्याभावात्‌ न ततोऽपि तदवगम इति कथं दशनात्‌ परस्परं विविक्तं ्पादिखरक्षणं 
शक्यमवस्थापयितुम्‌ ! 
स्यान्मतम्‌-रूपादिददनस्य स्पशद्यविपयत्वेऽपि तंद्विवेकस्य स्वैविषयाद्नथान्तरत्वात्‌ 
स्वविषयं प्रतियत्तमपि* नियमेन प्रत्येति अन्यथा अनथान्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक- 
। १० मानन्दहेतुररतस्यन्दः ; तद्धिवेकवत्‌ तद्विवेकस्याप्येवभवगमोपपत्तेः, कथच्चित्सर्शायविवेकस्य 
रूपादेदैशनविषयादनथौन्तरत्वाविश्ञेपात्‌ अप्रतिपन्नादपि तद्विषयस्याविवेके दधिरूपस्योष्रस्पशौ 
देरप्यविवेकः स्यात्‌ अप्रतिपन्नत्वाविशेषात , ततश्च दधिकरभयोरेकावयवित्वात्‌ दधनि प्रवृत्ति 
चोदनायायुषऽपि भ्रवत्तिः स्यादिति चेत्‌ ; न; तद्विवेकस्याप्येवमज्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ , शूपस्वल- 
क्षणस्य हि स्वेस्माद्विवेके स्वतोऽपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तच्लोदनायायुष्टरवद्‌ दधन्यपि 
१५ न प्रवृत्तिः स्यात नीरूपस्य ज्योमवदशक्यखादनत्वात्‌ । तथा च कस्यचिद्धचनम्‌ ;-"“आका- 
शमाखादयतः इतस्तु कवलग्रहः १ | ] इति । 
स्वेस्मान्यतिरेकित्वे' तद्धिदेषनिराकृतेः | 
स्वतोऽपि “व्यतिरेकित्वान्निःस्वभावं भवेदपि ॥५४३॥ 
तथा च दधि खादेति चोदितोऽपीडह मानवः । 
9: -5. द्धन्यपि च नीरूपे वत्तेतां कथयुष्टरवत्‌ ? ॥५४४॥ | 
स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात्‌ कथं तत एव तस्य व्यतिरेक इति चेत्‌ ? न; ्रतिपन्नत्वादन्य- 
तिरेके परतोऽपि न स्यात्‌ तस्यापि कवधिसरतिपत्तिसम्भवात्‌ , अन्यथा सन्त्वादुपपन्तेः 
“उपलम्भः "सत्येव? [ प्र ° वार्तिका ० २।५४ ] इति 'वंचनात्‌ । अव्यतिरेके प्रतिपत्ति- 
र्यतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एव न परत्र, तत्र॒ व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव भावादिति चेत्‌ ; 
2५. न तर्हि दधिरूपध्यापि करभादन्यतिरेको व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात्‌ | सत्यपि "वा न 


"मि ॥ि 
त 3 थि = क) | 


न दि लोकिकः परीसको वा करभविविक्तद्धिरूपनिरूपणोपनिवद्धां बुद्धि बाधोपरुद्धामव्ुभ्यते | 


प०, स० ) <-क्यवाधन-भा०, व०, स० । ९-रेकत्वे भआा०, ब०, १०, स०। १० व्यतिरेकत्वा-शा० 
ब, १०, स०। ११ सत्येति व-भा०, ब०, प०, स० । १२ “सत्तोपलम्भ एवेति भावानां पारमार्थिकी" 
"मर वातिकालक० २।५४ । १३ व्यतिरेकप्रतिपत्तिः । १४ अन्यतिरेकप्रतिपचेः । 


ज्यतिरेकसाधनीति चेत्‌ ; न ; अञ्यतिरेकस्यापि तत्परतिपत्तरसिद्धिग्रसङ्गात्‌ । निवाधत्वात्‌ 
ततस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; ज्यतिरेकेऽपि तुल्यत्वात्‌ , तस्रतिपत्तेरपि नि्वाधत्वाविशोषात्‌ 4 





$ ददनम्‌ । २ स्पशादिविवेकम्‌ । ३ तद्विवेकविषयस्य आ०, ब ०, १०, स= । स्पशंदिविवेकस्य । , 
® रूपादेः । ५ स्पर्शादिविवेकमपि । ६-वेका दधि-ा०, ब ०,१० ।-वेक्रोदधि-त्° । ७-स्य स्वै-जा०, ब०, 


08. 


- ॥\, 1; ` "५ 1 ¢ + 9 । + क 
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स्यान्मतम्‌-येनातिशयेन दथिज्यपदेश्निवन्धनेन करभादधिरूपं व्यतिरिच्यते तस्य 
व्यतिरेकविधिस्वभावत्वे करभादिव स्पशदेरपि दधिगतात्तद्रुपस्यं व्यतिरेक एव स्यात्‌ । अतस्स. 
भावत्वे करभादप्यन्यतिरेकापत्तिः, अतो न व्णेस्पशचोदय।रमकत्वेनोभयात्मकत्वं द्थिद्रन्यस्येति; 
तद्पि स्ववधायेव परज्युधारानिश्चातनं परस्य; तथा हि- स्पशौदेरपि येनातिशयेन व्यतिरिच्यते 
तद्रूपं तद्ज्यपदेकनिवन्धनेन "तस्यापि उ्यतिरेकविधिस्वभावत्वाविरोषात दधिरूपस्य स्पश्ोदेरिव ५ 
स्वरूपाद्पि ज्यतिरेक एव प्राप्तः, तस्यातरस्वभावत्वे स्पशौदेरप्यञ्यतिरकापत्तेः, अतो न वणोद्या- 
त्मकत्वमपि द्धिस्वलक्षृणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तसुम्वेकेनं (१)- 

५*न्‌ मेदो वस्तुनो रूपं तदभावगप्रसङ्गतः ॥ ` [ ] इति। 

तस्य तद्विवेकविधिस्वभावत्वं स्पश्चादिविषयमे्वै न खरूपविषपयमिति चेत्‌ ; त एतत्‌ ९ 
एवमलुभवादिति चेत्‌ १ किं भवान्‌ अनुभवञ्यापारमपि जानाति १ तथा चेत्‌ ; सुस्थितं तर्हिं १० 
द्यिरूप्य तद्रतस्पशोदरेरञ्यतिरेकित्वम्‌, उ्यतिरेकिंत्वव्च करभात्‌ अनु भवन्यापारस्यैवमेव प्रतीतेः । 
एकसामग्यधीनतया कल्पित एव र्तस्य स्पसोद्यञ्यतिरेकः, तत्कथं तस्याजुभवविपयस्वं कर्पितस्य 
तदयोगादिति चेत्‌ १न; नीखादिरूपस्यापि अवि्याविलासिनीविखासोपनीतशरीरत्वेन दरेनविषय- 
त्वाभावापत्तेः । तथा च वेदम॑स्तकवचनम्‌-“"नेह नानास्ति किश्च नः [ददा ° ४।४।१९] इति 
८इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते" [ऋक० ४।७।३ ३,बहदा ०२।५।१५] इति च । नीखदेरपरं १५ 
द्शेनवेयं न प्रतीयत इति चेत्‌ ; न ; ` तद्न्यतिरेकशयल्यस्यापि तद्धेयस्याप्रतीतेः | नीखादिमात्र 
प्रतीयत एवेति चेत्‌ ; न ; अन्येनापि “सन्मात्रं प्रतीयते एव! इति कत्त" (वक्त') शक्यत्वात्‌ । 

नज्ु सन्मात्रे वस्तुसखति तन्यतिरिक्तं दशेनमेव नास्ति द्वतवादापत्तेः, तरकथं तस्य तदू- 
वेद्यत्वमिति चेत्‌ ; न; नीखादिमात्रेऽपि परमाथंसति तद्भावात्‌ । नीखादिञ्खादिशरीरव्यतिरे - 
किणः तद्राहकस्य ` "अङ्ङ्कारकारेणानङ्गीकारात । नीखादिसुखादविशचरीरयोश्च प्राह्यत्वेन माहकत्वान- २०. 
भ्युपगमात्‌ । नीलदिरूपमेव तद शेनमिति चेत्‌; सन्मात्रूपमेव तदशेनमपि किन्न स्यात्‌ ! 
सन्मात्रस्य सिवादत्वात्तदनथोन्तरत्वे दृशेनस्यापि सबिवादत्वमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्‌ , 


निर्विवादस्येव प्रामाण्यादिति चेत्‌; न; नीखादिदरेनस्यापि तदभावप्रसङ्गात्‌ । अलयन्तासाधारण- 


स्य नीखादेरपि विवादाधिष्ठानत््ेन ` त॑दनथान्तरस्वे तदशैनस्यापि तदधिष्ठानव्वाविशेषात्‌ । तदशरौन- 
विवादस्य कतध्िदुपपत्तिबलान्नि राकरणमिति चेत्‌ ; न; सन्मात्रद्शेनविवदस्यापि तत. एव निरा- २५. 
करणप्रसङ्गात्‌ । तदुपपत्तित्रलस्य सन्मात्रादन्थौन्तरत्वे द्विवादविषयत्वात्‌ कुतस्ततस्तददौन- 


विवादनिवरत्तिः विवादास्पदादेव तदयोगात्‌ १ अन्यथा दरोनादेव 'तौदशात्‌ तद्धिवादनिवृत्तेः “तद्र 


--- - 


१ अतिशयस्य । २ दधिरूपस्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वभावाभावे । ४ अति शयस्यापि । ५ प्राप्तं स्यात्त. 
त्स्वभा-जा०, ब०, प०, ख० 1 & इदं मण्डनमिध्रकृतव्रह्मसिद्धौ ( २1५ ) उपलभ्यते 1 ७-व त्स्वरू-भा० 
ब०,प०,स्०। ८ दधिरूपस्य । ९ उपनिषद्वचनम्‌ । ९० स्यशौयमेदछन्यस्य । ११ सन्मात्रस्य । १२ परमार्थेखति 
आ०,ब०,प०;स० । १३ द्रेनाभावात्‌ । १ 9-रव्यतिरेकेण त~-भा०, ब०, प०; स० । ५५ प्रज्ञाकरणगुप्तेन । 
१६-स्य विवा-आ०, ब०, प०, स० 1 १७ तद्थोन्व-आा०, ब०, प०, स ० । १८ सन्मात्रवत्‌ । १९ विवादा. . 
समदात्‌ । २० उपपत्तिबलोपकल्पन । 
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लोपकल्पनवैफल्यप्रसङ्गात्‌ । तद्रर्विवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिवखान्नि वत्तेनमिति वेत्‌ ; न; 
तत्रापि श्राच्यप्रसङ्गानतिघत्तेरनवस्थानोपस्थानात्‌ । अथाौन्तरत्वे तुं दवेतदोषोपनिपातात्‌ न सन्मा- 
ज्रप्राह्यस्य दर्स॑नविषयत्वमिति चेत्‌; न ; नीखादिखवलक्षणविषयद्शेनाधिष्ठानविवाद्व्यावत्तेनपर- 
स्यापि उपपत्तित्ररस्य तत्खङक्षणादन्थान्तरत्वे ` तद्द्विवाद विषयत्वेन तदरोनविवाद्व्यावत्तेकत्वा- 
५ भावस्य तद्धिवादस्यार्प्यन्योपपत्तिवखान्यावत्तेने अनवस्थादोषस्य चाविशेषात्‌। अथान्तरत्वेऽपि 
यदि तस्यासाधारणरूपत्वं तदवस्थ एव त॑स्य तदशेनवित्ादनिवत्तेकत्वाभावः तस्यापि तत्खलक्षण - 
वद्विवादभूमित्वात्‌ । तद्िवादस्याप्यन्यस्मादसाधारणादेवोपपत्तित्रलाज्निवरत्तिरिति चेत्‌;, न; द्विती - 
यस्य अनवस्थानदौःस्थ्यस्य प्रसङ्गात्‌ । भवतु साधारणमेव “तस्य रूपमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतो 
भवन्मतेनाऽभावात्‌ । अवस्तु सदेव तत॒ कल्पितत्वादिति चेत्‌ ; नः; तौटृशादेव तद्रखात्‌ सन्मात्र 
१० ददोनविवादस्यापि निचृत्तिपरसङ्गात्‌ । न तत्र तादृशमपि (तत्सम्भवति अद्वेतवाद्परिपीडनादिति 
चेत्‌; न; तस्य कर्पितत्वेन नीरूपस्य अद्वेतवाद्प्रयनीकलत्वायोगात्‌ । नीरूपात्‌ कथं तद्धिषाद्‌- 
निवक्तैनभिति चेत्‌ ९ कथं तत एव स्वलक्षणदशनविव।दनिवत्तेनमिति समानः पर्यलुयोगः १ 
सन्मात्रे धस्तु सति कल्पनमपि कतस्तद्रुखर्य ? तत एव सन्मात्रादिति चेत. ; न ; तस्य स्वयं 
ज्योतीरूपस्य नियञ्ुद्धत्वेनाभ्यलुज्ञानात्‌ । न च कसर्पनायां न ` तच्छुद्धिः, ' तस्या मिथ्याप्रति- 
१५ भासत्वेनाञ्युद्धि त्वादिति चेत्‌ ; ननु ` असाधारणलक्षणवस्तुवादिनोऽपि तस्त्र खस्य कल्पनम्‌ ? 
ज्ञानस्वलक्षणादेव छतश्िदिति चेत्‌ ; न; तस्य स्वसंबेदनास्मनः शुद्धस्येवाभ्युपगमात्‌ , तत्र च 
कस्पनारूपस्याुद्धिदोषस्याुपपत्तेः । नैकान्ततः शुद्धमेव" संवेदनम्‌ स्वरूपापेक्षया शुद्धस्यापि 
्राह्माकारापेषषया तद्विपयैयभावात्‌, अन्यथा “'अभिलापसंसगे'” [ न्यायवि° ० १३ ] 
इत्यादेनिर्विषयत्वप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; सत्तातत्वेऽपि तुल्यत्वात्‌ , तस्यापि पाद्त्रयेणेव परि- 
। २० शूुद्धिभावात्‌ “शत्रिपादस्याम्रतं दिवि" [यजु० पुरुष ° ३१।२। छान्दा° ३।१२।६] इदयाम्ना- 
| | यात्‌ । पादतः पुनरपरिशयुद्धिरेव, तस्य विदवभूतत्वाभिधानात्‌ । तद्धूतानाक्च मेदप्रतिभासरूप- 
त्वेनाऽद्युद्धिरूपत्वे तदात्मनि तत्पादेऽप्यञचुद्धि प्रति विवादाभावात्‌ । अन्यथा “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि" | यज्ञु० पुरुष० ३१।३। छान्दो ३।१२।६ ] इति श्रते्निरविंषयत्वापततेः । 
अस्त्येव वस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः प।दतोऽपि तस्य परिञचुदधत्वात. , अन्यथा मोक्षाभावायुषङ्गात्‌। 
२५ अद्द्धिपरिक्षये मोक्ष इति, चेत्‌ ; न; अश्युदधेस्तस्पाद्स्वभावस्वेन तत्परिक्षये तत्पाद्‌- 
स्यापि परिक्षयोपनिपातात्‌ । न चैतत्पथ्यं परेषाम्‌ , अआत्मपरिश्चयस्य कैरनभ्युपगमात्‌ । 
केवङमविचारवन्धुरमतिभासमात्रसावलम्बनेवेयं “पादोऽस्य इवययादिका श्रतिरिति चेत्‌ ; न 
अभिरापसंस्षग”[ न्यायभ्रि० ] इ्यादेरपि निर्विषयत्वात्‌ परिञद्धरूपस्यैव संवेदनस्य भावात्‌ । 
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१ ्ाप्यप्रस-आा०, ब०, प०, सर । २ तु वैतदोषो-भा०,ब०,स०। सु नैतदेषो-प०। ३-ते. 
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१।९ | प्रथमः भ्त्यक्चप्रस्तावः १.७७ 


“्रभास्वरमिदं चित्तं प्रक्रत्या” [ प्र० वा० १।२१० ] इति वचनात्‌ । मर्परिश्चय 
एव ॒प्रभास्वरत्वं न सर्वदेति चेत्‌; न; मानां कदाचिदपि वस्तुव्रत्तेनाभावात्‌ । 
("परमार्थतस्तु विज्ञानं सवमेवाविकल्पकम्‌? [ प्र वार्तिका २।२४९ |] 
इयल्ङ्कारात्‌ । ““अभिलापसं सगे? [ न्यायति० | इयादिस्तु श्रुतिवनिष्ठुरविचारपरीपहाश्षम- 
प्रतिभासमाच्रविपय एव । ततः सत्तातच्ववादवन्न सखलक्रुणवादेऽपि ताद्दां किलिचदस्ति ५ 
तददोनविवादनिवत्तेनपरमुपपत्तिवछुपकत्पयेत्‌ । प्रतिभासमात्रादेव तर्हिं विचारविषवेधविश्- ` 
रारुशरीरात्‌ तदुपकस्पनम्‌ ; इयपि दुर्बखम्‌ ; मतान्तरेऽपि समत्वात्‌ । ततो यदि रूपादेः 
स्पशादिभ्यो विवेक एव, अविवेकस्तु कर्पितः; तर्हि स्वरूपतोऽपि विवेक एव, तदविवेकस्तु 
कल्पित एवास्तु । ततस्तस्य स्पशोयविवेंकवत्‌ स्वरूपतोऽपि न दशानविपयत्वं सत्तातच्वस्यैव 
सवत्र सर्वदा सेधा च विवेकविकर्स्य तदुपपत्तेः । तथा च शरुतिः-“पश्यन्वा एतत्‌ दर्धव्यं १० 
न॒ पश्यति न हि द्रष्टद््टर्विंपरिखोपो विद्यते 12 [ ब्रददा० ४।३।२३ ] । 
स्यान्मतम्‌-वाङपरात्रमेवेदं “परयन्वाः इयादि ; न हि निरस्तसकठभेदकट्ोखतसरति- 

भासप्रपञ्चं सत्तातच्वमनुभवपथोपश्यापितयुस्पश्यामः । ततो यदि रूपादिरपि न स्यात्‌ निर्वि- 

द्‌: शुन्यवादावतारः स्यात्‌ , न चायं न्याय्यः प्रमाणाभावात्‌ । ततो न रूपादेः स्वरूपतो 
वित्रेकः परस्परत एव तद्भावात्‌ , तथेवाञुभवन्यापारस्य निरवदयस्योपटम्भादिति ; तदपि न १५ 
समीचीनम्‌ ; निरस्तस्पशो्यविवेकततप्रतिभासस्य रूपादेरपि ततथोपस्थापितस्यासम्प्रतिपत्तेः 
शूल्यवादावत।रस्य तद्वस्थव्वात्‌ । ततो न रूपादेदेधिगतस्य तत्स्पशोदेर्विवेकः करभादेव तद्धा 
वात्‌ अनुभवव्यापारस्य तथैव संवेदनात्‌ । धमेकीर्चिनाऽपि ्तव्यपारानभिज्ञानादेवेदमभिदहितम्‌- 





““सवेस्योभयरूपत्वे तद्वि शेषनिराक्रतेः । 

चोदितो दधि खादेति फिमयष्ं नाभिधावति १॥ २० 
अथास्त्यतिशयः कश्चिचेन मेदेन वत्तते । 

स एव द्धि सोऽन्यत्र नास्तीत्ययुभयं वरम्‌” [प्रवा ० ३।१८ १-८२ ]इति। 


ततः `सिद्धं तदविवेकखक्षणावयविसननिधानसापेश्षत्वेन दध्यादिस्थूलभ्रतिभासस्य सन्नि- 
हितार्थसवं ततश्चामानसत्वम्‌ । "“तदाद-“अथैः इत्यादि । प्रति भासः भ्रस्तावात्‌ स्थूलाकार- 
गोचरः स धर्मी, साध्यमाह-अयुक्तः असङ्गतः । कुतः सकाशात्‌ १ असतः, अस्यति २५ 
प्रेरयति स्वविषयेष्विन्द्रियाणीस्यसं मनः तस्मात्त इति इन्द्रियादेव युक्त इत्यथः | निमित्त- 
माह-अथेन्ञाने अर्थस्यानन्तसेक्तस्य ज्ञानम्‌ उक्तन्यायेन तस्परतिभासं प्रति सन्निहितस्वेनावगमः'१ 


9 परीक्षय एव आ०,ब ०.प०,स० 1 २ परार्थतस्तु आ०,ब०,प०,स०। ३-षवेदवि-ा०,ब ०,प०,स ०। 
% समभ्मतत्वात्‌ जा०,ब०,१०, स ० । ५ दर्शंनविषयत्वोपपत्तेः । & द्रष्टव्यमिति पदम्‌ “एतत्‌ इत्यस्य रिप्पणभूतं 
सभ्पातादायातमिति भाति । “'पश्यन्वेतन्न पदयति०...-्रहदा० । ७ विवेकभावात्‌ । ८ तत्तव्य।पारा-जा०,ब.०, 
पण, स० । ९ सिद्धान्तादवि-भा० बण $पञ०्,स०। १० तथाह जना०,बव०्,१०स० । ११ -गतेऽस्मिन्‌ तस्मा 
ना०,ब०,प०्जस०। 
दे 


१७८ | न्याय विनिश्चयविवरणे ( १।१० 


तस्मिन्‌ इति, तस्मानिभित्तादिति यावत्‌। परप्रसिद्धं निदशेनमाद-अभिरापवत्‌ अमि सम- 
न्ताह्यानं खण्डनमभिखा तामाप्नोतीत्यमिरापं स्वलक्षणं तस्येव तद्वदिति । तदयमत्र सङ्हः 
स्थूलाकारावभासोऽयमथंसन्निधिसम्भवात्‌ । 
अमानसोऽवगन्तव्यः स्वाख्क्षण्यावभासवत्‌ 11५४५।॥ इति । | 
५ तदेवं स्पश्चादिनानावयवाधिष्ठानस्य तदविवेकलश्चणस्यावयविनः पारमार्थिकस्येव भावा- 
दुपपन्नं तस्य प्रत्यक्षविषयस्वम्‌ । ततः सुक्तम्‌-“बहिरथेस्य ग्रहणम्‌? इति । 
न केवरमवयविन एव तस्य तद्विषयत्वमपि तु द्र्यस्यापि अक्रमवत्‌ क्रमेणापि परापर- 
पयांयाविष्वग्भावस्वभावस्य द्रव्यसंज्ञितस्य स्तस्भादेरविरोधात्‌ । एतदेव।द- 
परमार्थेदनानात्वपरिणामाविघातिनः ॥ ९॥ इति । 
एकं च नाना च एकनाना तयोभोव एकनानात्वम्‌ /एकस्वं च नानात्वं च? इत्यथः, 
भावप्रययस्य प्त्येकममिसम्बन्धात्‌, स एव दरिणासो विवकतैः । परशाथेस्वासौ अकस्पित- ` 
स्वात्‌ एकनानात्वपरिणामच्च स तथोक्तः, तस्य अविघातः प्रमाणेर्रतिक्षेपः स विदयतेऽस्मि- 
न्निति परमाथेकनानात्वपरिणामाविघाती बदिरथेस्तस्य प्रतिभासः" इति सम्बन्धः । 
कुतस्तत्परतिभास इति चेत्‌ १ न; प्रयक्षादेव चक्षुरादिजनितात्‌ क्रमानेक्वभावादिति 
१५ निवेदितत्वात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पयोयेभ्यश्च द्रव्यमथोन्तरमेव वहिर्थः, 
अवयवा एव वा, निरवयविनो निद्रेन्या एव वा पयायाः वदहिरथेः, ततस्तस्येव प्र्यक्षासरति- 
भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राह- 
प्रतिन्ञातोऽन्यथाभावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते । इति । 
अन्यथा पूर्वाक्तादन्येन प्रकारेण भावः सत्त्वं वहिर्थस्य प्रतिज्ञातः परेरद्गी- 
कृतः प्रमाणैः भ्रयक्षादिभिः प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिप्यते इति | ततो न तथा वदहिर्थं इति 
भावः । यदि तस्यान्यथाभावो न प्रतिपन्नः कथं प्रतिषेधः तस्यं निर्विपयत्वायोगात्‌ ? प्रवि . 
 पन्नश्चेत्‌ ; तत्रापि यंदा तस्प्रतिपत्तिनं तदा तपरतिपेधः प्रतिपत्तयधिष्ठितस्य तद्योगात्‌ , + 
एव सन्त्वव्यवस्थितेः, अन्यस्य तन्यवस्थिघ्युपायस्याभावात्‌ । अन्यदा तु तस्परतिषेधे न सवथा 
तदन्यथाभावप्रतिषेधः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्दभावादिति चेत्‌; न ; प्रतिपन्नस्येव तस्य प्रतिषेधेन 
तनिर्विषयत्वाभावात्‌ । नापि प्रतिपन्नस्यान्यदेव निषेधः ; प्रतिपत्तिसमयेऽपि निषेधात्‌ । तत्समये- 
ऽप्यलतः कथं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? स्यादेतदेवम्‌, यदि विषयाधीनसत्ताकतवं प्रतिपत्तेः, न चैवम्‌ , 
४. तंत्र विषयाहेतुत्वस्य निवेदनात्‌ । इतस्तर्हिं त्मरतिपत्तिरिति चेत्‌ ?, रतच्छास््रादेव । तंत्छरतां 
ठ अतधिदात्मसम्बद्धात्‌ पुद्गङ्विशोषादिति त्रूमः। तथा च भयोगः-सर्वथैकान्तज्ञानं 
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१।१५] प्रथसः प्रत्यत्तप्रस्तावः १७९ 


तद्वादिनां शरीरेन्द्रिथादिन्यतिरिक्तजीवसम्बद्धपुद्‌ गर्परिपाकपूलेकं मिथ्याज्ञानत्वात्‌ मदिरादयुष- 
योगजनितमिश्याज्ञानवतः । तज्ज्ञानत्व' च तस्य प्रयक्षादिना बाध्यमानत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““जीवस्य संविदो आरान्ते्निभित्तं मदिरादिवत्‌ । 
तत्कर्मागन्तुकं तस्य प्रबन्धोऽनादिरिष्यते ॥' [सिदधिवि० ए० ३७३] इति । 
भविष्यति चाध्य वृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । "भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथम- ५ 
सतो विषयस्य तत्न प्रतिभासनमिति चेत्‌ ? तज्ज्ञानशक्तित एव, सतोऽपि तस्य तंत एव तदु- 
पपन्तेः । निरूपितं चैतत्पूवैमिति न निरूप्यते । | 
यदि प्रतिपत्तिविपयस्याप्यभावो दन्तेवं कथमनेकान्तेऽपि विश्वास इति चेत्‌  भवत्वे- 
यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तत्सिद्धि ख्च्येत, न चैवम्‌, तद्विशेषादे्वं निन्योवाधात्‌ तदभ्युपगमात्‌ , 
तस्य च प्रमाणैः; तत्रोपस्थापनात्‌ । ययेवमनेकान्तविधिपरेः कथं तेरकान्तप्रतिपेध इति चेत्‌ १ १० 
ल; प्रतिपेधपरत्वस्यापि तेषु भावात्‌, अन्यथा तेर्विपयेषु स्वरूपादिवत्‌ पररूपादिनापि विध्युप- 
कस्पनायां नाऽवयवावयन्यादिविभागः, सवोभेदापत्तेः । नायं दोपो ब्रह्मवादिनाभिति चेत्‌; 
आस्तामेतत्‌ , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात्‌ 1 एतेन प्रतिषेधपरेष्वपि तेपु विधिपरत्वमप्यव- 
वोद्धग्यम्‌ , अन्यथा तेर्विंषयेषु पररूपादिवत्‌ स्वरूपादिनापि प्रतिपेधोपकस्पनायामपि न तद्धि- 
भागसिद्धिः सकल्विपयनिःस्वभावतापत्तेः । नायं दोपः शूल्यवादिनाभिति चेत्‌ ; इदमप्यास्तां १५ 
निरू पितस्वािरूपयिपष्यमाणत्वाच । ततो विषयाणां परस्परतो विवेकमविवेकञ व स्वतो वदता- 
मवदयम्भावी श्रमाणेषु विधिप्रतिषेधपरतया देरूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेका- 
न्तम्‌ एकान्तचिरोधिनं प्रतिपद्यमानानि तत्र परप्रतिज्ञातं ˆ तदन्यथाभावं प्रतिपेधन्तीति किन्नः 
प्रयासेन ? बहिर्विषय एवाचेतने "तन्यापासोपद्रोनेन अस्मामिस्तसपरतिषेध विधानात्‌ । तन्यापा- 
रोऽपि पराभिमतवदिर्विंपयानुल्प एवेति चेत्‌ ; कं तस्ममाणं यस्यैष व्यापारः १ प्रयक्षमेवेति 2० 
चेत्‌ ; न; अस्य॒ अवयवावयन्यायेकान्तमेदे `-तद्द्रौनात्‌ । अन्यथा तत्र न विवाद्‌ः स्यात्‌ , 
अस्ति च॑" कैश्चित्‌” तत्रायन्तामेदस्य, "अपरैः कथच्िद्धेदस्य, योगेरेकान्तमेदस्य च प्रतिपादनात्‌ । 
स्याद्ादिनापि यदि कथञिचद्धेदे तच्यापारः कथं विवाद इति चेत्‌? न; सलयपि 
"“तथ्यापारे ` बल्वन्यामोहस्यानि (दादनि)श्चयसम्भवात्‌ विवादोपपत्तेः, निन्चयस्यैव विवाद्‌- 
विरोधित्वात्‌ । न“ चैवं नैयायिकानाम्‌, तस्रयक्षस्य निश्वयेकरूपस्वाद्‌ “उ्यवसायात्मकं प्रत्य्‌- २७५ 
क्तम्‌" ' [ न्यायसु° १।१।४ | इति तह्क्षणश्रवणात्‌ । स्याद्वादिनामपि निणेचात्मकमेव भ्रय- 





` १-सम्बन्धपु-जा०,ब०,प१०,स ० ! २ -वज्ज्ञानत्वं तस्य आ०,ब०,प०, स० । ३ मिथ्याज्ञानत्वम्‌ । 
&-न्तेनिर्मितं स० 1 ५ अत्र ताडपत्रं जुटितम्‌ । भवत्येवं प०,स० 1 &£ ज्ञान शक्तित एव । ७ भ्रतिप॒त्तिविशेषादेव । 
< प्रमाणैः। ९ प्रमाणेषु । १० -ज्ञानं तद-आ०,. ब०,.प०, स०। ५११ भ्रमाणब्यापारोपदशेनेन 1 
१२ अन्यथाभावनिषेध । १३ तदरानात्‌ आ ०,ब०,प०,स० । १४ चेकस्तत्र आ०, ब ०,प०.सख० । १५ वौद्धः 1 
१६ जनेः, कुमारिलमघ्रनुसारिभिश्च । १७ तव्यापारवत्-भा०, ब ०, प०, स० । भ्रमाणन्यापारे । १८ न चैवं 
वक्त" युक्तं नैयायिकानाम्‌ । 


१८० न्यायविनिश्चयविवरणे ` [१।१० 


क्षम्‌ ““व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्तम्‌ | ] इति तदक्षणस्यापि श्रवणादिति चेत्‌ ; 
न; एकान्ततस्तदात्मकत्वाभावात्‌ , व्यवसायात्मनोऽपि तस्य कथञ्चिद्ग्यवसायस्यापि सम्भ- 


वात्‌ । एकान्तन्यवसायस्वभावाभ्युपगमे दि तत्र तेषां स्याद्रादिस्वस्याभावापत्तेः कथन्न स्वमतन्या- 
पत्तिः १ न चेवं नैयायिकानां तदेकान्तमेदे प्रयक्षमनिणेयस्वभावमिः्युपपन्नम्‌ , अवयवावय- 
ञ्यादावपि तस्य॑ तस्वभावस्वापत्तेः कवचिदपि व्यवसायाभावप्रसङ्गात्‌ । न चैतन्न्याय्यम्‌ , 
“व्यवसायात्मकम्‌?” इति तहश्चणस्यासम्भवदोपाडुपङ्गात्‌ । (तंदेकान्तभेद्‌ एव तदृन्यवसायं 
नावयज्यादौ” इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यवसायेतरस्वभावतया उभयात्मकस्य तस्प्रयक्चस्याभ्यनुज्ञाने 
* तेषामनेकान्तविद्धेषाभावप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्‌ ञ्यवसायेकस्वभावमध्यक्षमाचक्षाणानाम्‌ अवयन्या- 
दिवत्‌ तद्विषयेण तदेकान्तभेदेनापि व्यवसितेनेव भवितजञ्यमिति कुतस्तत्र विवाद्रवृत्तिः ए 

न्मतभ्‌-यथा प्रव्यक्षेनि्णीतिऽप्यवयवादौ सगतस्य विवादस्तथा यदि तदेकान्तभे- 
देऽपि को दोप इति ? तन्न; विवाद्क्यानन्त्यापत्तेः । तथा दि- 


विवादस्य निवृत्तिं निणेयादेव नान्यतः । 

निर्णीतिऽपि विवादश्चेद्छुतः स्यात्तनिव्ेनम्‌ ? ॥५४६॥ 
अध्यक्षादनिर्वत्तश्च सोऽनुमानादितः कथम्‌ !? 

निवत्तेत न तस्यापि निणेयादपरं वलम्‌ ||५४७॥ 


१० 


१५ 
तदशक्यव्यवच्छेदो विवादोऽनन्ततां त्रजन्‌ । 
कथारम्भस्य नैष्फल्यं व्यक्तं वक्ति प्रवादिनाम्‌ ॥५४८॥ 
विवादस्तन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम्‌ । 
निश्चयश्च विवादश्चेत्यन्योन्यपरिपीडनात्‌ ॥५४९॥ 
० यत्तृक्तम्‌-"यथेदयादि निदश्चेनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; अवयव्यादौ निर्णीति स्थूलादितया सौग- 


तस्य विवादाभावात्‌ । तत्परमाथंसत््वे विवाद्‌ इति चेत्‌ ; न॒ तर्हिं निर्णीते विवादः, तस्य 
तत्सत्वे निणेयाभावात्‌ स्थूखादावेव तद्भावात्‌ । "ययेवं न॒ वदिर्थपरमार्थसन्त्वं प्रयक्षविषय 
इति 'कथमिदयुक्तम्‌-अथवेद नं प्रत्य क्षलक्षणम्‌! इति । इति चेत्‌;न; व्यामोदविकलम्रतिपत्रपेक्षया 
तद्वचनात्‌ , तेषां प्रयकश्चङक्षणत एव तत्सत््वनिश्चयात्‌ । तर्हि तान्‌ प्रति निरथंकमेव तद्वचनं 
२५ विवादाभावेन तन्निवत्तेनस्य तत्फङ्स्याभावात, प्रयक्चस्वरूपनिणयस्य च खत एव भावादिति चेत्‌; 

सयम ; न तान्प्रति तद्वचनस्य तत्सखरूपनिर्णेयनार्थत्व* नापि तद्विषयविवादनिवर्तनफढत्वम्‌ , 
तथापि न वैफल्यं संशयविषोषन्यवच्छेदारथत्वात्‌ । तथा हि-^सम्यगज्ञानं निःश्रेयकारणम्‌? * 


१ भ्रव्यक्षस्य । २ अनिणयखभावत्वापत्तः। ३ यदेका-भा०,व०,प०,ख ०'। अवयवावयन्यायेकान्तमेदे ॥ 
४ नेयायिकानाम्‌ । ५-क्षं नि-भा,ब०,प०,स०। इ -दृत्तिश्च भा०,ब०,प०,स०। ७ अनुमानादेरपि । ८ व्रजेत्‌ 


आ०, व, प०, स०। ९ व्यक्ति आ०, ब०, प०,स० । १० यदेत्या-आा०,ब०,प० । ११ यदैवं जआ०,ब०, { 
 प०,स० । १२ न्यायविनिश्वये तृतीयदलोे । १ ३-ष्य वह्पुत एत्र आ०+ब०,प०.स० । १४ निर्णंयाथैत्वं स० । 
१५ -सकरणम्‌ ख ० । । 
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१।१० ] परथमः प्रत्यक्लपस्तावः १८१ 


इति श्रवणात्‌ तेषामपि संशयः-“कः पुनरसो ? सम्यगज्ञानवचनस्य विषयः ?† इति । तत्र नापर- 
स्तद्धिषयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्मार्थवेदनं तदेवेति तद्वचनविषयसंशयव्युदासाथ- 
मिदमभिदितम्‌-“आतमाथवेद नं प्रस्यक्नलक्नणम्‌' इति। एवं परोश्चलक्षणेऽपि वक्तव्यम्‌ । येषां 
तु सतोऽपि क वचिन्निणैयस्यानुर्कृष्टत्वादपरिदढो व्यामोहस्तेषां तब्यापारोपदशेनादेव व्यामोद- 
प्रध्वंसे निर्विवादत्वसम्भवात्‌ । तस्रयोजनपरमिदमपि वचनमनवयमेव देवस्य - ` ५ 


‹“न पश्यापः कचिक्किञ्चित्सामान्यं बा खलक्तणम्‌ । 

जात्यन्तरं त परयामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌ ॥।'" [सिद्धिवि ००१२१] इति। 
न चैवं नैयायिकानां तद्धेदेकान्ते प्रस्यश्स्यानि्णैयत्वमनुक्ृष्टनिणेयत्वं वा युक्तम्‌ ; अवयन्यादि- 
मात्रेऽपि तसप्रसङ्गात्‌ अनेकान्तविद्ेपिस्वेन तत्र॒ निणेयानिणेययोः निणेयोत्कपालुत्कषंयोरप्य- 
सम्भवात्‌ । तत्तः श्थितम्‌-न तद्धेदैकान्ते प्रत्यक्षव्यापायो विवादादिति । ततो यदुक्तं व्योम- १० 
शिषेन --"्रस्यत्तेण रूपादि व्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तद्िपययव्युदासः” (प्र०व्यो० 
० ४४] इति; तप्रतिग्यूढम्‌ ; एकान्ततस्तेव्यतिरिक्तस्य तेनौनवधारणात्‌) अन्यथा विवा- 
दानवतारप्रसङ्गात्‌ । अवधारिते तदयोगादिद्युक्तत्वात्‌ । 


यद्प्यपरजुक्तं तेनेव -“दीन्दरियग्रा्यं तु द्रव्यम्‌ , कथमेतत्‌ ! प्रतिसन्धानात्‌ । 
तथा हि- यमहमद्रात्तं चज्चुपा तमेति स्प्रशामि यं चास्प्रात्ते तं पश्यामिः इति । न च १५ 
दाभ्यामिन्द्रियाभ्यामेकाथेग्रहणं विना प्रतिषन्धानं न्याय्यम्‌?” [्रश० व्यो ° ४४] इति ; 
तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंविषयमविनाभाविस्वम्‌-किं द्रन्यविषपयम्‌, किं वा तद्रृहणविषयम्‌ ! 
द्रव्यविषयमिति चेत्‌ ; अत्रापि किं तस्यं तंदविनामावकथने प्रयोजनम्‌ ९ निधिताविनाभावात्त्तः 
तत्परिज्ञानमेवेति चेत्‌ ; तदपि द्रव्यस्येति कुतः ? 'तंदविनाभावादिति चेत्‌ , तर्हि ` 'ततोऽप्य- 
न्यदेव *“तत्परिज्ञानम्‌ । ° तस्यापि तदविनाभावात्तरम्बन्धिस्े' * ` ' ततोऽपि ` (तत्परिज्ञानम- २० 
परमेवेति न वयमवधारयामः क पुनरिदमनवस्थ।दोषदूरं द्रञ्यपरिज्ञानं ख्यत इति । तन्ना- 
विनाभावात्‌ *“तत्तस्येति युक्तम्‌ । स्वयं ' ^तस्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; प्रतिसन्धान- 
स्यापि "तत एव तत्सम्बन्धित्वापत्तेः । इष्टमेवेतत्‌ ओद्््यध्येति चेत्‌ ; तर्हिं किमर्थं “तस्य 
रऽतद्विनाभावकथनम्‌ † तत्परिच्छिततिरूपत्वनिवेदनाथमिति चेत्‌ ; न; अप्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- 


योगात्‌ , अविनामावस्यैव तत्रासिद्धेूमादिवत्‌ । वक्ष्यते चेतत-“अन्यथानुपपन्नतवमसिद्धस्य २५ 


¶ तेषां तु आ०, ब०, प० । एतेषां तु स ० । २ -ययोरुत्कषा-जा०, ब०, प०, स०। ३ न सेदेका 
-भा०, ब०, प०, प । ४ रूपादि्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । & प्रतिसन्धानस्य । ७ द्रव्यविषया- 
विनाभावकथने । ८ परतिसन्धानतः। ९ द्रग्यपरिज्ञानम्‌ । १० द्रव्याविनाभावात्‌ । ११ द्रव्यपरिज्ञानादपि। 
१९ द्रग्यपरिज्ञानं द्रव्याविनाभावीति परिज्ञानम्‌ । १३ अन्यपारज्ञानस्यापि । १४ -त्वेन ततोऽपि भा०, ब०, 
प०, स० । १५ अन्यपरिज्ञानादपि । १६ अन्यपरिज्ञानं तदविनाभावीति तृतीयपरिज्ञानम्‌ । १७ द्रग्यपरिज्ञानं 
द्रव्यस्येति । -वारास्येति जा०, ब०, प०, स०। १८ द्रग्यपरिच्छित्ति। १९ तत्परिच्िछचिङूपत्वदेव । २० 
म्रतिखन्धानस्य । २१ दरन्याविनाभावित्वकथनम्‌ । 
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न सिद्धति ।१[न्यायवि० इटो १२] इत्ति । प्रतिपन्नस्यैवः ` ततस्तंन्निवेदनमिस्यप्ययुक्तम्‌ ; 

यतस्तत्प्रतिपत्तिः" तत एव॒ तद्रुपत्वस्यापि प्रतिपत्तेः, तस्यं तद्नथान्तरस्वात्‌, अन्यथा तद्‌- 

योगात्‌ अविनाभावनिवेदनान्थंकत्वस्य तद्वस्थस्वात्‌, खण्डशः प्रतिपन्तेश्च निवारितत्वात्‌ । तन्न 
` तस्य द्रन्यविषयमविनाभावित्वं ` सप्रयोजनं यतस्तत्कथनमिति स्थितम्‌ । 

५ भवतु तद्रहणविषयमेव ` तस्याविनाभावित्वमिति चेत्‌; तत्रापि स एव दोपः- "किं 
तस्य'इत्यादिः । अपि च, यदि तरस्यं' ` तदविनामावित्वेन ` तद्वभासितम्‌ ; कथं द्रव्ये प्रामा- 
ण्यम्‌ ? ` -अन्यविषयस्यान्यत्रं तद्योगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रामाण्यमपि तस्य तद्रहण एवेति 
चेत्‌ ; न; “्रतिसन्धानमथंसिद्धौ प्रमाणम्‌ [ प्रश्ष०व्यो°प्र ४५ ] व्यस्य विरोधात्‌ । 
न च द्भाम्याम्‌? इत्यादिना तस्य॒तद्रदणाविनाभावयुपक्रम्य श्रतिसन्धानम्‌? इत्यादिना 

१० द्रव्ये तत्म्रामाण्योपसंहारं कथं पूवोपरवेदी विदध्यात्‌, “उपक्रमोपसंहदारयोर्विसंवादादिति चेत. ! 
सव्यम्‌; अयमपरः परस्य दोषः। नास्ति दोषः, द्रव्ये तत्प्रामाण्यस्य तंद्रदणप्रामाण्यद्वारयोपनीत- 
स्यामुख्यस्य श्रतिपादनादिति बेत्‌ ; न ; द्र्येन्द्रियसनिकर्षापनीतजन्मनस्तस्यं' “तत्र मुख्यस्यैव 
प्रामाण्यस्योपपत्तेः । न च तस्सन्निकषेजत्वं तस्यासिद्धम्‌ ; ^“इन्द्रियमर्थेष स विश्ल्पक्रन्नानो- 
तपत्तौ सङ्केतस्मरणापेक्तम्‌'  [ प्रश्च० व्यो० प्र ४ | इत्यादिना स्वयमेव तत्समथेनात्‌ । 

१५ भवतु तर्हिं सुरख्यत एव प्रतिसन्धानस्य द्रव्यविषयस्वम्‌ , तस्यार्थकार्यैस्य सतो निर्विषयस्वस्या- 
प्ययोगादिति चेत्‌; न; दिचन्द्रादिवेदनध्याथेकायेस्यापि निर्विपयस्वदरोनात्‌ । ` भ्रतिभासवदथेत्वेन 

न निविपयत्वमिति चेत्‌ ; नन्वत्र प्रतिभासवानथों नामावयवी, तस्य च नालुपङन्धपूवंस्य 
रतिभासनम्‌ , अन्यथा ददनस्परोनविषयतया तद्रदणायोगात्‌ । न चैवम्‌ , (यमहम्‌'इयादिना 
तद्विपयतयैव तस्य कथनात्‌ | उपछब्धपू्ेस्यैव भवतु प्रतिभासनमिति चेत्‌; न ; उपटब्ेदरौ- 

२० . नादिरूपाया अप्रतिभासे तद्विषयतया तस्य प्रतिभासासम्भवात्‌ । भवतु दशैनादेरपि प्रतिभास 
` इति चेत्‌ ; कस्तत्रेन्द्रियसन्निकषैः ? संयोग इति चेत्‌ ; न; त्य गुणत्वेन -शुणे वृच्यभावात्‌, 
गुणश्च दशेनादिरात्मनः । तत एव न तस्य श्रोत्रे शब्दवशु रादौ समवायः; अन्यगुणस्यान्यत्र 
"तदयोगात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः; चक्षुरादिसंयुक्तेऽवयविनि ° ^तस्य समवायाभावादिति 
कृथमतत्सननिङ्कष्टस्य तस्यं ˆ प्रतिसन्धाने प्रतिभासनं ` तस्प्रयक्षत्वसमर्थनवियेधात्‌ १ अस्त्येव 

२५ सम्बद्धविदोपणभावः तत्रापि सन्निकषंः चक्चुरादिसम्बद्धद्रन्यापेक्षया दृशेनादेविशोषणत्वात्‌ तंह्ा- 


$ प्रतिसन्धानस्य । २ अविनाभावक्थनेन । .३ तत्परिच्छिदिषूपत्वनिबेदनम्‌।  प्रतिसन्धानप्रतिपत्तिः । 
५ तत्परिच्छिचिरूपत्वरस्य । -त्‌ नतस्य आ०, ब०, प०, ख । ७-त्वंन भर -भा०, ब०, पण, स०। 
८ द्रन्यग्रहणविषयम्‌ । ९ प्रतिसन्धानस्य । १० अरतिसन्धानस्य।. ११ द्रन्यम्रहणाविनाभावित्वेन । १२ 
द्रव्यभ्रहणावभासित्वम्‌ । १३ द्रग्यग्रहणविषयस्य । १४ द्रव्ये । १५ “प्रतिसन्धानं द्रव्यसिद्धो भमाणम्‌?-प्रज्ञ 
व्यो° । १६ -दारविसं-स० । १७ द्रव्यम्रहण । १८ प्रतिसाधनात्‌ आ ०, ब ०, प०,स० । १९ प्रतिसन्धानस्य । 
ब. २० द्रव्ये २१ तिभासमथेका्यत्रेन निर्वि-आ०, ब०, प०्स०। २ >२-~नाचुपल-जा०, ब०, प०, सखण०्। 
२३ दशेनादौ। २४ समवायायोगात्‌। २५ द्ौनादेः । २६ प्रतिसन्धाने ्रलक्षत्वसमर्थनस्य विरोधात्‌ । 


2७ विदोषणभावस्य । 
॥ ध चि > 
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वस्य च तंदिशिष्दरव्यज्ञानान्यथानुपपंस्यैवाधिगमात्‌ । श्रव्येणासम्वद्धं॑दशेनादि कथं तद्विगे- 
पणमपिःइत्यपि वार्चम्‌ ; “संयुक्त समवेतं वा विदयोपणम्‌' इति नियमानभ्युपगमादिति चेत्‌ ; 
न; शणादीनां सम्बन्धाभावे विशोपणभावस्य स्वयमेव निराकरणात्‌ । “नैतदेवम्‌ ; गुणकमे- 
सामान्यानां सप्रवेतानामेव विशेषणतोपरखन्धेः'? [ प्रर °बव्यो°पर ° ५० | इति वचनात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-प्रतिसन्धानसमये दशेनादेरपक्रमाद्पक्रान्त एव तद्धिपरयभावः, केवकं तदु- ५ 

पजनितसंस्काराभिन्यक्तिवि शाद विद्ययमानस्येव तस्य प्रतिभासनम्‌ , तत्र च ्रान्तमेव प्रतिसन्धा- 
नम्‌ , शद्ध एव द्रव्ये तद्विभ्रमोपगमादिति । तत्रेदमुच्यते-तंद्ावादू द्रव्यमविविक्तं चेत्‌ ; 
तदपि तद्वदविद्यमानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तरिसिद्धिः, तद्भावस्य च द्रञ्याद्विवेके तस्यापि 
हरदू विय मानतैवेति कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य भ्रान्तत्वम्‌ ? अपरियक्तसदसत्खवभावयोः परस्पर- 


मविवेकादयमप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; रूपस्पशेयोरप्युन्मु क्त तदास्मनोरेवान्योन्यमविविक्तत्वा- १० 


पत्तेः | नियतेन्द्रियम्राद्यत्वान्नेति चेत्‌; न; प्राच्ययोरपि भेदप्रतिभासविषयत्वेन तद्‌भावाुपङ्गात्‌ 1 
यथेव हि नयनस्पदीनाभयां रूपस्परशयोर््रहणमेवं तद्‌ भावद्रव्ययोरपि श्रान्तेवरप्रतिभासाभ्यामिति न 
विशेषं परयामः । तदुभयप्रतिभासास्मकमेकमेव तद्विज्ञानं तद्िषयत्वादविरुद्ध एव तयोरविवेक 
इति चेत्‌ ; न; नयनस्पशेनोपजनितभ्रतिभासेदेऽपि तदार्मकस्य ज्ञानस्येकस्वात्‌ , तद्विषयत्वेन 


रूपस्पशविवेकस्याप्यविरोधोपपत्तेः । अस्तु को दोप इति चेत्‌ १ नः; तस्येव द्रन्यस्वस्थापनात्‌ । १५ 


विविक्तमेव तद्विपयभावादू द्रन्यभिति चेत्‌; तस्य यदि तथा प्रतिभासने न तर्हिं तद्‌भावप्रतिभा- 
सनम्‌ , न हि पीतविविक्तशङ्घावभासने पीतावभासनसुपर्च्धम्‌ । तथा चोत्सन्न एव (यमहम्‌ः 
इत्यादिरूपः प्रतिमासन्यवहारः स्यात्‌ । नास्ति ' तंथा तरस्य प्रतिमासनमिति चेत्‌ ; न; अमेदात्‌ 
द्रव्यकूपेणाप्यप्रतिभासनप्र सङ्गात्‌ । सभ्मूच्छितसत्प्रतिभासेतरस्वभावद्वयं तदेकमेव द्रव्यमिति चेत्‌; 
; सम्मूर्खिढतल्पस्पशेखवभावद्वयस्यापि द्रव्यस्येकस्याभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ । तथा च तदेवावयवि- 

दर्यं तश्येव प्रतिसन्धाने प्रतिभासनात्‌ , ` 'अस्प्राक्चम्‌ः इति तद्धीनस्य स्परेस्य 'परयामिः इति 
रूपस्य ध्यं तम्‌' इति च तदविवेकस्वभावस्यावयविनस्तत्राध्यवसायात्‌ नापरं तिपयंयात्‌ । 
वक्ष्यति चंतत्‌- 

“'स्पशोऽयं चाज्पत्वान्न न रूपं स्पशोनग्रहात्‌ । 

रूपादीनि निरस्यान्यन्न चाप्युपरभेमहि ॥'› [नयायचि ० इलो ०२८५] इति । 
ततो निराक्ृतमेतत्‌ - ““रूपस्पशयोश प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्यत्वादेतसप्रतिन्धानं न सम्भवति? 
[ प्रश्च० व्यो °प्र० ४४ | इति ; तत्रैव तत्सम्भवस्य प्रतिपादनात्‌ । 





` 9 द्दोनादिः चटविरोषणम्‌ "घटददरोनम्‌” इत्थादिविरिष्टक्ञानान्थथानुपपच्चः । २ ' “संयुक्तं समवेतं वा 
विज्ञेषणमिति नियमानभ्युपगमाच्ः-प्रज्ञ ०न्यो °पर° ५० । ३-लन्धिरिति भ०,ब ०,१०,स०। ४ द्दोनविषयस्य । 
५ विद्यमान एव ।& ददोनविषयभावात्‌ । ७ तदभावस्यापि । ८ द्रग्यवत्‌ । ९ आप्ययोरपि चैतत््र-आा०,ब ०,प०,स०। 
द्रन्यदशोनविषयभाव्रयोरपि । १ ° द्रव्यस्य । ११ तद्विषयभावविवित्तत्वेन । १२ -नं तदभाव-जा०,ब ०, प०,स= । 
१३ विविक्तत्वेन । १४ द्रव्यस्य । १५-शेखरूपद्वथस्यापि जा०,ब ०.१० 1 १६ असंस्पाम्‌ जा०,ब ०। असंस्पाक्षम्‌ 
स० । असंस्परम्‌ प०। । । | £ १ 


५ 
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यदि च रूपसपशीत्मक्रमेकं द्रव्यं न भवेत्‌; कथं भ्रान्तेतरस्वभावमेकं प्रतिसन्धानम्‌ ? 
तदपि मा भूदिति चेत्‌; न; तंस्येकान्ततो विश्रमे दशेनादिविषयत्ववत्‌ द्रव्यस्याप्यसिद्धेः । अवि- 
श्रमे द्रञ्यवत्तद्विषयत्वस्यापि परमार्थत एव सिद्धेर्निवेदितत्वात्‌ । - 
` अपि च, यदि न संम्भवत्येव ध्रान्तेतरस्वभावमेकं संवेदनम्‌ ; न तर्हिं “इह मामे 
५ ब्क्षाः' इयपि ज्ञानं सम्भवेत्‌। तद्धि प्रामादावन्यभिचारित्वेनाश्रान्तं न इहभावे व्यभिचारात्‌ । | 
इहभावाभावे कथं तज्ज्ञानमिति चेत्‌ १ न; अन्तराङादशनमात्रेण तदूभावात्‌। तथा च परस्य वचनम्‌- 
“दूराद्‌ ग्रामारामयोरन्तरालमपरश्यताम्‌ इहं प्रमे इत्ताः" इति ज्ञानं दृष्टम्‌” [ प्रश० व्यो° 
प्र १०७]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌ ; कथं तर्दिं “दृष्टम्‌'इत्युक्तम्‌ १ कथं वा सम- 
वायलक्षणे तन्यवच्छेदार्थं सम्बन्धपदम्‌ १ तदपि तदर्थं नेति चेत्‌ ; न ; "दृष्टश्च भान्तेह- 

१० ज्ञानख व्यवच्देदाथं सम्बन्धपदम्‌' [भश०ज्यो प्र १०७] इत्यस्य विरोधात्‌ । 

“इहाकाश्चे शकुनिः” इत्यपि ज्ञानमेतेन व्याख्यातम्‌ ; तस्यापि शङ्नावन्यभिचारिववे- 
नाभ्रान्तत्वेऽपि इहभावे भ्रान्तत्वात्‌ । आकाशस्यातीन्द्रियत्बेन तत्र इहेति प्रत्यक्षुप्रययायोगात्‌ । 
तथा च परस्य वचनम्‌-““ अतीन्द्रियेऽप्याकाशो यत्‌ इह" इत्यपरोक्ञन्ानं तत्केवलं भ्रान्तम्‌" 
[प्रश०न्यो ०प्र° १०७ ]इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्‌; तर्हिं कथम्‌ ““इहाकाशे शङ्कनि- 

१५ रिति ज्ञानं दृष्टम्‌? [प्रश०व्यो °्रु° ९०७ ]इद्युक्तम्‌ १ कथं वा ‹^तद्यवच्ेदाथेम्‌ आधार्या- 
धारग्रहणमू'  [भ्रशच० व्यो ०० १०७] इयभिदितम्‌ तन्न ान्तेतराकारज्ञानपरित्यागः परस्य 
श्रेयान्‌ । तद्परित्यागे च यथा तदाकारयोः परस्परपरत्यनीकत्वेऽपि कथच्िद्विवेकरस्तंथा वणै- 
स्पशोयोरपि इति तदविवेक एवावयवी नापर इति नासौ र्वहिस्थों नापि शंद्धावयवमात्रम्‌ , न 
च द्रव्यमेकान्तभिन्नं पर्यायेभ्यः; तस्य सवेस्यापि भ्र॑व्यक्षत एव निषेधात्‌ तस्य तद्विरद्धाव- 

२० भासितत्वात्‌ । 

भवतु तर्हिं निद्रेन्यः पयाय एव वहिर्थेः; तस्य दीपादिनिदर्च॑नेन अन्यत्राप्यवगमात्‌ । 
दीपादौ च निर्विवादं प्रयक्षेणेवाधिगमात । निर्विवादो हि दीपदो क्षणभङ्ग पयायः, प्र्यक्षा- 
देव वााबखानामपि तत्र सम्प्रतिपत्तेः । धमेकीर्तिनापि तदुपदशंनाथेमेव- 
“तथा द्यलिङ्गपावालमसंयुष्टोत्तरोदयम्‌ । 
पर्यन्परिवच्डिनच्येवं' दीपादि नाशिनं जनः ॥ ° [प्रवा०२। १०५] 
इत्यस्यामिधानादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि विवादाविरोषात्‌ । कथमन्यथा “न चेकदेकतेलजनित 

एक एवासो दीपञ्वालाप्रतानः? > [प्र वार्तिका ° ] इति प्रज्ञाकरेण तस्योपदश्लंनम्‌ १ अविद्य- 

मानस्य तदयो गात. । स्वयमुद्धावितस्योपद्श्चेनमिति चेतत्‌ ; न; उद्धावनस्य प्रयोजनाभावात्‌ । 
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` १ अतिखन्धानस्य । २ संभवतीत्येव जा०,ब०,प०,८०। ३ अन्तराठदशं-भा ०,ब ०,१०,स ०। ७ (दष्ट 
ज्नान्तेह-* -“ “2 -प्रश० थो ० । ५ “अतीन्द्रियेऽप्याकाशे इहेति ज्ञानं केवकं भ्र/न्तम्‌"-प्रश्ण्व्यो । 8 तदा जा० 
ब०प-, ख०। ७ वर्णस्पज्ौयमेदः। ८ सैयायिकाभिमतः भवयवात्‌ ्रथरभूतः । ९ बरोद्धाभिमतः । १ ° प्रष्यक्ष एव 
| भा०, व०, पञ, सर । ११ नरौलदीपा-जा०) ब०, प, स०। > ~> 
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२।१९० | पथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः | १८५ 


परिहारः प्रयोजनमिति चेत :; नन्वेवमनुद्धावनमेव न्याय्यम्‌, उद्भान्यसमाधानस्य खात्वा 
समीकरणवत्‌ अयुद्धिमह्लोकठयवहारस्वात्‌ । तन्नायं स्वयञुद्धावितः, परेषामेव भावात्‌ । यदि 
तत्रापि विवादः कथम्‌ °अलिङ्गप' इव्युक्तम्‌ १ विवाद्ज्यवच्छेदस्य शिङ्गादेव भावात्‌; अन्यतस्त- 
दभावस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमाणतात्‌ , तस्मादछिङ्गवचनादविवाद्‌ एव दीपादो तस्पयायः । 
तद्धिवादोपद्‌ सनं तु शाखरविरद्धमेव -निवन्धनकारस्येति चेत ; सम्‌ ; अस्त्ययं तस्य देषः । ५ 
नास्ति दोषः, सव्यप्यजिङ्गत्वे विवाद्न्यवच्छेद्‌स्य अन्यत्त एव भावादिति चेत्‌ ; किं पुनस्त- 
द्न्यद्न्यत्र प्रत्यक्षात्‌ ९ तद्रैवारस्तं इति चेत्‌; न; तदतद्धिपयविकस्पानतिक्रमात्‌ । तद्विपयादेवेति 
चेत्‌; न; दीपादिवदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एव तत्तद्धिवादनिवरत्तेः अनुमानवेफल्यात्‌ । अन्यत्र तंस्येव 
विवादनिभित्तत्वान्न ततस्तव्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌; कुतस्तस्य तंननिमित्त्वम्‌ ? समानाकारगोचर- 
त्वादिति चेत्‌; न; दीपादावपि तद्विश्चेषात्‌ । समानाकायभावान्नेति चेत्‌; न; “केवलं तु १० 
सादृश्यात्‌ समानसामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः" [ प्र° वातिंकाङ० | इति 
तत्साटरयालुवादिन्या अल्ङ्कारचणेर्विंयोधात्त्‌ । तन्न तद्िषयादेव प्रत्यक्षात्तव्यवच्छेद्‌ः । तदृन्य- 
विषयात्‌ ; इत्यप्यसङ्गतम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌-नीटग्रस्यक्षादेव छोदिते पीतन्यवच्छेदापत्तेः । तन्न प्रत्य- 
क्षस्व (ष) तदन्यन्‌ । तर्हि तदुत्तरकारमावी विकल्प एव तदन्यः, तत एव तंब्यवच्छेद्‌ इति 
चेत्‌ ; न; ततोऽपि अभ्रमाणात्तद्योगात्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ , प्रमाणसिद्धिप्रयासवेफल्याच्च । प्रमाण- १५ 
मेवासोः प्रत्यक्षत्वेनेति चेत्‌; न; उक्तोत्तरस्वात्‌ । दृतीयप्रमाणस्वे च प्रमाणसङ्खयानियमन्यापत्तेः। 
ततः (एकद्‌' इयादेविवादस्य यन्यवच्छेदकयुक्तम्‌- 

“यदि प्रथपसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः । | 

कालोन्तरव्यापितया ब्रथा तेलाद्यतः परम्‌ । [०वार्तिंकाङ० २।१०५] इति; 
तदपाक्रतम्‌; तस्य प्रयक्षत्वे तद्रख्माविविकस्पस्वे च दोषस्योक्तत्वात्‌ । अनुमानधिकल्प एवायं २० 
विकल्पः कश्चिदिति चेत्‌; नु तद्िकस्पस्य छिङ्गायत्तत्वात्‌ छिङ्गादेव तच्यवच्छेद्‌ इत्यायातम्‌ , तथा 
च स एव *शाखविरोधः, तत्राडिङ्गवचनेन विवादामावस्य प्रतिपादनात्‌ , निघन्धनकृत। ` तु विवा- 
दृश्य लिङ्कतस्तव्यवच्छेदस्य चाभिधानात्‌ । | 

स्यान्मतम्‌-अलिङ्गवचनानिर्विवादत्वं चरमसमय एव शाखराभिप्रेतं तत्र॒ वाखादेरप्य- 
विवादस्येव माशद्शेनस्य भावात्‌ । न च तत्रेव विवाद्‌ः, लिङ्गतस्तव्यवच्छेदो वा निबन्धन- 
कृता निरूप्यते, पूवेपूवेतत्प्यायेष्वेव तन्निरूपणात्‌ तत्रेव दशेनस्य सादरयविषयत्वेन विवाद- 
निमित्तत्वात्‌ , न चरभपयौये तत्र तदुत्तरपय यस्यावुत्पत्तेः, दशैनस्य तत्साररयविषयत्वाभावात्‌ 
तत्कथं शाख्विरोध इति ? तन्न; "नाशिन्‌? इयस्य मध्यमपयोयापेक्चयेव व्याख्यानात्‌ 
(“अतादवस्थ्यं धिनाश्चोऽनित्यतेति च व्यपदिश्यते [ प्र° वार्तिंकाङ० ] इति । तद्पि 
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१ खनिता । २ तद्वभासनस्य जा०,ब ०,प०,स०। ३ प्रज्ञकरस्य ! ४ तदेवास्तीति आ ०,ब०,प१०.स०। 
५ भ्रत्यश्नस्यव । £ विवाद्निमित्तवम्‌ । ७ विवादग्यवच्छेद्‌ः । ८ विकल्पः । ९ “कालन्तरस्थायितया"°-अरण्वार्तिं- 
कार । १० म्रमाणवातिंक । ११ भ्रज्ञाकरगुपतेन अलङ्कारशृता । । 
२४ 








१८६ ॑ न्यायविनिश्च॑यविवरणे [ १।१० 
चरमपर्यायपक्षमेवेति चेत्‌ ; न; “न च प्रदीपादीनां तादवस्थ्यम्‌ अपि तु परापरतेलो- 


पादानजन्यमाना परापरेव प्रदीपज्वासा" [ प्र वार्तिंकार० ] इति तत्रैव तन्याख्यानस्य . 


समर्थनाद्‌ । चरमपर्यायापेक्षायां परापरेखलुपपत्तेश्वरमविरोधात्‌ । ततो दुरुत्तर एवायं शाख- 
विसेधः परस्येत्यलं त॑श्निर्वन्धेन । विवादस्तु वियत एव, तत्कथं सति तर्मन्‌ दशेनादेव दीपादो 
क्षणभङ्गसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? उ्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेत्‌; कुतस्तव्यवच्छेद्‌ः { यदी - 
त्यादेविंचारादिति चेत्‌ ; न; कथञ्धिदश्चणिकत्वेऽपि प्रदीपादेरपरापरतेखादिना तत्रेवापरापरस्याति- 
शयस्योपकस्पनात्‌ । न च तर्स्यं तंस्मादेकान्तेन मेदो यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपदिश्येत, 
तर्य वा तदन्तरस्य करणेऽनवस्थानं भवेत्‌, अपि तु अभेद एव । सोऽपि नैकान्तिकः, येन 
्रदीपादिवत्तदतिशयस्यापि र्तदारमनः प्रथमतेखादिसम्पातादेवोत्पत्तेरपरापरततसम्पातस्य वेयथ्येम्‌; 
१० तदतिशयवद्वा प्रदीपादेरपि तंदात्मत्वेनापरापरस्वभावत्वदिकान्तिकमनित्यत्वमापयेत भेदामेदयो- 
रनेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात । न चेतद्वचनमात्रम्‌; प्रयक्षेणेव भेदैतरा्मना प्रसिद्धत्वात्‌ । नच 
तस्य तदात्मत्वमसिद्धम्‌; अ्ुभवसिद्धत्वात्‌ । र्दीलयादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपितं 
चेतत्‌ .आत्मनाऽनेश्सूपेणः ` इत्यादो । तन्न विचाराद्विवाद्न्यवच्छेद्‌ः तस्य॒ तदनुकुख्त्वात्‌ । 
ततो न कवचिदपि प्रव्यक्षान्निर्विवादात्‌ क्षणभङ्गसिद्धिः, यतो निद्रव्यः पयांय एव वहिरथाऽ- 
१५ वतिष्ठेत, सद्रन्यस्यैव तस्यावस्थानात्‌, तत्रेव प्रत्यक्षस्य निर्विबादत्वोपवणेनात्‌ । चरमक्षणेऽपि 
किमेवं नावतिष्ठत इति चेत ? क एवमाह (नावतिष्ठते इति ? तर्हि कुतस्तदुत्तरश्णे नोपरभ्यत 
इति चेत्‌ ? अलुपरभ्यत्वेन परिणामादेर्वं । अविद्यमानत्वादेवाुपडभ्यत्वं किन्नेति चेत्‌ १ न; 
चरमक्चणस्यावस्तुसखप्रसङ्गात्‌ अकायेकारितस्वात्‌ । स्वविषयज्ञानकरणान्नेवमिति चेत्‌ ; न; सजातीय- 
करण एव विजातीयकरणं - नान्यथेति निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । तन्न प्रयक्षं पराभिमतवदहिर्विष- 
२० याजुरूपं तस्यानेकान्तानुरूपस्येवोपलम्मात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; तस्याप्यनेकान्तनियतःत्वेन 
निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । तथा चानेकान्तस्येकान्तनिपेधात्मकत्वेन प्रमाणैः तद्धिधेर 'तन्निपेधस्वो. 
पपत्तेरुपपन्नमेतत्‌- 
प्रतिज्ञातोऽन्यथामावः पश्वाणैः प्रतिषिध्यते ॥१०॥ इति । 


तदेवं ` “उ्याख्यातमिन्दरियप्रयक्षं व्यवसायात्मकम्‌। तत एव च निद्रानात्‌ अनिन्द्रिय 

२५ प्रत्यक्षभपि ससं बेदनापरसञ्ज्ञकं ज्यवसायात्मकरमवगन्तन्यम्‌ । तथा दि-व्यवसायात्मकं 
` स्वसंवेदनं प्रत्यक्षत्वात्‌ इन्द्रियप्रत्यक्षवत्‌ । न वेदमाश्रयासिद्धं साधनम्‌ ; सवज्ञानानां स्वरूपवेद्‌- 
नस्यान्यनिरपेश्षप्रतिभासत्वेनाख्ङघनादहैस्वात्‌ । तस्मतिभासत्व एव विवाद इति चेत्‌ ; न; 





१ तज्निवन्धेन आ०,ब०,प०,स० । > यदित्या-जा०, ब०, प०, स० । “यदि भरथमसम्पातमात्रादुखन्न 
दृ्यादिविचारात्‌ । ३ -रतैखादीनामव्रैवा-प०{-रतैलादिनामतरैवा-अ1०,व०,स० । ४ अतिशयस्य । ५ दीपादेः । 
& अतिदरायेन । ७ अतिशयान्तरस्य । ८ अदीपात्मनः। ९ भअतिद्चायात्मकत्वेन । . १० भ्रत्यच्चघ्य । ११ न्याय- 
। बि० इछो० ८। १२ “उक्तब्-षतो न नाशो दीपस्तमःपद्रलमावतोऽस्ि-ता० टि० । १३ ~यकरणान्नान्य- 
आ, ब, प०) स । १४ तन्निषेधोप-भा०, ब, प०, स । १५ वप्रा्यानमि-मा०) ब ०, प०, ख ० । 
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नीठक्ञानादन्यस्य तदवेदनस्याननुभवात्‌, तस्य च प्रतिभासनाद्धिवादाजुपपत्तेः, अन्यथाऽथप्रतिभा- 
सेऽपि विनादात्‌ न वहिनान्तः प्रतिभास इलयन्धकसरपं जगद्भवेत्‌ । तदाद- 

परोक्चज्ञानविवयपरिच्छेदः परोश्नवत्‌ । इति । 

परोक्षं स्वप्रकादशाविकलम्‌ | ननु परोक्षमस्पषएटमिति प्रसिद्धं तत्कथं “स्वप्रकाशविकङं 
तदुच्यते? इति चेत्‌ न ; व्युसत्तिभेदेनाथद्वयप्रतिपादनात्‌ । अक्षमिति हीन्द्रियम्‌, तच्च 
वेशयहेतु, आवरणविगमविदोपाधिष्ठानं जीवभरदेश एवोच्यते सस्यैव मुख्यत इन्दरियत्वात्‌, तस्मति- 
गतं प्रयक्षमिति स्पष्रप्रतिपत्तिः, तस्मात्परावरत्तमवेश्चयकारणावरणायिष्ानजीवप्रदेश्षोपनीतं 
परोक्षमित्यत्राष्पष्टप्रतिपत्तिः । यदा अश्चणम्‌ अर्थंवल्स्वरूपस्यापि भहकत्वेन व्यापनम्‌ अक्षुः, 
तस्मासराव्रत्तं परोक्षमिति, तदा स्वप्रकारावेकल्यप्रतिपत्तिः । अत्र च स्वसंबेदनाभावस्य 


प्रकरमादयमेवार्थो गृह्यते नास्पष्ठस्वं चिपयेयात्‌। ततः परोक्षं स्वभ्रकादाचिकठं ज्ञानं येषां ते परोक्ष- १० 


ज्ञाना यान्ञिकाः, तेषां विषयपरिच्छद्छ परितः छेदो उ्याच्रत्तियेस्य सः परिच्छेद्‌ः, विषय- 
श्चासो परिच्छदश्च विषयपरच्किदो अ्राद्यविशेषप इत्यथे; । परोक्षं विपयि तेन समानं वत्तेते 
इति परोक्षबत्‌ ›, सोऽपि परोक्ष एव मवति विवादाविदोषादिति भावः । 


खोकप्रसिद्धमप्येतज्ज्ञानानामाद्मवेदनम्‌ । 

याज्ञिकस्य यिवादाच्चेन्न भवत्येव त्वतः ॥ ५५०} 
अर्थवेदनमप्येवं न भवस्येव तादृशम्‌ । 

तत्रापि विवदन्ते यसरवुद्धा बुद्धशासने ॥५५१॥ 
अविज्ञाने च वाद्यस्य तद्विशेषे; कथं पुनः । 

यज्ञं कुर्वीत येनायं याज्ञिकः स्वगेमाप्लुयात्‌ १ ॥५५२॥ 
अज्ञातस्यैव ` यज्ञस्य करणं यदि कस्प्यते । 

उयर्थिका धमैजिज्ञासा छिन्न स्यादधेदवादिनाम्‌ १ ।५५३॥ 
अपरिज्ञातमेवास्ति नापि तत्करणं कचित्‌ । 

स्वेषां यज्ञकारित्वमन्यथा स्यादनाङ्ख्म ॥५५४।। 
अर्थगरहः प्रसिद्धोऽयमवटाबाटकेष्वपि । 

विवादं विद्धीतास्मिन्ननुन्मत्तो जनः कथम्‌ ९ ॥५५५॥ 
इत्यपि स्वगृहे तुल्यसुत्तरं निश्चयागतम्‌ । 

तस्मात्स्ववद्‌न सवक्ञानानासयुपद्रवम्‌ ॥ ५५६॥ 


तथा च यदुक्तम्‌. 
“भयदा तु ग्राह्यपाकारं नीखादि प्रतिपद्यते । 


१५ 


२० 


२५4 


न तदा आाहकाकारसंवित्तिदेश्यते कचित्‌॥”” [मी ° इलो ° शल्य ०७४] इति । ३० 


१ -त्वं पयाया-जा०, व ०, स । -त्वं पयैया-प० ! २ अपिज्ञने जा०, बण, प०, स । 
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तत्र॒ कीटश्चश्य तदाकारस्य संवित्तिने टदरयते ? नीखदेरव्यतिरिक्तस्येति चेत्‌; न ॥ 
काचित्‌ स्तिः अस्माकमपि तदनिष्टेः । व्यतिरिक्तस्येति चेत्‌ ; न; नीख्वदद्मिति तदाकार 
स्यापि द्दोनात्‌ । अहम्बुद्धावात्मन एव दशेनं न नीखबरेदनस्येति चेत्‌ ; न; नीखग्रहणस्वभावस्यैव 
तत्रं दरौनात., अन्यथा नीलस्य कमैत्वेन प्रतिभासविरोधात्‌ । तद्रृहणष्वमावत्वमप्याट्मन 
५ एवेति चेत्‌ ; अनथेकमेव तर्हि ज्ञानं तसप्रयोजनस्य विषयपरिच्छेदस्यात्मन एव भावात्‌। ज्ञानस्य 
तत्न करणत्वान्नानथेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; का्यैस्येव करणपेश्षणात्‌ । न चारमा कायेम्‌ ; तस्य 
नियत्वात्‌ । अनित्य एव विषयपरिच्छेदपयायस्तंस्येति चेत्‌ ; न ; तत्रापि चक्षुरादेरेव प्रतीतस्य 
करणत्वोपपत्तेः । ततो दुभाषितमेतत्‌-““परोक्तात्मनो बुद्धिः" ] इति; बुद्धेरेबाभावात्‌ । 
तंतसयाय एव बुद्धिरिति चेत्‌ ; न तर्हिं तस्य परोक्षुत्वम्‌ अदम्बुद्धौ प्रत्यवभासनात्‌ । तत्रापि 
> ` १० न शक्तिरूपेण प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; अस्तु तस्यैवं परोक्षत्वं तत्पयायस्य तु कथम्‌ ? तस्यापि 
तद्ज्यतिरेकादिति चेत्‌; न तर्हि नीखद्ेरपि प्रत्यक्षत्वं तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात्‌ । प्रत्यक्ष 
मेव तस्य तद्रूपमिति चेत्‌ ; न ; तस्यातीन्द्रियत्वोपगमात्‌। अन्यथा “त॒त्र प्रत्यन्ततो ज्ञातादाहा- 
दहनशक्तता?” [ मी इलो ० अथां ० ३ ] इत्यादेरथपत्तेयफस्यात्‌ | तथा वेर्दमपि दुभोषित- 
मेवं-“्रत्यक्ोऽथः' | ] इति । ततो यथा पयोश्वत्वेऽपि "“तद्रपश्य प्रत्यक्षमेव 
१५ नीखादिकं तथैवानुभवात्‌ , तथा तव्पर्यायोऽपि', तत्रापि तथाऽलुभवस्याविशोषात्‌ । "'ुतरचेदं 
निधितम्‌ “सकर ज्ञानं स्वप्रकाशविकरम्‌' इति ! 


| ““व्या पृतं चाथसंवित्तो ` नारमानं ज्ञातुमहति । 
तेन प्रकाशकत्वेऽपि वोधायान्यस्रतीच्यते ॥ 
ईशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थाचमवात्पक्रम्‌ । 
२० सति प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दश्यते यथा ॥ 
रूपादौ चज्ञुरादीनां तथात्रापि भविष्यति । 
प्रकाशकत्वं बाह्येऽर्थे शक्त्यभावात्त॒ नातमनि।।'› [मी ० इटो ०शून्य ० १८४- ८५] 


(^ १९५ 


इत्यादर्विचारादिति चेत्‌ ; उच्यते-यदयययं विचारः सकलक्ञानान्तःपातिनमास्मानमपि"^ स्वप्र 
काशविकर्मवैति; कथं सकलमपि ज्ञानं स्वभ्रकाशविकटं विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशप्रसिद्धे४१८ ! 

दप अथ नावैति; कथं सकलज्ञानानां स्वप्रकाशवेकस्यमवगतम्‌ , विचारज्ञानस्य तदनवगमात्‌ ? 
` तस्यापि विचारज्ञाान्तरात्तदवगम इति चेत्‌ ; न; **तदन्तरस्याप्यपरतदन्तरात्‌ तद्वगमेऽन- 








१ अहम्बुद्धौ । २ नीलग्रदणस्वभावत्वमपि । ३ आत्मनः । ४ “'तस्माद्रव्यच्चा बुद्धिः?-ज्ञाव्रभा० १। 

१।५ । ५ आत्मपर्याय एव । & शक्तिरूपस्यैव । ७ नीखदेः । ८ शक्तिरूपम्‌ । ९ ““आकारवान्‌ बाह्योऽथैः, ख हि 
बदिरदशः दिर्देशसम्बद्धः भत्यच्तमुपकभ्यते ।*-शाबरभा ०१।१।५ । १० शक्तेल्पस्य । ११ आत्मपथीयोऽपि । १२ ऊत- 
श्चिदनि-मा०,ब०,प०,ख०। १३ “ज्ञानं नात्मानश्च्छति'*-मी ° इरो० । १४ “'दैटरां वा प्रकाशत्वं तस्या्थानु- 
वामकम्‌ । न चात्माजुमवोऽस्त्यस्येत्यात्मनो न भ्रकाशकरम्‌॥।"*-मी ° उलो ०। १५ विचार सात्मानपि । १६ सात्मानं 
प्रकादराविः वतो विचारस्य स्वप्रकादात्वमेवायातमिति भावः । १७ तदनन्तरस्या-भा०, ब ०, प०, स° । 
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वस्थादोपात्‌ । न तदोपः; यावच्छुममेव विचारज्ञानप्रवन्धोत्पत्तेः, प्रत्युत्पन्ने तु श्रमे तत एव 
तद्विनिवृत्तेः, अभिरुचेस्तननिव्रृत्तिवाज्छया वा -तद्विच्छिततेः । न द्यनभिरुचितं विचारज्ञानं 
भ्रवन्धु ८ प्रवद्‌ धु ) महेति । विषयान्तरसम्पकोट्ा 'तन्रावृत्तेः । र्यते हि कविन्नीखज्ञानस्य 
प्रवत्तमानस्यापि पीतादिसन्निधावनवस्थानं पीतादिज्ञानस्येव तदा प्रादुभोवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
““यावच्रमं च तदूबुद्धिस्तत्प्रवन्धे च सत्यपि । ५ 
संमाटच्या(श्रपाद्रच्या)न्यसम्पकोदिध्डेदो विपयेष्विव ॥” [मी ० इछ ° शल्य ० १९३] 
इति चेत्‌ ; भवत्ययमनवस्थादोपस्य परिदायो न पुनः सकटसंवेदनस्वप्रकाशवेकल्यापरि 
ज्ञानदोपस्य, तस्य तदवस्थत्वात्‌ । ततस्तमपि दोषं परिजिदीषेता सुदूरमनुखत्यापि विचार- 
ज्ञानं स्वपरप्रकाशरूपमुररीकर्चन्यम्‌, अन्यथा स्वगतपरोक्षतायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिहारात्‌ । 
एतदेव दशेयितुमाद-परोक्ष' इवयादि । परोक्षं स्वप्रकाराविकरं ज्ञानं जानातीति षरोक्चज्ञाः १९० 
मीमांसकस्य सम्बोधनमेतत्‌ । विचिग्रव्यये सति एवंरूपसिद्धिः। विषयपरिच्छेदो विषयस्य 
सकलज्ञानपरोक्षतालक्षणस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छियतेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत्‌ 
परोक्षश्चक्चुयदिः स्वप्रकाशवेकल्यात्‌ तदन्न तत्समानो न भवति, स्वप्रका्ञस्यापि तत्र॒ भावा- 
दिति भावः । ततो यथा विचारज्ञानस्य स्वप्रकीड्चत्वमपि तथेव निवाधादचुभावात्‌ तथार्थज्ञान- 
स्यापि तदस्तु तदविशेषात्‌ । तच्छक्तेरपि तत्र ततं एव विचारज्ञार्नवद्धिगमात्‌। ततो नेदं पयो- १५ 
खोचितवचनम्‌-“प्रकाशकत्वम्‌' इत्यादि । 
यदय्थेज्ञानस्य `विपयवदात्मन्यपि व्यापारः तर्हिं चक्चरादे ख्पादिवद्रसादावपि व्यापारः 
तो नेति चेत्‌ ? 'तथेर्वगऽद्शेनात्‌? इति व्रूमः । तथा स्वरूपव्यापारस्यादशैनम्‌, तदशौनस्य 
निवेदितस्वात्‌। तत इदमपि ` तादशमेव-"सति प्रकाशकत्वे च इत्यादि । तेन भ्रकाशकत्वेऽपिः 
इत्यादि पुनः अनुभवप्रस्यनीकस्वादेव प्रतिविदितम्‌ | 
किं वा ` तद्‌नववोधे परिहीयते यतस्तद्ववोधायान्यप्रतीक्षणम्‌ १ अर्थभ्रक।शनमेव, अपरि- 
ज्ञा अपरज्ञा)नादप्यपरिज्ञातादरथज्ञानप्रकाशनायोगात्‌ ; तदपि स्वभ्रकाङानाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत । 
तदपि तद्परं ज्ञानान्तरमित्यप्यरापरज्ञानप्रतीक्ायामेवासंसारं व्यापारान्न प्रथमज्ञानस्य „> 
प्रकाशनम्‌, ` तदभावादर्थैस्यापि न प्रकाशनमिस्युपरतमिदानीं वेयवेद्कभावेन,ततो दूरमनुद्धत्यापि 
कस्यचिदपरिज्ञातस्यैव ° स्वविषयप्रकाशकतवे प्रथमज्ञानस्यापि तद्रत्तदुपपत्तेः व्यथैमेतत्परिज्ञानाथं- -२५ 
मन्यप्रतीक्षणम्‌ । ` ^तन्न अथज्ञानापरिज्ञानेऽ्थभ्रकाश्नस्य *परिदाणिः 1 अथेज्ञानस्मरणस्य तर्हिं 
परिहाणिः, अपरिज्ञाते तस्मिन्‌“ तदयोगात्‌ तस्य परिज्ञातविषयत्वात्‌ । अस्ति च तज्ज्ञानस्य 


० 





१ तद्रननित्रू-अ!०, ब ०, प०, ख० । अनवस्थानिवृत्तोः । २ वाञ्छया ता० 1 ३ भनवस्थाविच्छित्तेः । 
४ जनवस्थाग्रावत्तेः । ५ समाहव्या-र० । & -रामपि बा०, ब०, प०, स० । ७ निवोधानुमवदेव । ८ -ज्ञान- 
दधि-जा०, व ०, स“ ।-ज्ञानादधि-प० । ९ वषग्रेवसद्‌त्म-स ० । विषयवशादात्म-प० । विषयवसदारेम- 
जा०, ब० । १० - दशी-जा०, ब, प०, स० । ११ अपयोलोचितमेव । १२ स्वरूपानवबोधे । १३ द्विती- ` 
यज्ञानात्‌ । १४ दितीयज्ञानमपि । ५५५ तृतीयं ज्ञानम्‌। १६ प्रथमन्ञानप्रकाशनाभावे । १७ -रिज्ञानस्यैव ख० ॥ ` ` & 
१८ तज्ज्ञानाथज्ञानापरिज्ञाने जा०, ब०, प०, प° । १९ परिदाणेः भा०, च, प०, ख> । २० अथमन्ञने \ ` . 


१९.० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।११ | 


स्मरणम्‌ “परिज्ञातो मया वटः इत्यत्र विषय [वत्‌ विषयिणोऽपि प्रतिभ।सनातु, ततस्त- 
द्न्यथानुपपच्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगस्यत इति चेत्‌ ; न; रान्तस्य 'तस्यासत्यपि 
तत्परिज्ञाने सम्भवात्‌ , कचिदज्ञातपू्वेऽपि “सः इति स्मरणविभ्रमस्योपलम्भात्‌ । अध्रान्तमेव 
स्मरणमिति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ ९ सत्येव तत्परिज्ञाने भावादिति चेत ; सत्येवेति ऊतः १ स्मरण- 
। ५ स्याश्नान्तत्वादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-“सिद्धेन तस्खंत्त्वेन तदश्रान्तस्वसिद्धिः, ततश्च तत्स- 
। त्वसिद्धिः इति । अन्यत एव तंत्सत्त्वसिद्धिरिति चेत्‌ ; न; स्मरणवैयथ्योपत्तेः । 
। अपि च, अन्यदपि तंह्िपयं यदि न मवेत्‌ किं त॑स्य परिहीयेत १ स्वविपयप्रकाश्न- 
¢ मिति चेत्‌ ; न; दत्तोत्तरत्वात्त्‌ । स्मरणमेव तद्विषयं परिहीयते सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेरिति 
| | चेत्‌ ; न; “भ्रान्तस्य तस्यः इत्यादेः पुनरनुबन्धात्‌ अनवश्यावाहिनश्चक्नकस्यापत्तेः । अश्रान्ततवं 
| 





१० स्मरणस्य निबाधत्वाद्वगम्यते न दवितीयज्ञानभावात्‌ ततोऽयमदोप इति चेत्‌ ; न; तन्नि बधत्व- 
स्य स्वतो दुरवबोधत्वात्‌ स्वसंवेदनवादभ्रतयुञ्जी वनापत्तेः । अन्यतस्तद्ववोधै इति चेत्‌ ; न; 
ततोऽपि रान्तात्तदयोगात्‌ । “अश्रान्तमेव तदिति चेत ; कुत एतत्‌ ? सत्येव तंननिबौधत्वे 
भावादिति चेत्‌ ; सव्येवेति ङतः ? तध्याभ्रान्तस्वादिति चेत्‌ ; न; पूवेवसपरस्पराश्रयदोषात्‌ । न 
तदोषः, तञ्निवाधत्वस्यान्यत एवावगमादिति चेत्‌ ; नः; प्राच्यस्यान्यस्य वेयथ्यापन्तेः । 

१५ अपि च, अन्यदपि द्वितीयं यदि भ्रान्तम्‌; तस्ततोऽपि '-तदवगमः अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अभ्रान्तमेव तदपीति चेत्‌ ; न; “कुत एतत्‌! इयदेयाव्र्या परिनिष्ठाराल्यस्य "परिभ्रमणस्योप- 
निपातात्‌ । तदनेनाथेज्ञानस्यापि निवोधत्वं दुरवोधमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या- 
यस्य । तत इदमसम्भव्येव ` छक्षणं (वाधवर्जितं प्रमाणम्‌ . इति । स्वसंबेदनवादिनां तु 
नायं दोषः, कस्यचित्क्वचिद्भ्यासपाटव। तिशयाधिषठानस्य देशका्नरान्तरापेश्चयापि निबाध- 

२० स्वस्य स्वत ॒` ` ए्वाध्यवसायात्‌ , अन्यथा सकलग्रव्र्यादिव्यवहारविखोपापत्तेरिति निरूपितम्‌ , 
निरूपयिष्यते च यथास्थानम्‌ । ततो न स्मरणस्यापि परिहाणिः यतस्तद्रलेनार्थज्ञानस्य स्वज्ञा- 

| नायान्यप्रतीक्षणसुपपायेत । अपि च- 

 श्रतीक््यमाणमप्यन्यत्तावता छभ्यते कथम्‌ । 
नः दि विग्रेच्छया रव्धिधरतपूरस्य दशयते ॥५५७॥ 
५ अथेभ्रकाश्चतस्तच्चेदन्यथानुपपत्तिकात्‌ । 
तस्यापि नि्युखस्यार्थे तज्ज्ञानोन्युखता कथम्‌ ? ॥५५८॥ 
तत्स्वरूपे हि निजात तस्येदं बुद्धिरुद्भवेत्‌ । ` 
ज्ञात एव पितर्यैष पुत्रस्तस्येति निणेयात्‌ ॥५५९॥। 
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१ समरणत्य । २ तत्परिन्नानसत्तेन । ३ प्रथमनज्ञानस्य परिन्नानसरवसिद्धिः । ४ दधितीयज्ञानम्‌ । ५ प्रथम. 

ज्ञानविषयम्‌ । & अ्रथमन्ञानस्य । ७ -बोधनमिति आ०,ब०,प०,स० । ८ अघ्रान्तेरेव त~-भा०,ब ०, प०, स०। 

९ पूरज्ञानस्य निबौधत्वे। १० पूवजञानस्य निर्वाधत्वावगमः। १ १ चक्रक । १२.'एतच् विदोषणत्रयमुपाददानेन . सूञ्च- 

` ऋरेण कारणदोषवाधकरदितमय्दीतग्रादि ज्ञानं श्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ।*-शाखद्ी ० १।१।५। १३ एव 
न्यवसा-भा० "ब०, प०, सर । १४ तदि वि-ना०, बण, पम समन । 


= 





श. 
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१।११ 1 | अथमः भत्य्षपस्तावः ्‌ । १९९१ 


ज्ञानमात्रोन्सुखे तस्मिन्‌ सम्बन्धगप्रहनियखे । 

अर्थस्य ज्ञानमित्येषप उयवहारः श्यं त्रजेत्‌ ॥५६०॥ 
अ्थाभिसख्ये तध्यापि तच्छृतात्तसरकाशनात्‌ । 
तज्ज्ञानमपि रभ्येत तत्राप्येवं निरूपणे ॥५६ १॥ 


चे च (+ € ते 
अनवस्थानदाषपाज्यमामवायः प्रसञ्यतत । ५ 


विषयान्तरसच्चारनिपेधक्षमविक्रमः ॥५६२॥ 
तत्तञ्ज्ञानावगादिन्यः स्मृतयोऽप्यनवस्थिताः । 
प्राप्ुवन्ति तदन्याथेस्प्रतिसव्चारवारिकाः ।॥ ५६३॥ 
जानन्‌ प्रवर्तकं वाक्यं स्मररस्तञ्ज्ञानंमप्ययम्‌ । 


कथं तंदुर्थविद्‌ विप्रस्तज्जञा्नस्छतिमान्‌ कथम्‌ ?।५६४॥ १० 


येन तद्विपयं ऊवेन्ननुष्ानमनाङटम्‌ । 
प्रत्यवायेर्विमुच्येत प्रेस्य चेह च याज्ञिकः ॥५६५॥ 


स्यान्मतम्‌- सत्यम्‌ अथौभिसुखस्येव तं्या्थज्ञानाभिमुख्यम्‌ अनवगतेऽथे तस्येदं 


क (५ 


# 1 => ब क प (८ = त्र ,१ दु तिप त्ति € ~ 
क्ानप्‌ इदयवगमायागत्‌ , प्रातयायान पितरि ज्ञात एव “तस्यायं पुत्रः इति प्रतिपा द्रानात्‌ | 


सम्बन्धग्रहणनिर्यंतया ज्ञानमात्रस्य तेनं प्रहणे तु “अर्थस्य ज्ञ।नम्‌! इति ग्यवहारखोपप्रसङ्गात्‌ । १५ 


तत्र यद्यपि तेच्छृतात्तदथेप्रकाशनात्तद्विपयमपि ज्ञानम्‌ , तंस्छृतादपि ततस्तद्विषयं ˆ ज्ञानभित्य- 
परापरज्ञानोपकस्पनम्‌ , तथापि नानवस्थानं यावच्छुममेव तदुपजननात्‌ , उपजाते तु श्रमे 
तद्भावात्‌ । तत एव न स्मृतीनामप्यनवस्थानम्‌ ; ताक्षामप्युपजातज्ञानपरम्परामात्रपयेवसायि- 
त्वेन॑' परतः प्रवरत्तेरभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“शधवटादौ च गृहीतेऽ्थै यदि तावदनन्तरम्‌ । 

अथोपयाबबुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥ 

यावच्छरभं ततः पथात्ताबन्स्येव स्मरिष्यति 1? [मी ० इलो ° शल्य ० १९०] इति। 
ततः प्रव्चकवाक्यरूपाद्धिषयान्तरे तद््थक्षणे सच्चारसम्भवे कथन्न ` तञ्ज्ञानं कथं वान 
-तजञ्ज्ञानस्मरणं यतस्तदनुष्ठानासम्भवात्‌ प्रेत्य चेह च याज्ञिकस्य प्रत्यवायनियुक्तिनं भवेदिति; 
तद्पि न समीचीनम्‌ ; श्रमापरिज्ञानात्‌-“कस्य श्मः, को वा श्रमः ? इति । अथेभकाशस्येव 
श्रमः, अन्यथानुपपत्तिवेकस्यमेवे" च श्रम इति चेत्‌ ; न; भ्रथमस्याप्य्थज्ञानस्याग्रहणप्रसङ्गात्‌ । 
न हि त्याप्यर्थप्रकाश्नादन्यतो म्रहणम्‌ । न चान्यथालुपपत्तिविकलादपरापरज्ञानवत्तस्यापि ` 


१ वेदवाक्यम्‌ । २ वाक्यज्ञानम्‌। ३ वाक्यार्थवेत्ता । तदथैविप्रसतञ्ज्ञानस्य स्तिमान्‌ ला०, ब०, पर, 
स०। ४ यदि तदर्थत्वं नासि कथमनुष्ठानकाके अर्थज्ञानस्मरणं स्यादिति भावः । ५ द्वितीयज्ञानस्य । ३ द्वितीय- 
ज्ञानेन । ७. दि तीयज्ञानक्ृतात्‌ । < प्रथमन्ञानस्य यो विषयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ 1 ९ तृतीयज्ञानकृतादपि । तत्कृत- 


२० 


२५१ 


त्वादपि भा०, ब०, प०, ० । १० द्वितीयज्ञानस्य यो विषयः तद्विषयमपि ज्ञानम्‌ । ११ -यैवसितव्वेन अ०,. 
०, प०, स०। १२ वाक्यार्थज्ञानम्‌ । १३ वाक्यार्थज्ञानस्मरणम्‌ । १४ -वेकल्यन्नममेव च श्रमः-भा०, ब, ` 


स° ।-तेकत्यश्नमः १० । १५ भरथमज्ञानस्यापि । 
हि 





१९२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९१ 


ततो' मरहणसुपपन्नम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न तस्परकाशस्य श्रमः | अत्मनः श्रम इति चेत्‌ ; कस्त- 
स्यापि .्रमः ? अर्थज्ञानतज्ज्ञानादिप्रवन्धप्रतिपत्तावभिरुचिवेकल्यमिति चेत ; न ; तद्ेकस्येऽपि 
सामम्रीसद्धावे तत्प्रतिपत्तेरवश्यम्भावात्‌ अशुचिग्रतिपंत्तिवत्‌ । तहिं सामप्रीवेकस्यमेव तस्य 
श्र॑म इति चेत्‌ ; ननु अ्थभ्रकाश्च एव सामग्री, स च विद्यत एव, कथं तद्धेकस्यम्‌ १ न 
५ तन्मात्रमेव सामम्री येनैवम्‌, अपि त्वन्यथाुपुपन्नतया तत्परिज्ञानमपि, न च 'तत्सवस्मिन्न परापरे 
तत्परकाशे विद्यते, त्रिचतुरादितस्परकार एव तद्भावात्‌ तकत्कथमनवस्थानमिति चेत्‌ १ न तर्हि 
प्रथमस्याप्यथेज्ञानस्य ग्रहणम्‌ , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानाभावस्य वच्यमाणत्वात्‌ । ततो न 
्रतीक्तयमाणस्यापि ज्ञातज्ञानस्य ऊतश्चित्सम्भवः । तदेवाद-"परोक्चः इयादि । परोक्षन्ञानम्‌ 
आद्यमथज्ञानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तास्स््यात्ताच्छद्रधोपपत्तेः ; तेन परिच्छेदो प्रणम्‌ , 
१० परोक्षवत्‌ परः पश्चाद्भाव्यक्षो बोधस्तस्येव तदिति । 



























£ 2 ५ + 3 
आदयस्याप्यथ बोधस्य म्रहणं नाथेदशेनात्‌ । 
अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरज्ञानतानवत्‌ ॥ ५६६॥ 


तन्न अर्थग्रका्चादेवार्थज्ञानं ्रहणम्‌ । अन्यथाुपपन्नतया र्परिज्ञातात्‌ तंतस्तद्रुदणमिति चेत्‌ ; 
सिद्धस्य, असिद्धस्य वा "तस्य तत्परिज्ञानम्‌ १ सिद्धस्येति चेत्‌; कुतः सिद्धिः !? 

१५ स्वत इति, चेत्‌ ; ज्ञानधमेस्य, अथेधमेस्य वा ! ज्ञानधर्मस्य चेत्‌ ; न; ज्ञानस्येव 
स्वतस्सिद्धिश्रसङ्गात्‌ तस्य तस्प्रकाश्चाद्भ्यतिरेकात्‌ , तथा च व्यथं तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌ , 
तस्य ज्ञानग्रतिपत्त्यथत्वात्‌ , तस्याश्च सत एव सिद्धत्वात्‌ । अन्यत्‌ एच तत्सिद्धिरिति चेत्‌ ; 
तदपि कुतः सिद्धम्‌ ? तत्छृतासप्रकाशादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तजञ्ज्ञानधमेतवे स्वतः सिद्धत्वे 
च "'पूरवैवदोषात्‌ , पुनरन्यतस्तत्सिद्धिकस्पनायामं प्यनवसापत्तेः । तन्न ज्ञानधर्मेस्य छुतधिस्सिद्धिः। 
अर्थधर्मस्यैवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि स्तःसिद्धावथंस्यापि तत एव सिद्धेज्ञानकस्पनावेफस्यम्‌। 
विज्ञानवाद्प्रव्युज्जीवनच्र , स्वसंविदिततसप्रकाश्चानथान्तरत्वे विषयस्य तञ्ज्ञानत्वापत्तेनिर्विवाद्‌- 
त्वात । न च याज्ञिकस्य तदभ्युपगमः श्रेयान्‌ , वहिरथांभावे तनिवन्धनस्य यागादेरभावप्रसङ्गात्‌। 
तन्न स्वतस्तव्सिद्धिः१3 नाप्यन्यतः; तदभावात्‌ । अर्थज्ञानं तदस्तीति चेत्‌ ; न; ततोऽथंस्यैव सिद्धेः । 
शतिसिद्धेरपि तंत एव सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्याथसिद्धि प्रसयुपक्षीणस्य तस्सिद्धिˆ भ्रस्यव्यापारात्‌ । 
2५ व्यापारे चानवस्थानात्‌ , अपरापरतत्सिद्ध तस्यैवासंसारं व्यापारात्‌ । मा भूदथज्ञानात्तरिसिद्धि । 
तदन्यत एव तदभावादिति चेत्‌ ; न; ततोऽप्यनथेविषयात्‌ तत्रकाक्ष्रहणायोगात्‌ । अथेविषयमेव | 
तदिति चेत; कतस्तदपि "ज्ञातम्‌ ? तच्छृतादेवाथप्रकाश्चादिति चेत्‌ ; न; प्राक्तनाथज्ञानवदोषात्‌ , 


2@ 





१ अर्थप्रक्रायात्‌ । २ -पत्तिहिं वर्तिनी सा-आा०, व०, स० ।-पर्ति्िं वर््मनि सा-प्र०। ३ श्रम इति 
चेन्नार्थ-जा०, ब०, प०, स० । 9 अन्यथानुपपन्नतया परिज्ञानमपि । “* -शत एव आ०, ब०, प०, ख० । 
६. प्रहणानार्थ-ना० ब०्.प०्स० | ७ प्रबन्धवत्‌ । परिन्ञानात्‌-आा ०, वण, पर, स०। ९ अर्थप्रकाशाव्‌ ॥ 
१० अर्थप्रकाशस्य । ११ पूरवैदोषात्‌ भआ०, ब०, प०, स० । १२ -यामन्यवस्था-घ्ा०। १३ अर्थप्रकारघिद्धिः । 
१४ अ्थत्रकाशसिद्धेरपि । १५ अथैन्ञानादेव । १६ अर्थप्रकाशसिदधि भ्रति । १७ ज्ञानम्‌ आ०, ब०, स०। 








११११ प्रथमः अत्यक्षप्रस्तावः कः १९३. 


तत्प्रकाश्चस्यापि ज्ञानान्तरात्सिद्धावनवस्थानात्‌ । तन्न सिद्धस्य तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम्‌। नाप्य- 
सिद्धस्येव; न ह्यप्रतिपन्ने धूमे तस्य पावकापेक्षं 'सुपरिज्ञानम्‌ अन्यथाऽनुपपन्नस्वम्‌ । तदेवाद- 
अन्यथा्ुपपनत्वमसिद्धस्य न सिद्ध्यति ॥११॥ इति । 

अन्यथा अथज्ञानामावप्रकारेण अनु पपन्नतवमर्‌ अघटनम्‌ उक्तप्रकारेण असिद्धस्य 
विषयप्रकाशस्य न सिध्यति । ५ 

अपि च, अंयमर्थधर्मः सन्‌ कथं वुद्धिमनुमापयति ? तव्छृतत्वादिति चेत्‌; सी यदया- 
रमनः; कथं त॑था तदवेदने तच्ृतस्ववेदनम्‌ ? तस्या एव ततोऽनुमानादिति चेत्‌ ; एतदपि कतः ? 
तथा संबेदनादिति चेत्‌; ˆकिं तत्संबेदनम्‌  तदेवालुभानमिति चेत्‌; किं पुनस्तस्य स्वसंबेदन- 
मस्ि † न चेत्‌ ; कथं ततस्तथौ संवेदनम्‌ १ अप्रतिविदितादेव त्मात्तस्य प्रतिनियतपुरुषवुद्धि- 
गोचरत्वस्य दुरववोधत्वात्‌ । मामूत्तस्य स्वसंबवेदनम्‌ , अन्येन तु वेयमानं तथाविधमेव तद्धेयत ° 
इति चेत्‌ ; तस्यापि तथाविधतद्वेदनविपयत्वं कतः ? तथा संवेदनादिति चेत्‌ ; किं तत्संवेद्नं 
तदेव ? अन्यदिति चेत्‌ ; न ; अत्रापि “किं पुनस्तस्य इद्यादेसुबन्धात्‌ अनवस्थानोत्तरस्य 
चक्रक.स्यापत्तेः । एतेन "परस्य सा बुद्धिवद्धिमात्रम्‌ः इयपि प्रव्यक्तम्‌ ; न्यायस्य समानत्वात्‌ । 
तन्न बुद्धिकृतत्वमथेप्रकाशस्य । 

अहेतुकत्वे कथं सत्त्वमेव ` "तस्येति चेत्‌; न ; अर्थहेतोरेव तदुपपत्तेः, यावदथभावि- १५ 
त्वं तस्य नीख्त्वादिवत्‌ । ततः कादाचित्कप्वं न स्यादिति चेत्‌ ; किं पुनस्तद्रहितोऽपि'ः कदा- 
विदुर्थोऽस्ति ? तथा चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तथादश्चेनादिति चेत्‌ ; नल तलरकाश एव तदशेनम्‌ , 
तत्कथं “स एवास्ति, स एव नास्तिःइद्युपपन्नं व्याघातात्‌ ! चिरद्रषटव्यान्तराखास्तित्वं अकाशश- 
रहितमेव पश्चालरयभिज्ञायत इति चेत्‌ ; प्रयसिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं  -तस्यास्तद्विषय- 
स्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ ! प्रकाशते चेत्‌ ; कथं तस्य प्रकारारदितत्वं व्याघातस्योक्तत्वात्‌ ९ प्रत्यभि- २० 
ज्ञायाः पूवैमप्रकाशचमेव तदस्तिस्वमिति चेत्‌ ; न ; तदपरिज्ञाने (तद्प्रकाशमन्यथा वाः इति 
दुरवबोधत्वात्‌। अर्थकारणात्‌ भवतस्तसरकाशचस्यं' कथन्न सवप्रतिपत्तसाधारणत्वं नीख्वदिति चेत्‌; 
न; ज्ञानात्परोक्षात्‌ भावेऽपि समानत्वात्‌ , अन्यथा ` "अज्ञानाधीनस्य नीरस्यापि र्तदभावप्रसङ्गात्‌ । 
न चापरिज्ञातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदनम्‌ । नापि परिज्ञातस्य ; अथेज्ञानादन्यतश्च तसरि- 
ज्ञानाभावस्य निवेदितत्वात्‌ । ॥ यणु 

तस्मात्पयोक्षस्वे ज्ञानस्य तत्कृतो विषयपरिच्छेदोऽपि परोक्ष एव पुरुषान्तरज्ञानशत- 
तत्परिच्छेद्‌वदिति । एतदेव निव्रेदयति-"परोक्ष'इयादिना । “परोक्षवत्‌? इति । षरं पुरु- 
घान्तरज्ञानं तदुश्चस्तस्छृतो विषयपरिच्छेदस्तद्वदिति असिद्ध इति यावत्‌ । न च र्तथाविधात्परि- 


१ स्वपरिज्ञा-भा०, ब०, प०, स० । २ प्रकाशनस्य ०, ब०, प०, स० । ३ अथप्रकाशः 1 ७ 
बुद्धिः । ५ आत्मन इयं वुद्धिरित्यवेदने । & किक संवे-जा०, ब०, प०, स० । ७ तदा भा०,ब०,प०.स०। ८ 
अन्यस्यापि । ९ कं पुनः संवे-मा०,ब०,प०,स० । १ ०-कस्योपपत्तेः जा ०,ब०,१०.स०। ११ अथंप्रकाशस्य । 
१२ अथंप्रकाशरदितोऽपि । १३ प्रत्यभिज्ञाया अन्तरालविषयत्रम्‌ 1 १४ अर्थप्रकारास्य । १५ जडाधीनस्य । 
१६ सवेभ्रतिपत्तुसाधारणत्वामाव । १७ परपुरूषा-भा०,ब०,प०,ख० । १८ तथाविधात्तत्रि-जा०,ब ०,प०,स०। 
२५ 






























१९४ न्यायविनि्यविवरणे [ १९१ 


च्छेदातस्वबुद्लुमानं पुरुषान्तरज्ञानक्ृतादपि ततस्तदनुमानभ्रसङ्गात्‌ । तस्य तदन्यथाजुपपत्ति- 
-नियमानिश्वयान्नेतिः चेत्‌ ; न; स्वनुद्धिक्ृतस्याप्यसिद्धस्यं तंदनिश्चयाविदशेषादित्ति एतदेव वक्ति । 
अन्यथाःशयादिना निवेदनात्‌ तत्कस्तवातिदयो दूषणाभिधाने परसामभ्येमुपजीवत इति ¶ 
। तत्राह- 
५ मिथ्याविकल्पकस्येतद्ज्यक्तमात्मविडस्बनम्‌ । इति । 
अत्रेदमेदम्प्यैम्‌ -भवेदेवेदं भवत्सामर्थ्य यदि दूषणे भवतोऽधिकारः स्यात्‌ । न चेवम्‌ , 
अनुपायत्वात्‌। ““दष्ं (अदृष्ट) दृष्टयः” [प्र०वा ० २।४६८] इयादिर्विकस्प एव तत्नोपायः, तेना- 
स्वसंविदितज्ञानेऽथेगो चरत्वनिषेधस्य दूषणस्यापादनादिति चेत्‌ ; न ; तंस्य निर्विषयत्वात्‌ , 
धविकस्पोऽवस्तुनिमासात्‌"” [ ] इदयभिधानात्‌ । न च रीटृशात्कस्यचिस््वचिदा- 
९० पादनम्‌ ; अतिश्रसङ्गात्‌ । - 
अस्वसंविदितज्ञानादथेद्षेर्निषेधनम्‌ | 
अवस्तुज्ञादविकल्पाच्चेत्‌ ; ततः कस्मान्न तद्विधिः ॥ ५६७ ॥ 
निषेध एव ` तस्यास्ति प्रतिबन्धो विधो न चेत्‌ । 
( | | सोऽपि तद्‌द्रयनिज्ञोनामावे केनावगम्यताम्‌ १॥ ५६८ ॥ 
॥ क. १५ तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य "त्वांश॒ज्यवस्थितेः । 
। न विकस्पान्तरात्तस्याप्येतदोपानतिक्रमात्‌ ॥ ५६९ ॥ 
न चोभयापरिज्ञाने तत्सम्बन्धप्रवेदनम्‌ । 
“"दिष्ठुसम्बन्धसंवित्तिः' इयादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥ 
| सम्बन्धोऽपि यदि द्विष्ठो विकस्पस्येह गोचरः । 
२० तदवस्तुविनिभासप्रवाद [: ] स्थितिमान्‌ कथम्‌ ? ॥ ५७१ ॥ 
सोऽपि तस्प्रतिवन्धाच्चेत्तव्यवध्थानिघन्धनम । 
तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकस्पादन्यतः स्थितो ॥ ५७२ ॥ 
परापरविकसल्पानामासंसारमुपस्थितेः । 
प अनवस्थानदोषः स्यादछङ्ध्यखिद्शोरमि ॥ ५७३ ॥ 
हि ` ततो निराकृतमेतत्‌- 
ष ““लिङ्करिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 
ग्रतिबन्धात्तदाभास्षशूल्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥।'* [ प्रण्वा० २।८२ ] इति ; 





$ अर्थपरिच्छेदात्‌ । २-न्नैदिति अ।०,ब ०,प०,स८०। ३ अस्वसंविदितस्य । ४ अन्यथानुपपत्तिनिथमनिश्व- 
ˆ“ यामावाविदोषात्‌ । ५ अत्रेदमेव तालर्यमू आ०,ब०,प०,स०। 8 ददटषटयः ज०,ब ०,१०.० “अदषटदटयोऽन्येन 
 द्राख्ान दहि क्चित्‌। = टि यस्मादट्टा दष्टज्ोनं येषां तेऽथाः कचिदन्येन दर्रा दष्टा इति न, दष्टा निङ्वय- 

न = 
विकल्पस्य 1 । ॥ ११-यविज्ञाना-भा०, ब०, प० । ५२ स्वांशे व्यवर्थिते जा०, ब०, पण, स० । १३ "द्विष 
सिर करभः नात्‌ । द्स्वरूपग्रदणे सति सम्बन्धवेदनम्‌ ॥।-प्र ° वार्तिकारु० १।१ । 





` विषयाः स्यु ।'- प्र ब[० म> २।४६८ । ७ विकल्पस्य । ८ निर्विषयविकल्पात्‌ । ९ अर्थदधिविधानम्‌ । १० 
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१।१२ | परथमः प्रत्यक्चपरस्तावः १९५ 


परतिघ्न्धस्येव दुरववोधत्वात्‌। तस्मात्‌ निथ्या वस्तुतो निर्विंषयत्वादसलयो विकल्पः ““अद्ष्ट- 
दृष्टयः? इयादिर्विवासे यस्य तस्य मिथ्याविकर्पश्ृस्य सौगतस्य एतत्‌ परोकषज्ञानदोषो- 
द्ावनं थक्कं परिस्फ़टं यथा भवति तथा आट विडस्बनमर्‌ , आस्मतिरस्करणम्‌ असा- 
घनाङ्गवचनाननिप्रहावाप्रेः | 

अपि च, अप्रयक्ष्ञानादर्थष्टः प्रतिषेधो यदि ` तुच्छः कथं तत्र॒ अनन्तरविकर्पस्य ५ 
प्रतिवन्धः तत्तादास्म्याभावात्‌ , अन्यथा चिकर्पस्यापि तुच्छतापत्तेः, तरकायत्वाभावाच्च तत्रति- 
वेधस्य तुच्छ्वेनादेतुत्वात्‌ । प्रयश्चज्ञानादंर्थदृ्टिेव परयदासब्रच्या तंद्िपरीतात्तदुष्टप्रतिषेध 
इति चेत्‌; तद्पि यथाप्रतिभासम्‌ , यथाम्युपगसं वा स्यात्‌ १ आद्येऽपि विकल्पे यदि तंद्विष- 
याक्रारम्‌ ; तर्हि परस्परविविक्तानेकनीटपीतायाकारं तदेकमभ्युपगन्तत्यम्‌-““चित्रप्रतिभासेऽप्ये- 
कैव बुद्धिः? [प्र० वार्तिका ० २।२२०] इति वचनात्‌ 1 तंचयाक्रमवत्‌ क्रमेणापि तंथाविधल्वं न॒ १० 
परियजति अशक्यविवेचनत्वस्यै तत्रापि निरूपणादिति रसम्भवक्रमाभ्यां सविकस्पकं तपरा 
विविधाद्विधानस्यैव '"चिकस्पलक्षणत्वात्‌ , शब्दसं सर्गस्य तु तदक्षणस्य 'अभिलापतदंरा- 
ना्‌'इत्यादौ † निषेधात्‌ । अविषयाकारं चेतत्‌ ; न; तथाप्यनेकशक्तिकसवस्याशक्यनिषेधत्वात्‌ , 
अन्यथा युगपद्नेकार्थप्राहकत्वानुपपन्तेः सच्विताम्बनत्वविरोधात्‌ । ` सम्भवानेकान्ताच् 
+ -पयोयानेकान्तस्य व्यवस्थानात्‌ सिद्धं तथापि * सम्भवक्रमाभ्यां सविकस्पकत्वम्‌ । न च १५ 
""सचिकस्पस्यार्थज्ञानत्वम्‌ ; तस्यावस्तुविषयत्वेनाभ्युपगमात्‌, तत्कथं प्रयश्च ्स्माद्थेदशेनमेव 
तद्िपरीतात्तननिपेधो यतस्तत्र विचारविकस्पस्य प्रतिबन्धः प्रक्षस्य वा “ततः स्वसंबेदनसाधनं 
भवेत्‌ १ तदाह-"भिथ्या?इयादि । मिथ्या निर्विषयो विकर्प॒एकमनेकाकारमेकमनेक- 
शक्तिकं वा ज्ञानं यस्य तस्य सौगतस्य एतत्‌ अर्थदशैनान्यथाुपपच्या तद्विकल्पस्वसंवेदन- 
साधनं व्यक्तलाट्धविडङ्बनं विकस्पस्यान्थविषयत्वेनार्थद्दोनरक्षणस्य देतोरेवासिद्धत्वा- २० 
दिति भावः । तन्न यथाप्रतिभासं तस्रयक्षसंवेदनम्‌ । 


तरिं यथाभ्युपगमं *तदस्स्विति चेत्‌ ; न ; निरंशस्य र्तस्य साकारस्य निराकारस्य 
चाननुभवात्‌ , विकल्पोपसंहारवेखायामपि चिच्राबभासस्यैव तस्य प्रतिसंवेदनात्‌ , तदुपसंदार- 
उयुत्थाने तथैवादुस्मरणाच्च । ततस्तत्र व्योमङ्कसुमवत्‌ स्वसंबवेदनसाधनं प्रयासमात्रकमेव । 
"तंदाह-'सिथ्या'इयादि । अविक्षर्पकस्य निररशदरोनस्य एतत्‌ स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या २५ 


न समी चीनं अनुपायत्वेनाशव्यत्वात्‌ निर॑शाथेदशेनस्य तदिङ्गस्यासिद्धेः, अतश्च व्यक्तमात्म- 





१ विकल्पत्वाजनिर्विषयः । २-दथेदष्टेरेव आ०, व ०, प०, स० । ३ भप्रतयक्षज्ञानात्‌ अथेटष्टिपरतिषेधः ॥ 
७ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ । ५ भत्यक्षन्ञानम्‌ 1 & एकत्वम्‌ । ७ ““चिन्राभासापि बुद्धिरेकेव बाह्यचित्रविलक्षणत्वात्‌ , शक्य- 
विवेचनं चित्रमेकम्‌, अराक्यविवेचनाश्च बुद्धेनीखादयः 1*-प्र° वार्तिका ० २।२२०। ८ युगपक्रमाभ्याम्‌ । 
९ प्रत्यक्षज्ञानम्‌ ।१० “विविधानुविधानस्य त्रिकल्पनान्तरीयकत्वात्‌?*-प्रम!णस्ष० ए ०९८। ११ न्यायवि °श्रो० ६ । 
१२ युगपदनेकधमौतमकत्वात्‌ 1 १३ क्रमेण अनेकपयोयात्मकस्य 1 पयायोऽनेका-भा०,ब०,प०.स०। १४ तथा दहि 
आ०, ब०, प०, स ० । १५ सविकतल्पकस्या-आ०,ब०,प०,स० । १६ विचारात्‌ । १७ तदस्तीति आ०, ब ०+ 
प०, स० । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ तथाह भा०, ब०, प०, स० | 





१९द । न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२ 


विडम्बनं परोक्षज्ञानवादितिरस्कारेणात्मनः सोगतस्यापि तिरस्कारात्‌, तद्भ्युपगतस्यापि: 
संवेदनस्य वस्तुतः परोक्षत्वादिति मन्यते । ्‌ 
यदि चायं नि्वैन्धः नापेरिज्ञातात्‌ संबेदनादथैदृष्टिभवतीति ; तदि कथमन्यवसिता- 
दपि व्थव्रसायादथेन्यवसायः स्यात्‌ ? व्यवसित एव व्यवसायो व्यवसायान्तरेणेति चेत्‌ ; ऊत 
५ एतत्‌ १ तस्य स्मरणादेव, न ह्यव्यवसितस्य स्मरणमतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; तर्हिं व्यवसायस्यापि ` 
ज्यवसायेन भवितन्यम्‌ , तत्रापि स्मरणाविशोषादिति ठ्यवसायमालोपनीता स्यात्‌। अस्तु को दोष 
| ॥ इति चेत्‌ ? कुतस्तर्हि तंन्माखप्रसूतिः ? पूर्वपूवेस्मात्‌ व्यवसायादिति चेत्‌ ; न; विषयान्तर- 
| सश्वाराभावभ्रसङ्गात्‌-पृवैपूवेव्यवसायस्य खविपयापरापरऽ्यवसायजनन एवोपक्षीणस्य विषयान्त- 
§' रज्यवसायं भ्रत्यव्यापारात्‌ । न हि जनकत्वेन प्राह्यलक्षणप्राप्ं खसन्तानसम्बन्धित्वेनान्त- 
| १० रङ्गञ्च पूवेपूवेग्यवसायं परिखयज्योत्तरोत्तरज्यवसायस्य विषयान्तरव्यापारः सम्भवति । सम्भ. 
वत्येवाथंसन्निधो, अर्थो हि सन्निधो (धो) ज्यवसायस्य पूवेन्यवसायग्रहणाभिसुख्यं प्रतिबद्ध स्वम्र- 
हणामियुख्यमेवोपकल्पथतीति चेत्‌; न तर्हि ज्यवसायस्य व्यवसायः स्यात्‌, अथेग्यवसायस्येव 
रप्र, तथा च ज्यत्रसायस्य स्पृतिरेत्र न स्यात्त, अन्यवसिते तंदुपपचचेः । प्रतिबन्धकस्यार्थ- 
स्यासन्निधाने भवत्येवेति `चेत्‌; न; असन्निहिताथोया व्यवसायदशाया एवासम्भवात्‌। तथा च 
१५ निरवद्यप्रतिपत्तिरश्चाविधानविकट्तयोर्सन्नमूखा एव व्यवसायबुद्धयस्तद्िषयाश्च स्पृतय इद्यु- 
ञ्ज्वल ताथागतदशनम्‌ ! ततां यदुक्तम्‌- 
ज्ञानस्य-“(ज्ञानान्तरेणाचुभवो भवेत्तत्रापि च स्मृतिः 
दृष्टा तद्वेदनं केन तखाप्यन्येन चेदिमाम्‌ ॥ 
 . . . मालां ज्ञानविदां कोऽयं जनयत्युषन्धिनीम्‌ । 
२ पूवां धीः सैष चेन्न स्यात्सश्चारो भिपयान्तरे॥ 
तां ग्राद्यलक्तणप्राप्रामासनां जनिकां धियम्‌ । 
अगरृहीत्वोत्तरज्ञानं गह्णीयादपरं कथम्‌ ? ॥ | 
बाह्यः सननिहितोऽप्यथंस्तां पिबन्धुं ( पिवद्ध' ) नदि प्रथः । 
 , भियं नालुभवेत्किदन्यथाऽथस्य सन्निधो ॥ 
२५ न चासनिहिताथास्ि दशा काचिदतो धियः हः 
8 उत्सनमूलास्यरतिरप्युत्सनेत्युञ्ज्वलं मतम्‌ ।।'' [अ०वा० २।५१३-१८] इति; 
 तत्प्रतिक्षिपघ्तम्‌ ; स्वपक्षेऽप्यनिवारणात्‌ । 
नन्वयं पक्ष 'वाऽसौगतानां यन्यवसायस्य व्यवसायान्तरेण व्यवसाय इति, तत्कथमेवसुप~ 
क्षेपः कृत इति चेत्‌१नःस्वतस्तव्यवसायांमावें ञ्यवसायान्तरतस्तन्यवसायस्यावदयाभ्युपगमनीयत्वात्‌,. 
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द्धः १ वस्तुनस्तत्परो-प० । . वस्तुतत्परो-आा० (ब०, स०। २ परिज्ञनात्स-भा०, बन, पम, सम | 
५. ३ तन्मालोपस्प्रतिः स० । तन्मालोलाप्रसूपस्यतिः .जा०, व ०, १० । ७ स्मरणानुपपचचेः । ५ चेन्नसन्नासन्निहि- ॥ 
र शा, ब०, पण, स०्1 ६-त्पनम्‌-जा०, वण; पण, स०्। ७ मालाज्ञानविर्धां आ०च०्पर,सम० । ८ पुवोदि 
ह सै-मा०, ब०, प०,स० । ९-दन्यतोऽ्थ-भा०, ब०, प०, स । १० एव सोग~भ(०,ब०,प०, ख० । 
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१।१२ । प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तवः १९.७ 


अन्यथा त॑तोऽर्थन्यवसायस्य तरस्मरणस्य चासम्भवात्‌ । स्वसंबेदनवेय्वात्तस्य ततोऽथेन्यवसाय [] 
स्मरणच्च तस्य, न व्यवसायान्तरवेद्यत्वादिति चेत ; कीडशं तस्स्वसंवेदनम्‌ १ अव्यवसायस्वभावमिति 
चेत्‌ ; न तरिं व्यवसायस्य तत्‌ स्वसंवेदनं त॑स्याव्यवल्तायस्वंभावामावात्‌ । ज्यवसायस्वभावमेव 
हि संवेदनं ततस्वसंबेदनं न तद्विपरीतम्‌ , अन्यथा सुखस्वभावमपि स्वसंवेदनं डुःखस्वसंबेदनं 
भवेत्‌ । सुखदुःखयोर्भदान्नेति चेत्‌ ; न ; व्यव्रसायेतरयोरपि तदविशेषात्‌ । माभूत्तत्तस्य स्व- 
संवेदनम्‌ अन्यदेवारिस्वति चेत्‌ ; तदपि यद्यव्यवसायस्वभावम्‌ ; स एव प्रसङ्ग ;-^न तर्हि 
इत्यादिः । पुनरपि तथाविधस्वसंबेदनकत्पनायामनवस्थ। । उ्यव तायस्येव कथच्िद्व्यवसाय- 
स्वभाव इति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ , तथापि तस्याव्यवसायस्वभाव्रेनेव वदहिर्विपयत्वं तेनेव प्रति- 
पञ्नत्वान्नापरेण विपयेयात्‌ । को दोप इति चेत्‌ १ अथेव्यवसायाभाव एव । न द्यन्यवसाय- 
स्वभावसंबेदनविपयतासुपगतस्य व्यवसितत्वं नेम, अत्यवसितस्येव कस्यचिद्‌भावापत्तेः । 
तस्स्वभावमपि संबेदनमथेन्यवसायसुपनयति व्यत्रसायस्वभावात्‌ कथच्िदनथोन्तरत्वादिति चेत्‌ ; 
स्वैज्यवसायं किमेवं नोपनयति तद्विरोषात्‌ १ आस्मन्यवसायं प्रति तदनथाीन्तरत्वमनङ्गमिति 
चेत्‌ ; अथैभ्यवसायं प्रति कथमङ्गमिति न किडिचदेतत्‌ १ तन्नान्यवसायस्वभावं तस्स्वसंबेदनम्‌ । 

भवतु ्यवसायस्वभावमेव तदिति चेत्‌ ; न ; अभिजल्पसंसर्गाभावात्‌ । अभिजत्प- 
संसर्ग हि व्यवसायोऽवकस्प्यते । न च स्वरूपे तत्संसर्गोऽस्ि वहिन्यवसायाभावप्रसङ्गात्‌- 


 बहिञ्यैवसायोऽपि सव्येव “तत्संसर्गे भवति, साम्प्रतं यदि स्वरूपे संसगः न वहिः स्यात्‌ , 


युगपदभिजत्पद्वयसम्ब्न्धस्याप्रतिवेदनादनभ्युपगमाच्च । . क्रमेणेकत्र ज्ञाने तदुद्रयसंस्गं इति 
चेत्‌ ; न ; एकस्य कमाभावात्‌' क्षणभङ्गवादन्यापत्तेः । नाभिजत्पसम्बन्धाद्‌ ज्यवसायानां 

ताद्र्यं येनायं प्रसङ्गः, किन्तु संशायादिन्यवच्छेद्श्वभावत्वात्‌ । तद्पि नाभिजल्पसम्बन्धात्‌ , 
अपि "तु स्वदेतुविरोषात्‌ तच्छक्तित्वेन तेषायुत्पत्तेः । तस्मात्‌ स्वशक्तित एव स्वरूपाधिष्ठान- 
संशयादिव्यवच्छेदस्वभावत्वात्‌ व्यवसायस्वभावमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनमिति चेत्‌; उपपन्न- 
मेवैतत्‌. एवमेव व्यवसायानां तत्तवन्यवधितेः, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तथा दि-नाभिजस्पस्या- 
नयुस्खतस्य योजनम्‌ , न चादृष्टे तद्विषये * तदनुस्मरणम्‌ अतिग्रसङ्गात्‌ । द््टेऽपि न 
चानिश्चिते'५. क्षणभङ्गायभिजल्पस्याप्यवुस्मरणापत्तेः, तथा च तंदखेनानन्तरमेव .तदभिजत्पा- 
नुविद्धस्य "(तदु ग्यवसायस्योत्पत्तेनींखादिवत्‌ , न . तत्राजुमानस्य साफट्यमुत्पदयामः, ` `उ्यवसिते 
विपरीतारोपस्याुत्पत्तेः तदुञ्यवच्छेदस्याप्यसमस्भवात्‌ । निशित एव तर्हिं तद्विषये तदभिजस्पा- 





$ व्यवसायात्‌ । २ व्यवसायस्य । ३-स्वभावात्‌ व्य्र-जा०, ब०, प०, स० । ४ तर्स्वसवेदनान्न आ ०, 
ब०, प०, स० । ५-मूत्तस्य प०, स० । ६ अञ्यवसायस्व मावेनैव ज्ञाततरात्‌ । ७ नाम व्यव-अा०, ब०, प०, 
स० । ८ अग्यवसायस्वभावमपि ।.९ स्वस व्यव-भा०, ब०,प०,स०। १० शब्दसंगे । ११-त्‌ लक्षणमङ्गग्या- 
ला०, बर, पण स । १२ ग्यवघ्ायात्मकत्वम्‌ । १३9 विशेषात्‌ जा०, ब०, प०, स० 1 १४ उाब्द्विषये। 
१५ दाब्दस्मरणम्‌ । १ ६ दाव्दस्मरणं भवतीति शेषः । १७ क्षणभङ्गददोनानन्तरमेव । १८ क्षणिकमिदमिति क्षण 


१० 


2० 


२५ 


भङ्गविकत्पस्योत्पत्तेः । १९ क्षणभङ्गे सवं क्षणिकं सरवादियनुमानस्य । २० विपरीतारोपनिषेधाथ मनुमानसाफल्यं 


स्यादित्याशङ्कय।माद्‌ । 


(~ 
क ~. 


+ ॐ 9 > ~ + +, 7 
॥ क ॥ त्र ति 
ए (क # त ` नि । "शिवि 1 द 2 श [र 


(भि = कत 
ह 


न 





१०. 


१५ 


१९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२ 


लुस्मरणमिति चेत; न; "निधिते तस्मिन्‌ तदनुस्मरणम्‌, तदलुस्परणे च तं्योजनया तन्निश्चयः? 
इति परस्पराश्रयस्य सुज्यक्तत्वात्‌ । ततः स्वहेतुसामथ्योदेव श्षयोपशमविश्ञेषलक्षणात्‌ संशयादि- 
ठ्यवच्छेदस्वभावतंयोत्पत्तेः ज्यवसायानां तत्वमवतिष्ठते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्‌- 

““व्यवस्तायात्कं ज्ञानं प्रत्यत्तं स्वत एवनः। 

अभिधानाघपेक्तायां भवेदन्योऽन्यसंश्रयः "` | ] इति । 

ततो यदुक्तम्‌- 

““रूपं रूपमितीत्तेत तद्धियं फिमितीत्तते । 

अस्ति चाजुभवस्तस्याः सविकल्पः कथं भवेत्‌ ॥।"› [र०्वा० २।१७५७]इति ; 
तत्परतिविहितम्‌ ; अभिजत्पसम्बन्धेन हि व्यवसाये रूपव्यवसायपस्तमये तदूबुद्धिञ्यवसायो न 
भवेत्‌ , युगपदमिजत्पद्यसम्बन्धाप्रतिवेदनात्‌ । अस्ति च तँदापि तदुभवः, स च कथं व्यव- 
सायात्मकप्रयक्चवादिन इति भवलययं पयैलुयोगः | न चैवम्‌ , अन्यथेव व्यवसायस्य व्यवस्था - 
पनात्‌ । ततो व्यवसायात्मकमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनम्‌ । तच्च न "परस्य प्रयक्चम्‌ ; ` तस्या- 
ज्यवसायस्वभावतयाऽभ्युपगमात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ ; साध्याद्थान्तप्स्यानुमानलवात्‌ , स्वसं वेदनस्य 
च ज्यवक्तायेभ्यो भेदाभावात्‌ । नाप्यन्यस्रमाणम्‌ ; प्रसाणद्वयनियमज्यावातात्‌ | न चाप्रमाणम्‌ ; 
अप्रमाणाब्यवरसायसिद्धेस्योगात्‌ , प्रमाणचिन्तावेफ़ल्यापत्तेः । `` अतो वरमस्वसंवेदनपेव ज्यव- 
सायानाम्‌ । न चेदमपि शोभनम्‌ ; 
रिच््छिन्नैरपि ज्ञानेस्थंपरिच्छित्तिप्रसङ्गात्‌ । नन्वेवं सन्तानान्तरज्ञानेरथपरिच्छित्तिः किन्न भवति 
अपरिच्छिन्नत्वाविशेषात्‌ , तथा च प्रतिसन्तानं निषफरमेव ज्ञानभेदकस्पनम्‌, एकसन्तानज्ञाने- 
रेव सर्वेषां बहिरथपरिच्छेदोपपत्तेरिति चेत्‌ ; व्यवसितिरप्यथानामन्यसन्तानव्यवसायैः कस्मान्न 
भवति अन्यवसितत्व।विरोषात्‌ ¢ तथा च प्रतिसन्तानं तंद्रेदकस्पनमपि निष्फलमेव, एक- 
सन्तानन्यवसायेरेव सर्वेषां वाद्यव्यवसायोपपत्तेः । अन्यवसितेरपि स्वव्यवसायैरेव स्वयमर्थाव- 
सायो न परञ्यवसायैरिति चेत्‌ ; न ; “अननुमूतेरपि स्वाजुभवैरेव स्वयमर्थानुभवो न परा. 
भवैः" इत्यपि प्रसङ्गात्‌ | अननुभूतानां तेषां स्वानुभवत्वमेव कतोऽवगतं येनैवमुच्यते ! 
*तादशानामिन्द्रियाणां कथमात्मी यत्वमगस्यत इति चेतत्‌ १ मा भूत्तदवगमः, न काचित्क्तिः ? 
कथं ` 'तैरथोवगम इति चेत्‌ ? न; तदभावात्‌ । कथं तंथा व्यवहार इति चेत्‌ १ न; तस्य 
भाक्तत्वात्‌. , रूपादिविषयाजुभवदेतुत्वेन तदुपपत्तेः । अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थप्रतिपत्तिनिव- 
न्धनत्वम्‌ , त्याजुभवान्तरनिमित्तसाभावादनवस्थापत्तेः। तस्मादलुभवहेत“नामप्रसिद्धि्न दोषाय 
नाुभवानाम्‌, तदश्रसिद्धौ विषयाप्रसिद्धेः, अन्यथा सवेदा सवैविषयप्रसिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तद्ुक्तम्‌- 





१-तेऽस्मिन्‌ आ०,ब०,प०,घ०। २ शब्दानुस्मरणम्‌। ३ दाव्दयोजनया 1 ४ अर्थनिश्यः। «-तयोपजायते 
व्य-भा०,व०,प०.स० । ६ सोऽविकत्पः जा०,व ०,प०,स०,प्र०चा० । ७ रूपन्यवसायकाठे रूपवुच्यनुभवः । ८ 
कथमव्यत्रसा-ना०,ब ०,प०,८०। ९-यस्मैव व्यव-भा०,व०,प०,स०। १ ° बौद्धस्य । १ १ प्रत्यच्तप्य । १९ अतो- 


। ऽपरमस्व-मा०,ब०,प०.ख०। १३ न्यवसायमेद । १४ अनलुभूतानाम्‌ । १५ इन्दियैः। १६ चल्लुषा पद्थामीत्यादि- 
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६।९२ | प्रथमः प्रत्यक्तपरस्तावः १६९ 


'आतमाचभूतं प्रत्यक्तं नाञुभूतं परंयदि । 

आसमाचुभूतिः सा सिद्धा तो येनेवञरच्यते ॥ 

व्यंक्तिहेस्वप्रसिद्धिः स्यान व्यक्तेव्येक्तमिच्छतः। 

व्यक्त्यसिद्भावपि व्यक्त' यदि व्यक्तमिदं जगत्‌ ॥ > [प्र्वा° २।५४०-४१| 


इति चेत्‌ ; न ; व्यवसायेष्वपि समानत्वात्‌ । तेऽपि दि कथमन्यवसिता आत्मीयत्वेनाव- ५ 
गम्यन्ते ? तद्धेतवोऽनुभवादयस्तादशां एव कथं तंथावगम्यन्त इति चेत्‌ ? माभूत्तथा तदवगमों 

न काचित्‌ क्षतिः। कथं 'तेरथोवसाय इति चेत्‌ १ न; तदभावात्‌ । कथं तथा ज्यवहार इति 
चेत्‌ ? न; तस्य भाक्तत्वात्‌ , वहिन्यैवसायहेतुतेन तदुपपचचेः । व्यवसायानां तु न भाक्तमथं- 
उयवसायनिबन्धनत्वं तेषां तन्यवसायान्तरनिवन्धनस्वाभावादनवस्ापत्तेः । तस्मात्‌ व्यंवसाय- 
देतूनामन्यवसायो न दोपाय न व्यवस्ायानाम्‌ , तदृन्यवसाये विषयाभ्यवर्थितेः, अन्यथा १० 
सवदा सर्वैविपयन्यवसायापन्तेः । तदज्ञानमप्येवं ( तद्त्राप्येवं ) वक्तन्यम्‌- 


आत्मनिध्ितमेव स्याञ्चिध्ितं नान्यनिधितम्‌ । 

यद्ात्मनिश्चयः सिद्धः कुतो येनेवसुच्यते ॥५७४॥। 

मा भूनिश्चयहेत्‌नां निश्चयस्तेन का क्तिः । 

न बाह्यनिन्धयः सिद्ध्येन्निश्चयेरप्यनिधितेः ॥ ५७५॥ २५५ 

अनिश्चयेऽपि तेषां चेदूर्थो निश्चीयते परेः । 

तदा सव्र जगसप्राप्ं घुनिश्चयपथं गतम्‌ ॥ ५७६1 इति । 

्रयुक्तत्च व्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसायः । ततो मिथ्येवेदं यत्‌-““अव्यवसि- 

तैरपि व्यवसायैबांद्यं व्यवसीयतेः[ ] इति 1 तदाह-"भिथ्याधिकल्पकसयेतत्‌ 
इति । न विद्यते विकल्पनं विकल्पो व्यवसायो यस्य तत्‌ अविकल्पं तच्च तत्‌ कं च ज्ञानं २० 
तस्य कायेत्वेन सम्बन्धि । कं तत्त्‌ १ एतत्‌ । वाद्यं ठ्यवसितमिति । अस्यैव पस्चेतसि 
स्थितस्वेनेतच्छब्देन परामर्शात्‌ । तक्किम्‌ १ डिथ्या, न सम्यक्‌ । अन्यथा “अन्यक्तेनाप्यज्ु- 
भवेन वाद्यं व्यक्तम्‌ इयपि न मिथ्या स्यात्‌ । ततः करिम्‌ ! इयत्राह-“न्यक्तस्‌' इयादि । 
एतत्‌ इयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । एतत्‌ परेणोच्यमान (“न्यक्त्यसि द्वावपि व्यक्त यदि 
व्यक्तमिदं जगत्‌"? इति तत्‌ उयक्त स्पष्टम्‌ आत्मविडस्वनम्‌ आत्मतिरस्करणम्‌ , अदोषे २५ 
दोषो्धावनात्‌ | ततो न सोगतस्य दूषणवचनसामथ्यैम्‌ असद्‌ दूषणवादित्वात्‌ । तत्कथं 


तदुपजीवनं स्याद्रादिन इति कारिकाखण्डस्य तातपयेम्‌ । 





१ “"ननु चश्चुरादावननुभूते चश्चरादिना रूपायनुभूतमिति यथा तथा ज्ञानानजुभवेऽप्यर्थो ज्ञात इति भविष्य- 
तीत्याह-अथग्यक्तिदेतोईचश्चरादेरथंदशानेऽप्यप्रसिद्धिरव्यक्तिः स्यात्‌ , यतो न कारणददनपूवैकं कायैदनम्‌ । न तु 
व्यक्तेरुपलब्धेः व्यक्त मथमिच्छतो ग्यवत्यसिद्धियुं क्ता । यदि पुनन्यैक्तेरसिद्धावपि व्यक्तं वस्तूच्यते तदा स्वैमिदं जगत्‌ 
न्यक्तं स्यात्‌ , अग्यक्तग्यक्तिक्रत्वेन विरोषाभावात्‌ ।“-भ्रन्वान्म० ० २८१} २ अननुभूताः । ३ आत्मीयं 
त्वेन । ४ अनुभवादिभिः । ५ ग्यवदारहेत्‌-ञा ०,ब ०,प०,स० । अचुभवादीनाम्‌ ।५& तकि जा ०,ब०.प१०.स०॥ 





1  न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२ 


तदेवं प्रासङ्गिकं अतिपा्य “परोक्ष इयादिकस्येवाथम्‌ “अध्यक्षम्‌ इयादिभिः 
इकः सङ्गहीतुकामः प्रथमं परपरसिद्धेनैव अथेज्ञानाजुभानेन अर्थज्ञानस्य स्वसंबेदनविषयतां 
व्यवस्थापयन्नाद- | 
अध्यक्षमात्मनि ज्ञानमपरत्रालमानिकम्‌ ॥१२॥ 
५ नान्यथ।( बिषयालोकञ्यव हार बिखोपलः । इति । 
अध्य्चं स्वाज्धभवप्रयक्षवेदयत्वात्‌ न प्रयक्षान्तरवे्यत्वात्‌ तस्य निराकरणात्‌ । किं 
तत्‌ ! ज्ञानं नीखदिवेदनम्‌ । कस्मिन्‌ ? आत्मनि । कीरये तस्मिन्‌ ? अपरच्च अन- 
थन्तरे स्वाटमनीति यावत्‌ । इत एतत्‌ १ आनुभानिकम्‌ इति । अयुमानमत्रार्थापत्तिरेव 
“ज्ञाते त्वचुभानादवगच्छति” [ श्चावरभा० १।१।५ ] इत्यत्र अर्थापत्तेरेवाुमानशब्द 
१० नाभिधानात्‌ 1 अजुमानेन गद्यत इ्याजुमानिकम्‌ । हेतुपदं चतत्‌। तद्यमथः- स्वात्मनि स्वसं- 
वेदनप्रत्य्षम्‌ अथेज्ञानम्‌ , आनुमानिकत्वादिति । किं पुनरातुमानिकत्वं स्वसंबेद्नाभावे न 
भवति ? न भवत्येव । तदाद-"नान्यथाः इति । अन्यथा खसंबेदनाभावत्रकारेण आलुमानिकं 
सात्मनि ज्ञानं न भवतीति । एतदेव कुतः ? इत्यत्राह-"विषृधः इत्यादि । अघ्रापि 
(अन्यथा इत्यचुवत्तेयितव्यम्‌ , अन्यथा अथेज्ञानस्याध्यक्षुत्वाभावप्रकारेण विवयः अन- 
न्यत्रभावः स चान्यथुपपत्तिरेव तस्य आलोको दशेनं स एव यवहारो व्यवसायरू- 
पत्वात्‌ , तस्थ विद्टुध्रिविलोपस्तस्मात्तत इति । तथा दि-अथोपत्तिस्तावदन्यथानुपपत्तिवला- 
देव । तच्च नापरिज्ञातमेत तस्प्रसूतिनिवन्धनम्‌ अपरिज्ञातंसमयस्यापि ततस्तस्रसूतिश्रसङ्गात्‌ , 
तथा च निर्विवादं भवेत्‌ । न हि अथांपत्तित एवाथेज्ञानं प्रतिपयमानस्तत्र विप्रतिपत्तुमहेति । 
भवतिः चात्र विप्रतिपत्तिः-खानुभवप्रयश्चवेयमथेज्ञानमिति जेनादेः, प्रयक्षान्तरवे्मिति 
वैशेषिकाः, अ्थापत्तिवेयमिति च मीमांसकस्य तददर्शनात्‌ । 
| भवतु परिज्ञातदेव तंद्रखत्तस्रसूतिरिति चेत्‌ ; कतस्तत्परिज्ञानम्‌ १-अथज्ञानाद्नयत 
एव कतश्चिदिति चेत्‌ ; तेनापि यद्यथेज्ञानस्याऽपरिज्ञानं कथ" तद्धिषयक्य तदू बल्स्य ततः 
परिज्ञानम्‌ ? सवांपरिज्ञानवतोऽपि कतश्चित्‌ स्वेविपयपुरुषविशोषज्ञानस्य परिज्ञानप्रसङ्गात्‌ , 
तथा च दुभा षितमेतत- 
(“स्वेज्ञोऽयमिति येवं तत्कारेऽपि बुथत्भिः 
तज्जञानङ्ञेयविज्ञानरदहितेगम्यते कथम्‌॥। [मी ° रलो ० १।१।२,२ ° १३४] इति। 
भवतु ततोऽथज्ञानस्यापि परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अथापत्तिरूपं तत्र तद्भ्युपगन्तञ्यम्‌ , 
अन्यतस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ , ^अयुमानादवगच्छति? इति वचनात्‌ । अभ्युपगम्यत एवेति 4 
 चेत.; तद्बठेˆ तर्हिं तत्‌ किन्नाम प्रमाणम्‌ ? अन्यदेव किमपीति चेत्‌; तर्हि प्राप्तमर्थ- 


मी क जे कोक, जयकामः (वि ऋ । 
® 


भन 








4 न्याय्ि० इङा० १०। २ अनन्यत्राभावः आ०, व०, प° । नान्यत्राभावः स०। २ तस्य 
यस्यापि ०, ब०, प०, स० । ४ भ्रु चात्र जा०,ब ०,१०,स० । ५ मन्यथानुपपत्तिबलात्‌ । ६ तद्‌ बलेन तरि 


सख° । अन्यथानुपपत्तिबले । 
य 
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ज्ञानेऽथापत्तिः अन्यथानुपपत्तिवले चान्यदिति । तथा च न तयोरन्यतरेणाप्यथज्ञानविषयं तद्र ख- 
मवगतं भवति, एकत्र प्रवरत्तेनान्यस्याऽपरिज्ञानात्‌ । न चैकेनोभयापरिज्ञाने तद्रतो विषयविषयि- 
भावः शक्योऽवगन्तुम्‌ । 


स्यादाक्कूतम्‌-अर्थापत्तितदन्यरूपतयोभयस्वभावमेकमेवेदं तदुभयविषयं नेकान्तभेद्‌- 


वत्तया प्रमाणद्रयं तदयमप्रसङ्ग इति ; तन्न ; तस्य सप्तमप्रमाणव्वध्रसङ्गात्‌ प्रव्यक्षादिष्वनन्तभो- ५ 


वरात्‌] भवतु तद्र ठेऽपि तदर्थापत्तिरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; तंलसूतिनिवन्धनस्य तंद्रखन्तरस्या- 
भावात्‌ । भावे तत॒ एवार्थेज्ञनाधीपत्तेः प्राच्यस्य तद्रटस्य वेकस्य स्यात्‌! भवत्विति 
न्त | क १ क क च कष % 

चेत्‌ ; विटुप्स्र्दिं तदा खोकञ्यवहायो विफरूतच्यवदारे प्रयोजनाभावात्‌ । तद्रखन्तरेऽपि 
त्यवहारविलोपनादिरेवं वक्तव्यः -तत्रापिं तच्च नापरिज्ञातमेव'इयदेः "विद्ुप्रस्तर्हिं तन्यव- 


दारः” इत्यादिपयेन्तस्य सुखनिरूपणस्वात्‌ । पुनरपि तद्रखान्तरे सर्वोऽपि तसप्रसङ्गो वक्तव्य १० 
^ द 


इति नानवश्थातो मुक्तिः । तन्न परतस्तत्परिज्ञानम्‌ । 


एतेन आत्मनस्तत्परिज्ञानमिति प्रदयुक्तम्‌ । ततोऽपि तद्धिप्रयप्रमाणपयोयनिरपेक्षात्‌ 
तदसम्भवात्‌ , प्रमाणकल्पनस्येव वेफल्यप्रसङ्गात्‌ सकखप्रमाणविषपयपरिज्ञानस्यारमन एवोपपत्तेः। 
तत्पयायसापेक्षादेव तंतस्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तध्या्थेज्ञानादन्यत्वे तदथा पत्तिरूपस्वस्य 
तदोषस्यं च निवेदितत्वात्‌ । अस्तु तर्हि त॑तोऽभैज्ञानरूपादेव तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तस्य 
स्वसंबेदयत्वाभवे ततोऽपि तत्परिज्ञानासम्भवात्‌ । यदि हि तत्‌ परिज्ञातस्वह्पं भवति, भव- 
स्येव ततः स्वविषयतद्रलपरिज्ञानं नान्यथा । न हि भमद्विपयमिदन्यथानुपपत्तिवकम्‌ इति र्परि- 
ज्ञानम्‌ अनात्मन्ञत्वे ततः सम्भवति । न चापरिज्ञातात्‌ ततोऽथापत्तिरथज्ञानस्येति स्वानुभव- 
प्रयक्षवे्ं ` तवङ्गीकत्तेव्यम्‌ , अन्यथा तस्याजुमानिकत्वायोगादिति सृक्तम्‌-'अध्यक्चम्‌?इयादि । 

तदयम्‌ *अन्यथादसुषपन्नत्वम्‌ इ्यायथस्य संग्रहः । स्वसंबेदनाभावे खस्वन्यथा- 
चुपपन्नत्वस्य दुखबोधत्वमनेन प्रतिपाद्यते । तच “अन्यथाचुपपन्नत्वम्‌' इत्यादिनापि प्रति- 
पादितमेव-अन्यधानुपपन्नत्वसम्‌ असिद्धस्य स्वमावप्रव्यक्नावेदयस्य सम्बन्धि तद्रमकरवेन 
न बसिद्ध-यतिः इति तद्व्याख्यानभावात्‌ । पुनरप्युक्तस्येवाथेस्य सोपपत्तिकं संग्रहमाह- 


आन्तरा भगजन्मानो नाथः पत्यक्षलक्षषाः ॥ १३॥ 
न धियो नान्यधेत्येते विकल्पा विनिपातिताः । इति । 
अन्तश्चेतसि भवा आन्तरा: सुखादयस्ते पत्यश्चखक्च णाः प्व्यक्षं॑ ख्क्षणं प्रमाणं 


येषां ते तथोक्ताः । न ˆ इति तेषां तथात्वप्रतिषेधे । कथम्‌ ? अन्यथा तस्संबेदनस्य स्वाठम- 
न्यध्यक्षुत्वाभावप्रकारेण । ॑ 
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१५ 


२२४ 


२५ 


१ स्या्रादिकृतम्‌ । २ अथोपरयुत्पत्ति । ३ अन्यथानुपपत्तिवलान्तरस्याभावात्‌ । 9-नादिनिरूपणे च `वक्त- 


शआा०,ब ०,१०,स०। “+ आत्मनः अन्यथानुपपत्तिबलपरिज्ञानमिति । &-स्य निवे ०,ब ०,१०,स०॥ ७ आ्मनः । 


८ परिज्ञातम्‌ भा०, ब०, पर; स० । ९ न्यायवि० इरो० ११।३० तेति भा०,ब०,प०.स०। 
३६ 


च 
च श 
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, तदयमत्र भ्रयोगः-स्वात्मनि सुखादिसंवेदनं प्रत्यक्षम्‌, अन्यथा सुखादीनामपि प्रयक्ष- 
त्वानुपपत्तेः । तथा दहि-सुखादयः प्रव्यक्षविषयतामजुभवन्तः सखतः, अन्यतो वाऽनुभवेयुः; ! 
अन्यत एवेति चेत्‌ ; तद्पि तद्वेदनं नियतम्‌, अनियतं वा भवेत्‌ १ नियतमेवेति चेत्‌ ; इत 
एतत्‌ ? सुखादीनामवर्यसंबेद्यत्वात्‌ , तदपि सत्त्वादिति चेत्‌ ; न ; सर्वेस्य सवैवेदित्वापत्तः, 
विषयान्तरसच्चाराभावध्रसङ्गाच्-खखादिवत्तद्िषयस्य संबेदनस्यापि सत्त्वेन अवरयसंवेत्वात्‌ , 
तथा तत्संबेदनस्यापीत्यासंसारं तत्संबेदनप्रबन्धस्येव प्रादुभावान्न विषयान्तरसञ्चारः संवेदनस्य 
स्यात्‌ ।- सति विषयान्तरसन्निधाने भवत्येव तत्र तस्य सञ्चार इति चेत्‌; न तर्हिं सतोऽबदय- 
संवे्यत्वम्‌ , तच्चरमसंबेदनस्य सत्त्वेऽपि तंदभावात्‌ । 

अपि च, तत्संबेदनं यदि सुखादिमात्रात्‌ ; न प्रव्यक्षं स्यात्‌ इन्द्रियसम्भ्रयोगजस्य त्वात्‌ 
१० नाप्यनुमानादि ; छिङ्गादिनिरपेक्षत्वात्‌ । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्तमं भवेत्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; 
` नयु तेनापि परचाद्भधाविना तात्काङिकस्येव सुखाेवेदनं न पौवेकाल्किसय । तत्र च दोप वक््यामः। 
तात्कालिक एव सखुखादिनं पोवेकालिक इति चेत्‌ ; न; स्वैथा समानकाटत्वे सुखादितत्संबेद्‌न- 
योयवतिनयनयोरिव देदुफङ्भावाभावापत्तेः । तन्न॒ सुखादिमात्रात्तस्रत्यक्चम्‌ | यदि पुनस्त- 
न्मनःसम्प्रयोगजमेव तंदिति मतम्‌; तदपि न समीचीनम्‌; तत्सम्प्रयोगस्यानियमेन तत्संबेद्‌न- 
स्याप्यनियमापन्तेः । नियत एव तत्सम्प्रयोर्ग इति चेत्‌ ; न; वहिर्विषयेष्वेवमददोनात्‌ । अन्त- 
विषयेष्वेवमेवेति चेत्‌; न; सुखादिवत्‌ तत्संबेदन -तस्संबेदनसंवेदनादिष्वपि तन्नियमेन तद्रेदनस्यापि 
नियमप्रसङ्गात्‌ विषयान्तरसच्चाराभावस्य तदबस्थत्वात्‌ । तन्न तत्र नियतं किंचित्‌ वेदनम्‌ । 

अनियतमेव भवत्विति चेत्‌ ; किं पुनरेवं कदाचिस्सुखादेरसंवेदनमप्यस्ति ? तथा 
चेत्‌ ; न; तस्य भोगरूपत्वाभावापत्तेः , असंबेदने तदयोगात्‌ , भोगरूपश्च सुखादिः । अत एवाह- 
°भोगज्ञन्मानः' इति ! भोगो भुक्तिर्वेदनारूपः स एव जन्म प्रादुभाबो येपां ते तथोक्ता 
इति । न च स्वतोऽन्यतश्चाऽवेदने तस्य भोगरूपत्वयुपपन्नमतिभ्रसङ्गात्‌ । तथा दि- 


९ 


क 


१५ 


न 


2 


अविज्ञातोऽपि भोगश्चेत्युखादिः परिकस्प्यते । 
स्वेदा -सुखदुःखादिभोगाक्रान्तं जगद्धमेत्‌ ॥५५७५॥] 
संवित्तिसमये भोगस्वस्य नियमो यदि । 
स्तम्भादेः संविदः पूवेमपि खसं कथं भवेत्‌ १ ।*५७८॥ 
 इयचोधं पुयाभावः तत्र यच्छक्यकस्पनः | 
 आकारभेदनिणीतेवेचनाद्पि दिवाम्‌ ॥५७९॥। 
मरत्यप्रोऽयं पुराणो घा गरस्तम्मादिरित्यङ्म्‌ । 
< जानन्त्येव तदाकारदशेनादेव देहिनः ॥५८०॥ 





` १ अवश्यसवेयत्वाभावात्‌ । २ भरत्यक्षत्वात्‌ । ३ खखादिसंवेदनम्‌ 1 ४ मनःउखभ्प्रयोगः । "त्तेः सवे- 
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यच्राप्याकारवे रिष््यं न स्वतः शक्यतिणेयम्‌ । 

तत्रापि तद्िवेकः स्यात्तदििद्‌ां चचनक्रमात्‌ ॥ ५८९ 

नैवं भोगपुराखन्त्वमाकाराच्छस्यवेदनम्‌ । 

तथाप्रतीतिवैधुयोद निगानपदं गतात्‌ ॥५८२॥ 

न चेकत्मसुखादीनां द्रष्टा कश्चिदिद्ापरः | ५ 
यतस्तद्वचनात्तेपां पूवंभावः प्रतीयताम्‌ ॥५५८३॥ 

तस्मादृविदितो भोगः क्षणेऽपि यदि संम्भवेत्‌ । 

सर्वेदातंनतत्सन्तवं दुर्निवारं प्रसज्यते ॥५८४॥ 

अचिदहोत्रायनुष्ठानं खगेभोगाय तद्भुथा । 

नित्यसिद्ध दि तद्धोगे किं निभमित्तन्यपेश्रया ॥५८५॥ १० 
तद्भिव्यक्तये तच्चेदनुष्ठानमभीप्सितम्‌ । 

इन्द्रियज्ञानमध्येवं तद्धेतोन्यैङग्यमिष्यताम्‌ ॥*५८६॥ 

यत्‌ धुद्धिजन्म प्रत्यक्षम्‌ इति सूरश्थितिः कथम्‌ ? । 

जन्मश्वुतियेतो खोके नास्स्यभिव्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥। 

तदपि व्यङ्ग्यसिष्टश्चेत्‌ संबेकार्य तथा भवेत्‌ । १.५ 
ततः साङ्ख्यमतं तच्च यथास्थानं निपेतस्यते ॥५८८॥ 

तस्माद्प्रतिपन्नस्य न यथा सवेकारता । 

भोगस्य क्रृणकार्त्वमपि नैवं प्रकस्प्यताम्‌ ॥५८९॥ 


भवतु तर्हिं संवित्तिसिमय एवं सुखादिरिति चेत ; तथापि कथं तस्याचिद्रपत्वे भोग- 
रूपरवं मृद्धिकारवत्‌ १ अचेतनत्येऽपि यथा किलिचन्नीखं धवलञ्च किटि चत्‌, तथा किञिचदचु- २० 
ग्रहरूपं पीडारूपं किञ्चित्‌ किमिति विरुद्धम्‌ , यततोऽचेतनमपि भोगरूपं न भवतीति चेत्‌ ! 
न॒ सारमेतत्‌ ; नीखादिवन्धोगस्यापि साधारणत्वप्रसङ्गात्‌ । अचेतनं हि नीखादि देवदत्तमिव 
अन्यान्‌ प्रयपि नीखायेव न पीतादीनामन्यतमम्‌ , एवमचेतनो भोगोऽपि किञ्चिदिव सवां 
प्रत्यपि भोगं एव स्यान्नाऽमोगः। तथा च~ 


. भोगेनेकेन सर्वेषां भोगवत्त्वं तनुताम्‌ । | २५ 
दुर्निवारपसङ्गं स्यादचिद्धोगविदां मते ॥५९०॥ ॑ 
यो येन वेद्यते भोगो भोगी तेन स एव चेत्‌ । 
अन्येन वेदने त्य सोऽपि स्यात्तेन भोगवान्‌ ॥५९१॥ 


अन्येन तस्य वित्तिश्चेन्न देहान्तगेतत्वतः । 
देदान्तगत एवान्यः किन्न स्यात्तस्रवेदकः १ ॥५९२॥ ` ३० 





¶ सद्धवेत्‌ ता० 1 २ तन्न तत्व-भा०, ब०, प०, ख० । ३ “सत्सम्प्रयोगे पुरषस्येन्दरियाणां ` बुद्धिजन्म 
तप्रष्यक्षमनिभित्त वियमानोपलम्भनत्वात्‌ ।*-मी » सु ° १।१।४ । ७ जन्मञब्द्‌; । 
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आत्मधर्मैत्वतस्तस्य यद्यन्येनाप्रवेदनम्‌ । ग 
अचेतनः कथन्नाम तद्धमां सदिकारवत्‌ ॥५९३॥ 
तद्धमेत्वेने वा मा भूत्तस्याध्यक्षेण वेदनम्‌ । 
अनुमानेन तद्धित्तिः, परस्यापि कथन्न बः ॥५९४॥) 
ततोऽचुमानवेयेन भोगेनेकस्य कस्यचित्‌ । 
तदन्यस्यापि भोगित्वं निर्विवादसुपशितम्‌ ॥ ५९५॥ 
"सामान्यमनुमावेदं तच्चाहादायनामकम्‌ । 
नास्ति तत्तेनं भोगित्वं परस्येद्युपकस्पने ॥५९६॥ 
| सामान्यं यदि तदस्तु डादादयात्मेव तन्न किम्‌ ! । 
१० अवस्तु यदि ; तज्ज्ञानं प्रमाणमनुमा कथम्‌ ! ॥५९७\। 
विश्चेषाप्रहणे तच्च सामान्यं गृह्यते कथम्‌ ! । 
न द्यविज्ञातखण्डादेर्गोवं शक््यप्रवेदनम्‌ ॥५९८॥। 
विशेषग्रहणे सिद्धं भो गित्वमलुमावतः 
विशेषस्यापि सामान्यरूपेण भरँहणान्न चेतः ।॥५५९॥ 
१५ कथं तस्यान्यरूपेण म्रहणप्‌ †? यदि बविश्रमात्‌ । 
विश्रान्तस्य प्रमाणत्वमतुपानस्य तत्कथम्‌ ! ॥|६००।। 
"तस्य सामान्यतादात्स्यात्तद्रयेणं' प्रवेदने । 
भरयक्षेणापि "तस्यास्तु तथैव प्रतिवेदनम्‌ ॥६०१॥ 
"अन्यथा ` तेन "तद्धित्ती भ्रान्तिः प्रयक्षमाश्रयेत्‌ । 
२० `  तजगन्मान्यमानत्वगोरवक्षयकारिणी ॥&०२॥ 
| प्रयक्षाञु मयोरेवमभिन्ने विषयग्रहे । 
भोगाध्यक्षीव भोगी स्याक्किन भोगाचुमानशत्‌ १।६०३॥ ` 
स्यान्मतम्‌-स्पष्टोपडम्भविषय एव भोगः परितोषादिनिवन्धनं तदुपङम्भश्च प्रत्यृत 
। ` एव नानुमानात्‌, वस्य अस्पष्टपरतिभासस्वात्‌। न चापरितोपादिकारिणा भोगेन भोगवच्वं तद्लु- 
2 मानवतस्तद्यमप्रसङ्ग इति; तन्न; अस्पष्टोपटम्भविषयस्यापि मनोज्ञादिरूपस्य परितोषादिकारि- 
त्वोपरम्भात्‌। “अन्यभोगस्यातमीयत्वेनाप्रति पत्तन तेन परितोषादिः*इत्यप्यनेन प्रतिविहितम्‌ ; नव- 
युवतिवद्नकमल्कमनीयरूपादेरनारमी यत्वेन दशेनेऽपि परितोषादयुपछम्भात्‌ ।. प्रतिपत्तिविषयोऽपि 
"=कुतथिदद्शक्िवशात्‌ कथि्धोगः कस्यचिदेव परितोषादिदेतुनं तदपरस्येति चेत्‌ ; उच्यते- 












१ भोगस्य । र-नमावाभू -ता०। भसमधर्मत्वेन । ३ भोगेनेकेन क-भा०, ब०, प०, स° ५ 
भोगितवे स्वीकियमाणे । ५ भोगतादिरूपम्‌ । & अनुमानवेयेन मोगसामान्येन । ७ गहणं न चेत्‌. आ०, ब ०, 


ज +  मोगित्वं 
६ ग भोगित्वं परस्य । ९ विशेषस्य सामान्यरूपेण । १० विरोषस्य । ११ सामान्यरूपेण + १२ विदोषस्य । 
५.५. । १४ सामान्यरूपेण । १५५ भत्यक्षेण । १६ विदोपन्चाने । १७ कुतश्चिद्‌ ट्ट-भा०+व ०,प०.,स०। 
क भ. 
१ ॐ 9 - 
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भोगः स्वयं यदि परितोपाथार्मा तदा तेनेव तद्परपरितोपाद्यकरणेऽपि प्रस्यक्षभोगध्रतिपत्तिमत 
| इवालुमानभो गप्रतिपत्तिमतोऽपि परितोपादिमस्वोपपत्तेः कथन्न कस्यचिद्धोगेन तदपरस्यापि `भोग- 
वत्त्वं भवेत्‌  परिसोपाधास्मत्वमपि 'तस्वादृदाक्तितः कञिचदेव नापरं प्रतीति चेत्‌ ; कुत 
एतत्‌ ? केनचिदेव तस्य 'तद्रपेण प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; परेणापि तस्य तद्रपेणेव प्रति- 
पन्तेः । रूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न त्प्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । रूपान्तरमपि तस्मादभिन्नमे - 
वेति चेत्‌ ; व्याहतसेतत्‌-^तदन्तरञ्च तद्भिन्नं चः इति । भैदेकान्ताचुपाश्रयाददोषश्चेत्‌ ; 
एवमपि तस्प्रतिपत्तौ यदि न परितोपादि्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एव परसुखादिभेवेत्‌ परितोषादि- 
तैव तस्य सुखादित्वो पपत्तेः, अन्यथा सतत्वादिमात्रेणापि तत्वप्रसङ्गात्‌ । तदात्मना ततप्रति- 
पत्तौ तु कथन्न परोऽपि परितोपादिमान्‌ यतः कस्यचिद्धोगेन परोऽपि तदन्न भवेत्‌ १ तन्न स्वयं 
| परितोपायात्त्वे भगस्य प्रत्यात्मं तस्प्रतिनियमः । १० 


= । == ४ ~ 


। ~ 
कनके 


स्वयं तंदनात्मकस्वे तु कथं तस्य भोगस्वम्‌ १ परितोषादिकरणादिति चेत्‌ ; नः 
सक्‌ चन्द नादेरपि तत्त्वप्रसङ्गात्‌ तेनापि तक्करणात्‌ । अस्स्येवोपचारात्तस्यापि च्व मिति चेत्‌ ; 
उपचारत इति ऊतः ? स्वयमपरितोपादिरूपत्वादिति चेत; न; तत एव॒ सुखादेरप्युपचारत 
एव तन््वापत्तेः । न चैवम्‌ ; त॑स्य स्वत एव भोगत्वेन सवेप्राणश्रतां प्रसिद्धत्वात्‌ । एतद्थञ्च 
“सगजन्मानः इतिः वचनम्‌ । *तस्योपचारभोगत्वे वा मुख्यो भोगो वक्तव्यः, तेनं विना १५ 
उपचारस्यासम्भवात्‌ । तत्छरतपरितोषादिमख्य इति चेत्‌ ; सोऽपि यद्यथान्तरज्ञानविषयतया 
कस्यचिद्धोगः, तदपरस्यापि स्यात्‌, तेनापि तत्परिज्ञानाविदेपात्‌ तद्विशोषेऽपि ` तस्य परितोषा- 
दात्मत्वम्‌ अदृ्टवशात्‌ कञिचदेव नापरं प्रतीति चेत्‌; न; तत्रापि कुत एतत्‌" इत्या्यनुवन्धादा- 
वृत्तिदापस्यानवस्थितस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्न परतः सुखादीनां प्रव्यक्षस्वाञुभवनसुपपन्नम्‌, श्रत्यात्मं 
तन्नियमाभावप्रसङ्गात्‌ । २० 


अस्तु तर्हि स्वत एव तेषां `ˆ तदनुभवनमिति चेत्‌ ; अपरोक्षं तर्हि तद्वेदनं वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा "'तद्नर्थन्तरस्वेन तेषामपि परोक्षत्वेन ततो दषीदययुदयगप्रसङ्गात्‌ । वक्ष्यति चेतत्‌ 
'खख-दुःखादि संवित्तेः" इयादिना “ । ततः सृक्तमभिदम्‌-'सुखादिवेदनम्‌ आस्मनि भ्रय- 
क्षम्‌ अन्यथा सुखादी नामपि भ्रर्यक्षत्वाुपपत्तेः इति । 

पुनरप्यार्मनि ज्ञानस्य प्र्यक्षत्वमुपपादयतीति-भ्र्यक्नमात्मनि ज्ञानम्‌ । कुत एतत्‌ १ २५ 
अथः प्रत्यक्षखक्षणाः नान्यथा इति । अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रवयक्षत्वाभाव- 
प्रकारेण अथी नीख्धवखादयः व्रत्यक्षलक्षणाः प्रयक्षप्रमाणा न भवेयुः । ` यदि 


न्न --- ---- ~~ कनकः = जक कक 
® 








¶१ -गत्वं भा०, ब०, प०, स० | २ तस्याटश्टदृष्टदाक्तितः किञ्चिदेव ना ०,ब ०,१०,६० । ३ भोगस्य । 

४ परितोषादिषूपेण । ५ मेदैकान्तानपाश्र-भा०, ब०, प०, स०। & सुखादित्व । ७ तदात्मकत्वे जा०, ब०, 

पए०,स ०। परितोषाद्यनात्मकत्वे । ८ भोगत्वम्‌ । ९ सुखादेः ।१० सुखादेः । ११ मुख्येन । १२ तदपि विदोषेऽपि 

।  तस्यपरि-भा०, ब०, प०, स० । १३ सुखादेः । १४ प्रत्यात्मं नि-भा०, व ०, प०, स° 1 १५. सुखादीनाम्‌ । 
१६ परोचज्ञानाऽभिन्नत्वेन 1 १७ न्यायवि° छो० १४ । 
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वेयुः को दोप इति चेत्‌ १ तछक्षणत्वापरिज्ञानमेवेति व्रूमः । 'तछश्रणत्वं दहि तेषां 

सवतः, परतो वा परिज्ञायते १ न तावत्‌ खतः ; तस्या्थैधमैत्वामावप्रसङ्गत्‌ । अथेधमेत्व 

हि तस्यार्थस्यापि स्वतः परिज्ञेयत्वं मवेत्‌ धरमधर्मिणोरमेदनयाभ्यनुज्ञानात । त वेवम , 

अतो न तस्याथेधमैत्वम्‌ । नापि ज्ञानधमेत्वम्‌ ; ज्ञानस्यापरोक्षखवापत्तेः, स्वतः परिज्ञानविषय- 

५ त्वेनापरोक्षान्‌ 'तहक्षणत्वादन्यतिरेकात्‌ । तद्धमैत्वे* वा तेन कथमथेस्तलक्षणो मवेत्‌ 

अतिप्रसङ्गात्‌ । तेनापि तस्य वदक्षणत्वकरणादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि प्राच्यवत्‌ ज्ञानधमे- 

त्वात्‌ , तेनाप्यर्थस्य तदछक्षणत्वानुपपत्तेः । पुनस्तेनापि' त्यापरतहक्षणत्वकरणे परिनिष्ठाभाव- 

भ्रसङ्गात्‌ । एतेन तस्यात्मधर्मैत्वं प्रतिविदहितम्‌ ; समानतवान्न्यायस्य । तन्न स्वतस्तस्य 

परिज्ञानम्‌ | परत इति चेत्‌; किं तत्परम्‌ ? अर्थज्ञानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ ? 

१० तक्छृतस्य परिज्ञेयत्वस्य तत्र दशौनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य स्वतो दशेने पूवेवदोषात्‌ । परतो 

दशने “क्रं तत्परम्‌ % इत्यादिप्रसङ्गस्यानिव्रत्तेर्यवस्थापत्तेः । एतेन (आत्मा परः” इति 
त्युक्तम्‌ ; अनवस्थादो षस्याविशेषात्‌ । 

अर्थज्ञानादेव तंत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; "तेनापि ` यद्यतत्छृतत्वेन तत्परिज्ञानम्‌ ; भान्तमेव 

तद्भवेत्‌ ;अर्थानां त्क्षणत्वस्य 'तत्छृतत्वात्‌ ,तस्य चान्यथा - तेन॑" परिज्ञानात । तच्छृतत्वेन तु तेन 

१५ तत्परिज्ञाने सिद्धं तरस्य ˆ स्वतः प्रयक्षत्वम्‌ ,अन्यथा तच्छृतस्य तछ्क्षणत्वध्य तेन परिज्ञानायोगात्‌ । 

न हि तद्ेवाजानतः शक्यं ` त्छृतत्वपरिज्ञानम्‌ । अपरिज्ञातं (परिज्ञातं) तद्क्रणत्वमेव ` <तेषां 

मा भूदिति चेत्‌ ;कथमिदानी ` यागादयङ्गत्वेन तेषां स्वगादिसुखादिभोगहेतुतम्‌ , अतद्श्णानां ˆ 

| तदङ्गभावस्य कत्तु मशक्यत्वात्‌ १ भोगहेतवश्चाथोः परस्याप्यभिमताः । तत एवाद-'मोग- 

| जन्मानः” इति | भोगस्य स्वर्गघखादेजन्म येभ्यस्ते भोगजन्मानोऽथां इति । ततो- 

| २० ऽइवयम्भाविनि तेषां तद्छक्चणत्वे तत्परिज्ञाने च तदन्यथानुपपत्तिवलादेव स्वतः प्रयक्षमथज्ञानमभ्यु- 

पगन्तज्यम्‌ । अतश्च तत्तथाऽभ्युपगन्तन्यम्‌-न, यतः अन्यथा तथा तदभ्युपगमाभावभ्रकारेण 

धियो बुद्धयः । बुद्धय एव॒ कीदर्यः ? प्रल्यक्षलक्षणाः । प्रयश्चस्य लश्चणं सत्सम्प्- 

योगजत्वं तद्धिते आसामिति तछक्चणाः, मच्वर्थीयाकारप्रयये सति एवंरूपत्वात्‌ , प्रत्यक्षबुद्धय 

इति यावत्‌ । तस्ता न भवन्तीति चेत्‌ ? प्रमाणाभावात्‌ । यद्यपि न प्रत्यक्षं तत्र  प्रमाण- 

2५ [मलुमान ]मस्त्येवेति चेत्‌ ; न ; तस्य “विषयेन्द्रिय'इत्यादिना ˆ निषेधात्‌ । मा भूवन्‌ तर्हि 

तद्धिय इति चेत्‌ ; न ; तासामथेपरिच्छेदरूपं भोगं प्रति हेतुत्ववियोधात्‌ , असतीनां गगन- 

कुघुमसरजामिव तदयोगात्‌ , तद्धेतवच्च ताः । तदाह-^मोगजन्मानः इति । व्याख्यातमेतत्‌ | 












$ म्रत्यच्चलक्षणत्वम्‌ । २ नीरकधवलादीनाम्‌ । ३ प्रत्यक्षलक्षणत्वस्य । ४ भरत्यक्षलक्षणत्वात्‌ । ५ ज्ञान. 
धर्मत्वे । & ज्तानधर्मेण प्रव्यक्षलक्षणत्वेनापि अर्थस्य अपरप्रव्यक्षलशक्चणत्वकरणादिति चेत्‌. ; । ७ अपरप्रतयश्चलक्षणत्वे. 
नापि । ८ तत्परमाथन्ञा-बा०,ब०,प०,स० । ९ प्रत्यक्षलक्षणत्वपरिन्ानम्‌ । ° अरथन्ञानेनापि । ११ अर्थाञ़्त- 
त्वेन ५ १२ अ्थंज्तत्वात्‌ । १३ अतत्करतव्वेन रूपेण । १४ अ्थन्ञानेन । १५ अर्थस्य । $ £ तच्कछरृतपरि-आ ०,ब ०, 
१०, स° । १७ अपरिज्ञानं त-भा०, ब ०, प०, स० । -१८ अथानाम्‌ । १९ योगाय-मा०, ब०, प०,स०। 
२० ्रत्यक्षलक्षणत्वदन्यानाम्‌ । २१ -यो बुद्धय एव ता० । २२ न्यायवि० शछो० १६ । 
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१।१५ ] प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २०७ 


तक्माद्वर्यम्भाविन्य्थपरिच्छेदे सत्य एव तदुुद्धयो वक्तव्याः 1 तत्र च॒ खानु भवप्रस्यक्षमेव 
प्रमाणम्‌ अनुमानस्यापि तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌ (तावत्‌? इयादिनां । ततः 
स्वात्मनि तस्रयक्षंबेधा एव प्रव्यक्षधियो वक्तव्याः । इति एवम्‌ एते अनन्तरोक्ता विकल्पाः 
भेदाः खखाद्यो नीरादयश्च बुद्धयन्न ज्ञानस्याप्रस्यक्सवे प्रत्यक्षलश्षणा न॒ भवन्तीति विचीय 
विनिपातिताः निरक्रताः, "परोक्षः इव्यादिकारिकार्धन, तेनाप्यस्येवाथेस्याभिधानात्‌ । ५ 
तदनेन तदथस्यैवायं सद्ग्रह इति दशेयति । 
यत्पुनरेतत्‌-मा भूत्‌ सु खादीनां प्रयक्च॒स्वभिति । तत्राद- 
सुख्ढःसादिसंविन्तेरवित्तेने दषीदयः ॥ १४ ॥ इति । 
सुखद :खादीनां संवित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्ति; तदा तेषामपि“ तदनथौ- 
म्तरस्वाद्‌ , तदनथौन्तसत्वेऽप्यरवेदनोक्तन्यायेनावित्तिरेवेति कथं तेभ्यो हषोदयः कस्यचित्‌, १० 
अतिप्रसङ्गात्‌ १ हपोद्य इति संयोगपरस्वेऽपि न पच्चमस्यं र्घुस्वहानिः, कचिच्छन्दोविचि- 
तिवेदिनां तदङ्गीकारात्‌ ““कोपनिपण्णस्य प्रकृतिपरिनस्यः। | इतिवत्‌ । प्रत्यक्षेण 
तेघामबेदनेऽप्यनुमानेन वेदनात्तेभ्यो दपदय इति चेत्‌ ; न ; तस्येवासम्भवात्‌ लिङ्गाभावात्‌ । 
सुखादीनां परिच्छेद एव लिङ्गमिति चेत्‌ ; न ; तदुबुदुध्यसिद्धो तदसिद्धत्वस्योक्तस्वात्‌ । 
अभ्युपगम्याप्याह- 
आनुमानिषभोगस्याप्यन्यमोगाविंरोषततः । इति । 
अनुमानेन यो गृह्यते भोगः सुखाद्यतुभवस्तस्य अ पिश्ष्देन तद्भ्युगमं दशयति, 
पुरुषान्तरभोगाविशेपात्‌ न ततो हपाोदय इति । तथा हि-न विवक्षितो भोगो दषादिदेतुः 
आद्ुमानिकत्वात्‌ आत्मान्तरभोगवत्‌ । पुत्रादिमोगेन व्यभिचारः साधनस्य तस्यालुभानिकसवेऽपि 
पित्रादेदेषादिकारणत्वादिति चेत्‌; न ; असिद्धत्वात्‌ । न हि तस्य तद्धोगाुमानादेव हषोद्यः, २० 
अपि तु तदुमाने सति स्नेहपरवशस्य स्वयमेव स्वालुभवसंवेद्यभोगरूपेण परिणामात्‌, अन्यथा 
वैरीभूर्तपुत्रादिभोगालमानादपि तंस्य "तसरसङ्गात्‌ । ततो न सुखादिबुद्धेरस्यश्चस्वं न्याय्यम्‌ । 
इतश्च न तन्न्याय्यमित्याह्‌- 
लाबत्परच्च 'राक्तोऽयमल्मातुं कथं धियम्‌ ॥ १५ ॥ 
यावदात्मनि तचेष्टासम्बन्धं न भपव्यते । इति । रप 
परोकष्ञानवादिनोऽपि ` मीमांसकस्य परवबोधप्रतिपत्तिरवश्यकतैञ्या ° ततवन्धविदयोप- 


१८ 


, देशादेरन्यथानुपपत्तेः । न च परबोधस्य प्रत्यक्षतो वित्तिः ; "अनिन्द्रियसम््रयोगात्‌ । अजुमान- 


तस्तद्ि्तिस्तु लिङ्ग तस्तस्सम्बन्धपरिज्ञानसनव्यपेक्षा । न वचाप्रत्यक्षे बोधे तत्सम्बन्धो छिङ्गस्य 
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१ न्याय्धि० शछो० १५ । २ -क्षवेय एव आ ०, ब ०, प०, स० | -३- चाये निपा-भा०, अ०, प्‌०, 
क्ष ° । ४ न्यायवि० छो ०१० । ५ सुखदुःखादीनामपि । & प्लमाक्षरस्य हकारस्य 1 ७ पित्रदेः । ८ -पुरुषपि- 
च दि-भा०, ब०, प०, स० । ९ पित्रादेः । १० दपीदि । ५१ शब्दोऽग्रम्‌ आ०, ब०, प०, स । १२ नो 
मी~-भा०, ब०, पण, स०। १२ व्या तत्न बन्धवि-भा०,ब०,+प०,स० 1 १४ इच्ियसम्प्रयोगाभावात्‌ । 


ह दि ते 


२०८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१६ 


शक्यपरिज्ञानः, ततो यावत्‌ असो आत्मनि प्रत्यक्षत एव वोधपूवेत्वं व्याहारादेनै प्रति- 
पद्येत न तावत्पुरुषान्तस्बो धमनु मातुमहेतीति कथमस्य पराथे' किमपि वचेष्टितिष्टं भवेत्‌ ? 
आत्मन्यपि .बोधमलुमिमान एव॒ तत्पूवैकत्वं व्याहारादेरवगच्छतीति चेत्‌ ; तदनुमानं यदि 
तस्मादेव छिङ्गात्‌ ; तदा (ततः सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञातसम्बन्धाञ्च छिङ्गात्तत्‌' इति सुभ्यक्त- 
५ सुभयथा प्रक्टपनिनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम्‌ । अन्य्रत एव खिन्गात्तदिति चेत्‌ ; न ; तस्सम्बन्ध- 
स्यौप्यन्यतोऽनुमानादवगंमः, तदपि लिङ्गात्‌ , तत्सम्बन्धस्यापि तद्नुमानाद्वगस इत्यनवस्थादो - 
षात्‌ । तन्नात्मनि वोधज्ञानमनु मानात्‌ , लिङ्गामावाच । तदाह- 
विषयेन्द्रियविन्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ 
| अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेयेभिचारतः । इति । 

१० आत्मनि वोधादुमाने हि विपयेन्द्रियादीनामन्यतमस्येव लिङ्गस्वं सम्बन्धसम्भवात्‌ , 
नापरस्य विपयैयात्‌ । तत्र न ताबद्विषयेन्द्रियान्तःकरणानां छिङ्गस्वम्‌ ; तेपां बोधं प्रति दहैतुस्वेन 
व्यभिचारसम्भवात्‌ । अग्रतिबद्धक्तितवेनाञ्यभिचार एवेति चेत्‌; न ; कायोद्रोने तंस्येवापरि- 
ज्ञानात्‌ । विदयुदादिचरमक्षणस्य रतद्द्शेनेऽपि तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; सजतीयकायोपे- 
क्षया तत्सत्त्वादेव तत्परिज्ञानं तस्यं '“ना(तन्ना) न्तरीयकत्वात्‌, ` अन्यथा तस्सन्तानस्यैव 

१५ अवस्तुत्वापत्तेरिव्युत्तरत्र विस्तरविधानात्‌ । न चैवं विजातीयकायोपेक्चयापि ततस्तत्परिज्ञानं 
बहुं ` तदभावेऽपि भावसत्वस्योपरम्भात्‌ । विजातीयञ्च कार्य विप्रयादीनां बोधस्तत्कथं तत्र 

॥ ` तेपामप्रतिहतशक्तिक्रत्वमिति सम्भवग्यभिचारत्वान्न लिङ्गतम्‌ । असिद्धस्वा्च । असिद्धा 

॥ हि विषयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम्‌ , तदपरिज्ञानस्य निवेदितत्वात्‌ । 

॥ एतेन विज्ञानध्यापि तत्रालिङ्गतवयुक्तम्‌ ; स्वत एव परोक्षज्ञानवादिनां ` तदसिद्धस्वस्य 

॥ २० सुप्रसिद्धत्वात्‌ । कं पुनरिदं विज्ञानं नाम १ स एव साध्यो बोध इति चेत्‌; न; तत्र 

। ` लिङ्गत्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात्‌ । न दि साध्यमेव कथिद्‌युन्मत्तो लिङ्गं सम्भावयति 
अनिलयत्ववत्‌ | सति तत्सम्भावने तत्र दूषणवचनम्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । अथापत्तिरनुमानं 
बा विज्ञानमिति चेत्‌; न; तद्‌ द्रयस्यापि र्वद्विषयत्वे "तत्रापि र्वसम्भावनाऽभावात्‌, श्र॑यक्षेऽपि 
प्रसङ्गात्‌ न कथिल्मयक्षवेद्यो भावः "स्यात्‌| अतद्विषयत्वे ` तदुद्धवानुमाने तत्सम्भावन प्रसङ्गः" 

२4 तथा तत्प्रभवाजुमानेऽपीति न कचिन्यवरिथितियैतोऽलुमानवेयो बोधो भवेत्‌ । ततो वृरमसुद्यापि 

` यदि तस्य स्वतस्तद्विषयत्वान्न तरसम्भावना, आद्यस्यापि न स्याद्विज्ेषात्‌ , इति ना्थापत्या- 
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१ लिङ्गादिति जा०, ब०, प०, स०। २ -स्यान्य-त्रा०, बम, प०, स०। ३ गमनं त~-मा०, 
य०, १०, स० । 9 -क्तिकरेनाव्य-आ०, ब०, प०, स० । ५ अप्रतिवद्धशक्तिकत्वस्यैव । ६ का्यादशेनेऽपि । 
७ कायसखादेव 1 ८ अप्रतिबद्धगक्तिःवपरिक्तानम्‌ । ९ कार्यस्य । १० अप्रतिबद्धदक्तिकःवाविनाभावित्वात्‌ । ११ 
चरमच्तणस्य का्थैकत्र खाभावे । १२ व्रिजातीयका्यामविंऽपि । १३ बोघरे । १४ विषय्रादीनाम्‌ । १५ विज्ञानासिद्ध- 
त्रस्य । १६३ स्वस्वरूपविषयत्े । १७ साध्यात्मकबोधेऽपि 1 9८ लिङ्गलसम्भावनाऽभावात्‌ । अथौपरयनुमानयोरपि 
बोधस्यापि ज्ञानत्वेन स्वर्पविष्लादिति भावः । १९ स्वहूपविषयत्वैन प्रद्य्त्वेऽपि लिङ्गसम्भावनायाम्‌ , सर्वत्र 
परत्यत्तविषयीभतेऽर्थं । २० सवे एवं अनुमेयः स्यादिति भाषः । २१ स्वस्वरूप्राविपग्रतवे । २२ यतः तस्य स्वरूपा- 
विरयत्रात्‌ । २३ लिङ्गसम्मात्रना । ६ 


वि १०/५५ 
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दिकमपि विज्ञानम्‌ । साध्यज्ञानादुत्तरन्ञानस्यैव त्॑वोपपत्तेः तत्र॒ सम्बन्धसम्भवेन तस्सम्भाव- 
नस्य सम्भवात्‌ । आदिशब्देन अदुक्तपरिम्रहः । अलुक्तश्च परिच्छिन्नो विषयः, तत्परि- 
च्छेदो ` वा स्यात्‌ १ । सोऽपि आत्मसम्वित्तेः मीमांसकक्ञानस्य अहेतुः अगमकः इयाह- 
असिद्धसिदधि(द्ध)रप्यथः सिद्धश्चेदलिलं जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
सिद्धम्‌ [ तत्किमनो ज्ञेयं सेव कि्नाक्पाधिका । ] इति । ५ 
परिच्छिन्नस्य विषयस्य तत्परिच्छेदस्य वा नापरिज्ञातस्येव तद्धेतुत्वम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । 
न चापरिज्ञातज्ञानस्तद्िपयः तत्परिच्छेदो वा "परिज्ञातः इल्युपपन्नम्‌ ; “अखिल जगत्परिज्ञातम्‌ः 
इयप्युपपत्तेः । परिज्ञायत एव स्वतो सुख्यतोऽथं विरोपणव्वेन वा तत्परिच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; 
सोऽपि यदि ज्ञानधमैः; तत्राद-'तत्किभतो ज्ञेयस्‌' इति । तत्‌ अथज्ञानम्‌ अतः परचिच्छि. 
दात्‌ क्किम्‌ नेव ज्ञेयम्‌ अदुमातत्यम्‌ , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनथोन्तरत्वेन ज्ञानस्यापि ९० 
स्वत एव परिज्ञातत्वादिति भावः। भवतु वा्थस्येव धमे इति चेत्‌; आद-सेव किन्नालपा- 
धिका ? सैव परिच्छित्तिरेव सिद्धिशब्दवाच्या क्रि न॒ भवत्येव अनुपाधिक्ा विषयज्ञान- . 
विक्षेषणदुन्या ? परिच्छित्तेः स्वतः प्रव्यक्षायाः अन्यतिरेकेणाथेस्यापि तत एव प्र्यक्षत्वात्‌ 
विफलमेव ज्ञानम्‌ , अतो विरुद्धो देतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तद्भावस्यैव साधनादिति 
तास्पयेम्‌ । तदयं "परोक्ष ज्ञान इयादेः संम्रहः । १५ 
तदेव दूषणमन्यत्राप्यतिदिशन्ाह- 
एतेन येऽपि मन्येरच्न प्रत्यक्षं धियोऽपरम्‌ ॥ १८ ॥ 
संवेदनं न तेभ्योऽपि प्रायो दत्तुत्तरम्‌ । इति । 
एतेन परोक्षेस्यादिना मीमांसकदृषणेन तेभ्योऽपि नाऽदनत्तं कन्व दत्तमेवोत्तरम्‌। 
कथम्‌ ? प्रायो बाहुल्येन, परस्याप्युत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ ] सवोत्मना तदाने तंद्‌लुपपत्तेः । २० 
तेभ्यो येऽपि साङ्ख्या मन्येरन्‌ । किम्‌ ? संवेदनस्‌ चेतन्यम्‌ । कीटशम्‌ ! अप्रत्यक्षम्‌ 
प्रत्यक्षस्य प्रमाणविरोषत्वात्‌, प्रामाण्यस्य च चित्तधमेटात्‌ , चित्ताच्च संवेदनस्य भिन्नत्वेन 
प्रव्यक्षखानुपपत्तेः । अत एयाह-धियो उ्यवसायास्मिकाया बुद्धेः अपरं भिन्नसिति । तास्प- 
यैमत्र पयोक्षसंबेदनेन यदि वुद्धिप्रतिविसम्विताथाजुभवनं विपया्चभवनमेव किन्न स्यात्‌ यतो 
न मीमांसकमतम्‌ ‰ आक्षेपसमाधानयोरुभयत्रापि समानस्वादिति । एते सङ्धहदछोकाः । २५ 
नैयायिकस्त्वाह-अर्थप्रकाशनमेव ज्ञानं नास्मप्रकाशनं तरिसद्धाबुपायाभावात्‌ । अ्थ- 
भरकाश्चनमेव तंत्रोपायः तस्यं तंदन्तरेणालुपपत्तेः । अत एव कस्यचिद्टचनम्‌-““अ्रत्यत्तोपरम्भख 
नाथदष्ठिः प्रसिद्धयति ।' । ] इति ! इति चेत्‌ ; केयमथेदष्टेः प्रसिद्धिः- 
किमुत्पत्तिः, आहोस्विदुपर्व्िः १ क्योपङम्भोऽपि यस्याप्रयक्षत्वे सत्यथेदृष्िनं प्रसिर््ति-किं 





१ लिङ्गत्वोपपत्ते: । २ विषयपरिच्छेदः। ३ प्रायशः" इति वचनानुपपत्ते: । 9 (अन्यथानुपपन्नतम्‌ 
इत्यारभ्य एतेन येऽपि, इत्यन्तपशे संग्रहश्लोकाः, “परोक्षन्ञानविषयः इत्यादिकस्य अथस्य एभिः संम्रहात्‌ 1 
५ आत्मग्रकारने । & अर्थप्रकारनस्य 1 ७ आत्मग्रकाशनं विना । ८-्यतीति सैव आ०, ब०, प०, स०। 
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सेवाथेदृष्टिः, उत तंज्नकं ज्ञानमिति ? तत्र यथसिमतिः सैवा्थदष्टिरुपलम्भः, तस्याप्रयक्र्वे 

सत्युत्पत्तिने सम्भवतीति; तदयुक्तम्‌; उत्पादे सति पश्चाद्थष्टेः प्रयक्षवं युक्तं न पूवेमेव, 

अन्यथा अतिप्रङ्गात्‌ । अथ अर्थदृष्टिजनकं ज्ञानसुपम्भः, तस्याप्रयक्षत्वेऽथैरृ्िर्नोसद्यते इति; 

तदयुक्तम्‌; चष्षुरादिवदप्रयक्षस्याप्युस्पादकत्वसम्भवात्‌, तीव्रस्परादिना घुपुपत्रैनोधे पूवेज्ञानासंबे- 

५ दनौत्‌ । अथार्थष्टेः प्रसिद्धिरुपटन्धिः; तदाप्ययं स्याद्राचयार्थो भवति-अप्रयक्षोपलम्भस्य 

नार्थोपलम्भः भ्रयक्ष इति । न चानेन किंञ्चित्साधितं-भवति । अथ दृरयत इति दृष्टिः अथं 

एव, ततश्चाप्रयक्षोपङम्भास्यार्थोऽपि प्रत्यक्षो न॒ भवतीत्यं वाक्यार्थः; न; उपरम्भाद्थोन्तर- 

त्वात्‌ । न चेकस्याप्रयक्षत्वेन अन्यस्याप्यप्रयक्षत्वम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथोपलस्भस्याप्रयक्षस्वे 

सति अर्थां दृष्ट॒इध्येवम्प्रतीतिनै भवतीत्यभिमतमेतद्स्माकम्‌, नागृहीतं विशोषणं विशिष्ट- 

१० प्रतीतो निमित्तम्‌ 1 नच सर्वत्र दश्चनविकशिष्ट एवार्थो गृद्यते । न हि ्युक्छो गच्छति 

गोः” इत्यत्र गोदशचेनमनुभूयते, अपि तु शुणक्रियाविशिष्टो गौरेवातुभूयते । ततो नाथददोनस्य 

स्वसंवेदनसिद्धाबुपायत्वम्‌ , अन्यथानुपपत्तिवैधु्यादिति । तदेतत्‌. व्यामोहंविज्‌भ्भितं 

भासवेज्ञस्य ; स्वपरकाशनाभावे ज्ञानस्य विपयनियमानुपपत्तेः “नार्थृद्टिः इति निवेदनात्‌ । 

न ह्यस्वप्रकाशस्य तस्य “अयमेव विषयो नान्यः इति शक्योपपादनम्‌ । तत्कारणस्य 

१ विषयप्रतिनियमात्‌ तस्यापि तन्नियमः, प्रतिनियततविषयं हि तत्कारणम्‌ इन्द्रियसन्निकषादिकम्‌ , 

अतम्तदुपजनितं ज्ञानमपि प्रतिनियतविपयमेवेति चेत्‌ ; छतः कारणस्य तन्नियमः ? ज्ञानस्य 

तन्नियमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्नयस्यं सुव्यक्तत्वात्‌ । कारणस्य तज्ज्ञानादेव (तन्नियम इति चेत्‌ ; 

न; तस्याप्यस्वप्रकाशस्य तन्नियम एव विषयो नातन्नियम इयश्चक््योपपादत्वात्‌ । तत्कारणस्य 

तद्विषयनियमात्तस्यापि तन्नियम इति चेत्‌ ; न; ङतः कारणस्य तन्नियमः इलयाद्यनुबन्धादन- 

२० वस्थापन्तेश्च । ततो नाऽनात्मवेदनस्य ज्ञानस्य विषयप्रतिनियमो विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य प्रवर्ति 
सम्भवात्‌ । तदेवाद- | 


विखुखज्ञानस॑वेदो विश्द्धो उयक्तिरन्यतः ॥ १९॥ इति 
मुखं स्वसंबेदनम्‌ . अथंप्रकाश्चस्य विषयनियमे तस्येवोपायत्वेनाघुनैव निवेदनात्‌, 
तस्याभावो विश्चुखम्‌-अथांभावेऽ्ययीमावविधानात्‌, तजानन्तीति विश्वुखज्ञाः, नेयायि- 
२५ कानां सम्बोघनमेतत । न संवेदः समीचीनं वेदनं संवेदो न सम्भवति युष्माकम्‌ । "वः" 
इत्यस्य बद्यमाणस्य सिदह्ाविखोकिते सम्बन्धात्‌ । कीशः संवेदो न सम्भवति १ विशुद्धः 
विषयप्रतिनियमेन स्वीकृतः । कत इति चेत्‌ ! व्यक्तिरन्यतः विवक्षिताथेवदन्यत्रापि 
तत्संबेदनरूपा व्यक्तिः सम्भवति" यत इत्यथः । तात्पयेमत्र- 





१ तजन्मकमिति सैव आ०,ब०,प०,स०। २-प्रबोधपूवै-मा०, ब०, १०, स ° 1 ३-नाद्यथार्थ-जा०, 
घ०,प०,८० । ७ -म्भप्रत्य- आ०,ब ०,१०.८० । ५ -दच- ता० । ६ -स्य अ्रका- ०, ब०, १०, स०। 
७ विषयुभ्रतिनिंयमः 1 ८ खति कारणस्य विषयप्रतिनियमें ज्ञानस्य तन्नियमः, तरसमक्च कारणस्य विषयप्रत्तिनियम 
इति । ९ कारणज्ञानादेव । १० विंषयप्रतिनियमः । 
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ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं विपयो घटः । 

इति स्वेच्छानिवद्धोऽयमथात्मा नोपपत्तिमान्‌ ॥६०४॥ 
स्वेच्छानिवद्धाः सर्वेऽपि तस्यैव विपया न करिम्‌ १। 
यतो विवक्षितादथादन्यत्रापि न तद्रतिः ॥६०५॥ 
स्यान्मतं घट विज्ञानं थदि सवेत वत्तेते । 

सवत्र व्यवहारोऽयं भवेदानयनादिकम्‌ ॥ ६०६॥ 

न चेवं नियताथेस्य व्यवहारस्य दशेनात्‌ । 

ततोऽपि नियतार्थत्वं ज्ञानस्यानारमवेदिनः ॥ ६०७॥ 
इति तन्नष्टभूभित्वाग्यवहारस्य देहिनाम्‌ । 

वहूनां दशोनेऽप्यथं कचिदिष्टे तदीक्षणात्‌ ॥६०८॥ १० 
नियताथेनिव्रद्धरच व्यवहारः कुतो गतः ? । 
तद्रृष्टेइ्चेन्न तत्रापि चोधस्यास्य प्रवत्तेनात्‌ ॥६०९॥ 
अस्वप्रकारात्तदुरष्टेरपि तस्याः कथं भवान्‌ । 

"विषये व्यवहारोऽयं नान्य इत्यपि कल्पयेत्‌ ॥ ६ १०॥ 
अन्यतस्तन्नियमाच्चेन्नन्वेवमनवथितिः । 


५ 


स्वे्यापि प्रसङ्गस्य प्राच्यस्थात्रोपन्रंदणात्‌ ॥६११॥ ४ 
तदस्वसंविदो बुद्धेरथीनां नियमास्थितेः । 
व्यवहारः क्वचिर्सिद्यन्‌ तदन्यत्रापि सिद्धयति ॥ ६ १२॥ 
तदेवाह - 
अ षथ्चारो न वः [स्थानमविरोष्यविरोषणस्‌ । ] इति । श 
“अन्यतः इत्यनुवर्तते । विवक्षितादन्यत्रापि विषये समीचीनं चरणं सञ्चारः 
संव्यवहारः तदभावः असश्वारः स न व॒ इति पूववत्‌ । तन्न व्यवहारनियमादपि ज्ञानस्य 
विषयनियमः तस्यैवासिद्धेः । 
तदेवं सवेविज्ञानसवाथैत्वे प्रसञ्जिते । 
स्यादः सवेज्ञकिञ्चञ्ज्ञविभागविकला स्थितिः ॥£६ १३॥ = 


तद्‌[द-“स्थानमविरोष्यविरोषणम्‌? इति । विरोष्याश्च सबेज्ञाः सकल्वेदन- 
छक्षणविरोषंणाधारत्वात्‌ विश्ेषणारच किंञ्चजञज्ञाः तदभावात्‌ , विशेष्यविहोषणा न विदन्ते 
यस्मिंस्तद्‌ अविरोष्यविरोषणं स्थानम्‌ । 

स्यान्मतम्‌-न कारणनियमान्नापि कायैनियमात्‌ दरौनस्य नियतविषयामिमुख्यं येनैवं 
स्यात्‌, अपि तु अलुभवादेव । सवेविषयत्वे दि “सर्व दृष्टम्‌ इत्यनुभवः स्यात्‌ । न चैवम्‌, ३० 





9 -पि न यथार्थत्वं जा०, ब०, प०, प° । २ विषयव्य- भा०, बर, पर, सष । ३ -षाधारतवात्‌, 
खजा०, ब्‌०; १० । -षधारणत्वात्‌ सर । 
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"घटो दृष्टः पटो चष्ट इति विपयनियमेनेव तस्यालुभव।त्‌ । योगिदशेनस्य तु सवाभत्वसुपप- 
ननमेव, सर्वत्रापि दषटत्वेनैव तदुमबो द्वात , तत्कथमविजञेप्यविरोणं नेयायिकानामवस्थानम्‌ 
अनुभववलादेव सकठेतरविषयसंवेदनमेदन्यवश्ितौ सवज्ञकिञ्चञ्ज्ञविभागोपपत्तेः सविश्ेण्य- 
विदोषणस्यैव तद्वस्थानस्य सम्भवादिति ¶ तघ्रोच्यते-कोऽयमञुमवो येन दशेनस्य तदामिमु- 
५“ ख्यम्‌ तदेव दशोनमिति चेत्‌ ; स्वतस्तर्िं दस्य॒तदाभिसुख्यवगन्तञ्यम्‌ । तथा चेत्‌ ; न; 
स्वसंवेदनप्रल्युज्जीवनेन तदमावप्रतिज्ञाविोधात्‌ । तदेवाद-"विञ्युज्ञानसखंडेदो चिरद्धः' 
इति । विसुखं च तत्‌ विपयान्तरनियखत्वात्‌, ज्ञानञ्च घटादिदशेनं विघ्ुखन्ञानं तस्य यः 
स्वत एव संवेदः अन्यतः संवेदनस्य वद्यमाणोत्तरत्वात्‌ । स विरुद्धो विरोधवान्‌ स्वप्रकाक्च- 
विकङसकरज्ञानप्रतिज्ञयेति यावत्‌ । 
भवतु तर्हिं तदन्यदेव ज्ञानं तदजुभव इति । तदेवाद-“व्यक्तिरन्यतः' इति । 
दशनस्य यत्तदामि मुख्यं त्य अन्यतः दरोनविपयादेव ज्ञानात्‌ उ्यक्तिः प्राकल्यभिति । 
अत्रेदम।द-'अ सश्वारः इति । समीचीनदचायो ज्ञानं तदाभिसुख्यस्य तदभावः असश्चारः 
तदन्यतोऽपि तस्य न सम्यक्‌ परिज्ञानमिव्यथं; । तथा दहि-तस्याप्याभिुख्यं "नियताभिमुख 
एव दने न सर्वाभिभुखे इति कतः परिज्ञानं येनेवसुच्यते नियताभिसुखमेव दशनं दृष्टमित्यनु- 
१५ भवात्‌ , अन्यथा च तद्भावादिति चेत्‌ १ न; तत्रापि "कोऽयऽमनुभवः? इत्यादि ्रवरन्धस्यानु- 
बन्धादनवस्थानदोपादुपञ्जनात्‌ । तदेवाह- अन दस्थानभ्र्‌' इति । 
अवस्थानमरष्टशक्तेः, इेरवरानुप्रहात्‌ , अन्यतो वा भवतीति चेत्‌ ; यस्य तर्हि ज्ञाः्स्य 
स्वतः परतश्च न परिज्ञानं तन्यापारस्येत्थम्भावेनानिरूपणात्‌ न॒ तद्विपयस्य ज्ञानस्येत्थम्भाव- 
निणैयः तदभावे च तद्विषयस्य, इति तावद्वक्तव्यं यावद्थेददौनस्य नियताभिमुख्यं निर्णयदूरं 
2० भवति । ततो न तदाभियुख्यं विशेषणं तदशेनञ्च विशेष्यमिव्युपपन्नम्‌ । एतदादह-अविरो- 
हय विदोषणम्‌ । विशेष्यविदोषणयोरुक्तरूपयोरभाव एव स्यादित्यथेः । ततोऽनुभवबलमपि 
दीनस्य नियतविषयत्वे नित्रन्धनमिति कंस्पनैव केवखमवरिष्यते तस्याश्च सर्व॑त्राविश्ेषात्सर्वा- 
भिुखमपि तस्मरापतम्‌ । ततो यदुक्तं `ज्योमवता (१) -““यस्मिन्नेव विषये ज्ञानयत्पनं स 
एवोपलम्यो नेतर इति विषयविषयिभावस्य नियामकत्वम्‌”' [ प्रश° व्यो° ० ५२८ | 
२५ इति ; तदत्यन्तवाकभाषितम्‌ ; विषयविपयिभावस्येवातिगप्रसङ्खेन पर्यलुयुक्तत्वात्‌ । न हि दोपेण 
पयैचुयुक्तस्यैव तत्परिद्ारायोपदशेनमुपपन्नम्‌, अन्यथा विप्रतिपस्या पयलुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव 
तत्परिदहारायोपदशनसम्भवात्तदर्थ, कृतकत्वाद्युपदशेनयुपपन्नं न भवेत्‌ । न चैवं कस्यचिदिष्टा- 
प्रसिद्धिः, विवादविषयमेवोपददये तत्परिदारस्य सम्भवे प्रयासरदितस्येव स्वपक्षञ्यवस्थापनस्य 
सम्भवात्‌ । तदस्मादशक्यश्रतिपेधमेव दशेनस्य सवेविषयत्वम्‌ । 
अपि च, कस्यचित्‌ तेन ब्र्टसे परस्यापि स्यात्‌ तद्नात्मप्रकाश्ञस्याविशेषात्‌ । नायं 


१० 





३० 








. ¶-मनवस्था- आ०.ब०,प०,स०। २ तथाभि- ा०,ब०,प०.सल०। ३ -लप्रतिज्ञानभ्रति-ना०,ब०, प 
प१०,स ०। ४ अनन-भा०.व०प०्जसनर । ५ कत्पः नैव आ०व०,प०्स० । 8 व्योममती आ०वन०्,षप०,स०्। 








त्क 
नष 
च 


१।२० | प्रथमः प्रतव्यक्चप्रस्तावः २१३ 


दोपः, सम्बन्धस्य नियामकत्वात्‌ । अनात्मप्रकाशस्यापि यत्रैव तस्य॒ सम्बन्धस्तस्यैव तद्धिषय- 
द्दीनं भवति न परस्य । तथा च परस्य वचनम्‌-““य॒स्मिन्नालमनि समवेतं ज्ञानयुपजातं स 
एव द्रष्टा नान्यः । तत्र विवक्नितज्ञानासमवायात्‌ 1” [ प्र व्यो° ० ५२९ ] इति 
चेत्‌ ; न; समवायनियमस्य दुरवबोधत्वात्‌ । तथादि-कत इदमवगन्तव्यम्‌- कचिदेवार्मनि 
द्शीनस्य समवायो नान्यन्न" इति ? तत एव दृदोनादिति चेत्‌ ; न ; स्वसंवेदनप्रत्युल्जीवनात्‌ । ५ 
तस्य॒ च तद्भावप्र॑तिज्ञया विरोधात्‌ । तदाह-'विंद्ुखक्लानसंवेदो विरुद्धः इति । 
व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । इयान्विशोपः-'विुखस्वं॒पूर्वं विषयान्तरं प्रति, अधुना तु आत्मान्तर- 
सम्बन्धं प्रतिः इति । 

भवतु तर्हि ज्ञानादन्यत्त एव तस्य तनिय्मावगसः । तदाद-उयक्तिरन्यतः तन्निय- 
मस्येति । तत्राह-असश्च।रः असम्प्रतिपत्तिः तन्नियमस्य । कतः १ इव्याद-अनवस्थानं १० 
यत इति । तथादि-तंदपि ज्ञानं तदात्मन्येव समवेतं तद्धिपयम्‌ ""एकात्पसमवेतानन्तरज्ञान- 
वेयमथज्नानम्‌'ः | ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तस्यापि तस्तन्नियमारवेगमः ? तत एवेति 
चेत्‌ ; न; 'स्वसंवेदनब्रव्युजीवनात्‌ः इत्यायनुबन्धादनवस्थो पस्थानस्य व्यक्तत्वात्‌ । र्तदुपस्थान- 
माकाङ्क्षानिवृृत््या नियम्यत इति चेत्‌ ; न तरिं चरस्य तंन्नियमपरिज्ञानं तदभावान्न ` तत्पू- 
वेस्येति [ न |] दशेनस्य कचित्समवायनियमः स्वतोऽन्यतश्च तदपरिज्ञानादिति न तञ्ज्ञानं १५ 
विशेष्यं नापि तस्य नियतार्मत्वसमवेतत्वं विरोषणभि्यायातम्‌ । तदेवाद-अविरोष्यविद्ो- 
षणस्‌ । विोष्यविेपणे व्याख्याते, तयोरभावः अविरोषयविरदोषणम्‌ अथाभावेऽव्य- 
यी भावात्‌ । 

अपि च, अनात्मघ्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ तरति 
पत््युपायामावात्‌ । ` तदेव तत्रोपाय इति चेत्‌ ; न, स्वसंवेदनप्रस्युलीवनेनंः तदभावगप्रतिज्ञावि- २० 
रोधात्‌ । तदाह-वि्ुखन्ञानसंवेदो विद्धः” इति । व्याख्यातं विश्ुरं तस्य ज्ञानेन 
ज्ञानात्मना स्वतः खंवेदो विरुद्धः पूवेवत्‌ । | 

्यक्तिस्तर्हिं तज्ज्ञानत्वस्य अन्यतस्तद्विपयाञ्ज्ञानादिति परः; तत्राह-*असञ्चारः 
इति । तात्पयेमत्र यत्तदन्यञ्ज्ञानं तत्मव्यक्षम्‌, अन्यद्वा भवेत्‌ १ प्रत्यक्षमपि यदर्थप्रकाकशषनं न 


भवति कथं तद्भिसुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं विषयाप्रकाशने तद्‌ाभिमुख्यास्याशक्यप्रकाशनत्वात्‌ ९ २५ 


तदप्रकाशने तद्विशिष्टतयेव ज्ञानस्याप्रकाशनम्‌ , अतो मा भूत्तद्िषयं सविकल्पकं प्रत्यक्षं तस्य 
सविशेषणवस्तुप्रतिपत्तिरूपत्वेन विरोषणाप्रतिपत्तावनु्पत्तेः, निर्विकत्पकं तु तत्स्वरूपमात्राखो- 
चनरूपं प्रस्यक्षं ` -तदप्रतिपत्तावपि भवत्येवेति चेत्‌ ; न; तदभिञ॒ुखतयैव तस्य ज्ञानस्वप्रतिङ- 


(जा भा = क जक ह 





9 -तिज्ञाया भा०, ब०, प०, स०। २ पूवेविष- भा०,ब०, प०, स~ । ३ -रसम्बद्धं प्रति आ०,ब०, 
प०, स० । ७ -मापगमः आ०, व०, प०, स० । ५ तदपरिज्ञानं जा०, ब ०, प०, स० | इ एकार्थसम- 
ला०, ब०, प०, स । ७ -मापगमः ना०, बर, प०, स० 1 ८ अनवस्थोपस्थानम्‌ । ९ समवायनियम । 
१० उपचरमस्य । ११ ज्ञानमेव स्वसिद्धौ उपायः । १२ -वने तद~ व° । १३ विदोषणाप्रतिपत्तावपि । 
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म्भात्‌, “अग्रहणं बुद्धिः"? ` न्यायभा० ३।३।४६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ । तदामिसुख्यस्य 
चेदभरतिपत्तिः किमविशिष्टं' तस्य रूपं यनिर्विकस्पकमप्रत्यक्षबेयं भवेत्‌ ? प्रकाश्षमाच्नमिति 
चेत्‌ ; न; विपयविमुखस्य तस्यैवाभाव।त्‌ । सम्‌, तदभिुखमेव तत्‌, केवलं तदाभिञुख्य न 
गृह्यते, भ्रकाशमात्नस्येव ्रहणादिति चेत्‌ ; न ; प्रकाशात्तदामिसुख्यस्यामेदे कथमग्रहणं प्रकाश- 
५ स्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ १ गृद्रीतेतरस्वशूपतायाश्च विरोधात्‌ । भेदे तु न प्रकाशस्य प्रकाशत्वम्‌ 
अथाभियुखस्वाभावात्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । भिन्नेनापि तदाभिसुख्येन सम्वन्धात्तदभिसुखतयेव 
प्रकाशा इति चेत्‌ ; नैवम्‌ ; स्वामभिञुखत्वस्यापि सम्भवात्‌ , तत्सन्वन्धस्यापि तत्रोपपत्तेः । 
तत्प्रकाशमनात्मप्रकाशं ज्ञानम्‌ । न च सविकल्पकस्य प्रयक्षस्य तत्राभावे निर्विकस्पकमपि 
सम्भवति तस्यैव वत्र प्रमाणत्वात्‌ | तथा च “ज्योमवता उक्तम्‌-“अथास्त्वेवं निविंकस्पकन्ना- 
१० नस्योत्पत्तिः, सद्भावे त किं प्रमाणम्‌ १ सविकस्पकज्ञानोतपत्तिरेव” [ प्रश० व्यो° ध 
५५७ `] इर्ति । ततः सत्यपि निर्विकल्पके सवि रृल्पकमङ्गीकत्तेव्यम्‌, अन्यथा तदसिद्धेः । 
तस्य चः न विषये सन्नारो न ्रडत्तिस्तत्कथं तेन तदथेज्ञानस्य प्रकाशनम्‌ ? तत्रासञ्चार एव 
तस्य कस्मादिति चेत्‌ ? अतत्सन्निकपषेजत्वात्‌, अथंसन्चिकपेजं दि ज्ञानमर्थं सश्चारवन्नापरम्‌ । 
न च द्वितीर्यज्ञानं तत्सन्निकपेजम्‌ , अथेज्ञानसन्निकषोदेवं संय॒क्तसमवायलक्षणात्तदुत्पत्तेः | अत- 
१५ स्थरान्नकषेजस्यापि तत्र सञ्चारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था { तदाद-अनव- 
स्थानम्‌ विषयस्येति यावत्‌ । तन्न प्रव्यश्चादथेज्ञ[नस्य ज्ञानत्व पति पत्तिः । 
भवतु तद्न्यत एव तत्परतिपत्ति्ितीयस्यैव दिरुल्पस्योपादानादिति चेत्‌ ; न; किं 
तदन्यत्‌ १ उपमानमिति चेत्‌ ; न; तस्योपरभ्य एव॒ विपये वाच्यत्वोपाधिकर्वेन प्रवृत्तेः, 
अर्थज्ञानस्य चायुपरभ्यत्वप्रतिपादनात्‌ । अगम इति चत्‌ ; न; तस्मादप्यपरिज्ञातात्तदप्रतिपत्तेः । 
२० परिज्ञातादेव भवस्विति चेत्‌ ; 
"तज्ज्ञानस्यापि * तञ्ज्ञत्वं वेद्यं चेदागमान्तरात्‌। 
तत्राप्येवं प्रसङ्गः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥ ६ १४॥ 
अनुमानं तु नास्त्येव तजञज्ञानत्वाववोधनम्‌ । 
्रत्यक्षपूवेकत्वेन ` तद्भावे तदत्ययात्‌ | ६ १५॥ 
२५ न चास्ति पद्मं मानं न्यायतत्त्वविदां मते | 
अ्थंबोधस्य वोधत्वं यतः स्यादुपपत्तिमत्‌ ॥ ६ १६॥ 


ततः किम्‌ ! इत्याद-अ विरोष्यविदोषणम्‌ ज्ञानं विक्ष्य तस्य विशेषणमथंस- 








= त ज 


१ “अमि पुख्यविशेषणरहितम्‌” -त।० टि० । २ -कं प्र-अ।०, ब०,प०,स० । ३ सविकत्पस्यैव । 
8 निर्विकल्पके । ५ उ्योमवतावुक्तं स० । व्योममतेहक्तं प० । र्योममतारक्तं आ०, ब० । & “अन्यथाहि 
विशिष्यथानुपलन्धौ विशिष्टस्य सङ्के तस्मरणस्याजुपपत्तेः सविकत्पकं ज्ञानं न स्यात्‌ , तस्य तत्कार्यत्वात्‌" -प्रश० 
य्यो० षु ५५७ । ७ च वि~ आ०, ब०, पण, स०। ८ -यंज्ञा- आ०, ब०, प०, स । ९ मनःसंयुक्ते 
आत्मनि अर्थ्ञानस्य समवेतत्वात्‌ । १० आगमन्ञानस्यापि । ११ अथज्ञानन्ञतवम्‌ । तजल्वं भा०, ब०, स० । 
तजन्यत्वं प०। १२ प्रयक्षाभावे। 


॥ जऋदन्ननछाक्क्ाक्श् ` ` = कनक का हश्ि रिषि? 


^ 
नि 
ए) 


१।२० | परथमः भत्यक्षप्रस्तावः २९१५ 


न्धित्वं तदुभयं न भवेत्‌ अनुपायत्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादिति । ततो यदुक्त भ।सवेज्ञेन- 
‹“स्वात्पावबोधकलवाभावे कथमसौ बोधस्वभाव इति चेत्‌ इति पूवपक्चयित्वा (समाधानम्‌ 
स्वात्मदाहकत्वाभावेऽपि यथाग्निदेहनस्वभावः स्ात्दायकत्वाभावेऽपि यथा दात्रा 


दिकं दात्रादिस्वभावम्‌ ˆ | ] इति ; तस्प्रतिविदितम्‌; दृष्टान्तमात्राद्साध्यसिद्धो 
सवत्र हेतुत्रेफस्यात्‌ अतिप्रसङ्गाच्च | न "तन्मात्रादेव तत्साधनमपि तुपपत्तिमत्तया च, उप- ५ 
पत्तिश्च तथाप्रतिषन्नत्वम्‌ । तदयमर्थ;-अनातमवेदनेऽपि ज्ञानं ज्ञानमेव तथाप्रतिपन्न- 


त्वात्‌ अनातमदहनेऽपि वहिवत्‌ ; इत्यपि न सारम्‌ ; असिद्धत्वाद्धेतोः, तथाप्रतिपन्नत्वस्य 
प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

्यदप्यन्यटुक्तं -तेनैव-+^तदप्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिरिति चेत्‌ › इति पूवेपक्ष- 
यित्वा समाघानम्‌-क्रि कारणम १ न हि तदुपलम्भः स्वविषयं लिङ्गवत्साधयति येन. तद्‌- १० 
प्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिः स्यात्‌ । किं तहिं १ तद्गृदीतिरूपतयोत्पादमत्रेण तं 
विषयं व्यवहारयोग्यं करोति तदग्रसिद्धावपि विषयः प्रसिद्ध एषेत्युच्यते' [ | 
इति ; तर्दप्यसम्बद्धम्‌; तदुगृहीतिरूपतयोस्पादस्येव दुष्परिज्ञानत्वेन प्रतिश्धिप्तत्वात्‌ । ततो ज्ञानस्य 
विषयनियम नियतश्रमादसमवायमथेभ्रकाशरूपत्वत्च प्रतिपत्तुमिच्छता स्वप्रकारारूपं तद्भ्युपगन्त- 
ज्यम्‌ , अन्यथा तदसस्भवादुक्तवत्‌ । स्वप्रकादो तु ज्ञाने सम्भवति तस्मतिपत्तिः-प्यद्विषयतया १५ 
यदातमस्वभावतया च स्वतस्तस्य वेदनं स एव तदर्था नापरः स एव च तेन प्रमाता नापरः 
इति, अस्या्थपरिच्छित्तिरूपतया च स्वतः प्रवेदनात्‌ !ज्ञानमेव तत्‌ नाज्ञानम्‌? इत्यस्य च स्वत 
एव व्यवस्थापनात्‌ । ततः स्वप्रकाश्शमेव ज्ञानं स्वहेतुबखात्तथेवोत्पत्तेः । 

यलपुनरत्र तस्यैव वचनम्‌-““उत्पादे हि सति पशादथ््टः प्रत्यक्षत्वं युक्तं न पूर्ै- 
मेव: [ ] इति ; ततपराभिप्रायापरिज्ञानादेवोक्तम्‌ । न हि सौगतस्यापि अप्रत्यक्तोपर- 
म्भस्यः इत्यादि वबाणस्यायमभिप्रायः प्रागेवार्थदृष्टेः प्रत्यक्षत्वं पश्चादुत्पत्तिःः इति, अपि 
तूरपद्यमानेव सौ स्वप्रकाशचरूपतया प्रव्यक्षेबोसखद्यते, तद्रूपतयोसत्तावेव “तस्यास्तद्रपत्वोपपत्तेः?, 
अतद्रूपतयोत्पत्तिः * अनुत्पत्तिरेवेति अनुस्पन्नेवाथैदृष्टिभैवेदिययमेवं । तच्कथं पराभिप्रायतः पौर्वा 
पयेमथदृष्टो तस्रयक्षुस्वतदुसादयो येतस्तत्र "नहि इत्यादि दृषणुदुघुष्येत ? ` 'तद्यमविज्ञातपूरवै- 


2० 


पश्चतया दुपणजुद्धोपयन्नारमनो विदूषकत्वमावेक्यति । एवमन्यदपि तस्य दुरविंखसितसुपक्इयै २५. 


प्रतिविधातव्यम्‌ । 
कथं पुनरत्मवेद्नं ज्ञानस्य ? कथञ्च न स्यात्‌ ! स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति चेत ; 
न; असिद्धत्वात्‌ । विरोधोऽपि प्रमाणवाधनमेव नापरः, तततः कस्यचिन्निषेधायोगात्‌ | स च 





---- चा जाया जि = ज कः = ऋ 
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१ चेन्नेति पूवै- ख० । चेन्न तदिति पूर्वं -प० । २ स्वात्मादाहक- (०, ब०, प०, स० । लवनार्थ- 
कदपूधातोः दायकः इति ल्पम्‌, छेदक इति यावत्‌ । ३ धात्रादि- आ०, व०, प०1 9 ट्टान्तमात्रादेव । 
५-ततया वोप~ आ०, ब०, प०, स° । & यद्यप्य-जा०, ब ०, प०, स० । ७ मा्वेत्ञेनेव 1 ८ तदप्यसम्बन्धम्‌ 
ता०। ९ अथदृष्टिः । १० अथदृष्टेः । ११ अथडश्तलोपपत्तेः। १२ -त्तिरन्योत्पत्ति-जा०, ब०, प०, स० । १३ 
सोगतस्थाभिभ्रायः । १४ तदयमपि ज्ञात-जा०,ब ०,१०, स० । 














२१६ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ १।२० 


पर॑माणप्रसिद्धेन सिद्धयति, (तसपरसिद्धजञ्च तद्भाधितं चः इति तत्रेव विरोधात्‌ । प्रमाणप्रसिद्धेन््व 
ज्ञानस्य स्वप्रवेदनं विषयनियमादिनाऽनुमानेन तन्यवस्थापनात्‌ । सपक्षाचुगमाभावादचुमानमेव 
तन्न॒ भवतीति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌, यदि `तदयुगमस्यासाधारणतया "तल्लक्षणस्वम्‌ । न 
चैवम्‌, तदाभासेऽपि तंतपत्रसवादौ भावात्‌ । तस्माद्न्यथानुपपन्नत्वस्येव तथा तट्छक्षणत्वम । 
तच्चाविकर्मेव विषयनियमादौ । सदेव कथं र्तदनुगमाभादे गम्यत इति चेत्‌ १ न; विपक्ष 
बाधकवलादेव तदवगमात्‌ , तस्य चोपदश्चितत्वात्‌ । करिष्यते च तस्येव तस्लक्षणतवे प्रबन्ध 
इति नेह प्रतन्यते | ततः सम्यगेव भरकृतमलुमानमिति म तद्विषये ज्ञानस्यास्मवेदने कथिद्धिरोधो 
यतस्तन्निषेधः स्यात्‌ । 
प्रमाणसिद्धमप्येतद्धिरुद्ध' चेस्स्वयेदनम्‌ । 

१० अथेवेदनमप्येवं विरुद्धमववुध्यताम्‌ |£ १५॥ 

प्रमाणमेव तस्यापि परित्राणाय नापरम्‌ । 

ततः स्ववित्तेरत्राणे च्राणमथेविदः कथम्‌ ? ॥ ६१८॥ 

स्वाथंवित्तिविखोपे च ज्ञानमेव क्षयं व्रजेत्‌ । 

ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंवेदनविद्धिषाम्‌ ! ॥& १९॥ 

ज्ञानज्ञेयविखोपे च शल्यवादानुषञ्जनम्‌ । 

तस्मान्न्यायज्ञनिवैन्धो सुच्यतामस्ववेदनात्‌ ॥६२०॥ 
इदमेवाभिसन्धाय सोगतेनाप्युक्तम्‌- 

“भयदा स्वरूपं तत्तस्य तदा केव विरोधिता । 

स्वरूपेण विरोधे हि सयेमेव श्रलीयते ॥'? [ प्र वातिंकाढ० २।३२९ ] इति। 
२० । कथायं ` स्वात्मा नाम यत्र क्रियावियोधः ? क्रियावानेवार्थं इति चेत्‌; तत्र तद्विरोधे 

कथं क्रियावत्वम्‌ † क्रियावत्त्वे वा. कथं तद्विरोधो व्याघातात्‌ ? न व्याघातः तत्कर्मकतयेन तत्र 

तद्विरोधस्याभिधानात्‌ , तत्कटेका तु न विरुध्यत एव "छिनत्ति खङ्गः” इति प्रतीतेः, कसँ तु तत्र 

ज्यतिरिक्तमेव खब्गः क18 छिनत्तीति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; नन्वेवं बुद्धेरप्यात्मसमवायिन्या तत्कमै- 

कत्वमेव ` श्रतिषिद्धं भवति, न चेतत्पथ्यं भवताम्‌, आत्मनोऽप्रमेयतप्रसङ्गात्‌ तस्यैव बुद्धौ 

कटठत्वात्‌ । तदिद्मन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः दारस्य, बुद्धेः स्वसंवेदन प्रतिषेधायोपक्रान्तेन 

आत्मनि प्रतिपत्तिकमत्वप्रतिषेधात्‌ । तन्न क्रियावानथः स्वात्मा । क्रियेवेति चेत्‌ ; कः पुनः 

क्रियाविरोधः { ताद्ूप्याञ्ुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनस्तस्या एव . तद्रूपतवालुपपत्तिः द्रँज्यादी- 


१५ 





१ अरमाणसिद्धेनसिद्धशथतेतस्प्र- आ०, बण, प० । प्रमाणसिद्धेनसिद्यत्येतस्- स० । २ स चं 


५ 
पर्चा- आ०,ब० म ३ तद्नवगम- आ०, ब०, प०, स । सपक्षानुगमस्य । * अनुमानलठक्षणत्वम्‌ । . 


५ गभैस्थः इयामः तत्पु इतरपुत्रवदित्यादो । & असाधारणतया । ७ भन्यथानुपपनत्मेव । ८ सपक्षा 
` लगमाभवे। ९ अन्यथानुपपन्नलस्यैव । १० प्रतीयते प०, स० । ११ स्वात्मनाम्‌ यत्र आ०, ब०, प०, स०। 
““स्वात्मा हि क्रियायाः स्वल्पम्‌, क्रियाव्रादात्मा वा ?-प्रमेयक० प° १३६ । न्यायङकमु° पू० १८८ । स्था० 


रत्ना प्र° २२९ । 9२ क्रियावत्यर्थं । १३ बुद्धिकर्मंकत्वमेव बुद्धिविषयत्वमेव । १४ प्रसिद्धं आ०,ब ०,१०,स०॥ 


17 ? कहि ऋषि | 


+ ऋति 8, ३ ती "क्का 


१।२० |] | प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः २९७ 


= १2 २... दरपव्वं 
नामपि द्रन्यादिरूपत्वाजुपपस्या शल्यवादालुपङ्गात्‌। तद्धिपयस्वेनं तत्र तदूलुपपत्तिनै तद्रपत्वेनेति ।॥ 
न हि छिदिरात्मन्यपि छिदिर्भवतीति चेत्‌ ; किंविपया तर्हि छिदिः ! निर्विषयत्वे स्वास्मनीति 
विशेपालुपादानप्रसङ्गत्‌ । काष्ठविषयेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ स्वसत्ताया एवि चेत्‌ ; न ; 
स्वार्मविपयत्वस्यापि प्रसङ्ग त्‌ । विशेपाधानादिति चेत्‌ ; न; स्वात्मन्यपि तत्सम्भवात्‌. । क 
ई न =, 1} 
एव छिदिश्ृतस्य विषस्य यिनाश्चालमनः प्रतिषत्तिन धिचामनीति चेत्‌ ; न; काष्ठेऽपि साक्ष ^ 
तच्छतः ~ यो ~ येण छिदिकृतत्वम- 
तस्य तंचछरतत्याभावात्‌ , तद्‌।रम्भक(वयवसंयो गवि ना्चक्तव्वात्‌ । पारम्प्यण 
® (९ +^ [> र्‌ = ५, १ द -- 
पीति चेत; सिद्धं सरदि तस्याः स्वारमविपयत्वमपि र्द्धिना्चस्यापि पारस्पर्यण तत्कायेत्वात्‌ । 
छिदि खज्गसमवाथिनी खद्गकाष्टसं योगात्‌ खकायौन्निवत्तेमाना भवत्येव परम्परया स्वविना- 
र (२ ् 
शस्य कारणम्‌ । अथैवमपि तस्या न स्वविपयत्वम्‌ ; का्टविषयत्वमपि मा भूत्‌ । ततां न 
स्वारमन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यपि तद्भावात्‌ । तथा च- १० 
यथा विसोधसुद्रीक्ष्य -छिदेरात्मनि कस्प्यते । 
विरोधो वेदनस्यापि खवारमनि न्यायवेदिमिः ॥ ६ २१॥ 
तथान्यत्रापि "तं दृषटरा तस्याः किन्नोपकर्प्यते । 
९ श, = (0 (0 क, सि 
वेदनस्य स्ववाद्येऽपि विरोधा वाधवजितः ।॥ ६२२॥ 
१२ = ज क, 
उभयत्र विरुद्धञ्च ज्ञानं तदिति केवलम्‌ । ९५ 
प्रत्येतव्यं भवेदेतन्भौतसुद्राप्रमाणकेः ॥ ६२३॥ 
क (५ छ, क श ® क भ 
तता न सामनि क्रियाविरोधेन अथंज्ञानस्य स्संवेद्‌ननिपेधनमरुपपन्नम्‌ । 
तन्निषेधे वा छुतस्तस्यं ` प्रतिग्र्तिः  अप्रतिपत्तिकमेव तत्सवैदेति चेत्‌ ; न ; व्योम- 
छुसुमवत्तदभावापन्चे; 1 "एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानादिति चत्त ; ङत इदमवसितम्‌ ! 'अथेज्ञानं । 
ज्ञानान्तर वेद्यं वेद्यत्वात्‌ ` कख्रावत्‌' ` “इलयनुमानादिति चेत्‌ ; कट्दास्यापि ऊतस्तद्रेयत्वमवसितं २० । 
यतो निदशेनस्य साध्यवैकल्यं न॒ भवेत्‌ १ तद्वेदनादेवेत्ति चेत्‌ ; न; तस्याखसंबेदनत्वात्‌ । 
यदि दि न ` तर्स्वसंवेदनं भवस्येव ततः कट्श्चान्यस्वस्य `-तदधसैस्य अ्रहणम्‌ । न चैवम्‌ , अतो 
विशद्धमेतत्‌-“अनात्मवेदिन एव ज्ञानात्तस्य छतश्चिदन्यत्वं यृ्छदेः इदि । तदेवाह -'विसुसवः 
इयादि । विषयात्‌ विभिन्नं सुखं रूपं यस्य उत्‌ ज्ञानं विदुखज्ञानम्‌ , तस्य यः स्वतः 
रन्यच 





च 
संवेदः स विरुद; खसंबेदनप्रसङ्ःत्‌ । यक्तिरन्य चः उख्दाज्ञानादन्यत एव ज्ञानात्तत्क- २७ 


सशान्यतवस्य च्यक्तिः भ्रकारानमिति परः ¦ त्त्राङ्-*अखञ्चारः* इति । अखञ्चारः 
असम्प्रतिपत्ति! कटश्चात्तदन्यत्वस्येति यावन्‌ ¦ 





ज [व 2 वतते 1 





१ क्रियाविपर्रत्ेन । २ क्रियायाम्‌ । ३ जिगहमस्वा्धुरयन्तिः 1 ४ स्वकतैवेति जा, ब०, प०, ख० । > 
५ ददित । द-क्स्ाक्व-भा०ः व०ः १०० ०! = चेद्सिद्धं ख्दा०> द, प०३सख> । ८ दिदिदिनाश- 


स्यापि । ५ -णापि तत्का-ना०, व०, प, खर; ६२ छिदहिदास्यनि कश्या, द, प०, स०। ९१ तदुट्टात- 
भआ०,) घण, प०, ख० | व्रिरोधम्‌ 1 १२ दे स्दाल्टनि च} १३ अथ्ञनस्व \ १४ एच्छ्ैसरम-आ०, ०, ~ 
प०, स०। 1५ ऋलदादिवत्‌ ना०ः द० २०, <) ६६ इष्व्टम्‌- ० १५२ दि २ १७ कटद्य- 
| ब्रेदनम्‌ । 4८ ज्ञानधमस्य । 

८ 





२१८ ल्यायविनिश्चयविवरणे | [ १।२० 
अन्यत्वं कलशाज्ञानस्यान्यतो यदि वेद्यते । 
तस्यापि कटशज्ञानादन्यत्वं गम्यते इतः ! ॥६२४॥। 
तदन्यत्वापरिज्ञाने वचस्तत्तारशं कथम्‌ ! । 
कलटशाद्धेदनान्यत्वमन्यतो बेदनादिति ॥६२५॥ 
५ वेदनं न सतस्तस्य सवसं वित््यपलापिनाम्‌ । 
अन्यतो वेदने तु स्याद्नवस्थानदूषणम्‌ ॥ ६२६॥ 
तदाह-*अनवस्यानम्‌ इति । ततश्च न तञ्ज्ञानं विशेष्यं नापि तस्य कल्शाथौ- 
न्तरत्वं विशेषणमित्यायातम्‌ । तदाह-*अधिशोदयक्षि्षेषणस्‌? इति । ततो निदशेनस्य 
साध्यवेकस्यमिति भावः । 


१० य्पुनरत्र परस्यालुमानम्‌-“कलजशचाद थान्तरं तञ्ज्ञानं चेतनत्वात्‌ , यत्पुनस्तसाद- 
` नर्थान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्यैव खरूपम्‌ , चेतनञ्च तज्ज्ञानम्‌ , तसात्‌ ततोऽर्थान्तरम्‌” 
[ ] इति ; तद्पि न समीचीनम्‌ ; अलुमानद्ानस्यापि "तञ्ज्ञानादन्यत्वस्य स्वतः 


पूवेवद्प्रतिवेदनात्‌ , अनुमानान्तरपरिकस्पनायामनवश्यापन्तेः । 


अपि च, कुत; कट्श्ाच्चेतनत्वस्य उ्याघ्रत्तिः ¢ तस्य तद्धिरुद्धेनाचेतनत्वेन व्याप्तस्वा- 

१५ दिति चेत्‌ ; तदेव कतोऽवगतम्‌ , यतस्तव्याप्रादनथान्तरस्वात्‌ व्यावत्तेमानं चेतनत्वमथान्तरत्व 
एव नियतं तद्वगमयेत्‌ ? तत एव कठ्राज्ञानादिति चेत्‌ ; तेनापि चेतन्यं क प्रतिपन्नं यत. 
स्तत्पयुदासरूपमचेतनत्वं कटशस्य -ततोऽवगम्यताम्‌ ? अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ः तत्पयु दासस्य दुरव- 
गमत्वात्‌ अप्रतिपन्नमंशकपयु दासवत्‌ । आत्मन्येव तसपरतिपन्नमिति चेत्‌ ; न; अनास्मवेदिनि 
तस्मिन्‌ तदयोगात्‌ । ज्ञानान्तर इति चेत्‌ ; न; तर्य तदविषयत्वात्‌ः । तन्न कटशस्य तज्ज्ञाना- 

२० देवाचेतनत्वपरिज्ञानम्‌ । अन्यतो ज्ञानादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि कल्श्मात्रविषयात्तदु पपत्तेः । 
्रतिषेध्यचेतनत्वविषयमपि तदिति चेत्‌ ; किं तच्ेतनम्‌ तदेव ज्ञानमिति. चेत्‌; न; 
अख्वात्मवेदिनस्तस्य तद्विपयत्वायोगात्‌ । कट्शज्ञानमिति चेत्‌ ; कत एतत्‌ ?, ` "तस्य ` तेनाथै- 
बेदनत्वेन प्रदणात्तद्रधत्वाच्च चेतनस्येति चेत्‌ ; देदश्षस्तव्यापारः इतोऽबगतो येनैवमुच्यते ? न 
तावत्तत॒एव ; तस्यानात्मविषयत्वात्‌ । तादृश्चतन्यापारगोचरस्वस्य ` स्वत; `्रतिषेदना- 


` , 2५ भावात्‌ । अन्यतश्च ॒तत्कट्पनायाम्‌ अनवस्थादोषत्‌ । अआकाह्ानिवृत््या तदोषनिघ्र- 


त्तिरिति चेत्‌ ; कथं पुनर्जिज्ञासितताटकशतग्यापारनिच्चयाभावे तदाकाह्वानिघरत्तिः ` "तस्या. 
स्तन्निश्चयनिवन्धनत्वात्‌ ? अद्ष्टादेस्त्िं ` ' तदोषनिव्रृत्तिरिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि 


१ -स्वविरापि-भा० „ व०, प०, स० । २ कलशाज्ञानात्‌ भिननत्वस्थ । ३ कलराज्ञानात्‌ । ४ चैतन्ये । 
क. -मशंक्यपयु- जा०, बम, पर, सन । & -व न तस्म-भा०, ब, प०, सख० 1 ७ ज्तनान्तर्स्य । ८ कलय 
ज्ञानाविषयत्वात्‌ । ९ ज्ञानान्तरम्‌ । १० कलराज्ञानस्य । ११ ज्ञानन्तरेण । १२ -रयोरगोचरतस्य-भ।(०, ब०, 
प०, सष । १६३ परिवेदना- जा०, ब०, प० । १४ अकराह्ानिवत्तेः । १५ अनवस्यादोष । 


= 9 , 
ब्र 


१।२० | प्रथमः भत्यश्चप्रस्तावः २१९ 


तन्निश्वयमविधाय तहोपं निवर्तयति तद्वस्थं तव्यापारापरिज्ञानम्‌ । तद्धिधानमपि 
यद्यन्यतः ; कथं तदो पनियत्तेनम्‌ ! तत्राप्यन्यतस्तद्धिधानस्यापेश्चणी यत्वात्‌ 1 यब्यापाये बुभुर्सि- 


 तस्तत एव वंद्धिधानमिति चेत्‌ ; न ; स्वसंवेदनवाद्प्रव्युन्मजनत्रसङ्गात्‌ । तन्नान्यता विज्ञानात्‌ 


कठरास्याेतनघ्वं शक्यपरिज्ञानम्‌ , पर्थुदवसितस्य चेतनत्वस्य कचिदप्यपरिज्ञानात्‌ । तत्कथं 
प्ेनाऽन्थान्तरस्वं व्याधं यतस्तस्माय्यादृत्तं॑चेतनत्वमर्थज्ञानस्य करशादथौन्तरत्वमववो येत्‌ ! ५ 
तद्य सन्द्ग्धिविपश्चव्यावरृत्तिकत्वेनानैकान्तिकत्वान्न सम्यग्बेतुः, अंतो नानुमानादपि कलशात्त- 
ञज्ञानस्यार्थान्तरत्वमिति साध्यधैकर्यादुदाहरणस्य न कटशज्ञानस्यीथौन्तरज्ञानविपयत्वसाधनं 
सम्यक्‌ साधनम्‌ । 


व्यभिचाराच्च । व्यभिचारि खल्विदं वे्यत्वं व्या्निज्ञानेन । न हविज्ञातव्याप्चिकस्यालु- 
मानम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । नापि भ्रदेशिकतद्विज्ञानस्य ; यदेवाधिज्ञातठ्याप्चिकं तेनेव व्यभिचार- १९ 
शङ्कनात्‌ । ततः स।कस्येन रदधिज्ञाने तु सदिवात्मगतस्यापि वे्स्वस्य ज्ञानान्तरवेदयत्वेन व्यार 
प्रतियत्‌ आत्मवेदनमेव न॒ तदन्तरवेयभिति सुव्यक्तो व्यभिचारः । साध्यसाधनसामान्यस्येव 
तैजज्ञानविषयत्वं व्यापरस्तन्निष्ठस्वेन "तदपरिज्ञाने परिज्ञानासस्भवात्‌ , न व्यक्तीनां विपयेयात्‌ , 
उयत्तिरूपं च ° तञ्ज्ञानं तत्कथं तस्य तद्विपयव्वभिति चेतत्‌ १ न ; ` तद्परिज्ञाने सामान्यस्याध्य- 
परिज्ञानात्‌ तस्य॑ तनिष्ठत्वात्‌ । कतिपयव्यक्तिपरिज्ञानादेव भवति ""तत्परिज्ञानमिति चेत्‌; न; १५ 
'तौवता व्यापिपरिज्ञानासस्भवात्‌ , अन्यथा त्पुच्रादावपि ` 'तस्सम्भवान्न व्यभिचारः स्यात्‌ । 
वाधनात्तवरं व्यभिचार इति चेत्‌ ; न; “लन्नणयुक्ते वाधासस्भवे तदछत्तणपेव दृपितं स्यात्‌" 
[भ्र० वार्तिकाट० २।१७] इति वेद्यत्वादावपि वाधाविरहं प्रति न निःशङ्कं चेतः स्यात्‌ । 
वाधस्यानुपठम्भाच्निशद्कुमेवेति चेत्‌ ; न ; अदुपखम्भस्य स्वेसम्बन्धिनः “सतोऽपि दुरव- 
बोधत्वेनासिद्धत्वात्‌ , आस्मसम्बन्धिनश्च ` परचितो (चेतो) वृत्तिविशोषैञ्येभिचारिस्वात्‌ । अतो २० 
नावाधितविषयत्वमलुमानलक्षणम्‌, अपि तु विज्ञातव्यानिकत्वमेव, तच्च सकरन्यक्तिविज्ञानसुखे- 
सैव नान्यथेति कथन्न तव्या्चिज्ञानसय `-तदिपयत्वभिति सुव्यक्तमेव तेनानैकान्तिकत्वम्‌ । 


-'सुखादिना च, तस्यापि स्वत एव प्राशनात्‌ । न हि तस्य वेदस्यापि परं प्रकाश्चन- 
मनुभूयतं इति । तदाह-बिश्ुष'इयादि । विञ्खुरतं खप्रदणपराङ्युखत्वात्‌ अर्थज्ञानं ` ठस्य 
ज्ञानमथान्तरं विख्ुखज्ञानं तस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः संवेदः संबेदयत्वं हेतुः सः २५ 








$ निश्वयविधानम्‌ । २ अचेतनत्वेन । ३ ततो नाजु-गा०, ब०, प०, । 4४ -स्यान्थान्तर-आ०, ब०, 
प०, स० । ५ कतिपयसाध्यसाधनन्यक्तिषु गृद्रीतव्याप्निकस्य 1 & यदेव वस्तु । यदेवाविज्ञानव्या- आ०, ब ०,प० । 
७ ठ्यािन्ञाने । तद्िज्ञातुं तदे- आ०, ०, प०, । ८ उ्य्ात्िज्ञानम्‌ । ९ व्या्षिज्ञान । १० साध्यसाधनसामान्या- 
परिज्ञाने । ५१ व्याप्तिज्ञानम्‌ । १२ व्यरत्तयपरिज्ञने। १३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम्‌ । १५ कतिपय- 
व्यक्तिपरिज्ञानमात्रेण ' १६ जयापषज्ञानसम्भवात्‌ । १७ तल्पुत्रस्वादौ । १८ स्वतोऽपि आ०, ब ०, प०, स० । 
१९ परचेतोनिृत्ति- ता ० । परिचितोवत्ति- प० । २० स्वविषथ्त्वमिति । २१ तुलना-““खुखसंवेदनेन हेतो्व्य॑- 
भिचारात्‌ महेऽवरज्ञनेन च” -प्रमेवक० षएु° १३२ । २२ -नं च तस्य आ०,.ब०, प०; स०। 





२२२० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२० 


अविश्द्धो विपक्षेऽपीति शेषः, तस्माग्रभिचारीति भावः| व्यापन्ने सुखादिज्ञानेऽपि तव्यः 
सुखादेश्चान्यत एव ज्ञानात्‌ व्यक्तिः ; इयाद -“ठयक्तिरन्यतः?इति । तत्रोत्तसम्‌-अकंश्चारः' 
इति । तंत्र तव्याप्तेः सुखादेश्वान्यतो न स्वारः न परिज्ञानम्‌ । ङतः !{ इयत्राह-अनव- 
स्थानम्‌ । यतः” इति शेपः । तथाहि- 
स तदन्यत्नापि तन्याप्तिरन्यतो यदि वेते । 
तत्राप्येवं प्रसङ्के स्यादनवस्था कथन्न वः १ ॥ ६२५७॥ 
आकाह्ाविनिबत्त्यादि पूवमेव विचिन्तितम्‌ । 
तस्मात्तव्यापनिसं वित्तिस्तत एवोपगम्यताम्‌ ॥£६२८॥ 
खखाचपेक्षया तु व्याख्यानम्‌-ययन्यदेव सुखादेसतद्रेदनं तहिं पश्चादेव न युखादयुत्- 

१० त्तिसमये, रेतः पूर्वं तन्निमित्तस्य सनिकरषैस्याभावादिदयविदितस्यैव तस्योत्पत्ति; । तथा च~ 
८उत्पन्नमात्रेणैव सुखादिना तद्वान्‌ पुरुपः” इति यदवस्थानं व्यवस्था खोकस्य तन्न स्यात्‌, अविदि- 
तस्यानुत्पन्नर्कस्पत्वादित्यनवस्थानप्‌ । पश्चद्वेदनान्न तर्कत्पत्वमिति चेत्‌ ; न ; व्यवधाने लद्‌- 
योगात्‌ तावत्काछं तद्नवस्थानात्‌ । अनन्तरमिति चेत्‌ ; न; नियमाभावात्‌ । न द्युत्पन्नश्या- 
नन्तरमेव वेदनसिति नियमः, अन्यत्रैवमदर्शैनात्‌ । 

१५ यत्पुनरत्र विइवरूपस्य समाधानम्‌ सुखादेधर्माधर्माम्यायत्पार्दः तौ च यथा 
सुखाद्युत्पत्तिमाक्िपतस्तददनन्तरक्षणे तत्सबेदनमपि' [ ] इति; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; 
त्पत्तिसमय एव त॑स्य संवेदनं न हि समसमयस्व ` तस्यानन्तरसमयत्वम्‌ ; ''तत्समयस्यापि 
तद्परखमयत्वेन व्यवधानप्रसङ्गात्‌ । अत्रापि यत्तस्य ` प्रतिवचनम्‌-““या तूत्पत्तिकाल एव्‌ 
सुखादेः संवित्तिः सा भ्रमनिमित्तस्याञ्चुभाषस्य तत्र सम्भवात्‌ तत्कृता, यथा षटदेरूत - 

२० यमानस प्रत्यक्तता, तत्रावश्यं षटस्योत्पतति दहितीयक्तणे सूपादिसमवायः तृतीये 
संवेदनम्‌ अथ च ` युगपत्संवि्िः । सुखादौ त द्वितीयक्षणे संबेदनोत्पादात्‌ खप्ररश- 
भ्रमः | ] इति । तत्रोच्यते-कस्यासौ तद्धमः ? तस्येव सुखादेरिति चेत्‌ ; न; अचेत- 
नत्वात्‌ । चेतनधर्मो हि विश्रमः, स कथमचेतनस्य स्यात्‌ घटादावपि प्रसङ्गात्‌ ९ आतमन इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्यचेतनत्वात्‌ । चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेत्‌ ; तद्यदि चेतनमन्यवि- 

२५ षयमेव कथं सुखादौ तद्विश्रमः स्यादतिप्रसङ्गात्‌ ¶ तद्धिपयमेवेति चेद्‌. ; न; घटादावपि रदरद्‌- 
न्य तद्धिभ्रमत्वभ्रसङ्गात्‌ । ततश्चानिधितं तंस्यान्यवेधतस्वमिति कथमर्थज्ञानस्य रतदन्तरवेदयत्वे 
"तस्य निदक्शंनत्वम्‌ | आद्यभावात्संवेदनस्य तत्र यौगपद्यविभ्रम एव न स्वप्रकाशविभ्रम इति 


9 -द्धोपि प-~-ञा०,ब०,प१०्स०.। २ व्या्िज्ञानेऽपि आ०,ब०,प०,स८। ३ व्याप्तिज्ञाने युखादिज्ञाने च । 


® सुखादुत्पत्तेः प्राक्‌ । ५ सुखदः । & कत्पनत्ा-जा०,ब ०,१०.६० । ७ तदवस्था-मा०,व०,प०.स० । ८ 
-त्पादनात्तो भा०,व० +प०,्०। ९ सुखादेः । १ °सुखादिसंवेदनस्य । ११ अनन्तरसमयस्यापि । १ रविश्वक्पस्य । 
१३ -रुत्पायमा-भा०,व०,प०,स०। १४ -त्पतिः द्वि-ता०। १५ रूपवान्‌ धट इति विदिष्टज्ञानम्‌ । १६ घरवेद्‌- 
नस्य । १ ७घटस्य । १८ तदनन्तरवेय-मा०,ब ०,प१०,स ०। १९घटस्य । तस्य निदशेनस्य निद्-जा०,ब०,प१०,स०। 


कर १ ऋषि 





१।२० ] प्रथमः प्रत्यक्चध्रस्ताचः २२१ 


चेत्‌ ; न; सुखादावपि स्येव प्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न; 'खग्रकाश्त्रमः' स 
विरोधात्‌ । सत्यपि योगपद्य्रमे कथं तस्य प्रव्यश्चत्वम्‌ अभ्रान्तस्यैव रत्ात्‌ १ अप्रत्यश्चमेव 
तद्धेद्‌नभिति चेत्‌; कथं ततः सुादिसिद्धिः ? विश्रमात्तद्यागादतिप्रसङ्गात्‌ । योगपद्य एव तस्य 
भ्रमत्वं न सुखादाविति चेत्‌ ; कथमेकस्य विभ्रमाविश्रमस्वभावत्वम्‌ विरोधात्‌ ८ अविरोधे 
वा यस्यैव सुखादित्वं तस्यैव खप्रकाशनत्वमपि भवेदिति न सुखादेरन्यतः सच्चारः तस्येवान्य- 
स्याञ्यवस्थानात्‌ । तदाद-अनवस्थानम्‌ । ततः स्थितं खुखादिनापि वेचत्वस्य व्यभिचारित्वम्‌ । 


9 


रः 


च प 


ईधरज्ञानेन च । न हि तस्यान्यवेद्यस्वम्‌ ; एकत्वात्‌ तस्य 1 नाप्यवेद्यत्वम्‌ ; ईेश्वर- 
स्यासरवज्ञसभ्रसङ्गात्‌ । अस्स्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम्‌ , न चानवस्थानम्‌ ; तयोरन्यस्येकेनेकस्य 
चान्येन वेदनात्‌ , नापि परस्पराश्रयणम्‌ ; खप्रकाशनिरेश्योरेव विषयश्रकाशव्वादिति चेत्‌ ; 

न; तथापि स्वप्रकाशस्यावरयम्भावात्‌ । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मविपयस्येव प्रकाशनम्‌, न १० 
चात्मापरिज्ञाने तद्विषयतया तस्य प्रकाश्चनसु पपन्नम्‌ । आत्मपरिज्ञाने च किमन्यज्ञानपरिकस्प- 
नया ? भवस्वेकमेव तञ्ज्ञानं तथापि न उ्यमिचारः तस्यापरिज्ञानात्‌, तव्यतिरेकेणेव तस्य 
सवज्ञतवोपगमादिति चेत्‌ ; र्तदपरिज्ञाने तत्समवायिस्वेन कथं तंदात्मनोऽपि परिज्ञानम्‌ ! 

मा भूदिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं “स वेत्ति विश्वम्‌" [ वेता० ३।१९ ] इत्यादिना तघ्य 
'“स्वरूपोपदर्शनम्‌ अपरिज्ञातस्य तदयोगात्‌ ९ न चेदमपौरुपेयमेव; अनभ्युपगमात्‌ 1 अपरिज्ञा- १५ 
तस्यः चोपदेो* करणमपि ` तस्येवेति कथं जगतो बुद्धिमद्धेतुकस्वम्‌ १ अतो न तद्परिज्ञान- 
सुपपन्नं बहृदोपत्वात्‌ । `"नाप्यन्यतस्तत्परिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य ए 

न व्यभिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात्‌ , ` "अनियत्वविशिष्टं हिः वेधव्वं साधनं न॒ तन्मा- 
तरमेव, “अथेज्ञानं तदन्तरवरेयम्‌ अनित्यते सति वेधत्वात्‌ ˆ कल्शवत्‌ः इति प्रयोगकरणात्‌ । 
माहेदवरे च ज्ञाने तद्विशिष्टस्य हेतोरभावात्‌, त्य नित्यत्वादिति चेत्‌ ; न; हेत्वन्तरत्वेन २० 
निग्रहस्थानघ्रपङ्गात्‌ , “अविशेषोक्तं हेतो निषिद्धे पृनर्विरोपोपादानं हेखन्तरम्‌ 

[ न्यायसु० ५।२।६ ] इति वचनात्‌ । प्रथममेव तथा वचने न दोष इति चेत्‌ ; न; 
तथापि उ्यभिचारस्यानिवारणात्‌ विशेषणस्य विपक्षाविरद्धस्वात्‌ । न दहि विपक्षेणाविरुदधः 
विशोषणं ततो हेतुं व्यावत्तेयितुमलम्‌ । अनियत्वं हि नियस्वस्यैव परिहारेण तस्येव * तसप्रयनी- 
कत्वात्‌ , न स्वप्रकाशस्य विपयेयात्‌, अत एव स्वप्रकाशोऽपि अस्वप्रकाशस्येव परिहारेण नानिय- २५ 
स्वस्येति न परस्परपरिहारेण स्वप्रकाशविरुद्धत्वमनियत्वस्य । नापि सहानवस्थानेन; असति 
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१ यौगपदविध्रम्यै्र | २ प्रत्यक्षत्वात्‌ । ३ -क्षत्वमेव आ०, ब०, प०, स० 1 ४ -द्धिविभ्न-भा०, 
यण; पम, स । ~+ -स्य विश्रमस्व-जा०, ब०, प०, स० । & -घेन य-~-जा०, बम, प० | -पेनाय- 
स० । ७ ^'मदेएवरार्ज्ञानेन देतोग्यभिचार।त्‌?~ प्रमाणप प° ६० । युक्त्रनुशा० री० प° १०) न्याय- 
कुमु° ० १८३ । स्या ० रता० ° २२२ । ८ ज्ञानापरिज्ञने । ९ स्वात्मनोऽपि । १० स्वरूपदशं-जा ०, 
व०, प०, स०। ११ मदेश्वरस्वूपष्य। १२ चोषदेशकरण-आा०, व०, प०, स०। १३ अपरिज्ञातस्यैव । 
१४ नाप्यतस्य-ञअा०, बण; पर, सण । १५ भनित्यत्वविदोषत्वं सा- जा०, ब० प०, स० । १६ कलशाः 
दिवत्‌ भा०, ब०, प०, स० । १७ नित्यत्वस्यैव । 
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परस्रपरिहारे संहावस्थानध्यापि सम्भवात्‌ । कटश्तादावदकशेनान्नः तत्सम्भव इति चेत्‌ ; 
नित्यत्वस्यापि न स्यात्‌ आत्मादावदशेनाच्त्‌ , तत्कथमीश्वरज्ञानस्य नित्यस्यापि स्वप्रकाश्च- 
त्वम्‌ ? कचिद (दद्‌) रोनेऽपि न नियत्वस्य तंदिसोध इति चेत्‌ ; अनित्यत्वेन किमपराद्धं भवती 
यतस्तत्रैव तद्विरोधमावेदयति ? ततो विपक्षादिशेषणस्य व्याव्त्तिनियमाभावात्तद्विरिष्टस्य 
५. हेतोरपि न नियम इति संशयितविपक्षव्याव्त्तिकत्वात्तदवश्थं सविशेषणस्यापि व्यभिचारित्वम्‌ 
ततश्च यदत्र ^मासर्वजञेन पश्षत्रयसुपन्यस्तम्‌-““अनैकान्तिक्त्वपरिदाराथं' परमेरवरस्य ज्ञान 
दयमभ्युपगन्तव्यम्‌, तद्वयतिरेकेण वा सवज्नखस्‌, अनित्यत्ये सति इति वा हेतुविशेषणं 
कत्तव्य" | ] इति; तसपरतिविदितम्‌ ; पक्षद्रयेऽपि अनेकान्तिकल्वस्याशक्यपरिदार- 
त्वेन प्रतिपादित्वात्‌ इयर्मतिभ्रसङ्गेन । ततः साध्यविकरुनिदशेनस्वादनेकान्तिकत्वाच्च न 

१० वेद्यत्वं विशिष्टमविशिष्टं वा सम्यक्‌ साधनमिति न ततो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरबे्यत्वं सिद्धति । 
तदेवाह--अविरोष्य विशेषणम्‌ इति । विशेष्यं ज्ञानं तस्य॒ विदेषणं ज्ञानान्तस्बे्ःवं 
तदुभयस्याभावः अविद्ोऽपविरोणसम्‌ । ततो न ज्ञानं ज्ञानान्तरवेच' प्रमाणाभावात्‌ । 
स्वसंबेदयत्वे च प्रमाणयुक्तमेव, ततस्तदेव प्रक्षावद्धिरभ्युपगन्तव्यम्‌, अन्यथा तद्वत्त्वविघटना- 
दिति स्थित्तम्‌ । 

१५ ` अपि च. यद्यस्वभ्रकाशस्वमेव सकटठसंबेदनानां र्तदा कथं कचिन्नैरन्तये' संवेद्नानां 
तेत्परिज्ञानं वा ९ न दि-(देवदत्त गामभ्याजः इत्यादौ द्कारादिविपयमेकसेव संवेदनम्‌, 
तरस्य कारदीर्ैस्यासम्भवात्‌ , ''उत्पन्नापवर्गित्वेनाभ्युपगमात्‌ । क्षणक्षीणत्वे च न॑ ` दकारसंवे- 
दनस्यैव एकारादौ प्वरत्तिः, 'तंस्यासन्निकृष्टत्वात्‌ , असननिक्ष्ऽपि प्रवरत्तावतिप्रसङ्गात्‌ ^“ प्रत्यथे- 
नियता हि बुद्धयः? [ न्यायभा० ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधाच्च | तस्मात्‌ प्रतिवणं 

२० विद्यन्त एव तद्धेदनानि निरन्तराणि च, ननिरन्तरमुपट्व्था दकारादयः इति स्मरणात्‌ । 
न च स्मरणम्‌ * अप्रतिपन्ने तंन्नेरन्तर्ये सम्भवति; अतिप्रसङ्गात्‌ । न च रतत्परिज्ञानं “तेषां 

स्त॒ एव; तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञाविरोधात्‌ । एतदेवाद-"विश्चुखः इत्यादि । 
विमश्वानां स्वप्रकाशविकलानां ज्ञानानाम्‌ उक्तवाक्यदकारादिविषयाणां संयेद्‌ः 
सङ्कुखितत्वेन नैरन्तर्येण वेदनं स्वतो विकृ ` तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञयेति । ब्यक्तिरन्यतः 

२५ संवेदनान्नेरन्तयैस्येति परः; तत्राद-"असञ्चारः' इति । "अन्यतस्तस्य न खंञ्यारो न संवे- 

द्नम्‌। कतः ! इत्याह-अनवस्थान यतः । तथा हि-तदन्यदेकं चेत्‌ ; सवेचरमेण तेन भवित. 


$ स्वप्रकाञश-अनित्यलवयोः । २ कलशादादनित्यत्वं वतते न स्वप्रकाशात्वमिति । ३ स्वप्रकााविरोधः । 
¢ विपक्षव्याकृत्तिनियमः । ५ भासवेज्ञत्वेन आ०, बव०, प०, क्ष०। ६ -कददो-जा०, ब०, प०, स“ । 
७ -ख्वेदना- आ०, व०, प०। ८ तथा आ०, ब०, प०, ख०। ९ तच्वन्ञानं जा०, ब०, प, प | 
१० देवद्तेत्यादिविषयस्मैकस्य संवेदनस्य । ११ उत्पन्नापवर्गत्वे-भा०, ब०, प०, स ० । १२ न तद्‌ाकार-भा०. 
बर, प०, स० 1 १३ एकारस्य । १४ स्मरणोवप्रति- आ. ब०, प०, सख० । १५ दकरारादिनेरन्तर्ये । 
$ & नैरन्त्य॑परिज्ञानम्‌ #‡ १७ दकारादीनाम्‌ । १८ संकठितत्वेन आ०, व ०, प०, स ० । १९ -दस्ततस्वसं- 
भा०, ब ०, स० । -दस्तत्वसं- प० । २० अतस्तस्य जा०;, ब०, प०, स । 


# 





„न 
॥ 


१।२० | प्रथमः श्रत्यन्तप्रस्तावः २२ 


म्यं "तदैव तद्ेदनसम्भवात्‌ । भवत्विति चेत्‌ ; न ; तेन ्तेपामवेदने तद्धमेस्य नेरन्त- 
येस्यापि बेदनायोगात्‌ । न च तेपामपि वेदनम्‌ , "तदा ॒तेषाुखन्नापंवर्गित्वेनानवस्थानात्‌ । 
अवस्थाने वा कथं निरन्तरस्वं तदेकसमयमात्रतया काल्क्रमाभावात्‌ ! सत्येव ˆ तत्रमे तदुप. 
पत्तेः । “अपरियक्तक्रमाणामेव तेपामवस्यानम्‌' इदयपि न युक्धम्‌ ; अवस्थितस्वभावा- 
पक्षया नैरन्तयोभावस्य क्रमवतस्वभावापेक्षया च तदपरिज्ञानस्य पूवंवस्रसङ्गात्‌ । पुनरपि ५ 
क्रमापरिहारेणावस्थानकस्पने तदेवोत्तरमियनवस्थादोपपारम्पर्योपनिपातात्‌ । तस्मातसवारमने- 
वावस्थानम्‌ । तत्र च कर्थं नैरन्तयं कथं वा युगपञ्ज्ञानालुस्पत्तिः १ ^ 'युगपञ्ज्ञानाचु्पत्तिमे- 
नसो लिङ्गम्‌" [ न्यायसू १।१।१६ ] इति व्यवतिष्ठेत १ कथं वा सविषयस्वम्‌ 
तत्काठे' द्‌ कारादीनामपक्रमात्‌ । अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्रहणम्‌ ? तन्नायं पक्षः श्रेयान्‌ । 
तस्मासरतिवेदनं भिन्नान्येव तद्वेदनानि । तत्र च पूर्वं द्‌कारवेदनं 'पुनस्तद्रेदनं ˆ ततोऽप्येार- १० 
वेदनं पुनरपि ""तद्टेदनमेवसुत्तरत्रापीति न व्णैज्ञानानां नैरन्तर्यं पद्यामः ` तञ्ज्ञानेन्येवधानात्‌ , 
तत्कथं निरन्तरतया तत्परिज्ञानम्‌ १ घटनादिति चेत्‌ ; न; नैरन्तयेस्यैव चटनत्वात्‌ , तस्य 
चाभावात्‌। आश्युभावप्रयक्ताद्विभ्रमाद्‌ चटनभिति चेत्‌; ` तक्किमिदानीमवस्तुसद्रैव १ तथा चेत्‌ ; 
न; तदेकन्ञानसंसर्गितया"” संबेदनानामप्यवस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ कथं तेवेणेप्रकाशनं व्योमकुमेरिवावस्तु- 
सद्धिस्तदयोगात्‌ १ चटन एव तज्ज्ञानस्य विभ्रमो उ्यवधानज्ञानस्य वाधकस्य भावान्न वेदनस्वरूपे १५ 
विपर्ययादिति चेत्‌; न; "तत्रापि घटनस्यैव रूपव्वात्‌। न दि दंकारज्ञानमप्यघटनरूपं सम्भवति। 
तथाहि-"°अ्धमातिकलवमपि दकारस्यानेकक्ष^णक्रमोपनिवद्धसित्यवदयम्भ। विनि क्वणभेदे तत्तरक्षण- 
भाविनां दकारभागानामपि सेदाद्वरयन्मावी ` "तज्ज्ञानानासपि भेदः, तत्र चवटनं यदि विध्रम- 
निवद्धमेव कथं तत्र॒ कस्यचिद्रोधस्याश्रान्तत्वं विभ्रमनिव्रन्धनपरिज्ञानेन वाधनादिति न 
द्कारज्ञानस्यापि वस्तुखम्‌ । बणौन्तरज्ञानेऽप्ययमेव न्याय इति न किंञ्मविद्रणेज्ञानं वस्तुसद- २० 
स्तीति विटुप्तो वणे्यवहारः 
्णज्ञानविखोपे च पदज्ञानं कथं भवेत ? । 
सत्येव वणेविज्ञाने पदज्ञानस्य सम्भवात्‌ 11६ २९॥ 


पद॒ज्ञानमनाव्रूय वाक्यज्ञानच्न दुरेभम्‌ । 

पदृज्ञानान॒जं यस्माद्वाकंयज्ञानं परेमेतम्‌ ॥ ६३०॥ 0 
पद्वाक्यन्यवश्था च तञ्ज्ञानासम्भवे कथम्‌ ? । 

ज्यवहारो यतः शान्द्‌ः सिद्धयेन्न्यायविदां मते १ ॥ &३१॥] 





१ तदेव आ०,ब०,प०,स० 1 २ सवचरमभूतेन अन्यज्ञानेन । ३, दकारादिसंवेदनानाम्‌ । ४ चरभसमये । 
५ -परवर्मते-आ०,ब०,१०.स० । & कालक्रमे । ७ नैरन्तर्योपपत्तेः । ८ दकारादिसं्ेदनानाम्‌ । ९ -ञ तदा- 
क।रा-आ०,ब०,प१०,ख० 1 १० दकारवेदनवेदनम्‌ । ११ एकारवेदनवेदनम्‌ । १२ दकारादिज्ञानज्ञानेः । १३ धट- 
नम्‌ । १४ -संसगेतया जा ०,ब०,प०,स ०। १५ वेदनेऽपि । १६ गकार-जा०,ब ०,प०, स ०\ १७ अथेमारिनिक- 
ज(०, ब०, प० । अर्थ॑मात्निक-स° । १८ क्षणक्षपमोप-भा०, ब ° प०, स० । १९ दकारभागन्ञानानाम्‌ । 





२९४ त्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२१ 


एतदरेवाद-अविरोष्यविदोषणम्‌ । विलञेष्यो वणोदिष्तस्य विशोषणं ज्ञेयत्वं 

तस्याभावः “अविद्ोष्यविचोषणम्‌' इति| ततो वणेज्ञानस्य परमाथेसत््वमिच्छता तद्धागज्ञा- 

नघटनस्य तंदभ्युपगन्तग्यं स्यैव बणंज्ञानत्वात्‌ | न च तत्‌ अन्यवेद्यत्वनिर्य॑मे सम्भवतीति 

स्वसंवेधमेव तदङ्गीकर्च॑न्यम्‌ । कथं पुनः संत्यप्यात्मवेदने घटितस्वेन वेदनं वेदनानां तैरितरे- 

५ रितरापरिज्ञानादिति चेत्त्‌ १ न; तेषां कथश्चिदन्वयस्यापि भावात्‌ , अन्वितेनात्मना वटाधिष्ठा- 

नज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सखपरिज्ञानत्ात्‌। उक्तव्चैतत्‌-'आत्मनाऽनेकरूपेण' इात। 

प्रतिक्षणमेदनियमे तु तेषां न भवत्ये कवचिदपि घटनज्ञानं -तदधिकृरणमेद्परिज्ञानस्य 

कुतश्चिदसम्मवात्‌ । न द्येकमपरापरतदधिष्ठानमेदविषयं ज्ञानं (तन्नियमव।दिनां सम्भवति, 
सननिहितविषयत्वेन `तस्याभ्युपगमात्‌ तत्कथं तद्रतघटनपरिज्ञानम्‌ ! 

१० ततो यदुक्तं भर्ञाकरेण-““तदाकारैकबुद्धिवेदने दीषेवेदनन्यवखा? [ प्र” 
वार्तिकाङ० २।४८५ ] इति; तत्मतिषिदितम्‌ ; दी्ंत्वं हि वणौनां समयक्रमालुपातित्वम्‌ , 
तदाकारतवे बुद्धेरपि *तदनुपातित्वेनाक्षणिकत्वाजुषङ्गात्‌ । कल्पनयैव ' तस्याः तदाकारत्वं न 
वस्तुत इति चेत्‌ ;- न; कस्पनातस्तदाकारत्वस्य “'बालानान्र्‌? ` -इत्यादिव्रत्तव्याख्याने प्रति- :. ` 
विहितत्वात्‌ । ततः समान एव नैयायिकवत्सौगतस्यापि श्ाब्दन्यवहाराभाव इयङं प्रसङ्गेन । 

९५ साम्प्रतं वि्ुखेयादिकमेव ज्याख्यातुकामो योगज्ञानदूषणं सौगतज्ञानेऽपि योजय- 
निदमाह- 

निराक्रेतरस्यैतत्प्रति माखभिदा यदि ॥२०॥ 
त्राप्यनथंसंवित्तावथंज्ञानाविच्ेषतः । इति । 
निराकारं नेयायिकादेज्ञोनं तस्मात्‌ इतरत्‌ साकारं तस्य एतत्‌ "विषुख' इत्यादि . ` 


ऋः २ दरणम्‌ । ऊतः १ इयाह-अथेज्ञानाविश्ो घतः । अर्थस्यैव न स्वरूपस्य ज्ञानं तस्मादविरोषा- ` 


ॐ 


द्वेकश्षण्यात्‌ । न दहि यद्यस्मादविशिष्टं तत्तदूदूषणापराग्ष्टं भवितुमर्हति तदविरिष्टत्वस्यैवाभाव- 
प्रसङ्गात्‌। ` असिद्धं तस्य तदविशिष्टत्वम्‌ , तदाद-प्रतिभासमिदा यदि । भ्त्यात्म भानं 
प्रतिभासः खभ्रकाशनं तेन भिदां साकारज्ञानस्यार्थज्ञानाद्िरेवो यदि चेत्‌; तव्राह-तच्ापि 
तद्धिदाय।मपि तदुदूषणं भवतीति यावत्‌ । अत्रेदमेदम्पय्यैम्‌-नाविशिष्रस्वम्थज्ञानात्‌ साकार 


द ज्ञानस्यानाठमवेदित्वमुच्यते यतः प्रतिभासभिदोच्येत,शिन्तु विषयविषयिणोरन्यतरापरिज्ञानमेव । 


द तच्चास्ति स्वप्रकाशोऽपि ज्ञाने । कद्‌। ! इत्याद-अनथेसंबित्तौ अथपरिच्छिस्यभावे | तथा च, 


अथेज्ञत्वं यद्द्‌ दुर्बोधं स्वप्रकाशदाल्यस्य । 
स्वपराभ्यां तद्रोधप्रतिषेधात्‌ पूवेमस्माभिः ॥६२२॥ 


१ परभा्थसत्वम्‌ । २ तद्धागन्ञानघटनस्यैव । ३ -यमं भव-जआा०, व, प०, स० | ४ सलस्यासम- 
भा०,व०,प१०,स८० । ५ न्यायवि० छो ८ । ६ ज्ञानानाम्‌ । ७ घटनाधिक्ररणनज्ञानाना मेदपरिज्नञानसय । ८ प्रति. 
कषणमेदनियम । ९ ज्ञानस्य । १० समयक्रमाुपातित्वेन । ५१ कऋलस्पनयैतस्याः ज०,ब०,प०,स० । १२ बुद्धेः । 
१३ न्यायवि०छो° २ । १४ असिद्धस्य त-जा०,ब०,प०.स० । १५ -ज्ञानस्यात्मवेदि-ना०,व०,प०.स० । 








<+ 


॥ १।२१ ] | श्रधम्रः प्रव्यश्चप्रस्तावः २२५ 
्‌ तद्रदिहार्थप्रहणे तस्सारूप्यं स्ववेदिनोऽपि कथम्‌ । 
गम्येत, तन्मुखेन यदर्थग्रहणं भणन्ति परे ॥६३३॥ 
अर्थसरूपज्ञानम्रहणमेव हि परेषामर्थम्रहणम्‌. उपचायात्‌ , तच्वतस्तदेव च सारूप्यज्ञानं 
कौथमर्थापरिज्ञाने भवेत्‌ १ ज्ञौनमात्रपरिज्ञानाद्धवत्येवेति चेत्‌ ; न ; सारूप्यघ्य सम्बन्धवदु 
दविष्ठत्वेन तत्परिज्ञानस्यैकरूपपरिज्ञानमाव्रादसम्भवात्‌ | ५ 


दि्ठसारूप्यसं वित्तिनँकरूपप्रवेदनात्‌ । 
द्यस्वरूपप्रहणे सति सारूप्यवेदनम्‌ ॥ £ ३४॥ 


ग्नयीषिकय न ~ मह क, 
त पुन 
1 ॥ 


अन्यथा सम्बन्धस्चानस्यापि तन्मात्रादेव सम्भवाद्‌ र्खीटमेवेदं भवेत्‌-“"द्विष्टसम्बन्ध- 
संवित्तिः? [ प्र० वार्तिक्राट० १।१ |] इत्यादि । 


भवतु परिन्चातं एवार्थे सारूप्यपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; इतस्तत्परिज्ञानम्‌ ५ तत एव साना- १० 
दिति चेत्‌ ; यदि सारूप्यमनादय ; निष्फङं तर्हि “तत्कर्पनम्‌ 1 “तत्परित्चानयुखेनेवेति चेत्‌ ; 
न; अ्थपरिन्नाने तत्परिस्चानम्‌ , "तन्मुखेन चाथंपरिसानम्‌' . इति परस्पराश्रयात्‌ 1 सार- 
प्यान्तरपरिज्ञानयुखेनैवेति चेत्‌ ; न; एकाथीपेश्षया "तदन्तरस्यामावात्‌ | भावेऽपि -कथमर्था- 
परिज्ञाने ` "तस्यापि परिज्ञानम्‌ १ परिज्ञात एवार्थं इति चेत्‌ ; न; “कुतः इ्यादेरनुवन्धादन- 
` "वस्थानाुपङ्गात्‌ । तन्न तत एवास्य तत्सारूप्यश्य च परिज्ञानम्‌ । अत्रार्थे “वि्युषखः १५ 
इत्यादेव्यीख्यानम्‌ -सुखमिव मुखं चेतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्य तदधीनत्वात्‌, विगतं मुखं 
यस्मात्स विश्ुखः अचेतनाथेः, स च क्ञानञ्च विसुर्वज्ञाने तयोः संवेदः समत्वेन 
स्वरूपत्वेन वेदनम्‌ । स्वतो बविङ्द्धोऽखपपन्न इति । अन्यत एव तर्हिं ज्ञानात्ततसारूप्यस्य 
दयच्छिस्तनार्थ॑स्य तज्ज्ञानस्य च प्रदणसम्भव।दिति चेत्‌ ; न; ` तेनाप्यन।दतसारूप्येण तद्प्रह- 
णात्‌ , प्रथमज्ञानेऽपि तत्कल्पनावेकल्यालषङ्गात्‌ } सारूप्यपरिज्ञानमुखेन तु तेन ° तद्रदणे २० ` 
पूर्ववत्‌ परस्पराश्रयस्य सारूप्यान्तरकर्पने चानवस्यानस्य प्रसङ्गात्‌ 1 तन्न ततोऽपि प्रथमन्ञान- 
सारूप्यस्य सवारः सम्प्रतिपत्तिः, तत्सारूप्यस्येव।सम्प्रतिपत्तेः । तस्याप्यन्यतः परिज्ञानपरि- 
कस्पनायामनवस्थानम्‌ । अत्र चाथं “थक्तिः' इत्यादि "अनवस्थानः इत्यन्तं सुगम- 
स्वाग्याख्येयम्‌ । ततो न प्रव्यश्चात्ततोऽन्यतो वा साषप्यपरिज्ञानम्‌ 1 





। नापि तस््रष्ठभाविनो विकल्पात्‌ ; तस्यावस्तुविपयत्वात्‌ । ततोऽपि वस्तुसिद्धावति- २५ 
{~ चे मवं ~ ~~ 9 ० ० 
प्रसङ्गात्‌। वक्ष्यति चेतत्‌ “अयमेवं ˆ न वेत्येवमर्‌" इत्यादिना । सारूप्यमप्यवसत्ेवेति चेत्‌; न 
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९ अ्थंखरूप-जा०, ब०, प०, स०। २ कथम्थपरि-जा० › व°; पण स० । ३ ज्ानज्ञानमात्र- 

खा०, व०, स० । ज्ञनज्ञनमन्र-प० । 9 एकरूपज्ञानमाव्रादेव | ५ -ज्ञान एवा-भा०, बर, प०। 

६ सारूप्य एव परि-भा०,व ०४प ०० । ७ साङ्प्यकल्पनम्‌ । < साङ्प्यपरित्तान । ९ सारूप्यपरिज्ञानम्‌ 1 १० 

सारूप्यसुखेन । ११ -सु खेनेति जा०ःस ° । १२ सारूप्यान्तरस्य । ५३ कथमर्थपरि-जा०, ब ०, प०, स० 1 १४ 

सारूप्यान्तरस्यापि । १५ -वस्थानुष-जा०,ब ०,प०,ख ० । १६ तेनाप्यनाधूत-जा०,ब ०,प० । ९७ अन्यज्ञानेन । 
१८ -वमादिना आ०, ब, प०, स० | १९ न्यायवि० छो° ६२ 
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तदात्मनः भरव्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ | तद्यम्‌ अञ्जनविन्यासादेव खोचनभङ्गः । प्रत्यक्षस्य 
तत्प्रति श्संस्कारार्थनेव सारूप्येण नीरूपव्वस्योपश्ापनात्‌ । अवस्तुदिषयस्यापि तस्यं तत्र 
| प्रामाण्यं भ्र॑तिबन्धादिति चेत्‌ ; न; अदुमानादन्यस्य तंदभावात्‌ । तस्य च “'प्रकाशनियमः 
| इत्यादो निषेत्स्यमानत्वात्‌ । ततो न कुतश्िदपि सारूप्यं सुपरिज्ञानम्‌ । ततो न तज्ज्ञानं 
५ विष्यं नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम्‌ , अत इदसक्तम्‌-अविरोष्यबिरो षणम्‌ । इति सक्तं 
भनिराक्ारेतरस्यः इत्यादि । ततो न योगसौगतावन्योन्यमतिशयाते अस्ववेदनादिवं 
स्ववेदनादपि संवेदनादथेसिद्धेरभावात्‌ । मा भूत्तस्सिद्धिः, संवेदनमात्रस्यैवाभ्युपगमादिति 
चेत्‌; न; ““स्वतस्तत्वस्‌” इत्यादिनां तन्निराकरणात्‌ । 
इदानीमनवस्थानमेव संविद्विषयं पूर्वोक्तं व्यक्तीकुर्वज्नाह- 
१० ज्लान्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं तथा ॥२१॥ 
ज्ञानज्ञानक्तारोषन मस्तङविस्र्पिंणी । 
पयन्ते- “प्रस्‌ ञ्येतः इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्थानं परतस्तत्र सारू- 
प्यपरिज्ञानाभावादिति चेत्‌; न; तद्देव प्रथमज्ञानस्यापि निराकारत्वापत्तेरविशेषात्‌ । निरा- 
कारस्य कथं विषयनियमः ! इत्यपि न युक्तम्‌ ; पयंन्तज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ । शक्तिनियमात्तत्र 
१८ तन्नियमः प्रथमन्ञानेऽपि न वैसुख्यमावहति । तदेवाह - 
[ प्रसज्येत ] अन्यथा तद्भलप्थमं किन्न शम्यते १ ॥२२॥ इति । 
ततः प्रथमवत्‌ पयन्तेऽपि " सरूपमेव ज्ञानम्‌ । तस्य च परतः प्रतिपत्तौ तदवस्थ एव 
"तत्प्रसङ्गः । तत्र च सुदूरमनुधत्यापि पयैन्तज्ञानस्य -छुतश्चिद्भ्रतिपत्तौ न ्तस्तस्पूवस्य॑* नापि 
,,  रततस्तत्पूवेस्य परिज्ञानं यावसथमज्ञानमप्रतिपन्नम्‌ । **अर्थप्रतिपत्तिरर्थाकारज्ञानप्रतिपत्तेरेव 
२० तत्परतिपत्तित्वात्‌; तस्याश्चाभावादिति प्रद्त्यादिव्यवहारविकल्मखिं जगद्भवेत्‌ , ` (तस्यार्थ 
तत््वप्रतिपत्तिमूरत्वेन तदभावेऽभावात्‌ । एतदेवाद्‌- 


गत्वा खुदूरमप्येवमभसिद्धावन्त्यचेतसः। 
असिद्धेरितरेषां च तदथस्याप्यसिद्धितः ॥२२॥ 
असिद्धो व्यवहारः इति । 
२५ मा भृत्तव्यवदहार इति चेदत्राह 
अयमतः कि कथयाऽनया ? इति । 








१ संघारा-आ०, ब०, पर, स०] २ निरूप-भा०, ब०, पर, स०। ३ विकत्पस्य। 
वस्तुप्रतिबन्धात्‌ । ५ प्रामाण्याभावात्‌ । & न्यायवि० इरो० ३३ । ७ -दिव खवेदनादर्थ-जा०, ब०, प०, 
स०। ८ न्यायवि० श@ो० ५६। ९ परस्तथा भा०, बर, प०, स० । ५० पर्यन्तज्ञाने विषयनियमः । 
११ खरूप-भा० प०, ब ०, स० । १२ अनवस्थाप्रषङ्गः 1 १३ कुतथितप्र-ा०, ब ०, प०, स० 1 १४ पर्म- 
न्तज्ञानात्‌ । १५ उपान्त्यज्ञानस्य । १६ उपान्त्यज्ञानात्‌। १७ अ्ाप्रति-ता० । १८ भन्रस्यादिन्यवदहारस्य । 
तस्याथेप्र-भा०, ०, प, स० । . 


१।२४७ | प्रथमः प्रत्यक्चपस्ताषः | । २२७ 


अयं सौगतः कि न किञ्चित्‌ “कुवीत? इति शेषः। कया ! कथया वार्तिकादि- 
रूपया, अनया प्रसिद्धया । कतः ? इत्याह-“अतः' इति । अतो व्य॑वहारादेव कथा यत 
इति । एतदुक्त भवति-सति हि प्रतिपायप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा 
तस्यास्तद्िशेपत्वात', असति तु तस्मिन्‌ तस्या एवाभावात्‌ । कथं तर्याः किमप्यसो" 
दिष्यन्युत्पाद्‌नमन्यद्रा कुवींतेति ! ९५ 

यदि वा, निश कारेतरस्यः इत्यादिनैव प्रसङ्गागततं सोगतमवक्षिप्य नैयायिकपेव 
पुनरप्यपक्िपन्नाह-“ज्ञानज्ञानस्‌ः इत्यादि । ननु तं प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसञ्नम्‌ , 
न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिज्ञाननियमः, तदपरिज्ञानेऽपि दोषाभावात्‌ । तत्कथमस्य °“तद्‌- 
परापेक्षणं यततस्तसप्रसङ्गः १ ९ प्रथमज्ञानस्यापि तन्नियमः कस्मादिति चेत्‌ १ न; तत्रापि 
तद्भावात्‌ । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्‌, अपरिज्ञातस्येव ` -त्याभि विषयप्रकाश ~ ९० 
कत्वात्‌ , तावतेव व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत्‌ ; क इदानीं परोक्षज्ञानवादिनो मीमांस- 
काततस्यं  विरोपः स्यात्‌ ! अयमेव यत्तस्य ` परोक्षमेव ज्ञानम्‌ , नैयायिकस्य तु कदाचिसत्यक्षमपीति 
चेत्‌ ; उच्यते-यद्‌ा ?तत्परोश्चम्‌ ; तद्‌। तदस्तीति कुतः ? भवतोऽपि ` तथाविधं पावकादिकं 
ःकचिदस्तीति कुत इति चेत्‌ ? मा भूत्‌ , “न काचित्‌ क्षतिः । न चेवं ` भवतः “अपरिज्ञातस्यैव 
विषयप्रकाशस्वम्‌ः इव्यभ्युपगमक्षतेः । अन्यदा प्रव्यक्ष॒स्वादिति चेत्‌; न; ततस्तदेव तत्सत्त्वो- १ 
पपत्तेः । एकदा प्रसयक्षस्यान्यदापि सत्वे नित्यमथंज्ञानं भवेत्‌ , ` पृवापरकोव्योरपि अध्रतीतस्यैव 
सत्त्वोपपत्तेः । परोक्चस्यापिं * तत्कायौव्यवदारादस्तित्वं पावकस्येवं ` धूमादिति चेत्‌; न; व्यव- 
हारस्यापि धूमवदपरिज्ञातस्यागमकस्वात्त । परिज्ञातस्येव गमकत्वमिति चेत्‌; न; ° तत्परि- 
ज्ञानस्यापि अथैपरिज्चानवदपरिन्ाने कतोऽस्तित्वम्‌ ? व्यवहारादेव ` तर्छृतादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि "व्यत्रहारस्यापिः इत्यनुसन्धानाद्‌ ˆ अव्यवस्थापत्ते! | ततो यदुक्तं भासवेत्तेन-“ 'त॒दप्र- 
तीतौ ततोऽमी व्यवहाराः प्रघ्रत्ता इति तोऽवगम इति चेत्‌ ? इति पूरवेपक्चयित्वा तस्रति- ध 
वचनम्‌-तद्व्यवहारदशेनादेव अङ्करदुःखादिदशनाद्‌ बीजाऽधमोदिनिश्चयवत्‌ [ 1] 
इति ; तस्प्रतिविदहितम्‌ ; व्यवहारतस्तदवगमस्य अनवस्थादोषोपहतस्वेन दुष्करत्वात्‌ । ततो 
"भयद्यभ्युपगम्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोषान्न निक्तिः, अ्थत्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनियर्म' एवाङ्गी 


कर्त॑ञ्यः । तदत्तञ्ज्ञानस्यापि» तन्नियमे कथं - तदन्तरानपेक्षणं यतो (ज्ञानज्ञान लताः इत्या- २६ 


~ = -* 


१ कुवेतेति आ०, ब०, प०, स० । २ उ्रवहारे देवकथा यतः ता०। ३ कथयतः आ०, ब ०, प० । 
४ उ्यवदारविरोषत्वात्‌ । ५ व्यवदारे 1 & कथया । ७ सौगतः । ८ नैयायिकम्‌ । ९ ज्ञानज्ञानापरिज्ञानेऽपि । 
¶ ° तदन्यज्ञानापेक्षणम्‌ । ११ अनवस्थाप्रसङ्गः । १२ परिज्ञाननियमः 1 १३ प्रथमज्ञानस्य । १४ -प्रकाशत्वात्‌ 
ता० । १५ नेयायिकस्य । १६ मीमांसकस्य । १७ ज्ञानम्‌ । १८ परोक्षम्‌ । १९ कचिदस्ि कुतः आ ०, ब०, 
प०,स०। २० नः का-भ।०,ब०,प०,स० । २१ भवतोऽपि परि-ता० । नैयायिकस्य । २२ रव्यक्षका एव । 
२३ उत्पत्तेः भाककोटो विनाशात्‌ पश्वात्कोरौ । २४ ज्ञानस्य । २५ -स्यैव धू-जा०ब०,प० । २६ व्यवहारपरिज्ञान- 
स्यापि । तत्परिज्ञातस्या-बा०,ब ०1 २७ व्यवहारपरिज्ञानङृतात्‌ । २८ -सन्धादग्य-ता०॥ २९ यदभ्यु-भा०,ब ०, 
प०,स० 1 ३० -मे वाङ्गी-जा०,ब०,प०.स० । ३१ अथेन्ञानज्ञानस्यापि 1 ३२ तदन्तरापे-जा०,ब०,प०,स० । 
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२२८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२७ 


दयनवसरं भवेत्‌ ? पर्यन्ते कस्यचिञ््ानस्यात्मवेदनत्वादनवसरमेवेदमिति चेत्‌ ; न; तद्रसखरथम- 
ज्ञानस्यापि श्तत्वालुपङ्गात्‌ । तदेवाद-'अन्यश्वा तद्भुत्प्रथमं किन्न सग्यतेः इति । 
ततस्तंस्याप्यन्यत एव वेदनादनवस्थानमेव । 
नानवस्थानं विपयान्वरसन्निधानात्‌ । सच्निहिते दि विषयान्तरे तत्रेव ज्ञानम्‌ , न 
५ ज्ञानज्ञानादाविति चेत्‌ ; न ; सन्निदितेऽपि तस्मिन्‌ तस्येवान्तरङ्गत्वेन वीयस्त्वात्‌ । अन्त- 
रङ्गोऽपि" (दि) ज्ञानज्ञानादिः आ।त्मसमवायात्‌ , न विषयान्तरं विपयेयात्‌ , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्च । 
प्रत्यासन्नो” हि तर्नं मनसः सम्बन्धः संयुक्तसमवायलक्चणः “चयसन्निकषेत्वात्‌ , विपया- 
न्तरज्ञानहर्तसत॒ सम्बन्धो विग्रष्टः "चतुष्टयादिसन्निकषैत्वात्‌ । ततो ववति प्रयासन्नसम्बन्धे 
च ज्ञानज्ञानादौ स्रविषयज्ञानजननसमर्थे सति कथं सन्निहितेऽपि विषयान्तरे ज्ञानं यदनवस्धानं 
१० न भवेत्‌ ? अन्यापकच्च *“तत्सन्निधानम्‌ , उ्याप्निविपये मानसगप्रतयक्षे सकलाथेवेदिनि माहेश्वरे च 
ज्ञाने तदभावात्‌ । › ततो न विपयान्तरसननिधानमङ्कमवस्थितेः ।. सत्यपि विपयान्तरस्िधानादं - 
स्थाने कथं पयन्तज्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्िव्वम्‌'- ? किं पुनः प्रतिपच्या व्याप्तरमस्तित्वं येन तदभावे 
न भवेत्‌ १ बाढम्‌ ; कथमन्यथा * ज्योमङ्कघुमादेस्त्नं* भवेत्‌ १ सर्वस्य तर्हिं स्ज्ञसवं `` सतः सवस्य 
श्रसयेकं न वेदनं "“वहूभिरेव वेदनादिति चेत्‌ ; न; असरवज्ञेनैवमपि ` प्रतिपन्तुमशक्य- 


वेदनात्‌ । 
अन्यथा व्याप्रिपरिज्ञानामावस्य निवेदनात्‌ । 


१५ त्वादिति चेत्‌; सम्‌ ; अस्ति प्रतिपुरुषं सवेज्ञत्वम्‌ , 

पर्यन्तज्ञानस्यापि तर्हि पावकादिवत्‌ व्यािज्ञानविपयत्वादेवास्तित्वमिति चेत्‌ ; कथं तदींदस॒क्तं ` 
भासर्वजञेन - “न पुनरविदितो नास्त्येरोपलम्मः' | | इति । 

कथं वा व्यापरिज्ञानस्यास्तित्वम्‌ ! मवतां कथम्‌  स्वयञुपलस्भात्‌ ; ममाप्येवभिति 

चेत्‌; न; “अन्यथा _इयादिदोषात्‌ । उपरम्भान्तरादिति चेत्‌ ; अनुपघातमनवस्थानम्‌ , 

२० तस्यापि 'तदन्तरादस्तित्वोपपत्तेः । तत्रापि विपयान्तरसन्निधानाद्वस्थानमिति " चेत्‌ ; न ; 

सलयपिः इत्यादेरलवन्धेन चक्रकभ्रसङ्घादनवस्थापत्तेश्च । ततः पयेन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वाद्‌भाव 





एव वक्तन्यः। 
तदनेन शक्तिपरिश्चयात्‌ ईदवरनियोगाच्ावस्थानमिति प्रतिविदितम्‌ ; पर्यन्तज्ञानस्या- 


प्रतिपत्तिहृत्वेनाभावप्रसङ्गात्‌ । तदभावे च ` तद्िपयस्याप्यभावस्तावदेवं यावत्‌ प्रथमज्ञानस्य 
२५ तदर्थस्य चाभाव इत्यसिद्ध एव तन्निघ्रन्धनो न्यवहार इति । तदाद- 


१ आत्मवेदनत्वानुषङ्गात्‌ । २ परथन्तस्यापि ज्ञानस्य । ३ विषयान्तर एव । ४ अत्र ताडपत्रं जटितम्‌ । ५ 
-सन्ने हि तत्र मनः स-भ।०,ब०,प०,स०। ६ -त्तानन्ञानादौ । ७ ज्ञानज्ञानादिः आमा मनश्चेति चयम्‌ । ८ देतुस्त- 
त्स॒म्बन्धो आ०,ब ०,प१०.स०। ९ विपयान्तरम्‌ इन्द्रियम्‌ आत्मा मनश्चेति चतुष्टयम्‌ । १ ° विषयान्तरसज्निधानम्‌ । 
११ ततो विष-भा०,ब०,प१० । १२ -द्नवस्थाने आ०,ब०,प०,स८ ०। १३ -पन्नग्प्रा्तिखम्‌ आ०,ब०,प०.स० । ` 
१४ प्रतिप्या अस्ितन्याप्त्यभावे । १५ अस्तित्वम्‌ । १६ खतः अ।०,ब ०,प०,स० । सत्वेन रूपेण । १७ 
सतः तत्तदल्यक्तिर्पेण । १८ सामान्यरूपतया । १९ वहग्यक्विद्।रेण । २० -त्तेन पुनर-भ्रा०,ब०,प०,स० । २१ . 
क्थ व्या-ल्ा०ब०,प०, प° । २२ उपलम्भान्तरस्यापिं । २२३ अन्यस्माद्‌ उपरम्भान्तरातः-। २४ -नादनवस्थान- 
भिति ना०, ब०, प०, स०, । २५ तद्धिषयत्वस्या-जा०, ब्र ०, प०, स ° । उपान्त्यन्नान्य । 
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१।२४ ] परथमः परत्यश्चप्रस्ताचः २२०२९. 


गत्वा सदृरमप्येवमसिद्धावन्त्यचतसः । 
असिद्धेरितरेषां च तदथेस्याप्यस्तिद्धितः ॥२२॥ 


असिद्धो व्यवद्ारोऽयम्‌ इति । 
ततः किम्‌ ! इत्याह- 
अतः कि कथयाऽनया १। ५ 
अलः अनन्तरन्यायात्‌ । क्षिक १ न किञ्चित्‌ “व्युत्पाद्यम्‌? इति शेषः ! कया ! 
कथया सू्रवार्तिकादिलक्षणया । अनया प्रसिद्धयेति । तच्छज्ञानव्युस्पादनमेव दहि `तस्याः 
प्रयोजनम्‌-अनन्तरन्यायेनं च तदभावान्निष्प्रयोजनैव कथेति भाव इति । 

'निशक्ारेतर' इयादयः अन्तरशटोकाः वृत्तिमध्यवतिंस्वात्‌, चिश्चुखः इयादि- 
वार्तिंकव्याख्यानव्र्तिग्रन्थमध्यवर्सिनः` खर्वमी उखोकाः । शचृत्तिचृणींनां तु विस्तारभयान्नास्मा- १० 
भिन्याख्यानयुपदशयते । सस्य हदखोकास्तु वृच्युंपदरीतस्य वार्तिकाथेस्य संग्रहपरा इति विदोषः । 

तदेवमवश्यापितेऽर्थज्ञानस्यात्मवेदने साङ्ख्यः प्राद- सत्यम्‌, अर्थज्ञानं प्रत्यक्षमिति नात्र 
विवादः किन्तु तत्मरार्थमचेतनच्च । परार्थं तत्‌ संहतत्वात्‌ , श्यनासनाथङ्गवत्‌। शयनासनादय्ग 
हि परस्परप्रत्यासत्तिविशिष्टतया संहतं पराथेमेवोपख्च्धं . तस्य॑ तदुपभोक्तशरीराथेत्वेनोपर्ब्धेः 
अतो न साध्यवेकल्यमुदादरणस्य । नापि हेतोरसिद्धस्वम्‌ ; अथेज्ञानस्यापि गुणत्रयरूपतया संहत १५ 
स्वोपपत्तेः । सननिवेशविश्ेषो दि संहतत्वम्‌ , तच्च भेदसन्यपेक्षम्‌ , भेदश्चाविकटखो गुणाना- 
मिति संहतमेव तदात्मकमर्थज्ञानम्‌ । तदातमकस्वञ्च तस्य यथासम्भवं सुखदुःखमोहनिमित्त- 
त्वेनाध्यवसायात्‌" । न द्यतदात्मकं" तन्निमित्तं भवितुमहेति अतिप्रसङ्गात्‌ | मवति च ` ततः 
कस्यचित्कद्‌ाचित्‌ सुखम्‌ ` अन्यदा दुःखं मोदो वा । ततो रुणत्रयात्मकम्‌ , ततश्च पराथेम्‌, 

१ अत एवाचेतनम्‌ । परार्थत्वं दि पगजुभवापेक्षस्वं विषयत्वमेवोच्यते । विषयश्च घटादिरिचेतन २० 
एव प्रतिपन्नः । तत इदयुच्यते -“अर्थज्ञानमचेतनं विषयत्वात्‌ घटादिवत्‌ इति । तत्रेदमाह- 


 प्रलयक्षोऽथेपरिच्छेदो यद्यकि्चित्करेण किम्‌ ॥२४॥ 
अथ नायं परिच्छेदो यद्यङ्किच्चित्करेण किम्‌ ? 


क भ क च्छेदो क © | ं 
अ्थेस्य नीखादेः परिच्छेदो निणेयः अथपरिच्छेदः । प्रत्यक्षः स्वाचुभवाध्यक्ष- 
वेद्यः तथैव व्यवस्थापितत्वात्‌ । अनेन ` "“अथेज्ञानमचेतनम्‌? इति प्रदयुक्तम्‌ ; अचेतनत्वे २५ 


. 9 कथायाः । २ -न तद्‌-जा०, व०, प०, स° । ३ -मध्यरवरिवतिनः त्ा०। » उ्तिचूर्णितां तु 
ज।०, ब०, प०, स० । ५ उक्तिप्रदहिीतघ्य आ०, वब०, १०, स० । & “सङ्खातपरार्थत्वात्‌-इह लोके ये 
सङ्घाताः ते पराथ दष्टाः पर्यङ्करथशय्यादयः-षां्यका० माठर ०, गोडपाद्‌०, युक्तिदी ०, तस्वकौ० का० 
१६ । ७ रायनासनायङ्गस्य । € ततो आ०, ब ०, प०, स० । ९ मेदसंग्यपेक्ष्यं आ०, ब०, स० । १० -वसायो 
न जआ०, ब०, प०, स० । ११ खखदुःखमोहानात्मकम्‌ । १२ अथेज्ञानात्‌ । १३ अन्यथा दु-जा०, ब०, प 
स०। १४ तत आ०, ब०, पम, स> ।-१५ अथेज्ञानज्चेत-अ०, ब०, प०, स०। 
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२३० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२५ 


स्वसंवेयत्वायोगात्‌। तत इदसच्यते-चेतनस्तत्परिच्छेदः , स्वसंबेदयत्वात्‌ , यस्तु न चेतनो नासो 
तथा यथा नीङादिः, स्वसंवेद्यश्च तत्परिच्छेदः, तस्माच्चेतन इति । 
नायं प्रयोजको हेतुः, स्वयमचेतनत्येऽपि `तस्य चेतनसं सर्गेण स्ववेदनोपपत्तेः । एवं 
तद्वेदनस्य विश्रमः स्यादिति चेत्‌ ; न ; अग्यतिरेकापेक्षया तदभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यत 
५ एव चेतनतत्परिच्छेर्दैयो रव्यतिरेकवेदनस्य विभ्रमत्वम्‌, व्यतिरेकस्येव परमाथेत्वात्‌ । प्रयक्षत्वं 
विभ्रमस्य कथमिति चेत्‌ ? न; वस्तुतस्तस्यौप्यभावात्‌ केवछमनुसखपन्नविवेकदशेनप्रतिपत्रभि- 
प्रायाचसन्धानमात्रेण तदभिधानात्‌ । तन्न स्वसंवे्यत्वं चेतनत्वस।धनायारं तत्परिच्छेदस्य 
अन्यथायुपपत्तिविकङ्त्वादिति चेत्‌ ; तदिदमपयाखोचितमेव परस्य वचनम्‌ ; विभ्रमविषयत्वे्नं 
चेतनतत्परिच्छेदयोरपि तदविवेकवद्वस्तुतेव प्राप्ठुयात्‌ । इदमप्यमिमतमेवेति चेत्‌ ; कथमि 
१० दानीं तद्वस्तुस्वस्य प्रतिपत्तिः ! वस्तुभूतस्य तद्ेदनस्याभावात्‌ , अवस्तुभूताच्च ` अवस्तु 
प्रतिपत्तेरपि दुरुपपादत्वात्‌ । वक्ष्यति चेतत्‌- 
(“विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धयति |? [न्यायवि °्छो० ५४] इति | 
ततो वस्तुभूतमेव तद्वेदनमङ्गीकत्तेन्यमिति कथन्न तत्रायं दोपः-भ्चेतनन्ञानभागयोर- 
प्यवस्तुत्वं विश्रमविषयत्वात््‌ तदविवेकवत्‌ः इति ! तयोरविश्रान्तमेव तद्ेदनं निर्बाधत्वात्‌ , 
१५ तद्विवेके तु अरान्तमेव ` `बाधवत््वात्‌ , तस्मादसिद्धमेव ` 'तयोर्विभ्र विषयत्वमिति चेत्‌ ; 
*-भवत्येवेदं यदि ` 'तद्वेदनमेव छभ्येत । छतो न रम्यते ? विवेकावेदनादेव । विवेको दि 
ज्ञानभागाच्चेतनस्य तद्विविक्तः * । कथं “तदवेदने तस्यापि वेदनम्‌ ? वेदने वा- 
विदित।विदितत्वेन चिदाकारविवेकयोः | 
विरुद्धधरममाध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न वः ? ॥ ६ ३५॥ 
२० विवेकाद्धिद्यमानश्च ` तदाकासे ब्रजलयख्म्‌ । 
ज्ञानभागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गतेः ॥६३६॥ 
तथा च वस्तुतस्तत्र चिद्रपत्वन्यवस्थितेः । 
चिति संसगंतधित्तवं तस्येत्यनुचितं वचः ।६३५७॥ 
तस्मादेकान्ततो भेदाधित्स्वभावविवेक्रयो 
२५ विरुद्धधमोध्यासेऽपि नेवायं शक्यकृटपनः ॥ ६ ३८॥ 
एकान्ताभेदपक्षे च चिद्रुपस्याप्यवेदनम्‌ । 
तद्धिवेकबदेव स्यादिति “तत्सम्भवः कथम्‌ ॥६२९॥। 


१ गं 





१ -दः संवे-भा०, ब ०, प० । २ -दि ख-भा०, ब०, प०, स०। ३ अर्थन्ञानस्य । ४ -दन- 
योर-आ०, ब०, प०, स ० । ५ प्रत्यक्षत्वस्य । & प्रत्यक्षत्वाभिधानात्‌ । ७ वचनं हि वि~ भा०, ब०, प०, स०। 
< -त्वे चेतनतत्-भा०, ब ०, स ° ।-त्वे चेतनत्वात्तस-प्र० । ९ प्रतिपत्तवस्तु-भा०, ब०, प०, स० । १० 
-ताच् वस्तु-भा०, ब०, पम, स०। ११ वाधवच्वं त~-भा०, बम०, पठ । बाधकत्वात्‌ स° । १२ चेतन- 
ज्ञानभागयोः । १३. भवतेवेदं जआ०, ब ०, प० । १४ चेतनज्ञानभागयेोवैदनमेव । १५ चेतनादमिन्नः । १६ विवे- 
कावेदने । १७ चेतनस्यापि । १८ चिदाकारः। १९ ज्ञानभागे। २० चिद्रूपसद्टावः। 


न ^ + + + 8 +, ~ 
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अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यद्भवेत्‌ । 
 *संसारकारणस्वेन कापिरेरमिरप्यताम्‌ ॥६४०॥ 
चिद्रूपवद्विवेकस्याप्यथवा नियमाद्रह । 
कथञिचद्धदङ्कप्िस्तु ज्ञानदगभागयोरपि ॥ ६४१॥ 
तद्वदेव भवेदेतदेवेरन्यत्र भाषितम्‌ । ५ 
:बित्ते्विंषयनिभासविवेकाञुपलम्भतः । 
विज्ञातायाः कचिच्सिद्धो पिरुद्धाकारसम्भवः || [सिदधिवि ०प्र°परि०] इति। 
ततो यत्‌ "पतञ्जलेः सूत्रम्‌ -““खण्दशेनशक्त्योरेकारमतिवासिता? । [ योगसू° 
२।६] इति । यच्च तत्रैव विन्ध्यवासिनो भाष्यम्‌-“'भोक्त॒भोग्यशक्त्योरत्यन्तासङ्कीणेयोर- 
विभागप्राप्राविव सत्यां भोगः प्रकरप्यते? [ योगभा० २।६ ] इति ; तस्प्रतिविदहितम्‌ ; १० 
ईवार्थत्वानुपपत्तेः, वस्तुत एवोक्तेन न्यायेन तयोरविभागस्य भावात्‌ । न हि साक्षादेव सतस्त- 
द्विभागस्य इवार्थत्वमुपपन्नम्‌ ; तंच्छक्लयोरपि ` तदथ्वप्रसङ्गात्‌ । तथा च तेँदेवार्वस्तुस्ं 
तयोरपीति स एव पुनरपि मायावादः प्राप्तः । निरुपद्रवप्रतिपत्तिविषयत्वेन तच्छक्योर- 
निवार्थत्वपरिकल्पनं “ तद्विभागेऽपि समानम्‌-कथच्धित्तस्यापि ` निरुपद्रवतयैव प्रतिवेद- 
नात्‌ । कुतश्चायमिवा्थेः ` प्रतिपत्तव्यः ? तत एव दशैनराब्दवाच्यात्‌ ज्ञानभागादिति वेत्‌ ; २५ 
'तेनाप्यात्मानमप्रतियता कथं तत्र `सोकस्वस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः “क इवा दशाः इति ! 
न दि स्फटिकमप्रतियतः° (श्रवा इव स्फटिकः? इति ` श्रतिपत्ति; । आर्मनश्च “यदि रकछटक्य - 
सङ्की्णैतयैव परिज्ञानम्‌ ; न भवत्येव तत इवाथवेदनम्‌ । 
टकशक्या स्वमसङ्कीणं तद्धागः प्रविदन्नयम्‌ । 
तत्सङ्कीणे इव।स्मीति कथं नामाववुध्यताम्‌ ! ॥६४३॥ 


त 
सश्रमेव मणिं कश्चित्‌ कस्यचित्परिपर्यतः । ॐ 
न ह्यारक्त “ इवेत्येव तत्र बुद्धिः प्रवत्तेते ॥ ६४४॥ 

कथं वा तद्सङ्कीर्णस्यातमनः स्यात्ततो ` गतिः | 

अचेतनत्वात्तस्यैष न धर्मोऽयं घटादिवत्‌ ॥ ६४५॥ 

रकशक्तिसङ्करात्‌ सोऽपि चेतनो यदि कस्प्यते । द 


तन्नासङ्कीर्णतद्धित्तौ तत्साङ्कयाज्यवस्थितेः ` ॥ ६४६। 


१ -राकार-भा०, ब०, प०, स्र० । २ पातन्ज-ता० । ३ -त्मतेवासि-जा०, बण, प०, 
घ । ४ एवार्थ-आ०, ब०, प०, स०। ५ डग्दरोनशत्थोरपि। 8 इवार्थत। ७ अविभागवदेव । 
८ -वस्तुलं ख । ९ ~रनिवा्यैस्व-प०, स० । १० अनिवाथेतवं वस्तुत्वमिति । ११ अविभागस्यापि । १२ 
यमेवार्थः आ०, ब०, प०, स० । १३ -ति चित्तेनापि स० । १४ ज्ञानभागेनापि । १५ टगेकतवस्याथै-भा०, 
ब०, प०, स०। १६ एकेवाहं जा, ब०, प०, प्ष० । १७ -तः पाटल इव जा०, ब०, प०, स । १८ 
-पत्तितात्म-आ०,ब ०,प०,स ० । १९ यदि तच्छक्तय-भआ०,ब ०,१० । यदेतच्छ्क्य-स० । २० ह्यरक्त आ०, 
ब०, प०, स० । २१ ज्ञानभागात्‌। २२ ज्ञानभागोऽपि 1 २३-येग्यव-भा०, ब०, प०, स० । 
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२३२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १1२५ 
अन्यया यदि 'सङ्कीणे(्ण) रक्छक्तथात्मानमन्यया । 
असङ्कीणेतया वेत्ति विरोधानवकाश्नात्‌ ॥ ६४५७॥ . 


तन्न तत्सङ्करेऽप्येवंमिवार्थत्वो पकल्पने । 
प्राच्यप्रसङ्गतो यस्मादव्यवस्थामतिभ्रमः ॥ ६४८॥ 


कथं वा ज्ञानभागस्य स्वत एव चिद्रूपासङ्कीणेतया परिज्ञानं अचेतनत्वात्‌ कल्शा- 


दिवत्‌ ? चेतनसङ्कीणेतया चेतन एवायमिलयपि न शोभनम्‌ ; तदसङ्करपरिज्ञानसमय एव 


तत्सङ्करस्यान्यवस्थितेविरोधात्‌ । नास्ति विरोधः, यस्माद्‌ अन्यैव सा टक्शक्तियदपेक्षम- 
साङ्क्यपरिज्ञानं तद्धागस्य, साप्यन्यैव तच्छक्तिय॑त्सङ्करापेक्षं तस्य चेतनायमानस्वभिति चेत्‌ ; 
न; श्राच्यस्येव तत्सङ्करस्यापि अविद्याविषयतया' इवाथत्वे तत्रापि 'ङुतश्चायमिवाथः 
प्रतिपत्तव्यः इतयादिप्रसङ्गस्यायुबन्धाद्न्यवस्थया बुद्धिविश्रमापत्तेः । प्रतिपिस्सानिव्रत्या 
तदिभ्रमनिव्त्तिरवस्थितिभावात्‌ , यावन्तः खर्विवाथेतया तच्छक्तिसङ्कराः प्रतिपित्सिता 
निष्पन्ने तावतां तप्परिज्ञाने भवत्येव व्यवस्था, तदपरेषाम्‌ इवाथंतया प्रतिपि्सावेकस्यादिति 
चेत्‌ ; कथमिदानीमप्रतिपन्नास्ते सूत्रभाष्याभ्यां तद्थस्वेनाभिधियेरन्‌ , प्रतिपन्न वस्तुविषयत्वात्‌ 
्क्चावतां वचनप्रवरत्तेः ? तस्मादवरयम्भाविनी साकल्येन तत्परतिपत्तिरिति कथमनवस्था- 
व्याव्रत्तियैतो मतिविश्रमो न भवेत्‌ । नापि तच्छक्तेरपरापरत्वम्‌ यतः कयाचित्तप्य सङ्करः 
कयाचिच्च विपर्ययः परिकल्प्यते, परस्यैवमनभ्युपगमात्‌ । तन्न तत्त॒ एव तस्य तच्छक्ति- 
सङ्करविकरस्य प्रतिपत्तिः, यत इवाथेस्य तत एवाधिगमः स्यात्‌ । 

नापि परतः; तस्याप्यचेतनत्वे घटादिवदेव प्रतिपत्तिधमेत्वाुपपत्तेः । श्ट कूशक्तिसाङ्क- 
यौच्चेतन एव परः” इत्यपि न॒ यक्तम्‌ ; तत्रापि तत्साङ्कयेस्य इवाथेत्मेन स्वतः प्रतिपत्तेरक्त- 
न्यायेनासम्भवात्‌ , परतः प्रतिपत्तो अनवस्थापत्तेः । दूरमनुसखयापि कस्यचिदनन्यीधीनमेव 
चिद्रूपत्वमभ्थुपगन्तज्यम्‌ । अन्यथा ततः कस्यचिदिवाथेत्वापरित्नानात्‌ । इल्युपपन्नमथेद्चानस्य 
वस्तुभूर्तचेतनत्वनिवेदनार्थ प्रयक्षम्रहणम्‌ , अचेतनत्वे कस्पितचेतनत्वे च प्रयक्षत्वाजुपपत्तेः । 

भवतु प्रयक्षस्तस्परिच्छेद इत्यत्राह-यदिः इयादि । यद्ययममभ्युपगम्यते तदा 
अकिखित्करेण न किडिचिकयोतीत्यकिडिचत्करः पुरुषः, तस्येव।केखाभ्युपगमात्‌ , तेन 
क्रिम्‌ ? न किंचिचत्फलम्‌ । निष्फल एवासो -कर्पित इव्यर्थः । सफर एवासौ तस्परिच्छेदस्या- 


ट न 99 (~ ८ (+ (~ 
धिष्ठानात्‌ , स दहि चेतनाधिष्ठित एव प्रदृत्तिमान्‌ , चेतनश्च नापरः पुरुषादिति चेत्‌ ; न; 


अचेतनत्वस्यासिद्धत्वात्‌, तत्र स्वत एव चेतनत्वस्योपपादितत्वात्‌ । एतेन भोगस्तत्फरमिति 





9 संकीर्ण यच्छंत्तयात्मानमन्यया आ०, ब०, प०, स° । २-रेष्वेवमिवा-जा०, व०, प०, स०। 
३ कथन्चान्ञान-भआा०, ब ०, प०, स० । ४ प्राच्यस्यैव आ०, ब०, प०, स । ५ -तयैवा्थे-जा०, ब०, 
प०,स० । ६ स्वत एव आ०, ब०, प०, स ० । ७-न्यादीनमेव जा०, ब०, प०, स० । ८ -तमवे-ना०,ब ०, 
प०, स०। ९-तमचे-आा०, ब ०, प०, स० । १० कल्पते इ-आ०, ब ० । कट्प्यते इ-प० । ११ परिच्छेद्‌ः । 


१२ परिच्छेदे 1 
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-* 
#¶ ॥ ॥ि 


१।२९ | प्रथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ` २३३ 


रतयक्तम्‌ ; तश्यामि विपयददौनस्य॑तत॑एव भावात्‌ । शचेतनस्यापि 'तद्पराधिषठानादेव 
भोक्तृत्वकल्पनायामन्यवस्थितेः पुरुपेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 

अपि च, यद्ययं भोगः पुरुपादनन्य एत्र तद्वदेव निस्य इति व्यथ एव भग्यसन्निधिः 
अक्रिडिचत्करस्वात्‌ । भोगार्था हि तत्सन्निधिः, भोगनित्यत्वे च फं तेन ? तत्सन्निधिनियत्वा- 
देव श्वन्निव्यत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनिर्मोश्षभ्रसङ्गात्‌ । आस्यन्तिको हि' परभोगोपरमो भाक्तु- ५ 
निर्मोश्च, तस्य च 'भोग्यतन्निधिनियस्वे टुरुपपादत्वादपरिच्युतिरेव संसारस्येति कथमुपजात . 
तन्निर्वेदस्यापि तापत्रयनिघरत्तये तन्निवतेनटेतो जिज्ञासा तपश्चरणं वा सम्भव्येत ? तदुक्तमन्यत्र- ` 


टर्यदशेकयोय॒क्ति नित्यव्यापकयां; कथम्‌ | 
यतस्तापाटिरच्येत तदथेश्च तपशरेत्‌ १ ।!'‡ [ सिद्धिवि° परि० ८] इति । 


ग 


तन्न तत्सन्निधेर्नियस्वम्‌ । ` तदनियतयेव तर्हिं भोगोपरमादपवगं इति चेत्‌ ; न; १० 
तदुपरमे तदात्मनः पुरुपस्याप्युपरमात्‌ ` पुरुषोच्छेदकेवस्यवादो पनिपातात्‌ । तन्न॒ भोगस्य 
पुहपादनन्यस्वम्‌ । 

अन्यत्वमेवास्तु तस्य तत्प्रतिविम्बरूपव्वात्‌, पुरुपप्रतिविम्वं हि बुद्धिविषतेगतं तद्वु 
त्तिसशूपं भोगः । न च प्रतिविम्बतद्वतोरभेदः ; चन्द्रतोयतस्प्रतिविम्बयोभ॑दस्येव प्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ; उच्यते-तसप्रतिचिम्बं यदि न ` "ततः; तदवस्थं तद्धे"लयम्‌ । तत एवेति चेत्‌ ; तस्य यदि ९५ 
नित्यं तत्करणसामर््यं निव्य एव भोग इति कथमपवगंः ¢ भोग्यसननिधायेव तत्सामथ्यैभिति 
चेत्‌ ; न; श्रागसमर्थ॑स्य ` “तदापि तदयोगात्‌ , नियतया खरूपप्रच्युतेरसम्भवात्‌ । प्राच्यास- 
मर्थरूपपरित्यागेन तदा तत्समर्थरूपोपादाने तु परिणाम्येव परमाथत; पुरुष इययुक्तमुक्तम्‌- 
""चितिशुक्तिरपरिणापिनी'? [ योगमा०१।२ | इति । | 

सपि पूर्वं साम्यं ' तस्सन्निधावेव `तस्य ` तत्कवरलवं सामध्रीतः कायैमावात्‌ नान्यदेति २० 
चेत्‌ ;तदापि ` तस्य य्चनुपचरितमेव तत्कारित्वं कथसुत्तम्‌- 


“शुणकतत्‌ त्वेऽपि तथा कत्तव भवरस्युदासीनः ।2 [ सांख्यका० २० | इति 


क ९ च 


उपचरितमेवेति चेत्‌ ; वस्तुतस्तर्िं निष्फृड एव पुरुप इति कथं भोगात्तद्चुमानम्‌ 


(क 


तस्याऽतत्फरत्वात्‌ १ ततो निपिद्धमेवतत्‌ (मेतत्‌ )““पुरूषोऽस्ति भोक्तभावात्‌!' [सांख्यका० १७] 


क-म का ~ ~ ~ = ~ ~~ ~ ~ =-= =~-~-~--= ~ ` ---~ ~~ 


१ विषयददश्नाध्मकष्य भोगस्य । २ परिच्छेदादेव । चेतनस्यापि ` परिच्छेदस्य । ® तदा- 
पराधि-आ०, व०, प० । ५ भोग्यसन्निधिना । ६ भोगनिव्यत्वम्‌ । ७ हि -भागो-जा०, ब०, प०, स° । 
८ चुदधेरेव पुरुषार्थापरिसमािर्बन्धः, तद्थावसायो मोक्षः-योगभा० २।१८ । “तदथोवखायः विवेक- 
खग्रात्या पुरषार्थसमापतिः-योगवा० २।१८ । ९ मोम्यनि्य-भा०, व ०, प०, स० 1 १० "'दुःखन्रयाभिघा- 
ताज्जिन्ञासा तदपघातके देतौ-सांख्यका० १ । ११ भोगसन्ञिध्य्रनित्यतवेऽपि । १२ पुरुषच्छेद्‌-जा०; ब ०, प०, 
स । १३ -दतश्च-भा०, ब ०, प०, स ० । १४ पुरुषात्‌ । १५ भोग्यसक्निधिकाक्ेऽपि । १६ भोप्यसन्निधावेव । 
१७ पुरुप्रप्य । १८ प्रतिविम्ब 1 १९ भोग्यसननिधिकाठेऽपि । 
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२३४ | न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।२५ 
इति सप्ततिकारश्य, “अयमेव च तस्य॒ भोगो यत्तत्र॒ छायासङ्क्रमणसामथ्येम्‌" 
॥ ] इति च तननिबन्धनकारस्य । 


अपि च, तेन भोगेन भोग्यं भुज्ञानः पुमान्न तावद्भुक्तेनैव भोक्तमटेति, युक्तात्म- 
नोऽपि तत्त्वप्रसङ्गात्‌ । तंस्य स भोग एव न भवति तेन तस्यानचुभवादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि 


५ न स्यात्‌ तेनापि रतेदनभवस्याविशषेषात्‌ । अुक्तनेव भुङ्क्ते इति चेत्‌ ; ऊुतस्तद्धक्तिः ? स्वत 


इति चेत्‌ ; व्यर्थं तद्धोगकल्पनम्‌ , भोगस्यापि स्वत एव तस्रसङ्गात्‌ । भोगान्तरेण तसप्रतिच्छा- 


 याङक्षणेनेति चेत्‌ ; नःतत्रापि तदृन्तरकत्पनायामनवश्थानात्‌ । तन्न भोगेन पुरस्य साफल्यम्‌ । 


१० 


१५ 


2२० 


२4 


ॐ क क क क के (१ छे. `` ज्व ११, ० 
नापि केवस्यार्थेनोपक्रमेण; भोगामाबे तस्येव वेफल्यात्‌ । भोगोपरम एव हि "केव- 
द्यम्‌, भोगस्य च स्वत एवाभावात्‌ किं तदुपरमार्थ॑नोपक्रमेण !? 


भोगाभावे स्वतः सिद्धे किंशुके पाटर्त्ववत्‌ । 
कस्तद््थं प्रवत्तत यदि नोन्मादवान्‌ जनः ॥६४९॥ 
सत्यं नँ तस्य भोगस्तन्निवर्ये नापि वतनम्‌ | 

सदा श्ान्तस्वभावत्वात्‌ टशिमात्रस्य तच्वतः ॥ ६५०॥ 
केवरं बुद्धिसत्वस्थो भोगादिरुपचयंते । 

तत्र स्वामिनि रास्येव सेनाव्युहगतो जयः ॥६५१॥ 
इति चेदुपचारस्य निष्फर्स्येब कल्पने । 
ततोऽन्यत्रापि तल्छप्निरनवस्थानमानयेत्‌ ॥ ६५२॥ 
प्रमाणाविषये तस्मिन्युपचारः कथञ्च वा | 

प्रतीत एव यल्छोके ददयते रतसरबतेनम्‌ ॥ ६५३॥ 

न पुमान्‌ तादृश्चः कापि प्रव्यक्षेणावलखोक्यते । 

याटृश्चं कापिखाः प्राहुः प्रश्चान्तन्रह्मवादिनः ॥६५४॥ 
भोगादेिङ्गतः पूर्वं तस्य ज्ञानं निवारितम्‌ । 
्रत्यक्षादययपरिज्ञातं कथमाप्तोऽपि तं बदेत्‌ ? ॥६५५॥ 
आप्ठत्वस्येव तञ्ज्ञानरदहिते सम्भवात्ययात्‌ । 
आप्रान्तयोपदेशेन तज्ज्ञाने चानवस्थितेः" । ६५६॥ 
नापि दष्टाजुमानाप्तवचनेभ्यः प्रमान्तरम्‌ । 
यतक्तस्प्रतिपत्तिः स्यादियसन्नेव ते पुमान्‌ ॥६५५७॥ 





१ तावद्धक्ते-भा०, ब०, पर०, स० । २ तत्मस-भा०, ब०, पण०, स०। भोक्तलध्रसङ्गात्‌ । 
३ सुक्तस्य । ४ तदनुभ-भा०, ब०, प०, सख० 1 ५ ुरुपष्रस्य उपचरितभोगाभावः शद्धिः, एतस्याम. 
वस्थायां कैवल्यं भवति ।-योगभा० ३।५५ । & न सत्यमो-ना०, ब०, प० स० । ७ कथन्न वा आ०. ब० 
प०, स ° । ८ उपचारग्रवृत्तिः । ९ अतो नायुमानात्तद्रतिः । १० -ते जा०, ब०, प०, स० | 


| , § क 1; 


1 


१।२५ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२२५ 


० 


तन्न भाक्तोऽपि भोंगादिस्तत्रेति सुविवे्चयन्‌ । 
इदमाह वचो देवो यद्य ्रिखित्करेण किम्‌ ॥ ६५८॥ 


क शकक चअ" का क ^ कक ~" 
किनिकिनि 
= = ॐ 


सेनाठ्यूहजयंस्योपपन्न एव राजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीतेः | प्रतीतिविषयततया 
चोपचारस्यः छोके प्रवत्तिदर्धीनात्‌ । न चैव॑ पुरे भोगस्य कुतधित्तस्यैवानधिगमात्‌ । न हि 
प्रयक्षेण बुद्धिसन्तवग्यत्तिरिक्तस्य चिद्रूपस्याधिगतिः; तस्यः स्वयमचेतनत्वात्‌ । सांसर्गिकाच्च ५ 
चेतन्याब्यतिरिच्य अ्रहणानुपपत्तेः । नाप्यनुमानात््‌ ; भोगादेर्विङ्गस्य निषिद्धत्वात्‌ , िङ्गा- 
न्तरस्य च यथास्थानं नियकरणात्‌ । "नाप्यागमात्‌ ; तस्याप्रचचनात्वाद्‌ , आपरेश्वापरिज्ञाते 
तस्मिन्‌ (कस्याधिदसम्भवात्‌ । आप्रान्तसोपदेश्चात्तस्रिज्ञाने चानवस्थानदोपात््‌ । न चापरं 
प्रमाणम्‌ , यतस्तस्रतिपत्तिः “त्रिविधं प्रमाणथिष्टम्‌” [ सांख्यका ° ४] इति वचनात्‌ । ततो 
निःचोषप्रमाणव्यापार्टृरपथपरिवर्चित्वेन व्योमारविन्दमकरन्दसोरभसननिम एव पुरुष इति कथं १० 
तस्योपचारादपि भोगव्त्व॑ यतो निष्फटं तत्परिकद्पनं न भवेत्‌ ? इति सवेसेतच्चेतसि क्वैतो 
देवस्येदं वचनमाविभूतम्‌-'अक्िञ्चित्छरेण क्रिम्‌” इति । 

विकस्पान्तरमपधिपैति-"अथः इयादि । "अथः इति विततकं । परिच्केदोऽथनि्णैयो 
नीयं न प्रत्यक्षः, किन्त्वचेतन एवासाविति यदि अयं परस्यामिप्रायः । तत्रोत्तरम्‌ , अद्धि 
स्चिह्करेण तस्परिच्छेदेन क्रिम्‌ ? न किञ्म्वित्‌ । असिद्धं तस्य अकिडिचत्करत्वं भोगापव- १५ 
| गोथेत्वात््‌, ^ भोगापवगाथं टर्यम्‌" | योगसू० २। १८ | इति वचनात्‌ । मोगाथेत्वं तु 
भोग्यप्रतिचिम्बावहत्वात्‌ । विषयो हि तंत्र प्रतिबिम्बित एव पुरुषस्य भोग्यो भवति, ““बुद्धयध्य- 


ह ~ 


मा ‡ ` क 


अकि हे (नदि क्यपि र र ‹ 
न ~ 9 


॥ 
8 
| 
^ 
- 
| 


वसितमथं पुरूपर्चेतयते'' [ ] इति वचनात्‌ । अपवगोथेत्वञ्च रजस्तमोभ्यामन्‌- 
भिभूतस्य सच्वभूयिष्ठतया नितान्तनिमेडस्य स्वरूपतच्छायागतपुरुष विवेकम्रतिपत्तिकरत्वात्‌ । 

सति तद्विवेकपरिज्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वैराग्यवलेन र्तसरतियोधेन स्वरूपप्रतिष्ठान- २० ` 
स्यापवर्मस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ; उच्यते-तत्परिच्छेदः पुरुपस्यारमनमनुपदशेयन्‌ कथं भोग्यसुप- 
द्येत्‌ *दर्पणादावेवमदक्षेनात्‌ ९ उपद््चितात्मन एव द्पेणादेस्तं प्रति ` सुखादयुपदशौकलत्वप्रसिद्धेः । 
आत्मानमुपददौयन्नपि यदि तदन्तरप्रतिविम्वितञुपदशेयति तदा तदन्तरमप्यपरतदन्तरप्रतिवि- 
म्बितमेवोपदशंयति, तत्नाप्येवमियपरापरतत्परिच्छेद्‌कस्पनायामनवस्थानान्न 'भरक्ृतभोग्योपदशेनं 
खम्भवतीति कथं तस्य भोगार्थत्वं ्यदकिञ्चित्करत्वं न भवेत्‌ १९ अतदन्तरप्रतिविम्वितस्य २4 
तस्योपद्रौने सुतरामकिंडिचत्करत्वं विषयस्यैव तथा तदुपद्दोनोपपत्तेः । 


=---- --= 





१ -वेचयेत्‌ भा०, ब०, प०, स०। २ -स्य श्लोके ज०, ब०, प° सख०। ३, उपचारः इति 
दोषः । 9 त्यक्तस्य । ५ नाप्युपगमा-भा०, वण, प०, स । & कशिदस-ना०, बण, प०; स०। 
७ -क्षिपतेथे-जा०, ब०, पण, स०। ८ नायं प्र-जा०, बण०, पण, स! ९ बुद्धो ॥ तत्प्रति-भा०, 
ब०, प०, स० । १० तस््रतिविरो-ा०, ब०, प०, स० | ११ -दपेणादावेव दशं-मा०, ब०, प०, 


स०। १२ सुख्यादु-जा०, ब०, प०; ख० । १३ प्राक्तनभो-भा०, ब०, प०, स० 1 १४ यदि कि-भा०, 
०, प०, स०। 
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अकरणा न विपयप्रतिपत्तिः क्रियाद्वात्‌ छिदिक्ियादिवत्‌ । करणञ्च मुख्यं तत्परि 
च्छेद एव व्यवसायस्वभावत्वात्‌, व्यवसायोपद्च्धस्येव दिपयस्य उपर्व्धत्वोपपत्तेः, नेन्द्रियादिकं 
विपयेयात्‌ । नापि तस्रतिपत्तौ करणान्तरकस्पनायामनवस्थानं स्वत एव करणत्वात्‌ , अकर- 
णस्य हि तद्न्यतः प्रतिपत्तिः । करणस्य तु तद्रपतया परत्र ज्ञानयुपनयतो नितरामात्मनि 
४ तदुपनयनं प्रदीपवत्‌ । प्रदीपस्य दि प्रकाशरूपतया प्रसिद्धमेव परतरेवार्मन्यपि परिज्ञानोपनयनम्‌। 
तन्न तन्निरपेश्चस्य विपयष्येव स्वरूपोपदशनमिति कथं तस्याकिञिचत्करत्थमिति चेत्‌ १ इदमप्य 
किञ्न्वित्करमेव वचनम्‌ । तथादि-यदि रिंषेयोपटम्भस्वभातः पुरुपः किं तंस्परिच्छेदेन !? 
पुरुषवत्तदुपलम्भस्यापि नियतया तननिरपेश्ष्वात्‌ , निष्फटकस्पनायामनवस्थानात्‌ । तस्थातत्स्व - 
भावत्वे ऽपि नितरां तंस्य निष्फ्त्वम्‌ अन्धं प्रति प्रदीपवत्‌ । तत्सन्निधौ तस्य तदुपलम्भनमिति 
१० चेत्‌ ; न; स्वयपरराक्तस्य तदयोगात्‌ व्योमङ्कघुमवत्‌ । स्वयमपि शक्तौ सेव तत्र साक्षात्‌ 
करणम्‌, तत्रे सलयामसयपि प्रदीपादौ नक्तञ्चरेपु सान्धकाररूपदरनस्य प्राणिमात्रे अन्धकार ` 
| द्शनस्य च भावादिति किं तत्छृल्पनेन ? तंडुपधानेन व्यवसायस्वभावत्वं तदुपरम्भस्येति चेत्‌ ; 
| न; स्वत एव तस्यापि भाव।त्‌ । तत्परिच्छेदस्यापि तदुपस्त( ¢ )स्भादेव॒ तस्स्वभादत्वं न 
| स्वतोऽचेतनत्वात्‌ । तन्न त्य भोगार्थत्वम्‌ । 
अत एवँ नापवगाथेत्वम्‌ , अपवरगंस्य मोगनिवरत्तिरूपतयां भोगाभावेऽनुपपत्ते; । 
विवेकश्रतिपत्त्यङ्गतया च तस्यापवगाथस्वम्‌ । न च तस्य तदङ्गत्वमिति निवेदितसिवाथेविचारे । 
ततः सक्तम्‌ “अकिच्िर्करेण किम्‌ इति । 
अपि च, नीटादिञ्ुखादिविषयोपस्थापनेन हि त्य भोगा्थस्वम्‌, तदुपस्थानञ्च 
तसप्रतिविम्बात्‌ । तद्पि कतस्तस्यावगन्तन्यम्‌ ‰ तत एव ` 'तत्परिच्छेदात्‌ , स एव हि "मयीदं 
प्रतिबिम्बमस्मादथाोदुपजातम्‌? इति प्रव्येतीति चेत्‌ ; न; तस्य अचेतनत्वेन तदयोगात्‌ । 
चिच्छायासक्क्रमाच्वेतन एव॒ स इति चेत्‌; न; तरसङ्क्रमस्य पुरुपादनन्यत्वे वक्ष्यमाणो. 
त्रस्वात्‌ । अन्यत्वे तु न तस्य ॒स्वतश्चेतनत्वं ` तस्य पुरूपधमैत्येन अन्यत्रायोगात्‌ ‹“चैतन्यं 
पुरुषस्य खशूपम्‌” [ योगभा० १।९ ] इति वचनात्‌ ] विच्छायान्तरसङ्क्रमकस्परना- 
यामनवस्थानात्‌ । भवन्नपि कथच्िच्चेतनो यदि प्रथगेवार्थं पदयति किं प्रतिविम्ब- 
कल्पनेन १ पुरुषस्यापि तथा तदरोनोपपत्तेः । यदि न परयति; कथं तत्कायैतया प्रति- 
विस्वं प्रतीयात्‌ ? अप्रतिपन्ने कारणे तरकायैत्वस्याशक्छभ्रतिपत्तिकत्वात्‌ । इन्द्रियस्याप्रतिपत्तावपि 
तत्का्यैतया रूपदिज्ञानं कथं प्रतीयत इति चेतत्‌ ? न; सतस्तद नथ्युपगमात्‌* । न दि तदेवे- 
न्द्ियज्ञानभास्मन इन्द्रियकायैत्वं प्रत्येति; तब्यत्तिरेकादेव छिङ्गात्तसतिपत्तेः । वच्यति चैतत्‌- 
ध “'अक्षादेरप्यद्र्यस्य तत्का्यव्यतिरेकतः' [ न्यायवि ० उलो० १७९ | इति । 


॥ ध धि = च प क । 
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‡ ध 8 ५ अर्थपरिच्छेदेन । २ विपयरोषम्भखभावाभावे । ३ विपरयपरिच्छेदस्य । ४ रात्तौ सत्याम्‌ । 

५ तदुपाधानेन ता । ३ पुदषस्य। ७ एवावगा-जा०, व०, प०। < -ति वेदि-भा०, ब०, प०। 

` ५अतः जा०, ब०,.प०। १० विपयपरिच्छेदात्‌ । ५१ चेतनत्वस्य । १२ -तद्भ्युपणमात्‌-धा०, व०, प० । 
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अघ्राप्येवमिति चेत्‌ ; आस्तां तावत््‌। तन्न तत एब तत्कायैसावगमः । प्रव्यक्षादन्यत इति 
चेत्‌ ; न; तस्याप्य्थाविपयस्मे ततोऽपि तदसम्भवात्‌ । अर्भेविपयत्वञ्च यदि प्रतिविस्बमन्तरेण 
प्रथमप्रत्यक्षोऽपि व्यथं तक्कस्पनम्‌ । प्रतिविम्वेनेति चेत्‌; तदथेकायेस्वस्यापि न स्वतोऽवगसः 
पू्वेैवत । अन्यतः प्रसयक्चादिति चेत्‌; न; (तस्याप्यर्थचिपयत्वे' इत्यायनुबन्धादन्यवस्थितेः । 

एतदेवाह- ५ 

प्रत्यक्षं करणस्याथरतिविञ्वमसंविदः ॥२५॥ इति । 

करणस्य बुदधिविवर्चस्य खस्य परस्व वा प्रत्यक्लं स्फुटसंवेयम्‌ अथप्रतिषिम्थम्‌ 
अथेकाय' प्रतिभिम्वम्‌ "अयुक्तम्‌ इत्युपरिभागस्थेन सम्बन्धः । छतः १ इत्याद-असंविदः 
अवचेतनस्वात्‌ । न द्यचेतनेन कस्यचिसस्यक्षुस्वमुपपन्नम्‌ ; चेतनकस्पनावेफस्यापत्तेः । चेतनसयेना- 
प्युक्तन्यायेनासविदाऽसम्प्रतिपन्तेः । तन्न प्रयक्चात्तस्पारज्ञानम्‌ । १० 


नाप्यनुमानात्‌ ; प्रयक्नाभावे तद्ररतेर्टिङ्गाभावाच । विषयनियमो लिङ्गमिति चेत्‌; 
न; तस्य (एतेन इत्यादिनां निराकरणात्‌ । कार्यव्यतिरेकस्र्दिं शिङ्गम्‌, कायस्य प्रतिविम्व- 
टश्चणस्य सस्यपि कारणान्तरसाकल्ये कदाचिदनुतसयमानत्वादिद्मवगम्यते -अस्ति कारणान्त- 
रमप्यस्य यद्भावादिदानीमनुस्पत्तिरिति, स चार्थो व्यपदिदयत इति चेत्‌ ; न; व्यातिरेकस्या- 
सिद्धेः, सति पूर्वज्ञानादौ तस्यावदयम्भावात्‌ । भवतु प्रतिभ्रिम्बसाददये तंस्मादेव तस्योत्पत्तिः, १५ 
तद्ैसादच्ये तु कथम्‌ ? अतोऽथीदेव तादृशात्तदुपजमनमिति चेत्‌; तादशप्वेऽप्यथेस्य कथं 
तदुपजनकत्वम्‌ ? शक्तरिति चेत्‌; सा किमन्यत्र तत्कारणे नास्ति ? तथा चेत्‌; कथमेक्प्रधा- 


नात्मकत्वं जगतः ? श्क्यभेद्‌ एव तदुपपत्तेः, शक्तेरेव प्रथानाथेत्वात्‌ । 





५ 
1 
। 
॥ 
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शक्तीनां यदि भिर््सवं ह्यस्यात्‌ प्रतिकोरणम्‌ (१) । 
मेदान्तरवदेवासामपि कायैखमापदेन्‌ ॥ ६५५९ २० 
तद्धेतुष्वपि शक्तीनामेवं भेदप्रकस्पने । 
शक्तिभेदध्रबन्धस्यानादितायां कथं भवेत्‌ ॥६६ ०।] 
एकशाक्तिनिवद्वत्वं जगद्धेदस्य कल्पितम्‌ ? । 
यतः भ्रधानं तत्वं ते छ्धसञ्जीवनं मवेत्‌ । ६६ १॥ 
तदेकशक्तिसन्रावे प्रतिविम्बविधायिनाम्‌ । २५ 
असत्यपि कचित्काय व्यतिरिच्येत तत्कथम्‌ ॥ ६६२॥ 
तन्न कायेग्यतिरेकस्यापि रिङ्खत्वमिति नाुमानादपि तत्परिज्ञानम्‌ । 
भवतु पुरुषादेव तत्परिज्ञान तस्य साश्चादेवोपरुटिधरूपत्वादिति चेतत्‌ ; न ; तेनापि 
परथगथेतसप्रतिविम्बयोरपरिज्ञाने तयेर्हतुफलभावस्य दुरवबोधलात्‌ । तस्परिज्ञानञ्च यदि तस्परति- 





¶ प्रतिविम्बकल्पनम्‌ 1 २ न्यायवि० छो १८ । ३ पूरवज्ञानदेव। ४ भिन्नत्वं हि स्या-प०। 
५ कारणाभे-जा०, ब०, प० । 2 प्रवादं त्वं भा०, ब०, प०। 
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विम्बवतो विज्ञानात्‌ ; तस्यापि ऊुतस्तत्क।येत्वमवगन्तन्यं तत्कायांत्ततस्तदवगतेरयोगात्‌ । पुर- 
परादेवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 'तेनापिः इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थोपनिपाताच्च । स्वत एंव र्तयो- 
स्तेनं परिज्ञाने व्यथं साथेप्रतिविभ्बस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम्‌ विनापि स्वत॒ एव पुरुषस्याथ - 
वगमनसद्भावात्‌ । भवत्ये (त्वे) वमिति चेत्‌ ; तर्हिं न केवस्यम्‌ , सर्वदाऽर्थ॑स्य भावेन रतदर्न- 
५ स्यानिवृत्तेः। भिवे वा पुरुपविकरमेव केवस्यं भवेत्‌ , तदा दरयाभावेनः ` ` तददौनस्य कैवल्ये 
°तदेकरूपस्य पुरुषस्यासम्भवात्‌ । आतमद्दौनरूपस्तदा पुरुष इति चेत्‌ ; न ; तदशेनस्यापि 
'हंद्यदशेनादभेदात्‌, अन्यथा निरशत्वन्यापत्तेः । 

भवतु तर्हिं "तदा तस्य  स्वपरविपयत्वविरोपणरदिता दृरिरेव रूपम्‌, “द्रष्टा ररि- 
मात्रः [योगस्‌ २।२०] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं प्रागतद्रूपत्वे तदापि "तद्रूपस्वं 
१० कोटस्थ्यव्यापत्तेः ! प्रागपि तद्रूप एव स इति चेत्‌ ; कथं रदयदर्शित्वम्‌ ? इलययतनसिद्धमेव 
केवल्यं भवेत्‌ । सलयम्‌, न तदापि तस्य तदर्शित्वम्‌, ररयसन्नि धानादेव कवं ` तन्यपदेशात्‌ , 
संसारस्य च पत्माथेतोऽसम्भवादिति चेत्‌ ; कुतः सन्निधिज्ञानम्‌ ? न तावद्‌ दृश्यात्‌ ; अचेतन. 
स्वात्‌ , चिच्छायासङ्क्रमाच्च चेतनत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ | नापि पुरुषात्‌ ; तस्य वस्तुतो 
निर्विषयत्वात्‌ । सन्निधेरपि  तदन्तरवशादरोनकष्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । ततो दु्भाषितमेवेदं 
१५ विन्ध्यवासिनः-““तस्माचित्तवृत्तियोधें ` पुरुषस्यानादिः ` सम्बन्धो हेतुः? [योगभा० १।४] 
इति; तस्येव सम्बन्धस्यापरिज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञातविपया प्रेक्षावतां वचनप्रवृत्तिः । सपि 
सन्निधाने न तावता तस्यं' तदरित्वम्‌ ; तद्हणपरिणामे सत्येव तदुपपत्तेः । अन्यशथाब्रवृत्तस्यापिं ऽ 
तदित्वभ्रसङ्गात्‌ , सवेगतत्वेन सवेदा “तत्सन्निधानभावात्‌ । तपरिणामश्च न तस्याविक।रिणः 

॥ सम्भवतीति न पुरुषस्यापि वस्तु तदुषरक्तं वा चित्तं संबेयं सम्भवतीति । तदेवाह- 

~ अप्रत्यन्ं स्संवेदयमयुक्तमविकारिणः । इति । 

| { पुरुषस्य हि देच्यमप्रयक्षमेव प्रत्यक्षेण तसपरतिविम्बवत्‌ , अतः (अन्तः) करणलक्षणे- 
।{ "नापरिज्ञातेन ` तस्परतिपत्तेरयोगात्‌, `तदपरिज्ञानस्य च निवेदितत्वात्‌ । भवतु स्वतस्तस्य 
| तत्संबेदयं न प्रयश्च इति चत्‌ ; (स्वसंबेवयम्‌” इयप्ययुक्तम्‌ त(क)स्य ? अविकारिणः 
स्वतस्तद्वेदनाभावस्याभिदहितत्वात्‌ । ततो यदि ` चित्तस्य दश्यत्वम्‌' स्वसंविदितमेव तद्भ्युपगन्तन्यं 
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१ अर्थंकायैतम्‌ । २ विज्ञानात्‌ । ३ एवानयो -भा०, ब०, प० । ४ अर्थतत्पतिविम्बयोः । ५ पुरषेण । 
६ ज्ञानकव्पनां विनापि । ७ अथेददन । ८ अर्थस्याभवे। ९ -भवे सदर्थददौ-जा०, ब०, प० 1 १० टरय- 
दर्दीनस्य । ११ ददयदर्श नाकस्य । १२ -स्यासद्धावात्‌ भा०, ब ०, प० । १३ ददयदर्शनामे-आा०, ब०, प० । 
१४ कैवल्यकाठे । १५ स्वपरविषयत्वमिति विद्े-प० ।-यत्वमितिद्ो-आा०) ब० । १६ दरिमात्रखल्पम्‌ । 
१७ दषयदर्दितन्यपदेशात्‌ । १८ टश्यसनिधानान्तर । १९ -चित्रव्रत्तिबोधे-आ०,चब ०, प० । २० -नादिसम्बद्धो 
| दे-ना०, व ०, प० । ““-नादिसम्बन्धोः?-योगभा० । २१ पुरुषस्य । तस्य दश्शि-भा०, व°, प० । २२ रर्य- 
अ दशित्वमु । २३ -स्यापि द्रि-ञा०, व०, प०। २४ दद्ग्रसन्निधान। २५ -परिज्ञानेन अआए०, व०, प० । 
= ३६ ददयश्रतिपत्तेरथोगात्‌। २७ तदज्ञानस्य आ०,ब ०,१० । २८ चेत्‌ संवे-भा०, ब ०, १० । २९ चेत्तस्य प० ॥ 
चेतस्य आ०, ब० । ३० -तवमख-भा०, ब०, प० | 
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पुरुषवकशेन तदनुपपत्तेः । कथं पुनधित्तस्य दश्यते स्वसंविदितत्वम्‌ १ कथं च॒न स्यात्‌ ! 
अन्यत्र चश्चुरादो शब्दादौ वा "हदये तदददौनादिति चेत्‌ ; मा मूदन्यत्र तदशेनं चित्ते तु विद्यत 
एव । विद्यमानमपि तद्भान्तमेव, पुरुषसन्निधिवलेन भावादिति चेत्‌ ; न; तंदपरिज्ञाने 
तद्वचनाचुपपत्तेः । तत्परिज्ञानमपि यदि पुरुषात्‌ "ममेदं सन्निहितम्‌ इति, यदि वा चित्तात्‌ 
(ममायं सनिदहितः इति; तदा तंस्यावदइयम्भावि स्वपरविषयत्वमियफलर्ुंभयपरिकस्पनं ५ 
चित्तत एव सकरसमीदितपरिनिष्पत्तेः । स्वसंवेदने कथं तस्याथवेदनम्‌ ९. निणेयरूपं हि वेदनम्‌, 

न द्येकनिणेयसमय एव निणेयान्तरम्‌ ; युगपत्तदप्रतिवेदनात्‌ । तथा च सूत्रम्‌-““एकसमये 
चोभयानवधारणम्‌ "` [ योगसू० ४।२० ] इति । प्र॑सिद्धञ्चार्थवेदनमेव चित्तस्येति न तस्य 
स्वतो ददयत्वम्‌ । नापि चित्तान्तरात्‌ ; अनवस्थानात्‌ तस्यापि तदन्तरहदयत्वात्‌ । अर्हंदयत्व- 
मेवेयपि न युक्तम्‌ ; तंसमचारसंवेदनेन सरानां प्रवृ्तिद्श्चेनात्‌- क्र दम्‌, भीतोऽदम्‌ + अमुत्र १० 
मे रागः, अमुत्र मे क्रोधः इति । ततोऽन्यदेव तत्र दशेनमभ्युपगन्तन्यम्‌ । न चैवं चित्तव- 
त्त्र दोषः, र्तस्य खतः परतश्चादश्यत्वात्‌ । विषयोपङस्भमात्रस्येव तद्रुपतयोपगमादिति चेत्‌ ; 

न ; दत्तोत्तरत्वात्‌ । 


अपि च, दशेनायत्तं तस्य ट श्यत्वमिति त इदमवगन्तव्यम्‌ १ अनन्तरान्न्यायादिति 
चेत्‌ ; न ; तेनापि ` दृङ्ंनटृरययोव्येवसाये ततोऽपि तदयोगात्‌ । तद्वथवसाययोश्चं मेदे कथं १. 
योगपद्येन भावो ` टर्यादन्यदेव दशेनमिति “एक समये चः” इयादिसूत्रविरोधात्‌ । एक एव 
तदुभयन्यवसायी न्याय इति चेत्‌ ; चित्तमप्येकमेव स्वपरभ्यवसायि किन्न स्यात्‌ ९ यतस्तस्मा- 
दन्यदेव दशोनं न भवेत्‌। अवयं ` "चेदमभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथा वनादिव्यवहायोऽपि न भवेत्‌ 
व्यवसायवहूत्वे तदनुपपत्तेः ! न तत्र॒ व्यवसायवहूस्वम्‌ , एकस्येव धवखदिरादिविषयरस्य॑ः 
मेचकस्य व्यवसायस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वपरयोरपि त्येकस्य प्रसङ्गात्‌ । एकव्यवसा- २० 
) यविपयत्वे कथं तयोर्भेद इति चेत्‌ ? न ; धवखदिरादावपि समानत्वात्‌ । रतत्रापि प्रति- 
| विपयं भिन्ना एव व्यवसाया इति चेत्‌ ; कुतस्तेषामवगमः ? अनवगतानामभ्युपगमविसेधात्‌ । 
कुतश्िन्यवसायादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि प्रतिव्यवसायं "तद्भेदे कुतः” इवयादिप्रभादनिष्ापत्तेः 
न प्रतिविषयं तद्भेदः “^तस्मादेकमनेकाथमवयितं च चित्तम्‌” [योगभा० १।३२] इति 
भाष्यविरोधाच्च । ततो यथा व्रहिः कथञ्चिद्‌ विपयभेदाव्यवसायमेदेऽपि विज्ञानमेकमेव २९५ 


९ ₹ंद्येत तद्‌-भा०, ब०, प० । २ चित्तापरिज्ञाने । २ चित्तस्य । ४ -सुभयकलत्प-आ०, ब०, प० 1 
चित्तपुरुषावुभयम्‌ । ५ प्रतिसिद्ध-जा ०,ब ० । प्रतिषिद्ध-प ° । & अद्र्यमेवे-जा०,व ०,प ० । ७ तस्प्रचारस्वानां 
आ०, ब०, प० । चिन्तप्रचार । ^“स्वधुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात्‌ समतवानां भर्तिरैद्यते कदोऽहं मीतोऽदम्‌ असुत्र 
मे रागः अमुत्र मे कोध इतिःः-योगभा० ४।१९। ८ द्‌रेनस्य । ९ ददनरूपतया । १० चित्तस्य । ११ अन्त- 
रान्न्याय-भा०, ब ०, प० ! अनन्तरोखन्नाजुभवात्‌ । १२ अनन्तराुभवेनापि । १३ ददनरर्यव्यवसाययोः 
१४ यतः ददयादमिन्नमेव दशेनमिति । १५ उभयन्यरवखायि ज्ञानम्‌ । १ ६-स्य व्यव-जा०, ब ०, प० । १७ स्व- 


परयोः । १८ धवखदिरादावपि 1 १९ कुतरद॑चेदूठ्य-भा०, ब०, प०। २० व्यवसायविषयकन्यवसायभेदे । 
४ २१-दनिष्टपत्तेः ता० । 
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२४० ्यायविनिश्चयविवरणे । [१।२द 


वि 


तथा सखवपरयोरपि इति नार्थस्तदयोनार्थन दशोनकस्पनेनेति | व्याख्यातमनिन्द्रियप्रव्यक्षम्‌ । 
सौगतः प्राह-भवतु स्वसंविदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं वहिर्विषयस्वम्‌ १ न सत््व- 
मात्रेण, अतिप्रसङ्गात्‌ । सकविपयसाधारणं टि तत्सत्त्वम्‌ , तेन॒ च तस्य वहिर्विपयत्वे सर्व 
स्वैविपयमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकमेन्यवसा -'नीटस्येवेदं संबेदनं न पीतस्य इति ? 
स्यान्मतम्‌-आलोचनाज्ञानेन्द्रियतद्विपयसन्निकपीदेरेव तन्यवस्थेति; तन्न; तस्यापि साधा- 
रणस्वात्‌ । असाधारणस्य हि ज्यवस्थापकस्वम्‌। न चासो तथ। नीखायिगमवत्‌ पीताययिगमेऽपि 
भावात्‌ , तदधिगमोत्पादकत्वानच्च । न दि तदुत्पादकस्येव तन्यवस्थापकत्वम्‌ ; एकक्रियानिभि- 
त्स्य क्रियान्तरं प्रव्यनङ्गत्वात्‌ । अन्यथा यतः कुतधिदखिटक्रियानिष्पन्तेने कस्यचिदप्यभिमत- 
क्रियावेकस्यं भवेत्‌ । अर्थैनेव तर्हि संसर्गिणा तव्यवसा, संसष्टस्यैव नीखादेर्वेदनं नापरस्येति 
१० चेत्‌ ; न ; तस्याप्यज्ञातस्य उ्यवस्थापकस्वेऽतिप्रसङ्गात्‌ । न चाञ्यवस्थायां तज्ज्ञानम्‌। तञज्ञाना- 
[ त्‌ [उ्यवस्थायां परस्पराश्रयात्‌ । तस्मात्तदात्मभूतस्येव कस्यचिद्धदस्य व्यवस्थापकत्वम्‌ । 
स चार्थाकार एव , तंत एवाधिगमस्याथंवटनोपपत्तेः । अन्यस्य तु मान्यपाटवादेः सतोऽपि 
तद्भेदस्य साधारणतया तदनङ्गत्व।त्‌ । तथा च वाक्तिकं तनिवन्धननञ्व-- 


५ 


''तसाय्यतोऽस्यात्ममेदादस्याधिगतिरित्ययम्‌ । 

१५ क्रियायाः क्मनियमः सिद्धा सा तस्प्र्ताधना ॥ [ प्र बा २।३०४ | 
यतः खरूपभेदादख संवेदनस्य अयपस्य नीलस्य पीतख वाधिगंतिः इति नियमः साधि. 
गतिस्तत्साधनौ सिद्धा, तन्पात्रभावादेव नियमस्यास्य भावात्‌ । तथा चोक्तम्‌-“भावा- 
देवास्य तद्भावे [भर०वा० १।६| न चेयमथधटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः 

अर्थेन षटयत्येनां न हि रक्लाथेरूपताम्‌ । 

२० "अन्य [*] खभावो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथश्न ॥ 

तसास्मरपेयाधिगतेः साधनं सेषरूपता । 
साधनेऽन्यत्र तत्कमसम्बन्धो न प्रसिति ॥ [ म्र बा० २।३५५.६ | 
तदाकारं हि संबेदनमथ व्यवस्थापयति नीलमिदं पीतं बेति। यथा आक्ारयोभि 
त्वं ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कमणा सम्बन्धो न 








१ आडोचनान्ञानादेरपि । २ संस्गिणोऽर्थस्यम । ३ अधथौकरारादेव । ४ भथवटनानङ्गस्रात्‌। “=-गति- 
नियभः ना०, ब०, प० । ६-नात्सिदधा आ०, व०, प० । ७ “एनामधिगतिम्‌ अर्थह्पताम्‌ अथेसरूपतां सुक्ल 
न ह्यन्यः कथिदिन्ियादिः स्वभेदात्‌ कथञ्चन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्य सेदकरोऽप्यर्थन ज्ञेयेन घटयति योजयति 
नीरस्येयमधिगतिः, पीतस्य चेयमि््यादि ।ˆ““ ^“ "^ तस्मास््रमेयाधिगतेः फरभूतायाः ग्यवस्थाप्यरायाः साधनं प्रमाणं 
मेयदूपता 1 अर्थन सारूप्यं तस्य भरतिविषयं भिन्नस्य सृपलक्चषणल्रात्‌ । सारूप्यात्‌ पुनरन्यत्र साध्रने तस्याः क्रियायाः 
कमेसम्ब्न्धो नीरस्येयमधिगतिः पीतस्य चेव्यादि न सिध्यति । इन्दियाधिगतिविचेषस्य सम्भवेऽप्यनुभवमात्रासम- 
कन्ञानस्य विदेषकत्वायोगात्‌ 1 ज्तानगतस्यापरविदोषष्य लक्षणमेदेनाुग्ठक्षणात्‌ ।*--प्र° वा० म० च्र° ३।३०५-~ 
३०६३ 1 ८ अन्धस्य भावो गार, व ०,प० । ““अन्य्रः स्वमेदात्‌^*-प्र ° वा०्मश्र० । ९ सम्बद्धो जा०,ब०,ष१० | 

^. 








-१।२७ | प्रथमः भत्यश्च्रस्ताकः | २४१ 


क कि, क, 


प्रसिध्यति । संवित्तेसतदाश्ारता चेत्‌ परित्यज्यते; कथं तख ॒संवदेनमिति नियमः ! 
सीक्षाच्छरणादेव नियमो भविष्यतीति चेत्‌; किमिदं साक्षात्करणमथेस्य रूपम्‌ › अथ 
सवेदनस्य, अथान्यदेव फिंञ्चित्‌ ? 

अथस्य साक्षात्करणं यदि रूपं दिष्यते । 

साक्षात्कार हि विज्ञानं कथमथेस्य तद्धवेत्‌ १ ॥ ५ 

अथ संवेदनस्येव सूपं साक्षाच्रिया मता । | 

साक्षात्करतः कथं सोऽ न दयन्यस्यान्यरूपता ॥ 


अन्यत्वेऽप्येषं दोषस्तु भवेदेवानिवारितः। 


तथा हि-यदि साक्षात्करणमथेस्य खमभावः "नीलादिवत्साधारण इति सर्वख 
संबिदितः सोऽर्थो भवेत्‌ । साक्षात्किया चाथेस्य न युक्ता ज्ञानधरमेस्वात्‌ । अथ ज्ञान १० 
धूर्मोऽसावथेविषयः तेनाथेः संविदित उच्यते; अथेविषय इति को हि षिपयाथेः ! 
थंसंवेदनरूपत्वादिति चेत्‌ ; अथस्य संबेदनमिति किम्‌?अथङपस्यात्संवेदनस्येति चेत्‌ ; 
सैवा्थाकारता संवेदनस्य । अथा्थाजातत्वादथसंवेदन्‌; तथा सति चक्चषोऽपि जातत्वात्‌ 
चक्चुःसंबेदनपिति प्रापम्‌ । अथं पश्यति न चक्षुरिति चेत्‌ ; अथं पश्यतीति कोऽ्थेः१ 
थे पश्यत्‌ दश्यते तेन पर्यतीत्युच्यते; केन परयति ? खरूपेण । यथेव तहिं खरूपं १५ 
संवेदनरूपेण पश्यति तथा अथेपथरूपेणेत्यथरूपता अथस्य साधिका, संबेदनरूपता 
संबेदनस्यैति तद्‌ाकारतेव सवेस्य साधिका 1 नान्यः खमभावो मेदकोऽपि ज्ञानस्यार्थन 
घटयति ॥' [ प्र वारतिंकाक ० २।३०४ | इति । अत्राह- 
एतेन वित्तिखन्तायाः खाञ्यातसर्वेक्वेदनम्‌ ॥२६॥ ` 
प्रखपन्तः प्रतिक्षिघ्राः प्रतिकिस्बोदये समम्‌ । इति । ` २० 
प्रलदन्तों निरूपपत्तिकममिजस्पन्तस्ताथागताः पतिक्िप्ाः । किं प्रर्पन्तः! 
सर्वे शेदमं सर्वस्य नीकधवलादैरेकेनैव ज्ञानेनाधिगेमम्‌। कुतः१ वित्ति सत्तायाः सास्यात्‌ 
निराकारज्ञानसद्भावस्य सक्ख्विपयसाधारणल्वादिति । केन तेपां प्रतिक्षेपः १ एतेनं कपिख्दूष- 
णेनेति। तथा हि फं तदेकक्ञानम्‌ यस्य निराकारस्वे स्ैविषयस्वमापायेत १ नीखादिविषयो निणेय 


एवेति चेत्‌ ; न ; तस्य निराकारतयैव नियतविषयस्य स्वाुभवप्रयक्षेणालुभवात्‌ 1 निराक्रारस्वरे २५. + 


छतो विपयनियम इति चेत्‌ १ स्हेतुप्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ब्रुमः । . छतस्तंस्यावरगम -इति 
चेत्‌ ? विषयनियमादेव । ननु "तन्नियमोऽपि शच्िनियमादेवावगस्य ` इति कथन्न परस्पराश्रय 


१ साक्षात्ार-जा०, ब०, प०। २ जन्यथान्य-आ०, ब०, प०। ॥ संदिश्य-जा०, ब०, प०। 
सदिष्य~प्र° वार्तिका० । ४ नीकतादि-जा०, ब०, प०। ५ फोऽपि वि-ना०, बण, प०। ६ द्वितीयैक- 
वचनम्‌ । ७ -गमात्‌ जा०,ब ०.१९ । ८ -न सति कापिल-जगा०,ब०,प० । ९ राक्तिनियमस्य । ९० विष्यनिय 
मोऽपि । ११ ~-गन्यत इति आ०, ब०, प०। 

३१ 
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इति चेत्‌ ? न; तन्नियमस्य॒॑प्रयक्षत एव॒ सिद्धत्वात्‌ । केवरं ^स छतः इति प्रइने 
तंन्नियमेन प्रयवस्थानं तस्यावरयम्भावेनाभ्ुपगभ्यत्वात्‌ , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापिं निवे- 
दनात्‌ । ततो यद्यथेस्य परिच्छेदो व्यवसायोऽभ्युपगस्यते तस्य प्रव्यक्षसिद्धत्वात्‌ , तर्हि तच्रा- 
न्यत एव विषयनियमादकिंञ्चिद्छरमेव सारूप्यकस्पनमिति किं तेन ? तदाह- | 
) प्रत्यक्लोऽथेपरिच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण किम्‌ ॥२७॥ इति । 
पन्चान्तरमाह- 
अथ नायं परिच्छेदो यदि [ अक्िखित्करेण किम्‌ । ] इति । 
अथ इति वितक । यदि अयम्‌ अनन्तरपरिच्छरेदो नीटादिज्यवसायलूपो न न 
वियत इति तत्राद-अ किञ्ित्करेण किमू सारूप्यकस्पनेन विषयाभावात्‌ १ न हि निर्विषयं 
१० तत्कस्पनसुपपन्नम्‌ ; व्योम्कघुमेऽपि तस्रसङ्गात्‌ । साङ्ख्यकर्पितं चेतन्यं तद्विषय इति चेत्‌ ; 
न ; तस्यासच्वात्‌ | कथमन्यथा संसगाद विवेकश्च [षत्‌] 2 [प्र०वा०२।२७७] इलयादिना 
तन्निराकरणम्‌ ? सतस्तदंयोगात्‌ । शखलश्षणवदभ्युपगमसिद्धस्य तस्य॒ तद्धिपयस्वमिति चेत्‌ ; 
न ; तत्सिद्धस्यापरमार्थत्वात्‌ । अपरमा्थेत एव संवेदनं तस्सारूप्यं चेति चेत्‌ ; ऊतः किं 
सिध्येदियन्धमूकं जगद्भवेत्‌ १ खप्रसिद्धमेव तर्हि निर्विकस्पकं द्रोनं तद्विषय इति चेत्‌ ; न ; 
१५ तस्यापि प्रतिक्षेप्स्यमानत्वात्‌ । ततो निर्विषयत्वादुपपन्नमेव तत्परिकस्पनस्याफरिञिचित्करत्वम्‌ । 
भवतु तर्हि व्यवसायस्येव तद्धिषयस्वमिति चेत्‌ ; न; तस्यं खतः प्रत्यक्षत्वे सारूप्य- 
स्यापि तदात्मनः प्रयक्षव्वप्रसङ्गात्‌ । अस्तु को दोष इति चेत्‌ ; न; निर्विवादत्वेन तस्साधन- 
प्रयासवैफल्यापत्तेः । तेंसपत्यक्षस्याप्यन्यवसायत्वेन विवाद इति चेत्‌ ; कथं पुनव्येवसायर्यीन्यव्‌- 
सायस्वभावः स्यात्‌ विरद्धधमाध्यासेन भेदात्‌ ?इयस्वसंबेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपगसविरुद्धमाप- 
2० तितमिति कतस्तस्सिद्धि अन्यतस्तत्सिद्धेरनमभ्युपगमात्‌ ९ स्वसंबेदनादेवान्यत इति चेत्‌ ; "न तस्य 
स्वतः इत्यादिशरसङ्गाचक्रकापत्तेरनवस्थानाच् | ततः सन्यवसरायमेब तंत्स्वसंवेदनं तेन च 
तस्स्वरूपवत् सारूप्यस्यापि व्यवसायान्न तत्र विवाद इत्यकिञ्मचत्कर एव तत्साधनप्रयासः । तदाह- 
प्रत्यक्चोऽथपरिच्छेदो यद्य किश्चित्करेण तस्रयासेन किम्‌ १ न फिलिचदिति । 
यदि चायं निवेन्धो च्यवसायस्य स्वसंवेद्नमन्यवसायमेवेति ; तदेवाह-'अथ नायं 
२५ - परिच्छेदो यदिः इति। “अथः इति पूर्ववत्‌ यदि अयस्‌ अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसा- 
यस्य स्वसंवेदनं व्ययसाय एवेति निचयो न न विध्यते इति । तत्राद-अकिञच्ित्करेण किम्‌ 
सारूप्येण न किञ्चित्फङमिति यावत्‌ । विषयनियमस्तस्य फर्मिति.चेत्‌; न; अवग्यवसितात्तत- 
स्तद्योगात्‌ श्षणिकत्वादिवत्‌ । न हि श्षणिकल्वादौ नास्स्येव सारूप्यं नीखादावपि तदञ्यतिरि छे 


प०। ५ , तदश्रयो-ा ०, ` ब ° + धप> 1 2 सखलक्षणवदनन्युप~जा०, ब० १० ७ व्यवसरायब्रत्यक्षस्य। 


।  . «< ~त्याप्यव-भा०, ब०, प० । ९ तत्संवे-आ०, ब >, प० । | 
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तदभावप्रघङ्गात्‌ । भवतु र॑त्रापि संवेदनस्य दैत एव वंन्नियम इति चेत्‌ ; किमिदानीमलुमानेन ९ 
ज्यवसार्यँ इति चेत्‌ ; न ; वदिःसाकारस्यैव ज्ञानस्य व्यवसायत्वात्‌ । अज्यवसायत्वेऽपि छं 
तव्यवसायेन ¶ प्रवत्तिरिति वेत्‌ ; न ; तस्या ददेनादेबोपपत्तेः ““तत््रधानतवात्‌ [ प्र०- 
वा० १।५ ] इत्ति वचनात्‌, श्षाणिकस्वादेरपटृत्तिविपयत्वाच । 
समारोपन्यवच्छेद इति चेत्‌; तेनापि किम्‌१ विषयनियम इति चेत्‌; न; -संवेदना- 
द््थान्तरात्ततस्तदयोगात्‌ , “तसाद्यतोऽस्यात्पभेदातः? इति वचनन्यापत्तेः । अनथाोन्तरादप्य- 
सारूप्यरूपान्न ततस्तन्नियमः ^तसातप्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपताः? [प्र°्वा° २।३०६| 
इत्यस्योपद्रवात्‌ । सारूप्यरूपत्वे तु तस्य संवेदनकारणादेव भावात्‌ विरख्मलुमानम्‌ । तन्न 
विषयनियमः तव्यवच्छेदात्‌ । | 
संवादं इति चेत्‌; नु सोऽपि संबेदनविषयस्येस्थम्भावव्यवसाय एवे, ख च घटना. 

देव भवति घटनस्य व्यवसायरूपत्वात्‌ । श्षणभङ्गादेरिदं संवेदनं नान्यस्यःइति नियमनं हिं 
चटनम्‌, तच्च व्यवसायास्मकमेव उस्छेखरूपस्वात्‌ अतद्रुपस्य॑ ज्यवसायान्तरस्याप्यभावात्‌ । 
धटनमपि ` तव्यवच्छेदादेवेति चेत्‌ ; न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात्‌ । तदूज्यवच्छेद्सदहदाय- 
मेव "तदपि तच्निवन्धर्नं'" न केवरं समारोपे तदभ्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न तर्हि सति ` तस्मि- 
न्नवरयस्भावी तन्नियम इति दुभाषितमेवेदम्‌-““भावादेवाऽस्य तद्धावे? [भ्र०वा ० १।६] इति। 
तन्यवछेदाच्च तर्स्यः विशोषे तत एव तन्नियमो न सारूप्यात्‌ । अविरोषे तु न "तद्पेक्षणम्‌ अवि- 
शेपकारिण्यपेक्षाया अनभ्युपगमात्‌ । तत्सहायत्वमेव विदोष इति चेत्‌ ; न; 

पथक्‌ तस्य समत्वे सहायेनेद किं फम्‌ ? । 

प्रथक्‌ तस्यासमथेत्वे सहायेनेह क फलम्‌ ॥ ६६३ ॥ 

"सामर्थ्यं तादृशं तस्य सारूप्यस्य सतं यदि । 

दायं यद्पेश््येव वीत॒ चघटनक्रियाम्‌ ॥ & ६४ ॥ 

सहायनियमेनेव स्वहेतुवल्भाविना । 

चेतन्यं निस्यमध्येवं किन्न स्याननियतार्थटक्‌ ॥ ६६५ ॥ 

सारूप्यमन्तरेणापि `(तत्राथनियमस्थितेः । 

तरसाधनप्रयासोऽयं धमेकीरत्तेरतो वृथा ॥ ६६६ ॥ 

““तत्राजुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदशातमनः । 

भाग्यं तेनात्मना येन प्रतिकं विभज्यते ॥°2 [भ्र० वा० २।३०२] इति । 





५ 


१० 


१५५ 
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१ श्षणिकत्वादावपि । २ सारूप्यादेव । ३ एव नियम आ०, ब ०, प° । विषपयप्रतिनियमः । ७ व्यवसायः 
सारप्यस्य फलमिति चेत्‌ । ५ ““अवृ्तस्तस्परधानत्वात्‌?‡-प्र ° वा० । & संवेदनाद्‌ भिन्नात्‌ समारोपव्यवच्छेदात्‌ ॥ 
७ समारोपग्यवच्छेदाद्‌ विषयनियमः । ८ अनुल्लेखात्मकस्य । ९ समारोपन्यवच्छेदादेव । १० विषय- 
सारूप्यम्‌ । ११-नं केवलं आ०, ब०, प० । १२ सारूप्ये । १३ सारूप्यस्य । १४ समारोपन्यवच्छेदापेच्चणम्‌ । 


१५ सामथ्यात्तार-जा०, ब ०, प० । १६ चैतन्ये । 





६४४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २२८ 
` सहायसन्निधीनेऽपि रंदसननिधिवस्स चेत्‌ ।॥ ६६८ । | 

कृथमथंविदिस्येषप साशूप्येऽपि समो नयः । 
तत इदमप्यलङ्कारवचन प्रव्युक्तम्‌-- 


“यथा तद्धोधकं वस्त॒ तथेव तदवोधकम्‌ । 
प -यद्‌ा तद्वोधकं वस्तु केन नेष्टमवोधुक्घम्‌ ।'° [प्र० वार्तिंकाङ° २।३०२] इति। 
सारूप्येऽपि समानत्वात्‌ । तन्न तःसदहा त्वमपि तस्य विशेप इति निष्फटं तदपेक्ष- 
णम्‌ । अतः श्रणक्षयादो सारूप्यस्येव विषयनियमनिवन्धनतात््‌ कथन्न वेयभ्येमनुमानस्य ! 
तदनिच्छता च न र्तत्र तस्यं तंनिवन्धनत्वमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ | तथा च कथं नीलादावपि तख 
तत्त्वमविशेपादिति सूक्तम्‌-"अथ नायम्‌? इयादि । तन्न व्यवसाये सारूप्यस्य कल्पनं 
१० अत्यक्चविरोधात्‌ । स्वतस्तन्निश्चये च तत््रयासवेफल्यात्‌ । अनिश्चये च तध्याकिञ्ित्करस्वात्‌ | 


भवतु साङ्ख्यस्येव चैतन्ये तत्कल्पनम्‌, इदमेवाह- "अधः इदयादिना । कापिखीयः 

पुरुषः अयं साखूप्यविपय इति परिच्छेदो निश्चयः सगतस्य थद इति ; तत्राइ-अद्ि- 
ञ्चित्करेण पुरषेण किम्‌ ? न किञ्चित्‌ । विपयाधिगमस्य तत्फटस्वात्‌ कथं तस्याकि- 
॥ च्न्वित्करत्वमिति चेत्‌ ? न ; आकारवादे प्रथकृतदधिगमाभावात्‌ । आकारट्वाया तदधिगम इति 
॥ १५ चेत्‌ ; आकारस्येव कतोऽधिगमः ? स्वत इति चेत्‌ ; न; कापिरेत्तदनभ्युपगमात्‌ । विपया- 
| धिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तदभावे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; प्रथक्‌ तदधिगमाभा- 
वस्य उक्तत्वात्‌ । प्रथगेव तदधिगमः कापिदेरभ्युपगम्यत इति चेत्‌ ; न; तद्भ्युपगमस्य 

प्रमाणत्वे कथमाकारकतल्पनम्‌ ? तद्भाव एव तदुपपत्तेः । अप्रमाणत्वे तु न प्रथक्‌ तदधिगम 

„यतः स्वाधिगमसम्पादनम्‌ ? आकारद्वारादेव तंदधिगमात्तरसम्पादनमिति चेत ; न; "तदसम्पादने 

२० तस्यैवासिद्धेः ` तत्सम्पादनात्तत्सिद्धो च परस्पराश्रयात्‌ । तन्न विपयाधिगमाद्पि तत्सम्पादनयुप- 

| पन्नम्‌ । तत इदं साङ्ख्यसिद्धान्तानभिज्ञतयैव परेणोक्तम्‌-““"य॒थरैव्‌ तहिं स्थरूपं संबेदनरूपेण 
पश्यति तथाथेमथरूपेणः? [भ्र ० वातिंकाङ० २।३०६] इति । ततो विषयाधिगमस्याकारवतस्त- 
च्चैतन्यादभावादटुपपन्नम्‌-'अकिित्करेण किम्‌ इति । | 















। नापि निरंशे दशेने तत्कल्पनमुपपन्नमित्यावेदयति-प्रत्यश्च्‌' इत्यादिना । 
२५ करणस्य इन्द्रियस्य कार्य प्रत्यक्षं साक्षा्कारिज्ञानम्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ प्रत्यक्षान्तरस्यापि । तत्‌ 
| अथंप्रतिविम्बम्‌ अथौकारमिति अयुक्तं यु क्िविजितम्‌ । विषयनियम एव संवेदनस्य त्र 

 , युक्ठिः तद्भावे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; निरंशस्य एतस्यैवानलुभवात्‌ । न दहि निरंशं 


8 1 ^" 








१-धानोऽपि-ा०, ब०, प० । २ समारोपन्यवच्छेदासन्निधनतुल्यं स विशेषः । ३ सद्‌। भा०, ब०, 

प० । ४ कषणिकत्वादौ । ५ सारूप्यस्य । £ वरिषयरनियमनिवन्धनतवम्‌ । ७ चेत्‌ आकार-भा०) वब०, प० । 
-त्तैः प्रमा-जा०, ब० । ९ तदधिगमात्तत्सम्पादने जआ०, ब ०, प० । विषयाधिगमात्‌ स्वाधिगमसम्पादनम्‌ । 
१० स्वाधिगमासम्पादने । ११ स्वाधिगमसम्पादनात्‌ । १२ यदैव आ०,ब०,प० । १३-स्य त~-जा०वम०,प । 
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किञिचरसंवेदनं कचिन्नियमवडुपख्न्धं यतस्तस्य तद्न्यथाुपपन्नत्वमवसीयेत । “अन्यथानु- 
पपन्नस्वमसिद्धस्य न सिध्यति” [ न्यायवि० इलो० ११ ] इति वचनात्‌ । एतदेवाह 
अस्षंविडः असमस्प्रतिपत्तेः निरंशस्य प्रव्यक्षस्येति । तन्न व्यवसायादन्यत्र सारूप्यकत्पनसुप- 
पन्नम्‌ । नापि उ्यवसाये तस्य निराकारस्येवाचुभवात्‌ । न तकता स्ेस्य विषयत्वम्‌; तस्य 
तथालुभवाभावात्‌ । तर्द न किञ्चदपि तस्य प्रव्यश्चमाकारस्येति चेत्‌; अत्राद-"अध्रत्यक्चम्‌ः ५ 
इत्यादि । अ विद्छारिणः आकारविकारविकर्स्य व्यवसायस्य यत्‌ स्वस्‌ आत्मीयं संवेद्यं 
नीलादि तत्‌ अ्रट्यश्षसित्ययुक्छम्‌ अत्र (अलुभववाधनात्‌ः इति भावगतो हेतुः 
मतिपत्तव्यः 

यदि च, निराकारस्वे ज्ञानस्य प्रस्यासत्तिनियमाभावात्सवेवेदनत्वम्‌ ; तत एव सवां- 
कारत्वमपि भवेत्‌ । सवस्य तत्कारणत्वाभावान्नेति चेत्‌ ; नः; तत्रापि समानत्वात्‌ प्ररनस्य- १० 
'सवेमपि छिन्न तस्य कारणम्‌ इति ? अतोऽत्रापि तदेव सवेविपयत्वम्‌ । एतदेव कारिकाशेषेण 
द्रीयत्ति- प्र लि लिस्कोदये आकारवत्तवे ज्ञानस्य खनं सदशं सवरैकवेदनम्‌ । 






स्यान्मतम्‌-न वस्त्विव्येव सर्वं सवेस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात्‌ । प्रतिनियतशक्तयो 
दि भावाः प्रदिनियतपरेव कार्य कुवीरन्‌ न स्वेम्‌ । न च कारणमित्येव चष्ुरादिकमपि तत्र 





~ 


तस्येव नियतस्यासम्भवात्‌ । तथा च तदवस्थ एव अथः स्वशक्तितो वेदनस्य विषयनियमसमव- 
-कृर्पयतीति व्यथंमथोकारकस्पनं संवेदनस्य । युक्तञ्म्वेतत्‌ अथेस्येवसेव सिद्धेः । आकारवादे 

दि न तस्य सिद्धिः प्र॑थगद्रोनात्‌ | आकारदशैनमेव तस्यापि दरौनं सादृस्यादिति चेत्‌ ; न; २० 
प्र॑ंथगच्षटे तस्मिन्‌ तत्सादइयस्येव दुरवगमत्वात्‌ । न चानवगतं साटदययुपचारकस्पनायारमिति 
निवेदितं पूम्‌ । तस्मान्नेदमत्र निद्शोनसुपपन्नम्‌-“'यथा पितुः खदशः पुत्र उत्पत्तिमाच्‌ पित्‌- 
रूपं गृह्णातीति व्यपदिश्यते खोके विनापि ग्रहणन्यापारेण तथा विज्ञानेऽपि व्यपदिश्यते" 

[ प्र° वार्तिकाङ० २।३०५ ] इति; वेपस्यात्‌ । उपपन्नं खस्विदम्‌-पुत्रः पितृरूपं गरहणातीति 
पथगेब पित।पुत्रयोश्तर्सादृदयस्य चोपलम्भात्‌ | न चबमव, प्रथग्‌ अथेतदाकाय्योस्तत्साधस्येस्य २५ 
चाप्रतिवेदनात्‌ । तस्याद्थेशक्तितः एव विषयनियमो युक्तः । "वस्तुतस्तु ज्ञानस्येव ` तत्र शक्तिः, 
अर्थस्य ज्ञानं प्रव्यकारणत्वात्‌ । न च ज्ञानमशक्तमेव; तत्र तदाकारस्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ व्योमञ्क- 
सखुमवत्‌ । शक्तस्याप्याकारद्ारेणेव वहिर्विषयत्वमिति चेत्‌ ; न; पारस्पयेदोषात्‌ । भवति ह्येवं 
 पारम्पय्येम्‌ शक्तित आकारः, ततोऽथेवेदनम्‌? इति । 


© (५ ् + क अ (ध † 
स्वाकारसमपेणक्षमम्‌ , तच्छक्तिविशेषस्य नीखादावेव स्वहेतुवबख्भाविनो मावात्‌ । ततो न १५ ( 
सर्वकारत्वेन समेविपयस्वम्‌ | नापि च्षुद्‌।दिविपयल्वमिति; तन्न; शक्तित एव नियतविषयत्वो- ॥ 
क क १५ 2 क 8 [ ५ ; 
पपत्तेः आकारवादवेयथ्यापत्तिः । कस्पयताऽपि हाकारं शक्तिरभ्यु पगन्तव्या, तद्भावे 
१ 

| | 


¶ निराकारत्वेन । २ हृदयगतः । भगवतो आ०, ब०, प । ३ पत्तेः क-ता० । ४ आद्ारस्यैव 1 
प्‌ षथग्द्‌-भा०, ब०, प० । ६३ अथस्यापि । ७ पए्रथम्ड-जा०, व ०, प० । ८ अर्थ । ९ पितृषूपम्‌ जा०, 
ब०, प०। १० वस्तुतस्तज्ज्ञा-जा०, ब०; पठ । १५ विषयनियमे । 
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निंराकारज्ञानमेव नास्ति अप्रतिवेदनात्‌ तत्कथं तच्छक्तितस्तनियम इति चेतत्‌ १ न; 
तस्यैव “नीरमहं वद्धि" इत्यनुभवात्‌ । एवमपि कथं तस्य बहिर्विषयत्वमिति चेत्‌ ? कस्यायं 
प्ररनः-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ? प्रयोजकस्तु 'प्रतिपादित एव । प्रकारः शक्ति- 
क्षणः । ज्ञापकश्च स्वसवेदनरूपः, स्वत एव तत्र बहिर्विंषयत्वस्यालुभवात्‌ । तदेव कीरश्चमिति 

५ ्चेत्‌ ? नीकपपि कीदृशम्‌ ? यादृश्षमनुभवेन द्रर्यते तादशमेवेति चेत्‌ ; न; प्रस्तुतेऽपि 
समानत्वात-वदिविंपयत्वमपि ज्ञानस्य यादृरम़ुभवोपारूढं ` तादृशमेव तदिति । ततो निराकृ- 
त्वमेतत्‌ -““नीलादिसुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्याुपलन्तणात्‌ | ] 
इति; अपरस्येव स्वपरपरिच्छेदरूपस्य तदाकारस्य दर्शितत्वात्‌ । साक्षात्करणञ्व तस्येव धर्मो 
नाथेश्य । कथमेवमथैः साक्षाच्छत इति व्यपदेश इति चेत्‌ ? न; साक्षात्कश्णविषयत्वादेव 

१० तदुपपत्तेः । स्वयं तस्य तद्धमेत्वे तु साक्षात्कत्तं सः" इति स्यान्न 'साक्षा्छृतः इति । न 
हि भवति छेदनधमंव खङ्गः छिन्न इति, “छेत्ताः इति तत्र व्यपदेश्चदश्ेनात्‌ । ततत इदमपि शब्द्‌ 
न्यायापरिज्ञानादेव परस्य वचनम्‌-*'अथ संवेदनस्यैव'> इव्यादिकि ८ दिकम्‌ । ) ततो 
यदि निराकारत्वे स्वंविपयत्वं संवेदनस्य आकारवच्वेऽपि भवेत्‌ , श्क्तेरनियामकत्वे तदाकारनि- 
यमस्याप्यसम्भवात्‌ । इति सृक्तम्‌-्रतिलिञ्बोदये खम्‌ ।7 इति । 


१५ पुनरपि साकारवादं दुपयन्नाह- 





सारूप्येऽपि खमन्वेति प्रायः सामान्यदूषणम्‌ ॥२८॥ इति । 


सारूभ्येऽपि न केवरं सामान्ये सखथन्देति सङ्गतं भवति । किम्‌ १ साना 

न्यस्य दूषणं प्रायो बाहुल्येन नित्यत्वादिदूपणस्य तत्राऽभावात्‌ । तथा हि-यथा सामा- 

- भयस्य कित्‌ दश्यत्वे सर्वत्र दरयत्वमेवं, द रयत्वादद्ट(त्वाह)रयत्वे ° निरवयवत्वविरोधात्‌ , तथा 

2० संवेदनस्य यदि नीख्विषयत्वं तदाकारतया जडविषयत्वमपि तदाकारतयेव, अन्यथा विषयस्या- 

नुक्रतेतरत्वेन' विषयिणश्च सरूपेतरत्वेन विरुद्धधमाध्यासे निरंशव्ववियोधात्‌ , अविरोधे वा 

सामान्येऽपि › 'तदविरोधादसम्बद्धमेतत्‌-““जातिः सवत्र दश्येत'2 [ प्र वा० स्व० ३।१५८] 

. इति । तथा च जडमेव संबेदनभिति कथं ततः कस्यचिदधिगमो ज्ञानकस्पनावेफल्यापच्चेः ¢ 
ह ˆ तदनेन अधिगमनियमस्य सारूप्यसाधने विरुद्धत्वयुक्तम्‌ । 

ह. २५ अथ नीरं जाख्यादन्यदेव तत्कथं तन्न ˆ सारूप्ये जाञ्येऽपि तन्नियम इति चेत्‌ ! 


उच्यते- 


¶ ्रतिवादिन एव 1 २ बहिर्विषयत्वमेव । २ चेन्न नी-ज०, ब०, प । ७ ^(तस्मात्छुखादिनीला- 
दिन्यतिरिक्तमपरमिह जगति संवेदनं नास्तरीति“-प्र° वातिंकाक० ३।५०६ । ५ ज्ञानाकारस्य । & तद्धर्म भ्येतु 
 सा-भा०, ब० । ७ ० २४१ १० ६। ८ छि भवति सा-जा०, व, प०। &~व सादर्यत्वाद्‌ ददय-भा० 
बण, पर । १० कचित्‌ अटश्यत्वे कचिच्र दध्यत्वे । ११-ते वि-जा०, ब०, प० । १२ कचिद्‌ ददयत्वस्य 

कचिच्ाददयतवस्याविरोधात्‌ । १३. नीले । 














न, 








१।२८ परथमः परत्यद्प्रस्तविः २७७ च | 
जडत्वान्नीटमन्यच्चेज्डं नीरं कथं भवेत्‌ ९ । 
सम्बन्धाच्चेजडत्वेन सोऽपि कः परिकल्प्यताम्‌ ? ॥ ६६९।। 
न तादार्म्यं विभिन्नत्वात्तदुखत्तस्त॒ सम्भवे | 
जडत्वान्नीखमुस्पन्नं जडमेव पुनभैवेत्‌ ॥ ६७०।। 
प्राराक्तस्तत्र दोषश्च तज्ज्ञाने जडतेदययम्‌ । ५ 
पुनस्तद्ेदक्टुप्री स्यादनवश्यानदूषणम्‌ ॥६७१॥। 
जडत्वेतरनिथुक्तं नीरं चेदुपकस्प्यते । 
स्कन्धान्तर तदापन्नं तच्च नानमभ्युपागमात्‌ ॥ ६७२।। 
तनियक्तेरपि ज्ञानं तदाकारतंयोढधवत्‌ । 
तंत्निसुक्तं भवेन्नीटभ्रभवोत्तरनीखवत्‌ ॥६७३।। १० 
"नीखादिवा( दिव ) कथं (तस्मान्नीरस्याधिगमस्तदा । 
चेतनस्येब धर्मोऽयं यतो लोके प्रसिद्धिमान्‌ ॥६७४।। 
तस्मादधिगसोऽन्यस्मात्ताटश्ादेव वेदनात्‌ । 
इदयवस्थानवेधुयीदथेधरत्तिः क्षयं गता ॥ ६७५।। 
तन्न जाञ्यास्प्रथङ्नीलकस्पनेयं फरावदहा । १५ 
तथापि नीकसंवित्तेरक्तं नीद्याऽनवापनात्‌ ॥ ६७६।। | 
अतदाकास्या विच्या जाख्यस्य यदि वेदनम्‌ | 
नीख्स्यापि तयैवेति व्यथेमाकारकरस्पनम्‌ ॥ ६७५७॥ 
अविज्ञाते तु जाञ्यस्य कथं तत्र प्रवत्तेनम्‌ १ । 
नीखमात्राववो घाच्चेत्कथं नातिप्रसञ्यते ॥ ६७८ 
सम्बन्धो जाञ्य एवेति यदि तत्रेव वत्तेनम्‌ । 
कथं र्वस्मिन्नविज्ञते सम्बन्धोऽप्यवगम्यताम्‌ ॥६७९।। 
साधनज्ञानतोऽप्येवं साध्ये वत्तेनसम्भवात्‌ । 
अनुभानप्रमाणस्य केमथ्येक्येन पोषणम्‌ ॥&८०॥ 
"अप्रवर्ति [:] इतो जाञ्ये१ --स्नानादेः प्रापणं कथम्‌? । 
नीङभाव्रपरबरृच्या चेजाख्यमन्यद्ुथा भवेत्‌ ॥ ६८ १ 
घथा च नीलमेव स्याहिना जाञ्येन चेतनम्‌ । ` 
चैतन्येतरनिर्युक्तस्तत्र पूर्वं ` निषेधनात्‌ ॥ ६८२॥ 
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9 -तैरसेभवात्‌ प० ।-चेस्तुरसंभवेत्‌ आ०, ब > । २ तयोद्धवेत्‌ खआा०, ब०, प० । ३ जडत्वेतर- 
निर्युक्तम्‌ । ४ नीखदेवाकथं भा०, ब०, प~ । ५ जडत्वेतरनियुक्जञानात्‌ । & -क्तरीत्यानवा-आ०, ब०, 
प० । ७ जाव्ये एव । ८ जाब्धे । ९ प्रृतो दोषापादनात्‌ जाब्ये अश्ृत्तिरेवास्तु इत्युक्ते भद । अप्रदृतति- 
कृतोजाब्ये ता०, अ०, ब ० । ५० यतः 1 ११ निवेदनात्‌ जा०, ब०, प० | 
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दूषणं चेतनत्वेपि पुरस्तादभिधास्यते । 
तदलं स्वरितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥६८३॥ 
ततो न सारूप्यवादे बदहिरथंवेदनम्‌ , हव्यसरूपमेव ज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । 

कथं पुनरतद्रूपेण तद्धेदनमिति चेत्‌ ? कथमसामान्यस्वभावेः खण्डादिभिः समानप्रत्यय- 
४ जननम्‌ ? सख्वहेतुनियतात्‌ कुतश्चिसत्यासत्तिविरोपादिति चेत्‌ ; अनुदरूखमाचरसि, निरकारादपि 
बेदनात्तत एव॒ विषयायिगमोपपत्तेः । सकलठ्विषयाधिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम्‌ ; 
खण्डादीनामेवं सकरुसमानप्रययहेतुत्वापत्तेव्येवहारसाङ्कर्योपिनिपातात्‌ । प्रतिनियतसमानप्रव्यय- 
हेतुरेव तत्रं तद्विदोषोः न सवेतस्रत्यथनिवन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेऽपि वेदने प्रतिनि- 
 यता्थधिगमनिवन्धनस्यैव तद्विरोपस्य “भावात्‌ । सारूप्यमेव तत्र तद्विरोष इति चेत्‌ ; खण्डा- 
१० दिष्वपि सामान्यमेव तद्टिोषः कस्मान्न भवति तदभावेऽप्येकप्रयोजनजननस्योपरम्भात्‌ ? °उप- 
रभ्यन्ते दि चश्रालोकादयस्तदेकसामान्यानधिष्ठिता अपि रूपन्ञानसेकयुपजनयन्तो उसे - 
पशमनादिकं वा गृद्च्यादयः , तथा खण्डाद्याऽपि तादृशा एव समानप्रव्ययमेकञुपजनय- 
न्तीति किं तत्र सामान्यकस्पनयेति चेत्‌ ? न; जाञ्यवन्नीखदेरपि निराकारादेव वेदनादधिगम- 
 श्रसङ्गात्‌ पूर्वोपादेयत्ववद्या । न दिं नीकस्य पूरवक्षणोपादेयत्वमसंवेयमेव नीलस्यापि (त्वापततः, 
१५ निरंश्चवादे *भागशस्तद्वेदनविरोधात्‌ । न च ` तदाकारस्वं ` तदेदनस्य; ` तस्यापि ` तदुपादेय- 
॥ ? त्वप्रसङ्गात्‌ । न वेदखचितम्‌ ; चेतनस्याचेतनोपादेयत्वानभ्युपगमात्‌ , अचेतनमेव तदपि प्राप्तम्‌ , 
तथा च कथं ` 'ततस्तद्धेदनम्‌ ˆ १ अन्यतस्तद्धेदनमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि तदाकारत्वे पूरवैवस्रस- 
| ॥ गात्‌ , पुनरन्यतस्द्रेदनपरिकल्पनायामनवस्थापत्तेः न फिञि.चव्र्थवेदनभिति सुव्यवस्थितः सारू- 
| प्यवादः तद्विपयाभावात्‌ । ततो दूरमनुस्यापि निरयाकारमेव तद्धेदनसभ्युपगन्तन्यं नियतविप- 

२० यञ्च, तद्वन्नीखवेदनमपीति नार्थः सारूप्येण यतः स एव तत्र "तद्विलेषः स्यात्‌ । 


# कस्तर्हि वद्धिशेप इति चेत्‌ ? अतदथपराघ्रत्तस्वमेव । तदेवा 
© < © ८ 
अतदथपराघरत्तसरतद्रूषं तदथदकू । इति । 
अतद्रुपम्‌ अनीलादिरूपम्‌ अपिशब्दो द्रष्टव्यः, ताद्शमपि वेदनं तन्नीखादि 





क १११ ~ 
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नत्वे तु पु-प० । २ नत्वे पु-जा०, व° । ७ ₹रव्यसद्रूषप-~-जा०, ब०्, ८०३ खण्डादौ । 2 भरत्या 
सत्तिविंरषः । ५ भावनात्‌ भार, ब०, पठ । & ““यथेन्धियालोकमनस्कारा आस्मेन्धियमनस्छारा रूपविज्ञानमेकं 
जनयन्ति आप्मिच्ियमनोथतत्सज्निकषाद्वा भसध्यपि तद्धावनियते सामान्ये । िशपादयो भिन्नाश्च परस्परानन्व- 
येऽपि भ्रशृत्या एकाकारं प्रत्यभिज्ञानं जनयन्ति अन्यां वा दहनग्दादिकां काष्टसाध्यामरथेक्रियरां यथाप्रस्ययम्‌ । 
नतु भेदराविशेषेऽपि जलादयः । श्रोत्रादिविद्‌ र्पादिविक्ञने |ˆ *“"यथा वा गुद्भची गृक्तयादीनां सह प्रत्येकं 
वा ज्वरादिशमनादिलश्चणानाम्‌ एककरा्थक्रियावत्‌ । न तत्र सामान्यमपेक्ष्यते । भेदेऽपि तस्परकरतित्वात्‌ । न 
तदविरशेषेऽपि दथित्रपुसादयः ।*‡ -प्र वा० स्वत्रु० ३।७५, ७६ । ७ एकसामान्यानधिष्िता एव । ८ 
असवेयत्वापेः । ९ भागतसतद्वे-खा०, व०, प० । १० पूरवक्षणोपादेयत्वाकारलम्‌ । ११ नील्वेदनस्य ।, 
१२ नीलवेदनस्य । १३ पू॑नीलक्षणेोपादेयत्व । १४ नीलवेदनात्‌ । १५ नीलस्य ज्ञानम्‌ । १६ प्रत्यासत्तिविशेषः । 


१ 











१।३० ] प्रयसः प्रत्यक्चप्रस्ताधः २७९ ` 


मेवार्थं पश्यतीति त्दभेदग अवधारणगभेखाद्समासस्य। कृत एतत्‌! अतद्‌ थेपराच्र त यत इति । 
नीखदेर्थीद्न्यः पीतादिरतदर्थः तस्मात्पराव्रत्तं तद्रहणपराङ्मुखत्वात्‌ , तत्कथं तेन तददोनम्‌ ! 

न हि तत्पराव्रत्तमेव तदेनं भवति । ननु अतद्रूपस्वे तत्परावरत्तत्वमेव कथमिति प्ररनतिषयः, 
तत्कथं तस्येवोत्तर्वम्‌ ? प्रइनचिषयस्येवोत्तरस्वे न कचित्साधनसाफल्यम्‌ , विवादविषयादेव 
तरिषद्धेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिगतस्य तस्परावृृत्तत्वस्य हेतुत्वात्‌ , अधिगमगतस्य च साध्यत्वात्‌ । ५ 
तंदयमर्थः-शक्तिनियमात्‌ संवेद्नस्याधिगमनियम इति । एतदेवोत्तरार्थं विवरृण्वन्नाद- 


अपेदमससूपं किमत्तदथेनिघ्रस्तितः ॥२९॥ 
तदभषेदनं न स्यादसमाना मपोहवत्‌ । इति । 
अथेति प्ररने 1 इद स्वसंबेदनवेदयं ज्ञानम्‌ । कीदशम्‌ १ असरूपम्‌ अविपयाकारम्‌। 
अनेन तःसारूप्यसाधने प्रंयक्षबाधनसुक्तम्‌ । तदभेवेदनं तस्य नीखदेर्थस्य वेदनं तत्परिच्छेदि १० 
किन्न स्यात्‌ ? स्यादेव । कत एतत्‌? अतदथेनिध्र्तितः । व्याख्यातमेतत्‌ । सेव कथमसरूप- 
स्येति चेत्‌ १ खण्डादीनामिवेति व्रूमः। तदाह-असमानामपोदह्‌वत्‌' इति । यथा कको्यपोहः 
खण्डादीनामसरूपाणामेव तथा तद्वेदनस्यापीयथे; । तजनिव्रत्तेनीरूपत्वात्कथं ततो व्योमङ्कसुमादिव 
नियतमथेवेद्नभिति चेत्‌ १ न ; सवथा तन्नीरूपतस्यासिद्धत्वात्‌ , कथच्नचि्भाबतादास्म्येनेव 
तत्प्रतिपत्तेः । १५ 
““नात्यन्तमन्यत्यमनन्यता च विधेनिपेधस्य च शून्यदोपात्‌ `? [बस्स ० इो ०४२] 
इति वचनाच्च । परस्य तु भवत्येवायं पयेनुयोगः फं तेपु तंदपोहस्य फर्मिति ? समानप्रयय 
इति चेत्‌; न; नील्पात्तदयोगात्‌ । प्रसिद्ध्च तस्य तन्नीरूपत्वं “पं त॒स्य न किश्चन 
[प्र०वा० २।३०] इति वचनात्‌ । "वासनाप्रबोधादेव तस्रलययः, तत्र केवरं तद्पोहस्य सहका- 
रिभाव एवहलयपि वाप्तनामात्रविरसितमेवः; कारणस्यैव सद कारित्वोपपत्तेः । न च नीरूपस्य कार- २० 
णत्वम्‌ ; वस्तुतवातुपङ्गात्‌ , त॑स्य तहश्रणसवात, अन्यथा स्वलक्रणस्यापि तदभावोपनिपातान्न 
किञिचिद्धवत्‌ | 
यत्पुनरेतत- “समान प्रत्ययः समानतामन्तरेण स्वस्य विरन्नणलाक्क्रथश्दयी ?‡ 
[भ्र०वार्तिकाङ० ४।१२] इति पू्ैपश्चयित्वा प्रतिपादितम्‌-“तदन्यव्याव्रत्तिमात्रादेव निया- 


पकात्करचिदेष तदुदयः` | ] इति ; तस्प्रतिविदहितम्‌ ; तन्मात्रस्य नीरूपस्वेन २५ 
व्योमञ्कुसुमवत्तस्रययनियामकत्वायो गात्‌ । 
यदप्यन्यदुक्तम्‌-- | | ~ 


“आरोपितो य आकारो वास्नाबीजबोधतः । 
ताचन्मात्रेण पयां जातिरन्या बृथा न क्षिमू्‌॥।? [पर०वार्तिकाक०४।१२] इति; 








१ तदयमर्थराक्ति । २ प्रत्यक्षाबाध-ना०, ब०, पञ । ३ खण्डादिषु । 9 कक्रीयपोदस्य । ५ 
वस्तुनः । & कारणलक्षणघ्वात्‌ । ७ अथवा तदन्यन्धव्रत्तिमात्रमेवास्तु सामान्यमिति न क्षतिः ।°-प्र० 
वातिकाल० ४।१२ । 

३२३ 
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२५० न्यायविनिश्चयविवरणे [१।३० 


तद्पि न किञ्चित्‌ ; "तदाकारस्य नीरूपत्वे ततोऽपि तदन्यापोहवत्समानप्रव्ययायोगात्‌। 
वस्तुरूपत्वे ठु स एव वस्तुभूतः समानाकार इप्यसङ्गतमेतत्‌-“"जातिरन्या व्रथा न किमः 
इति । ततो न कतधिदपि नीरूपत्वात्‌ सपानप्रत्ययः । 


क =: 
१" 
भ . 
क 


भवत्वेवम्‌; तंस्यैवाभावात्‌ । विशेषान्तरग्यापिरूपत्वे हि समानत्वम्‌ । न च प्रत्ययस्य 
५ रूपं तंदन्तरव्यापि, तेन्मात्रपयैवसायिन एव तस्य प्रतिभासनात्‌ । ततः खलक्चणमेव तत्‌ , न 
सामान्यम्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌-“^स॒ च बुद्धाकारंः खरन्नणमेव न तत्सामान्यं बु्य- 
न्तरस्य तदानीमभावात्‌ अर्थेगतत्वामावाचः? [प्र०वार्तिकाल०४।१२] इति । ततो न समा- 
नप्रययाभावो दोपायेति चेत्‌; न ; 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
|॥ 


। ` 
। 
\ 


“श्रत्ययो यदि नामायं चिदेव प्रवत्तेते । 

१० नियमो हेतमात्रे स्यात्‌ सामान्ये तु गतिः कथम्‌ १॥? [प्र०वार्तिकाङ०४।१२.| 
` इयस्य विरोधात्‌ ।` अनेन सामान्यप्रत्ययमभ्युपगस्य तननियामकत्वेन सामान्यादन्यस्य 
अन्यापोहस्य प्रतिपादनात्‌ । असत एव तस्याभ्युपगम इति चेत्‌ ; नः; प्रयोजनाभावात्‌ । व्यव- 
हारः प्रयोजनमिति चेत्‌; न; तस्याप्यसतस्ततोऽसम्भवात्‌ अग्रतिवेदनाच्च । कतो टि व्यवहारस्य 
प्रतिवेदनम ? दशशेनादिति चेत्‌; न; ततः सख्वलक्षणस्यैव प्रतिवेदनात्‌ | न च तस्यैव व्यवहार- 
१५ त्वम्‌ ; निरशक्षणक्षीणस्वात्‌ › व्यवहारस्य च पूवापरभावाधिष्ठानप्वर्यादिरूपतया तद्धिपरीतत्वात्‌ , 
तत्र च दशेनस्याप्र्धृत्तेः । विकल्पादिति चेत्‌ ; न; समानप्रस्ययापङापे तस्यैवासम्भवात्‌ तस्य 
| तद्रूपत्वात्‌ । अङ्गीकारादस्त्येव तस्रयय इति चेत्‌ ; न; तदर्थापरिज्ञानात्‌ । द्चीनमद्गीकार इति 
| & चेत्‌ ; न; तत्र समानाकारस्याप्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासनेऽपि खलश्षणवदसच्वानुपपत्तेः । 
¢ „ विकल्प इति चेत्‌; न; समानग्रत्ययाभावे तद्भावस्योक्तत्वात्‌ । अङ्गीकाराद्स्स्येव तस्प्रयय इति 
‰० चेत्‌ ; न; 'तद्थोपरिज्ञानात्‌ इत्याधुबन्धादनवस्ापन्तेः । न दशनमङ्गीकारो नापि विकल्पः 
किन्तु तदभिनिवेशमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिद्रूपत्वे दशचंनविकस्पान्यतरकोटिञ्यतिक्रमा- 
जुपपत्तेः। अचिद्रूपत्वे लु न ततस्तस्रययप्रतिपत्तिः, ज्ञानकस्पनावेफल्यदोषाद्‌ । इति न विकस्पा- 
व्यवहारप्रतिवंद्नम्‌ । नापि व्यवहारान्तरात्‌; अनवस्थानात्‌ । ततो न ऊतधिदपि तत्परिज्ञा- 

नम्‌ । अतः प्रतिषिद्धमेतत्‌- 













व ४ 





ल ““व्यवहारमात्रमविचारिततचयापि जात्या सम्पाद्यते? [भर०बार्तिकाङ० ४।१२ | इति; 


अपरिज्ञातर्य ` तया सम्पादनमिति दुरवोधत्वात्‌ । 
अपि च, किमिद्मविचारिततस्वया' ` इति १ विचारभीरुखभावया‡ इति चेत्‌ ; ननु- 





१ आरोपिताकार्स्य । २ समानप्रव्ययस्यैवाभाषात्‌। ३ विशेषान्तरव्यापि । » खमात्र | ५ -कारख- 
भा०, बर, प० । & छोकेन । ७ ~न्यस्यापोदस्य ना०, घ०, प० । ८ -तत्तिविं-भा०, बन, प० ¦ ९ तद्रूप 
ल्व्गी-भा०, ब, प्र | १० व्यवहारस्य । ११ जात्या । १३ -तख इति जा०, व, प०। १३ -भीर 
स्वभाव दति भा०, बम, प०। 
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१।३१ | पथमः पर्यक्षप्रस्ताचः २९५९ 


विचारो हि विक्छत्पात्मा तदभावे कथं भवेत्‌ १ । 
यतस्त्धी सुता जातितच्वस्येयं प्र॑कस्पते ॥ ६८४॥ 
अङ्गीकारात्तदस्तित्वं पृवेमेव निवारितम्‌ । 

सं एवं नासि तस्माच्च तद्धीतिरिति दुधेटम्‌ ॥६ ८५॥ 
निलयादिषरूपं तस्प्राप्नं सामान्यं निशूपद्रवम्‌ । 
क्षणभङ्गिजगद्रादवैतथ्यावेदनक्षमम्‌ ॥६८६॥ 
तस्माद्िचारसद्भावे विकल्पो निरुपद्रवः । 

स च सामान्यनिभोसस्तन्निषेधस्ततः कथम्‌ ? ॥ ६८५७ 


५ 


तस्माद्रस्तु सन्नेव समानग्रस्ययः । न च तस्य नीरूषादन्यापोहादुत्पत्तिरिति दुरतिक्रमोऽयं 
दोपौपातः सौगतस्य । श्ाखकारेण तु तद्यर्ञज्ञामात्रेण इदमसिदितम्‌ -असवानामपोहवत्‌' २० 
इति । ततः स्थितम्‌-यथा समानपरिणामविकलानामेवान्यापोहस्ततश्च नियत एव समानमप्रव्य- 
य! तथा सारूप्यविकटस्यैव संवेदनस्यातदथंनिघ्र्तिः, अतश्च नियतमेवाथवेद्नमिति । 
ननु यावद्तद्थेव्याघ्र्या नियताथे्वं ज्ञानस्य तावदतदाकारव्यावृन्त्यैव कस्मान्न 
भवति ¶‰ अतदाकारव्यावृत्तिनोम तद्राकारस्वमेव, तच्च न कचिदप्युपरभ्यते, तत्कर्थं तेन 
नियताथैस्वं खपुष्पेणे(णे)वेति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि तुल्यस्वात। अतदथैन्यावत्तैनमपि तदामिमु- १५ 
ख्यमेव तेनापि कथं नियतार्थ॑त्वं चस्यैवादशेनात्‌ । अप्राप्रदश्चेनमपि अप्रतिपच््यन्यथानुपपत््या 
परिकस्प्यत इति चेतत्‌ ; न; प्रतिकमेनियमान्यधानुपरपस्या तदाकारस्वस्यापि परिकस्पनात्‌ । (ङत- 
स्तस्यापि नियमः नियमविकदात्‌ प्रतिकमेनियमायोगात्‌ ? इत्यपि न युक्तः प्ररनः; तदामिसु- 
ख्येऽप्येवं प्रदनापत्तेः । श्वक्तितस्तु (शक्तिस्तु) न तत्रेव पक्षपातसुदहति । ततो यद्ाकारवतो 
नाथैवेदनं तदन्यतोऽपि न भवेत्‌ । तुल्यदोपत्तस्परिदारस्वात्‌ इति उत्साद्‌ एव वदहिर्थस्य । स २० 
चामिप्रेत एवाद्रेतवादिनः । न हि संवेदनस्यान्यत्‌ वेद्यम्‌ उक्तादोपात्‌ । तत एव न त॑त्‌ अन्यस्य 
वेद्यमिति स्वप्रकाशमेव तद्वशिष्येत । तदुक्तम्‌- 
““नान्योऽनुभाग्यो बुद्धयास्ति तस्या नाचुभवोऽपरः । 
तत्रापि तुन्यचोच्यत्वात्खयं सेच प्रकाशते ।°› [प्र०्वा० २।३२७] 
इति चेत; अत्राह २८५ 
अचााक्चेपसमाधीनाम मेदे नूनमाङ्कखम्‌ ॥३०॥। 
खचित्तमाच्गत्तोवतारसोपानपोषणम्‌ । इति । 


अच अनयोः निराकारेतरज्ञानयोः आक्षिषपसमाघीनां चोयपरिहाराणाम्‌ उक्तप्रकारेण 
अ मेदे विशोपाभावे सति । लु इति वितके । यत्खचित्तमाच्ं संविवदेतं स एव गत्तेवत्‌ दुःखापा- 
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१ प्रकत्प्यते प० । २ विचार एव । ३ दोषोपनिपातः भा०,ब०.प० । ४ -चुन्ञानमात्रेण आ०, ब०, 
प० | ५ संवेदनम्‌ । 





( 
६१ 
॥. 
$ 


२५५२ त्यायविनिश्चयविवरणे ` [ १।३१ 


दहेतुखात्‌ गत्तः तस्याव तारसोपानमवतरणमागेः ““नान्थोऽनुभाग्यः'? इयादिश्तस्य पोषणं 
समर्थनं तदाङ्कलं न भवति । कतः !-ऊनं यतः । अवनमवगमनम्‌ उः अवतेरवगमनाथेत्वात्‌ 
किंपि सरज्वल (उवंरत्वर) [पा०व्या०६।४।२०] इत्यादिना संचो वकारस्य. ऊजा (ऊडा) 
देशे सत्येवंरूपात्‌ उवा अवगस्या उनं हीनम्‌ अवगमरहितं यस्मादिव्यथेः । 

५ तथा दि-मराह्यादिनिषेधः कुतोऽवगन्तव्यः “यतो नास्यः' इत्यादि शोभेत ! 
पराह्मा्यपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न; अपरिज्ञानात्‌ कस्यचिदप्रतिपत्तेः, अतिप्रसङ्गात्‌ । तदपरिज्ञानमेव 
तज्निषेधपेश्चया परिज्ञानम्‌ । न चेदं व्याहतम्‌ ; विषयभेदात्‌ , परिज्ञानस्यैवापरिज्ञानत्वव्रत्‌ 
अपरिज्ञानस्यापि परिज्ञानत्वोपपत्तेः । प्रसिद्धं हि रूपपरिज्ञानस्यापि रसादावपरिज्ञानत्वमिति 
चेत्‌ ; उच्यते-यदि तत्पंरिज्ञानान्निपेधस्यान्यत्वम-"“न्‌ान्थोऽनुभाग्यो बुद्धया? इति व्याह- 

१० न्येत, तन्निषेधस्य. तत्परिज्ञानादन्यस्येव तेनाचुभवात्‌ । अनन्य एव ततस्तन्निषेधो प्राद्यादिपयु - 
दासस्य तत्परि्ञानरूपत्वादिति चेत्‌ ; अप्रतिपन्ने प्राद्यादो कथं तस्य तंत्पयुदासरूपत्वमपि श्क्य- 
मवगन्तुम्‌ ? अप्रतिपन्ने कटश्ादौ भृतखारेस्तत्पयुदासरूपतया प्रतिपत्तेरप्रतिवेदनात्‌। एकान्ताप- 
रिज्ाने जीत्यन्तरस्य कथं तत्पयुदासरूपत्वमवगम्यत इति चेत्‌ १ क एवमाह -नैकान्तपरिज्ञान- 

| । मिति? सम्यगेकान्तस्य नेगमादिना नयविभागेन मिथ्येकान्तस्य च॒ परपरिकल्पनया प्रति- 
| १५ वेदनात्‌ । म्राह्यादेरपि कस्पनयेव वेदनमिति चेत्‌ ; न; तत्पयँदासरूपादेव ज्ञानात्तत्कस्पना- 

। ह चुपपत्तेः, ततस्तत्पयुदासस्येव प्रतिवेदनात्‌ । अन्यतस्तत्कस्पनायामद्ेतन्यापत्तिः 

त~ अपि च, अन्यस्यापि ` तत्कस्पकत्वं. तन्निभौसित्वमेव । तचानुपपन्नम्‌ “अविभागोऽपि 

68 बुद्धयास्माः [ प्र ° वा० २।३५४ ] इत्यस्य न्याघातात्‌ । सयम्‌ ; न ` तस्यापि वस्तुत- 
स्तन्निभासित्वम्‌ , अन्यत एव तत्र॒ तत्कस्पनादिति चेत्‌ ; न; तस्यातन्निर्भासस्वे ततस्तत्र 

२० तत्क्पनानुपपत्तेः । न ह्यरूपनिभांसमेव ज्ञानमन्यत्र तन्निर्भासित्व कर पयितुमट्म्‌ । भवतु 
तस्य तन्निभासित्वमिति चेत्‌ ; न; अविभागवुद्धिभरतिघातस्योक्तस्वात्‌ । तत्रापि तद्न्यतस्तत्क- 
ल्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | तन्न कुतश्चिदपि प्राह्यादिप्रतिवेदनम्‌ । तत्कथमेतत्‌- 





-“श्राहयग्राहफसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यते 1” [ प्र वा० २।३५४ ] इति । 
-तद्क्षणस्य स्वतः परतश्चासम्भवात्‌ । ` विचारावरुद्धं विशी्यैत एव॒तछश्वणम्‌ , 
५ अछ्रत्वा तु ` तद्वरोधं तदभ्युपगस्यत इति चेत्‌ ; न; विचारस्येव परामरशमेदाधिष्टानस्य वस्तु- 
वृत्तेनाभावात्‌ । अवस्तुभूतात्तु तनत्वतो न ततः क्वचित्तदभावप्रतिवेदनम्‌ । 
“स्वसंबेदनादेव तस्प्रतिवेदनं सवेज्ञानानां ्राह्यादिभेदनिभौसविकर्तया स्वतः प्रतिवे- 


















~ 


= ¢  दिनिषरेधपरिज्ञानात्‌ । » प्राह्यादिनिवेधघ्य । “५ ग्राह्याद्विनिवेधपरिज्ञान। ६ ब्राह्यादिनिषेधस्य। ७ आ्यादिपयंदास । 
। < अनेकान्तस्य । ९ एकरन्तपयुदास । १० -दानेक्ान्त-भा०५व०,प० । ११ -स्य कल्प~-मा ०.०] १२ आद्या 
। दिकल्पक्त्रम्‌ । १३ अन्यज्ञानस्य । १४ ग्राह्यदिमेदवानित्र प्रतिभासस्य । ५५ विचारगृढं वि-भा०, ब०, प० । 


५६ विचारविपुग्रल्रम्‌ । १७ संवे-भा०, वम, प०। 





१ ““ज्वरत्वरज्निव्यविमवामुपधायरा्"^-पा०सू० । २ अचूसदहितस्य वकारस्य श्रव! इत्यस्य । ३ प्राह्या- | 





१।३२ | प्रथमः परत्यक्षप्रस्तावः २५३ 


दनादिति चेत्‌ ; न; तन्निभासावेदने तद्रेकल्यस्य ततोऽपि 'दुखगमस्वास्‌ । सत्यपि कचि 
दने ` कुतः क्वचित्तदरेकल्यवेदनम्‌ १ न तावत्तन्निभौसादेव; तेन तद्रैकस्याधिकरणस्य ज्ञानस्या- 
्रतिवेदनात्‌ । तदप्रतिवेदने तदाघेयस्य॒तदटैकल्यस्य दुरवबोधत्वात्‌ । न च तदधिकरणस्यं 
तेन प्रतिपत्तिः, “तस्या नाुभवोऽपरः'” [ प्र ° वा० २।३२७ 1 इयस्य व्यावातात्‌ । नापि 
तद्थिकरणेनैव ज्ञानेन तद्रेकस्यवेदनम्‌ ; तेनापि तन्निमासस्यानववोधात्‌ | न च निषेध्यान- ५ 
वगमे तन्निषेधपरिज्ञानम्‌ । न चोभयविपयमेकं संबेदनमस्ति यतस्तद्रकस्यस्य कचिदवगमः; 
तत्रापि “'तुस्याः' इत्यादेरूपद्रवात्‌ । 





| कथमेवमेकान्तप्रतिपेधस्य जात्यन्तरे परिज्ञानम्‌ १ जादयन्तरविपयं हि प्रमाणम्‌ । न च तेन 

# भ १ मरे (= _ ५2 ^ _ (~ ०.८ भ प्रेध र 
प्रतिपेध्यस्येकान्तस्य प्रतिपत्तिः, येन च तंस्य प्रतिपत्तिनयेर्म न तेन तन्निपेधायिकरणस्य जायन्तरस्य 
प्रतिवेदनप्‌ । न चोभयचिपयमन्यत्‌ ; तस्यापि प्रमाणल्वे एकान्तविषयस्वस्य नयस्मे जास्यन्तर- १० १ 
विषयत्वस्य चायोगात्‌ । प्रमाणनयभावविक्येन तु [ न ] तसरिज्ञानम्‌ ; प्रमाणादिपरि- ॥ 





करपनावेफस्यापत्तेः । न च कुतश्चिनिपेध्यतन्निपेधाधिकरणपरिज्ञानमन्वरेण तन्निपेधप्रतिपत्ति- 
रुपपत्तिमतीति चेत्‌ ; न; आत्मनस्तदुभयविपयस्य भावात्‌ । आत्मा हि * नयपयोयास्माण^- + 
पयोयमुपधावन्न सवेथा तच्छक्तिं परियजति यतस्तद्धिपयपरिज्ञानाभावात्तषिविक्ततया जात्यन्त- ; 
रस्य परिज्ञानं न भवेत्‌ । तत्परित्यागे दि ` निरन्वयवादादासमेव न स्यात्‌ । न चेवम्‌ , तस्य १५ (^ 
व्यवस्थापनात्‌ । प्रमाणप्याय एव॒ नयक्षक्तिभावे कथं प्रमाणत्वमेव तस्य न नयत्वमपीति ¢ 
चेत्‌ ; न; णकान्ततः › श्रमाणस्वानभ्युपगमात्‌ । अत एव श्यास्परमाणम्‌ , स्याद्रमाणमः ५ 


इयादि सप्तभङ्गीप्रवेनम्‌ । न चैवं परस्यापि ्रा्यादितन्निपेधाधिष्टानविपयं किञ्चित्सम्भवति 
यतस्तद्टितेकपरिज्ञानं'‡ क्वचिद्भवेत्‌ । तदिद्मप्रतिपन्नविपयमेव परस्य वचनम-"“अविभागोऽ 

पि बुद्यात्ा? [ प्र०वा०२।३२७ ] इति । ततः सक्तम्‌-प्राह्यादिनिराकरणस्यादरेतगतोव- २० 
तारसोपानस्य परिपोषणभाकरखम्‌ अवगसमरदितत्वात्त इति । एतो अन्तरदखोको । 
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 स्यान्मतम्‌-'सारूप्येऽपिः इलयादिना सारूप्य-सामान्ययोः साधारणो "“दोपसमन्वयः 
प्रतिपादितः, ततश्च कथं सारूप्यवत्सामान्यस्यापि वस्तुत्वम्‌ १ मा भूदिति चेत्‌ ; न; तस्य 
'सामान्यविकरोषाथीः › ° “इत्यने विपयत्वनिवेद्‌ वि 
साभान्यविरदोषाधोट्मवेदनम्‌' इयनेन प्रयक्षविपयत्वनिवेदनात्‌ , अवस्तुनः प्रत्यक्षवि- 
पयत्वानुपपत्तेरिति ; तव्राद- 


ननन भ ^~ 


-% १ 
सामान्यमन्यथा सिद्धम्‌ [ न दि ज्ञानाथेयोस्तथा ॥३१॥ 
अ्ष्टेरथैरूपस्य प्रमाणान्तरतो गतेः । ] इति । 


^ 


1 णि 


१ म्रह्यादिश्रतिभासखवेदने । २ स्वसंवेदनादपि । ३ ग्राह्याद्विदने। ४ तद्रैकव्थादिकार-जा०, ब०, 
प० । ५ ज्ञानस्य । & -स्या न्या-ब० । ७ एकान्तस्य । ८ -न तज्नि-भा०, ब०, प० | ९ दहि नेय प~-घा०, 
व° | हि नेयं प-प० । १० -णनयप-जा०, ब ०, प० । ११ क्षणिकतप्रसङ्गात्‌ । १२ प्रमात्वा-जा०, ब०। 
१३ ग्राह्यादिविवेकपरिज्ञानम्‌ । १४ दोषमन्वयः ०, ब०, प०। १५ न्यायवि० श्को० ३। 
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येन हि प्रकारेण सामान्यं दुष्यति “व्यक्तिभ्यो व्यतिरेकेण-~ज्यतिरेके दि (तासां तत' 

इति व्यपदेशो न स्यात्‌, असम्बन्धात्‌। न वचानुपकारे - सम्बन्धोऽपि अतिप्रसङ्गात्‌ । 
ल्यक्तिमिस्तदमिव्यक्तिरुपकार इति चेत्‌ ; अभिव्यक्तिरपि नियताभिरेव छतः  कतश्िस्रया- 
सत्तेरिति श्चेत्‌ ; तया ताः समानप्रययमेव कवेन्तु किं सामान्येन १ सत्यपि तस्मिन्‌ तत्कस्प- 

५ नस्यावइयस्भावात्‌ । एवं हि पारम्पयैपरि्रमः परिद्टतो मवति, अन्यथा नियमेन तस्योपनिपा- 
तात््‌-भ्रव्यासत्तेरभिग्यक्तिः सामान्यस्य ततश्च समानप्रत्यय इति । नित्यत्वेन च-नियत्वे हि 
तस्य नित्योपलम्भनं तंच्छक्तेनियत्वात्त । न तस्याः कुतथिसखतिवन्धो नियव्वहानेः । अतच्छ- 
क्तिकस्वे तु न कदाचिदपि द्रोनं व्योमारविन्दवत्‌ । न च तस्य कुतधिच्छक्यीधानम्‌ अनिय- 
त्वोपनिप।तात्‌| एतेन व्यापित्वमपि चिन्दितम्‌ । व्यापिच्ये दि तस्य सवत्र प्रतिपत्तिः तच्छक्तो । 

१० अतच्छक्तौ तु न क्वचिदपि स्यात्‌ । शक्तिप्रतिवन्धतदाधानयोः पृचैवदयोगाच्‌' इति । न तथा 
स्याद्रादिनां सामान्यं सिद्धं किन्तु अन्यशा-अन्येन कथज्चिदन्यतिरेकादिप्रकारेण । संटक्ष- 
पयायरूपं दि सामान्यं न॑ व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमेव तदव्यतिरेकस्यापि दनात्‌ । न च तरस्य 
नित्यत्वमेव; द्रव्यतो नियस्वेऽपि पयायतो विपर्ययात्‌ । नापि व्यापिसवमेव, एकत्वोपचारतो 
व्यापिच्वेऽपि वस्तुतः प्रतिव्यक्ति पयेवसानात्‌ । प्रसिद्धञ्व सामान्यमीरशं सोगतस्यापि प्रव्यश्च- 

१५ विपयतया तस्याभ्यनुज्ञानात-““टष्टेध यमलादिषुः [ प्र° वा० २।३८४ ] इति वचनात्‌ । 





| ॥ नलु एवमधेज्ञानयोरपि न दुष्यत्येव सारूप्यं दूपणनिवन्धनस्य नियत्वादेस्तंत्राप्य- 
(= 6 १९ © १ (+~ ~ मूत 
भावादिति चेत्‌ ; अत्राह-न हि ज्ञानाथयोस्तथाः इति । तात्पयेमत्र-मा भूत्सारूप्ये 
| नित्यत्वादेः सामान्यधमेस्यामावात्‌ तस््रयुक्त उपद्रवो निरंशचस्वस्य तु स्वरश्षणेप्ववदयम्भावात्‌ , 
५ "तस्प्रयुक्तस्य तु तस्य नास्त्येव परिहारः, तत एव प्रायशः सामान्यदूपणमिल्युक्तम्‌ । तत्र स्वारमना 
[क € | 9 5 (५ 
सारूप्ये अथेवत्‌ ज्ञानस्यापि जडत्वादथंस्येव जीवनं ` न ज्ञानस्येति कस्य सारूप्यम्‌ ? ज्ञानवद्‌- 
थस्यापि वा चेतनत्वाञ्ज्ञानष्येवावस्थानं ना्थंस्यति केन सारूप्यमिति ? ततो न तथा जेन- 
र # र © क 9 ® 
- # कद्पितेन प्रकारेण ज्ञान।थयोः साभान्यं सारूप्यं सिद्धम्‌ । 


२२० 


ड । अपि च, सारूप्यं नाम द्विषो - धमै, तदधिकृरणप्रतिपत्तावेव शक्यते प्रतिपत्तु" नान्य- 

¶ तरप्रतिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवदर्थोऽपि प्रतिपत्तञथः । भव्वेवमिति चेत्‌; त्तत्यतिपत्तिः १ तत 

२५ एव प्त्यक्चात्‌ यस्य॒ सारूप्यं परिजिज्ञास्यत इति चेत्‌ ; ततोऽपि यदययसाहप्योपायमेव तद्हणं 
यथमेव सारूप्यकरल्पनम्‌ । सारूप्योपायमेवेति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्‌-शप्रतिपत्तावर्थस्य 
तत्सारूप्यपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञाते च तरसिमस्तदुपायमर्थ्॑रतिवेदनम्‌' इति । तन्न ततोऽर्थदर्शौनम्‌ । 
तदेवाद-अटृ्टेरथरूपस्यः' इति । साधनमिदम्‌ „ भन हिः इयादि साध्यम्‌ । 












$ चेन्न तयोः स-आा०, ब०, प० । २ व्प्रक्तयः। ३ तच्छक्तिनि-ञा०, ब०, प०। ४ -कत्तयादान- 
आ०; व०, प 1 ५ ननु तथा जा० ब०, प० । ६ साटस्यरपय्ौय-आा०; ब०, प० । ७ न तव्यक्ति-ञ।०, व ०, 
क. प०। ८ तस्य द्रव्यत्व-जा०, व०, प०। ९ तत्राभावा-जा०, वम, प०। १० न विज्ञा-अा०, ब, प०। 
। , 9१ निरंशलश्रयुक्तस्य 1 १९ ना्जञानस्येति तस्य जा०, ब०, प० । १३ तदिद्ष्टो ज०, व०, प० | । 
वि 7 - ५ ल 
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भवस्वन्यत एव तस्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तदपि यदि प्रत्यक्षम्‌ ; स एव दोषः-सार- 
प्यानपेश्षे ततस्तस्परिज्ञाने सारूप्यकस्पनातरेफल्यस्य, तदपेक्षे ततस्तस्परतिवेदने परस्पराश्रयस्य 
चाचिदोपात्‌ । पुनरपि प्रयक्षान्तरात्तस्रतिपत्तिकर्पनायामनवंख्थानात्‌ 1 ततो नान्यतोऽपि प्रत्य- 
्षाद््थवेदनं सम्भवति । तदेवाद-प्रमाणान्तरतोऽ्गतेः" इति । प्रव्यक्षादन्यस्रत्यक्षं प्रमाणं 
तदन्तरं तस्माद्‌ अगतेरभ्रतिपत्तेः 'अथैरूपस्यः इति । ५ 

अन्लमानात्तसप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; छिङ्गामावात्‌ | नीलाद्याकार एव खङ्गं तस्याथं- 
कृतस्वादिति चेत्‌ ; अत्र विश्वूपस्य प्रव्यवध्थानम्‌-““क्र तनिवन्धनं ज्ञनस्याकारच्वं चं 
येनेवभ्नच्यते !? आकारद्रयदशनामावात्‌ | न हि ज्ञानाकारादन्योऽथाकार उपरम्यते 
यत्तत्कृतं ज्ञानाकारस्योपरुभ्यते । उपरम्भे वा तखापि प्रतिभासमानवात्‌ज्ञानाकार- ` 
तेवेति तनिव्रन्धनमन्य एवाथाकार उपलब्धव्यः । तत्राप्येवंकल्पनायामननस्थेव । १० | 
ततोऽथेस्य वाच्ात्रेण सत्ताभ्युगमो न प्रमाणनिवन्धनःः । ] इति; तद्युक्तम्‌ ; ^॥ 
अन्वयव्रलात्‌ तदज्ुमानानभ्युपगमात्‌। न दि वोद्धस्य संवेदनाकारादिपयाकारानुमानम्‌ अन्वयव- 4 
खात्‌ येनेवंप्रसङ्गः स्यात्त , अपि तु व्यतिरेकसामप्यादेव । तथा च तस्य वचनम्‌-“4चक्चुरालो- ¦ 
कमनस्कारेषु सत्खपि नं भवति स्तम्भशुन्याभिमते स्तम्भाकारमन्तविज्ञानम्‌ , अन्यत्र- 
सञटिति एष भवति ततो ज्ञायते-अन्येन कनचिदत्र वस्तुना भवितव्यम्‌ , यद्‌ भावादन्य- १५ 
तराभावः स तथाभूतोऽधः प्रमेयो बाह्यः"? [प्र०वातिकाङ० ३।३९०| इति । व्यतिरेकव्रला- 
दपि गमनमयुमानभिति प्रसिद्धमेव । नेयायिकस्यापि अन्तकरणादेस्तत एव प्रतिपत्तेः । 

भवतु तर्हि व्यतिरेकवलादेव ज्ञानाकारस्य डिङ्गत्वमिति चेत्‌ ; न; असिद्धत्वात्‌ । असिद्धो 

हि तदाकारो निरयाकारस्येव ज्ञानस्याद्ुभवात्‌ , तस्कथं तस्य ज्यतिरेकः † सिद्धस्येव क्वचि तदुप- 
पत्तेः । सिद्धेऽपि तदाकारे ततोऽस्य नान्यादृशस्याज्मानम्‌ ; सारूप्याभावप्रसङ्गात्‌ । “अन्या- २० 
टशश्चाथेः, तरसरूपञ्च संवेदनम्‌ इति व्याघतात्‌ ! अथ यादशं संवेदनं नीरूपं तादटशस्यैव 
ततोऽनुमानम्‌ ; ऊत एतत्‌ ? तादशादेव ताटृशस्य सम्भवादिति चेत्‌ ; न; अन्यादश्चादपि 
तारशस्य ` सम्भवदशेनात्‌ यथा निविकर्पाद्विकर्पस्य । तत्रापि विकस्पवासनासदहदायादेव विक- 
ल्पत्वमिति चेत्‌; आकारवच्वमप्याकारवासनासादाय्यादेव किन्न स्यात्‌ यतस्ततोऽथेस्य ताटश- 
स्याजुमानम्‌ ? वासनाप्रभवस्षे विक्प एव ददनं भवेदिति चेत ; किमिदं विकंस्पत्वं नाम ?, २५ 
साधारणाकारत्वभिति चेत्‌ ; अवासनाप्रभवेंत्वं तत्‌ किं नास्ति ९ तथा चेतत्‌ ; मनोऽपि कथम- 
तदाकारं तदाकारज्ञानं जनयेत्‌ १ तदाकार्मेव सन इति चेत्‌; तद्वेदनं तर्दिं सविकस्पकतं 
प्राप्तम्‌ , नानावयवसाधारणस्य स्थूखरूपस्य तेन प्रतिवेदनात्‌ । भवस्विति चेत्‌ ; न; र्तद्देव 


वहिरथेवेदनस्यापि सिकस्पकत्वो पपत्तेः । अन्तरिव बहिरपि स्थूलरूपस्य परमाथेसन्त्वाऽविसे- 
धात्‌ । तदुक्तम्‌- 
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~वस्था स्यात्‌ भा०, व०, प० । २ व्यतिरेकवखादेव । ३ खम्भवति दरोनात्‌ आ०, ब०, प०। 


७ विकृत्पेऽपि । « त्रिकस्पमेव द्ता० । & विक्रल्पकसवं ता० । ७ -त्रव्येतक्कि भा०, ब०, प० । < तद्वदेव 
वहिर्थवदेव वदि-अ०, ब° | 
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““वित्राथज्ञानधचित्रं वस्तुरूपं न किं बहिः ।'° | ] इति । 


विचारासहत्वान्न बहिः स्थूङलूपं परमार्थः इति चेत्‌ ; न; अन्तरपि तद्सदत्वस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । मा भूदुभयत्रापि तदिति चेत्‌ ; असतः कथं तस्यावभासनम्‌ १ मरीचिकातोय- 
वदिति चेत्‌; न; खतोऽवभासंने तदस्विरोधात्‌ , स्वसंबेदनस्य मिथ्यात्वानभ्यपगमात्‌ । 

५ अन्यतोऽपि न निराकारांत्‌ तदवभासनम्‌ ; साकारवादवेफस्यापत्तेः । आकारवत्तवे तु तद्प्य- 
सदेव भवेत्‌ असदाकारत्वात्‌ । तस्याप्यन्यतस्तथाविधाद्‌वभासनमिति चेत्‌ ; न; अनवस्थानात्‌ । 

मा भृदवभासनमपि तस्येति चेत्‌ ; न; च्त्वात्‌ । दृं हि तस्यावभासनम्‌ , तदपहवे नीलादौ 
निरयो कः समाश्वासो यत्र दशेनगन्धोऽपि नास्ति ? भवतु स्वाभावः तस्यापि केधिसरतीक्षणा- 

” दिति चेत्‌; नु इदमयद्धतमवभाति यत्‌ “सवं नास्ति, तंत्प्रतीक्षणं च विद्यतेः इति । तद्प्युक्तम्‌- 

१० “भचित्रमेकमनिख्छद्धिधित्रं शल्यं प्रतीच्यते' | ] इति । 
तन्न स्थूखाकारस्य प्रतिक्षेप न्याय्यः । 

| नाप्यसत्त एव तस्य प्रतिभासनम्‌ । न च मरीचिकातोयमव्र निदशेनम्‌ ; तस्याप्यसतः 
साकारवादे प्रतिभासायोगात्‌ , पूर्वोक्तन्यायात्‌ । ततः स्थूखाकारमेरवे दशनम्‌ , तस्य च साधार- 
णाकारतया विकल्पत्वमव्रासनाप्रभवत्वेऽपि समानम्‌ । न समानम्‌ अननुसन्धायितव।त्‌ , अनु- 

१५ सन्धायित्वं हि विकल्पकत्वम्‌ , तद्भावार्साधारणाकारमपि दशेनं निर्वि कृत्पकमेवेति चेत्‌; न 
वासनाप्रभवत्वेऽपि समानत्वात्‌ | तसपमभवस्यापि स्थूछग्रतिभासस्याननुसन्धायित्वाविशेषात्‌ । 
॥ तथापि तस्य न वासना कारणभिति चेत्‌; विकस्पस्यापि न स्यात्‌ । ततो निर्विकत्पाद्धिकस्प- 
स्येव निराकारादेवाथाद्‌ आकारव तोऽपि ज्ञानस्योत्पत्तिसम्भवात्‌ न तदाकाराद्र्थस्य तादृशस्यानु- 
मानुपपन्नम्‌ । एतवेवाद-प्रमाणान्तरतोऽगतेः । प्रयक्षादन्यस्रमाणं तदन्तरम्‌ अनुमानं 
तस्माद्‌ अगतेरप्रतिपत्तेः 'अथेरूपस्य' इति । तथा च निपिद्धमेतत्‌-“"नद्याभ्यामरभ परि- 
च्छि प्रवत्तमानः' | ] इति, प्रयक्षाचुमानयोरन्यतरस्याप्य्थस्याप्रतिवेदनात्‌ | 





॥॥ ततः स्थितम्‌- 

श सापान्यमन्थथासिद्धः न हि ज्ञाना्ैयोस्तथा ॥ 

ए अरृष्टेरथेरूपस्य प्रमाणान्तरतोऽगतेः । इति । 

स्यान्मतम्‌-निराकारत्वे ज्ञानस्य कस्तस्य विपयः स्यात्‌ ? समकाल नीरादिरिति 


क: २५ व 

- त ; न; तत्र प्रतिबन्धाभावात्‌ । अप्रतिबन्धस्यापि तद्विपयत्वे ` सर्वस्य सर्वेदश्ित्वप्रा्तः | 
वि देतुस्वेन प्रतिव्रद्ध एब सोऽपीति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्समकाङ्त्वम्‌ । नहि हेतोः फठेन 
|| समकाठ्तम्‌ । तत्त्वे हि ग्रीगसत्तवम्‌ , असतश्चासामर््य प्राक्‌ । पश्चात्का्यैकाठे सामथ्यैमिति 


+ १ परमाथमिति ना०, ब०, पठ । २ -भासमाने आ०, ब०, प० । ३ तध्रस्यच्तं वि-भा०, ब०, प०। 
~व निददा-जा०, ब ०, प० । ५ तत्प्रतिभासस्यापि । वासनाप्रभवस्यापि । & -रादेवासाधारणाकारवतोऽपि 
 आ०, ब०, १० । ७ प्रतिबन्धरहितस्यापि । < त॒लना-प्र° 'वार्तिंकाङ० ` २।२४७ । 


त ४9 ५ # 
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चेत्‌ ; कायैकाठे कायैस्य विद्यमानताद्‌ व्यर्थं सामध्यैम्‌ । एवं हिः कायस्य कालां यदि 
त॑द्‌ा कारयैस्य सत्त्वम्‌ । तस्मात्‌ प्रगेव स्वं सवेहेतूनाम्‌ । अतोऽर्थाऽपि हेतुनें फलभूतखप्राहक- 
विज्ञानसमानकालभावी । तदुक्तम्‌- 


(“असतः प्रागसापध्यास्पश्राचाुपयोगतः । 
प्राग्भावः सवहेतनां नातोऽथः खधिया सह ॥'” [प्र०वा०२।२४६] इति । ५ 
भवतु तर्हिं प्राग्भाविन एव विषयल्वं तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रतिवन्धादिति चेत्‌; न; 
ज्ञानकाठे तस्याभावात्‌ । न द्यसतस्तत्कारे तद्विषयत्वम्‌ ,. एवं हि निर्विंपयस्वमेव ज्ञानस्य स्यात्‌ । 
साकारवादिनां तु नायं दोपः, स्वाकारज्ञानहेतुतयेव तस्य तद्िपयत्वोपपत्तेः । तदप्युक्तम्‌- 
‹“भिननकालं कथं ्राद्यमिति चेद्राद्यतां विदुः । ्‌ 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाक्रारापणक्षुमम्‌ 11” [प्र°वा०२।२४७] इति १० 
तत्राह- 


अतीतस्यानभिव्यक्तौ कथमात्मसमपणम्‌ ॥३३॥ 
अखतोऽन्ञानदेतुत्वे उयक्छिरव्यभिचारिणी । इति | 
यदि ज्ञनकारे अतीतस्य तद्धेतोरभावात्‌ अन नभिव्यक्तिः अप्रतिपत्तिः तरिं तस्या- ४ 
मभ्युपगस्यमानायां कथमात्मसमपेणं संवेदने खाकारोपनिधानम्‌ ९ “अतीतस्य इति १५ ¦ ध 
सम्बन्धः । कदेतदिति चेत १ अखतो ज्ञानकारे भविद्यमानस्यातीतस्य अनज्ञानहेतुत्वे 
ज्ञानहेतुरवाभावे तद्धेतारेव दहि तत्रात्मसमपणं परस्याभिप्रेतम्‌ “हेतुत्वमेव युक्तेज्ञाः? इत्या- - 4 
दिव चनात्‌ । असतश्च ज्ञानकारे यदि तद्धेतुत्वं तद्धेयत्वमपि स्यात्‌, निर्विपयत्वमेवं संबेदनस्य ^ 
स्यात्‌ । “अं सत्तस्य वेदम्‌? इति ^सन्न वेयम्‌ः इयथादिति चेत्‌; निर्हठुकव्वमप्येवं स्यात्‌ | 
'असत्तस्य हेतुः इलयत्रापि "सन्न देषु" इत्यथात्‌ । स्वकारे सत एव देतुत्वान्न निर्हतुकत्व- २० 
मिति चेत्‌; निर्विषयत्वमपि न भवेत्त्‌, स्वकाङे सत एव तस्य॒ तद्धेयत्वात्‌ । अन्यकाटस्यापि 
वेदत्वे तदविरोपात्‌ चिरातीतमपि वेयं भवेदिति न तत्र ॒प्रमाणान्तरकत्पनं फड्वत्‌ , प्रत्यक्षत 
एव्र सिद्धेरिति चेत्‌ ; न; देतुस्वेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । अन्यकार्छत्वाविश्ञेपेण चिरातीतस्यापि हेतुत्वे 
स्वास्मसमपेणे च प्रव्यक्षसिद्धेः प्रमाणान्तरवेकफट्स्य चाविशेषात्‌ । शक्तस्यैव हेतुत्वम्‌ , न च 
विरातीतस्य शक्तत्वम्‌ अनन्तरस्यैव संबेदनोपजनने सामथ्यौत्‌ , ततो नायं श्रसङ्ग इति चेत्‌; न; २९५ 
्र॑सङ्गान्तरस्याप्येवमलुपपत्तेः । शक्यस्येव हि वेद्यत्वम्‌, न चिरातीतस्य शक्यत्वम्‌ , अस्प- 
कालातीतस्येव तद्धित्तं ( तद्धित्ति. ) प्रति शक्यत्वात्‌ । तदेवाद-व्यक्तिरव्यभिचारिणी । 
छथि अतीतस्य प्रतिपत्तिने व्यसिचारशीखा अनन्तरव्धिरभव्त्तेष्वभ्रवत्तेः | 
यत्पुनरेतत्‌-अतीतादेरपि प्रयक्षचिषयत्वे वत्तेमानत्वमेव अभिमतवर्च॑मानवदिति; 





^ # + न नि ~^. 





१ कायात्‌ प्राक्‌कलि 1 तदाकारस्म-अा०, व०, प० । २ प्रबन्धा-मा०, ब०, प० । ३, कथल्चि- 
दात्मसमपंणं संवेदनस्वा-भा०, ब०, पर । ७ तद्सत्तस्य आ०, ब०, प० । ५ -कटेस्यापि भा०, ब०, 
प० । & -ख्खादवि-जा०, ब०, प० । ७ प्रसङ्गादकालान्तरस्याप्येव-घा०, ब०, प०, सं० 1 ` 

२३ 








२५८ न्यायविनिश्यविवरणे [ १।३४ 


तत्रापि किमिदं वतत॑मौनत्वमेव नाम ? प्रत्यक्षविषयत्वमेवेति चेत्‌; न; साध्यस्यैव हेतुता 
योगात, तद्िषयत्वमेव हेवुस्तदेव साध्यमिति कथमिव न्यायवेदिनः प्रतिपद्येरन्‌ ? “अनियम्‌ 
अनित्यत्वातः इत्यादिवत्‌ साध्यत्वानुपपत्तश्च सिद्धत्वात्‌ । सिद्धं हि तद्धिषयत्वमतीतादेः । 
न च सिद्धमेव साध्यम्‌ ; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । वत्तेमानत्वं वत्तंमानज्यवहारविषय- 
५ त्वम्‌, तदेवातीतादौ प्रत्यक्षविषयत्वेनोपपद्यते, न हि विपयत्वाद्न्यत्‌ तव्यवदहारनिवन्धनं 
तस्यैव तंनिवन्धनत्वेन प्रसिद्धेऽपि वत्तमाने प्रतिपत्तेरिति चेत्‌; किमेवं नीरे पीतभ्यवहार- 
विषयत्वन्न प्रकर्प्यते ? प्रसिद्धे पीते तद्धिषयस्यैव तच्यवहारनिवन्धनत्वेन प्रसिद्धेः, तस्य च 
नीरेऽपि भावात्‌ । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकल्पनाभावादिति चेत्‌; न; अन्यत्रापि 
तुल्वत्वात्‌-लोकस्यातीतादावपि वर्त॑मानन्यवहारकल्पनस्याभावात्‌ । वत्तेमानकाङसम्बन्धित्वं 

१० वत्तेमानत्वमिति चेत्‌ ; न; कारस्य तत्र ्रमाण(णा)भावोपन्यासेन स्वयं प्॑तिक्षेपात्‌। अप्रतिक्षेपेऽपि 
यथा कस्यचिटप्रयक्षविषयस्य वत्तेमानकारसम्बन्धाद्‌ वतेमानत्वम्‌ , एवम्‌ अतीतादिकार्सस्व- 
न्धादतीतादित्वमपि भवेदिति कथं स्वस्य प्रत्यक्षविपयस्य वत्तेमानत्वोपपादनसुपपयेत ! 

यदि चायं निवेन्धः प्रत्यक्षवेयं वत्तेमानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रस्यासन्नमेव 
तंन्न दूरादिकमित्यपि भवेत्‌ । शक्यं हि वक्तुम्‌ (पवैतादयोऽपि दूरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः 

१५ प्रत्यक्षवे्यत्वात्‌ वापीक्ूपादिवत्‌ः इति । प्रवयक्षवाधनान्नेवमि।त, प्रत्यक्षेणैव पवताद दृरादिस्वस्य 
प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अतीतादावपि वत्तमानकस्पने श्रयक्षवाधन- 
स्याविशेषात्‌ , अतीतादेरतीतादितयेव प्र्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रयक्षमेव न वतेते 
तंत्काङे तस्याभावात्‌ , परभ्रसिद्धेन तु तस्य विषयत्वेन वत्तेमानत्वापादनमिति चेत्‌ ; दूरे 
पवेतादावपि न तत्प्वत्तते तदेशेऽपि तस्याभावात्‌ , अतदेशेऽपि तस्मनृृत्तौ अतत्काखेऽपि स्यात्‌ । 

2० अवदय चेतदेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , कथमन्यथा योगिप्रव्यक्षस्यातीतादौ प्रवृत्तिः १ व्तेमानमा्र- 
विषयत्वे तस्याशेषज्ञत्वविरोधात्‌ । तंदपेक्षया सर्वं वत्तेमानमेवेति चेत्‌, कथमेवमती्तीदित्वेन 
भावानायुपदेशचो व्त॑मानतयेव तदुपपत्तेः, वत्तंमानतया प्रतिपन्नस्यात्रीतादिप्वेनोपदेशे त॑स्य वच्च- 
कत्वेन प्रामाण्याभावाुषङ्गात्‌ । अस्मदायपेक्षयाऽतीतादित्वमप्यस्त्येव तेषामिति चेत्‌ ; अस्म- 
दादेरेव तर्हिं तथा तदुपदेशो युक्तो न योगिनः, तदपेक्षया ` तेषु "तदभावात्‌ । 

२५ ` किं वेदम्‌-अस्मदाघपेश्चयापि तेषामतीतादित्वम्‌ ? अदशनविषयत्वमेव । “तस्मादती- 
तादि पश्यतीति कोऽथः १ अन्येनादश्यमानं परयति? [ प्र° वातिंकाढ० ९।१३८ ] 
इयङङ्कारवचनादिति चेत्‌ ; न; तात्कालिकस्यापि व्यवहितविप्रङ्ृष्टादेरन्येनादश्षैनसम्भवात्‌ । 
अर हयमानं कथमस्ति उपरम्भलक्ष्णत्वात्सत्ताया इति चेत्‌ ९ किमिदानीं यावदेव टश्यमस्मदादे- 
स्ताबदेवास्ति ? तथा चेत्‌ ; योगिनापि तावदेव दर्यमिति न योगीतरयोः कथिद्धिशेषः स्मत्‌ । 





१ -मानलत्वं माम भा०, ब०, प०। २ विषयस्यैव । ३ ग्यवदारनिवन्धनत्वेन । ४ “न प्रमाणे. 
केनापि गतिः कालस्य विद्यते ।**-प्र° वातिकार० १।१३८ 1 ५ प्र्यक्षवेयम्‌ । & भतीतकाठे । ७ योग्य 
पेकया । € -दिमत््वेन आ ०, ०,प०। ९ योगिनः । १ °अर्थघु | ११ अतीतादित्वाभावात्‌ । १२ किञेदनम्‌ १०। 
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अस्मदादीनां च्टमतीतम्‌ , द्रक्च्यमाणमनागतमिति चेत्‌; तत्तर्हि कथं योगिद्दोनापेश्वयापि 
वर्त॑मानं भवेत्‌ उपरतत्वादनुसन्नसवाच । अस्मदादिदशेनस्यैव तद्विपयस्योपरमाुत्पत्ती न वस्तुन 
इति चेत्‌ ; त॑स्य तर्हि स्यादक्षणिकस्वं पृवीपरकार्व्यापित्वात्‌ । तन्न अस्मदायपेश्चया भावाना- 
मतीतादित्वात्तथास्वेनोपदेश्ः । त्तेपामपदेक्षोऽपि वक्तंमानतयेव तथैव स्वयं परिज्ञानादिति 
चेत्‌ ; न तर्हिं तदुपदेशादटुपायोपेय॑भावपरिज्ञानम्‌ , वत्तेमानतयोपदिष्टानां तद्धावाभावात्‌ । ५ 
नहि वर्त॑माना एव भावाः केचित्केषाञिचिदुपायत्वसुपेयस्वं वा प्रतिपयन्ते “प्राग्भावः सवेहेतूनाम' 
[ भ्र० का० २।२४६ ] इयस्य व्याघातात्‌ । अतो व्यर्थमेव 'तद्न्वेषणम्‌ + सोपायदेयोपा- 
देयतं्वपरिज्ञानस्य तदन्वेपणादिष्टत्वात्‌ , शतस्य च “ततोऽसम्भवात्त्‌ । ततो न सुभाषितमेतत्‌- ` 

“श्ञानवान्‌ “मृग्यते कथित्तदुक्तप्रतिपत्तये | [ भर० वा० १।३२ ] इति । 
तस्मादतीतादितया प्रतिपन्नस्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश्च इत्यङ्गीकनत्तेव्यम्‌ , अन्यथा १० 
योगिन एवाभावापत्तेः-यदययसौ वततैमानतयैव सर्वं परयति; स्वसन्तानभाविनः पूर्वोत्तरसमय- 
भाविनिरवशेषक्षणानपि तथेव पयतीति नासो कस्यचित्कार्यं पूवोभावात्‌ + नापि कस्यचित्का- 
रणयुत्तरामावादियसन्नेव खरविपाणवत्‌ । ततस्तंदभावमनमभ्युपगच्छता यथास्वकारुभाविन 
एव तान्‌ स पररयतीति वक्तव्यम्‌ । तथा च "तेरेव व्यभिचारादयुक्तमेतत्‌-“अतीतादिकमपि 
वत्तेमानं प्रयक्षविपयत्वात्‌ प्रसिद्धवर्तैमानवत्‌' इति । तस्मात्तत्तत्काखभावितयेव अतीतादेरस्म- १५ 
दादिश्रयक्षज्यत्यापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः कार्व्यत्मयलक्षणो व्यभिचासोऽस्ति । तदेवाह- 
ठयक्विरञययिचारिणी । 

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्िचन्द्रादेवेदहिस्भावेऽपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपल- 
म्भात्‌। न 'तन्मात्रात्तद्रस्तुप्रतिपत्तिर्विंशिष्टादेव ` वदिभौवोपनीतात्ततस्तत्परिज्ञानोपगसमात्‌, तस्य 
चानव्यभिचारादिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यदि बहिभोवस्य परथग्दशेनं भवेत्‌-“इदं वदिभौवोपनीत- २० 
माकारवद्विज्ञानम्‌ इदमन्यथाः इति । न चेवम्‌ , सवेदा ज्ञानाकारादेव तसरतिपन्तेः, तस्य च 
सलयसति चार्थं विशेषाभावात्‌ । 

नन्वेवं निराकारापि व्यक्तिव्यभिचारिण्येव ` शद्धिचन्द्रादौ बदहिरसत्यपि तदशनात्‌ । 
निवाधात्‌ तव्यक्तिरञ्यभिचारिण्येव, दविचन्द्रादिञ्यक्तिस्तु वाधावतीति चेत्‌ ; न; बाधकस्यास- 


स्भवात्‌ । तथा दि- २५ 
१ 1 (9 
3 “%ाधकः कि तदुच्छेदी कि वा भ्राद्यस्य हानिद्धत्‌ । 


ग्रा्यामावज्ञापको वा चयः पक्षाः परः इतः १ ॥ 
यदि बाधको वाध्यप्रत्ययस्यामावं करोति तदालम्बनस्य वा; तदा "तत्‌ जातम्‌ , 
अजातं वा ! 


१ वस्तुनः । २ अतीतादीनाम्‌ । ३ कायेकारणमाव। ४ योग्यन्वेषणम्‌ 1 ५ -यततसरि-आ०,प०,ब० । 
& तत्वपरिज्ञानस्य । ७ योगितः 1 ततो न संभ-जा०, ब०, प० । ८ दद्यते भा०, ब ०, प० । ९ योग्यभावम्‌ । 
१० अतीतादिभिरेव । ११ तदाकारज्ञानमा्रोपलम्भात्‌ । १२ -त्तिर्विरोषादेव भा०, ब०, प> । १३ -व तद्द्वि 
चन्द्रा-जा०,ब ° ।-ब तद्धि चन्द्रा-प०। १४ बाध्यम्‌ । 





। 
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 अजातसख कथं तेन तस्याभावो विधीयताम्‌ । 
नं जात्‌ खरभृङ्कस्य ध्वंसः केनचिदपिंतः ॥ 
जातस्यापि न भावस्य ततोऽमावो विधीयते । 
तदसि हेतोस्तन्नासि वाधकादिति साहसम्‌ ॥ 

५ यद्यजातोऽसौ भावः केन तस्याभावः क्रियते ? देवरक्ताः क्िश्चकाः कस्तान्‌ 
पुना रज्ञयतिः१ अथ जातः कारणात्‌ ; तथा सति यथा जातस्तथास्ति; कथं तत्र 
विनाञ्चवेशः १ तथा सति तदेव नष्टं तदेव सदिति महदसमजसम्‌ । अथ यथान 
जातस्तथा विनाश्यते; तथा सति- 
| अन्यरूपेण जातस्य यद्यन्येन विनाश्यता । 

१०. ` नीलादेरन्यपीतादिसूपेणास्तु विनाश्यता ॥ 
न च तस्य -तंद्रपपिति सेव देवरक्तता । तेन च सूपेणासो पथाद्विनाश्यते | 
अथ संवदा 
, यदि पथाहविनाश्येत पू तद्रूपता भवेत्‌ । 
` ,. “तेन रूपेण जातस्य कथं पश्वाद्धिनाश्नम्‌ ? ॥ 
१५ तदेव तेन स्पेण जातः पश्चाद्विनारयते । 
` ्पथात्तदरूपता नास्ति दैवरक्तः स फिटकः ॥ 
“ पूवेमेवासख नाल्शेत्कारंणादेव तत्तथा । 
नाशकेन परं कायं मस्येति निरूप्यताम्‌ १ ॥ 
एतदाङम्बनविनाशेऽपि समानम्‌ । तथा हि- 
2० : यथा स जातस्तेनास्य ˆ सूपेण न विनाशनम्‌ । 
यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम्‌ ॥ 
व्यथकत्वादशक्यत्वात्‌ प्रमाणेनाप्रतीतः 
अथखास्य कथं चु स्थात्कन्पनापि सचेतसाम्‌ ॥ 
अथ आङम्बनाभावं ज्ञापयति बाधकः; तदप्यसत्‌- 
स्थ यदा स दश्यते भावस्तदाऽभावो न बोध्यते । 
॑ "यदा न दश्यते भावो [ऽ] दशनं तस्य बोधक्षम्‌ ॥ 3; 
तदा भावग्रसिद्धौ च नाभावः ` सविशेषणः | व > 

र, व १ बाधकेन । २-वाध्यप्रत्ययस्य तदाठम्बनस्यवा1 ३ न जातखर-अआआ०, व° ;, प० । 9 बाध्यम्‌ । 

 स्वकारणात्‌ | & अन्धरूपम्‌ । ७ सर्वधा जा,० व० । सवथा प० । ८ पश्वात्घ्रूपनास्तितवे दै-आ०, ब ०, 
पथ, भ्र °नातिंकाङ० । ९ उस्पादकटेतोरेव । १० तेनादयङ्पेण भा०, ब०, । ११ कथं तु स्यात्‌ ब०। कथन्न 
स्यात्‌-प्र ° वार्तिंकाङ० । १२ भथनालम्ब-अ7०, ब ०, प० । १३ यथान आ०, बण, पठ { १४ तदभावप्र- 


 प०। भवाद्शर्नकाले । १५ यस्य अथस्य अभावः क्रियते तेन विदोषणीभूतेन अर्थन भवितव्यम्‌ , तदभवे च 
कथमभावः सविहोषणः। ` + | | 


‰ अ~ 
न । 4 
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विशेषणाप्रसिद्धौ च बोधशक्तिः कथं तव ? ॥ 
विशेषणमथान्यत्र सिद्धमत्राजुबादवत्‌ । 
भावरूपं हि तत्तत्र नाभावस्य विषेपणम्‌ ॥ . 
` तदेवान्यत्र नास्तीति ययेवं श्रतिपद्यते । 
तथेव प्रतिपन्नस्य निपेधोऽयं किमथेकः १ ॥ ५ 
अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निपेधनम्‌ । 
प्रागुक्तमेतदेवेति न पुनः पुनरुच्यते । 
न दश्यते यदा भावस्तदा न स्यान्निपेधनम्‌ ॥ 
र्मृत्याध्याहर्य तत्रास्य क्रियते चेन्निपेधनम्‌ । 
स्परस्या स्वरूपग्रहणे न कथथ्िनिपेधनम्‌ । न 
स्मरत्या खरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम्‌ ॥ ` [ प्र वार्तिकाक० ३।३३० ] 
दरति चेत्‌; किमस्य विचारस्य प्रयोजनम्‌ ? न किञ्चिदिति चेतत्‌; न; निष्प्रयोजन- 
वचनस्य असाधनाङ्गवचनत्वेन निग्रहावाप्ठः । वाधकसद्धावपरिज्ञानस्य नाशः प्रयोजनमिति 
चेत्‌ ; न; तस्याजातस्य तद्योगात्‌, तत्र “यद्यजातोऽसो भावः इव्यादेर्दोषात्‌ । नापि 
ज्ञातस्य; तत्रापि (अथ जातः कारणात्तथा सतिः इव्यादेः प्रसङ्गस्यापि विक्लेषात्‌ । अथ येन १५ 
रूपेण न जातस्तेनास्य नाशः क्रियते; वन्न; तत्रापि “अन्यरूपेण जातस्यः इत्यादेरविकट्स्या- 
विशेषात्‌ । . तन्न तसरिज्ञानस्य विचारान्नार्शाः तद्विषयस्य वाधकस्येति चेत्‌; न; तत्राप्यस्य 
प्रसङ्गस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्यापि ध्यथा स जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्‌" इत्यादिनैव 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न तद्धिषयस्यापि ततो नाशः । तर्हिं तस्परिज्ञानस्य निर्विषयत्वं तेन ज्ञाप्यते इति 
चेत ; किमिदं निर्विपववन्नाम ९ तद्विषयस्य बाधकंस्यासच्वमेवेति चेत्‌ ; न; तच्रापि ध्यदा स॒ २० 
दरयते भावः इव्यादेरूपसपेणात्‌ । 
| अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तद्विशिष्टलमभावस्य, न च तथा प्रतिपत्तिः (तदा भावा- 
प्रसिद्धौ चः इत्यादेन्यायात्‌ 1 प्रसिद्धे च तस्मिन्‌ भाव एव नाभावः, भावाभावयोर्निष्पयोयं - 
मेकत्र विसोधात्‌ 1 अन्यत्र प्रसिद्धमन्यत्राज्ुवादोपनीतं निषिध्यत इति चेत्‌ ; न; तत्रापि 
“भावरूपं हि तत्तत्र" इत्यादेदैपणस्यानुप्गात्‌ । न चापरिज्ञातस्याज्ुवादोऽपि । परिज्ञानञ्च न २५ 
द्शैनमेव, निषेधसमये तदभावात्‌ । स्मरणमिति चेत्‌ ; तेनापि यदि तस्स्वरूपम्रहणं सम्भवय- ` 
चुवादो न निपेधः, स्वरूपतः प्रतीयमानस्य तदयोगात्‌ । अथ न स्वरूपम्रहणम्‌ ; न तर्हि 
तस्याभावविक्ोपणत्वम्‌ , “स्मृत्या स्वरूपग्रहणे इयादिना स्वयसप्येवमभिधानात्‌ । 
ततो न विपयाभावस्यापि परिज्ञानं तत्कथसुक्तो वाधकाभावनिर्णयः ९ यतो निबधिव 





ननन क 1 1-5-4५ 





१ तमः आ०, ब०, प०। २ तदेवान्य-आ०., ब०, प०। विशेषणीभूतं बस्तु । ३ नास्तीति रूपेण 1 
छ प्रतिपाद्यते जा०, ब०, प०, भ्र° वातकाछ० । “५ यथाभावः आ०, बन, प०। & -मस्य भ्रयो-जा० 
ब०,. प०, 1. ७ बाधकसद्धावपरिज्ञानस्य । < -जाराः भ्रयोजनमिति चेन्न तत्राप्यस्य आ०, ब०, प० | ९ -कतव- 
स्यास्र-भा०, ब ०; पर 1 १० युगपत्‌ । 
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दिचन्द्रादिग्यं (दिव्य) क्तिभवेत्‌ | ततो विचाराद्राधकं निषेधता त॑स्य तद्भावज्ञापकत्वमनुमन्त- 
ज्यम्‌ । तथा च दविचन्द्रादेरपि किञ्िदभौवमववोधयत्‌ किन्न बाधकं भवेत्‌ १ तस्य प्रतिभासे 
कथमभाववोधनमिति चेत्‌ ; कथं बाधकस्य ? तदपि मदीयमेव चोदयमिति चेत्‌ ; उच्यते- 
भवेदिदं चोयम्‌ , यदि प्रतिभासनादेव सत्वम्‌ , सति तस्मिन्‌ कथमभाववोधनं विरोधादिति १ न 
५ चैवम्‌ , अ्थक्रियासामथ्योदेव सस्वोपपततेः । प्रतिभासनमात्रादेव तु सत्त्वे नित्यादेरप्तिषेध - 
प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि स्वम्रादिणि विज्ञाने प्रत्यवभासनात्‌ । नास्त्येव तादशं ज्ञानं लोक इति चेत्‌; 
कीदशमस्ति ? सोगतकस्पितमनिलयादिविषयमेवेति चेत्‌ ; न; विप्रतिपत््यभावप्रसङ्गात्‌ । तथा 
च व्यर्थमेव प्रमाणश्चाक्चप्रणयनं तस्य प्रमाणविषयविभ्रतिपत्तिनिराकरणाथेत्वात्‌ । सत एव च 
तदभावे किं तदर्थेन तसप्रणयनप्रयासेन किंञ्चुके पाटछिमापादनप्रयासबत्‌ । सोऽपि नास्त्येवेति 
१० चेत्‌ ; न; दृष्टत्वात्‌। भ्रम एवायं तवेति चेत्‌; किमिदं भ्रम इति ? असत्यपि 
“तत्परयासे तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति तर्हिं प्रतिभासनमसतोऽपि इति कथसुपङभ्यमान - 
स्याभावनज्ञापनमदुपपन्नम्‌ १ यतः किड्चित्कस्यचिर्त बाधकं न भवेत्‌ । ततो वाधवक्तवादुपपन्नं 
दविचन्द्रादिव्यक्तेव्यभिवारितवं नाथेग्यक्तर्विपययात्‌ । विपयेयप्रतिपत्ति्चाभ्यासे स्वतः, अन- 
भ्यसि च परतः । न चेवमनवश्यानम्‌ ; पर्यन्ते कस्यचिदभ्यासवतो ज्ञानस्यावदयस्भावात्‌ । 
१५ तदाह-च्यक्तिः निराकारुद्धिः अव्यभिचारिणी व्यभिचारश्चीखा न भवतति, ततो बहिरथं- 
| | प्रतिपत्तिस्तत एवेति भावः । 
| ¢ 'निराकारज्यक्तिरेव नास्ति नीटादिुखादिन्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्ेस्तर्कथं क्वचि- 
्‌ व्यभिचारित्वं तस्या इति चेत्‌ न; स्वसंबेदनतस्तसप्रतिपततेर्निवेदितत्वात्‌ । 
अपि च, निराकारेव वहिरथेव्यक्तिः, “भिन्नकालम्‌”” [ प्र° वा० २।२४५७ ] 
२० इयादिप्रइनस्यान्यथानुपपन्तेः । न ह्यपरिज्ञातविषयः प्रश्चावतां प्रश्नः । परिज्ञानञ्च भिन्नकाङ- 
8 स्यार्थ॑स्य न प्रत्यक्षात्‌ ; तेन ` प्रथक्‌ तस्याप्रतिषेदनात्‌ । एथक्‌ प्रतिवेदने दि तस्य भिन्नकार्स- 
 ॥॥ मन्यद्वा ` तत्त्वं शक्यभवगन्तुम । न चैवम्‌, तदाकारस्यैव तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च तदूनुप्रविष्टस्य 
तात्काछिकस्वात्‌ । नापि तत्कादाचिक्कत्वलिङ्गोपजनिताद्‌॒मानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; "तस्यापि प्रत्यक्ष- 
वनिराकारस्याभावात्‌ । आकारवत्वे तु तेनापि स्वरूपस्यैव परिज्ञानं न प्रथगर्थस्येति न ततोऽपि 
२५ तत्परिज्ञानम्‌ । पुनरपि तदाकारकाद्‌ाचित्कत्वरिङ्गोपजनितादलुमानात्तत्परिज्ञानपरिकल्पनायाम्‌ 
अनवस्थानमसमञ्जसमासज्येत । न च।परं तत्परिज्ञानकारणमिति कथमयं प्रधः ““मिन्नकाटं ' कर्थं 
ग्र द्यम्‌ इति १ भरनो पनिवन्धनस्य भिन्नकाल्वस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्तेः । कथं वा ततरेदञुत्त- 
रम्‌-““हेतुत्वमेवः” इयादि । तस्यापि भिन्नकाख्वस्तु विषयत्वेन तञ्ज्ञानाभावेऽनुपपत्तेः । तदेवाह~ 
अतीतस्यानभिव्यक्तो कथमात्मसमर्षणभ्‌ । इति । 








१ विचारस्य 1 २ ~-भावमेवबो-भा०, व०, प०। ३ भवदिदं आ०, बण, प०। ४ नित्यादेरपि । ५ 
विवादाभावे 1 8 चाल्नप्रणयनश्रयासः । ७ दाल्रश्रगयनप्रयाघे । ८ -त्‌ सा वाध-भा०, ब०, प० । ९ -रा व्य~ 
जा०,ब०,प०॥ १ ० प्रसक्तस्या-भीा०व ०,प० । ११ -तत्कथमश्ष-भा०,ब ०,प० । १२ भिन्नकालस्य भ्थैस्य । 
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असमि्युखी विषयं प्रति न पुनस्तदाकारा ्यक्तिः बुद्धिः अभिव्यक्तिः तदन्या 
अनभिञ्यक्तिः आकारवती व्यक्तिः तस्याम्‌ , आटमसमपेणं स्वाकारनिवेश्नम्‌ अतीतस्य 
तज्ज्ञानात्माच्यविषयस्य । कथम्‌ न कथञ्चित्‌ अवगम्यत इति शेषः । ततो भिन्नकाङविषयं 
प्रभयुत्तरम्व प्रतिपौदयता तत्परिज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । तच्च निराकास्येव व्यतया उपपद्यत 
इति उपपन्नं तदन्यथानुपपच््या तग्यक्तिन्यवस्थापनम्‌ । तदेवाह- ५ 

असतो ज्ञानदेतत्वे व्यक्तिरच्यभिचारिणी । इति 

असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाठे व्यतिक्रमात्‌ ज्ञानहेतुत्वे स्वाकारज्ञानजनकत्वे 
ठयक्तिः निराकारा वित्तिः, अन्यतस्तत्परिज्ञानयोगात्‌ अव्यसि चारिणी प्रमाणमिति यावत्‌ । 

यदि निराकारेव व्यक्तिः कथं ततः प्रकाशननियमः-“नीरस्यैवायं प्रकाशो न पीता- 
देः इव्येवं रूप इति चेत्‌ ? अत्राह- १० 

प्रकारानियमो देतोकेद्धेने प्रतिविमस्बतः ॥३४॥ 
अन्तरेणापि ताद्रूप्यं य्राद्यग्राहकयोः सतोः । इति 

प्रकाराोऽधिगमः तस्य नियसोऽवधारणसुक्तहूपम्‌ , स कस्याः सम्बन्धी ? बुद्धैः 
्रस्यक्षलक्षणायाः ततस्तस्य भावात्‌ । स कतः ! इत्याह-देतोः बुद्धेया देतुरिन्द्रियादिरक्षणः 
प्रकाश्चावरणक्षयोपशमादिसन्यपक्षस्तत इति । एतदुक्तं भवति-स्वदहेतोरेव बुद्धिः नियतप्रकाश्च- १५ 
शक्तिकस्वेनोत्पन्ना यतो नियत एव ततो विषयप्रकाशच इति । अवरयाभ्युगमनीयश्चायं स्वहेतु- 
निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्‌, अन्यथा 'नीखक्ञानस्य नीख्वर्पीतादयोऽपि किन्न सर्वँ हेतवः 
तञ्ज्ीनं वा नीलवरिकिन्न सर्वेषां कायैम्‌ १ कारणत्वेन च॒ नीरस्य आकारयिनृत्वे तंदविदोपात्‌ 
चक्चुरादयोऽपि ज्ञानस्य कुतो नाकारयितारः; ¢ कतो वा स्वलक्षणदशेनं नीख्बर्क्षणभङ्गा- 
दापि न निश्चयञ्ुपजनयति यतस्तत्र समारोपः तन्यवच्छेदाथेमचुमानञ्च परिकस्प्येतः इत्या- 
्तिप्रसङ्गपयनयोगे कः परः परिहारः ? ततो यथा शक्तिनियमादेव अन्न कारणत्वादिनियमः 
तथा प्रकाशनियमोऽपि बुद्धेरिति व्यर्थं तद्थेमाकारपरिकत्पनम्‌ । न चातीतपरिज्ञानाथम्‌ ; 
तस्यापि शक्तित एवोपपत्तेः । ततो यदत्र वार्तिकम्‌- 


“्ानशब्द प्रदीपानां प्रस्यक्स्येतरस्य च । 

जनकत्वेन पूर्वेषां ्षणिकानां विनाशतः ॥ २८ 

शक्तिः तोऽसतां ज्ञानात्‌” [प्र०बा०२।४१७] इति; 
तसप्रतिविदहितम्‌ ; सन्निधानं यदि प्रहणनिबन्धनं भवेदतीतस्य शव्दादेररहणम्‌ असन्नि- 
धानात्‌ । न चैवम्‌ । शक्तेस्त्निंवन्धनत्वात्‌ , तस्याश्च सिन्नकार्मावपेक्षयापि भावात्‌ , अन्यथा 
तद्परिज्ञानमेवेति निवेदितत्वात्‌ । यदपि समानकाङे परिज्ञानेऽतिग्रसङ्गपरं वार्तिकम्‌- 


२० 











१ अभिमुखिवि-अआ०, ब ० । २-दयति त~ जा०, ब०, प । ३-स्य ज्ञान-भा०, ब०, प । 
४ नीलज्ञानं त्रा । ५, कारणत्वाविशेषात्‌ 1 8 "व्यक्तिः कुतोऽसताम्‌*-प्र° बा० । ७ अहणनिबन्धनत्वात्‌ । 
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॥ ४ '“अन्यस्यानुपकारिणः ॥ 
व्यक्तो व्यज्येत सर्वोऽथः” [भ्र०वा०२।४१८] इति । 
यच्चात्र निबन्धनम्‌-““न॒समरानकालस्य हेतता; तथाऽग्रतीतेः । असम्बन्ध) ग्रहणे च 
सर्वमेव गृह्येत"? [प्र०वार्तिकाल०] इति ; तदपि प्रस्याख्यातम्‌ ; न हि कार्साम्याद्धिषयपरि- 
५ ज्ञानं यद्यमतिप्रसङ्गः, किन्तु क्षक्तेः, तस्याश्च स्वदेतुबख्भाविनों नियमात्‌ नियतस्येव 
समसमयस्यान्यस्य वा परिज्ञानमिति किमेतावता न पयाप्रम्‌ { यत इदं वाख्विप्रखम्भनमाका- 
रपरिकल्पनया कल्प्यते । कथज्चायम्‌ “स्पशुस्य रूपहेतुत्वात्‌” [्रि°वा०१।१८४] 
इत्यादिग्याख्याने ““प्रस्परवियोगेन समानकालयोरपि हेतुस्वात्‌ [ प्र°वार्तिकाक० | 
इत्यनेन समसमयस्यापि संशस्य रूपदेवुत्वं प्रतिपादयन्नेव निबन्धनकारः तादृशस्यैवार्थस्य 
१० ज्ञानहेतुतां प्रयाचक्षीत १ यत इदम्‌ “न समानकालस्थः इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ ? तदयं 
रज्ञाकरोऽपि विस्मरणशीर इति सविस्मयमस्मच्चित्तमावर्तते । 





॥ = यदपि हेतो प्रकादयप्रकाशानयम एव्‌ "¶त्‌ तोनियमो यदिः ¢ [भ्र°वा० २। ४१ ८ | त्यसेन 

| पूवेपक्षयित्वा समाधनयक्तम्‌-“नेपापि कल्पना ज्ञाने” [प्रन्वा०२।४१९] इति । निवन्ध- 

्‌ नमत्र-५५[न] प्रतिनियतग्रहणमनया कस्पनया । दैतुनियमो हि पदार्थानां खस्पे, 

| १५ कर्येकरणे वा ? न तावत्खरूपे ; खरूपप्रतिनियमे हि कारणतः खरूपमेव तयोस्तथाभूतं 

यदवभासते ततः खरूपमवभासनमेव प्रसक्तं तत्पूवकारणाधीनं न॒ परस्पर।धीन पिति 

न परस्परं ग्रद्यग्राहकभावः समानकालतयोदयात्‌। यदधीना हि तयोग्राद्यग्राहकता 

त॑स्य हि तो ग्रा्यग्राहकाविति युक्तम्‌ । -न च संविदितात्‌ स्वरुपादपरा ग्राद्यग्राह्यकता । 

कथं तहिं श्राहकोऽदं ग्राह्यं ममेदम्‌? इति प्रतीतिः १ न; तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रति- 

२० भासनात्‌ । कस्यनामात्रमेव अनादिवासनाधीनमेतत्‌ । तथा चोक्तम्‌-“सव्धा- 

पारमिवाभाति' [भ०वा०२।३०८] इति । तस्मात्खसूपे खहेतनियमान ग्राद्यग्राहक- 

भावः । अथ कार्थकरणे हेतुनियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कार्यात्मनो 

जननम्‌; कथमिव ग्रा्यग्राहकमावः सहकारिभाव एव भवेत्‌ ? न च तावता ्राहयग्राहक- 

भावः, तस्मान्न हेततो ग्राह्यग्राहकमावः? [प्र ० वार्तिका ०] इति । तत्र स्वरूप एव हेतुनियमः, 

2५ न तावता स्वरूपप्रतिभासनमेव नीलतद्वेदनयोः । नीकस्य हि स्हेतु नियतं प्राश्यं नियतवेदना- 

पक्षमेव न तु निरपेक्षं तच्कर्थं त्य स्वतोऽभासनम्‌ ? तदेदनस्यापि र्तननियतग्राहकस्वं नियत- 

नीखपेक्षं स्वापेक्षन्च, - तत्कथं तस्य स्वावभासनमेव | न चैवं सति. (कारणमेव नीरस्य प्राह 
प्राह्यञ्च तद्वेदनस्य' इति चोधम्‌ ; नीङतद्ेदनयोः परस्परापेकष्येव प्राह्यमराहकभावस्य कारणेन 


















“असम्बद्धभ्रदणे!-प्र° वारतिंकाक० । २ प्रत्ताकरगुप्तः। ३ स्पर्शस्यापि रूप-भा०, ब०, प०। 
9 कयं कारणे वा आा०, व० । कार्यकारणे वाप०। ५ त॑स्य हेतौ भा०, व०, प०। ६ संविदितक्वर- 
जा०, ब०, प० । संनिदितस्वस्वरूप"-प्र° वातिकाक० । ७ -हपस्यस्वहे- भा०, ब०, १० । ८ स्वहेतुनि 
यतम्राहकत्वम्‌ । * १ 2 





^ 


करि क न्व क ॥ ॥ छ # ह 
न न छ; 
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नियमात्‌ न खवापेक्षस्य ।. अवश्यञ्चैतदेवमङ्गीकर्सज्यम्‌ , अन्यथा नीरतद्वेदनयोर्दैदुफर्भावेऽपि 
तत्प्रसङ्गात्‌ । तदू वेदनं हि कारणमेव कस्यचित्‌ , अन्यथा तद्वस्तुत्वापत्तेः । कारणत्वच्च तस्य 
कार्योपजननशक्तिखक्षणं खकारणादेवेति तदेव त॑स्य नीरं कार्यं नं पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम्‌ । तथा 
च न तत्तस्य ग्राह्यमेव अंहेतोस्तदनभ्युपगमात्‌ । ततो निराकृतमेतत्‌- 


“ज्ञानं बथावमासतः। 
तं व्यनक्तीति कथ्येत तदभावेऽपि तत्कृतम्‌ 1 [भ्र०वा०२।४२०] इति । 


नीखज्ञाने नीटकृतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारताछक्चणस्यानन्तरनीत्या निषेधात्‌ । 
तस्मादत्र कारणेन कायोन्तरापेक्षमेव तस्य कारणत्वमापायेत नात्मपिक्षमित्येतदेवोत्तरम्‌ । 
एतच्च प्राहयप्राहकभावेऽपि समानम्‌-नीखतद्रेदनयोः परस्परसन्यपेश्चष्यैव रद्धावस्य तत्का- 
र दे = च, £ क, क मे तत्‌ ( { ९१ 
णेनोपसपेणात्‌ । तता दुञथाहतमेतत्‌-“'यद्‌धीना हि तयोः इलयादि । नीङतज्ज्ञानस्वरूप- 
व्यतिरिक्तः तद्भावं एव नास्ति तत्कथं तचिन्तेति चेत्‌ ? न; का्यैकारणभावस्यापि तय्यति- 
रिक्तस्याभावात्‌ तद्धिन्तनस्याभावापत्तेः । कार्य ज्ञानं तस्य कारणञ्च नीखमिति प्रतीते 
अस्त्येव तद्धाव इति चेत्‌; न; प्राद्यं नीरं तस्य प्राहकं च ज्ञानमिव्यपि प्रतीते; । 


कर्पनामा््रमेवेतदनादिवासनाधीनम्‌' इत्यपि न युक्तम्‌ ; का्यैकारणभावप्रतीता- 
वप्येवं्रसङ्गात्‌ | कलसिपित एव तद्भावोऽपि परमाथतो बदिरर्थस्याभ्रतिवेदनात्‌ । न हि प्रस्यक्षेण 
तसपरतिवेदनम्‌ ; आकारवबतो ज्ञानस्येव ततः प्रतिवेद्नौत्‌ । नाप्यनुमानेन; तस्य प्रव्यक्षपूर्वकल्वेन 
तद्भावेऽनवतरणात्‌ । 


“्रत्यत्तपूवैकं सवेमनुमानं प्रवतते | 
प्रत्यज्तस्यानुमापेत्ता यद्यन्योन्यस्षमाश्रयः ॥ 


न यावदसुमानं प्रमाणं तावन्न प्रत्यक्षं प्रमाणीभवति बाद्येऽ्थे । न च प्रत्यक्ष 
स्थ प्रामाण्यासम्भवरेऽ्लुमानम्‌ , तत्पूवकत्वात्‌, अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत्‌ । तसास्पर- 
प्ाथेतः खरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नाथः 1? [प्रशवार्तिंकाङ० २।४२०] इति नास्त्येव 
वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्का्यत्वञच ज्ञानस्य, कस्पनैव केवरं तद्भधावमुपदशंयतीति चेत्‌; 
वदिर्थवेदनस्य सविकर्पकल्पेन प्रव्यक्षसखाभावप्रसङ्गात्‌ । न दि कल्पनारोपितगो चरस्य निर्वि- 
कल्पकत्वमुपपन्नम्‌ ।` सत्यम्‌ , भिथ्यामिनिवेशरूपेण ` विकस्पेन सविकत्पकत्वम्‌ अपरामररूप- 
कत्वात्तननिर्विकट्पकत्वमुच्यत इति चेत्‌; कथं तथापि प्र्यक्षत्वं श्रान्तत्वात्‌ ९ न हि भिथ्या- 
विषयमध्रान्तसुपपन्नम्‌ ; अतिभ्रसङ्गात्‌ । इदमपि सत्यमेव वस्तुशरस्या स्वेस्याङम्बने ्ान्तत्वात्‌ , 
अभिनिवेशकमभावाभावाभ्यां तु ` सम्यञ्िभ्याज्ञानावमागः, यत्र हि ज्यवहत्तु रथोभिनिवेशः 





9 नील्वेदनस्य । २ न पुनः नीच्वेदनं नीरष्य कार्यं नीलाभावादिति भावः। ३ अकारणस्य। 
# ग्राह््राहकभावस्य । « मराह्यग्राहकभावः । &-~मेव तदना-आ०, ब ०, प१० } ७ -वेदनम्‌ भा०, ब०,प० । 
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रद न्यायविनिश्चयविवरणे | [ १।३५ 


[तत्‌] सम्यग्ज्ञानं “्रामाण्यं उ्यवहारेणः [प्र०वा० १।७] इति वचनात्‌ । यत्र तु तद्भावः 
तेमिरिककेशदौ मिथ्येव ज्ञानम्‌ “'केशादिनार्थोऽनंर्थाधिमोत्ततः' .[प्र०वा०२।१] इति 
वचनादिति चेत्‌; ` अनाकारमेव तहिं विज्ञानमभ्यनुज्ञात्यम्‌, व्यवहारस्य तथैव भावात्‌ । 
न हि व्यवहारी नीर्मेव विज्ञानमनुमन्यते *नीलमहं वेद्धिः इति नीरादन्यत्रेव तज्ज्ञाने 
५ तंदभिनिवेशदशनात्‌ । न चासो क्वचिदनुगभ्यते क्वचिन्नेति निर्निमित्तसुपपन्नम्‌ । सत्यपि 
तथा व्यवहारे प्रकाशनियमाय साकारवाद्‌ इति चेत्‌ ; न; हेतुबखादेव तज्नियमान्न विषयाकारात्‌ । 
एतदेवाह-न प्रतिषिस्बतः । प्रतिबिम्बं विषयसारूप्यं न ततः प्रकारानियम इति। 
कदेतत्‌ ? इत्याह-अन्तरेणापि विनापि । किम्‌ ? ताद्रण्यं . विषयाकारत्वं ग्राह्यथ्ाह- 
कयो्नीख्तद्वेदनयोः सल्तोव्यैवहारतो विद्यमानयोरिति । विद्यत एव व्यवहारतो नीरतद्े 
0 (1 १० द्नयोरन्यत्वम्‌ | न चेवमनुभव इति चेत्‌; नः अन्वयन्यतिरेकानुभवस्येव भेदाजुभवत्वात्‌ , 
| (१ अन्वयवद्िज्ञानमनुभूयते व्यतिरेकवच्च नीखादिकम्‌ । तथा हि- 





॥. पीते प्रवृत्तं प्रत्यक्षं यदान्यत्र प्रवत्तैते । 

। ॥ तदा. तंदन्वितं पीतं ञ्यतिरेकि च दश्यते ॥६८८॥ 

| ¶ पीताद्व्यतिरेके तु तंदत्तस्यान्वयः कथम्‌ ? । 

| 0 १९५ अन्वितस्य च तस्यास्ति दशनं सावंलोकिकम्‌ | ६८९॥ 

§ . पीतं मया पुरा टदृषटमधुना दयते परम्‌ | 

| इत्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोऽलुभवनिणैयात्‌ ॥६९०॥ 

अभेदे त्वन्वितज्ञानात्पीतमप्यन्वितं भवेत्‌ । 

¢ | न द्यन्विताद्भिन्नं तदुपपन्नमनन्वितम्‌ ॥ ६९१॥ 

' | २० विपयान्तरसञ्चारः प्रत्यक्षस्य तदा कथम्‌ । 
पीतस्येव सदा वित्तस्तज्ज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२॥ 
अन्वयव्यतिरेकेऽपि यद्यमेदप्रकस्पनम्‌ । 
` पीततज्ज्ञानयो्खोके न किञ्चिद्धि न्नतो जजेत्‌ ॥६९३॥ 
विरुद्धधमीध्यासाद्धि भेदोऽन्यत्रापि नापरः । 

२५ ` अमेदश्चेदसावत्र कथमन्यत्र भिद्धवेत्‌ ॥ ६९४।॥। 











८ नन्विदं वालोपलाङनमेव यदन्वयन्यतिरेकाभ्यां भेदप्रकल्पनम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । 
न टि. किल्चित्क्वचिदन्वितं छत्िव्याटृत्तमियपि प्रमाणमरित, प्रत्यक्षस्य तत्राप्रत्तेः । प्रत्यक्षेण 
हि तात्कालिकस्वमेव भावानां श्रतिपत्तव्यं तथा तद्धेतोर्नियमान्न पोवोपयेम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 

। नच तदप्रतिपती | ततस्तद्न्वयन्यतिरेकपरिज्ञानम्‌ ; तस्य तद्‌विनाभावात्‌ | | असति च 





` , , १ अत्र जा०, ब०, प । २ अथेनुख्यमावात्‌ । ३ क्ञानामिभ्राय । ७ अत्यक्षम्‌ अन्वितम्‌ । «५ पीतवत्‌ 
 श्ानस्य । & ज्ञानस्य । ७ पौवीपयाप्रतिपत्तो । 





न ॥> ॥ 


` १।३५ । प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः २६७ 


त्यक्षे नानुमानम्‌ ; तसपू्वक्वात्‌ । प्रमाणान्तरं चु नास्त्येव यतस्तस्रतिपचिः । अतोऽनादि 
तदूबासनाविकासोहासिता . विकरि्पिकैव चुद्धिरन्वयत्यतिरेकाचुपदरीयति । वदभिध्रायेण, च 
पीततञ्ज्ञानयोर्भदकस्पनमनुमन्यत एव, परमाथत एव तदनभ्युपगमात्‌ ; “परमाथ तस्तु 
तदतदाकारं परापरं विज्ञानमेव” [ प्र° वार्तिंकाढ० २।३०७ ]. इति वचनादिति चेत्‌ ; 
कुतः पुनरिदमपरापरस्वं विज्ञानानामवगन्तग्यम्‌ १ तेषामेव कुतश्चिद्न्यतमादिति चेत्‌ ; न; ५ 
तस्य स्वाकारमाच्रपयैवसायिष्वेनान्यत्राप्रवृतच्तेः। न दहि तदन्यत्नाप्रवत्तेमानं तद्रतमपरापरत्वं 
्रतयेतुमरति; धर्मपरिज्ञानस्य तद्धिकरणपरिज्ञानाविनाभावनियमात्‌ । तननैकस्मात्तत्परिज्ञानम्‌ । 
भवतु बहुभिरेव तत्परिज्ञानम्‌ , तानि दहि परस्परमवुप्रवेशरदितमात्मानमारमादुभवस्वभावतया 
्रतिपदयन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरिज्ञानमिति. चेत्‌ ; नन्विदमेव दुरववोधं यद्येकं तद्रोचरं 
भविज्ञानं न भवेत्‌ । भवतु तदिति चेत्‌ ; न; वक्ष्यमाणोत्तरस्वात्‌ । तन्न प्रयक्चात्तदपरापरत्व- १० 
परिज्ञानम्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनुतत्चेस्तस्पूवैकत्वात्‌ । प्रमाणान्तरस्य 
चानभ्युपगमात्‌ । 
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तद्परापरत्वमपि तद्वासनोपनीतेन विकस्पेनैव कस्प्यत इति चेत्‌ ; न; “परमाथत ५ 
इयस्य विरोधात्‌ , कस्पितस्यापरमाथस्वात्‌ । असि वस्तुतस्तदपरमाथेत्वम्‌ , तरपरमाथेस्वकथनं ॥ 
तत्र छोकामिप्रायाज्चुरोधादिति चेत्‌ ; न; अन्वित एव ज्ञाने तरकथनप्रसङ्गात्‌ । ` तत्तेव (तत्रैव) १५ ध | 
लोकस्य परमाथंत्वाभिप्रायात्‌ । | | 


कस्य वा वस्तुतः परमाथेत्वम्‌ ? पीतवेदनाकारमान्नस्याद्रेतवेदनस्येति चेत्‌ ; पीतमपि 
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[ 
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कीटृशम्‌ ९ स्थूखमिति चेत्‌ ; न; तस्यानम्युपगमात्‌ ' ^““तस्मान्नार्थेषु न ज्ञाने स्थूलाव- < 
भा(लाभा)सः"? [ भ्र वा० २।२११ ] इति वचनात्‌ । परापरपर्माणुरूपमिति चेत्‌ ; 4 
तत्परमाणुषु तरिं वेदनमेकं प्रवत्तेमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगतं "तदाकाराश्च (कारोश्च) २० १ | 


परस्परव्यतिरेकिणः प्रतिपद्यत इति कथं प्रयक्षसिद्धावेवान्वयन्यतिरेकौ न भवेतां यतः 
पीततदधेदनयोः पारमार्थिक एव भेदो न भवेत्‌ ? प्रतिपरमाणु भिद्यत एव तद्वेदनं तदयमदोष ` ॥ ५ 
इति चेत्‌ ; कथमद्धेतं कथं वा तद्वेदनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदननियमेन परस्परमवि- । 
षयीकरणात्‌ ‰ अन्यस्य चैकस्य तत्परिज्ञातुरभावात्‌ । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतमिति चेत्‌ ; 

न; तस्यानवभासनात्‌ । न हि निर्भेदस्य संवेदनस्यावभासनं मा्यप्रादकादिभेद्प्रतिभासवत ३५ 
एव तस्य प्रतिवेदनात्‌ । स्वतो निर्भदमेव तत्‌ , तद्धेदप्रतिभासस्तु तस्योपदव एव “(ज्ञानसयाभे. 

दिनो भेदग्रतिभासो द्यपवः? [ प्र वा० २।२१२ ] इति वचनादिति चेत्‌ ; तदुपञ्बो „£. 
यदि तस्य स्वत एवः; कथं निर्भद्त्वम्‌ ! न हि स्वत एव भेदेन प्रत्यवभासमानं निर्भेदमित्युप- 

पन्नम्‌ , पीततयाऽवभासमानस्याप्यपीतत्वप्रसङ्गात्‌ । अन्यत एव तस्य तदुपश्चवः स्वतस्तु तन्निर्भेद- 
मेवावभासत इति चेत्‌ ; ` कथं तर्दिं तस्यासत््वोपपादनम्‌ , यथातत्त्वं प्रतिभासमानस्य तद्‌- , ३० 
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` ¶-ज्ञानं तद्ध-बा०,ब ०,प० ।२ त एव प० । अत्र ताडपत्र जटितम्‌ । ३-स्यापरमा-आा०,ब०,प० । 
® उन्न ताडपत्रं, जुटितम्‌ । 5; 


२६८ न्यायविनिश्चयविवरणे ्‌ [ १।३५ 


योगात्‌ १ तदपि नेति चेत्‌; किं पुनरिदसुन्मत्तमाषितम्‌-““जानमपि स्वसूपेणोप्रतिपन्नमस- 

देवेति शन्यतेवावविशष्यते” [भर० वार्तिकाङ० २।२१२] इति १ शल्यवादिन एवेदं वचनं न 

ज्ञानवादिनः, तेन निर्भदतयैव तज्निभासस्य तत्सस्वस्य चाभ्युपगमात्‌ । तथा च तस्य वच. 

नम्‌-अक्रिमागोऽपि बु-द्यात्मा'' [भ०वा०२।३४५] इति, ““स्वसंवेदनप्रसिद्धमेतत्‌ 
५ [प्र०वार्तिकार० २।३५४] इति च । इति चेत्‌; उच्यते- 


निर्भेद्‌ एव बुद्ात्मा स्वतश्चेदवभासते | 
्राह्यादिभेदनिभासस्तत्र कस्मादुपष्वः ? ॥ ६ ९५॥ 


अन्यतस्तस्य भावस्तु नेवाद्वेतनिपीडनात्‌ । 
न स्वतो नान्यतन्धेष यदि निभासते कथम्‌ १ ॥ ६ ९६॥ 


१० मोयामरीचिप्रथतिरिव चेननेदयुत्तरम्‌ । 
न हि तस्यापि निभासः स्वपरपेक्षया विना ॥६९७॥ 


तथापि तस्य निभांसे तद्वद्ुख्छात्मनो न करिम्‌ । 
स्ववेदनप्रसिद्धत्वं यतस्तत्रोपवण्येते ! ॥ ६९८॥ 


# ५: नास्त्येव तस्य निभास इत्यप्यश्लीखमापिततम्‌ । 

१५ भरीहयम्राहकसं वित्तीस्यादेः खोक्तस्य बाधनात्‌ ॥६९९॥ 
| “दृष्टश्वायं न दष्टस्य रोपो बुद्धो प्रसङ्गतः । 

। ॥॥ . शल्यतेब भवेत्त्तवं बुद्धेरुक्तञ्च कश्चन ॥७००॥ 


+ = “^तुत्रैकस्याप्यभावेन इयमप्यवदहीयते । 
` तसात्तदेव तस्यापि तत्वं या दयशुन्यता ॥*” [अ०वा०२।२१३] इति । 
29 दन्यता परमाथश्वत्कद्‌माकारकर्पनम्‌ । 

यतः श्रयासुः सर्वोऽयं तव साफल्यमुद्रहेत्‌ ? | ७०२॥ 


२ पर 8 च १ 
प्रमाणविरहाच्चायं परमाथः कथं भवेत्‌ १ । 
अ्युल्यमेव तत्तवं स्यादन्यथा सकटं जगत्‌ ॥७०३॥ 
प्रमाणं चेन्न गुल्यत्वं प्रमाणस्येव भावतः । 
शूल्यत्वं चेत््रमाणं नेत्येतप्पूर्वं निवेदितम्‌ ॥७०४॥ ्‌ 
१-णप्रति-जा०, ब, प०। २ ज्ञानवाद्विना। ३-मेतदिति चेत्‌ जा०., ब०, ष० । ४-तं नि-ना०. 
ब०.प०। ५ ““मायामरीचिप्रभ्रतिप्रतिभासवदसच्वेऽपि न दोषः।"”-पर°्वातिंकाल ० २।२१०। & “"प्राह्यग्राहक्छसं 
+ . वित्तिमेदवानिव लक्ष्यते” ° वा० २।३५४। ७ दष्टेश्चायं न टस्य . लोपे बु-भा०, ब०, प० । ८ “^तत्र एकः | 
ज्ञानात्मनि विरुद्धं यं न युक्तमिष्येकस्य ्राह्यत्वस्य आदक्त्वस्य वावड्याभ्युपगन्तन्यत्वेनाभावेन दयमप्यवहीयते । 
` अन्योन्यखपेश्षयोरेकाभावेऽपर।भावस्य न्यायप्राप्त्वात्‌ । तस्मात्तस्य ज्ञानस्यापि तत्वं तदेव या द्वयेन प्राह्यग्राहका- 
१ करेण शचून्यता नाम ।“-प्र° वा० म°ढ° २।२१३। ९ यदददयद्च~ ता० । अर 
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ततो नादेतज्ञानं तच्छन्यत्वं वाः परमार्थतः; तव्यवद्थापनोपायाभावात्‌ । 

भवतु वुद्ात्मैवाऽविभागः पर॑माथेः, तस्य स्वसंवेदनप्रसिद्धत्वात्‌ । न चैवं प्राह्या- 
दिभेदनिभोसस्योपश्वस्याभावात्‌-“्राद्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते [न्वा० 
२।३५४] इति वचनन्यापत्तिः; तदुप्वस्य बुद्छन्तरेणोपकस्पनात्‌ , ुद्धिभेदस्यानिराकरणात्‌ , 
बहिरथेस्यैव प्रमाणाभावेन प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; न; बुख्छन्तरस्याप्यविभागितयेव स्वतः प्रसिद्धेः ५ 
ततोऽपि तदुपकस्पनायुपपत्तेः । तत्रापि तदन्तरात्तदुपकस्पनपरिकस्पनायामव्यवस्थापत्तेः । 
अपरापरश्च बुद्धिभावो न तद्िषयमेकज्ञानमन्तरेण शक्यः प्रतिपत्तुम्‌ , तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा- 
परापरस्य तद्भ्युपगन्तव्यम्‌ अविशेषात्‌ । तथा च तदेव पीतादौ क्रमेणाचुव्तिमा्मनः पीता- 
देश्च परस्परतो व्यावृत्ति प्रतिपद्यत इति प्रयक्षसिद्धावेव संबेद्‌नतद्धेयगतावन्वयज्यतिरेकौ न 


कृसपनामात्रविरचितो | ततः प्रतिषिद्धमेतत्‌- १० 
‹'अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मेदन्यापारकल्पना । 
अनादिवासनासङ्गान्न तावध्यक्षपूेकौ ॥ 
सजातिपूेविज्ञानाऽचुभवाहितबसना । 
व्यतिरेककल्पनाबीजं केवङान्धपरम्परा ॥। 72 [भ० वार्तिका० २।३०८]इति । 
भर्यश्चृतश्चान्वयन्यतिरेकयोः प्रतिपत्तौ प्रतिपन्न एव पीततद्ेदनयोभंदः, तस्य वदरूपत्वात्‌। १५ 
तंद्रपस्वेऽप्यमेदे नीरु्धवखादावपि न भवेत्‌ । न हि विरुद्धधर्माध्यासाद्परस्तचापि मेद्‌! । स॑ . 
चेत्‌ पीततद्धेनयोभवन्नपि न भेदः परत्रापि न भवेत्‌ | . तस्मादनुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्विषययो- 
नानात्वं न व्यवहारमात्रप्रसिद्धम्‌ । तदेवाद-"अन्तरेणापि' इत्यादि । सतोरुपरम्भविषय- 
योस्तद्विपंयतयेव परेण सत्त्वोपगमात्‌ “उपलम्भः सत्ता” [० वार्तिंकाङ० ४।२६३] इति 
वचनात्‌ । शोषं पू्ैवत्‌ । ततो यदेतद्वा्तिकं तनिवन्धनञ्च- ~ 
““नार्थोऽसंबेदनः कथिद्नथ वापि वेदनम्‌ । 
दष्टं सं बे्यमानं तत्तयोनास्ति विवेकिता ॥” [ भ्र° वा० २।३८८ ] 
““अनन्वयग्यतिरेकित्वात्‌ एकमेव _नीरसंवेदनमन्योन्यव्यतिरेकेणादशनात्‌ । 
तथाहि- ध । 
नार्थोऽसंवेदनो दष्टोऽनथेकञ्च न वेदनम्‌ । २५ 
सदापि योगादेकं तदथसंबेदनं ततः ॥ | 
भेदेन विनियोगाथं भेद विद्ध द मिच्छति । 
स चेन्नास्ति ततो भेदाभेदयोः कैव भिनता ॥ 


तस्माद्र भेद इति नाममात्रमेव परेण विधातव्यम्‌ न परस्य काचित्‌ ततिः । हेयो- 





१ वा नपर्‌-आा०.ब०.प० । २~ मा्थतस्तस्य आ०, ब०, प० । ३ भेदस्य । अन्वयन्यतिरेकरूप- 
विष्डभमोष्यासात्मकत्वात्‌ । ५ विरुडधमौध्यासात्मकत्वेऽपि । ६ विरुदधधमौध्यासः ।.७ उपलम्भविषयतयैव । 
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पादेयविभागधेत्तत्र नास्ति किमीदशा भेदेन?” [भ० वार्तिंकाङ० २।३८८] इति; तत्मतिविहि 
तम्‌ ; अनन्वयन्यतिरेख्ित्वातः इव्यस्यासिद्धेः; वस्तुतस्त्ावस्य प्रतिपादनात्‌ । अन्योन्यन्यतिरे 
णार्थ॑तदवेदनयोदशंनस्योपपत्तेः, अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञाना्थयोदशेनस्यैव तन्यतिरेकदशेन- 
त्वात्‌ । न च तब्यतिरेकस्य निष्फटत्वम्‌ ; व्यतिरेकेणेव विनियोगात्‌ । नीख्मेव हि वखरादिक- 
५ माच्छादनादो विनियुञ्यते न तज्ज्ञानम्‌ , तेन कस्यचिदाच्छादनाभावात्‌ , तदेव च तञ्ज्ञानं विषया- 
न्तरपरिच्छित्तावुपयुञ्यते न नीरं तेन कस्यवचित्परिच्छेदायोगात्‌ । यथा च तज्ज्ञानस्य विषया- 
न्तरपरिच्कित्तो विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव । ततो “भेदेन इयादि प्रज्ञावरूविकर्तयेव 
रज्ञाकरेण प्रतिपादितम्‌ । यत्पुनरुक्तम्‌- | 
“दधानं तच्च तामात्मन्यर्थाधिगमनात्मना । 


१० सव्यापारमिवाभाति व्यापारेण स्वकमेणि ॥ 
तद्रश्चात्त्यवसथानादकारकमपि स्वयम्‌ ॥” [ प्रण्वा० २।३०७-८ | इति 
तदपि महतस्तमसो विरुसितमेव; ““संवेदनमात्मनि विषयाकारतां धत्ते” [ ] 


इत्यस्य प्रतिक्षेपात्‌ , तदवसौदयिगमन्यवस्थानस्यासम्भवात्‌ । तदसम्भवे तन्निबन्धनस्य (स- 
व्यापारमिवाभातिः इलयस्याचुपपत्तेः , वस्तुत एव तस्य सव्यापारत्वाच्च । न हि तस्मिन्नेव 
१५ तदिवेति व्यपदेशो नीक एव नीङमिवेति तत्प्रसङ्गात्‌ । वस्तुतः सन्यापारत्वज्च तस्य परा- 
परषिषयाभिसुल्यलक्षणस्याधिगमन्यापारस्य तत्र प्रतीतेः । नापि रस्याकारकत्वम्‌ ; वस्तुसति 
व्यापारे तदपेक्षया कारकसस्येबोपपत्तेः । ततो हेतोरेव प्रकाशनियमो बुद्धेनीकारनियमादिति 
सृक्तम्‌-प्रकादानियमः? इत्यादि । . 
भवतु नाम सयर्थं हेतोरेव तसपरकाशनियमो न ताद्रप्यात्‌ , यत्र तु तेभिरिकन्ञाना- 
2० दावथं एव नास्ति तत्र कथम्‌ १ न हि तत्र प्रकाश एव सम्भवति रवस्य ग्रकारयनिष्ठत्वेन तदभा- 
वेऽनुपपत्तेः । सम्भवतश्च ऊतश्चिन्नियमो नान्यस्य । तत्रापि विद्यत एवं केशादिः प्रकाश्य इति 
चेत्‌; न; तस्यानथेस्वात्‌ । न दयसावर्थः; अथेक्रियाविरहात्‌। अथं एवायं अलोकिकः, खोकिक- 
कस्यैवायं नियमो यद््थक्रियया भवितव्यमिति चेत्‌; न; तस्य “अभिन्नदेशकालानाम्‌? 
इंतयादो स्वयमेव निराकरणात्‌ । तस्मादसौ र्तज्ज्ञानस्येवाकारयो न बाह्यस्य प्रकाशश्विषयस्य 
< सतो गत्यन्तराभावात्‌ । प्रकाशविषयेण र्थन वा भवितव्यं ज्ञानेन वा । तत्राथत्वाभावे 
 अवश्यम्भावि ज्ञानत्वम्‌ , अथंज्ञानाभ्यां राश्यन्तरस्याभावादिति सिद्धं तरस्केशदेस्ताद्रप्यादेव 
प्रतिवेदनम्‌ + ततस्तत्र विपयैयस्यत्येव भवदुक्तो न्यायः । 'तदेवाद- 


अनथोकारराङ्केषु अुव्यत्येष नयो यदि ॥ ३५॥ इति । 
अथस्य वाह्यस्याकारः खरूपं ॑तस्य॒ शङ्का “किमयमथाकारो भवति नं वाः इतिः 












` 9 किमीददोनेति भा०, ०, प० । २ ज्ञानार्थव्यतिरेक । ३ विषयाकारतावशात्‌ । ४ संवेदनस्य 
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प्रयवमशेनम्‌ अ्थाकारशङ्का, न विद्यते सा येषु तेमिरादिज्ञानविपयेषु ते अनथोकारचाङ्ा 
शङ्कामावनिवेदनेन . तत्र॒ नि्णैयस्यालयन्ताभावमावेद्यति । तेषु ञुख्य ति शिथिलीभवति एषः 
अनन्तरोक्तः ्प्रकाशनियमो हेतोः इत्ययं नयो न्यायः ताद्रप्यादेव तसप्रकाशनियमात्‌ । सिद्धे 
क्वचित्ततस्तन्नियमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम्‌ । तथा दि-“विवादापन्नस्तस्रकाशनियमो विष- 
याकारादेव, तपरकाशनियमस्वात्‌ , तैभिरकेशादिश्रकाशनियमवत्‌ › इति परस्याक्रूतम्‌ । यदि ५ 
इति तदाकूतय्ोतने । तत्रोत्तरमाद- | 


सर्वं समानमथोत्मासम्माव्याकारडम्बरम्‌ । इति । 


अथेदच आटमा च ज्ञानस्वभावस्तदन्यस्य तस्याभावात्‌, तयोः असम्माव्य-. 
स्तद्रूपत्वेनाभावात्‌ तस्याकारस्य केश्ादिलक्षणस्य डस्बरं तज्ज्ञाने प्रतिभासनम्‌ । तदय- 
मर्थः-नायमर्थरूपः केशादि्नापि ज्ञानरूपः `“किन्त्वविद्यमान एव तञ्ज्ञाने श्रतिभासते तत्कथं १० 
तंतरानन्तरनयस्य ब्रोटनम्‌ ? कथं वा तन्निदशेनबलाद्धिवादपन्नेऽपि विषयाकारसाधनम्‌ !? 
सत्येव तस्थ ज्ञानरूपत्वे तदुपपत्तेः | असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति 
चेत्‌ ;. न; रतस्येव प्रतिमास्यस्वात्‌। कथं तस्य प्रतिभास्यत्वभिवि चेत्‌ १९ करिमन्‌ प्रकारे 
प्ररनः ९ विपयगत इति चेत्‌; “केशादिरूपेणः इति व्रूमः । कथमसतस्तद्रपत्वमिति चेत्‌ ए 
सतोऽपि कथम्‌ ? तंथा दशेनात्‌ समानमन्यत्र-असतोऽपि केशादिरूपस्योपलम्भात्‌ । असतोऽ- १५ 
सत्त्वेनेवोपरम्भनयुपपन्नं न तंद्रपतयेति चेत्‌; न; सतोऽपि सत्त्वेनेव तदुपपन्नं न तद्रूपतये 
स्यपि प्रसङ्गात्‌ । तद्रपतेव तस्य स्वमिति चेत्‌; असत्वमपि तद्ररपतयेवंति किन्नायुमन्यते ? 
सदसतोरविशेषापत्तेरिति चेत्‌; न; शक्तिभावाभावाभ्यां तत्परिहारात्‌-यस्य हि तद्र्थक्रियायां 
शक्तिः स साश्चात्केशादिः अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विषयगते प्रकारे प्रदनः । तज्ज्ञान- 
गत इति चेत्‌; न; तत्रापि शक्तिरूपेणोत्तरवचनात्‌ । असदपि कंशादिकं ज्ञानेन ्तिभास्यते २० 
तच्छक्तिमन्वादिति । तदेव कथमसद्िपयमिति चेत्‌ १ आद- ॑ 

खवं सभानभ्‌ः इति । चों तत्समाधानं च सवं समानं सदृशम्‌ तद्रहणे 
तदुकरणे च । वथा हि यद्यसतो न प्रहणम्‌ अनुकरणमपि कथं यतो ज्ञानं तदाकारम्‌ ९ न 
तदूनुकरणात्‌ तस्य तदाकारत्वमपि तु पूवेज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्यापि तदाकारत्वं यदि 
पूर्ैज्ञानात्तस्यापि तपपूर्वज्ञानादियनादेः केशनिभांसस्य प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, विषयान्तरनिभौसै- २९५ 
व्यवधानस्य दशनात्‌ । व्यवहितस्येवाकारापेकत्वमिति चेत्‌; तादशस्येवाथेस्य प्रतिभासनं 
किन्न भवेद्यतः केशादिज्ञानंमथेवन्न भवेत्‌ ? भवसत्येवमतिप्रसङ्गो जन्मान्तरावगतस्यापि प्रतिभा- 
सोपपत्तेरिति चेत्‌; न; आकारापेणेऽपि तस्परसङ्गात्‌ । शक्तिनियमतस्तत्परिहारस्यान्यत्रापि प्रयवा- 
याभावाद्‌ । वत्तमानतया प्रतिभासमानस्य कथं व्यवदितत्वं केशादेरिति चेत्‌ १ वहिभावेन 





१ गी 


` १ न्यायतास्ता- आ०,ब०,प० । २ छि वि-भा०.ब०,प० । . ३ तत्रानन्तरस्य नो-प० 1 तत्रानन्त- 
भयस्य जा०, ब० । ४ असत एव । ५ तथा तददो-भा०, ब ०, प० । ६ केशादिरूपतया 1 ७ अपि केचा-वा० 
वण, ० । ८ तदि यदयसतोनुग्र-आ०, ष०, प० । ९~क्ञानमथेन्ञानं जा०, च, प० । 
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प्रतिभासमानस्य कथं तस्य॒ ज्ञानान्तर्गतत्वम्‌ ? तद्भावस्य भिथ्यात्वादिति चेत्‌; न 
वत्तेमानत्वस्यापि तत्त्वाविरोषात्‌ । मिभ्याकारस्य कथमथत्वमिति चेत्‌ ¶ ज्ञानत्वमपि कथम्‌ !? 
न बहिभोवेन ज्ञानत्वं केश।दितयेव तत्त्वादिति चेत्‌; अ्थत्वमपि तयेव किन्न स्याद्‌ विशेषात्‌ !? 
ततो न भृेज्ञानेनापि तदाकारेण तदर्पणम्‌ । अतदाकारेण तु तद्रहणवन्न तद्पेणमप्युपपन्नम्‌ 
५ अतिप्रसङ्गाद्‌ दोपादिति सूक्तम्‌-सवे समानम्‌ इति । 

शक्तिनियमान्नियतस्येव तदाकारस्यापेणे तत॒ एव अहणमपि नियतस्यैव भवेत्‌। 
तन्निर्य॑मश्च वस्तुसत्केश्चादिविषर्येदशनाहिततद्वासनापरिपाकवश्चात्‌ , भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार- 
द्शोनापिंततद्वा सनापरिपाकवशात्तन्नियमवत्‌ । एतदेवाद- 


(न्तेराधिपत्येन [ सान्तरथति भा ३वत्‌ ॥३६॥ ] 


१० ` ` तत्‌ अनन्तयोक्तम्‌ अथात्मासम्भाञ्याकारडम्बरं भ्रान्ते मिथ्याज्ञानस्य आधिपत्येन 
सामर्थ्येन । ष्टान्तमाह-सान्तरपरतिभासवत्‌ इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह वत्तेमानं 
सान्तरं केश्चादि तस्य ज्ञानात्‌ बहिन्यैवधानंवत््वेनैव प्रतिभासनात्‌ तत्प्रति भाखः स इव 
तद्वदिति | तात्पयैमन्न-केशादिप्रतिभासोऽयम्‌ अवस्तुविषयः बाध्यमानत्वात्‌ सान्तरप्रतिभास- 
वदिति । साध्यविकटं निदशैनम्‌, तसपरतिंभासस्यापि वस्तुविषयत्वात्‌ । अन्तरस्यापि ज्ञाना- 

१५ कारत्वेन वस्तुत्वादिति चेत्‌ ; न तर्हि केशादेस्तदाकारत्वम्‌ अन्तरितस्य तदयोगात्‌ , सवेस्यापि 
तदाकारत्वापत्तेः । अतोऽवस्त्वेव केशादिकम्‌ अज्ञाने गलयन्तराभावात्‌ , अथत्वस्य स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । तदयं शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोषस्य केरादिप्रतिभासस्यावस्तुविषयर्त्वमुपशम- 
यितुमुद्धावितादेव निदशेनस्य साध्यवेकल्यात्‌ 'तसपरतिभासस्य तद्धिषयत्वोपनिपातात्‌ । तदि- 
दृं दोषमपसिसारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारस्वसुररीकर्तैव्यमिति "सिद्धं तस्यावस्तुत्वेन तस्रतिभा- 

२० सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवेकल्यं निद्रोनस्य | 


संदृतिरेवायमन्तरप्रतिभासो नाम । दशेनं हि कशादेस्तद्रुपमेव नापरमसम्प्रतिपत्तेः । 


कादुत्य्यमाना व्यवधानश्य तद्रतत्वेनोपदशैनात्‌ अन्तरभ्रतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- 
विषयत्वेनान्यथा वा विचारसहत्वम्‌, ` तदसदहत्वस्येव ` `तद्रृपत्वात्‌ , तत; सन्द्ग्धिसाध्यमेव 
२५ निदशैनम्‌ ; अवस्तुविषयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्चवयनादिति चेत्‌ ; न; केशषदिप्रतिभासश्यापि 
संवरतित्वभरसङ्गात्‌ तस्यापि तद्वासनापरिपाशामावेऽनुसखत्तेः । अतस्तस्यापि तद्धिषयादन्यत्वानन्य- 












केशादिश्रतिमास्यापि । ७ ज्ञानाकारत्वाभावे । ८-सरमुपदशचयितु-जा०, अ०, प० । ९ सान्तरप्रतिभासस्य ॥ 
१० केरादिश्रतिभासस्य । ११ चिद्धान्तस्य भा०, ब ०, प० 1 १२ विचारासहत्वस्यैव । १३ संदृतिस्वरूपत्वात्‌ । 


न च तदेव स्वतः स्वस्य ज्यवधानमुपददोयति विरोधात्‌ । संटृतिस्वु व्यवधानवासनापरिपा- 


त्वाभ्यां . विचार (रा) क्षमत्वात्‌ कर्थं निश्चितं तस्य तदाक्रारत्वं यतस्तदव्टम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य 


१ तदभावस्य मभि-जा०., ब०, प० । वहिभोवस्य । २-न्नरमतिप्रसद्गादिदोषा इति आ०, ब०, प०। ३ 
= यमनिश्चयव-भा०, च ०, प० । ४-गरहेतुतवाद्रास-भा०, ब०, प० ¦ ५~-धानत्वेनैवं भा०, ब०, प । ६ 


१।३६ | प्रथमः प्रत्यक्षपरस्तावः २.७३ 


विषयाकारानुमानमुपपन्नं भवेत्‌ ? स्पष्टप्रतिभासत्वान्न केशादिप्रतिभास्ध्य संवृतित्वम्‌ । न 
हि संव्तेः स्पष्टत्वम्‌ । ^“न विकल्यायुविद्धस्य स्पष्टाथेप्रतिमाषिता ।'.[प्र० वा २।२८३] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्येवो पलम्भात्‌ तस्य॒ चावस्तुविपयतया 
निश्चवयान्न सन्द्ग्धिसाध्यत्वं निदशेनस्य । । | 


नापि बाध्यमानत्वस्य देतोरसिद्धस्वम्‌ , "नायभित्थमेव केशादिः” इति वाथकप्रत्ययस्य ५ 
तत्रोपनिपातात्‌ । वाध्यवाधकरभावस्य च ताच्विकस्येव व्यवस्थापनात्‌ | यदि तज्ज्ञानाद्न्य एव 
केशादिरन्येनापि कस्मान्नोपभ्यते नानाप्रतिपत्तसाधरणत्वाद्रिर्विंपयस्य सत्यकेशादिवत्‌ ! 
तिमिरादेस्तदुपरव्थनिवन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम्‌ ; परस्यापि तिमिरादिसम्भवात्‌ । 
तत्सम्भवे भवत्येव तस्यापि तदुपलस्भ इति चेत्‌ ; न; अन्यस्यैव केशादेस्तेनोपटम्भात्‌ । कथं 
तदहि तेमिरिकयोरेकवाक्यत्वम्‌ “आका केशस्तवकोऽयमास्ते' इति १ न; साटृश्यनिवन्धनत्वा- १०: 
तदेकवाक्यस्वस्य, एकस्यैवोपटम्मे तयोरन्यतरस्यान्य्रोपलम्भो न॒ भवेत्तस्यैवान्यत्र सम्भवात्‌ । 
भवत्ति च भिन्नदिग्देकशषतया तदुपलम्भनं तैमिरिकस्य, तस्मात्तारशोऽन्य एवासौ केशादिरिति 
तज्ज्ञानानुप्रविष्ट एवायम्‌ अनन्योपरभ्यत्वात्‌ तज्ज्ञानस्वरूपवदिति चेत्‌ ; न; पक्षस्य प्रत्यक्षवाधित- 
त्वात्‌ , तंदनलुप्रविषस्यैव तस्य प्रवयक्षेण प्रतिपत्तेः, बहिस्तस्य अन्तस्तज्ज्ञानरस्यं च प्रतिभासनात्‌ । 
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न च 'तजञ्ज्ञानस्वहपे तद्ुप्रविष्टर्मे सति अनन्योपरखभ्यत्वमुपख्च्धम्‌? इ्येव `तस्य 
गमकत्वं यावद्धिपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एव सहानवस्थानं "तद्विरोध इति चेत्‌ ; न; 
'ससुहावस्थान्यैव प्रतिपत्तेः ` तदननुप्रवेशसदितस्येवानन्योपरुभ्यत्वस्य प्रतिवेदनात्‌ 1 परस्पर 
परिहारस्तद्धिरोध इति चेत्‌ ; न; अन्योपरम्यत्वापेक्षयेव “तस्य भावात्‌, देतुविर्द्धेन अन्योप- 
ऊमभ्यस्मेन साध्यविपक्चस्य व्याधत्ःत्‌ । अस्स्येव "तेनापि तस्य विरोध इति चेत्‌ ; क्व पुन- 
स्तब्याधिप्रतिपत्तिः ९ सत्यकेशादाविति चेत्‌ ; न; तत्राप्यन्योपडम्यर्वस्य वस्तुतः स्वयमनभ्यु- 
पगमात्‌ । पठति च प्रज्ञाकरः-“"परेण तदभावेऽपि दश्यते इति विपयांसमारोप्य तथा 
व्यवहारः" [ ] इति । न च वैपयोसिको धरमैस्ताच्िकस्य बाधको माणवके 
सिंहत्ववन्मनुष्यत्वस्य । ततो व्यभिचारी देतुः, सदयकेश्चादावतञज्ञानायुप्रविष्टेऽपि भावात्‌ । 
नायं दोषः, तत्रापि तदनुप्रवेक्ष्येव भावादिति चेत्‌ ; क्व पुनरिदानीं देतुविरोधिना साध्य- 
विपक्षस्य व्या्चिपरिज्ञानं. यतो विपक्षव्याबत्त्या हेतोगेमकत्वम्‌ ? क्वचिर्साहचयेदशेनमात्रेण 
गमकत्वे तद्पुत्रत्वेऽपि प्रसङ्गः शइयामेऽपि क्वचित्तस्य दशनात्‌ 1 नैवमिति चेत्‌ ; न; 
प्रकृतेऽपि समानत्वात्‌ अनन्योपङभ्यत्वस्यापि साध्यविपयेये दशनात्‌ । तद्यथा-खान्तरसबेन हि 
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२० 


२५५ 


` 9 पुरुषेण । २ पुरुषत्य । ३-न्यत्र तदुप-जा०, ब०, प० 1 ७ केशादेः । ५ ज्ञानसिन्नस्थैव । 8 
केशदेः । ७ कंशदेः । ८ केरादिज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेण । ` १० तस्णगमत्वं ब० 1 तस्य गमगत्वं जा० । ध 
११ विपक्षविरोधः । १२ सहानवस्था-आ०, ब”, प० । १३ तदनुप्रदेश-आ° 3 बर ०, प० । १४ विरोधस्य 1. 
१५ तदूनुष्वेरोनापि 1 १६ सस्य ङशादावपि । । > “भ्‌ 

६५ 
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तदपि स्वयमुपठभ्यमानमन्येन शक्यमुप्ब्धुं केशादिवत्‌ । न च तस्य तञज्ञानानुप्रवेश्च इति 
प्रतिपादितभनन्तरमेव । ततो नातनस्तैमिरकेशादेस्तञज्ञानानुप्रवेशः सिद्धति यतस्तत्र प्रकाशनि- 
यमस्य तादरप्यनिबन्धनत्वनिणेयात अन्यत्रापि तस्यैव तन्निबन्धनत्वसाधनमुपपद्येत । ततां 
बोधश्चक्तित एव तत्केशादावपि तज्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एव तन्नियमः प्रतिपत्तव्य 
६ ठमभिनिवेशेन । 

स्यान्मतम्‌- यदि संविदनुप्रवेश्ो नाथस्य कथमवभासनम्‌ ? स्वरूपेणेव पुरोवर्तिनेति 
श्चेत्‌; कथं दूरेऽपि न तथेव दशेनम्‌ ? कथं ध्यामङितत्वेन प्रहणम्‌ १ न हयन्यरूपेण तद्भहणम्‌ । 
अथ तद्रूपमेव मन्दालोकसम्पकान्मन्दतया प्रकाकश्चते; तदज्ुपपन्नम्‌ ; यतः- 


१. € 
अथस्य प्रतिभासः स्याद्यदि भासा समन्वितः । 
१० अन्येन सहिताभासे नँ स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥ 


परस्परव्याटत्तालोकलूपग्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिति नाऽस्पष्टरूपप्रतिभासः । न 
ˆ  खल्वन्यस्मिन्‌ स्वरूपावभासवति तद्परस्तथा भवति । भवत्येव छुघुम्भरागवसखान्तरितवस्तुप्रति- 
भासवदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि समानत्वात्‌ । स्वंरूपेण प्रतिभासने ` नेरताव(न रक्तताव-) भासः । 
तदेव तस्य रूपमिति तथावभासनाभ्युपगमे प्रकृतस्याप्याखोकमन्दतया तदेव रूपमिति सकलस्य 
१५ तथावभासनात्‌ कुतो बुद्धिभेदः ? तस्मादालोकमेदेऽपि न भेदावभास; । ` तस्माद्भुद्धेरेवायमाकारो 
मन्दरूपः तथा व्यक्तरूपश्चेति; तन्न समीचीनम्‌ ; मन्दरूपस्यापि बाह्यत्वात्‌ । नज्ु अथस्यात- 
द्रपत्वात्कथं तथा  प्रतिभासनम्‌ , मन्दालोकवलात्तसपरतिभासनस्य प्रतिविहितत्वादिति चेत्‌ ! 

न ; यस्मात््‌- 





च छ श 2 
4. ॥ दीः 













| 

॥ 

| 

। 

। 
@ 
। 


मन्दाखोकान्वयादुर्थो मन्दश्चेन्नावभासते । 
+ २ ` ुद्चात्मारोपसम्पकौ तद्रूपो भासते कथम्‌ १ ॥५७०६॥। 
| मिथोग्याच्रत्तयीर्बोधमेदोपदठवयोस्ततः । 
प्रतिभासे कथं बोधरूपे स्यात्तदुपप्वः ॥ ७०७॥ 
. , जिरूपष्रवताभावे तत्रेदं कथयुच्यते ! । 
 “न्ञानस्याभेदिनो मेदग्रतिभासो द्यपषवः ॥*› [ प्र° वा० २।२९२ | 


` 2५ मोहाभावे कथं च स्यात्‌ “शास्त्रं मोहनिवर्तनम्‌ ।*' [ प्र वा० १।७ | 
। ` असतः खरश्वङ्गस्य किं किच्ित्स्यानिवत्तेनम्‌ ॥७०९॥ 














+ १ ेरादि। २ सत्यकेशादावपि। ३ चेत्थं ू्‌-भा०, ब, प०। ४ भतद्रुप-भा०, ब०, प०। 
॥ दहः क तुख्ना-पर० धातिकार० २।४१६ । & अनेन स~-भा०, ब०, प०। ७ न सन्मन्दा-ना०, ब०, प०। 
- -ति स्प-भा०,व०,प० । ९ रूपेण आ०.य०,प० । ९० -नेन न रताव-भा०,ब० । -ने न रक्ततावभाखघः- 
प्र बतिंङाङ० । ११ कस्मा-ना०, ब०, प० 1 १२ बुद्धथार्मालोकस-भा०, ब०, प० । 


४. = 
' > = 
प +^ १ कः ~ ध 4 
ह (ग ॥ * कः ि ङ 
0 रि ज न 
च ९. = ४ "2८-4. 
ए श. # ए ¢ १ ^ ०4 छ 
1 2. म रः ` = ¬ छ ^ क. 3 च 9 न ॥ 
= ~+ जै वि + ५ ६ वा> ि +. 






१।द३द | `. पथमः वत्यक्चप्रस्तावः >२.94 


विवेकविकर्ष्यायमस्त्येवोपपवो यदि | 
तस्यैवार्थोऽपि मन्दावभासः किन्नोपपत्तिमान्‌ ! ॥७१०॥ 


स्यपि बुदुध्यास्मनो प्राह्यादिविकल्पस्य चान्योन्यत्यावृत्ततया प्रतिभासने तद्धिवेकश्च- 
किविकरुस्य भवत्येव बुदध्यार्मनि प्राह्यादिभेदप्रतिभासोपष्रव इति चेत्‌ ; नेवम्‌ ; मन्दावभा- 
सस्याप्युपष्वस्य सम्भवात्‌ । भन्दाखोकरूपयोरपि विविक्ततया प्रयवभासनस्य तद्विवेकवेकल्यस्य ५ 
च॒ कचिसप्रतिपत्तिरिति सम्भवानिवारणात््‌ । तस्मात-““प्रन्दालोकसाहित्येन स्पेऽपि 
मन्दप्रतिमासोपपततेरथंस्य प्रतिमासः स्यात्‌ |” [ =] इयादिकंमपयोरोचितनचनमेव 
निवन्धनकारस्य । धमेकीर्चिष्तु “मनसो युगपदुत्तेः"? [ प्र वा० २।१३३ ] इल्यादिना 
दृशेनविकल्पयोरन्यतरधरमेस्यान्यत्र प्र्यासत्तिवकाद्ध्यारोपं तुबाण एव॒ आखोकमान्यस्य 
तत्पाटवस्य वा रूपेऽपि कथमध्यारोपमपाुवींत  यतस्तद्ध्यायोपवक्षादेकाकारस्यापि रूपस्य १० 
स्प्टेतरारमना भेदेन प्रतिभासो न भवेत्‌ । ततस्तस्यापीद्मपयोलो चितमेवाभिधानम्‌- 


'"मान्यपाटवभेदेन भासो बुद्धिभिदा यदि । 
भिन्नऽन्यस्मिन्नभिन्नस्य कथं मेदेन भासनम्‌ ? १ [प्र०वा०२।४ ११] इति । 


न च वयमाखोकमान्य निवन्धनत्वे मन्दावभासस्य व्रूमः, सत्यपि तस्मिन्‌ वाङके परि- 
सफुटस्यैव रूपद्शेनस्य भावात, असस्यपि तस्मिन्‌ परिणतवयसि" मन्दस्यैव रूपप्रतिभासस्यो- १५ 
परम्भात्‌ , अपि तु तञ्ज्ञानाशक्तिनिवन्धनत्वमेव । यदुक्तम्‌- 'तद्धान्तेराधिपत्येनः इति । 
ननु यावत्तदाधिपत्येन व्िरसत एव मन्दाकारस्य प्रतिभासनं तावत्‌ ज्ञानाकारस्यैव 
कस्मान्न भवति ९ प्रतीतिन्धैवमनुग्रहीता भवति । तथा हि प्रतीतिरेव "मम ध्यामदलितरूपोदिताः 
इति जनः प्रतिपत्तिमानिति चेत्‌ ; न; तद्रहिभोवेन प्रतिभासमानस्य तदाकारत्वा्चपपत्तेः । 
श्रतीतिरेवं मम ध्यामङितिरूपोदिता' इति तु प्रतिपत्तिवहिःस्थस्यान्तरपचारात्‌ । नलु कार्यधर्मस्य २०. 
कारणे भवत्युपचारो यथा च्ुषि द्चनमान्यस्याध्यासात्‌'मन्दं चश्चुः इति । दीनस्य तु न. ` 
विषयः कायं नाप्यन्यत्‌ यतस्तन्मान्यस्य तत्राध्यासात्‌ "मन्द्‌ द्दोनम्‌' इत्युच्यते । विषयत्वादेव तद्ध- 
मस्य विषयिण्युपचार इति चेत्‌ ; न; मान्यवत्‌ धमाीन्तरस्यापि तद्रतस्य त््रौध्यासप्रसङ्गात्‌ । 
तथा च कड्यादित्वेनापि दशेनस्य व्यपदेश्चः स्यात्‌ । न चेवमनुमति भवतः | तस्मादस्पष्टत्वं नाम 
दृष्टेरेव रूपं सर्वजनप्रसिद्धत्वात्‌। न च सावैजनिकस्य निश्चयस्य निर्भिबन्धनमेव विभ्रमत्वव्यव- २५ 
स्थापनत्वमुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- 


““मम ध्यापलितं चज्चस्ताखग्दशनसङ्गमात्‌ । 
शनादेव | 
तत्कायंद व्यपदेशस्तथास्त॒ सः ॥ 


प 





१ मन्दावलोक-जा०१ ब ०, प० । २ -दिकथम-जा०,ब०,प० । ३ आलोकमान्ये । ® वृद्धे । «५ -रेव- 
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| 
। 
| दृष्टस्तु कायं नास्त्यन्यनाथः कायतया स्थितः । 
तथा समागमादेव यदि नीखापि सोच्यताम्‌ ॥ 
कुञ्य ममेयं टष्टिहिं न॒ कदाचिचयेष्यते । 
तस्मादस्पष्टता दष्टः सर्वलोकग्रतीतितः ॥ 
५ नियो न हि सर्वेपामङस्माद्धान्त उच्यते ॥'" [श्र° वार्तिंक्ार० २।४१०] 


इति चेत्‌; न; तन्निश्चयस्योपवारेण भावात्‌, उपचारस्य विषयभावेनोपपत्तेः । न चेवं धमान्त- 
रस्याप्युपचारः.; वा (वा) ही गोत्ववत्तष्ठनमूत्रसस्यापि तस्मसङ्गात्‌ । कदाचिदस्स्येवायसपीति 
चेत्‌ ; न; ददोनेऽपि कटाचिद्विपयव्यपदेशस्य भावात्‌ , "पाव कोऽत्र धूमात्‌? इत्यत्र धूमदर्ञंनस्यैव 
धूमत्वेन व्यपदेशात्‌ । ततः “कुञ्यं ममेयम्‌ इदयादि पराभिप्रायार्नमिज्ञतयेव प्रतिपादितम्‌ , 
१० कादाचित्कस्य विषयञ्यपदे्षस्य विपयिणि परेणाभिग्रेतत्वात्‌ । न च तनिश्चयस्याकस्मादेव 
श्रान्तत्वुच्यते, वाधकादेव तदंमिधानात्‌ । त्व वहिभोवेन प्रतिभासनमेव । 


नु न संबेदनात्तस्यं' विभावः, तस्येव तग्यतिरिक्तस्याभावादनुपङम्भात्‌ , अस- 
'तश्चानपादानत्वात्‌ । न च तद्‌।स्मनंः एव तस्य वहिभावो वियोधात्‌ ) “ममायं बहिरेव ध्यामटाकारः” 
इति ज्यवहारस्तु शीरपेक्षयैव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात्‌ । स्वरूपप्रतिभासे हि न तट - 
१५ खातटस्यते ““व्यवहारमात्रमिदम्‌ › आश्रयपेश्षया परम्‌” [ ] इति वचनाद्विति 
चेत्‌ ; न; शरीरस्यापरिज्ञाने ममत्वेन निर्देशानुपपत्तेः सुप्रशषरीरवत्‌ । न च तस्य परतः. 
परिज्ञानम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । स्वतम्तु परिज्ञाने भवतु "ममः इति न पुनध्योमखाकार इति तस्य 
तेनापरिज्ञानात । “न हि स्वसंवेदने परसंषेदनम्‌"' | ] इति वचनात्‌ । मा 
भूच्छरीरापेश्षयापि तस्य “तटस्थत्वमिति चेत्‌ ; कथं व्यवहारः ९ संत्रतिमात्रादिति चेत्‌ ; 
२० ` कतस्तयोर्हतुफकमावप्रतिपत्तिः ? न कतशिदिति चेत्‌ ; कथमभ्युपगमस्तद्धिपयेयवत्‌ १ न च 
संवृतिमाव्रात्तद्धावभ्रतिपत्तिः तेन व्यवहारस्यापरिज्ञानात्‌। नापि व्यवहारात्‌; तेनापि तन्मात्रस्या- 
परतिवेदनात्‌ । न च "तयोरेकेन परिज्ञानाभावे तद्धेतुफलभावस्य परिज्ञानम्‌ । भवलु तदुभय - 
विपयमेकमेव किच्िद्ज्ञानमिति चेतत्‌ ; न; यतस्तत्रापि तयोरनुप्रवेशे न देतुफठभावः तस्य 
भेदनिष्ठत्वेनैकत्रासम्भवात्‌ । अननुभ्रवेशे सिद्ध" ` तयास्तदपेक्षया  तटस्थत्वम्‌ । संवृत्या तन्यव- 




















१ -थ॑का-अा०, ब०, प०। २ टष्टिः। ३ चेत्‌ दश-अआ०, ब०, प० । ४ -नभिज्ञात्यभ्र-ना०, षण, 
प० । ५ भ्रान्तत्वकथनात्‌ । & बाधक । ७ ध्यामलाकारस्य । ८ यतः ध्यामलाकारसंवेदनगेरमेदः अतः 
तस्यैव संवेदनष्वरूपस्यैत्र ध्यरामलाक्ारस्य कथं तस्माद्‌ ग्यतिरिक्तत्वमिति-भावः। ९ एथ गनुपलच्धस्य संवेदनस्य 
“संवेदनात्तस्य वदिभोवः” इत्यत्र न॒ अपादानलं युज्यते । तद्चानुगदान-प० । -तर्चानुपाघान-भा०, व० । 
१० तत्खहपदेव संवेदनात्‌ तस्य ध्यरामलाक्ारस्य । ११ -सेन तटस्था तटस्थववे प ०।-सेन तटस्थातरस्थते आ° + 
~ -मायपेक्ष-भा०, ब० ।-मात्रपेच्त-प०। ५३ ध्यामलाकारस्य 1 १४ तद्वस्थत्वमिति ा०, ब, 
॥ प्र ॥ १५ संगति-न्यवहारयोः । १६-रेकापरि-भा०,ब०,प० ।. १७ उभयविषयकञ्ानेऽपि ! १८ संतिव्यव- 

 दहारयोः। १९ उभयविषयङन्ञानापेश्षया । |; 


~ 
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हार इयपि संवृत्यैव न वस्तुतः । ततो यदि तस्य विचायैमाणस्यायोगो न कथिदोषो विचाराक्ष- 
मत्वस्यैव ्तद्रपस्वादिति चेत्‌ ; न; वास्तवस्यैव तन्यवहारस्य प्रसङ्गात्‌ । तन्मिथ्यासवस्य 
मिथ्यात्वे गत्यन्तराभावात्‌ । 

अपि च, द्वितीयस्यामपि संबृती पूर्ववसरसङ्कः त्यास्तत्फर्स्य चापरिज्ञाने न तद्धाव- 
स्याभ्युपगमः । परिज्ञानच्च यदि क्वचिदननुप्रविष्टतयेव किन्न "वस्तुतः तटस्थतयेव प्रतिभास ५ 
नम्‌ ९ तयोरपि संबरस्यैव तद्भावः परिकर्प्यते तस्य च विचारपरिशिथिख्स्वं न दोषायेति 
“वेत्‌ ; तन्न; अन्यवस्थापत्तेः । ततो दृूर्मनुदखस्यापि कयोधिर्संबृतितत्फख्योः पारमाथिक 
एव तद्धावोऽभ्युपगन्तव्यः । स च तयोः क्वचिद्रहिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने) सम्भवति नान्यथा । 
तथा च ध्यामखकारस्यापि तञ्ज्ञानवदहिभूतस्यैव प्रतिभासनमिति सिद्धं तदेकत्वनिश्वयस्य 
तेन वाधनाद्दिभ्रमस्वम्‌ । १० 

यदि रघन (पुन) रसत एव तदाकारस्य ्रान्तिसामर्थ्यन वहिरवभासनं कथं तञ्क्ञान- 
स्या्पष्टस्वं यतः पसोक्षतया प्रमाणत्वम्‌ ? कथं वा वहिरभिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टत्वं यतः 
प्रत्यक्षतया प्रमाणत्वमिति चेत्‌ १ न; अभिप्रायापरिज्ञानातं । न द्याखेकाटिङ्गि तवस्तुविपयतया 

` स्पष्टत्वं प्रयश्चस्य श्रोत्रादिप्रयक्षस्य र्तह्धावा (तदभावा)पत्तेः, अपि तु क्षयोपंशमादिनिमित्तो 
ज्ञानस्य विक्चुद्धिविशेष एव । अस्पष्टस्वमप्यपद्कष्टस्तद्धिदोप एव न  ध्यामखाकारकवलितिवस्तु- १५ 
प्रतिभासित्वमेव, स्मरणादौ तदभावापत्तेः । प्रतिपादितं चैतत्पूवेम्‌ 1 ततो नानथा कारशद्केऽपि 
, सैमिरविपयादौ प्रकाशनियमस्य हेतुनिवन्धनत्वं जु्यति ` यतोऽन्यत्रापि तच्निद्शमेन तस्ुख्वत्ता 

व्यवस्थाप्येतेत्ि स्थितम्‌ । गः 

दानीं 'प्रकारानियभो हेतोः? इस्यादिकमेव व्याचिख्यासुरवसरपराप्ं चोद्यमु- 
त्थापयति- |  : २० 





यथेकात्मायमाकारमभ्रूतमवलम्बते । ८: 
तथेवात्मानमात्मा चेदमूतमवटस्बते ॥३७॥ इत । ` ` ` ` 
यथैव येनेव ान्तेराधिपत्येन प्रकारेण नापरेण आत्मा स्वभावो ज्ञानस्य तस्यैवा- 
म्बकत्वोपपत्तेः अयं पत्यात्मवेदनीय आकारं तेमिरकशादिकम्‌ अभूतम्‌ अविद्यमानम्‌ 
अवलम्बते जानाति तथैव तेनैव भरकारेण आत्मानं खरूपम्‌ आत्मा अभूतम्‌ २ 
असन्तम्‌ अवलम्बते चेत्‌ यदि । तथा दहि, यद्‌ वोधाधिपत्येनावङम्बते तदभूतम्‌ यथा £. 
तेमिरकेश्चादि, योधाधिपर्येनावखमस्त्यते च वोधामेति । तत्रोत्तरमाद- 


न स्वसंवेदनात्‌ [ तुल्यं ्रान्तेरन्यत्र चेन्मतम्‌ । ] इति । 





१ संढृतिस्वल्पत्वात्‌ । द्रटग्यमू-° १४ टि० । २ “संश्रत्या व्यवहारः इत्यस्य भिध्य।[रूपत्वे । ३ 
देतुफरभावस्य । तद्धाषस्याप्युपग-ना०, ब ०, प० । ७ वस्तुतट-भा०; ब०, पठ । ५ चेन्नाव्यव-आ०, बण 
प० । & धनस्तत प° ।' ताडपत्रं तुटितम्‌ । ७ -ज्ञानं न-भा०, ब०, प०। ८ तद्धावोपपत्तेः ष० । तद्धा- 
बोपत्ते भार, बर । ९-~शमनादि-~भा०, ब०, प०। । ६ $ 3 


द्ध. 








२.७८ न्यायविनिश्चयविषरणे [ १।३८ 


` आत्मानमार्मा अभूतमवलम्बते इत्येतत्‌ न । ऊतः ! स्वेन आतमना संवेदनात्‌ 
प्रतिपत्तेस्तदात्मनः। तासयैमत्र-यथाधिपत्यं तस्यामूतमेव कुतस्तेनास्मनस्तत्केशादेवोवरम्बनम्‌ ! 
इ्यसिद्धं साधनं तद्धिकरता च रृष्टान्तस्य । भूतमेवेति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ? तथेव स्वसंबेदना 
त्मयक्षासतिपत्तेरिति चेत्‌ ; प्रत्यक्चवाधितस्तर्हिं भवदीय; पक्षस्तस्य कथं हेतुवेन उ्यवस्था- 
५ पनम्‌ १ “न॒ तस्य हेतुमिच्राणुत्पतनेव यो हतः" | ] इति न्यायात्‌ । न 
मूतं नाप्यभूतं तत्त्‌ , तस्य तदुभयविकल्पातीतस्वादिति चेत्‌ ; तन्न; यस्मात्‌- ॑ 


तद्धिकस्पन्यतीतत्वं ययभूतसुदीयेते । 
तयोरन्यतरः कर्पो भवेदुक्तप्रतिक्रियः ॥७११॥ 
भूतं चेदाधिपदयञ्च तद्रदूभूतं न किं मतम्‌ १। 

१० भूताभूतविकस्पाभ्यां निञुक्तं तदपीति चेत्‌ ॥७१२॥ 
अनवस्थानदोषेण तदेतत्पीडितं वचः | 
वक्तधित्तपरि्केशमावहत्यतिदुःसहम्‌ ॥५७१३॥ 
तस्माद्रसुपव्यापि तद्धूतमभिवान्छता । 

। बोधात्मा भूत एवायमभ्युपेतो भवत्यलम्‌ ॥७१४॥ 

` १५ तक्मादाङम्बनं तस्य नाभृतस्योपपदयते । 

॥ `इति सूक्तमिदं देवैः “न स्वसवेद नात्‌? इति ॥५७१५॥ 

^ प्र्‌ आदह-तुख्यं सद्टशम्‌ आत्मनीवाकारेऽपि तत्केशादौ स्वसंवेदनं तस्यापि शतदन- 
थोन्तरत्वेनेव प्रतिवेदनात्‌ । न हि तत्रापरं तद्ेदनमुपरभ्यते । इदमेव च स्वसंवेदनं यदन्य. 
निरपेश्चयुपरम्भनभिति भावः परस्य । 

2० नु इदं प्रागेव प्रतिविदितम्‌ अन्योपटम्मस्य व्यवस्थापनात्‌ , तक्ति पुनरूपक्षेपेणेति 
चेत्‌ ? न; अन्यथा दूषणप्रतिपादनाथेत्वात्‌ ¦ तदेवाह-श्रान्तेरिति । ^न' इवयनुचृत्तम्‌ । यदुक्तं 
(तुल्यम्‌? इति । तजन; कृतः ! श्रान्तेरविश्रमात्‌ भिथ्यात्वात्तदाकारस्य । न हि ज्ञानाकारस्य 
मिथ्यात्वमुपपन्नं ज्ञानस्यैव तसरसङ्गात्‌ । प्रसिद्धश्च ्ान्तितया तदाकारः । ततो न स्वतस्तस्य 
संवेदनम्‌ । अश्रान्तिरेवासो ज्ञानरूपतया ्रागितस्तु बहीरूपत्वेनैवासतेति चेत्‌; न; तस्य तथाऽ. 

२५ नवभासनात्‌ , अन्तारूपतयेव प्रतिपत्तेः, अगप्रतिभासने च न रान्ति, अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रतिभा- 
सत एव ज्ञानान्तरे तद्रूपतया । तदाह “अन्यच्र चेत्‌ इति ।.अन्यच ज्ञानान्तरे तस्मतिभासं 
इति भ्रान्तिः तदाकारः चेत्‌ यदि इति । तत्रोत्तरमाद-'मतम्‌' इति । “नः इत्यधिछृतम्‌ । 
इदमभिमतं न सम्भवतीर्रथेः । न दहि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम्‌ अनन्यतया 
























= १ -क्तप्रतीतितः भआा०,ब०,प० । २ तमपि वा-ना०,ब० पञ । ३ ततः सृक्त-अा०, बम, प१०। 9. 
न तदथो-भा०, व ०, प० । ५ ““एतदेव खसम्बेदनं यदन्यागोचरत्वे सति श्रकाशनं नाम ।*-प्र° वातिङ्ाङ० ` 
ह ३।४६६ । इ युक्तं ला० ब०, प० । ७ -सवति बा०, व०,प०।. 0 
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१।२३८ । । प्रथमः भव्यश्चप्रस्तविः 2२.७९, 


तदभ्युपगमात्‌ । अन्यस्यैव ततर प्रतिमासनमिति चेत्‌ ; कथं तत्केशादेश्रौगितस्वम्‌ ¶ अन्यस्यैव 
तदुपपत्तेः । तत्सादृद्यादिति चेत्‌ ; तस्यापि कथं तन्वं येनेवसुच्येत । तत्र॒ बदहिरसतः 
केशादेः प्रतिभासनादिति चेतत्‌ ; न; प्राच्येऽपि तज्ज्ञाने तथेव तत्प्रसङ्गात्‌ । इति सिद्धं अुस्यत- 
यैव तस्य भ्रान्तित्वं त॑तश्चाऽध्वसंवेद्‌नमिति द्वितीयेऽपि ज्ञाने तद्नुप्रविष्टस्येव तस्य प्रतिमास- 
नम्‌ । वहीरूपत्वं तु ज्ञानान्तरोपदरितमेवेति चेत्‌; न; तत्रापि "न हि' इलयादेदोषस्य परिभ्र- ५ 
मादन्यवस्थापत्तेः । 


-एतनैव तद्पि प्रचयुक्त यदुक्तमल्ङ्कारे-“'विकस्पो ग्राह्यग्राहकोल्टेखेनोत्पत्तिमान्‌ 
सोऽपि स्वरूपे ग्राह्य्राहकरूपरहित ण परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो 
व्यवसथ? [ प्र वार्तिकाङ० ३।३३० ] इति । कथम्‌ ! 


"विकल्प एव नेवं स्यादनवस्थानदोपतः । १० 
तद्भावे कथं नाम वचोऽप्येतत्रवत्तेताम्‌ ॥७१६।॥ 
“वाच्यवाचकसम्बन्धन्ञाने हि वचनं भवेत्‌ । 
नापरं तच्च विज्ञानमन्यत्र सविकल्पकात्‌ ॥' [ ] 
तर्संस्काराद्र चोधरत्तिरित्यप्येतेन दूषितम्‌ । | 
विकल्पभादिसंस्कारस्तदभावे न यद्भवेत्‌ ॥७१८॥ १५ 
तद्रचोऽपि न चेन्नास्य “निवद्धस्यावखोकनात्‌ । | | 
भ्रान्तिरेव तवेयं चेत्कथं ्ान्तिनिंगद्यताम्‌ ॥७१९॥ ,*^ 
वचस्यविद्यमानेऽपि तत्सत्वारोपणं यदि | 
विकल्पादेवं' नन्वेतत्तदभावस्ततः कथम्‌ ?।७२०॥ 
मिथ्याज्ञानं तत्तः किञ्िददस्तुचर्येव कथ्यताम्‌ । २० 
बाह्यमेव च तद्राह्यं तन्मिथ्यारूपमियपि ॥५७२१॥ ्‌ 
तज्ज्ञानस्य स्वरूपञ्च तद्रन्मिभ्या मवेधयदि । 
तद्वदेव न तस्य स्यात्स्वसंबेदनमाञ्जसम्‌ ॥७२२॥ 
अस्ति चेतत्ततस्तन्नासव्यं सूक्तमिदं ततः । 
"न स्वसंवेदनात्तल्यं ्नान्तेरन्यच्र चेन्मतम्‌' ॥७२३॥ इति । २५ 


च भदै 


कथं .पुनबाँद्यस्य प्रहणम्‌ ९ कथञ्च न स्थात्‌ ‰ सामिुखेन रूपेण तदयोगात्‌ । 
स्वरूपस्येव हिः तेन अदणयुपपन्नं न. बाह्यस्य, तद्भिसुखेनेव रूपेण अ्रहणं न खवामिसुखेनेति ` 


चेत्‌. ; किमेवं दे रूपे स्तः १ तथा चेत्‌ ; कतस्तयोः प्रतिपत्तिः ९. परस्पराभ्यामिति चेत्‌ ; तथा ` 








१ ततश्च. स्व~-आ०, ब०, प०। ३ द्वितीये वि-जा०, अ०, प०। ३ एकेनैतदपि भा बण 
प०। ७ विक्स्ये एव भा०, बव०, प० | ५ निबन्धस्वा-जा०, ब०, प० 1! ६ वाच्यस्य वि-आ० ब० 
प०। ७-व तन्नेत-मा०, बण, प०॥ ` 
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२८०  न्यायविनिश्चयविवरणे ~ (१।३८ 
सति देवदत्तयज्ञदत्तपरिच्छिन्नमिव न द्वयमिति वेदयेत, (मया बिदितमेतत्‌ः इति चन. 
स्यात्‌ कतरसंबेदनत्बेनानवभासनात्‌ । ततश्च ते एव॒ स्वसंबेद्ने स्याताम्‌ । तथा च 
सन्तानान्तरप्रतिपन्नवद्प्रतिपत्तिद्रेयोः । अत एवात्मा दयोः प्रतिपत्तेष्यते, अन्यथायं प्रसङ्ग 
इति परः; अच्रोच्यते- ्‌ 


स्ववेदनेतरस्वेन पूवेन्यायानतिक्रमात्‌ । 
सोऽपि पयेनुयोगेन नैवानेन विमुच्यते ॥७२४॥ 


य॒दि स्वसंवेदनरूप आमा तस्य स्वात्मनि निमग्नत्वात्‌ न परबेदनम्‌ । परस्यापि 
वेदने को ` विरोध इति चेत्‌ ? तेन रूपेण परं वेत्ति परेण वा? इति विकत्पयोरेकत्र स्था- 
तञ्यम्‌ । (स्वरूपेण वेत्ति' इति न युक्तम्‌ , स्वरूपस्य स्वास्मनि व्यवस्थानात्‌ । स्वरूपे निविष्टं 
दपं स्वाभियुखमेव, तत्कथं परं वेत्ति ? अन्यमुखञ्चेत्‌ ; तेन तर्हि स्वात्मा न प्रतीयते । ततः 
सन्तानान्तरवदनवन्न द्वयप्रतीतिः । यस्य तदाभियुख्यद्रयं स एक एवेति चेत्‌ ; यमेतत्‌" इति ` 
कः प्रतिपत्तिमान्‌ ! स एव इति चेत्‌ ; पुनराभिसमुख्यद्ययेन प्रयोजनभियनवस्थ।नं स्यात्‌ ।` 
ततः स्वसंवेदनरूपत्रयम्‌ ,. ततस्तद्धेदने पर आत्मोपगन्तज्यः पुनरपरः इति महत्यनर्थपरम्परा । 
ततः स्वविषयमेव ज्ञानं न वदहिर्बिषयमिति चेतत्‌; कथमेवं कचित्कस्यचिद्धिश्रमः स्यात्‌ ! 
असद्वभासिलत्वं हि विभ्रमः, तच्च॒वहिर्विपयस्येव सम्भवति न स्वरूपविषयस्य, स्वरूपस्य 
विद्यमानस्वात्‌ । विश्रम एव॒ मा भूदिति चेत्‌; न; तरस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । विचारासदेव 
तसप्रसिदधिरिति चेत्‌ ; कोऽसलां विचारो यदसदत्वं तसरसिद्धेः ? (कथं पुनः बाह्यस्य मरहणमू्‌? ` . 
इत्यादिरेवेति चेत्‌ ; न; तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादगप्रतिपत्तेः । न हि तस्य स्वतः 
प्रतिपत्तिजांञ्यात्‌। परतः इति चेत्‌ ; न; ततोऽपि स्वरूपमात्राभिमुखात्तदयोगात्‌ (स्वरूपस्य स्वा- 
समनिः इत्यादिवचनात्‌ । विचारेऽप्यभियुखमेव तदिति चेत्‌ ; न; तत्रापि “किमेवं दवे रूपे स्तः? - 
इत्यादेर्निरवश्चेपस्य प्रसङ्गस्यापनिपातात्‌ । तन्न जडो विचारः | चेतन एवेति चेत्‌, तस्याप्येका- 
कारत्वे कथं तत्र परापरस्य पृवेपक्षोर्टेखस्य तदुत्तरोर्छेखस्य चोपददोनं विरोधात्‌ १ अनेकाकार- `` 
त्वेऽपि यदि प्रव्युल्खेखं तद्‌ भेदस्तदा कुत “इदमत्रोत्तरम्‌ . इति पूवेपक्षतदुत्तरयोर्विषयविषयि- 
भावज्ञानम्‌ ? पू्पश्षोल्छेखस्य तदुत्तरे तदुख्ेखस्य च पूर्वपक्ष प्रतीत्यभावात्‌ । न च तद्भया- 
वापरिज्ञाने विचारः, तस्य ताद्रप्यात्‌ । सन्तानरूपेण भेदो विदन इति चेन्‌; न; तस्यावस्तुसच्वे 
विषारस्यापि तत्त्वापत्तेः ताद्रप्यात्‌ । तत्र च. दोषस्य “वक्ष्यमाणत्वात्‌ । वस्तुसदेव तद्रूपमिति 
चेत्‌ ; न; "आत्मसिद्धिप्रसङ्गात्‌ + परपरज्ञानपयां याविष्वरगभावस्यैवात्मत्वात्‌ , सति तस्मिन्‌ 
निबधमेव बाह्यप्रहणं स्वपररूपगो चरस्याभियुख्यद्वयस्य तत्र॒ भावात्‌ । तदुदयप्रतिपत्तावप्यपरे- 








१ स्वरूपं स्वा-जा०, व० } स्धरूपस्या-प० । २ विशिष्टं प०। ३ तस्याविद्धघ्वात्‌ भआ०, ब०। 
ॐ विश्रमप्रविद्धिः । ५ जातो व्रि-भा०, ब०, प१०। & विषयविषयिभावापरिज्ञने । ७ नासिद्धि-भ(०, ब, 
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णाभिघुख्यदमेन प्रयो जनं तसपरतिपत्तावपि तदन्येनेयनवस्थानमिति चेत्‌ ; न;. विच सोल्टेखभेव्‌- 
प्रतिपत्तावपि एवंप्रसङ्गात्‌ तत्रापि तदाभिमुख्यमेदेन प्रयोजनं तसप्रतिपत्तावपि तदन्येन तस्ति 
मेदेनेय नवस्थानस्याविज्ेषात्‌ । नास््यनवस्थानम्‌ , परतस्तदुर्ङेखानामपरिज्ञानात्‌ 1 परतो हि 
तत्परिज्ञाने तत्राभिञुख्यमेदापेक्षणात्तद्भबलयनवस्थानं तत्परिज्ञानेऽपि तदपराभिमुख्यभेदस्यावस्याप- 
क्षणी यत्वात्‌ , न चेवम्‌ , खत एव तेषां परिज्ञानात्‌ । स्वतः परिज्ञाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानात्‌ ५ 
कथ' तन्नानस्वपरिज्ञानम्‌ ? इत्यपि न मन्तञ्यम्‌ ; तत्परिज्ञानस्य तदविष्वग्‌भावार्मना विचारे- 
णेव भावात्‌, तस्य निरवशेपतदुर्छेख विष यत्वादिति चेत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ , आत्मरूपयोरपि 
स्वपराभिमुखयोरेवमात्मनैव तदमेदिना प्रतिपत्तेरनवस्थानदोषानवतारात्‌ । पराभि युख्यस्यापि 
सवतः परिज्ञाने तदपि खाभिञुखमेव भवेत्‌ , अन्यथा ततस्तस्परिज्ञानायोगादि यन्यदेव पराभि- 
युखं तदभ्युप गन्तश्यम्‌ , तस्यापि सखतः परिज्ञानेऽपि ततोऽपि परं पराभिमुखमभ्युपगन्तञ्य- १० 
मिति कथं तदोपानवतार इति चेत्‌ १ न; परापरस्य स्वाभियुख्यस्याभावात्‌ | कतस्तर्हिं परा- 
भिञु ख्यस्य परिज्ञानमिति चेत्‌ १ प्रथमादेव सखाभिभुखतः, - तस्मात्तस्य कथच्न्चिद्न्यतिरेकात्‌ , 
अ{ तमन प्तद्धिवत्तक्लीनस्पराभिमुख्ययोरप्येकमेव स्वसंवेदनमिति न ससं वेद नरूपत्रयं सम्भवति । 
व्यं तिरेकनयापणया सम्भवव्येवेति चेत्‌ ; न; तथापि तत्परिज्ञाना्थमातपरान्तरपरिक्रत्पनं नय- 
तोऽप्येकान ततस्त तिरेकस्याभावात्‌ , अन्यथा विचारात्तदुल्टेखानाभपि ततस्तथा व्यतिरेके १५ 
तत्प्रतिप स्यथ विचारन्तरपरिकस्पनस्यापि प्रसङ्गात्‌ । तत इदमविचारज्ञतयेव प्रतिपादितम्‌- 
(ततः स्वसवंदनरूपत्रयप्‌. इयादि । 
कथं पुनः स्वपराभिञ्ुखयो रूपयोरारमनश्चान्वयिन्यतिरेकितया विरुद्धधमाध्यासे सति 
परस्परमपिष्वग्भाव इति चेत्‌ १ न; विचारतदुदडेखानामपि तत॒ एव तद्‌भावापतचचेः | विचा- 
रोऽपि मा भूदिति चेत्‌; क पुनरिदानीं भवतः खितः (ता) प्रज्ञता? संबेदनाद्वेत २० 
इति चेत्‌ ; भेदे जीवति कथं तददरेतम्‌ ! निराश्ृते तस्मिन्‌ तदत्ति चेत्‌; न; विचारादेव 
तन्नि करणात्‌ तभ्य चाभावात्‌ । अविद्योपष्टटुतानामस्त्येव वि चारः, तस्परिशयुद्धावेव तदभावादिति 
चेत्‌ ; कुतः पुनस्तदुपष्वापेक्षणं विचारस्य १ स्वयमप्युपद्रवत्वादिति चेत्‌ ; कथं ततस्ताच्तविकं 
` मेदनिराकरणं तद्िधिवत्‌ १ कथं वा सति तसिमिन्निरुपदवं ˆ तदद्धेतम्‌ १ तस्याप्यन्यतो विचा- 
रा्चिराकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवस्ाप्रसङ्गात्‌ । नायं दाषः प्रदीपकस्पत्वाद्विचारस्य । २५ 
प्रदीपो दि तैख्वच्यीदिकं' निरह्य स्वत एवोपशाम्यति न तत्र निमित्तान्तरमपेक्षते तदद्विवा- ` 
रोऽपि मेदजा निराक्कस्य स्वत एव निराक्रियते न तत्र विचारान्तरमपेश्चते इति चेद्‌. ; ततस्त- 
न्निराकरणं “नाम तद्भाववेदंनमेव । तञ्च न स्वयम्‌ ; तद्रपस्वेन विरोधात्‌-“अभावश्वेन्न वेदनम्‌ , 
तच्चेत्‌ नाभावः इति । अविरोधे वा तददेतस्याप्यभावस्येव वेदनस्वमिति नोपद्वात्तस्य विशेषः 


~ -- --- --------- 
१ परतोऽपि तत्प-जा०, बभ, प्र० । २ -ज्ञानस्वरूपाभि-आ०, ब०, प०। २३ भेदविवक्षया! 9 मेद्‌- 
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नापि तद्धेतुस्वेन ; अभावस्य ' तदयोगात्‌ । ततो नोपश्वरूपाद्विचारात्‌ मेदनिराकरणम्‌ । अलु- 
पणुवरूपत्वे तु॒तश्य॒ तदेकयो गक्षेमत्वेन आस्माप्यनुपष्ठव एव॒ स्वपरपरिच्छेदस्वभावावपि 
तस्येति कथन्न बाह्यप्रहणम्‌ ? तदेवाह- 


सत्यं तमाहराचायो विद्यया विभ्रमश्च यः ॥३८]] 
५ यथाथेमयथार्थं वा प्रसुरेषोऽवलोकते । इति । 
षट्यम्‌ अवितथम्‌। तम्‌ आत्मानम्‌ । आत्मन एव विचारविपरयतया प्रस्तुतत्वात्‌ । 
आहुः आवेदयन्ति | के ? आचायों विचारज्ञानप्रवत्तंका इति। अनेन सयास्मवादित्वाभावे 
तेषां तलवत्तेकत्वाभावं पूर्वाक्तन्यायमावेदयन्‌ अनुमानसिद्धं॑तत्सयत्वमावेदयति- कीदशं तम्‌ ! 
इयाह-योऽवलोकते पश्यति । कया ! विद्यया यथावसितवस्तुरूपावलोकनश्कया । तद्‌- 
१० नेन !सारूप्यमवलोकननिमित्तम्‌ इति प्रत्युक्तम्‌ ; शक्तेरेव तज्निमित्तत्वोपपन्तेनिवेदितत्वात्‌ । 
कमवलोकते ? यथार्थं यो येन स्वभावेन धितोऽथैः स यथार्थस्तमिति, सुप्सुपेति समासः | 
तदनेन ^सवेमुप्व एव? इत्येकान्तः प्रतिविहितः । तथा हि ~ तदेकान्तस्य नाप्रतिपन्नश्येवा- 
भ्युपगमः अनुप ववत्‌ । नापि कतश्िद्ुषवादेव तसरतिपत्तिः तद्वदेव, अनुपद्वात्त॒॒रतस्र- 
। तिपत्तौ कथं तदेकान्त इति" ? न विधिमुखेन कतधित्तप्रतिपत्तियैदयं प्रसङ्गः स्यात्‌ , अपि स्- 
| १५ लुपव एव प्रतिक्षिप्यते रतंस्रमाणस्य प्रयक्षादेरसम्भवादिति, तद्क्षणदो पो धावनेन प्रतिक्षो- 
| | पात्‌ । प्रतिष्िप्ते चालुपड्वे पारिशेष्यादुपष्वस्यैवावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेत्‌ ; न; 
तत्रापि प्राच्यादेव दोषात्‌ पारिशेष्यस्याप्युपुवत्वे ततोऽप्युपश्रवस्य र्तद्विपयैयवद्ञ्यवस्थितेः । 
अनुपश्वत्वे तदेकान्तपरिहाणेः । उपद्वस्यापि ˆ यदि स्वरूपं व्यभिचरति कथमुपष्ठवस्वम्‌ १ न 
ज्यभिचरति ` चेत्‌ ; तथापि कथं तत्वम्‌ ‰ अज्यभिचारिसवरूपस्यैवानुपण्वस्वात्‌ , '्तद्वलो- 
२० कनस्य यथा्थावखोकनत्वादिति सूक्तं यथाथमवलोकत इति । 
पुनरपि तस्स्वह्पमाद-विश्रसैञ्च मिध्याकारहणशक्तिविशेपेश्च । चशब्दः पूवै- 
समुबयार्थः (अयथार्थ भिथ्याकारं योऽवदलोक्षतेः इत्यनेनापि मिथ्याज्ञानसद्धावमावेद्यता 
ज्ञानानां स्वत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविदितम्‌ , तत्र॒ मिथ्याज्ञानाभावग्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 
स्वशब्देन ` ज्ञानस्वरूपमेवोच्यते । तद्यदि प्रामाण्यस्य प्रयोजकं भिथ्याज्ञानेष्वपि भवेदविरशेषात्‌ 
२५ इत्यभाव एव तेषां भवेत्‌, सति प्रामाण्ये मिथ्यात्वविरोधात्त्‌ । अभावे च मिथ्याज्ञानानां चोद्‌- 
नावत्‌. प्रयागमस्यापि धर्मे तजञ्ज्ञानजननद्वारेण प्रामाण्यात्‌ “धर्मे 





धर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌” 
[ ] इत्यपयांखोचितमेव वचनं भवेत्‌ ; * अन्ययोगग्यवच्छेदाभावेनावधारणाचुपपत्तेः । 











¶ हेतुत्वायोगात्‌ । २ बोद्धमतम्‌ । ““खाधनं मेयरूपता'?-प्र०बार्तिंकाल ० २।३०६। ३ सुबन्तं सुबन्तेन 
सह खमस्यते । ४ उपशवेकान्तप्रत्रिपतो । ५ इति कथन्न वि-भा०,ब०,प० । & अनुपष्टवत्वग्रादकगप्रमाणस्य । ७ 
-पात्तत्रति-भा०,ब ०,प०। ८ अनुण्छववत्‌ । ९ पारिशेष्यस्य भनुपष्वरूपतवे । १० ~पि तयादि-भा०,ब ०,प०। 
११ -चरतीति आ०,ब०.प०। १२ तद्वलोकस्य जा०,ब०,प० । १३, -न स्व-ना०,ब ०,प० । १४ '“चोदनैव 
भ्रमाणश्ेत्येतद्मे ऽवधारितम्‌**-मी० इको? चो० सू° इको० ४। १५ -्रटव्यम्‌-ए° २५ टि० १४। 
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मिथ्याज्ञनेषु प्राप्तमपि प्रामाण्यं श्वाधकमत्ययेनापोयत इति चेत्‌ ; तद्यदि तेषामेव स्वरूपम्‌ | 
विशिष्टं कथमपवाद्‌; १ तेषामेव तस्मसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , सलपि वाधकश्रत्ययोपनिषाते तेमिरि- || | | 
कस्य द्विचन्दरभतिभासानिवृत्तेः । तत्स्वरूपाद्न्यदेव अध्रामाण्यमिति चेत्‌ ; तत्रापि यदि ज्ञान | | ' , ॥ 
स्वरूपस्य निरपेक्षं प्रयोजकत्वं स एव दोपो मिथ्याज्ञानेष्वपि तंस्परसङ्ग इति । वाधकप्रत्यय- 
विरहग्यपेकषस्यैव तस्य तंत्र प्रयोजकत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हिं स्वतः प्रामाण्यम्‌ › परसन्य- ^ 
पक्षत्वे परत एव तदुपपत्तेः । क्ीनरूपमेव तद्विरहः भावान्तरस्वरूपस्वाद्‌भावस्य, तस्मादयम- 
प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; मिथ्याज्ञनेष्वपि तद्रूधसद्धावेन रददिर्दप्रसङ्गत्‌। भवतोऽपि भूतङ- 
मेव घटाभावं ल्ुवतः सघटमपि भूतं तदभावः, कस्मान्न भवतीति चेत्‌ { न भूतङस्य तद्‌- 
| भावत्वम्‌ अपि तु तत्केवल्यस्यैव “एकस कैवल्यमेव प्रस्य वेकल्यम्‌'› [देठबि ° ए १८८] 
इति वचनात्‌ । न च कैवल्यं भूतलमेव; ""तद्भेदस्यापि तत्न प्रतिभासनात्‌ । वाधाविरहस्यापि १० 
भज्ञानात्‌ कथञ्चिद्थौन्तरप्वे नैकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम्‌, निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तदे- 
कान्तोपपत्तेः । न हि तद्धिरहापेश्चया भवतो निरपेक्षत्वम्‌ । › 'तद्विरहोऽपि ज्ञानमेव, कथच्न्वित्‌ 
'तद्न्यतिरेकात्‌, अज्ञानस्यैतदनुपपत्तेः । न हयज्ञानस्य ज्ञानात्‌ "कथञ्चिद्प्यन्यतिरेकः । ततस्तद्‌- 
पेक्षत्वेऽपि तस्प्रामाण्यस्य न स्वतस्तद्धाववियोधः, स्वतः शब्देन ˆ अज्ञानस्येवापेक्ष्यतया भ्रया- 
ख्यानादिति चेत्‌ ; न; सलयपि ज्ञानत्वे तेन “तव्य तिरेकानपहवात्‌ 1 तद्नपहवे च कर्थं १५ 
तदपेश्चस्य स्वतो भाव; ? परत एव भावोपपत्तेः, परनिरपेक्षस्यैव भावस्य स्वतो भावत्वात्‌ । 


वाका 1 
(षक द ॐ 
धतः ध ड ॥ि 


परिच्छेदकत्वमेव प्रामाण्यम्‌ , तच्च स्वत एव ज्ञानानाम्‌ , तकिं तत्र वाधाविरहस्य 
व्यपेक्षयेति चेत्‌ ? न; ` “तन्मात्रस्य भिध्याज्ञानेष्वपि भावात्‌ । न तन्मात्रं प्रामाण्यम्‌ , अपि 
्‌ तु यथार्थभ्रतिभासरूपस्तद्िशेष इति "वेत्‌ ; “तस्य तर्हिं किमन्यस्रयोजकम्‌ अन्यत्र वाधाविर- 
हात्‌ † तद्विशेषोऽपि स्वतः एवः, वाधाविरहात्‌ तस्य ज्ञप्िरेषेति चेत ; न; स्वतस्तद्भावे अति- २० 
| प्रसङ्कस्याभिदहितस्वात्‌ । स्वतोऽपि श्षक्तिविशोषाधिष्ठानादेव ˆ तद्िदोषो न ` तन्मात्रादिति 
चेत्‌ ; न; शक्तिविदोषस्यैव प्रयोजकत्वे परतः प्रामाण्यापत्तेः । एतदथमेव शक्तिविशेषवाचिनो 
| विद्यापदस्यात्नरोपादानम्‌ः"। ततो यदि नि्वैन्धः स्वतः प्रामाण्ये निर्विशेषमेव ज्ञानं ` `तत्र प्रयोजक- 
| मभ्युपगन्तव्यम्‌ । तत्र च न मिथ्याज्ञानसम्भवः, ज्ञानमात्रस्य तस्भयोजकस्य ` तत्रापि भावेन 
| प्रामाण्यस्यैव प्राप्रः। न च मिथ्याज्ञानाभावः, दत्तोत्तरत्वात्‌ । तस्मादुपपन्नं भिध्याज्ञानसद्धावेन २५ 
| रशस्वतः प्रामाण्यप्रस्याख्यानम्‌ । 


| १ बोधकप्र-भा०,वम०,प१०। २ अप्रमाणमि-अ(०,ब०,प० | ३ म्रा प्राण्यभ्रसङ्खः 1 ® ज्ञानस्वरूपस्य) 

| ५ अप्रामाण्ये । & ज्ञानस्वरूप-ब ०। ७ ब।धकविरहः । ८ वाधविरह । ९ घटाभावः । १० कैवल्यभूतलयोभैदस्य । 

| ११ -नारथन्निद्‌-अा० „ ब०, प० । ५२ बाधाविरदोऽपि । १३ -त्तदूल्यति-मा० 9 ब०, पठ ¦! १४ कथचदव्य्‌~ 

भा०, बण, प | १५ ~न ज्ञा-ला०, बण, प० । १६ वाधाविरहेण। १७ ज्ञानभेदाविलोपात्‌ ॥ १८ 
परिच्छेदमा्रस्य । १९ चेत्‌ न ख तस्य श्ना, ब०, प०। २० परिच्छेदविशेषस्य । २१ उस्पद्यते इति 
जोषः । २२ परिच्छेदविदोषः। २२न ज्ञानसामान्यसामग्रीतः । २४ इलोके ।-त्रोपादानात्‌ जा० › ब ०, प०। 
२५ प्रामाण्ये । २६ मिथ्याज्ञानेऽपि । २७ -वे स्वतः प्रामाण्येन प्र-भा०, ब०, प०। 
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क पुनरसौ यो विद्यया यथार्थं विभ्रमेश्वायथाथैमवलोकते ! इत्याह-एषः प्रत्या- 
त्मवेद्नीयः इति । अनेन प्रव्यक्षुवे्यत्वमात्मनः प्रतिपादयता तन्निषेधवादिनः प्रस्यक्ष्ाधनं प्रति. 
पादितम्‌ । कीदशः पुनरेषोऽपि ! इत्याह-'्र्चुः इति । प्रभुत्वं पुनस्तस्य यथाथोद्यवलोकने 
विषयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्थ चानपेक्षणात्‌ । एतदपि ऊुत इति चेत्‌ ? तथेव तस्य स्वतो 

५ ऽनुभवात्‌ । निरूपितनञ्चैतत्‌ । कुतः ' पुनयेथा्थंत्वमवलोकनस्य परिज्ञायत इति चेत्‌ १ कुतश्च 
न परिज्ञायते ? तदुपायस्याभावादिति चेत्‌; कथं तदपरिज्ञाने तद्वचनम्‌ ? परिज्ञानपूवेकलवासरे- 
क्षावतां वचनप्रवृत्ते; । अस्त्येव तस्य परिज्ञानमिति चेत्‌; तस्य तर्हिं यथार्थत्वं छुतश्ित्परि- 
ज्ञातज्यम्‌ अन्यथा तदुपायाभावस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌ । न तस्य यथार्थत्वं नापि तदिपययः 
तदुभयविकल्पनिुक्तस्वादिति चेत्‌ ; न; तस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात्‌ । परिज्ञाने च यथार्थत्वं 

१० तस्य छुतश्चिदवगन्तञ्यम्‌ , अन्यथा ततस्तन्निमु क्तत्वाप्रसिद्धेः । तत्परिज्ञानस्यापि तदुभयवि- 
नियु क्िरेवेति चेत्‌ ; न; प्राच्यादेव प्रसङ्गात्‌ ,अव्यवस्थापत्तेश्च । ततो दूरमनुखलयापि यथा- 
थोदेव ङतधिदरेदनार्कचित्तनि सु क्तसवपरिज्ञानम्‌ । तस्य च यथा यथाथेत्वपरि ज्ञाने कथिदु- 
पायस्तथा विषयावलखोकनस्यापीति नोपायाभावात्तत्परिज्ञानप्रतिक्षेपः । तदनेन अयथाथेत्वपरि- 
ज्ञानस्याप्यप्रतिक्षेपो निरूपितः । "तत्रापि बाधकस्योपायस्याभावात्‌ तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेत्‌; 
१५ “अस्ति तर्हिं बाधकः वाधकादेवास्यार्पिं “तदुपपत्तेः । न मया कुतधित्तस्परिज्ञानं प्रतिक्षिप्यते 
यतोऽयं प्रसङ्गः, अपि तु परप्रतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य बाधावेधुयोदेरलुपायत्वमेवापाद्यत 
इति चेत्‌ ; न; अनुपायस्य तदापाद्नस्याप्ययोगात्‌ | व्यभिचारादिदो षो धावनं तत्रोपाय इति 
चेत्‌ ; न; ततोऽप्ययथा्थत्‌ तदयोगात्‌ । यथाथेमेव तदिति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं यथाथेस्वमव- 
लोकनस्यापि तदपो द्भावनवत्तस्यापि कुतश्चित्‌ तत्त्वपरिज्ञानोपपत्तेः । ततः सूक्तम्‌-'सत्यम्‌ः 
2० इव्यादि । | 
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यदि पुनर्नीज्ञानं न नीखाकारम्‌ अपि तु बोधरूपमेव कथं नीरस्यैवेदसिति विशेषो 

बोधरूपतया विषयान्तरं प्रत्यपि तस्याविशोषात्‌ ? नीर एव व्यापारात्तस्येव तन्न॒ पीतादेरिति 
श्चेत्‌ ; न; निराकारत्वे व्यापारस्यैव तादृश्चस्याभ्रतिवेदनात्‌ । अस्ति चायं विशेषो विषया- 
न्तरज्याल्रत्तिक्षणः, ततो नीख्वोधरूपतया द्विरूपमेव नीलन्ञानम्‌, तथैवालुस्मरणाच्च । अचुस्म- 

२५ रणं हि तस्य द्िखूपतयैव “नीटज्ञानमासीत्‌ः इति नीख्वोधरूपद्वयोर्रेखेन तदुत्पत्तेः प्रतिवेद्‌- 
| नात्‌ | न दि स्वयमनुभयदरूपस्य उभयरूपतया स्मरणे अधिरोहणमा"तमसमर्षणसुपपन्नम्‌ । 
= अवश्यं चेदयुपगन्तजञ्यम्‌ , अन्यथा ` ततस्तत्स्मरणस्य -, "ततोऽपि ° तर्स्मरणादेरेकाकारादिकस्वा- 













~ १ पुनरप्ययथालं ०, व, प० । २ तदुपायवि-प०। ३ तस्य यथार्थत्वं प~-भा०, ब०, प०-।. ४ 
अयथा्थत्वपरिज्ञाने । “५ यतः अप्रसिदधम्रतियोगिकोऽभावो नास्ति अतः बाधकाभावस्य प्रतियोगिभूतो ब।धको ऽ 
प्यस्त्येव । & अयथार्थलपरिज्ञानस्यापि । ७ अप्रतिक्षेषोपपच्ेः। ८ प्रसद्वादपि तु जा०, ब०,प०। ९ न तन्नीा- 
०; ब०, प०। १० चेन्निरा-आ०, बण, प०। ११ -त्मसपणञु-भा०, ब । १२ प्र थमन्ञानात्‌। १३ 
विषयस्मरणस्य । १ द्वितीयज्ञानात्‌ । १५५ प्रथमन्नानस्मरणादेः । 
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नुपपत्तेः । एकाकारादिकञच ततस्तर््मरणम्‌ , ततोऽपि तस्स्मरणादिकसुपलभ्यते । तथा च वा- 
तिक तच्िवन्धनजञ्च- 
““अन्यथा ह्यतदाकारं कथं ज्ञानेऽधिरोहति ।'' [ 9०द्ञा०° २।३८० इति । 

“यदि तत्तदाकारमातमानं स्थसंबेदनेन नाचुमवेत्‌ कथं तदाकारतया ज्ञाने स्मरणे अधिरो- 
हेत्‌ । अधिरोहणं तदाक्ारजननम्‌, तदधिरोहतीति इतः ¶ तथेत प्रतिपत्तेः । ५ 
्‌ एकाकारोत्तरं ज्ञानं तथा द्युत्तरमुत्तरम्‌ । 
अवरथमेतदुपगन्तव्यम्‌ । तथा हि-उत्तरमेकेकेनाकारेणाधिकमधिक्रं भवति नान्यथा । 
तथा हि-पूर्ेण नीलं गहीतं तदन्तरेण नीलज्ञानम्‌ , तदुत्तरेण नीरन्नानज्नानम्‌ , तदु- 
तरेणापि तदधिकमिति निधिनोति । तदेतदन्यंथा न स्यात्‌ , एतदेवोदाहरणेन प्रति- 
पदयति- १० 

 तस्यार्थरूपेणाकारावात्माकारथ कथन । 

दितीयस्य तरतीयेन ज्ञानेन हि विभाव्यते । | 
हवितीयज्ञानं पूवैज्ञानद्याकारं स्वराक्रारज्च विभाव्यते ततीयेन, चतुर्थेन तदेव त्रयमेका- 
काराधिकमिति यावद्‌ गणयितुं स्पत्तु वा शक्रोति ।'> [ प्र° वातिंकाङ० ] इति । ततो 
विषयज्ञानस्य चिपयान्तरव्यावृत्तिलक्षणात्‌ । तज्ज्ञानस्य चाकाराधिक्यलक्षणाद्धिदेपादाकारवक्तरमेव १५ 
अर्थज्ञानस्योपपन्नम्‌ । तत्कथं बिपयाकारनिरपेष्वं तद्वटोक॑ने परसुत्वसुच्यत इति चेत १ अत्र 
ूर्वाक्तमेबोत्तरं विस्मरणशीलायुप्रहाय प्रतिनिर्दिंशन्नाद- | 


विषयनज्ञानतञज्ञानविदोषोऽनेन वेदितः | ३९॥ इति । 


विषयज्ञानं नीटादिज्ञानं तञ्ज्ञानं तद्विपयमनुस्मरणम्‌ , तयोर्विंदोषो व्याख्यातः 
अनेन प्रकारनियमः इलयादिना । वेदितो निरूपितः । तथा दि- ययन्यथानुपपन्नत्वं २० 
तद्ि्ञेषस्य भवत्येव ततो विषयाकारव्यवस्थापनम्‌ । न चैवम्‌ ; तस्यासम्मवात्‌ । तथा हि- 
स्वहेतृपंनिवद्धादेव शक्तिविशेषाद्विपयान्तरव्यावृत्तिनियमे किं तदर्थन तदाकारनियमकस्पनेन ! 
कट्पयतोऽपि तन्नियमं तच्छक्तिविशेषस्यावरयाभ्युपगमनीयसात्‌ , अन्यथा तन्नियमस्येवासम्भ- 
वादिति प्रतिपादितस्वात्‌ । सत्ति च तद्विशेषे किमनेन परिश्रमहेतुना पारम्पर्येण ^तद्विरोषात्‌ 
्ञानाकारस्याकारविशेषः, ततोऽपि विषयनियमः” इति ¶ तद्विशोपादेव तन्नियमोपपत्तेः । ततो न २५ 
तन्नियमलश्चणात्‌ विपयज्ञानविरोषात्‌ जआकारवत्वव्यवस्थापनसुपपन्नम्‌, अन्यथैव तस्योपपत्तेः । 
नापि तदनुस्मरणगतादाकारत्रयखक्षणाद्विरोषात्‌ ; तस्येवसिद्धेः । सिद्ध एवासौ विषयज्ञानो- 


पसमर्पिताभ्यां नीटबोधाकासाभ्यां स्वाकारेण च, तत्र॒ तल्ल्षणस्य विरोषस्य  विभावनादिति 





साक न (य गं 
१-कनभ्रञु-जा०, ब ०, प । २ यद्न्यथा-जा०, ब०, प० । इ३-पनिवन्धादेव अआ०, ब०, पञ | ४ 


दाक्तिविशेपे। ५ ततो वि-आा०, ब०; प० । & राक्तिविशेषादेव । ७ -वासिद्धिः ना० ; ब०, प० । ८ स्वाकारौ 
न्च जा०; नण; प०। 
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चेत्‌; न; विषथज्ञाने विपयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावात्‌ , तेन तत्समर्पणानुपपत्तेः । कथमेवं 

तस्य तदाकारत्वेन स्मरणम्‌-'नीटज्ञानमासीत इत्युल्रेखरूपमिति चेत्‌ १ भवेदेवेदं यदि ‹नीर- 

मेव ज्ञानं नीटन्ञानम्‌' इति तदुर्टेखाथेः स्यात्‌ । न चैवम्‌, "नीस्य ज्ञानं नीलज्ञानम्‌? इति 

तद््थस्वात्‌ देवदत्तकम्बल्वत्‌ । एवमपि कथं नीलस्य स्मरणमिति चेत्‌ ? "तज्ज्ञानस्य कथम्‌ ? 

५ तदाकारस्यालुकरणादिति चेत्‌; न; तस्येव स्मरणापत्तेः । तत्र च (आसीत्‌ इत्युर्छेखानुपप- 

त्तिः, तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वाभावात्त्‌ । तात्कालिकस्यापि अतीततज्ज्ञानरूपतयाऽध्यारोपा 

तदुपपत्तिरिति चेत्‌; कोऽसौ तदध्यारोपः ? तदेव स्मरणमिति चेत ; कुतस्तर्हि तत्र तदाकार- 

स्य परिज्ञानम्‌ ? न स्वतः; तेन तस्य बहिभू तस्येव परिज्ञानात्‌ः। अन्यतस्ततस्मरणादिति चेत्‌ ; न; 

अनुभवाभावे तदनुपपत्तेः । न च स्वसंवेदनादपरस्तत्राचुभव इयपरिज्ञानमेव तस्य प्राप्तम्‌ । 

१० तन्न तदेवाध्यारोपः । नापि परः; (तत्रेवासीत्‌ः इत्युछधेखप्रसङ्गात्‌। न चैवम्‌; "नीलक्ञानमा- 

सीत्‌' इति विषयज्ञानस्मरण एव तदुपरम्भात्‌ । तद्पर्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तदुपलम्भ इति 

चेत्‌; कस्तर्हि तस्य ताल्विको व्यापारः ? नि््यापारस्य व्योमङ्कघमाविशेषेणाभावापत्तेः । 

आत्मन्येव विपयज्ञानाकारस्य स्मरणमिति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्रातीतत्वायोपः, तत्काढतया 

स्मरणेन निश्चयात्‌ , निश्चिते च विपयैयानुस्पत्तेः । अनिश्चयात्मना तत्रैव तज्ज्ञानं तव्यापार इति 

१५ चेत्‌ ; न; विरोधात्‌ !स्मरणं च, अनिश्चयास्मकं चः इति "माता च वन्ध्या चः इतिवत्‌ । ततो 

नापरस्तव्यापार इदयतीतपरामशे एव तन्यापारोऽनमन्तन्यः । स च तदूनुभ्रविष्टस्वे तद्टिष- 

याकारस्य न सम्भवतीत्यंनयुप्रवेश एव तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध -एवाकारत्रयात्मा विशेपः, 
स्मरणस्य स्वाकारस्येकस्येवं भावात्‌ । न च तध्यान्यथानुपपन्नम्‌ । 


“अन्यथातुपपन्नत्वमसिद्धस्य न भिच्यति ।'‡ [न्यायवि० दलो० ११] 


इति न्यायात्‌ । तत्कथं ततो विपयज्ञानस्याकारवत्त्वमनुमानपदवीमपनीयते १ कथं पुन- 
स्तदाकारेण स्मरणेन नीख्स्य तज्ज्ञानस्य वा परिज्ञानमिति चेत्‌ † न; 'स्वहेत्‌पनिबद्धादेव शक्ति- 
विशेषात्‌ इति दत्तोत्तरत्वात्‌ । अयमेव विपयज्ञानतजञ्ज्ञानयोर्विश्चेषो यद्विषयज्ञानस्य नीखे 
स्वात्मनि शक्तिः स्मरणस्य तु नीरे तज्ज्ञाने स्वात्मनि चेति । तस्माद्प्रातीतिकमेवेदम्‌- 


(त॒स्यार्थसूपेणाकारौः इयादि । 


2० 





२५ कस्मा्पुनः शक्तिविक्षोषाद्धिषयज्ञानतञज्ञानयोर्विदेष उच्यते, न माद्यभेदादेव तद्भेदो 
" वक्तव्यः !? प्राह्यभेदस्य नीख्पीतादिखक्षणस्य परिस्णुटप्रतिभासविषयतया फकमेदात्‌ , अचुमेय- 
शक्तिविकशेषापेक्षया चातिग्रसिद्धतस्वात्‌ । अत एव च भद्रेन प्रतिपादितम्‌- 





4 ज्ञानमिति त-ञा०, ब०, प० । २ तस्य ज्ञानस्य ज०, ब०, प०। ३ आकारस्यैव । ४ -नाद्यतः 
आ०, ब०, प० । ५ -व्यनु-मा०, ब०, प० | & -ववाभा-ञा०, चण; षप>। ७ नीलतज्ज्ञानस्वा- 
त्मनि च ०, वम, प०। 





त व 1/४) 
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^'विषंयन्यपदेशञाच्च नर्ते ज्ञाननिरूपणम्‌ । 
तञ्ज्ञानारमेन्यतेकत्ये ्राद्यमेदनिव्रन्धनः ॥ 
संवित्तिमेदः सिद्धोऽत्र किमाकारान्तरेण नः ।' ( 1 


इति चेत्‌ ; उच्यते-प्राद्यसेद्‌ः संवित्तिं भिन्दन्‌ यदि तदनुप्रवेशेन भिनत्ति; कथन्नाकारवच्त्ं यत 


ईद शोमेत-किमाकारास्तरेण नः” इति | नासस्येव तस्य तंदनुप्रवेश इति चेत्‌ ; कथं ततः संवित्ति- ५ 


मेदो गगनस्यापि रवत एव तैसखरसङ्गात्‌ । तस्य तेनानवष्टम्भान्नेति चेत. ; संवित्तेः कस्तेनावष्टम्भः 
विषयत्वमेवेति चेत्‌ ; र्तदपि नीरसंवित्तो नीख्वत्‌ पीतादेरपि कस्मान्न भवति १ अशक्तेरिति 
चेत्‌ ; कस्याशक्तिः ? विषयस्यैव पीतादेरिति चेत्‌ ; न; तदश्च वपि संवित्तिसामर््यं त्टि- 
पयभावस्यावरयम्भावात्‌ , अन्यथा श्क्तिषटप्यादेरविपयत्वापत्तरिति निवेदनात्‌ । सं वित्तरेवाशक्तिः; 


नीखादो नियत एव विषये तस्याः शक्तिभावात्‌ चिपयान्तरे विपयैयादिति चेत्‌ ; सिद्धस्तर्दिं १० 


शक्तिमेदादेव संवित्तिमेदो न ्रह्मभेदात्‌ , ""तदभेदस्यापि संवित्तिभेद्देवो पपत्तेः । स्वहेतोरेव 
` तद्भेदो न संवित्तिमेदादिति चेत्‌ ; न; ततो नीख्धवलादिरूपस्येव भेदात्‌ । ` ्राह्यरूपमपि 
तदेवेति चेतत्‌ ; भवस्वेवम्‌ , तथापि छुतस्तद्वगमो यतस्तन्निबन्धनं संवित्तिमेदं व्रूयात्‌ ? संवित्ति- 
भेदादेव , न चेवं परस्पराश्रयः; संवित्तिभेदस्य तदू भेदाद्‌नवगमात्‌ । ` तद्‌ भेदोऽपि हि संवित्ति 


भ ^ (~ + १ 
भिनच्येव, न पुनस्तद्‌ भेदमवगमयति तस्यान्यत एव।वगम।दिति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि विभ्र मसंवित्तीनां १५ 


मेदः ? तद्विषयात्‌ कशोण्डकादेरेव भेदादिति चेत्‌ ; न; त्यासन््वात्‌ । न चासतो भेदकत्वम्‌ 
तस्य" वस्तुधर्मत्वेन तत्रासम्भवात्‌ । विषयत्वमसतः कथमिति चेत्‌ ? न; तस्यापि तद्ररेना- 
भावात्‌ , सं वित्तिवरादेव तदुपपत्तेः । ततो न प्राद्यभेदस्य भेदृकत्वम्‌ अग्यापकत्वात्‌ । शक्ति- 
९ ~© ५ €, ° १९ ~. 4१ 

भेदस्य तु भेदकस्वे नायं दोपः, सवेसं वित्तिषु तद्भावात्‌ ।  तद्भेदस्यापि कुतोऽवगमो यत- 
स्तन्निवन्धनः सं वित्तिमेदस्वयापि निरूप्यत इति चेत्‌ ; 'संवित्तिमेदादेव तन्निवन्धनात्‌' इति 
रमः । ततो न ्राह्यमेदान्नाप्याकारभेदात्‌ संवित्तिभेदः शक्तिभेदादेव तदुपपत्तरिद्युपपन्नमक्तम्‌- 
विषयः इयादि । 


यदि ज्ञानम्थाकारं न भवति कथं तर्स्मरणे अथेस्यापि नियमेन स्मरणम्‌ "नीलज्ञानमा- 
सीत्‌ः इति ? सति भेदे घटस्मरणे ! पटस्येव तदयोगात्‌ , तदाकारत्वे तु तस्य भवत्येव तथा 
स्मरणं तन्यतिरेकेण ज्ञानस्यैव स्मतुंमक्शक्यत्वात्‌ । सत्यप्यथाोत्तञ्ज्ञानस्य ञ्यतिरेके तटसङ्कङ्ति- 
स्मैव स्मरणं बिश्रभात्‌ | विभ्रमस्य च निमित्तं तस्य तत्र तदुग्यापारः, तत्कायैत्वं वा । ततो 
विषयसङ्कछिततज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथैव भावात्‌ न ततो विषयाकारज्यवस्थापनं विज्ञानस्योपपन्न- 


मिति चेत्‌ ; उच्यते- 


ज द = व कः = चाककः ¬= कक तक = त= क ज ज क = = == ज हि क 


१ विषयस्योपदेशा्वानर्थे प० । विषयस्यपदेश्ायनथं जआ०,ब०। २ -रमनेकत्वे आ०,न०,प०॥ ३ इतीदं 
जा०,ब०,प० । ४ ग्राह्यमेदस्य । " संविर्यनुप्रवेशः । & ग््यभेदादेव । ७ भेदभषङ्गात्‌ । ८ विषयत्वमपि । ९ 
छ्ुक्तिरूपादेः भा०,ब ०,१०] रजतस्य । १० म्रह्यमेदस्यापि । ११ आह्यमेदः। १२ म्रह्यक्पमेव तदेवेति आा० +न ०, 
प०। १६३ प्राह्ममेदोऽपि । १४ मेद्कत्वस्य । १५ शकिभेदस्यापि। १६ घटस्यैव प०। १७ तत्राव्यापा-जा०,ब०,प१०। 





22० 


न्स 


व ४ $ =-९ 
क 7 कथि केः अनयाय ननि 
= ज @ "क किः २3 ` य ऊर" = = ` नको च्छो च 


कक 5 तो = चैत क" कर 


ह + # => तिक म = पि 


कक ऋः क = कः = = # 


न च 
= ककन ॐ 
कः => सो कनको को कि क चक ककः क जः किः कि क = अकः क 


जि 9 > जक जनको छ 
किक क क 


। 
। । । 
9 १ 

॥ 
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क च्छ थ = अ 4 
द क क 


(अथंकार्यतया ज्ञानस्प्रतावथेस्मृतेर्थदि । 
न्त्या सङ्कलनं ज्योतिमनस्कारेऽपि सा मवेत्‌ ॥ 


भ्रान्तिरिति सम्बन्धः । यद्यथेस्य कायं विज्ञानम्‌ अथाप्यथे कायं व्यापारो यस्येति ज्ञान 
स्मृतौ नियमेनाथेस्मरणम्‌ अतस्तदवमूहमतिसन्तानस्थ तथा भवति प्रतिपत्तिः, एवं त 
ज्योतिर्मनस्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्‌। यथा विपयकार्थता विज्ञानस्य तथा आलोककायंता 
मनस्ारकार्यतापि तेन द्यसङ््‌ लनेनापि प्रतीयेत । न हि कार्यत्वे कथिद्िशेषः । अथ 
` विषये व्याप्तत्वात्ततसङ कनम्‌ , मनस्कारे तत्रान्याप्रतत्वात्‌ तदा तस्यारोकेऽपि 
समान एव व्यापारः । न ह्यालोकमपहाय सूपे व्याप्रियते । तदसदेतत्‌-तसाद्यथा 
आलोकप्रतिभासमिति न भवति तथा सूपप्रतिभासमिति न स्यात्‌ । अथारोकोऽपि विषय 
१० एवान्तर्गततात्‌ ‹सूपप्रतिभाषम्‌' इति निश्वयेनेव गतः; न; अलोकस्य प्रकाशकत्वेन 
 विषयत्वाभावात कथं तत्र व्यापारः ? अथ प्रकाशकोऽप्यालोको रूपनिपतितत्वाटरूप 
मव सम्पद्यत इति विषयः; तथा सति ज्ञानमाप व्रकशक रूपनिपतितत्वाद्रपमेेति साका- 
रालोकवत्‌ विज्ञानमपि साकारम्‌ । यथा न रूपेण बिनाऽऽछोको न ग्रहीतु (-को ग्रहीतु) 
शक्यस्तथा विज्ञानम) न ह रूपाद्‌क प्रकार्य तना विज्ञान ममास्तीति कधिद्धिजा 
१५ नाति । तसादरूपायाकारमेव विज्ञानम्‌ एवमन्यथा तदनुस्मृतो रूपादिसरणायोगादति- 
प्रसङ्गात [ प्र वातिकारु० २।३८० ] इति चत्‌; नायमपि कुष्परिहरो दोषा 
` यस्मान्न विषय इत्येव सर्वत्र स्मरणम्‌, यत्र॒ शक्तिस्तत्रेव तदूभावात्‌ । न च शक्तिरपि 
विषयनिबन्धना यतो नीख्वदाखोकेऽपि भवेत्‌ , अपि तु तत्कारणादेव संस्कारात्‌ । तस्याप्य 
जुभवाद्‌ भावे नीख्वदाखोके किन्न भावस्तस्यापि तद्वत्तद्िपयत्वात्‌ , न दसौ विपयेऽपि 
क्वचिदेव संस्कारकारी नान्यत्रेत्युपपन्नम्‌ , एकरूपत्वादिति चेत्‌ ; न; एकरूपत्वस्यासिद्धस्वात्‌ , 
खवहेतूपनिबन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविशेषस्य भावात्‌ । अवद्यं चेतदेवमड्गीकच्ेञ्यम्‌ , अन्यथा 
विषयाकारेऽपि ज्ञाने दोषोपपत्तेः । तथा हि- °+" 
यदि नीडस्य तञ्ज्ञानाकारत्वात्तस्मरतो स्तिः । 
आलोकोऽपि तदाकारस्तस्याप्येषा न कं भवेत्‌ ॥५२५॥ 
नीखक्ञानमनाखोकाकारं चेत्तद्शिः कथम्‌ !? 
तथापि तद्टशो व्यथं नीरेऽप्यौकारकस्पनम्‌ ॥५२६॥ 
आलोकादशेने नीलमात्रस्येव दशि; कथम्‌ ! 
अन्यथा हि वचो न द्यालोकमियादि दुष्यति ॥५७२७॥। 
रूपे निपतनात्तस्यं तदु दृष्य्येव रशियैदि । 
नीखस्यापि भवेदेषा तन्निपाताचिक्षेषतः ॥७२८॥ 


(1 


िकिकिकक्सयगकन्कक्स 


५ 


1 





~ ॐ ~ 


¶ “विनालोको श्रहीतुम्‌”“-प्र ° वातिकारु० | २ -नाज्ञानं ता० 1 ३ दुष्परिदारो भा०, बम, प०। 
% संस्कारस्यापि । ५ -ले व्य्रापा-जा०, ब०, प० । & भालोकस्य । 
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, रूपमाच्रावभासं तदथेज्ञानं ततो भवेत्‌ । 

न त्वाखोकावभासं तन्न च नीखावभासनम्‌ ॥७२९॥ 

विज्ञानं नीखनिभोसमासीदिति ततः स्प्रतिः । 

कथं य॑तोऽथेज्ञानस्य नीलाकारस्य कल्पनम्‌ ॥७३०॥ 

विक्लेषापेक्षया नीरे रूपटष्त्या न चेदुट्शिः ५ 
आखोकेऽपि विशेषः किन्नेव यन्नेवमुच्यते ॥७३१॥ 

यदर्थज्ञानमालोकाकार प्राप्तं विशेपतः । 

ततः सङ्क छितारोकं तञ्ज्ञानस्मरणं भवेत्‌ ॥७३२॥ 

विषयाकारवाद्ेऽपि तद्धिपयेयवाद्वत्‌ । 


स्मरणातिप्रसङ्गस्य हन्त दन्ता कथं भवान्‌ ! ॥७३३॥ १० 
एतेन क्षणभङ्गायाकारस्वादथंसं विद्‌ । | >. 
रसङ्कलछनतस्तत्र स्म्रतिः स्यादिति दर्दितम्‌ ॥५३४॥ ्‌ 


स्मया च क्चषणभङ्गादौ नीखादाविव नििते। 
प्रयासमात्रं त॑त्र स्यादन्ुमानोपकस्पनम्‌ ॥७३५॥ 


तस्माद्विपयाकारेऽपि विज्ञाने “नीकसङ्कलितिस्येव तस्य॒ स्मरणं नालोकादिसङ्ंङि- १५ 
तस्य' इत्यत्र नापरमस्ति निबन्धनभन्यत्र॒तादृशषाच्छक्तिविशेषादित्ययुक्तं तदशैनाद्विषयाकारं- 
विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेपादेव तस्य भावात्‌ । न चान्यथेव भवतस्ततस्तत्कस्पनं धूमादेजेखादि- 
कल्पनस्यापि प्रसङ्गात्‌ । 


य्पुनर्विपयकायेतया विज्ञानस्य विषयसङ्कलितत्वेन स्मरणेऽतिग्रसङ्गाय प्रतिपादितं 
धयथा' इत्यादि, यच्वेदमपरम्‌- 


2० 
““सुर्वेषामपि कायौणां कारणैः स्यात्तथा ग्रहः । 
कुखाादि विवेकेन न स्मर्येत घटस्ततः ॥ [ प्र° वा० २।३८१ ] इति ; 
तद्पि न शोभनम्‌ ; शक्तिकस्पनयेव तस्यापि परिहारात्‌, अन्यथा इदमपि शोभनं भवेत्‌- 
ध्यदि विषयकायेत्वात्तदाकारं तञ्ज्ञानं मनस्कारकायेत्वात्तदाकारमपि भवेत्‌ , न हि का्ैत्वे 
कश्चिद्विशेषः” इति । तथेदमपि - ॑ व 


सर्वेषामपि कायोणां कारणेः स्यात्समाङ्तिः । 
कुखालाकारशुल्यस्य न धरस्यो्धवस्ततः ॥ ७३ ६॥ इति 


तदिद्मतिप्रसङ्गापादनं चपर्कपिश्चावकस्य सुपरञुजङ्गोस्थापनभिव परस्येव विपत्तिमापादयत्ति न 
निराकारज्ञानवादिनः, शक्तिभरतिनियमादेव तेन तत्परिहदारस्यामिधानात्‌ । तदेवाह- 





१ यथायज्ञा-ञा०, ब०, प० । २ क्षणभञ्नसिद्धौ । ३ -कारकत्पनं भा०, ब०, प०। ७ शोभनं 
भषैदिति शेषः । । ०२.२२ 


६, 
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अधथनज्ञानस्तावधथेस्पतां नातिप्रसञ्यते । इति । 


अथां नीखादिस्तस्य ज्ञानं तस्य स्श्रतौ येयमर्थस्यापि तज्ज्ञानसंसर्गित्वेन स्रतिस्तस्यां 
निराकारज्ञानवादिसम्मतायां नातिप्रसञ्यते सेवार्थस्म्रतिः “उ्योतिरमेनस्कारादिभिः' इति शेपः 


कथं पुननातिप्रसज्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सवेविपयत्वं तत्स्मरण- 

५ स्येव च सवेत्रेवालुभवविषये प्रवत्तेनमापदयत एवेति चेत्‌ ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियमसुत्तरी- 
कुवेनाह- 

सरूपमसशरूपं वा यत्परिच्छेदराक्तिमत्‌ ॥४०॥ 
तद्वयनक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्ति्चेदसतः कथम्‌ ? इति । 

यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य शक्तिः सा विद्यतेऽस्येति यत्ष- 

१० रिच्छेदराक्तिमत्‌ ` अथज्ञानं तञ्ज्ञानं च तयदि्युक्तं यन्ति प्रकाशयति ततोऽन्यत्‌ 

 क्षणपरिणामादिकमालोकादिकं च न उयनक्ति तत्परिच्छेदशक्तिमच्वाभावात्‌ । कीदशं 

तत्‌ यत्तच्छब्देन निर्दिश्यत इयाह -सरूपं सस्वभावं रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात्‌ नीरूपः 

प्रध्वंस इतिवत्‌। कतः पुनरिदमवगतं यद्िज्ञानशक्तित एवं विपयन्यक्तिनियमो न पुनस्तदुस्पत्ति- 

सौरूप्याभ्यामन्यतो वेति चेत्‌ ! तदिदं निदशोनेन प्रव्यादिशननाद-असखरूपस्र्‌ अवियमानं 

१५ तदिव वाशचब्दस्येवाथेत्वात्‌ । तातपयेमत्र-यदि तदुत्पतत्यादेरेव "तन्नियमः तेभिरिककेशादौ न 

भवेत्‌ तस्य नीरूपत्वेनाकारापेणक्षमस्य हेतुत्वस्य योग्यत्वादेश्चाभावात्‌ । ज्ञानस्वरूपतया सरूपं 

एव॒ तत्केशषादिरपीति चेत्‌; न; तस्य ज्ञानाद्‌ “वदिष्ठेनेव प्रतिभासनात्‌ । श्रान्तमेव 

घहिष्टुमिति चेत्‌ ; किमिदं श्रान्तमिति  अविद्यमानमिति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं कथं व्यक्ति; तदा- 

कारापेणक्च मस्य हेतुत्वस्य तत्राप्यभावात्‌ ? तदपि ज्ञानरूपतया सरूपमेवेति चेत्‌ ; न; तस्यापि 

२० तत्केशादययधिष्ठानतयेव प्रतिभासनात्‌ । शान्तमेव तद्धिष्ठानत्वभिति चेत्‌ ; न; तत्रापि 

(किमिदं ्रान्तम्‌ः इत्यायदुवन्धाद्न्यवस्थापत्तेश्च । कतो बा ज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ ? अदेतुकव्वें 

निलयत्वादिदोषात्‌ । अनन्तरज्ञानादिति चेत्‌; न; तस्मिन्नतादशेऽपि तदक्ष॑नात्‌ । अतादृशादपि 

तद्भावे सन्मात्रमेव तत्तवं भवेत्‌ । तत एव सकर्स्यापि विज्ञानवेशवरूप्यस्य सम्भवात्‌ । तार- 

श्ादेव ज्यवदहितादिति चेत्‌ ; न; पूं तिमिरादिरदितस्य तदभावात्‌ । प्राग्जन्मभाविन इति 

२५ चेतन ; ्रागपि तदभावे कथमिदानीं तिमिरादिभावेऽपि तस्य तदाकारत्वम्‌ ९ अत एव तद्भाव 

स्याजुमानमिति चेत्‌ ; कथमेवं विघधवागभोदपि चिरज्यवदहितस्य पतिसम्पकंस्येव नाजुमानं यतो 

जारसम्पकंदोषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव ` ततसम्पकदन्यत्र गभौधानदकशैनादिति चेत्‌ ; 

न; ऋथं तदहि चिरज्यवदहितस्य केशादिज्ञानस्यापि तदाकारापेकलत्वम्‌ ९ सन्निहित एव नीखादौ 


१ इति विरोषः आ०, ब०, प० । २ -वानुभव-प० । ३ अर्थज्ञानश्र तयदिल्यु-मा०, ब०, प० । 
9 -द खखभा-भा०, ब०, पर । ५ विषयनियमः । & स्वङ्प जा०, ब०, १० । ७ बहिः सत्तेनैव १० । 
€ श्रतिभाघ्रात्‌ -आ०, ब० । ९ -नमिति जा०, ब०, प० । 


ह~ 
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तस्यापि! दशनात्‌ । चिरापक्रान्तादपि लाक्चासंस्कारात्‌ कापीसफलादौ रागदक्षेनादिति चेत्‌ ; 

न; तद्रद्विधवाग्भस्यापि तादृशात्पतिसम्पकोदेव प्रसङ्गात्‌ । न च कापौसरागस्यापि व्यवदहितादेव 
तत्संस्काराद्भावः, तदुपदहिताद्रीजशक्तिप्रवन्धादेव सन्निधिमतस्तद्भावात्‌ । भवतु केशाद्याकारमपिं 
ज्ञानं सन्निदहितादेव तञ्ज्ञानशक्तिप्रबन्धादिति चेत्‌ ; तस्रवन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्र॑वन्धतस्त- ` 
दशैनम्‌  अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तेभिरिकज्ञानस्य तदाकारत्वम्‌ १ तस्प्रबन्धस्य तत्करण- ५ 
स्वभावत्वादिति चेत्‌ ; तन्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति ? असतो व्यक्तिविषयत्वायोगा- 
दिति चेत्‌ ; करणविपयत्वं कथम्‌ ? रंरयत इति चेत्‌ ; व्यक्तिरपि दश्यत एव । ज्ञानाकारत्वेन 
सत॒ एव साद दइयस्वेनासत इति चेत्‌ ; न; तञ्ज्ञानरूपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूवं निवेदितत्वात्‌ । 
तस्मादसत एव तदाकारस्यापि ज्ञानशक्तितो व्यक्तिः । अत इदमुच्यते सरूपकेशादिग्यक्तिरपि 


तदिदमपि निदशेनवखेन तत्रापि शक्तिमवस्थापयन्‌ परिहरति- 


आरादपि यथा चक्चुरचिन्त्या मावदा्तयः ॥४१॥ इति । 


विज्ञानशक्तित एवं व्यक्तत्वात्‌ असरूपतन्यक्तिवदिति । १० 
भवतु नाम वत्तेमानस्य तच्छक्तितो जयक्तिः सति तत्र शंक्तिसम्भवात्‌ , अतीतादेस्तु 
कथम्‌ ९ असति तत्र तदसम्भवादिति मन्यमानश्चोदयति 
'उयक्तिश्येदसतः कथम्‌' १ इति । 
कं दि 0 थिः (> चेच 
सत्‌ वन्तेमानम्‌ असत्‌ अतीतादि तस्य, कथम्‌ १ न कथञ्चिद््यक्तिः। चेच्छब्दः 
पराभिभ्रायं योतयति । | <: १५ 


आरादपि दूरादपि न केवर्मासन्न एवेत्यपिशब्दः । यथा येन शक्तिभावभरकारेण 
चश्ुः तज्जनितं ज्ञानं कार्ये कारणोपचारात्‌ , तथेव अतीतादेरसतोऽपि व्यक्तिरिति । अयमत्र 
भावः-यदि ज्ञानसमये अतीतादेरभावान्न तत्र तच्छक्तिव्येक्तिवां दूरचन्द्रादावपि न भवेत्‌ २० 
तस्यापि ज्ञानदेशे [ऽ] भावात्‌ , अन्यथा नयनगोखक एव तसप्रतिभासप्रसङ्गात्न्‌ , तस्यैव तदेश- 
त्वात्‌ । न चैवम्‌ , दवीयसि गगनतल एव तदुपखम्भात्‌ । तदाकारा्षकस्य तदेशत्वात्तस्यापि 
तदेशतयोपटम्भ इति चेत्‌ ; न; पितरि विश्रकृष्टे पुत्रस्यापि तँरस्वरूपस्य विप्रक्ृष्टतयोपरम्भ- 
प्रसङ्गात्‌ । ज्ञानस्यापि स एव देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत्‌ ; तथापि कथं तत्र दूरप्रतिभासनं 
ना (ज्ञाना) पेक्षया तंदेव प्रयासन्नप्रतिभासनप्रसङ्गात्‌ । न चेवम्‌ , सवेदा. चन्द्रादौ दूरप्रतिभासन- २५ 
स्यैव भावात्‌ । शरीरस्स्यापि ज्ञानस्यातद्िषयत्वे न तदपेक्षमपि दूरपरतिभासनम्‌ ; इन्द्रियान्तर- 
ज्ञानपेश्षयापि तसप्रसङ्गातˆ । तदिपयत्वे तदपि प्रथमज्ञानवचन्द्रादिदेशमेवेति कथं तद्रशादपि 








१-पि तद्‌-भा०, ब ०, प० ।. २२ प्रतिबन्धस्तद्‌-जा०, ब ०, प१० । ३-पि ज्ञान~-आा०, ब०, प० 1 9 
दक्तिसद्धावात्‌ जा ०,ब ०,प० । "“* चोदति ना०, ब०, पठ । ई-पि द्~-ना०, ब, पठ । ७ तत्स्वरूपवि- 
आण, वर; पर 1 < तथाहि भा०, बण पर! ९ तदेव आ०; बम; प०।१०-त्‌ वि-जा०,व०,प० | 
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दूरप्रतिभासनम्‌ ? पुनरपि शरीरस्थाप॑रज्ञानपेश्षया तत्परिकल्पनायाम्‌ अन्यवस्ापत्तिः । 
विषयदेशज्ञानकल्पनायाच्न योगिज्ञानस्य प्र॑तिविषयदेश्चं भेदापत्तेने योगी नाम कथिदेको भवेत्‌ । 
सत्यपि भेदे तदेकमेव मेचकन्ञानस्याभ्युपगमादित्ि चेत्‌ ; न; व्यापकात्मवाद्स्य व्यवस्था- 
प्रसङ्गात्‌ । नापि तात्विके तद्भेदे तदेकञुपपन्नम्‌ ; मेदेतरात्मवादंस्यानभ्युपगमात््‌ , नीर्वोघ- 

५ रूपतया ताच्विक एव भेदे तदुपपत्तिप्रसङ्गाच्च | तथा च यत्तस्य करिपतत्व्रतिपादकमलङ्कार- 
वचनम्‌- 


““नीलानन व्यतिरेकेण विषथिज्ञानमीक्ष्यते । 
ज्ञानप्ष्ठेन भेदस्तु कल्पनाशिल्पिनिर्मिंतः । "° |प्र०वार्तिकाङ ० ३।३७७] इति। 


-तद्रटीरभाषितं भवेत्‌ । अतात्त्िके तु तद्धेदे कथं तस्य विषयग्रहणम्‌ १ आकारबलाभावात्‌ । 
१० स्वशक्तित एवेति चेत्‌ ; उपपत्तिमदेतत्‌ , अन्यथा “काख्देशवि्रकृ्टतया भावोपदेशस्याभावप्रस- 
ङ्गात्‌ , किन्तु नयनज्ञानादपि खचिषये सिन्नदेशोऽपि व्यक्तिः स्वशक्तित एव भवेत तथेव 
निरवदयाभवात्‌ । तथा च कथं सिन्नदेश्षवत्‌ मिन्नकारस्यापि स्मरणादेनं व्यक्तिः ? तर््रर्व 
तत्रापि ज्ञानशक्तरनिवारणात्‌ । भिन्न काठ्वस्तुज्ञानं निर्विषयमेव तत्काटे तद्धिपयस्याभावादिति 
चेत्‌ ; भिन्नदेशवस्तुज्ञानमपि कथं सविषयं तदेशे तद्विपयस्याप्यभावात्‌ ९ तस्य देश्चान्तरे 
१५ विद्यमानत्वादिति चेत्‌ ; इतरस्यापि कालान्तरे विद्यमानत्वादिति समः समाधिः । स्ेस्यापि 
काखान्तरव्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेत्‌ ? देशान्तरवर्सिनोऽपि किन्न स्यात्‌ ? स्वदेत॒निवद्धा- 
च्छक्तिनियमादिति चेत्‌" ; न; अन्यत्राप्यस्यैव परिहारत्वात्‌ । कथं पुनः शक्तयोऽपि देशकाल- 
विग्रृष्टभावापेक्षप्रादुभोवाः इति चेत्‌; न; तथा तासामचिन्यत्वात््‌ । न दहि शक्तयः 
(कथमित्थमेवोत्पन्ना नान्यथापिः इति विचारयितुं भ्रायेन्ते । प्रमाणवखोपनीतास्तु परमभ्यनु- 
२० ज्ञायन्त एव, अन्यथा न॒ किच्िद्भवेत्‌ अपहस्तिततद्रखावलम्बनस्यान्यत्रापि वस्तुज्यवस्थापन- 
स्यासम्भवात्‌। तदेवाद-(अचिन्त्या मावदाकतयः' इति । स्वपद््याख्यातमेतत्‌ - । चोयम- 


विष्ठुवेनाह- 


विषमोऽयञुपन्यासस्तयोश्चेतसद सत्वतः । इति । 


पी त ` 4 ष्का मी ३. ~ ¬ 1 व्क 4 ह ध क पक्क = पी ् ग 
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अयमनन्तरः आरादियादिः उपन्यासो चान्तो विषमो दा्टन्तिकसदरशचो न भवति । 
२५ सदशेन च दष्टान्तेन भवितव्यम्‌ । तद्धेपम्यच्च तयो दश्षकाटविग्रछृष्टयोः सदसत्वतः देश्- 
ज्यवहितस्य ˆ हि तज्ज्ञानदेशे असत्त्वेऽपि व्यक्रितिरुपपन्नैव तज्ज्ञानकाठे भावात्‌ , न काङ्न्यव- 

















ध्यु, १ -परविज्ञा-घा०, व°, प० | २ प्रतिविषयं देशमेदा-भा०, ब०, प । ३ -वादप्रसङ्गान दयप 
आु०, ब०, प० । ४-प्रतिपादितम-आ०, ब०, प० । ५ विन्ञानत्वेन मेद-प० । & तदकरमल्भा-जा०, ब०, 
> १० ॥ ७ काठ्देशे पि अङ्-भा०, ब । कालदेशेऽपि विप्रकृ- प० । ८ तत्रैव जा०, ब०, प० । भिन्देश 
थ = इन्‌ । ९ मिन्नरेऽपि । १० ज्ञानदेदो। ११ चेदन्य-मा०, व०, प° । १२-वादिति आ०, ब०, प०। 
व = स १३ ~ख्यानमेतत्‌, जा ०, बर, प०। १४ ~हि. तस्य हितस्य ज्ञानप्रदेदो पण ।-दहितस्य ज्ञानदेशें भा०; बर | 
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दितस्य, तंदेशवत्तत्काकेऽप्यमावात्‌ । चेत्‌ शब्दः पराक्ूतमवयोतयति । तदिदं परिदरनाद- 


यदा यच्च यथा वस्तु तदा तच तथा नयेत्‌ ॥२२॥ 
अतत्काखारिरष्यात्मा न चेन्न व्यंवतिष्टते । इति । 


यदा यस्मिन्‌ काठ यच्च यस्मिन्‌ देशे यथा येन प्रकारेण वस्तु नीर्धवलादि 
शस्थितम्‌' इति शेषः । तदस्तु तदा तस्मिन्‌ काठे तच्च तस्मिन्‌ देशे तथा तेन प्रकारेण ५ 
नयेत्‌ प्रापयेत्‌ व्यक्तिम्‌ “यकत इलयवुवक्तेमानस्य विभकतिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । 
क इत्याद-आत्मा जीवः । अतत्काखादिः न वियन्ते तस्य वस्तुनः कालादयः काल- 
| दशप्रकारा यस्यासावतत्कारखादिः । अपिश्चब्दात्‌ तत्काखादिरपि । ययेवं तस्रकारत्वाद्विषया - 
कारत्वं तंस्यापद्यत इति चेत्‌ ; सम्‌ ; सन्त्वप्रमेयस्वादिना तदभ्यनुज्ञानात्‌ , अन्यथा नीरू- 
पत्वापत्तेः | अतत्प्रकारत्वं तु नीखाध्याकाराभावादिति निरवदयम्‌ । १० 


विपक्षे दोपमाद-नं चेत्‌ एवमात्मा व्यर्विंत न नयति चेत्‌ ; न व्यवतिष्ठते न 
वस्तुञ्यवस्थां प्रतिखभते । तत्खद्छु व्यवस्थां प्रतिरभमानं काख्देश्चाकारमेदेनेव प्रतिख्भते । 
तथा तसप्रतिटम्भश्च कथं भवेत्‌ आत्मा चेदतत्काखादिरपि तत्काखादिकं वस्तु न ्यञ्ज्यात्‌ ? 
तदाकारज्ञानादेवेति चेत्‌ ; न; ततः स्वरूपमात्रपयेवसायिनो भिन्नदेश्चादितया तस्य तस्रति- 
कम्भालुपपत्तेः । न हि तात्कालिकनिरंशज्ञानानुभ्रविष्टस्येव विषयाकार्य भिन्न देशादित्वम्‌ । १५ 
तदाकारजनकस्य भिन्नदेशादित्वात्तस्यापि भिन्न देशादित्वमिति चेत्‌ ; छतस्तदा शारजनकस्य 
भिन्नदेश्चादित्वमवगतम्‌ १ अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्रापि (ततः इयादेरनवस्थान- 
दुस्तरदोस्थ्यप्रतिवन्धनिबन्धनस्य प्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ । तदर्पितस्याकारस्य भिन्नदेशादित्वा- 
दिति चेत्‌ ; तदपि ऊतोऽवगतम्‌ ९ तज्जनकस्य भिन्नदेश्चादित्वादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्नरय- 
दोषस्य परिस्फुटत्वात्‌ । स्वत एव संविदनन्यत्वादिति चेतत्‌ ; न; तस्यापेक्षिकत्वात्‌ । आपेक्षिकं २० 
हि भिन्नदेशत्वादिकम्‌ ; किल्न्विद्पेक्ष्यैव तस्य भावात्‌ । तच्चापेश्षयं नात्मैव, तत्र तन्याघा- 
तात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; तस्य स्वाकारमान्नपयैवसितेनाऽपरि ज्ञानात्‌ । न चापरिज्ञाते तरसमस्तदपेश्षं 
भिन्न देशषत्वादिकं सुपरिज्ञानम्‌ , परिज्ञात एव अमादौ तदपेक्षया पवेतादो भिन्नदेश्षत्वादिपरि- 
ज्ञानस्योपलम्भात्‌ । तन्न किञ्म्चिदेतत्‌ । 


भवतु तर्हि तच्त्वं संविददेतमेव, देशादिभेदस्तु कल्पनारोपित एवेति चेत्‌ ; तद्पि २५ 
कल्पनं कस्मात्‌ ? अहेतुकत्वायोगात्‌ । प्राच्यादेव तत्कस्पनादिति चेत्‌ ; तत्र भिन्नदेशत्वादिकं 
तत्परिज्ञानञ्च यदि परमाथेत एव किमन्यत्रापि न भवेत्‌ † कल्पनायोपितमेवेति चेत्‌ ; न; 


^तद्पिः इव्यायलुगमनाद्यद्‌(नाद्‌) नवस्थोपनिपातात्‌ । तदाह-यदा यत्र यथा वस्तु देशादि- 


------- ----- 





ऋ चा क 





भा जकः ज ह 





१ ज्ञानदेशवत्‌ ज्ञानकलेऽपि । २ यदिदं प~-भा०, ब०, प०। ३ व्यतितिष्ट~-ता०। ४ यदैवं आ० ; 
. य, १० | + तस्य वि-आा०, ब०, प । ६ -तेन परि-जा०, ब०, १०। 
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मेदकस्पनं कार्यकारणरूपेण स्थितं त्रस्त तदा तच तथा नयेत्‌ व्यक्तिम्‌ । अतत्का- 
खछादिरण्धात्मा सम्यग्बोधस्वभावो न चेन्न व्यवतिष्ठते तदस्तु व्यवस्थाविकट 
भवतीलयथेः । 
विकल्पनमपि मा भूत्‌ निर्विंकस्पस्याद्रेतस्येव भावादिति चेत्‌ ; तद्पि ऊतः अनवगतस्या- 
५ ञ्यवस्थितेः १ ““खरूपस्य खतो गतिः [ भ्र वा० १।६ ] इति चेतः ; तत्कथमद्तम्‌ , 
वेथवेदकावगमभेदस्यैवमभिधानात्‌ ? तद्भेदेऽपि तदेकमेवेति चेत्‌ ; न; क्रमेणावग्रहादि- 
भेदेऽपि तदेकलत्वप्रसङ्गात्‌। तथा च नि््याङ्कलं देशादिभेदेनं वस्तुव्यक्तिनयनम्‌ , तन्नयनविधातुरा- 
त्मनो निव्याङुख्त्वात्‌ । व्याकु एवासो मेदे सत्येकत्वस्य व्याघातादिति चेत्‌ ; अत्राह-न 
चेदात्मा न व्यवतिष्ठते वेदयादिभेदाक्रान्तादरै्तवास्तवव्याघातस्याविरोषादिति भावः । 
१० कट्पित एव तत्र वेद्यादिभेदो वस्तुतो निर्भदत्वाददधैतस्येति चेत्‌ ; न; कत्पमे यदा यच 
इत्यादेर्नि्याङ्करुत्वस्याभिदितत्वात्‌ । पुनरपि विपक्षे दोषमाह- 


ठ्यवहारविरोपो वा [ मोहाच्चेदयथाभेता ] ॥४३॥ इति । 


“न चेत्‌? इति, एवं न चेत्‌ “यद्‌ इयादिभरकारेण वस्तु व्यक्तिं नयत्यात्मा ; तदा 
उयवहारः ्वरत्त्यादिलक्षणस्तस्य बि शोषो विख्यः स्यात्‌ । तथा दि-व्यवहारः कचिद्धि. 
षये तद्जुभवार्थिनो भवन्‌ भिन्न एव भवति नात्मनि, तस्यानुभूयमानत्वेन तद्धिप्रयत्वाचुपपत्तेः । 
भिन्नेऽपि नाऽप्रतिपन्ने सवत्र तत्प्रसङ्गात्‌ । न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निवेदितम्‌ । 
अतो विलयुप्यत एव व्यवहारः । वाराब्दः पूवद पसयुच्चये । 

नास्त्येव देश्चादिमेदः प्रवरत्त्यादिरूपो व्यवहारो वा कवित्तदाश्रयस्य वदहिभावस्यैवा- 
भावात्‌ । तसपरतिभासस्तु विपयासोपनीत एव “श्रतिभासः सपस्तोऽपि वौसनावटनिर्मितः।” 
२० [ भ° वार्तिकाङ० ३।३६५ ] इति वचनात्‌ । तस्मादयमयथाथं एव । तदेवाद-"मोहा- 

चेदयथाथेता' इति । देशादिभेदन्यवहारयोरयथाथेत्वमवियमानत्वम्‌ । ङतः ? मोहात्‌ 
तस््रययस्य विपयांसरूपत्वात्‌ चेत्‌ शब्दः पराकृतदयोतने । तत्रोत्तरमाह - 


१५ 


छ 


अत्यन्तमसखदात्मानं सन्तं परटयन्‌ स कि पुनः । 
प्रस्फुर विपरीतं वा न्यूनाधिकतयापि वा ॥४४।॥ 


| प्रदेादिर्व्यपायेऽपि परतियन्‌ प्रतिरूध्यते । इति । 


न तावदयमारोपितोऽपि देशादिभेदो व्यवहारो वा तद्धिकस्पमनुप्रविश्चति तावन्मात्रस्यैव 
प्रसङ्गात्‌ । न च तावन्मात्रं तद्भेदो व्यवहारो वा खोकस्यैबमनभिनिवेशादभरतिपत्तेशच । वंदिर्म- 


ॐ 
जक = ऋक कः 





आ = ता = भ ज का जायत भया 











१ चेत्क्थ-ा०, बण, प ।२ तदमेदे-भा०, ब०, प०। ३ -न च वस्तु-घ्ा०, ब०, प०। 
४ -तवस्तुव्या-गा०, ब ०, प० । ५ एव न चेत्‌ आ०, व०, प० । & भिन्नेन विना प्र-भा०, ब०,.प०। ७ 
‹“भावनाभावनिर्मितः"-प्र ०वातिंकार० । ८ ~ग्यवाये-भा०,ब०.प० । ९ बहिर्यस्य तस्यैव ते-भा० ,च०,प०.। 





१।४५ ] भरयमः प्रव्यक्तप्रस्तावः २२९५ 


तस्येव तस्य तेनोपद्शेने पुनः अत्यन्तं परल्पवत्‌ 'स्वह्पेणापि असदातमानम्‌ अविद्य- 
मानस्वभावं विषयविषयिणोर्देशादिमेदं प्रवृत्तिप्राप्त्यादिरूपं व्यवहारञ्च पश्यन्‌. अवलकयन्‌ । 
कथम्‌ ? सन्तं विमानमिव, असति सच्छब्दप्रयोगौत्‌ इवाथेप्र तिपत्तिः अग्निमाणवकः इति- 
वत्‌ । सः अनन्तरोक्त आमा तस्येव तथादित्वो पपत्तेः । किम्‌ !? कस्मात्‌ 1 पुनरिति शिरः- 
कम्पे प्रतिर्ध्यते निषिध्यते, नैव निषिध्यत इति यावत्‌ । कं वेन्‌ ? प्रतियन्‌ प्रतिपद्य ५ 
मानः। किम्‌ ? खन्तं विय सानमपि सन्तमित्यस्याब्रद्या सम्बन्धाद्रक्ष्यमाणस्य अपिशब्दस्य च 
भिन्नप्रक्रमेण योजनात्‌ । कस्मिन्‌ सति प्रतियन्‌?प्रदेादिव््यपायंऽपि । प्रदेशब्यपाये चन्द्रादिकम्‌ 
काव्यपाये अतीतादिकम्‌ , द्रज्यन्यपाये काचादिन्यवदहितमिति । एतदुक्तं ,भवति-यथाऽयम्‌ 
अतत्कालादिरेव आरोपिताकारं पश्यन्न प्रतिरुध्यते तथा अनारोपितमपि । इलयारोपितवदना- 
रोपितस्यापि आत्मश्चकितत एब परिज्ञानोपपत्तेः । कथं सः प्रतियन्‌ ? प्रस्फुटं प्रकर्थर्ण स्पष्टम्‌ १० 
अनेन प्रस्यक्षप्याीयरूपतया सन्तं प्रत्येतीति प्रतिपादयति । यथा चेशमुपपन्नं तथा प्रति- ` 
पादितं प्रागिति न पुनरुच्यते । पुनरपि कथं प्रतियन्‌ विषरात चा स्पाष्छ्यविक्रं वा तद्‌- 
नेनापि स्मरणादिपरोक्षपयौयरूपेण सन्तं प्रत्येतीति निवेदयति । 





ननु यदि प्रव्यक्षृवस्स्मरणादावपि वस्तुनः स्वरूपेण प्रतिभासंनम्‌ ; कथमस्पष्टत्वम्‌ ? 
तर्स्वरूपग्रतिभासे स्पष्टस्वस्येवो पपत्तेः । न हि तत्स्वरूपप्रतिभासादपरमध्यक्षऽपि स्पष्टत्वम्‌ । १५ 
ततो यदि स्वरूपतस्तेन ` "वस्तु प्रतिपन्नं स्पष्टरूपमेव तत्‌ । यदि स्वरूपतो न प्रतिपन्नम्‌ ; अप्र- 
तिपन्नमेव सर्वथा तद्रबेत्‌ । स्वरूपप्रतिपत्तावपि तदस्पष्टमेवेति चेत्‌ ; तर्द नीखादेस्तद्धेदनात्‌ 
कथं भेद; ? कथञ्च न स्यात्‌ ? अविवेचनात्‌ । यदि हि नीखादिस्ततो वेदनान्तरेऽपि प्रतिभा- 
सेत भवेद्धिषेचनं ततश्च मेदः । न चैवम्‌ , प्रव्यक्षप्रतिभासिनः स्पष्टाट्मनस्तस्य ' स्मरणादावन्य- 
श्राप्रतिमासनात्‌ , तत्रास्पष्टास्मनस्तदपरस्येव प्रतिभासोपङ्न्धेः । नीखादिरुभयत्रेकरूप एव न २० 
तस्य स्पष्टत्वमस्पष्टत्वं वा, तयोर्विंज्ञानघमेस्वादिति चेत्‌ ; कथं तर्हि स्पष्टो नीखादिरस्पष्टो वाः 
इति तत्र॒ व्यपदेशः अन्यधर्मेणान्यत्र ` तदनुपपत्तेः ‰ स्पष्रादिज्ञानसंसगोदिति चेत्‌ ; 
संसर्मस्तदभेद एव “स्पष्टो नीखादिः ` इत्यभेदेनेव प्रत्यवभासनात्‌ , तथा च ज्ञानान्तगेत 
एवासौ इति कथं तदपरतया उयवस्थाप्येत १ तदेकतां प्राप्स्येव तस्माद्धेदाजुपपत्तेः | तथा च 
प्रस्य वचनम्‌- २५५ 


स्वरूपेण प्रतीतं चेत्सा्तात्करणमेव तत्‌ । 
स्वसूपेणाप्रतीतं चेत्सवेथास्याप्रतीतता ॥ 








१ सरू-भा०.ब ०,प० । २-गदेवाथे-मा०,ब०,प० । ३ निषेध्यते आ०, व ०, प० । 9-दिव्यवाये- 
ला०; ब०्,प०। “५-वदनाकारोपि तस्यात्मशक्ति-णा०, ब० 3 प० । ईइ-ण स्फुटम्‌ ना०, बन पर } ७ यथा 
म-भा०, ब०, प०। ८ स्फाव्यविकठं तदनेनापि स्मरणेनापि परोक्षव्यवायरू-भा०, ब०, प । ९-सनम- 
स्पष्ट-जा०, ब ०, प० । १० प्रतिभिन्न स्प-भा०,ब०,प० । ११ नीलादेः । १२-त्र प्र-भा०,ब०, प०। १३ 
व्पदेशानुपपत्तेः । 
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१५ 
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२९६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११४५ 


स्वरूपेण प्रतीतेऽपि तदसाक्षात्कृतं यदि । 

नीलरूपस्य सं वित्तर्भेदस्तहिं कथं भवेत्‌ १॥। 

प्रतीतिभेदाद्भेदो हि नीलादरेकरूपता । 

भिनेऽन्यस्मिन्कथं मेदस्तदन्यस्य प्रमान्वितः ॥ 

तत्संसर्गात्तथात्वं चेद परोऽथंः तो भवेत्‌ ! 

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो भेदः तो पतः १ ।”' [ प्र°वात्तिकाङ० २।३२९ | 
ततो न ज्ञानसंसर्गान्नीरादेः स्पष्टात्मत्वम्‌, तस्यैव' वदहिभूतस्याभावप्रसङ्गात्‌ , अपि तु स्वत एव 
तस्य च प्रव्यक्षवत्स्मरणादावपि प्रतिभासने तदपि स्पष्टमेवेति न युक्तस॒क्तम्‌-““विषरीतं वा प्रति- 
यन्‌ इति चेत्‌ ; (तदिदमपि प्रज्ञापरिपाक्वेकल्यमेव ्रज्ञाकरस्य ज्ञापयति-स्वरूपभ्रतीत्या 
वेशयानुपपत्तेः, उपषुतज्ञाने तद्भावप्रसङ्गात्‌ । अस्ति च कामिन्यादिविपयंस्योपटतज्ञानस्या- 
पि वेशम्‌ । न च तत्र स्वरूपपरिज्ञानं कामिन्यादीनामभावात्‌ । ज्ञानाकारतया विद्यन्त एव त 
इति चेत्‌; न; “अभूतानपि पश्यन्ति इत्यस्य विरोधात्‌ वि्यमानानामेवाऽभूतत्वायोगात्‌ । 
। पुरतोऽस्थितानिव' › इत्यपि न युक्तम्‌ ; ज्ञानपेश्चया तदाकाराणामेव पुरतो भावानुपपत्तेः, 
एकत्र निष्प॑योयं भिन्न देश्त्वासम्भवात्‌ । कस्पितस्तद्धावं इतिचेत्‌ ; न, ^'पृश्यन्तिः? इत्यस्या- 
योगात्‌ कल्पनस्य दशैनरूपत्वासम्भवात्‌ । ददौनसाहचर्यांत्तदपि दशेनमेवेति चेत्‌; न; तन्नापि 
दशैनवद्‌ अन्तःप्रविष्टतयैव तस्प्रतिभासप्रसङ्गात्‌। पुनरपि कस्पितस्य पुरतोभावस्यावस्थापने 
व्यवस्थावेकस्यापत्तेः । अतो दूरं गत्वापि वस्तुत एव तेषां क चित्पुरतो भावो वक्तव्य इति कथं 
ज्ञानाकारत्वम्‌ ? तद्धि ्नदेश्ानां तदाकारत्वायुपपत्तेः अतिश्रसङ्गादिव्यसतामेव तेषां दशेनमिति कथं 
तत्र वेशषयम्‌ ? असतां स्वरूपेण प्रहणायोगात्‌ । नी्टीदिना स्वरूपेणेव तेषामपि प्रहणमिति 
चेत्‌ ; कथमिदानीं -नीरूपत्वमिति सति स्वरूपे तदुपपत्तेः ? बाध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; न; तन्नी- 
रूपत्वे तत्परयुक्तस्य वैदायस्यापि तच्वप्रसङ्गात्‌ । `नीरूपमेव तदपीति चेत्‌; नः; दशेनस्यापि तद्‌- 
नर्थान्तरत्वेन नीरूपत्वापत्तेः । तस्मादर्थन्तरमेव ददानमिति चेत्‌; ऊुतस्तर्हिं तस्य वेदनम्‌ ए 
स्वत एवेति चेत्‌ ; न; व्याघातात्‌ । व्याहतं खल्विदं यत्‌-"नीरूपम्‌, स्वतश्च वेतेः इति 
व्योमङ्कसुमादिवत्‌। तत एव दशनादिति चेत्‌ ; न; तस्याविक्चदत्वे दशेनत्वायोगात्‌ । विशदमेवं 
तदिति चेत्‌; न; विषयविषयितया वैशस्य तव्रानवभासनात्‌ । सदपि तद्वेशद्यं नीरूपमेव, 
तत्प्रयोजकस्य विषयवेश्धयस्य नीशूपत्वात्‌ । भ॑वतु नीरूपमेव तदपीति चेत्‌ ; न; तत्रापि 'दश्चै- 
नस्यापि' इवयादेरयुगमादनवस्थानद्रोपोपनिपातात्‌ । ततो न विषयस्वरूपग्रहणग्रयुक्तं वेशयम्‌ , 


निर्विंषयकामिन्यादिदशैने तदभावालुषङ्गात । भावनापरिपाकप्रयुक्तं त्र" वेशद्यमिति चेत्‌ ; 





$ -वावहिर्भू-भा० ब० प० । २ तदेवमपि आ०, ब०, प० । ३ -यस्योपरतज्ञा~भा०, ब०, प० । 


8 ““कामन्ञोकमयोन्मादचोरस्वप्नाबुपष्टताः । अभूतानपि परयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ।?-प्र° बातिंकार० 
२।३.८२ । ५ युगपत्‌ । ३ पुरतः भावः । ७ -लादीनां स्व-घा०, ब०, प०। ८ नीलषप~-घा०, बर, प०। 
९ नीलषूप-जा०,ब०,प० । १० कामिन्यादौ । ६ 
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९।४५ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९.७५ । | 
ए 


न; सलयपि विषये 'ततपरयुक्तस्यैव "तस्य प्रसङ्गात्‌ । भवत्विति चेत्‌; यत्र तर्हिं तत्यरिपाको ॥ 
नास्ति तत्र सत्यपि विषयग्रहणे न वैशयम्‌ । नायै दोपः, सत्येव तत्परिपाके विपयग्रहणस्यापि । | 
भावादिति चेत्‌; न; भावितस्यापि चिपयस्य प्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनभ्यासदशायां जला- | | 
देरदक्षने जिङ्गामावात्‌ कथमर्थक्रियानुमानं यतः स्नानपानायर्थिनः प्रवृत्तिभेवेदिति न विपय- | 
स्वरूपवेदनादेव वैशद्यम्‌ , सत्यपि तसिमन्नन्तरङ्गमख्विरोपमलीमसत्वेनावेशषयस्यापि सम्भवात्‌ | ५ | 
ततो न सूक्तमिद्म्‌ -स्रूपेण प्रतीतं चेत्‌ › इत्यादि । .; 
नन्वेवम्‌ अन्तरङ्गमख्विगमाविगमप्रयुक्तत्वे वेशयेतरयोज्ञानधमेत्वमेवेति कथमन्य- | 
स्ताभ्यां ज्यपदिदयते (स्पष्टो नीखादि‡ अस्पष्टो वा इति? -इति चेत्‌ ; न; तथाविधज्ञानविपय- 
तयैत्र तथा व्यपदेशोपपत्तेने तादारम्यरूपात्तत्सं सगात्‌ । तत इदमपि न सुभापितम्‌-“तत्संस- 
गोत्तथास्वं चेत्‌' इयादि, तन्यपदेशस्य' तत्सं सगौभावेऽप्यु पपत्तेः । १० 
पुनरपि कथं प्रतियन्नित्यत्राद-र्युनाधिच्तयापि वा । न्यूनतया पूवं गृही. । {1 
तस्यास्पस्येव स्मरणात्‌ अधिकतया तस्येव कारायिकस्यानुस्मरणात्‌। अथवा पवताद गण्डो - | 
ठस्य न्यूनतया ततः पवेतस्याधिकतया प्रतिवेदनात्‌ । 
स्यान्मतम्‌-विषयाकारवेकस्यमेवात्र व्यवस्थापयितुमभिप्रेतम्‌, तच प्रदेरादिः 
इत्यादिनेव प्रतिपादितम्‌, तत्किमनेन श्स्पुःटम्‌' इत्यादिना “न्यूनः इदयादिना च प्रयो- १५ 
जनाभावादिति ? तन्न; आत्मत्यवस्ापनस्य तस्रयोजनत्वात्‌ । किं पुनरात्मा ` प्रतिरुध्यत इति ? 
अत्र पसे ब्रूयात्‌-श्रमाणामावात्‌? इति ; तत्रेदसत्तरम्‌-श्प्र्फुरस्‌' इ्यादि । व्यवश्यापित 
एव पूवेमारमेति चेत्‌ ; न; प्रकारान्तरेणेदानीं तय्यवस्थापनात्‌ । तथा हि यद्यात्मा नाम न भवेत्‌ 
कुतस्तदा प्रस्फुटेतररूपतया विज्ञानेपु न्यूनाधिकस्वभावतया च विषयेषु राशिद्रयप्रतिपत्तिः ! 
+एकरारशिविपयस्य ज्ञानस्य रारयन्तरं प्रस्यनुपक्रमे तस्प्रतिपत्तेरलुपपत्तेः, प्रतियोगिपरिज्ञान- >° 
मन्तरेणेकराशिपरिज्ञानमात्रादेव ` तसरतिपत्तरलुपलम्भात्‌ । तत्र तदुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म- 
प्रतिषेधः परापरविपयग्रहणोपक्रमाधिष्ठानस्य ज्ञानस्यैव आत्मत्वेन आर्मतच्ववेदिभिरम्यनुज्ञानात्‌। 
न॒ च राशिद्वयपरिज्ञानमसिद्धम्‌ ; प्रसिद्धत्वात्‌ । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिज्ञानस्येवेति चेत्‌ ; 
कुत एतत्‌ १ तथानुभवादिति चेत्‌ ; न; रादयन्तरज्ञानेऽपि तदविरोषात्‌ । तथापि तस्य 
प्रसिद्धधपङापे तद्परस्यापि भवेदियभाव एव वहिरन्तश्च भावानामापयेत । न चासो शक्यन्य- 2 
वस्थापनः प्रमाणवेकल्यात्‌ । ततोऽनुभवेवखादेकरारिपरिज्ञानमभ्यनुज्ञानतो' ‡ राश्यन्तरपरिज्ञान- 
मभ्युपगमविषय एव । एतद्थमेवेदसक्तम्‌-“प्रतियन्‌? इति । तस्मादुपपन्नं राशि्रयपरिज्ञानादा- 
द्मञ्यवस्थापनं तस्रतिपादनाथं श्रस्फुटसर्‌' इत्यादिकं “न्यून? इत्यादिकञ्च वचनम्‌ । 











9 भावनापरिपाकश्युक्तस्यैव । २ वैशयश्य । ३ चेदन्यत्र भा०, व०, प०। ७ ~व परि-आा०, 
ध०, प° । ५ -सभूतदशा-जा०> ब ० प० । इ इति तन्न जा० ब०, प०। ७ -स्य संस्-भा०, बर, 
प०। ८ -या गू-जा०, ब०, पर । & -ताद्य अस्य न्युन-ला०, ब०, प० 1 19 प्रतिषिद्यते जा० „ ब०, 
प०। ११ एकवि-ला०, ब ०, प> । १२ तत्परतिपत्तेरप-ला०, ब ०, प० । १३ -नुज्ञानतो जा०, ब०, प०। 
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२९.८ न्यायविनिश्चयविवरणे [१।४५ 


साम्ध्रतं “विपरीतं बा प्रतियन्‌ः इत्येतत्‌ स्मरणपयोयेणेवं प्रयभिज्ञानादिना 
पयोयेणापि दमयन्नाह- 
एतेन परत्यभिज्ञानायतीताजचुमितिगंता ॥४५॥ इति । 
्रयभिज्ञानं तदेवेदं तादृशमिदमिति वा ज्ञानम्‌ , तदादिर्येषां तकोलुमानश्रतानां तानि 
 प्रतयभिज्ञानादीनि तैः अतीतस्य उपरक्षणमिदं बतंमानस्यानागतस्य च अचु पश्चात्‌ 
पूवेपूरवस्मादृध्वेयुत्तरोत्तरेः भितिः परिज्ञानं गता निधिता । केनेति चेत्‌ ? एतेन "यदा 
यच्ः इत्यादिना । 
तंथा हि स्मरणं यद्वदतत्काखदयपि स्वयम्‌ । 
नियतग्राहि तद्रत्स्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा्यपि स्फुटम्‌ ॥७३५॥ 
१० सामथ्योत्ताृशात्तस्य तच्करियातोविनिश्चयात्‌ । 
जडचेष्टितमेवातस्तत्काखादित्वकस्पनम्‌ ।७३८॥ 
प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम्‌ “अनुः इति वचनात्‌ । न च पुंवापरयोरेकत्वं सादृश्यं 
वा कुतश्चिसप्रतिपन्नं तत्कथं तश्य प्रयभिज्ञानेन प्रमितिरिति चेत्‌ ? न; प्रव्यक्षतोऽपि तस्प्रतिपत्तः। 
सन्निहितस्यैव पयोयस्य तेनं प्रतिपत्तिनं पूरवेस्य तत्कथं तदेकत्वस्य तत्सादृश्यस्य वा तेन 
१५ परिज्ञानमिति चेत्‌ ! किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम्‌ १ भरत्यक्षमेवेति चेत्‌ ; न; विषयस्य तज्ज्ञा 
नापेक्षया समकाछ्त्वानभ्युपगमात्‌ ““नातोऽथः स्वधिया सहः [ प्र वा० २।२४६ | 
इति वचनात्‌ । तद्थंजातस्याकारस्य तंतसमकाङत्वमेव तस्यापि तत्समकाख्त्वम्‌ , तत्परिज्ञान- 
स्यैव विषयपरिज्ञानतयाऽभ्यनुज्ञानादिति चेत्‌; अनुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम्‌ ! 
“नाकारणं विषयः [ ] “इलस्य विरोधात्‌ । व्यतिरिक्त एवायं विषये 
^ न्यायः, न चाकारस्य ज्ञानान्यतिरेक इति चेत्‌ ; कस्तर्हि तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम्‌ 
स्वहेतोस्तत्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत्‌ ; व्यतिरिक्तेऽप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्भर- 
योजनमेव हेतुभावपरिकल्पनं न भवेत्‌ ? अदहेतोरपि परिज्ञाने किन्न सवेस्य परिज्ञानम्‌ अदहे- 
तुत्वाविशेषादिति चेत्‌ ? न; आकारस्याप्यहेतोरेव वेदनात्‌ , तत्राप्येवमतिग्रसङ्गस्योपनिपातात्‌ । 
स्वहेतुनिवद्धेन ` श्षक्तिनियमेनादेतुत्वेऽपि तस्यैव ततः परिज्ञानं न सर्वेश्येति चेत्‌ ; न; व्यति- 
 रिक्तपरिज्ञानेऽप्येवमेव समाधानोपपत्तेः, व्यतिरिक्तस्यापि तादश्चादेव तन्नियमात्‌ नियतःस्यैव 
परिज्ञानं न सर्वस्येति । शक्तितश्च विषयपरिज्ञाने कथं सन्निहितश्यैव प्रयक्षेण दशनं नातीता- 
देरपि तत्रापि तस्य श्षक्तिसम्भवात्‌ । 
भववु पू्वीपस्योस्तस्यः प्रदृत्तिश्तथापि न॒ ततस्तत्रैकस्वं` प्रतीयते, भेदस्येवेकान्ततः 


> 











-णव जा०, ब०, प० । २ ^ननिवेद्यन्नाह इति पठेन भाग्यम्‌?*-ता० दि० | अरद्याचक्षाण आहं 
इत्यथः । ३ ““दलोकार्थेनोक्ताथ ` इोकद्वयेन विकरणोतिः-ता० टि० । ४ -तोपि नि-भा०,ब०,प० । ५ पूवेपरयो- 
जा०, व०, प । ६ प्रत्यक्षेण । ७ ज्ञानसमकाठत्वमेव । ८ अथस्यापि । & आाकारपरिज्ञानस्येव । १० “नाऽदेतु 
विषयः -प्र °वारतिंकराल०३।४०४ । ११ -तुनियमेन श~भा०,ब ०।-तु नियमेनंदेतु-प० । १२ प्रत्यभिज्ञानस्य । 


(नि का १. 4 4. च ^ । ^ 11 न नक = कक 
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१।४५ ] प्रथमः ध्रत्यश्चप्रस्तावः , "२९९ 


प्रति्त्तेरिति चेत्‌ ; एकसमवायात्‌ , अनेकसमवायाद्वा १ न तावेदकसमवायात्‌ ; तत एकस्व- 
भावादेकस्यैव पर्यायस्य परिजञानप्रसङ्गात्‌ । पयायान्तरस्यापि तत एव परिज्ञानमिति चेत्‌ ; 
न; परत्वाभावापत्तः। न दि तत्प्यायाभिसुख्येकस्वभावसंबेदनवेधस्य तदथान्तरत्वं तरस्वरूपवडु- 
पपन्नम्‌ ; एकस्वभावनित्यनिवन्धनस्वेऽपि कायांणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसङ्गात्‌ । भवतु 
ततस्तस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत्‌ ; कथं तस्य ततो मेद्परिज्ञानम्‌ १ अपरिज्ञाते ५ 
तस्मिन्‌ तदनुपपत्तेः । तस्य *तस्स्वभावस्वादपरिज्ञातेऽपि तस्मिन्‌ भवत्येव परिज्ञानम्‌ अन्यथा 
"तत्स्वभावत्वस्यैवाभावप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; तरस्वभावत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । भेदो दि पूवेस्योत्तर- 
स्मात्‌ , र्वत्राभाव एव, सं च (तद्धिक्रणतया पश्चादेव भवन्‌ कथं पूवेस्य स्वभावः 
स्यात्‌ ? पूर्वस्यैव "तद्रूपतयाऽवस्थितिमत््वेनाक्षणिकत्वापत्तेः । “पू्ैमेवायममावो ` न पञ्चादिति 
| चेत्‌ ; भावस्तर्दि " पश्चादिति कायांसमकार्त्वं कारणस्य पूर्वमेव ` ` गतं सन्तानम्यवस्थां कथन्न १० 
विधुरीकुयौत्‌ १ कथञ्चेदमपि सुभापित्तम्‌- 
५न्‌ तख किंञिचद्धवति न भवत्येव केवलम्‌? [ भ्र° वा० ३।२७७ | इति " 
सति "पश्चाद्भावे भन भवत्येव इति वचनानुपपत्तेः | भवोऽपि तस्य ˆ वरादापतितः प्रागेव 
"तत इति चेत्‌ ; पश्चात्त्हि किं ° स्यात्‌ १ न किञ्न्विदिति चेत्‌; नन्वेवमभाव एवोक्तः स्यात्‌ , 
तद्परस्य न “किञ्चिद््थैस्याभावात्‌ । ` भवत्वेवमिति चेत्‌; न; “ख च तद्धिकरणतयाः इयादे- १५ 
दषस्याभिदहितत्वात्‌ । पुनरपि” श्राग्भावपरिकत्पने प्रसङ्गः ^भावस्तर्दि इत्यादि अनवस्थादोष- 
मन्वाकर्षन्नापद्ेत । ^न ˆ तस्य पश्चाद्धावो नाप्यभावः इत्यपि न युक्तम्‌ ; ठभयाभावस्य न किल्ि. 
दर्थत्वापत्तेः ` तस्य च पश्चाद्धावपूरवेभावयोः प्राच्यदोषानतिक्रमात्‌ । तत्रापि "न तस्यः इत्यादिव- 
चने परस्यानवस्थादोपषस्योपनिपातात्‌ ततः `"पश्चाद्धाव्येवाभाव ” इति नासो पूरवैस्य स्वभावः । 
यद्येवम्‌ , अस्वभावात्ततोऽपि ˆ तस्य भेदो वक्तञ्यः तदस्वभावस्वस्यान्यथानुपपत्तेः | “तस्य २० 
च यदि ` तस्स्वभावत्वं ` "ूवैस्यापि स्यादविशोषात्‌ । तस्यापि पश्चाद्भाव्यमावस्वेन नासत्येव 
- 'तत्स्वभावस्वमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि '्यद्ेवम्‌? इ्यादेरलुबन्धाद्नवस्थानसुद्रहतन्चक्रकस्यानुष- 
गादिति चेत्‌ ; न; ` तस्मात्तद्धेदस्याभावान्तरनिवन्धनत्वानभ्युपगमात्‌ , तत एवाभावात्तदुपपत्तेःः 
स एव ह्यभावः प्राच्यस्य - स्वतो ` मेदनिवन्धनम्‌ , न तदन्तरं तदश्रतिपततेः तत्कथमयं सङ्क: १ 


१ -पत्तिरि-जा०, ब०, प० । २ -वदेवेक-जा०, ब०, प०। ३ तत्त्वभेद-ना०, ब०, प० 1. 
४ परमेदसखमभावत्वात्‌ । ५ तत्स्वभावामावप्र-भा०, ब०, प० । & उत्तरे। ७ अभावः1 < उत्तराधिकरण- 
तया । ९ उत्तररूपतया । १० पूवै एव जा०, ब ०, प० । ११ उत्तराधिकरणकः पूवौभावः । १२ यदि उत्तर- 
काले पूर्वभावः नासि किन्तु पूवमेव तदं पूवस्य सद्धाव एव प्राप्तः । १३ नष्टम्‌ । तथा च कार्य कारणयोरेककारतवे 
| कथं सन्तानन्यवस्था स्यादिति भावः । १० पूर्वक्षणस्य । १५ पूक्षणस्य । १६8 उत्तरक्षणतः । १७ किन्न स्यात्‌ 
| जा०, ब०, प०। १८ कञ्िदर्थै-भा०, ब०, प०। १९ भवत्येव-भा०, ब०, प०1 २० पूवेभावस्यं 
| पूर्वच्तणदत्तित्वकत्पने । २१ इत्यादेरन-बा ०, ब०, प० । २२ पूरैस्य । २३ तस्य प-भा०, ब ०, प० । २४ 
पर्चादभाव एवा-भा०, ब०, प° । २५ पूवौभावः । २६ पूवौभावादपि । २७ पूवस्य । २८ पूवीमावाद्‌ 
पूवं मेदस्य । २९ - पूवक्षणस्वमावत्वम्‌ । ३० पूर्ैसुक्तस्य पू्वीभावस्यापि । ३१ पू्ैभेदस्यापि । ३२ पूर्वक्षण- 

स्वभावत्वम्‌ । ३३ पूवभावात्‌ पूवभेदस्य । ३४ भेदोपपत्ते; । ३५ स्वस्मात्‌ । ३६ भेदे निब-ता० | 





३०० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४६ 
पञ्चाद्धावी "भाव एव "किन्न तन्निबन्धनं ततोऽपि "भरस्याभावस्यापरिज्ञानादिति चेत्‌ ! 
उच्यते- 

सर्वथाऽथोन्तरं भावादभावश्चेन्निषिध्यते ` । 

निषिध्यतां न किञ्चिन्न क्रुणं स्याद्वादवेदिनाम्‌ ॥८३९॥। 

कथल्िचिद्यस्तु तद्ध दो नासौ शक्यनिपीडनः । 


५ 
प्रतीतिदयिताश्खेषटच्धस्वास्थ्यसुखा ह्ययम्‌ । ५४० 
पर्यन्तः कटक्षं यरमाञ्जायमानं स्वहेतुतः । 
नष्टो गषिण्ड इत्येवं निश्चिन्वन्ति विपधितः ॥७४१॥ 
एकान्तभावरूपे तु कलो नाक्षनिणेयः । 

१० कथं तत्रोपजायेत तन्मिथ्यात्वप्रसञ्जनात्‌ ॥ ७४२॥ 


निश्चयो न च मिध्यासो निभोसस्य ससुद्धवात्‌ । 
तस्मादद्भावातिःरिक्तोऽयमभावोऽसिति कथश्चनं ॥७४३॥ 
स एव नाश्चः भ्राच्यस्य प्रतीत्या सुद्टदोच्यते । 
कथञ्चित्तदभेदेन नाशोक्तिस्सृ* (स्त ) त्तरोदये॥५७४४॥ 
१५ ` तन्नो त्तरस्यासंवित्तौ तद्भावाभाववेदनम्‌ । 
एकस्वभावमध्यक्षं न च तद्वेदनक्षमम्‌ ॥ ७४५॥ 
यद्यनेकस्वभावं ` तदक्रमेणोपगम्यते । 
एकानेकरवभावं तक्रमेणापि न किं मतम्‌ ? ॥ ७४६ 
अनेकसमयं तच्चेन्न्यायादागतमुच्यते | 
तेन पूवापरामेद्‌ः सुवोधो मेदवन्न किम्‌ १।७४५७॥ 





( 
तदन्तवेहिरप्येवमेक्वेऽध्यक्षृतो गते । 
निरवम्रहमेवात्र प्रत्यभिज्ञाप्रवत्तंनम्‌ ॥७४८॥ 
सादृश्ये प्रयाभिज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम्‌ । 
्रव्यक्षादेव तस्यापि” प्रहणस्योपदशैनात्‌ ॥७४९॥ 
२५ एतदेवाह - 


प्रायदरोऽन्यन्यवच्छेदे प्रत्यञ्रानवबोधतः । इति । 


प्रत्ययं च ॒तद्धतेमानस्वात्‌ प्रतिनवम्‌ अनवं च तद्तीतत्वाच्चिरतनं तस्य बोधः 
१५५ रिज्ञानं चद ५; मे ( - 
परिज्ञानं प्रत्यमिज्ञानादेः स प्रत्यय्ानवबोधः तस्मात्त इति । उपलक्षणमेतत्‌-"सटशब्रोधतः 












9 उत्तरश्च एव । २ किं तनिव्र-जा०, व०, प० । ३ उत्तरक्षणात्‌ । 9 भिन्नस्य । ५ निषेध्यते अ(०, 
ब०, प० | & निपरेध्यरताम्‌ आा०, व ०, प० | ७ -तिरेकोऽयम-भा०, ब०, प०। ८ नः भा०, ब०, प०। ९ 
अ्रतीच्या जा०,ब०,प१० । १० -सृत्तरोध-जा०, ब ०, प० । ११ -क्तिस्सू-““त्रु° "ˆ ˆ ता० । १२ तत्रोत्तर-प० । 
१३ अध्यक्षम्‌ । १४ -पि ्रघयन्रस्योप-ना० , च०, प० । १५ परिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं भरत्यमि-ना०, ब० । 
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१।४६ ] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ध ३०१ 
इत्यपि द्रष्टव्यम्‌| इदममिदितं भवति-अतत्काखदित एव प्रत्यभिज्ञादेयेत एकत्वसारश्यपरिज्ञानं 


भावेषु प्रतीयते तत "एतेनः इत्याद्युपपन्नमिति । 

कथमेवं भ्रस्यभिज्ञादेः प्रामाण्यं प्रव्यक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापूर्वाथत्वाभावात्‌ , अ- 
पूवौर्थैड्च भवतां प्रमाणम्‌ “प्रमाणपनधिगताथाोधिगमज्ञानम्‌” [ ] इति भ्वचना- 
दिति चेत्‌? अत्राद-अन्यटयवच्छेदे इति। अन्यत्‌ एकत्वादेकान्तिकं नानास्वं साटश्याच्च ५ 
वैरक्षण्यमध्यारोपितं तस्य उयदच्छेदो निरासस्तस्मिन्‌ , तन्निमित्तं य, प्रत्यप्रानववो धस्तत 
इति । एतदुक्तं भवति-ग्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपन्यवच्छेद्विशि्टतया प्रत्यमिज्ञानादिना 
प्रतिपत्तेः कथल्म्वदपूर्वाथैमेव तत्‌ ततश्च प्रमाणमनुमानवदिति । तथा च सूक्तं चूर्णो देवस्य 


वचनम्‌~ 
'सपारोपन्यवच्छेदात्‌ प्रमाणमुमानवत्‌ । १० 
समृत्यादितकंपथंन्तं रिद्धिज्ञाननिन्धनम्‌ ॥” [ ] इति । 
कथमेवं प्रस्यक्ष॒विषये सर्वत्रापि न प्रत्यभिज्ञादिकं यतः श्रघट्रकादेरप्रत्यभिज्ञानात्कस्य- 
चिद्नुवादभङ्गो भवेदिति चेत्‌? न; स्मयेमाण एव तत्र "तदुपपत्तेः | न॒ च स्मरणस्यापि तत्र 
सर्वत्रापि मावः; संस्कारगोचर एव तस्य भावात्‌ तथैव प्रतिपत्तेः । एतदेवाद-धरायराःः 
इति । प्रायो बाहृस्येन यः प्रस्यभिज्ञादेः परत्य्ानवबोधस्तत इति । यावत्‌ निव्येतरात्मकं १५ 
वस्तु सादरश्येतरात्मकं चाभ्युपेयते तावत्तद्धिपरीतमेव कुतो नाभ्युपेयत इति चेत्‌ १ अव्राद- 


अविज्ञाततथामावस्याभ्युपायविरोधतः ॥२8॥ इति । 
अविज्ञातः अपरिज्ञातः तथा तेन परोक्तनेकान्तक्षणक्षयादिप्रकारेण मावः 
सत्ता यस्य॒ चेतनस्येतरस्य वा तस्य योऽभ्युपाय अङ्गीकारः तस्य विगेधतो वाधनादतिप्रसङ्के- 
नेति भावः । तथा दि- २० 
एकान्तक्षणभङ्गादि यद्यज्ञातयुपेयते । 
तद्रदेकान्तनियत्वादयुपेयं किन्न ते मतम्‌ ॥७५०॥ 
सवेभ्रवादिनामेवमभिप्रेतव्यवस्थिते; । 
पराजयः क सम्भाव्यस्तद्‌भावे जयोऽपि वा ॥५५१॥ 
तस्याभ्युपगमस्तस्माञज्ञातस्येवो पपत्तिमान्‌ । २५ 
न च तस्य परिज्ञानमिति पूं निवेदितम्‌ ॥५७५२॥ 
त इमे '्यधैवात्मायम्‌ इयाद्योऽन्तरलोकाः “प्रकारनियमः इत्यादेर्तैव्या- 
ख्यानाद्‌ । 
स्यान्मतम्‌ यदुक्तम्‌ असन्नेव कशादिः तैभिरिकश्य प्रतिभासते भ्रान्तेराधिपत्येन इतिः 


१ -ण्यं प्रमाणप्रत्यक्ष-भा०, ब०, प० । २ “ग्रमाणमविसंवादिह्ानपनधिगता्थाधिगमलच्वणत्वात्‌”- 
अष्टश ०, अष्टसह ° एु०१७५ । ३ प्रस्फुटकादे-जा ०,ब ०,प१० । 9 अनुवादभङ्गोपपत्तेः । ५, तदु-भा०,ब०,प० । 


र 
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तदयुक्तम्‌ ; असतः प्रतिभासेऽतिप्रसङ्गात्‌ , व्योमङ्कसुमादेरपि तदापत्तेः । `अतो वस्तुसननेव 
"तत्केशादि [;] खप्नविषयश्चेति ; तन्न ; शक्तिवेकल्यात्‌ । यदि वस्तुसन्नेव स्वप्नाद्विषयः, 
कथं तस्य शक्तिवेकल्यम्‌ ! वस्तुसति तदयोगात्‌ । न चायं शक्तिमानेव तत्कायोदशेनात्‌ । न 
हि स्वप्नोपरन्धाददनादेदाहादिकायैम्‌ । तदपि कदाचिदुपरभ्यत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
५ प्यसत्त एव आन्तिसामथ्येनोपलभ्भात्‌ , कथमन्यथा तदाद्ग्धतया दृषटस्यैव पश्चाद्न्यथोपलम्भ- 
नम्‌ ? न चेदमन्यदेव, टदप्रत्यभिज्ञानविषयत्यात्‌। असत्यपि कार्ये शक्तिमानेवायम्‌ , अोकिक- 
त्वात्‌ । लोकरिकस्येवायं धर्मो यच्छकितिमत्त्वेऽवश्यम्भाविकायेदशेनमिति चेत्‌; तन्न ; असति 
कार्य शक्तिमत्तवस्यैव दुरुपपादत्वात्‌, तदुपपादनस्य कर्योपाध्यायत्वात्‌। तज्ज्ञानमेव तस्यं कायम्‌, 
अकारणस्याविषयत्वात्‌ ततस्तत एव तदुपपादनमिति चेत्‌; न; स्वर्गचैत्यवन्दनाधिष्टानस्यं' साध्य. 
१० साधनभावस्यापिर्तत एव तदुपपादनापत्तेः । भवतु को द्रोष इति चेत्‌? चैदयवन्दनादेरपि धमेत्वमेवेति 
नूमः। तथा च न युक्तमेतत्‌-“शधर्मे चोदनैव प्रमाणम्‌" [ ] इति प्रत्यागमस्यापि तत्र 
प्रामाण्यात्‌। अथ तज्ज्ञानं ˆ ` तदागमादेव केवखान्न ` स्तद्विपयात्‌ कथमिदानीं तस्य ` शक्तिमम्‌ ? 
कायैलेदामप्यनुपजनयतस्तदनुपपत्तेः | तदपि मा भूदिति चेत्‌ ; सिद्धं तरिं तंस्यावस्तुसत एव 
परतिभासनम्‌ , सकर्शक्तिविरहस्येव तद्रूपत्वात्‌ , तथा स्वप्नादिविषयस्यापि स्यादविरोपात्‌ । 
१५ यदि चायं विष्रुवविषयो भावो ` भाविक एव कथं तस्येच्छालुवर्तनम्‌ अन्यत्र *“ताहृशो 
तद्दशनात्‌ । अस्ति चेच्छानुवतेनं विषवविषयस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पारवेतश्चोपल- 
म्भात्‌। अनियतदेशशगतत्वात्‌ तथा -तस्योपटम्भो नेच्छात इति चेत्‌ ; न; ' "अन्यस्यापि तदुपरम्भ- 
प्रसङ्गात्‌ । सामम्रीवेकल्यान्नैवमिति ˆ चेत्‌ ; सति चक्षुरादौ कथं “तद्वेकस्यम्‌ ? विष्रवापेक्षमेव 
"तद्पि सामग्री न केवङ्मिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसति ^ विषये विष्वस्याुपयोगात", अन्यथा 
२० अन्यत्रापि तदपेक्षणप्रसङ्गात्‌ । वस्तु सत्यपि अखोकिक एव ˆ 'तद्पेश्षणं नान्यत्रेति चेत्‌; कथमेवं 
तस्य विप्रुवत्वं वस्तुसद्विषयोपर्च्धिनिवन्धनस्य -तत्वायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ | अनिष्टत्वात्‌ 
"तद्विषयस्येति चेत्‌ ; न; विपादिविषयस्य चक्षुरादेरपि तत््वापत्तेः | न चानिष्ट॒एव `तस्य 
विषयः कामिन्यादेरिष्स्यापि तद्विषयत्वात्‌ । अथेक्रियाविरहादनिष्ट॒एवायमपीति चेत्‌; 
तदशोनस्येवार्थिनस्तदथेक्रियास्वात्‌, - गेयस्य श्रवणवत्‌ । न हि गेयस्य श्रवणादन्यदेव फलम्‌ , 








= 


9 ततो आ० ,ब०, १० । २ तैमिरिककेशादिः । ३ -दा तद्रतयाट-जा०, ब ०, प० । स्वप्रे । ४ कार्यम्‌ 
= उपाध्यायः ज्ञापको यस्य । «५ शाक्तिमरस्य । & राक्तिमच्वज्ञानादेव । ७-नस्य साधन-जा०, ब०, प०। ८ 
चैत्यवन्दनज्ञानादेव चैत्यवन्दननिष्टस्वगभ्रापणराक्तिप्ररवस्य उपपादनापत्तेः । ९ "तस्मात्‌ चोदनैव प्रमाणं धर्मस्य इति 
स्थितः प्रतिज्ञाथेः । ° -च्रइ ° १।१।७। १० चैत्यवन्दननिष्ठष्वगीप्रापणशक्तिज्ञानम्‌ । ११ बोद्धागमःदेव । १२ चैत्य- 
बन्दनाख्यविषयात्‌ । १३ चैतयवन्दनस्य । १४ कर्थं ठेश-ला०,ब०,प० । १५५ चैव्यवन्दनस्य । १६ भावि कर्थं 
भा०, ब०, पर । परमार्थेसन्नेव । १७ परार्थसद्वस्तुनि । १८ विष्टवविषयस्य । १९ ““प्रतिपत्त्‌ :' ता० २० । 
२० -कल्यात्मैवमिति भा०, ब ०, प० । २१ खामग्रीवैकल्यम्‌ । २२ चश्चुरायपि । २३ विषयविद्ध-बा०. ब 
प० । २४ -गादन्यत्नापि-भा०, ब०, प० 1 २५ विष्व पेक्षणम्‌ । २६ विष्यवरत्वायोगात्‌ । २७ विष्टबविषयस्य । 
२८ वि्वत्वापत्तः । २९ वि्टवस्य । ३० कामिन्यादिरपि । ३१ गेयश्रवण-भा०, ब ०, । गेयश्च श्रवण प | 








9. ॥ 


॑ 
| 
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^ > ४१ स्ये 9 
तस्यैव प्रीतिरूपस्य तत्फरत्वेन प्रसिद्धस्वात्‌ , तद्वस्काभिन्यादेरपि तदशेनस्येव॒श्रीतिरूपस्य 
फरत्वोपपत्तेः नाथक्रियाविरहादनिष्टत्वुपपन्नम्‌ । तथा च कस्यविद्चनम्‌- 


“(ज्ञे यस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र क्रिया मता । 
चित्रेऽपि दृष्टिमात्रेण फलं परिसमाश्षिवित्‌ ॥ [भ० वार्तिकाल० १।१] इति । 





तद्पि दैन न कामिन्यादेः अपि त्विन्द्रियादेरेवेति चेत्‌ ; कथमतत्कायेश्यः तद्विषयत्वम्‌ ! 

स्वशक्तित इति चेत्‌; न; असद्िषयत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्कथं कामिन्यादेरलोकिकत्वेन । 
सत्त्वम्‌ † तन्निवेन्धे वा तत्कायेमेव तदशेनमिति कथमथक्रियाविरहात्तस्यानिष्टतस्वम्‌ , यतस्तदुपर- | 
व्िहेतोः “काचोन्मादादेरविंषवत्वम्‌ १ अविष्ुवत्वे च कथं -तद्पनयने खोकस्य प्रयासच्चक्षुरा्- | 
पनयनवत्‌ १ ततो न वस्तुसदशैने विद्वापेक्षणं विष्वस्येव तव्रादुपप्रत्तेः । अतश्च्षुरादिरेव । 
तत्र सामग्रीति तत्सामम्रीतः परस्यापि समानदेशकालस्य तद्विपरीतस्य च तदशेनं भवेत्‌, अनि- १० | 
यतदेशादेरथैस्य नियतग्रतिपत्तृवे्यत्वाप्रतिवेदनात्‌ । ततो न स्वत एव तस्यानियतदश्ादित्वम्‌ , | 
अपि सिच्छानुबतेनादेव, इच्छयैव तद्भावनाटक्षणया परितः कामिन्यादेरपङम्भात्‌ । अतो न ॑ 
तस्य पारमार्थिकं बहिरथेत्वम्‌ । | 


ति ॐ ^ 
# 
॥ = जात जेः क, किः केः चै 1 भ क 
० 1 च च कछ 7 क 
सच ॥ कङ्कः .; => = = 
क, 3 1 = 
= अः जाः जः कः कः = जि 

ज ककम करअन => = जा के को द ऋनि ==> = 


एतदेवाह- 


. ॑ 
असिन्नदेदराकारखानामन्येवाभप्यगोचराः । . ¢ | 
विष्त्द्रताक्षमनस्कारविषयाः किं बहिः स्थिताः ॥४७॥ इति । । 

च. 


कि नेव बहिः स्थिताः? के ! विष्ठ्टुताक्षमनस्कारविषयाः । विद्धाश्च - 
विषयाः केश्ादयः विषरुतमनस्कारविषया; कामिन्याद्यः । कीदृशास्ते न॒ बहिः स्थिताः ! | 
असिन्नदेशछकालानाम्‌ विष्ुतेन सदहाभिन्न समानो देशकालो येषां तेषाम्‌ , इदं कामिन्यादीनां 1 १ 
नियतदेशादित्वापेश्वयोक्तम्‌ , अन्येवाञ्च पि भिन्नदेश्षकाखानामपि, एतदनियतवेश्षव्वाद्यपेक्षया प्रति- 2० 
पादितम्‌ । तेबामगोचरा अविषयाः इति । तात्पयेमत्र-यदि परमाथसन्तोऽपि नियतदेशाद्‌- 
यस्तदा तेन विषुतेन अभिन्नदेशकालानां विपया एव भवेयुः । अनियतदेशादयः पुनरन्येषामपि, | 
तथैव परत्र परमार्थसति दर्शनात्‌ । न चैवम्‌ , अतो न ते बहिर्विद्यन्त इति । ॥ 

तदनेन “'“स्वप्नान्तिकश्रीरं वस्तु सत्‌? इति प्रत्युक्तम्‌ ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां 6 
दशेनं तथाऽन्येरप्यभिन्नदेशकाठेस्तस्य दशेनं भवेत्‌ , अस्वप्नान्तिकशरीरवत्‌ , अन्यथा तस्यापि २५ 
परेरप्रहणापत्तेः कथं सन्तानान्तरव्यवस्थापनं यत इदं सूक्तं भवेत्‌- | 


“वुद्धिपूवां क्रियां षट स्वदेदहेऽन्यत्र तद्र हात्‌ ।” [ सन्ताना खछो° १ | 





१ भ्रतीतिरूपत्वस्य आ०,ब० ! २ टष्टमा-जा०.ब०,प०। ३. द्दोनं तु का-भा०,ब०,प० । ७ कामि- 
ग्याद्यकायेस्य 1 ५ कामिन्यादिविषयत्वम्‌ । & -विरद।थस्य जा ०,ब०,प० । ७ काचोमान्दादे-भा०,ब ०,प० । ८ 
काचादयपनयने । ९ कामिन्यादेः । १० स्ापान्तिकश-जा ०,ब ०,व्‌०। “यथा स्वप्रान्तिकः कायः चराखलङडघनधावनेः। 
जाप्रहेदविकाराय तथा जन्मान्तरेष्वपि”-प्र ण्वातिकाॐ० १।६६॥ ११ स्वप्रान्तिकरारीरस्य ।.१२ लाग्रच्छरीरस्यापि । 


३०४ न्यायविनिश्चयविवरण [ १।४८ 
इत्यादि । 

न तत्रापि परमार्थतः परस्परतो दश्षेनम्‌ , व्यवहारमात्रेण तु तदभ्यनुज्ञानमिति 
चेत्‌ ; तस्य स्वप्नान्तिकेऽपि भावात्‌ । अस्ति हि तत्राप्येवं व्यवहारः “परमहं परयामि 
परोऽपि माम्‌ इति । तथा च सुप्रोत्थितो यथा परं कथयत्ति (मया त्वं स्वप्ने दृष्टः? इति 

५ तथा परोऽपि ब्रूयात्‌ “मयापि ख" दृष्टः? इति । ज्यवहारभ्रसिद्धमपि तत्रं परस्परदशेनं मिथ्ये 
` वेति चेत्‌ ; तच्छरीरदशेनमपि तथा स्यादविशेषात्‌ । 
किञ्च तच्छरीरस्योपादानम्‌ ९ अजुपादानस्य वस्तुसत्तालुपपत्तः, अन्यथा आदिजन्म- 
नोऽपि `तथैव तंदापत्तेने परलोकसिद्धिभवेत्‌ । भवतु स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति 
चेत्‌ ; तर्हिं सन्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ताडनादो सुप्तशरीरस्योखासनादिकम्‌ ? न 
१० ह्यन्यस्य `बटकभक्षणे र्ष॑रस्य पिपासया मरणञ्ुपटब्धम्‌ । सुप्तश्षरीरमेव तस्योपादानमिति 
चेत्‌; तत्तर्हि निःसन्तानं भवेत्‌ , एकस्य सन्तानद्वयोपादानत्वाचुपपत्तेः । तदुपपत्तौ वा 
यथा ततः“ स्वप्नान्तिके बुद्धीन्द्रियादेः सन्तननं तथोत्तरस॒ुप्तशषरीरेऽपीति कथं तस्य सुप्रत्वम्‌ 
शुद्धथमानत्वात्‌ सखप्नान्तिकवत्‌ । कथञ् ~व" मात्रादिशरीरमेवापयसन्तानस्य स्वसन्तानस्य 
चोपादानं न भवेद्यतः परलोकसिद्धिरिति दुस्तरोऽयं दोषापातः } तन्न तस्य परमाथेसन्त्वम्‌ , 
१५ अ्थरूपतया च तत्सत्त्वे कथं निरिछद्रपिदितेऽपि गभंगृयादो तस्य प्रवेशः तदन्यत्र "तददश्ेनात्‌ । 
` "अग्रतिघ्वेनान्यविलक्षणत्वात्तस्येति चेत्‌; न; अलोकिकाथवाद्प्व्युज्जीवनापत्तेः, अलोकिकस्येव 
अप्रतिघ इति नामान्तरप्रतिपादनात्‌ , ततो विजयी मीमांसकः स्यान्न ताथागत‡ । वोधरूपतया 
तु तस्य परमार्थ॑त्वमाकारवाद्ग्रतिक्षेपादेव प्रतिश्चिप्तमिति न पुनः प्रतिधिप्यते । ततो न वहिर- 
थतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवां सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्त साधारणत्वप्रसङ्गात्‌ । 
नायं दोषः, ` तस्यान्तर्देहधर्तित्वादिति चेत्‌ ; इदमेवोर्िख्य -परिदरन्नाह- 


अन्तः रारीरच्रत्तेडचेददोषोऽयं न तारदाः | 

तत्रैव ग्रहणात्किं वा रचितोऽयं शिलाश्रु रः ॥४८॥ इति । 
शरीरस्यान्तः अन्तः रारीरम्‌, अन्तःशब्दस्य "पारे मध्येऽन्तः' | शाकटा० 
२।१।९ ] इति सक्तत्वात्‌ पूवनिपातः । तत्र वृत्तिवेत्तेनं कामिन्यादेस्तस्याः चेत्‌ यदि 
२५ अदोशो दोषो न भव्रति अयम्‌ “अभिन्नदेक्षकालानाम्‌ः इयादिः । तव्रोत्तरमाह-न इति । 
नास्स्यन्तःशचरीरढ़त्तिः । अत्रोपपत्तिमाह-ताद चाः कामिन्यादिप्रकारस्य तच्रेव वदिरेव, 
बहिरित्यस्य प्रस्तुतत्वात्‌ , ग्रहणात्‌ परिज्ञानात्‌ । न दहयन्तःशरीरणरततो बहिप्रंहणयुपपन्नमिति ` 
१ “मन्यते वुदधिखद्‌भावं सान येघु न तेषु धाः ।'` इद्युत्तराधम्‌ .।-्िद्धिवि० द्वि° परि० । उद्धत- 
मिदम्‌-राजवा० प्र° १९.।.२ जाग्रच्छरीरे। ३ स्वभ्रान्तिके। ४ -याद्विजन्म-जा०, ब०, प०। ५ भनु 
पादानत्यव । & वस्तुसत्तापचयेः । ७ दहीवड़ा? इति भाषायाम्‌ 1 ८ "त्सति भा०, व°, ष०। ९ सुप्तररीरम्‌ । 


१० युप्तस्य कामिन्यादेवा रारीरात्‌ । ११ वुच्यायमानत्वात्‌ मा०, ब०, प० । १२ ससन्तानस्य अ।०, ब०, प । 
१३ स्वप्नान्तिकशरीरस्य । १४ तदूदशे-भा० व° १० । १५ प्रतिघातरदितत्वेन । १६ स्वप्नान्तिकस्य कामि- 


न्यादेवां । १७ परिहारयन्नाह आ० ब०-प० । 





| 
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मावः । विभ्रमवलादन्तःशरीरवसिनोऽपि वहि्ावेन म्रहणमविरुद्धमिति वचेदत्राह-किं वा 
किमिव, रचितो निर्मितः अयं परेणोच्यमानः दिलछाघ्ुवः अश्रद्धेयतया शिलाघ्रवसमानखा- 
च्छिलाव इति । शरीरान्तवे्सिनो वहिः प्रतिभास उच्यते | एतदुक्तं भवति-यथा शिखायां 
निमज्ननमेव श्रद्धेयं गुरस्वान्न पृवनं ठघुत्वाभावात्‌ तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासनं श्रद्धेयम्‌ 
अन्तर्भवनस्य तत्र भावात्‌ , न वहिः वहि्भवनस्याभावात्‌ । असदपि वदहिभेवनं ्रान्तिबला- 
सपरतिभासत इति चेत्‌ ; कथमेवं कासिन्यादिरेव असन्न प्रतिभासेत ्रान्तिवर्स्य सम्भवात्‌ !? 
वाध्यमानतया वदिभीवासन्त्ववत्‌ तंदसस्वस्यापि परिज्ञानात्‌ । तस्मादसन्नेव कामिन्यादिनोलै- 
किकोऽर्था नापि ज्ञानाकार इति । 
स्यान्मतम्‌-्रान्तमपि ज्ञानं न कामिन्यादेव्येतिरिक्तमस्ति तद्प्रतिवेदनात्‌ , तत्कथं 
तद्रखादसत एव रतस्य परिज्ञानमिति ९ विभावस्य कथम्‌ १ समा. भूदिति चेत्‌ ; न; च 
त्वात्‌ । रं हि वदि्मावस्य परिज्ञानम्‌ , "वदिस्यं कामिन्यादिः इति । न च दष्टस्यापहवः 
काञिन्यादिज्ञनेऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
ननु न ज्ञानादेव तस्य वहिभोवो न च तस्य तस्मान्यतिरेकः तदप्रतिवेदनात्‌ । न 
चाव्यतिरिक्तादेव वदहि्भावो विरोधादिति चेत्‌ ; न; कामिन्यादेज्ञीनमिति व्य॑तिरेकस्यापि 
परिज्ञानात्‌ । मिथ्यैव तत्परिज्ञानं “शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌? इत्यादिवदिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य 
मिथ्यात्वम्‌ ९ तद्धिपयस्य व्यतिरेकस्यासनत्त्वादिति चेत्‌ ; किं पुनरसतोऽपि प्रतिभासनम्‌ १ तथा 
चेत्‌ किन्न कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं यतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकल्पनम्‌ । ततो वस्तुसन्नेव 
कामिन्यादेस्तञज्ञानान्यतिरेक इति बदहिरेवासो न तदाकारः । बदहदिरपि न सन्नेव बाधावतत्वात्‌ । 
ततो यदुक्तम्‌- 


“आस्मा स तस्याञुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
प्रत्यश्षश्रतिवेधसवमपि तस्य तदात्मना ।› [ प्र°्वा० २।३२६] इति; 
तसरतिविदितम्‌ ; तदनुभवस्य तद्थान्तरत्वेन “आत्मा इत्यादेरयोगात , अथौ - 
“न्तरस्येवाल॒भवस्यासौ वेद्यतया "सम्बन्धी इति “स॒ चः इत्यादेरसम्भवात्‌ । प्रत्यक्षप्रतिवेदयत्व- 
मपि तस्यार्थान्तरादेवाचुभदान्न पुनः स्वयमनुभवात्मत्वादिति श्रत्यक्ष इत्यादेरप्यनुपपत्तेः । 
यद्प्युक्तम्‌- | 
““नीखादिरूपस्तस्यासौ खभावोऽलुमवश्च सः । 
` नीलाद्यजुभवः ख्यातः खमावाञुभवोऽपि सन्‌ ॥'*[प्र०वा° २।३२८] इति; 


तदपि न सुभाषितम्‌; नीखादेरपि कामिन्यादिवदतदाकारेणेव ज्ञानेन परिज्ञानात्‌, तस्य 
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१ कामिन्यादेरेब ०, ब०, प० । २ कामिन्यायखतत्वस्यापि । २ धरान्तिबरात्‌। ४ कामिन्यादेः। 
५ ष्टं बहि-भा०, ब०, प० । & काभिन्यादेः । ७ भेदस्यापि । ८ यत्तस्य जा०., ब०, प० । ९ ज्ञानाकारः । 
१०. "न्तरस्येवास्याचुम-ला०, ब ०, प० । ११ सम्बन्धेति सचेदित्या-जा०, ब० प | ` . 
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तत्खभावत्वालुपपत्तेः । कथमतदाकारेण तद्रहणम्‌ ? प्रतिबन्धाभावेन सर्वप्रहणभ्रसङ्गादितिं 

चेत्‌ ; न; भतिब्रन्धस्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात्‌ , कथमन्यथा विष्ठुताकारम्रदणम्‌ 

न हि ततर तादात्म्यम्‌ , विष्टयतेनाऽविष्टुतस्य तद्योगात्‌ । नापि तस्मादुत्पत्तिः, तस्याशक्त- 

त्वात्‌ समकाल्त्वा्च । ततः शक्तिनियमादेव तत्परिज्ञानम्‌, तद्रन्नीखादेरपि इति । न च विष्टु- 
५ ताकारज्ञानं नास्त्येव; स्वयमेव तदभ्युपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


“अवेद्यवेदकाकारा यथा भरान्तिनिरीच्यते । 
विभक्तरत्तणग्राह्यग्राहकाकारविवा ॥'` [ प्र°्वा° २।३३० ] इति । 
यतोऽपि भह्यादिभेदं विफल्वन्नि (विप्टववन्नि) रीक्षणं ततोऽपि न वस्तुतस्तन्निरीक्षणम्‌ ; स्वरूप- 
मात्रविषयत्वात्‌ । अन्येन तु तद्विषयत्वं तत्रोपकर्प्यत इति चेत्‌ ; सिद्धं तर्हिं तदन्यस्य तदि 
१० षयत्वम्‌ अतद्धिषयेण तदुपकस्पनायोगात्‌ । तव्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । 
ततो दूरं भ्रपलायितेनापि स्वत एव छतधित्‌ तद्धिप्टवस्य परिज्ञानमभ्युपगन्तन्यम्‌ , तद्रदिभूत- 
स्यैव तच्छक्तिनियमादिति च । 
ततो यदुक्तम्‌- 
“'संबेदनेन बा्यत्वमतोऽथस्य न सिच्छति। 
१५ . , . सवेदनाद्हिभावे स एव तु न सिद्छति ॥ 
^“ यदि संबेयते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ? । 
। , ,. न चेत्सवे्यते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ! ॥*[्र० वार्तिका ० ३।३३ १] इति 
तत्प्रतिश्षिप्तम्‌ ; विष्ठवेऽपि समानत्वात्‌ । तथा हि- 


। संवेदनेन वाह्यत्वं विष्ठवस्य न सिद्धयति । . 
२० संवेदनाद्वदिभौवे स एव तु न सिद्धयति ॥ ७५३ ॥ 

विषो यदि वेदयेत कथं वाह्यः स उच्यते । 

 विषुवशचेन्न वेदयेत कथं बाह्यः स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति । 

ततो यदि सत्यपि वेदने विष्ठवस्य बाद्यत्वमविरुदधं नीरादेरपि स्यादविशेषात्‌ । यद्येवं 

नीखादिज्ञानमपि वितथावभासं ज्ञानत्वात्‌ कामिन्यादिज्ञानवदिति चेत्‌; कथं पुनः साधर्म्यमात्रस्य 
२५ गमकत्वम्‌ , तस्पुत्रत्वादावपि प्रसङ्गात्‌ । विपक्षेऽपि भावान्नेवं चेत्‌ ; ज्ञानत्वस्य विपक्षव्यावृत्तिः 
कृतोऽवगता ९ अलुपङम्भादिति चेत्‌ ; न ; तंतस्तंदवगमायोगात्‌ , वक्तत्वादावपि तत एव तंद्‌- 
वगमप्रसङ्गात्‌ । न हि र्स्यापि विपक्षे सवज्ञादावुपलम्भोऽस्ति । तथा च *सुगतो न सर्वज्ञो बीत- 
रागो वा बकछृत्वादे रथ्यायुरुषवत्‌, इत्यस्यापि गमकत्वं भवेत्‌ । अनुपम्भेऽपि “विरोधाभावार्स- 
न्दिग्धैव र्तस्य विपक्षंव्यावृत्तिरिति चेत्‌ ; किं पुनज्ञनत्वस्य विपक्षेण विरोधः ? तथा चेत्‌ ; कोऽसौ 


कः ५ ४ 2 ना २, 
(य 


; : , 4 विष्लुतपरिज्ञानम्‌। २ -मेदफल-अा०,ब ०,प० । ३ भनुप्रलमभात्‌ । ४-तदपगमा~ता ०। विपक्ष्याद् 
स्तिज्ञानामावात्‌ । ५ तद्पगमप्र-ता० ६ वकप्रतस्य । ७ विपक्षविरोधाभावात्‌ । ८ वक्तृस्वस्य । ९ -क्षाग्यात्रू-ता ०.। 
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विपक्ष; ? वितथावभासनिवृत्तिमात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्य तुच्छंस्याप्रतिपत्तेः । अवितथावभासि- 
त्वमिति चेत्‌ ; तदपि यदि वस्तुसदेव कथं तेनं तंस्य विरोधः ? न हयज्ञानस्य तद्वमासित्व- 
| सुपपन्नम्‌ , [ज्ञान] कस्पनावेफल्यापत्तेः । असदेव कल्पनारोपितत्वादिति चेत्‌ ; तेनापि कस्तस्य 
| विरोधः ? सदहानवस्थानमिति चेत्‌ ; न; सहैव तदवस्थानात्‌ । सत्येव तंजज्ञाने तत्करसर्पनस्यो- 
पपत्तेः, निरधिष्ठानस्य तस्यायोगात्‌ । परस्परपरिदार इति चेत्‌ ; न; ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वेनेव तद्भावात्‌ ५: 
न सम्यगवमासित्वेन । तद्विरुद्धन्याप्तत्वात्तेनार्पि तस्यै तद्भावः ˆ, सम्यगवभासित्वविरुद्धं दि 
| मिथ्यावभासित्वं तस्य परिहारेणावस्थानात्‌ , तेन च व्याप्तं ज्ञानत्वम्‌ , अतस्तस्यापि नैतद्धाव इति 
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१३ ९ (५ 
चेत्‌ ; कुतस्तस्य तव्याप्तत्वम्‌ १ तद्धिपर्ययवियोधादिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात््‌-तद्विपयैयविरो- 
धात्तस्य तन्याप्तत्वम्‌ , ततश्च तद्धिपयेयविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेषु सत्येव तस्मिन्‌ ` तरस्य 
© - ५ दो क्क [+> 
| दशनात्तन्याप्तस्वनिश्चय इति चेत्‌; न रथ्यापुरुषादो सत्येव किञ्चञज्ञत्वादौ वक्त्वादेरपि १० 
दशनात्‌ तस्यापि ` तव्ाप्तत्वनिश्वयापत्तेः । अतस्तस्यापि‹ विरोधवलखदेव विपक्षन्यावृच्ति- 
सस्भवात्कथं सन्द्ग्धिविपक्षन्यान्रृत्तिकत्वं यन्न॒ गमकत्वं भवेत्‌ । तथा चासङ्गतमेतद्‌- 


'उक्त्यादेदाषसंक्तयः । 
नेत्युक्तं व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचायेतः॥ 2 [० वा .१।१४४] इति। 
विरोधवबखादेव विपक्षग्याव्रृ्तिनिणेये तत्र सन्देहालुपपत्तेरञ्यभिचारित्वस्येव सम्भवात्‌ | १५ 
ज्ञानप्रकर्पतारतम्येऽपि वक्तस्वादेरपकषैतारतम्यानवलोकनात्‌ । अव्यन्तप्रकरषप्र तेऽपि * ज्ञाने तत्स- 
म्भावनाद्‌विरोध एव तेन तस्यं तद्‌यमदोप इति चेत्‌ ; न तर्हि सत्येव तस्मिन्‌ तदशेनाव्याप्तल- 
निणेयः, स्येव किञ्चिज्ज्ञस्वादौ दृष्ट्यापि वक्तृत्वादेस्तद्िपक्षोेऽपि सम्भावनात्‌ । तथा च कथं 
ज्ञानस्यापि वितथावभासिव्वेन व्याधि्यतस्तद्रखात्तद्विप्ययेणं' तस्व विरोधः स्यादिति तदवस्थं 
तस्यापि सन्दिग्धविपक्षव्याव्रत्तिकत्वेनागमकत्वम्‌ । ० 
नन्वत्र सम्यगवभासिस्वमेव विपक्ष; ; तच्च न ज्ञायते किमिदमवभासस्य सम्यक्तमिति ! 
वस्तुश्चद्धिषयत्वमिति चेत्‌ ; विषयस्यापि तो वस्तुसच्वम्‌ १ न प्रतिभासनात्‌ ; तस्यावस्तुसत्यपि 
कामिन्यादो भावात्‌ 1 बाधविरहविशिष्टादिति चेत्‌ ; तद्ैशिष्स्यस्यैव कतोऽवगमः १ बाधालुप- 
जननादिति चेत्‌; न; तदनु पजननस्योस्पत्तिसमये काभिन्यादिज्ञानेऽपि भावात्‌ । पश्चादपि भाविनः 
ततस्तद्वगमं इति चेत्‌ ; न; कामिन्यादिज्ञानेऽपि पश्चादपि तत्सम्भवात्‌ | न सवेदा पश्चा- २७ 
तत्र "तंतसम्भव इति चेत्‌ ; न; नीलादिज्ञानेऽपि समानत्वात्‌ | न दिः तत्रापि सवथा पश्चात्त- 
त्सम्भवः ; चिरकाङानुपजातवबाधस्यापि पुनः कतधचिद्राधोपदशैनात्‌ शाखां विपयेयज्ञानवत्‌ । 
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१-स्याप्रतिपत्तितो वि-भा०, ब०, प०। २ अवितथावभादित्वेन । ३ ज्ञानत्वस्य । ७ यदि भअवितथाव 
भासिखम्देव । “ख -व ज्ञाने आ०, ब०, प०। & -नोपप-जा०, व०, प०। ७ परस्परपरिहारषद्धावात्‌ ! ` 


८ सम्यगवभासित्वेनापि । ९ ज्ञानत्वस्य । १० परस्परपरिदहारलक्षणो विरोधः । ११ ज्ञानत्वस्य 1 १२ मिथ्या 
वभासन्याप्ततवम्‌ । १३ भिय्यावमासितवे । १४ ज्ञानत्वस्य । १५ असवेज्ञतवव्याप्तल । १ & वक्तृ्वादेरपि । १७ -प 


विज्ञा-ला०, ब०, प० । १८ खवे्रूपविपक्षेण । १९. वक्तृ्वादेः । . २० जवितथावभासित्वेन । २१ ज्ञानत्वस्य । 
२२ बाधानुपजननात्‌ वेशिष्ञ्यावगमः 1 २३ बाधानुपजनन्म्भवः । 
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तथा तत्वम्भवेऽपि न तस्य कतित्परिज्ञानम्‌ ; तत्परिज्ञानवतः सवज्ञत्वापत्तेः । न हि निरव- 
शोषानागतकाठपयायपरिज्ञानाभावे तदधिष्ठानस्य वाधानुरपादस्य परिज्ञानं सम्भवति । किञिज्ज्ञा- 
नस्यापि भवत्येव क्रमेण तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न तर्हिं कदाचिदपि तद्रेशिष्ट्यस्य निश्चयः, 
परापरसमयभाविवाधावुत्पादप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारात्‌ । तन्न वाधाविरहविषशिष्टाद्पि 
५ प्रतिभासाद्विषयस्य वस्तुसन्त्वन्यवस्थापनम्‌ । अस्वटितम्रययविषयत्वादियपि न युक्तम्‌ ; वाधा- 
विरहादपरस्य तदस्खनस्यैवासम्भवात्‌ । तस्य च प्रतिविदहितत्वात्‌ । यस्तु खोकस्य तव्रास्वल- 
नाभिमानः स वासनादा्यादेव न विषयस्य वस्तुस वात्‌ । तन्न तद्विषयतया कस्यचित्‌ सम्यग- 
 बभासित्वमिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम्‌ , असति तदयोगादिति न सन्द्ग्धिविपक्षव्यावत्ति- 
कत्वेनानेकान्तिकस्वं तस्येति चेत्‌; तन्न समीचीनम्‌ ; वाधावेकल्यस्य कचिदन्तरङ्ग सामर्थ्यं स्वत 
१ एव परिज्ञानसम्भवात्‌ । नियतदेशायपेक्षयेव तत्सम्भवो न देशादिसाक्यापेक्षयेति चेत्‌ ; न; 
-तदपेक्षयापि. तदविरोधात्‌ । ` तत्साकल्यापरिज्ञाने कथं तद्पेक्षयापि तद्विरोध इति चेत्‌; न; तथा 
शक्तत्वात्‌. तस्य फटतोऽवगमात्‌ । सम्भवति च तस्फङ्मेवम्‌ , एवमिदं देशकाङनसन्तरापेक्षयापीति 
परिज्ञानम्‌ एवं प्रतीतिभावात्‌ । अवशयं चेतदेवमभ्यचुज्ञातभ्यम्‌ ; अन्यथा भवद्िचारेऽपि 
तदधेकल्यस्यापरिज्ञानप्रसङ्गात्‌। तथा च ततोऽपि कथं वाधावेकल्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत्‌ ! 
१५. न मया कत्िततद्रैकंल्यस्याभावः साध्यते यदयं प्रसङ्गः, केवरं तच्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रतिक्षि- 
 प्यत इति चेत्‌; ततपतिक्षेपस्तरि विचारादवस्तुसन्नेव सिद्ध्यतीति वक्तव्यम्‌ ; अन्यथा तस्यैव 
वैयर्थ्यापत्तेः । न च वाधावेकल्यमन्तरेण ततस्तर्सिद्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासंयपि विषये भावा- 
दिति स्वत एव तध्यापि तद्रकटयम्‌ , संकट्देशकाटनरापे्वयापि सुपरिज्ञातमभ्यनुज्ञातन्यम्‌ । 
-तस्परतिक्षेपोऽपि न मया ततः क्रियते परञ्यामोहनस्येव करणादिति चेत्‌ ; तद्धेतुत्वं ° तर्हि तस्य 
२० निश्वेतव्यम्‌ , अन्यथार्तदर्थं तस्येवोपाद्‌नाचुपपत्तेः । न चानिश्चितबाधावेकल्यात्छुतधित्तन्निश्चयो 
वाह्यनिश्चयवत्‌। न च तत्र तन्निश्चयोऽन्यतः अनवस्थादोषात्त्‌। पर्यन्ते यदि स्वत एवोक्तरूपस्त- 
निश्चयः ; तदहि वदिवेंदनेऽपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र बस्तु सद्विपयत्वेन सम्यगवभासित्वमिति 
तत्र सम्भाव्यमानमनेकान्तिकमेव ज्ञानत्वं विपक्षव्याचृत्तेः संशयात्‌। तदिदमतिसुङ्कमारमरज्ञगोचर- 
मपि हेतुदोषमन्तरङ्गतमो बाहुलक्राद्प्रतिपश्यमानेरेव परेः प्रकृतमनुमानमपदर्षितभियावेदयन्नाह- 

2 विष्ट्टरताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रति भासिनी । 

तथा सवत्र किन्नेति जडाः सम्पतिपेदिरे ॥४९॥ इति । 

विष्छतानि कामोन्मादकाचादिभिरुपहतानि अक्षाणि मनःप्रशृतीनिन्द्रियाणि यस्यां तत्र 
` कतेन्यायां सा विह्ट्रताक्चा बुद्धिः प्रतीतिः, सा-यथा येन बुद्धिलवादिप्रकारेण वितथप्रति- 
" ' भासिनी मिथ्याकामिन्यादुपदर्दिनो तथा तेन प्रकारेण सवेत्र सवा बुद्धिः सर्वत्र, इत्यः 
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११४९ ] प्रथमः प्रत्यत्ञप्रस्ताधः | ३०९. 


स्य सप्तम्यन्तप्रतिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात्‌ । छिन्न वितथगप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं 
जडाः व्यभिचारदोषपरिज्ञानविकरास्ताथागताः खस्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । 
यत्पुनरेतन्मण्डनस्य- 


“्रत्येकपनुविद्धत्वादमेदेन मृषा मतः । 
भेदो जलतरङ्गाणां भेदाः कलावतः ।।?> [्द्यसि° का० २३१] 


"'अभेदातुविद्धलासस्येकं विश्वस्य सेते गृषा यथा जलतरङ्खषु चन्द्रमसः, त्र ` 


हि प्रत्येकं चन्द्रमा इत्यन्वयः । तथा विश्वस्य मदेऽपि प्रत्येकमिदं “तत्‌ अर्था वस्तु 
इत्यभेदान्वयः, तरुभेदस्तु यद्यपि न स्पा वनमिस्यभेदाऽ्चुगत [म] च न तु भ्रव्येकम्‌ । 


न हि प्रत्येकं तरूपु वनमिति बुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतदथेञ्चः प्रत्येकमित्यु- . : 


क्तम्‌" [ ब्रहमसि° व्या०] इति; तदपि तस्य॒ वलख्वतस्तमसो विर्सितमेव ; तथा दहि 
किमिदं सेदस्याभेदादविद्धत्वम्‌ ९ एकस्वभावान्वय इति चेत्‌ ; न; जख्तरङ्ग चन्द्रेष्वपि तद्भा- 
वात्‌ , तसप्रतिपत्तिवेकस्यात्‌ । न हि तव्राप्येकतरङ्गचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानारू- 
पतयैव भ्तेषां प्रस्यवभासनात्‌ । श्वन्द्रशन्द्रः इत्युगमञ्यवहारस्तु तत्र सादटरयनिवन्धन एव 


नेकस्वायत्तः, तेषां परस्परं सदृशतयैव प्रतिपत्तेः । भवतु साटस्यमेव ` तत्राभेदाजुगम इति चेत्‌; . - 


न तस्यापि गमकत्वम्‌ , धर्मिहेस्वादिज्ञानेभ्यैभिचारात्‌ । न दि तेपु इदं ज्ञानमिदं ज्ञानम्‌ इति 
्रतयेकमनुगमो नासि, सुप्रसिद्धत्वात्‌ । न च तेषां मृपात्म्‌ , तत्कथन्न व्यभिचारी हेतुः ? 
तंन्यपि मषेति चेत्‌ ; कथं तेभ्यस्ताल्विकं भेद्शपात्वानुमानम्‌ १ अमृषात्वेन कस्पनादिति 
चेत्‌ ; न; माणवकादप्यमृषापावकतया कर्पितात्तास्िकस्यैव दादादेः प्रसङ्गात्‌ । 

नलु कल्पितोऽपि च अदिदंशो मरणकायोय कर्पते प्रतिसुयैकश्च प्रकारकायोय, 
तद्वत्कदिपितरूपेभ्य. एव तंज्ज्ञानेभ्यः किन्न तारिवकं तदलुमानभिति चेत्‌ ९ तेस्त्हिं मरणादि- 
भिव्यैभिचारः साधनस्य । तेषाम्‌ इदं मरणकायेम्‌, इदं प्रकाश्चकायेम्‌ . इति ` प्रत्येकमभेदालु- 
गमे सत्यपि सृषास्वाभावात्‌ । खपेव तान्यपीति चेत्‌ ; न; यस्मात्‌- 


अमृषाकायेनिष्पत्तो मपारूपानिमित्ततः । 

[ ® ॐ ॐ पे ¢ (५ 
टघ्मान्तस्वं कथं तेषां मपेव यदि तीन्यपि ।॥ ७५५ ॥ 
लोकछप्रसिद्धितस्तेषपाममषात्वेन तद्यदि । 
तेनेव व्यभिचारिस्वमपि कस्मान्न मष्यते ॥ ७५६ ॥ 
वस्तुतो व्यभिचारित्वं ततश्वेनन प्रसिद्ध्यति । 
दृष्टान्तत्वं कथं तस्माद्स्तभूतं प्रसिच्यति ॥ ७५५७ ॥ 





१७५ 


२० 


५ 


१ तन्न तरिं मा०, ब०, प० । २ तदर्थोऽवस्थित्यमे-णा०, ब ०, प० । ३ -त्यभेदोऽनुग-जा०» ब° 


प° । “'वनमित्यभेदानुगमस्चः-बद्यसि° व्या० । ४ तेषां तत्प्रत्यव-ना०, ब०, प० । ५ धर्िहेत्वादिज्ञानानि 1 


६-सूयेकऽ्च भा०, ब०, प० । ७ धर्मिदेतवादिज्ञानेभ्यः । ८ मरणादीन्यपि । ९ दृष्टान्तत्वम्‌ 1 
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३१० भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।४९ 


बस्मुचत्त्या तदध्येतदवस्तु यदि वण्यते । 
अदुमान कथं वस्तु तद्रडेनोपकस्पितम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
विश्भेदमृषातवस्य यतस्तस्माव्यवसितिः । 
न द्यवस्तुवक्षाक्किञश्िन्मेयं शक्यनिरूपणम्‌ ॥ ७५९ ॥ 
५ तत एवान्यथा विच्भेदयाथात्म्यनिणेयात्‌ । 
कुतधित्तनमुषावादः क्वास्पद्‌ प्रतिप्यताम्‌ { ॥७६०॥ 
अवस्तु न हि नामेह सयैव सुखभं भुवि । 
तत्कृता तत््वनिणींतियत्तवेवेति कर्प्यताम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
तस्माद्रस्स्वेवानुमानम्‌ अन्यथा ततोऽन्ययोगन्यवच्छेदेन साध्यन्यवस्थापनानुपपत्तेः । 
१० अंतस्तत्सत्यत्वनिदक्षेनं भरणादिकमपि वस्स्वेवेद्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य | 
विद्याऽविद्यामेदेन च। न हि विद्याविद्ययोरमेद्‌; । न च विद्याविययोरियभियञ्चेयादिः 
भत्येकमलुगमो नास्ति मृषात्वाभावेऽपि इति । तद्धेदस्यापि मुषात्वमेवेति चेत्‌ ; कुत इदानीं 
संसारः ? तन्निबन्धनस्य एरथगविद्यारूपस्याभावात्‌ ९ कस्पितादिति चेत्‌ ; ऊतस्तत्कस्पनम्‌ ! 
प्राच्यादेव रतद्रपादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि वस्तुतो वि्याप्रथग्भूतस्याभावात्‌ । तदपि कर्पित- 
१५ मेवेति चेत्‌ ; न; “कुतः इत्यादे प्रसङ्गादनवस्थानात्‌ । नायं दोषः, अनादित्वात्तसरबन्ध- 
स्येति चेत्‌ ; तस्य तर्हिं वस्तुत एव विदयाध्रथग्भावे तदवस्थं व्यभिचारिसम्‌ | अण्रथग्भावे तु स 
एव श्रसङ्ग‡ (कुत इदानीं संसारः? इत्यादि । पुनरपि “कल्पितात्‌ः इयादिवचने “कुतस्तत्कस्प- 
नम्‌” इत्यादिभ्रसङ्ग आवत्तमानो महान्तमनवस्थादोषमुपनिपातयेत्‌ । तस्मादतिदूरमभिख्प्यापि 
तस्यं तंतथग्भावस्तात्त्िक एव वक्तव्यः 1 कथमन्यथा अयमाम्नायः- 


२० “"विदयां चाविद्याञ्च यत्तदेदोभयं सहः ॥ [इश्षा ० रखो° ११ ईति । 


“विद्योनिघे न्ये ( ढे ) अप्युपायोपेयभावात्‌ सहिते [्ह्मसि० व्या० ४० १३] इति च 
तद्विवरणं मण्डनं (नस्य); निरवकाश्षत्वात्‌ । तथा हि 


यदि विद्याप्रभावो वस्तुनः कल्पितस्य वा । ९ 
` तस्परबन्धस्य नास्त्येव क्व प्रतिष्ठा ' सद श्रुतेः || ७६२ ॥ 


२२५ सत्येव यत्छथगभावे ` तसप्रयोगस्य दशनम्‌ । 


"सह चैत्रेण मैत्रोऽयं स्थूर इत्यादिषु स्फुटम्‌ ॥ ७६३ ॥ 





१ अतस्तदवनि-भा०, ब ०, प१०। > विद्याऽतविदयामेदस्यापि । ३ अविधथाङ्पकृत्पनम्‌ । ४ अविदयारूपात्‌ । 


५ अधिद्यासन्तानस्य । & अविद्याखूपस्य । ७ विदाणुथगभावः । ८ मैत्रा° ७।९ । भवसन्त० ३।१ । ९ विद्यावि 
दयते प०। विद्यावियेन्वे भआा०, ब०। १० मण्डनस्तुनि-भा०, बण, प० । (मण्ड्नम्‌' इति पठे मण्डनज्तम्‌ 
इत्यर्थो श्राह्यः 1 १ १ भवियाप्रबन्धस्य । १२ "यस्तद्वेदोभयं ख" इत्यत्रो्तस्य सहशब्दस्य । १३ सदहराब्द प्रयोगस्य । 


१४ समाच-स० । 





प्ण णि 


१।४९ | परथमः भत्यक्षपस्तावः २९१ 


उपायोपेर्यभावश्च (श्वा) प्रथग्भावे कथं भवेत्‌ १ । 
तद्ियावियायोर्येन सुमण्डं मण्डनोदितम्‌ ॥ ७६४ ॥ 


, स्यान्मतम्‌-न तस्व विद्यपेश्षं प्रथक्ठ्वं नाप्यरथक्त्वम्‌ , अवस्तुत्वात्‌ । वस्तुन 

; च ॥ च ताः नेवेचनी ड 

एव हि कस्यचित्छुतथ्ि्छथक्स्वापृथक्सवाभ्यां व्यपदेशो नावस्तुन; । तदयं ताभ्यामनिवेचनीर्य 
एवेति; तदपि न सङ्गतम्‌; यस्मात्‌- | ५ 


अयमेव च विद्यायाः स्वभावो यदि कल्प्यते | 

साप्यविैव विद्याया वात्तौपि क्वोपरभ्यताम्‌ ? ॥ ७६५ ॥ 
विद्याया्चेतस्वभावोऽन्यो वास्तवः परिपच्यते । 

अविद्यातः प्रथग्भावः कथमेवं निषिध्यताम्‌ १।७६६॥ 

स्वभावभेद एवायं प्रथगभावः प्रसिद्धिमान्‌ । १० 
भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चिताथा वचोगतिः ॥७६५७॥ 

कथं चेवं प्रथग्भावस्तस्याविद्यान्तरादपि । 

तद्पेक्ष्यापि यत्तस्या- वस्तुत्वं तदवसिथतम्‌ ॥७६८॥ 


मा भूदिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्याश्नायोपजनितात्मेकत्वादिज्ञानलक्षणस्य प्रपञ्चरूपमत्युं प्रति 
प्रयनीकतया तन्निस्तरणत्वम्‌ ? यत॑ इदं स्वाम्नातं मवेत््‌- १५ 


“'अधिद्यया मत्युं तीत्वा विद्ययाऽगरतमश्युतेः [इशा० इरो० ११] इति । 


सत्येव मिथः प्रथग्भावे विषादेर्विंषान्तरोपशमनादेरुपलम्भात्‌ 7 अवस्तु सतोऽपि अवि- 
ान्तरासण़थग्भावे तद्वदेव विययातोऽपि भवेत्‌ अविशोषादिल्युपपन्नो व्यभिचारः साधनस्य, वि- 
दयाविद्याभेदस्यास्रपात्वेऽपि तद्भावात्‌ । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानेरेव प्रकृतम- 
छमानसुपद्र्शितमित्यावेदयति 'विष्ठ्टताक्ाः इत्यादिना । १ 
विविधं श्रुतं पवनं तरङ्गादिषु यस्य स चिष्ठुतो जख्चन्द्रादिः, तमद्णोति विषयत्वेन 
ग्याप्नोतीति विष्ठ्टरताक्षा बुद्धिः यथा येन तद्विषयस्याभेदाजुविद्धत्ादिना प्रकारेण वितथ- 
प्रति भासिनीं म॒षाचन्द्रादिभेदोपदिनी, तथा तेनेव प्रकारेण स्वेच्र बुद्धिः किन्नेति 
जडाः ब्रह्मविदः सस्प्रतिपेदिरे। जाञ्यं तु तेषां व्यमिचारदोषापरिज्ञानात्‌ अविद्यापरिकल्पि- 
तात्मत्वाद्वा प्रतिपत्तव्यम्‌ | रप 
यस्पुनरेतत्‌ कामिन्यादिबुद्धिवत्‌ तरङ्गचन्द्रादिवच्चेति निदश्षेनम्‌-तव्रापि `चितथप्रति- 





१ -वरचेत्‌ प्र-स० । २ सुष्टु मण्डनं समथनं यस्य तत्‌ सुमण्डम्‌ । ३ अविदयापबन्धस्य । ४ "ना- 
विया ब्रह्मणः स्वभावः, नार्थान्तरम्‌, नाव्यन्तमसती, नापि सती, एवमेवेयमविया माया भिथ्या भ्रतिभाख इत्युच्यते । 
स्वभावईतरेत्‌ कस्यचित्‌ , अन्योऽनन्यो वा परमाथ एवेति नाविया; अत्यन्त।सरवे खपुष्पसटशी, न भ्यव्हाराङ्गं तस्मा- 
दनिर्वंचनीया'?-त्रह्मसि ° प° ९ । ५ परिपथ्यते ता० । ६ तदपेचायत्तस्य प० । तदपेच्।पि यत्तस्य आ०, ब० । 
३द३द्‌ साम्नातं भा०, बभ, पर| 
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भासित्वस्य मृषात्वस्य च यतः प्रतिपत्तिः,, तस्य चेत्‌ अवितथग्रतिभासिरवं कथन्न ठ्यमिचारः ! 
सलयपि ज्ञानत्वे वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्विषये च मपात्वे सत्यपि इदमिदभित्यभेदालुगमे 
मुषात्वस्याभावात्‌ । वितथग्रतिभासित्वे तु ततः. कथं तत्सिद्धिः तद्धिपयेयवत्‌ । अतो निदशेनस्य 


साध्यवैकल्यमिलयावेदयन्नाह- ` 


। परमाणमात्मसात्छुवेन्‌ प्रतोतिभततिलङ्कयेत्‌ । 
वितथन्ञानसन्तानविरोषेषु न केवलम्‌ ॥५०॥ इति । 


प्रमाणम्‌ अवितथनिभोसं ज्ञानम्‌ आत्मसात्ड्कवेन्‌ प्रतीतिं यथार्थपरिच्छित्तिम्‌ 
अतिलङ्कयेत्‌ प्रत्याचक्षीत । सौगत ब्रह्मवादी वा । क तामतिलङ्घयेत्‌ १ वितथा भिथ्यामि 
मता ये ज्ञानानां सन्तानविरोषाः कामिन्यादिविषयाः तरङ्गचन्द्रादिविषयाश्च प्रवाहभेदाः 
१० तेषु, न केवलं न प्रमाणमन्तरेण, तदनतिटङ्घनस्यापि तथा प्राप्तेः । न च तदात्मखाक्करणं 
परस्योपपन्नम्‌, ज्यभिचारदोषस्य तत्रोपदर्डितस्वात्‌ । ततो निद्शेनस्य साध्यवैकत्यादपि न प्रक 
तादुमानयोगेमकत्वमित्यभिप्रायो देवस्य । 
अपि च, यदि मिथ्यावभासनमेव ज्ञानम्‌ , इतः सन्तानान्तराणां प्रतिपत्ति्यैतस्तेषा- 
मनित्यत्वादिष्मंऽवदबुध्येत १ छतो वा जीवान्तराणां यतस्तेपामप्यात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावो 
| ` १५; विमान्येत, धर्मपरिज्ञानस्य धर्मिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्‌ ] भिथ्याज्ञानाचच न यथावत्तस्मतिपत्तिः 
वदहिरथंतस्रपञ्चयोरपि ततः एव तथा तस्प्राप्रेः अयथावदेव` तसप्रतिपत्तिः, तेपामपि वाह्यमेदव- 
| | दपरमाथेत्वात्‌ `, प्राह्यदिसन्तानान्तरजीवान्वरभेदप्रतिभासस्तु निपरीतवासनाबटखाद्‌विदयाबलद्वा 


परिकल्पित एव । तदुक्तम्‌, 


“अविभागोऽपि बुद्यातमा विपर्यासितदशनैः । 
2० ` ग्राह्यग्राहकसंवित्तिमेदवानिव छच्यते ॥ 
मन्त्राद्यपष्डुताक्ताणां यथा मृच्छरूसादयः | 
 -अन्यथेवावभासन्ते तद्रुपरहिता अपि ॥'? [9० वा० २।३५४, ५५] इति । 
ह निनि "यथा विशुद्ध माकाशं तिभिरोपद्तो जनः । 
हि ` ` सङ्धीणपिव मात्राभिर्भिन्नाभिरपि पश्यति ॥ 











॥। ˆ ““ तथेदमपरं बरह्म नि्विंकरपमवि्यया । 
नि कलुषत्वमिवापनं मेदरूपं प्रतीयते।।" [बरददा ०भा०वा०३।५।४३,४४] इति च। 
` = . 
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( 9 शनात्‌ । २ हञानतेन वि-भा०, च०, प । ३ वितथपरतिमासिलसिद्धिः । ४ मिथयाज्ञानदेव । ५ 
जयथावश्ततस्~जा०, ब ०, प० | जयथावदेतस््र-सख० । & -त एतदु-भा०, ब ०, प० । 
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१।५१ 1] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः | ३१३ 


अद्यं संबेदनतत्वम्‌ आत्मतत्वञ्च द्रु धनि भसं माह्यादिमेदनिभांसम्‌ । इव शब्दोऽत्र 
्र्टञ्यः । तदनिमीसे तन्निभं सवचनाद्ग्निरमाणवरक इत्यादिवत्‌ । कद्‌। तदुद्रयम्‌ सदा सवेकाकं 
मेदभ्रतिभासदशायां तदुपसंह।रदशायाञ वेति चेत्‌ शब्दः पर करुतयोतने । तव्रोत्तरमाद- 
न खतो नापि परतो मेदप्थन योगतः ॥५१॥ इति । 
तस्य खद संविददरैतस्थ स्वतो वाऽवभासनं परतो वा. गत्यन्तराभ।वात्‌ ! स्वत एव 
““स्वरयं सैव प्रफाशते [प्र०वा०२।३२७] इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमेवमास्मतच्वस्यापि 
स्वतोऽनवभासनम्‌ { (अत्रायं पुरुपः स्वयं ज्योतिभेवति'” [वदद ० ४।३।९;१४] इत्या- 
देवेचनात्‌ । 
नज आद्मा नाम नियः | नित्यस्वञ्च काड्त्रयानुपातात्‌ । तत्र मध्यकाठानुपातिनो 
रूपात्‌ काडान्तराचुपातिनो रूपस्य यथ्यभेद्‌ः ; तावन्मात्रमेव तदिति कथं निस्यत्वम्‌ ? भेदे खप- 
रापरं संबेदनमेव तदिति नालावास्मा नाम ] न चाठ्मन्यदधेते कारसम्भवो यतस्तस्रयादुपाताज्निव्य- 
त्वम्‌ । तन्न तस्य स्वतोऽवभासनम्‌ । अवभासनाञज्च तद्स्तित्वे मेद्स्यापि स्यात्‌ तदविशेषादिति 
चेत ; न ; संविदद्धेतेऽपि समानत्वात्‌ । न हि तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निरंशस्यावभासनम्‌ । 
न च तंद्द्वेते काछसम्भवो यतस्तत््रमानुपाताभावादनिस्यत्वं भवेत्‌ ? अवभासनाज्च तदस्ित्वे 
ग्राह्यादेरपि स्यात्तद्षिशेषात्‌ । बाधकाभावाभावाम्यां विदेय इति चेत्‌; न; आत्मप्रपच्च- 
प्रतिभासयोरपि तत एव तदुपपत्तेः | कथं पुनः प्र॑पच्चप्रतिभासस्य बाधनम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ ९ 
ततप्रतिभासस्यास्मप्रतिमासादभिन्नत्वात्‌ “आतपति िज्ञाते सवैपिदः विज्ञातं भवति" 
[ ] ईत्याम्नायादिति चेत्‌ ; प्राह्यादिभेदप्रतिभासस्यापि कथम्‌ ? तसप्रतिभासस्यापि 
संविखरतिभासादन्यत्वस्यानभ्युपगमात्‌ । वस्तुतो नास्त्येव र्तसप्रतिभासो विचारासहस्वात्‌ 
केवरं कस्पनामात्रतस्तदभ्युपरगमः तत एव तस्य वाधोपपत्तिरपीति चेत्‌; न ; प्रपञ्चप्रतिभासेऽपि 
समानत्वात्‌ 1 न दहि प्रपञ्चस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम्‌ , प्रमाणविरहात्‌ । केवरं मायानिवन्धन्‌ 
एव॒ तंदभ्युपगमः, “'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” [उददा० २।५।१९] इत्यादि 
वचनात्‌ । तत एवं तस्यापि वाधोपपत्तिरिति ˆ । तन्न सं विदद्रे तस्य स्वतोऽवभासनं पुरुपद्रतेऽपि 
 ततस्तदनुपङ्गात्‌ । न चेदमुचितम्‌ , उभयप्रतिभाससद्भावे वस्तुसति* अद्वैतत्यापत्तेरिदमेवाह- 
न खतः इति। न खतोऽदढयस्यावभासनम्‌ । कतः ! सदेन ` तदुभयादयलूपेण 
पयेनुयोगतः अद्वयस्य प्रतिविधानत इति । | 
परतस्तदवभासनेऽप्याह-“न।पि परतः इति । ऊतः ? मेदपयेलुयो गतः 
सति परस्मिन्‌ मेदस्यावरयम्भावात्‌ * तेन चाद्रे तप्रतिविधानादिति । 





१ सौगतः । २ आ।तभनिव्यत्व।स्तिते 1 ३ अवमासनाविज्ेषात्‌ । ४ तस्यापीक्षण-गा०, ब०, पर, स०। 


५ संवदन्ते । -६ बाह्यवटपटादिप्रपञ्च्रतिभासस्थ । ७ ^“अ।तमनि खल्वरे ट्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व॑ 
बिदितम्‌"“-च्रहृदा० ४।५।६। उद्ध.तभिदम्‌-्रह्मस्ि० प्रण ८।८ ब्राह्यदिमेदम्रतिभासः । ९ प्रपञ्चा- 
भ्युपगमः । १० -ति चेन्न आ!०, ब०, पर, स० । ११ स्वतः .भरतिमासश्रसङ्गात्‌ । १२ सति सव्यसत्यद्वे-जा० 
व०, १०, स । १३ तदुभयद्वयक्-आा०, ब ०, पर । १४ -मावापत्तेनचादै-जा०, ब ०, प०, स० | 
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स्यान्मतम्‌-न 'तेन तस्य प्रतिविधानं `तस्यावस्तुत्वात्‌ | न ह्यवस्तु वस्तुरूपप्रतिविधा- 

नाय समर्थं तरङ्गचन्द्रादिवच्न्द्रादेरिति ; तदसङ्गतम्‌ ; आत्माद्वे तस्याप्यवं परतः प्रतिभास. 
| प्रसङ्गात्‌ , परस्याप्युक्तन्यायेनं 'तव्याप ततिनिवन्धनत्वाभावात्‌ । कथं पुनः परतस्तस्य' 
॥ प्रतिभासः ? कथं च न स्यात्‌ ? परस्याविधयामयत्वात्‌, अविद्यायाश्च मिथ्याज्ञानत्वात्‌- 
॥ ५ (अविद्या माया मिथ्यावभासः' [त्रह्मसि० ्र० ९] इति मण्डनेन तदथांभिधानात्‌ । न च 
| मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रतिभासनं तञ्ज्ञानत्वविरोधात्‌ । तत्त्वं च तदद्धेतं तस्येव परमनि- 
रेयसत्वेन परैरभ्युपगमात्‌ । ^“तदेततपरेयः पुत्रात्‌ प्रयो मित्रात्‌ प्रेयोऽन्यखात्सवेसातः" 
[हदा ० ९१।४।८] इवयाम्नायादिति चेत्‌ ; न ; संविदद्रोतस्यापि तदत्परतोऽनवभासनापत्तः 
परस्य विकल्पत्वेनावस्ुप्रतिभासित्वात्‌ “विकल्पोऽवस्त॒निभासःः [ ] इति 

१० वचनात्‌ न चावस्तुबेदने वस्तुप्रतिभासनं तदवेदनतवि रोधात्‌ । वस्तु च तद्‌दर तं तस्येव काष्ठाग- 
तनिःश्रेयसस्वेन भवद्धि.ः प्रतिष्ठापनात्‌, “'यदयट्ैते न तोपोऽस्ति यक्त एषासि सवथा" [० 

| वार्तिकाङ० १।३६] इति वचनात्‌ । सत्यम्‌ ; न परतस्तस्प्रतिभासनं प्राह्यादिमेदसमायोपन्यव- 
| च्छेदस्यैव ततो भावात्‌ । सति दि तन्यवच्छेदे निभ्याङ्कखं स्वत एव तदवभासनं तग्याङ्कटत्व- 
हेतोस्तदारोपस्याभावादिति चेत्‌; न; आत्मन्यपि समानत्वात्‌ । न दिं तस्यापि परतः प्रतिभासन- 

१५ म्‌ । तत्रापि परस्याम्नायादेः प्रपञ्चा रोपनिवारण एव ञ्यापारात्‌ › तज्निवारणे च स्वत एव तस्य 

 निग्याङ्करमवभासनं तन्याक्कुखत्वनिवन्धनस्य तदारोपस्याभावात्‌ । तदुक्तम्‌- 





''आम्नायतः प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचक्षते । 
भेद प्रपञ्चविलयद्वारेण च निरूपणम्‌ ।।'‡ [ त्रह्मसि° १।२ | इति । 
“कः पुनस्तसपञ्चस्य विख्यो नाम ? नीरूपं निवृत्तिमात्रमिति चेत्‌; न, ` तस्यानिरूपित- 
29 रूपस्य कायैत्वाजुपपत्तेः कारणत्ववत्‌ , अन्यथा तस्यैव सकरभ्रपञ्चकारणस्वेन ब्रह्मभावोपपत्ते 
तद्परस्य निरतिरायानन्दादिरूपस्य ब्रह्मणः परिकर्पनमप्रयोजनमेव , तस्रयोजनस्यान्यत्रैव 
परिसमाप्तत्वात्‌ । तन्न तनिवरत्तिमात्रं तद्धिख्यः । 


ः ू नापि मेदप्रतिभासकादधष्यपरिशुद्धो * जीवस्वभावः, तस्य ब्रह्मणो भेदे ` तस्येव तदूद्मारेण 
(६: निरूपणापत्तेनं ब्रह्मणः । ब्रह्मणश्च तथा निरूपणमभिप्रेतम्‌ “'नपस्यामः प्रजापतिरित्य- 
ए २५ *नन्तमाम्नायतेः [ ] इत्यादेवैचनात्‌ । नारू्येव † "तस्य ` तस्माद; (अनेन 


ब्रह्यवत्तस्यापिं * निलयपरिशुद्धिभ्रसङ्गात््‌ , अभेवस्यैवंलक्षणत्वात्‌ । अभेदेऽपि सुखतस्रति- 





१ भेदेन । २ भेदस्य । ३ परो यतोऽवस्तु अतः न तेन अर्वतबाघेत्यादिन्ययेन । ४ अद्रैतव्या- 
धात 1.५ बद्रैतस्य । £ मिरथ्याज्ञानत्व । ७ अवस्तुवेदनत्व । ८ च द्वैतं जा०,व०,प०,स०। ९ -वैदा इति 
चेन परतः स० :-व॑था इति चेन्न परतः आ०,ब०,प० । १० सोगतः प्राह । ११ निव्रत्तिमात्रस्य । १२ -परिवि- 


शद्धो ला०ब०प०,स० ॥ १३ जोवस्वभावस्यैव । १४ -त्यनन्तरमान्मा-ना०,ब०,प०,स० । १५ जीचस्य। 
१६ ब्रह्मणः । १७ जीवस्यापि । 







के 


जीवेनात्मना? [ छन्दो° ६।३।२ ] इति जीवन्रह्मणोरमेदस्याम्नायादिति चेत्‌ ; न; 
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१।५१ | परथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २९१.९ 


विम्बयोंखस्यैव परिशुद्धिने तस्प्रतिविम्बस्य तस्य॑ मणिषृपाणादैः रागादिना काछष्य- 
स्योपलम्भात्‌ । तद्वद्मेदेऽपि ब्रह्मण एव नित्या परिदद्धिने जीवस्य तत्राविदयाकराटुष्यस्योप- 
लम्भादिति चेत्‌ ; न; प्रतिविम्बस्य भ्रान्त्युपदर्दितव्वेनावस्तु सतोऽपि सुखादभेदालु पपत्तेः, तदन्मु- 
खस्याप्यवस्तुसच्वप्रसङ्गात. । “ममेदं सुखम्‌? इत्यमेद्परामशोऽपि तत्र॒ साटश्यातिशयादेव 
चिघ्रार्पितात्माकारवत्‌ , नामेदात्‌ । अभेदे तु वस्तुनस्तत्रापिं युखभ्रयोजनेन भवितव्यम्‌ , न ५ 
चैवम्‌ , आखपकवख्प्रसनादेस्तत्राजुपरम्भात्‌ । अवस्तु सतः कथं भतिभासनमिति चेत्‌ १ सयुख- 
तव्यतिरेकवत्‌' इति व्रूमः । जीवोऽपि भान्द्युपर्चितस्वाद्वस्तुसन्नेवेति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌- 
‹अवस्तुसंश्च ब्रह्मणश्च न भिदयतेः इति, ब्रह्मणोऽप्यवस्तुसखापततेः । ब्रह्म 'तस्माद्धि्यत एव स 
एव तु ब्रह्मणो न भि्यते तस्मादयमदोप इति चेत्‌ ; न; जीवस्य तदु भेदर्भन्तरेण ब्रह्मणोऽपि 
तद्ेद्‌।तुपपत्तेः सेदस्योभयनि्ठसात्‌ । तस्मादश्रद्धेयमेबेदं -भोतोपाख्यानवत्‌ । त्ययथा-कूपो म्रा- १० 
मस्य समीपो प्रामस्तच्छरूपस्य' नितरां दूर इति । तस्माजीव्य ब्रद्माभेदे व्रह्म णोऽपि तद्भेद्स्याव- 
उयस्भावात्‌ । ` यदवि्ाकाटुष्यं जीवस्य या च तत्परिशुद्धिरागन्तुकी तदुभयं प्रमापि . (ह्यपि) 
परिस््श्न्त्ये (शत्ये)वेति न सखुभापितमेतत्‌-“"तद्वि सदा विशुद्धः निद्यप्रका्चमना- 
गन्तुकाथेमू ५ [त्रहमसि० प्र ३२] इति । "तथेदमपि-““तस्परादविद्यया जीवाः संप्ारिणो 
वियथा विगुच्यन्तेः [व्रह्मसि° ए्र० १२] इति | त्रह्माधिष्ठानस्य सदाविश्रुद्धत्वादेरभेदे सति १५ 
जीवेऽप्यनुषातात्‌ | भिद्यत एव जीवो ब्रह्मणः कस्पनारोपितत्वात्‌ , त्रह्मणश्च तद्धिपयेयादिति 
चेत्‌ ; का तर्हि तस्य * परिशुद्धिः ` स्यात्‌ यद्न्वितो जीवस्वभावः प्रपञ्चविख्यत्वेन ज्यपदि- 
रयेत ? अविद्याकादष्यनिसु क्तिरेवेति चेत्‌ ; न; स्वतोऽपि निसक्तिप्रसङ्गात्‌ , स्वरूपस्याध्या- 
रोपितश्यावियामयत्वात्‌ । भवल्िति चेत्‌ ; न; नीरूपस्य तनि्क्किमात्रस्यासम्भवादिति 
प्रतिपादनात्‌ । तन्न परिशुद्धा जीवस्वभाव् एव त्प्रपञ्चविख्यः तस्परिशुद्धेरेवापरिज्ञानात्‌ | २० 
भवतु निस्यपरिञुद्धं ` श्रद्यैव ` -तद्धिख्य इति चेत्‌ ; न ; नियस्य विख्यस्य प्रसङ्गात्‌ । 
तथा च किं तत्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्षव्वात्‌ , नित्ये तद्विख्ये ` परस्याभावाच्च । ततो 
यदुक्तम्‌-““अवि्यया श्रवणादिरत्षणया अचिचैव निवच्यते मृस्युरित्यविचैवोच्यते"” 
[्रह्मसि°प्र० १३] इति $ तसपरतिविदितम्‌ ; नित्ये भेदप्रपञचविख्ये निवच्येनिवत्तेकयोरवि- 
दययोरेवासम्भवे तद्चनस्यासम्भवदू विषयत्वात्‌ । तन्न ततप्रपञ्चविख्यः कश्चिदपि शक्यनिरूपणो २५ 
यद्‌ द्ारेण परतः प्रजापतेरनिरूपणमिति चेत्‌ ; ९ 


बकन 


१ प्रतिविभ्धरस्य । २ चित्रार्पिताकरारवत्‌ अ।०, ब०, प०, स० । चित्रार्पितनादमाक्ारवत्‌ बा०(१) ३ 


म्रतिविम्वेऽपि । ४ प्रतिविम्बस्य । «+ अवस्तुसतो जीवात्‌ । & तद्भेद्‌-आ०, ब०, पभ, स०। ब्रह्मपद, 
७ जीवभेदानुपपत्तेः । ८ भोतापा-जा०, ब०, प०, स० । ९ तर्य कूपस्य आ०, ब ०; प०, स० 1 १० तद्ध. 


दस्य अ०, ब०, प०, स । ११ तदुतयं ता० । १२ परस्ण्शान्त्येवे-ता० । १३-काथेकाम्‌ भा०, ब०, 


प०,स० । १४ तथापि जा०, ब०, प०, स० । १५ जीवस्य । १६ स्याद्‌ मेदप्रजीवेप्यनुविल्य-भा०, ब०, 
प०, स०। १७ ब्रह्म इव ज०, ब०, प०, स० । १८ भ्रपच्चविलयः 1 १९ आम्नायदेः । ` 
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३१६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।५१ 


"भवन्मतेऽपि कोऽयमारोपस्यं व्यवच्छेदो नाम ? नाश्च एवेति चेत्‌ ; न; तस्य 
निहेतुकत्वेन परतोऽलुपपत्तेः । तस्यैवाशक्तिकरणमिति चेत्‌ ; न ; तस्य निवेरस्यमानत्वात्‌ । 
तदेव संविदद्रोतमिति चेत्‌ ; न ; तध्यापि कायेलखापत्ते; । न चेद्युचितम्‌-्न कारणं न 
कायं च तत्‌ | ] इति स्वयमभ्युपगमात्‌ । कीदृशं च तत्‌ ? निर॑रं पर्माणु- 

५ मात्रमिति चेत्‌ ; न; तस्याप्रतिवेदनात्‌ नीरूपामाववत्‌ । चित्रमेव तत्‌ ““चित्रप्रतिभासाप्ये- 
कैव बुद्धिः”? [्र°वार्तिंकार० २।२१९] इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदं चित्रमिति ! 
नानानीलदययाकारमिति चेत्‌ ; न ; तथा नानाक्षक्तिकत्वस्यापि प्रसङ्गात्‌ । को दोप इति चेत्‌ ! 
न; एकया शक्त्या आत्पनः तद्रन्थया च तदृपरस्य परिज्ञानापत्तेः, तथा च परमाथत एव प्राह्य- 
ग्राहकभावस्यः भावात्कथं तस्यारोपितत्वं यतस्तव्यवच्छेददवारेण तद्ढ)तनिरूपणम्‌ ? यदि 

१० परमाथत एव तद्भावः; कथं तद्धिकल्तया संवेदनस्य विकल्पप्रतिसंहारवेखायामनुभवो नारो - 
पितस्यै १ वैकल्यानुपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; निष्प्रपञ्चस्यात्मन एव तदानीमनुभवाद्‌ । प्रपञ्च- 
ज्ञानस्यैव रोपितविपयत्वोपपत्तेः । तदुक्तं केधित्‌- 

'“सत्यमाङृतिसंहारे खयं तद्न्यवतिष्ठते ॥'° [वाक्यप० २।२।११] इति । 
तथा परेः- 

१५ ''अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपशचं प्रपञ्च्यते ॥' [सवेवेदान्त° २५] इति । 
वचनमात्रमेवेतत्‌ , निष्प्रपश्चस्यात्मनः क्वचिदप्यननुभवादिति चेत्‌ ; न ; प्राह्यादिभेशविकस्य 
संवेद्नस्याप्यनदुभवात्‌ । अंनजुभवमपि तद्विवार'दव गम्यते विच।रणैव तदभेद्‌ासेपं व्यवच्छि- 
न्दता तदस्तित्वश्यापि प्रयायनादिति चेत्‌ ; न ; एवम्‌ "आम्नायादेवात्मनोऽप्यवगमप्रसङ्गात्‌ । 
तनवै ` ्रपन्चारोपं प्रयाचक्षाणेनात्मनोऽपि शुँदराबुपखयापनात्‌ । तत्मपञ्चग्रयास्याने फिमवरिप्यते 

२० यत्यात्मत्वेन बुद्धाबुपस्थापनप्‌ * १ ्राह्यादिमेदप्रयाख्याने कस्यावशोषो यस्य॒ संवेदनत्वेन बुद्धौ 
समपेणम्‌ १ तंद्धेदसाधारणस्य प्रतिभासमात्रस्येत्ति चेत्‌ ; अन्यत्रापि तस्यैव किन्न स्यात्‌ ! 
कथमेवमात्मसंवेदनयोर्भेद्‌ इति चेत्‌ ! आत्मनो नित्यत्वाद्‌ अन्यस्य तद्विपयैयात्‌ । 

कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं ` तस्याविद्यामेदत्वेन भि्याज्ञानलयात्‌ १ न दहि 
भिथ्याज्ञाने तच्वप्रकाशनम्‌ ; तन्मिथ्यास्वस्यैवाभावापत्तेः । एवं हि प्रसयुत्पन्नशब्दज्ञानमात्रस्येव 

२५ सकलमेदध्रपञ्चप्र्योपनिपातेन प्रब््यादिः सर्वोऽपि संसार्यापारो न भवेत्‌, आत्ममननध्याना- 
दयपदेशश्चापाथेकतां प्राप्लुयात्‌ तस्यापि तसप्रपञ्चप्रखयाथेत्वात्‌ , तस्रख्यस्य च शब्दज्ञानमात्रादेव 
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= 9 सौगतमते । २ ग्राह्यादिमेदसमारोपस्य । ३ नारस्य । ४ चिच्रमात्रमेव जआ०, ब०, परण, स०। 
व: -स्याभा-भा०, बन, प०, स०। ६ संवेदनषद्रंत। ७ ग्राद्यग्राहक्ाकार।करान्तस्य । ८ -व।निरूपितवि-भ।० 
च ब०, प०, स० । ९ अनुभवागम्यमपि संवेदनम्‌ । १० अ.म्नायादेवाप्यात्म-जः०, ब०, प० । ५ १अम्नयेनैव । 
। = #.. ३ प्रचारोयं अ्र-जा०, ब०, प०, सण १३ वृद्धा उप-भा०, ब, प०, स० । १४- नस्य वाद्यादि-भ!० ब० 
पः, स०। १५ ग्राह्यग्रादकादिभेद । १६ राब्दज्ञानस्य । 
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भावात्‌ । न "तन्मात्रादेव वद्भावः किन्तु तन्मननायुप॑संस्छृतादेव, तदुपसंसछृतं दि तज्ज्ञानम्‌, 
इतरनिरवरशोपाविदयाविखासानुपरमयत्‌ आत्मानमप्युपरमयति "यथा पयः पयो जरयति 
स्वयमपि जीर्यति, विपञ्च विषान्तरमुपशमयति स्वयमपि उपश्चाम्यति, उपरतसकडतद्विखस- 
वेखायाञ्च स्वत एव निष््रपञ्चमातमतत्त्वं प्रकारात इत्येवम्ध्रकारं शब्दज्ञानस्य तटप्रकाश्षनिवन्ध- 
नत्वभिति चेत्‌; ननु अयमप्यथेः इतश्िदाम्नायज्ञानादेव ज्ञातत्य; । (तस्यैव मभिध्यात्वे ५ 
तज्ज्नानात्कथं तसप्रतिपत्तिः ? न चापरमुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानभियप्रीतीतिकमेवेदम्‌- 


'“संहृताखिलमेदोऽतः सामान्यात्मा स वणितः । 
हेमेव “परिहायादि मेद संहारचितम्‌ ॥'› [त्रह्मसि० १।३] इति । 
तर्नं भेदप्रपञ्चसंहारवती बेटा नाम काचिच्छक्यनिहपणा यस्यामात्मत्तत्तवस्य निष्प्र 
पञ्चस्य प्रकाशनमिति चेत्‌ ; संविदषोतश्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाशनम्‌ १ तस्यापि विकस्प- १० 
स्वेनावस्तुगोचरस्वाद्‌ अन्यथा तस्य तद्रोचरस्वविसोधात्‌ । एवञ्च प्रव्युस्पन्नविचारज्ञानस्येव 
सकखप्राह्यमेदासेपप्रख्योपनिपातेन तदद् तभ्रकाशनात्‌ निष्फलमेव तद्भ्यासोपकस्पनं भवेत्‌ , 
"तस्यापि तसकाश्चनादन्यक्य फटस्याभावात्‌ „ तस्य च प्राथमिकादेव विचारज्ञानादुपपत्तेः । 
अभ्यासपरिप्राकाधिष्ठितमेव "तत्‌ प्रकाशनिवन्धनं न केवलम्‌ , ` तत्खद्ुं निखिरमप्यपरमध्या- 
रोपमषा्वैत्‌ आत्मानमप्यपाकरोति यावदारोपभाविस्वात्तस्यं , यथा प्रदीपस्तेरवत््यौदिकं भ्रति- १९५ 
संदरन्रारमानमपि प्रतिसंदरति । संहतसकटमेदारोपवेखायां तु'- तददर तस्य खतः प्रकादानमिति 
चेत्‌ ; न ; अस्याप्यर्थस्य कुतधिद्धि रल्पद्रेवावगमात्‌ । र्तस्य च मिथ्याज्ञानस्वेन तद्वगमानु- 
पायत्वात्‌ , उपायान्तरस्य चाभावात्‌ । तश्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव- 
“"ग्राह्ग्राद कवैधुर्यात्‌ खयं सैव प्रकाशते ।'” [प्र०वा० २।३२७] इति । 
तन्नाचापि विकर्पप्रतिसंहारवती वेखा नाम काचिच्छक्यनिरूपणा ‡ यस्यां तदद्ौतस्य 
स्वतः प्रकारानमुपकल्प्येत । तदेवाद~- 
प्रतिसंदारवेखायां न संवेदनद्रम्यथा । इति । 
व्यक्तमेतत्‌ । 
इदमपरं व्याख्यानम्‌-यदुक्तम्‌-' अद्यं द्वयनि भासम्‌ इति । तस्तस्य“ 
तन्निभोसस्वम्‌ १ खत वेति चेत्‌ ; अव्राह-“न खतः' इति । उपपत्तिमवाद्‌-"भेद्षये- २५ 
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नयोगतः इति । मेदः संवेद्नस्याविभागलश्षणो विरोषस्तस्य पयेलुयोगः “स कथं 





१ शब्दमान्नषदेव । २ -दुपस्छृतादेव 1 ३ राब्दज्ञानम्‌ । ४ यथा पयः पयो जरयति स्वयं च 
जीर्यति यथा च विषं व्रिषान्तरं शमयति स्वयं च चाम्यति°-ब्रह्मसि० प्र १२ ॥ ५ आम्नायस्येव । ६-स्यप्रती- 
तिक-जा०, ब०, प०, स° | ७ परिदाय कटकम्‌ । ८ नन्वभेदे प्रपञ्चसंहारवति वेला जा०, ब०, प०, स०। 
९-परिकत्पितत्वेन आ०, ब ०; प०, स० । १० अभ्यासस्यापि । ११ विचारज्ञनम्‌ । १२ विचारज्ञानस्य । १३- 
यां तद्‌-अा ०, ब०, प०, स ० । १४ विकत्पस्य । १५ ““तस्यापि तद्प्रचोय त्वात्‌ स्वयं सेवर प्रकारतेः‡-प्र°वा० 
१ ९-णा यत्तदद्वे-आ० ब०, प०, स । १७-स्य नि-ला०, ब०, प०, स° । 
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सम्भवतिः इति प्रश्नः, तस्मात्तत इति । कथं खट स्वत एव विभागरूपतया प्रतिभासमान- 
मविभागञुपपन्नम्‌ ? बिभागस्यासत एव प्रतिभासनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीमसद्वभासि- 
नस्तस्य सम्यग्ञानत्वम्‌ ? यतस्तस्मात्‌ दुःखहेतुप्रहाणं प्रकस्प्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात्‌, 
निलयादिज्ञानवत्‌ । अभिमतञ्च ततस्तस्रहाणं परस्य, “'"तैरारम्परशटेस्तद्यक्तितोऽपि वा" 
५ [ प्रन्वा० १।९१३९ ] इत्यत्र युक्तिशड्देनाद्रेतवेदनस्यापि तस््रहाणकारणतया प्नज्ञाकरेण 
व्याख्यानात्‌ । तदेवाद-भेइपयलुयोगतः । भेदस्तसप्रहाणकारणत्वविरेपः तत्पयनुयोगः 
स कथम्‌? इति प्ररनः तत इति । तन्न स्वतस्तप्य' हयनिभांसत्वम्‌ । 
परतोऽपि नेयाह-“न। पि इयादि । उपपत्तिमाद-“भेद? इत्यादि । परमेव भेद 
स्तस्य पयनुयो गः (तत्कथम्‌ इति प्रइनः, तत इति । अद्ध ते परस्येवासनत्वादिति मन्यते । 
१० कल्पितं तत्सन्वमिति चेत्‌ ; न; तत एव तत्कल्पनायोगादस्ात्‌ । कस्पनया सच्वच्चेत्‌ ; न 
परस्पराश्रयात्‌-“ कल्पनया सत्वम्‌, ततश्च कल्पना इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न; तत्राप्येवं 
प्रसङ्गात्‌ 1 (तस्याप्यन्यतः कल्पनायामनवस्थानात्‌ । नानवस्थानम्‌ , अनादिस्वात्तसवन्धस्येति 
चेत्‌ ; कुतस्तत्सिद्धिः ? स्वत इति चेत ; न; स्ववेदनस्य वस्तुसत्संबेदनधर्मेत्वेन तत्रायोगात्‌ । 
तदपि विकदिपितमेवेति चेत ; कथं ततः कचिदित्थम्भावस्य सिद्धिः अनित्थस्भाववत्‌ ! 
१५ कतो वा परमा्थंसन्नेव॒तस्रवन्धो न भवेत्‌  प्रतिसंहृततसप्रवन्धस्यैव संवेदनस्य सत्यभ्या- 
सपाटवे प्रतिवेदनादिति चेत्‌; न; कदाचिदपि तदलुभवाभावात्‌ । तदाद-शधतिसंहार 
इत्यादि । सुवोधम्‌ । 
एतेन पुरुषाद्धेतस्यापि यनिभासत्वं प्रव्युक्तम्‌ । न हि तस्यापि स्वतस्तन्निभासतवं 
भेदपयलयोगतः। भेदस्य “एकमेवेदमद्वितीयम्‌ इति विशेषस्य पर्यलुयोगात्‌ “स कथम्‌, इति 
2० प्रदनात्‌ । न हि स्वत एव सेदेनावभासमानस्य तद्िशचेषपसम्भवः । मेदस्यासत एव प्रतिभ।सनात्त- 
ˆ त्सम्भव इति चेत्‌ ; कथमसद्बभासिनस्तस्य ˆ सयज्ञानत्वम्‌ । यतः ^'सत्यं ज्ञानमनन्तं द्य"? 
[ तेत्ति° २।९१।१ ] इयास्नायेत । मिध्याज्ञानत्वे तु कथं तदर्दानात्सकट्टुःखनिवर्हणम्‌ ए 
यत इदं स्वाम्नातं भवति- 
(“भिद्यते दृदयग्रन्थिरिछियन्ते सवसंशयाः । 
२५ तीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥'> [उण्डको० २।२।८] इति । 


| तन्न तस्य स्वतो दयनिभोसत्वम्‌ । नापि परतो भेदपयंदयोगतः तददैते परमेव 
भेदस्तस्य पयं चुयोगतः ^तत्संभवप्ररनः कथमसावद्वैतञ्यापत्तेः इति ततस्तस्मादिति । परस्य 
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5 : । - १-प्रमाण सा०, ब०, प०, सण । २-तश्व्दवेद्‌-भा०, वम, प०, स०। ३ "अथवा युक्तिर्योगः 

ॐ ५ परस्परसङ्गताद्रतम्‌ , अद्र तर्श्टिनोऽपि 1 -प्र० वाचिकाङ० २।१३९ । ७ -स्य स्वय॑नि आ० 9 व०, पर, 

स० । ५ तत्राप्यन्यतः जा०, ब०ज प०, स । ई&-स्थानम्‌ ना-ञा०, ब०, प०, स०। ७ वस्तुसस्वं संवे 

जा०, ब०, १०, स०। ८ वेदनमपि। ९ सवेदनानुभवाभावात्‌। १० एक्मेवाद्दितीयमिति विदोषष्य । ११ 
, परापरे भार, व०, पण, सम, । 
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कस्पनया सत्त्वान्न दोप इति चेत्‌; न; (तत एवः इयादेः (अनिस्थम्भाववत्‌ इति पयन्तस्या- 
त्रापि समानत्वात्‌ । 
यदि वा, भेदः “तमेव भ्रा(भा)न्तमनुमाति सवम्‌ , तस्यैव भासा भाति 

[ कठोप० ५।१५ ] इलयाम्नातः पुरुपाधीनो मेदप्रतिभासस्तत्पयुयोगः “कथमयम्‌, इति 
भ्ररनः, तस्मादिति । परतो मेदप्रतिभासे पुरुपायत्ततया तदाम्नायो विरुद्ेतेति मन्यते । ५ 

परतो द्वयनिभोसं ब्रुवाणः प्रतिपीडयेत्‌ । 

पुरुषायत्ततद्ावमामनन्तं निजागमम्‌ ॥ ७६९॥ 

गविवेकाशक्तमुदिरय प्रतिपत्तारमागमः । 

पुरुपाद्ेदनिभासमन्वादहेति मतं यदि ॥ ७७०॥ 


छ  । णि ण्वि _ : ® 9 क क क 
परतो मेद्निभासः कस्येदानीं विवेकिनः । १० 


न विवेकेऽलुपायस्वास्परस्येवानवस्थितेः ॥ ७७१॥ 
कत्पनातः परं स्याच्चेत्सेव कस्माद्धिषेकिनः । 
विभ्रमाद्‌ विनस्तर्हिं विवेकी सुमहानयम्‌ ॥ ७७२॥। 
विश्मप्रतिरोधी दि विवेकः सावेलोकिकः | 


स चास्ति विभ्रमश्चेति न श्रद्धेयमिदं वचः ॥ ५५३॥ १७ 


सत्येव पाटवे तरस्य तंद्वियोधोपकत्पने । 

पाटवं किमिदं पुंसः स्वरूपग्रहणं यदि । ७७४॥ 
तक्किमुस्पन्न मात्रस्य विवेकस्य न विद्ते । 

तथा चेत्तस्य वेयं स्यादविद्याकस्पितं परम्‌ ॥७७५॥ 


न विवेकस्तथा चासो भिध्याथेखात्तदन्यवत्‌ । २० 


न विवेकाश्रयं तस्मात्परतो भेदभासनम्‌ ॥७५६।। 
ततः सुक्तम्‌-“मेदपयनुयोगतः' इति । 
कुतश्च मेद्प्रपञ्चः परमाथंसन्नेव न॒ भवेद्यतस्तस्य कुतश्चिद्‌ारोपितत्वं परिकरप्येत ? 
प्र॑तिसंहततसप्रपञ्चस्येव परमात्मनः कदाचिस्प्रतिवेदनादिति चेत्‌ ; न ; तादृशस्य कदाचिद्‌- 
प्यनुभवाभावात्‌ । तदाद-“प्रतिसं हार्‌ इत्यादि । तन्ना तवादः श्रेयान्‌ । 
विश्रमवाद्‌ एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य “विष्ह्टरतः इलयादिना प्रतिक्षेपात्‌ । तदेव 
व्याचक्षाणस्तस्मतिक्षेपमेत दश्ेयति- 
इन्द्रजाखोदिषु भ्रान्तमीरयन्ति न चापरम्‌ ॥५२॥ 
अपि चाण्डालगोपालबाललोलविलो चनाः । इति । 


क ति जि ज = = = काक 
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१ इवेता० ६ ।१४] मण्डको ०२।२।१० । २ -त्ततथायाततदा-भा०, ब ०, प०, स०, 1 ३ विवेका- 


राक्तिमु-भा०, ब०, प०, स०। ४ विवेश्स्य। ५ विध्रपविरोधकल्पनायाम्‌ ॥ & -णं धियः जा०, बञ, पर) 
७ -परिसं आ०, बर, प, पष०। 


३२० न्यायविनिश्चयविवर णे [१।५४ 


व्यक्तः शब्दार्थ; । तासयौ्थस्तूच्यते-यदिन्द्रजाङस्प्नादिविषयेपु विष्ुवव्याप्तं 
प्रययत्वमन्यद्वा न तजाम्रदथेविपयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विष्छवप्रतिपत्तिप्रसङ्गेन अचु- 
मानस्य वैफल्यापत्ते; । अनुमानान्तरेऽप्येवं प्रसङ्ग ?, छृतकस्वादेरपि घटादावनित्यत्वव्याप्ततया 
प्रतिपन्नस्य शब्दे धर्मिण्यभावात्‌ । भावे स्वत एव पुंसां तत्राप्यनिलयत्वप्रतिपत्तेः, अदुमान- 
५ वेफल्याविशेषादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तत्रं बालबलखगोपाखादीनां स्वत एवानित्यस्वप्रतिपत्तिः । 
न चैतावता तदज्ुमानवेफल्यम्‌ ; आगमौहितसंस्कारस्य तत्र॒ नियत्वाध्यारोपे तरस्य तव्यवच्छे- 
दार्थत्वात्‌ । जाप्रसत्ययेषु त्वागमवतामेवं विष्ठवगप्रतिपत्तिने बाखदीनां “श्रामण्यं व्यवहारेणः 
[ भ्रन्वा° १।७ ] इयस्य विरोधात्‌ + वालादिपरिज्ञानादन्यस्य व्यवहारस्याभावात्‌ | 
"तस्य च विषप्ठवगोचरत्वे "कथं ततः प्रामाण्यव्यवस्थापनं विप्ठवव्यवस्थापनस्येवोपपत्तेः ! 
१० तस्मादविप्ठवज्ञानमेव तत्र तेषाम्‌ । न च विषप्ठ्वात्मन एव `भ्रस्ययत्वस्य तत्र 
भावे तदुपपन्नम्‌ । सत्यपि ' तस्मिन्नविष्वसंस्कारादुपपन्नमेवेति चेत्‌ ; न; तेषामिदानीं 
तत्संस्कारदेतोरदुपरम्भात्‌ । न चाहेतुकस्तत्संस्कारो नित्यत्वापत्तेः । प्राक्तनात्तरसंस्कारादिति 
चेत्‌ ; न ; ` स्वरूपसत्यत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि संस्कारवलादेव सत्यतया परिज्ञानसस्भवात्‌ 
वस्तुतो विषएवस्येवोपपत्तेः | कथं पुनः स्वरूपविष्ठुवे बहिर्विवपरिज्ञानं सत्येव ` -तद्विष्ुवे 
१५ ` "तदुपपत्तेस्तस्य तदपेक्षत्वादिति चेत्‌ ? कथमिदानीमेकचन्द्रादिविष्रवे दिचन्द्रादिविषुवपरि- . 
ज्ञानम्‌ ? सतयेवेकचन्दरादेरविषवत्वे द्विचन्द्रादिविुवस्यापि परिज्ञानसम्भवात्‌ । परिकरिपितेन 
तंदविप्छवेन तंदपरविष्ठवपरिज्ञानमिति चेत्‌.; स्वरूपाविष्टवेनापि 'शत॑दसेनैव बहिर्विप्टवपरिज्ञानं 
भवतु विश्षेषाभावात्‌ । ततः खवरूपवद्संस्कारवलो पनीतमेव बहिर सत्यत्वमिति न विप्ठवात्मकं 
` तस्परययेषु प्रययत्वम्‌ , वाखादीनामपि तत्र विष्ठवप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , अविषप्ठ्वपरि- 
2० ज्ञानस्य तत्र तेषां भावादित्यसिद्धो हेतुः, अतश्च तद्वादिनां जडस्वमिति । तथा च *“यज्नातशच दमं 
( यज्नातमाश्चर्यं ) तदाह- - 
तच्च चाोौद्धोदनेरेव कथं परज्ञापराधिनी ॥५३॥ 
च भ्रूवेति वयं तावत्‌ बहु विस्मयमास्महे । इति 
तच्च जात्रस्रत्ययाविष्ठवे चोद्धोदनेरेव सकलज्ञानधन्यम्मन्यस्य बुद्ध्यैव न चाण्ड 
२५ खदीनामल्पपरज्ञानां कथं प्रज्ञा बुद्धिः अपराधिनी स्वङ्नवती ““सवेमारम्बने भरान्तम" 
[भर०वार्तिंकाङ० २।१९६] इस्युपदेशात्‌ वम्बूव इति एवं वयं परीक्षाचक्षुषः तावत्‌ क्रमेण 


भका 9 कजा 





-थः सूच्य-जा०,ब०,प०.स० । २ शब्द्‌ । ३ मीमांसकगम। ४ -रोपितस्यर -जा०,ब०,प०, 

स० । अनुमानस्य । ५ वोद्धानाम्‌ । $ वाकादि्ग्रवहारस्य। ७ कथन्न ततः भा०, ब०, प०, स०। 

| ८ जाग्रस्रस्यगरे । ९ बालाबरेलादीनःम्‌ । १० प्रत्ययस्य आ०, ब०, प०, स०। ११ वित्रास्मनि। १२ संवेदन 

व स्वरूपसत्यतवेऽपि । १३ स्वरूपावि्टवे। 3 » बदिरविंत्रोपपत्तेः । १५ एकचन्द्राविष्ठवेन । १६ द्विचन्द्र । १७ परि्- 

= ल्पितेनैव 1 १८जाप्रस्रत्ययेु । १९ यज्ञाश्वतदमं तदाद भ० । यज्ञश्चदमं तदाह स० । तथा तदं तदाद ब° । 
. यज्ञाश्च तदयं तदाह प० 1 २०-ज्ञानदन्यगमन्यर जा०, व०, स्त०। 





कके कोकननदषककको न 


१।५५ 1] प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २२१ 


वह्ुविस्मयम्‌ अनस्पाश्चयेम्‌ आस्महे । भवति दि प्क्षावतामाश्चयैवहुलमासनं मनोऽवस्थानं 


यदि मन्द्बरुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्खल्नम्‌। अस्ति चेदं शोद्धोदनेः । अविशेपेऽपि स्वरूपाथ- 


ज्ञानानाम्‌ अर्थज्ञानेष्वेव विष्ुवोपगमात्‌ । परमपि तदादह- 
तच्राद्यापिं जनाः सक्ताः [ तमसो नापरं परम्‌ । ] इति । 


तच्च तस्मिन्‌ प्राकृतजनग्रज्ञाविपयेऽपि परिस्वल्नवति शोद्धोदनो अद्यापि स्वङ्नव- ५ 
तया परिज्ञानसमयेऽपि जना दिग्नागादयः स्ताः तस्परामाण्ये छृताग्रहाः ¢ प्रमाणभूताय” 


, .. [प्रमाऽ्स० इखो० १] इति वचनादिति च वयं बहूविस्मयमास्मदे । भवति हि विचारशस्वेतसां 
\ ~ ©+ ४ न प च ५, ० = प 
साश्चयेमवस्थानं यदि प्रज्ञावखोपपन्नोऽपि लोकः परिज्ञान(त)दोषेऽपि आप्रयुद्धिम(बुद्धि क). 


वीत । ` तद्रखोपपन्नाश्च दिग्नागादयः “स॒ श्रीपानकलङ्धीःः | ] इत्यादेः 
““न्यायमागेतुलारूढम्‌? [ देतुवि° टी० ० ९ `] इत्यादेश्च श्रवणात्‌ | भवदपि कदाचि- १ 


. ` सज्ञावल्म्‌ अध्यारोपेण तमसा प्रतिरुध्यते तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न; तमस एव तेन 
` प्रतिरोधसम्भवात्‌ तस्य वस्तुबलप्र्रत्तत्वात्‌ , तमसश्च विपयेयात्‌। कदाचिदेवमपि स्यादिति चेत्‌ ; 


अत्राह 4 तमसो नापरं परम्‌ ॥५४। इति 


तमसः अभ्यारोपाद्‌ अपरं भरज्ञाव्रटं पर्न किन्तु तम एव परम्‌, तस्यैव तद्रलभति- 


च च 


6 ५ (4 * (५ ० क्व ~ 
: -रोधित्वेन प्रकृष्टस्वादिति च वयं बहुविस्मयमास्मदह । भवति ह्येतत्‌ बहुविस्मयापादानं यदन्ध- १५ 
` कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुध्यते इति । भवतु बदहिरिवान्तरपि विष्व बुद्ध वेदनेऽपि तद्भ्युपगमात्‌ । 


‹“भिक्तयोऽहमपि मायोपपः खम्नोपमःः [ ] इस्यादिवचनादिति चेत्‌ ; न ; 


` अच्रापि 'तच्नः इत्यादेर्दोषस्याविशेषात्‌ | 


अपि च, यद्यपरिज्ञानं तद्विषएवस्य कथमरवंस्थापनम्‌ अविषुववत्‌ ? परिज्ञानन्न 
यद्यविषुवम्‌ ; कथं ्तदेकान्तः ? सविष्डवं चेत्‌ ; कथं ततस्तरसिंद्धिस्तद्िपयैयवत्‌ १  तदेवाह- २० 
विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धति । इति । 
विश्रमे बहिरन्तः सकलज्ञानविष्टत्विपये यस्तद्धिषयस्यं ज्ञानस्य विश्नमो विष्ठव- 
स्तस्मिन्‌ तेषां ज्ञानानां विश्रमोऽपि न कवल्मविश्रम इत्यपि शब्दाः, न सिद्धयति । 
अविभ्रैमो यथा सवैवेदनेषु न सिच्छति । ्‌ 
विभ्रमाविश्रमोऽप्येवं विध्रमान्न प्रसिद्ध्यति ॥७७७॥ . = 
ततः सुक्तमिदम्‌- 
तच्रायापि जना खक्तास्तसखां नापरं परम्‌ । | 
विश्रमे विश्रमे तेषां विंभ्रमोऽपि न सिद्धयति 1 इति । 


-षे व्याप्त आ०, ब०, १०, स० । २ प्रज्ञानेन | ३ -मवस्था-जा०, ब०, प०; स०\ ७ विद्धवै 
कान्तः । ५ ‹स्वे वि्टवम्‌' इति चिद्धिः । & विश्रमविषयस्य । 
७९१ =. ‡ 


१ ति 





2० 


३२२ स्याय विनिश्चयविवरणे | [ १1५ 


तदसिद्धौ दूषणान्तरमष्याह- 


कथमेवाथं आकाष्ानिध्रततेरपि कस्यचित्‌ ॥५५॥ 
यवहारो मवेल्लातिस्ूकलोहितपोतवत्‌ । इति । 


अं जलादौ व्यवहारस्तदभिदानादिः स च आाकाङ्काया विध्रमाभिपरायस्य 
५ निच्॒त्तिः अथं इत्यैधियुक्तिरेव तस्यास्तद्रूपत्वात्‌ । तस्या एव॒ एवकारस्यात्र द्शेनात्‌ न 
वस्तुतोऽर्थस्य भावात्‌ | विभ्रमैकान्ते' तदसम्भवात्‌ । तन्निवृत्तिश्च कस्यचिदेव दढवासनावतो 
नापरस्य तस्य तत्र तदाकाङ्कया अनथंञ्यवहारस्यैव भावात्‌ । अपिशब्दः “च' इति शब्दराथेः, 
(उयवहारः? इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः इति | परमतं कथं नेव भवेत्‌ ¶ च्छन्तमाद-(जातिः 
इत्यादि । जअ तिसुकेन जातिवधिरसुपलक्षयति नान्तरीयकत्वात्‌, खोहितादिक्षब्देनापि 
तद्विषयं व्यवहारम्‌ 1 तदयमथैः-यथा जातिवधिरः श्ब्दाथसम्बन्धमजानानः तन्निवन्धनं 
(लोहितं पीतम्‌" इति च शब्दविकस्पात्मकं ज्यवहारं न प्रतिपद्यते तथा विश्वमेकान्तमप्रति- 
पद्यमानोऽपि तत्रैवाथाधिसुक्तिभावाभावाभ्याम्‌ अर्थानर्थन्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तुमहेतीति । 
परस्य मतम्‌-न प्रह्याकारेऽपि संबेदनानां विभ्रमः, तत्र तेषामप्भत्तेः ““नान्योऽलु- 
भाग्यो वुद्धयासिः [भर वा० २।३२ ७ | इति वचनात्‌ । न चाविषये विश्रमः ; नी खनज्ञानस्य 
१५ पीते तत्सङ्गात्‌ । तन्न तद्त्‌ खरूपे तत्कल्पनम्‌ , स्वरूपस्यातुभवाधिष्ठितत्वेन परमाथेसत 
एवोपपत्तेः, अन्यथा घकर्त्यवस्थावेफस्योपपत्तेरिति । तव्राह- 


१० 


अनथोनेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः ॥५६॥ 
अन्यानपि स्वयं प्राहः प्रतीतेरपलापकाः । इति । 


अनथान्‌ अविद्यमानविषेयान्‌ प्रत्ययान्‌ प्राह्भुः प्रतिपादयन्ति प्रत्ययान्‌” इत्यध्याहा- 
रात्‌ । कीटशान्‌ १ एकसन्तानान्‌ अभिन्नसन्तानान्‌ | पुनस्तद्विरोपणम्‌ अस्थिरन्‌ 
क्षणिकान्‌ अन्यानपि भिन्नसन्तानानपि तादृशान्‌ प्राह; स्वयं वोद्धाः । तदिशेपणम्‌ 
अविसंबिद इति । न विद्यते स्वपरविषयतया विविधा संवित्‌ सम्यग्ज्ञानं येषां ते ` तथोक्ताः । 
कृतस्ते तथेति चेत्‌ ! आद-प्रतीतेरपलछापक्छा यतं इति । प्रतीतेः स्वपरचिषयतया खोकप्र- 
सिद्धाया अपर्पनादेव तेषाम्‌ अविसंवित्वं न . पुनरवसतुतस्तदभावादेव, अन्यधा सन्तानसन्ता- 
नान्तरतद्रतानेकत्वक्षणभङ्गादीनामप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । तदनेन प्रतीत्यपलापाद्‌नवधेयवचनत्वं 
तेषासुपदशेयति | | 

भवतु तत्त्वं संविदद्रेतमेवेति चेत्‌ ; दत्तम्रोत्तरम्‌-*अद्भयं इयनिभासम्‌ 
इत्यादिना । तदेव “विस्तारयन्नाह- 





¶ विध्रमाचिद्धो । २ -या वावि-मा०, ब०, प०, स ० । ३ इत्यादिश्ठ-आ०,ब०,प०,स० । ७ -ङन्त- 
न ततं -भा०, ब ०, प०, स० । ५ राबव्ददतरेदिति भा०, ब०, प०, ० । 8 विश्रमप्रष्र-भा०, ब०, प०, 
स । ७~-पयत्वास्म-ला०, ब ०, प०, स° । ८ विस्तरयज्ञा-ला०, ब०, प०, स०। 
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खतस्ततत्वं कुतस्त वितथप्रति मासतः ॥५] 
मिथस्तत्वं इतस्तच् वितथप्रति मासतः । इति । ` 
खतः स्वस्मात्‌ तत्वम्‌ अद्रयरूपं ङलोः नेव “स्िंद्येत्‌! इत्यध्याहारः 
देवमाह-'वितथ' इच्यादि । वितथो भाद्यादिनीदादिशपो भेदस्तस्य प्रतिभासनं वितथप्रति 
जास; तस्मात्‌ इति । एतदुक्तं भवति-सकठमेदप्रतिभासविकटं हि संविन्मात्रं परस्या तं ५ 
न चित्राकारम्‌ , सति तस्मिन्‌ वदिरर्थसन्तानान्तरपसयुन्जीवनापततेः । तस्य॑ च न स्वतः 
सिद्धिः ; स्वतोऽपि भेदायिष्ठानस्येव संवेदनस्य प्रतिभासनात्‌, तस्य च भिथ्यात्वादिति । 
परतस्तरिपद्धिं प्रत्याचक्षाण आद्‌-ञ्धिथ' इस्यादि पिथ इति "अन्यतः इत्यर्थो निपातत्वात्‌ + 
निपातानाश्चानेक्रार्थसात्‌ । "सिधः' परतश्च तत्वम्‌ अद्यं ज्कुतो नैव सिद्धयति । कुत एतत्‌ १, 
वित्तथघ्रति मासतः न दि परतोऽपि निरंशस्य प्रतिभासनं मेदवत एव तत्रापि तद्विषयस्य १० 
प्रतिभासनात्‌ । तचास्य च मिभ्यात्वादिति भावः । 
| लज च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते भिरस्तमेवाद्रयम्‌ , परतस्तु तस्प्रतिभासनं पर- 
स्याप्यनमिप्रेतमेव ““तस्या नाञुभवोऽपरः? [प्र०्वा० २।३२७] इति वचनात्‌ तत्कथं तस्यो- 
पक्षेपः परघ्रसिद्धस्येवोपक्षेपोपपत्तरिति चेत्‌ १ किमिदानीप्‌-" आसा स तस्यानुभवः 
[प्रन्वा० २।३२६] इत्यादेर्विचारस्य फम्‌ ? न किञ्चिदिति चेत्‌ ; न ; असाधनाङ्गवचन- १५ 
त्वेन तद्वादिनो निग्रहावाप्तेः । तस्मादद्रतपरिज्ञानमेव ततफछं भेदसमारोपन्यवच्छेदस्यापि 
तत्परिज्ञानरूपर्वात्‌ , अन्यथा वेफल्यापत्ते । अतो विद्यत एव परस्यापि परतस्तत्मतिभासन- 
मिस्युपपन्न एव तदुपक्षेपः । तदेवाद्‌- 


यततरततत्व पथक्‌ तज मतः करिचदधः परः ॥५८]॥] इति । 


बुधः प्रतिपत्ता कश्चिद्‌ विचारात्मा परः प्रछृष्टः एथग्‌ भिन्नः तच्र अद्र ते मतः २० 
अभिप्रेतः परस्थ । कीटशोऽसो १ यतो यस्माद्‌ बुधात्‌ तन्‌ अद्वयं प्रतिभातीति शेषः । 
तत एव तर्हि विचारात्मनो बुधात्तखं प्रतीयतासित्ति चेत्‌ ; आद~ 
ततस्त्वं गतं केन [ङुतस्तच्वमतस्वतः] इति । 


ततो बुधात्‌ तत्व मद्यं गतं प्रतिपन्नम्‌ । केन ? न केनचित्‌ | तथाहि-विचारो 
नाम विकर्पज्ञानविश्चेष एव । 
विकैस्पकथ्च विज्ञानमभिङाप्येतरात्मकम्‌ । 
तत्त्वेन सम्भवत्येव निरंशज्ञानवादिनः ॥७७८॥। 
कल्पितं सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कर्पनं कुतः !? 
परतरवेद्विकस्पान्न तस्याप्यन्येन कल्पनात्‌ ॥ ७७९॥। 


१ सिच्यतीव्य-भा०, ब०, प०, स° । २ चित्राक्ारे । ३ उद्धेतस्य । ७ -ने निरस्वमे-भा०, ब ०, प०, 
स० । ५ अद्धैतपरिज्ञान । & अन्वयं भा०, ब०, प०, स०। ७ विकत्पश्च-भा०, ब०, प०, सन 


4. 


९५. 





र ५... 
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अनवस्थानदोषोऽयमनिवायेः भ्रसञ्यते । 
तस्मान्न सम्भवत्येव विज्ञानं ते बविकस्पकम्‌ ॥७८०॥ 
न चासम्भवतस्तस्मात्तत्वस्य प्रतिवेदनम्‌ । 
ज्योमाम्भोरुहसोरभ्यादपि तस्यं प्रसञ्ञनात्‌ ॥७८१॥ 


५ तदेवाह-'कुतस्तस्वमतस्वतः? इति । कुतो नेव तच्वम्‌ अद्वयम्‌ अत्वतः 


अविद्यमानसद्भावंद्विचारात्त्‌ गतमिति । 


तेनानुमानं विचार इति प्रत्युक्तम्‌ । अपि च, 

॑ अनुमानं भवेव्याप्तौ साध्यवित्त्या च तंद्रतिः । 
तद्वित्तियैदि चाध्यक्षात्‌ प्राप्तं निःश्रेयसं भवेत्‌ ॥७८२॥ 
न च निःश्रेयसप्राप्रस्याञुमानं प्रकल्प्यते । 
विधूतकर्पनाजारं य॑त्ते निःश्रेयसं मतम्‌ ॥७८३॥ 
विकल्पः साध्यधीश्वेन्न तस्य स्वांगे व्यवस्थिते; । 
साध्येकत्वावसायाच्वेत्तदं शस्येव सुच्यते ॥ ७८४॥ 
वस्तुतो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्ततः कथम्‌ । 
व्याप्निधीनुरमानं यद्द्र तविषयं भवेत्‌ ॥७८५॥ 
याशं व्याधनिविज्ञानमयथार्थ भवेत्ततः । 
ताटगेवायुमानं चेत्ततस्तत्वगतिः कथम्‌ ! ॥७८६॥ 


तदाह-कुतस्तत्वमतैत्वतः? इति । न विद्यते तत्वम्‌ अद्वयं विषयत्वेन यस्मिन्‌ 
तदू अतत्त्वम्‌ अनुमानं तस्मात्‌ कुतस्तत्तवं गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः; परतश्च न 


 भ्रतिमासनम्‌ । 


तद्पि मा भूत्‌; सवाभावस्यापि बोद्धेः सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित्‌ । निरंरोतरनिस्ये- 
तरादिविकल्पैनिर्विकस्पस्यैव चसवस्य परिकत्पनादिति परः । तत्राह- 


यथा सत्वं सत्वं वा परमासन्वसतन्वतः ॥५०॥ 
तथाऽसत्वमतत्व वा परमास्च्वसतत्वतः । इति । 


यथा येन गत्यन्तरामाव्रकारेण सन्त्वं ज्ञानज्ञेयरूपस्यार्थस्य विद्यमानत्वं प्रमास- 
त्वतः प्रमाणभावात्‌ । तथा तेन प्रकारेण `तस्य असन्वमपि प्रमासचवतः प्रमाणभावा- 
देव । तात्पयैम्‌- | 
प्रमाणनिरपेक्षस्य सवाभावस्य कल्पनम्‌ । 
न युक्तम्‌ , तद्िपक्षस्य (तथाक्टतिप्रसन्जनात्‌ ॥७८५॥ 


|. 


ध ` १ तचवप्रतिवेदनस्य । २ -वा विचा-ता०। ३ व्याप्िज्ञानम्‌ । ४ साध्यज्ञानम्‌ । ५ बौद्धस्य । 
९ त््वमन्वर्ु-जा०, बर, प०, स । ७ अर्थस्य । ८ अरमाणनिरपेवत्‌य। । | 
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प्रमाणीत्तस्क्कधिस्तु न भवत्येव स्वधा । 
प्रमाणस्यैव सद्‌भावात्तसरक्ठप्निविधातिनः ॥७८८॥ इति । 


तन्न राल्यवाद्‌ः श्रेयान्‌ । 

निर्विकल्पकवस्तुवादिनोऽपि सतच्वं विकल्पत्वम्‌, "सह तेर्निरंशादिमिर्विकल्पेवेतेत 
इति सतत्‌ तस्य भावः सततवम्‌? इति व्युस्ादनात्‌ । तत्‌ यथा प्रमासतत्वतो भावस्य 
तथा अतत्त्वम्‌ अविकटपत्वम्‌ न चिदयन्ते ते विकस्पा यस्य तदतत्त्य भावोऽतत्तवमिति च्यु- 
त्पादनात्‌ । तदपि व्र्ासतत्वतः प्रमाणस्य सविकत्पत्वात्‌ । वाश्चब्द्‌ उभयत्रापि पक्षान्तर- 
दयोतने । तासयेभव्रापि- | 


सवेविकस्पातीतं तन्वं न विना प्रमाणतः सिद्धयेत्‌ । 

तद्विपरीतस्यापि च तच्वस्येवं प्रसिद्धिमयात्‌ ॥७८९॥ १ 
तत्र सद्पि प्रमाणं सवेविकस्पव्यतीतमेव मतम्‌ । 

यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ति तन्निश्वयाभावात्‌ ॥७९०॥ 

अविनिधितमपि तच्चेत्‌ ; स्वतः प्रसिद्धं प्रमाणमविकत्पम्‌ । 

सविकस्पमेव न तथा किमित्यवस्था कुतस्तस््वे ॥७९१॥ 

परतस्तत्प्रतिपत्तो तदपि परं निर्विंकस्पमेव यदि । १५ 
तत्राप्ययं प्रसङ्को भवन्नश्क्यो निवारयितुम्‌ ॥७९२॥ 
पुनरपरनिर्विकर्पप्रकस्पनायामवस्थितिनें स्यात्‌ । 

तस्मासपरमाणमन्ते सविकस्पकमेव वक्तव्यम्‌ ॥७९३॥ 

तस्य स्वतोऽनुभवनात्‌ यु गपत्स्वपरा्थनिणेयप्रकृतेः । 

एकान्तनिर्विंकद्पं प्रभवति तस्मिन्‌ कथं तत्त्वम्‌ ॥७९४॥ इति । २० 


| 


५ 


भवतु प्रमाणादेव सविकस्पकादेव च॒ भावेष्वसत््वमतत्त्वञ्च, तत्त॒ न परमाथेतः, 
विचारक्षमत्वात्‌, अपि तु व्यवहारेणेव संदृतिरूपेणेति चेत्‌; न; ततोऽसत्त्वातत्वयोरिव 
सत्त्वसतत्त्वयोरपि भावेषु कत्पनापत्तेः ज्यवहारस्य तत्राप्यविदोषात्‌ | न चेदमुचितम्‌ ; विरो. 
धात्‌ । यदि तेषु सत्त्वसतस्वे तदा कथमसन्त्वासतन्त्वे । ते चेत्‌; कथं सत्त्वसतत्त्वे इति ? 
तदेवाद- | - ल 


तदसत्वमतत्वं वा परसच्वसतसर्वयोः ॥६०॥ 
न हि सं सतत्वं वा तदसचवासतच्वचयोः । इति । 


तद्‌ अनन्तयोक्तम्‌ असत्वमतत्त्वं च वाशब्देन सयुचचयात्‌ । न हि नेव सम्भवति। 
कदा १ परयोस्तद्वियोधिनोः सच्वसततच्वयोः सतोः तथाऽसत्वं सत्वं च । वाशब्देना- 


भक 


१-णात्तत्र क्ठप्ति-भा०, ब ०, प०, स० । २ खवोभावकत्पनाप्रतिपक्षभूतस्य । ३ सविकत्पत्वम्‌ ॥ 
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नापि समुच्चयात्‌ । तत्‌ अनन्तरोक्तम्‌ ^न दि" इति सम्बन्धः । कदा ! 'जसच्वासतच्वयोः 

सनव सतच्छप्रत्यनीकयोरसन्तासत्वयोः क्षतोरिति । 
स्यान्मतम्‌-सात्रतमपि विज्ञानमस्वादिविषयमेव तत्त्वसिद्धिनिवन्धनं न सत्तवादिवि- 
पयमिति; तन्न; मिथ्याखाविशेषात्‌। भिभ्याज्ञानमपि मणिप्रमामणिज्ञानमेव 'तज्निवन्धनं तत्र 
५ मणि्राप्त्या परितोपदशेनात्‌ न प्रदीपप्रमामणिज्ञानं चिपरयैयात्‌ , तद्वदत्रापीति चेत्‌; न; तत्रापि 
विश्रमे तदुपपत्ते । तथा दहि-न मणिप्रभामणिज्ञानं तन्निवन्धनं ्रान्तसात्‌ प्रदीपप्रभामणि- 
ज्ञानवत्‌ । कथमेवं ततः भ्रवरत्तस्य मणिप्राप्तिरिति चेत्‌ ? न; सन्निदितस्यान्यत एव सत्यज्ञाना- 

ततपापतेः । तदेवाह- 


परितुष्यति नासैकः प्रमयोः परिधावतः ॥६१॥ 
१० मभिश्रान्तेरपि भान्ती मणिरत्र डरन्वयः ॥ इति । 


परिधावतोः भ्रवत्त मानयोमेध्ये एकः परितुष्यति मणिप्राप्या नापये विपये- 

यात्‌ । कतः परिधावतोः ? अणिञ्रान्तेरपि न केवट तद्भ्रान्तेः । क्व तदुश्रान्तेः ? 

प्रमयोः दिवचनान्मणिप्रदीपप्रभयोरिति । नान्चक्चय्देनात्नारुचिमावेदयन्‌ तत्रोपपत्तिमाद- 

ज्रान्तौ अत्र॒ मणिज्ञने मणिङ्॑रन्वथो इरदुगमो डुस्वायो वेति । तदनेन साभ्यसमस्वं 
१५ द्ष्टान्तस्य दितम्‌ । परो दृष्टान्तसमथेनमाह- 


सति भ्रान्तेरशे््येत्‌ [ तत्तो यदि वस्तु न ] ॥६२॥ इति । 


सति दि मणो ततप्रभामणिज्ञानात्मा भ्रान्तिनांखति, तस्माददाषः सणिरत्र दुरन्वयः 
इति दोषो नास्ति, 'सत्येव मणो र्भवन्यास्ततस्तंदन्वयस्यावदयम्भावादिति भावः । तदुक्तम्‌- 


““पणिप्रदीपप्रभयोमणिदु द्धयाऽभिधावतोः । 

स मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथे क्रियां प्रति ॥7 [भर० वा० २।५७] इति । 
चेच्छच्द्‌ः परामिघ्राये । तत्रोत्तरमाद-"तत्छ्ुतो यदि वस्तु नः इति । वस्छु मणिरूपं 
यदि न विदयते तत्‌ 'सतिः इयादि कुतो न छतधिदपि । तथा दहि -की दशं तद्वस्तु ? 
शून्यमिति चेत्‌; सुस्थितं ˆतस्यास्तस्रापकृत्व॑म्‌ । सकटविकल्पविकरमिति चेत्‌; न; तस्याप्यन- 
भवात्‌ । निरशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानमात्रम्‌ ; अनुभवप्रद्यनी शव्वात्‌ । नानावयवसाधारणं 

५ स्थूलमिति चेत्‌; अत्राह- 





ङ कामं सति तश्चकारे तद्धान्तं साधु गम्यते । 





= | । 9 भसतत्वयोः-आ०, ब०, प०, स० । २ घतच्वादिवि-जा०, ब०, प०, स०। ३ तन्मि-जा०, 
०, प०, स ० । ४ तत्वसिद्धिनिबन्धनम्‌ । ५ सस्ये मणौ आ०, ब०, प०, स० । ६ अ्रन्तेः। भवन्त्या 
रः # | स्तदन्व~-बा०, ब०, प०; स० 1 ७ मणिप्रप्तेः। ८ मणिघ्रन्तेः। ९ मणिप्रापञ्रत्वम्‌ । 
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प्रसिद्धः सांशस्थूढ आकारो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि सति श्रान्तं मणिश्रमणं यदि- 
स्यथिज्कस्य सम्बन्ध; तंदा कावम्‌ अतीव तद्धान्तं साघु शोभनं मणिम्राप्याऽवगम्यते । नं 
चैवम्‌ ; अनेकान्तविद्धे षिणस्तदाकारस्य वस्तुनोऽखम्भवादिति भावः । संवृत्या तदाकारमेव वस्तु 
परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत्‌; न; द्टान्तवदाटौन्तिकेऽपि सांवृतस्येव वस्तुनो मिथ्याज्ञानतः 
प्रसिद्धिप्रसङ्गात्‌ 1 भवस्येवमिति चेत्‌; न; परमतानतिक्ञायनात्‌ 1 ५ 


"सन्त्वादिवदसच्त्वादि संवरस्येव यदीष्यते । 
परपक्षाद्विशेपस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेत्‌ १ ॥ ७९५] 
संवृत्या च वरं तत्वं सत्वायेवोपकसिपितम्‌ । 
ह तत्र स्वगौपवगादिद्ुखसम्प्रापिसम्भवात्‌ 1} ७९६॥ 
न सवेवस्तुनेरात्म्यनिर्विकल्पादि तच्रवत्‌ | १० 
न द्यलोकिकमन्यद्वा किञ्चिदिष्टमवाप्यते ||५७९७॥ | 
प्रयोजनवदुनमुच्य निष्प्रयोजनमाश्रयन्‌ । 
्रेश्षावत्तां कथं नाम कक्चीकत्तु क्षमो भवान्‌ ॥७९८॥ 


तन्न सांघ्रृतं ततत्वमिद्यु पपन्नम्‌ । 


भवतु वास्तवमेवेति चेत्‌; न; तस्य भिध्याज्ञानादसिद्धेः । सर्वेषामपि ततं एवाभि- १५ 
| मतसिद्धिमरसङ्गात्‌ । तदाद्‌- 


अयमेवं न देव्येवच्विचारितगोचराः ॥६३॥ 
जायेरन्‌ संविदात्मानः स्वेषास्रविरोषतः ॥ 
तावता यदि किंञ्चित्स्यात्‌ सर्वेऽमी तस्वदद्दिनः ॥६४॥। इति । 


‡ अयं बहिरन्तश्च प्रतीयमानो भावः एवं शुन्यतादिष्पेण न वां नेव एवं सच्वादि- २० 
रूपेण एवभियस्य इति शब्द्ञ्यवहितस्यात्र सम्बन्धात्‌ । इत्येवभमविचारितिगोचरा 
अनात्रातंविपया जायेरन्‌ उतसयरन्‌ संविदात्मानो विज्ञानस्वभावाः स्वंषां प्रवादिनाम्‌ 
अविशोषतो विज्ेषमन्तरेण । ततः किम्‌ ? इत्याह-तावतां तजननमात्रेण यदि चेत्‌ 
किञ्चित्‌ खल्यादिकं स्यात्‌ भवेत्‌ सवं निखलेषा अभी वैश्ेषिकादयस्तस्वदरिनः 
स्वाभिमतद्रव्यादिपदाथेततच्दशेनशीखाः स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः 1 २५ 

द्रव्यादीनां विचारासहत्वादयथार्थत्वमेवेति चेत्‌ ; न; रान्यादावपि तदसदहत्वाविशे- 
षात्‌ । कथं वा द्रन्यादेर्विचायासहत्वम्‌ १ कथचन न स्यात्‌ १? शुन्यनिर्विकस्पवादिनोविंचार- 
स्येवासम्भवात्‌, सतोऽपि तस्य स्वांशमात्रप्यैवसानात्‌ । तदाद- 


१ तथाकारमतीव तद्धान्त-भा०, ब०, प०, ष० । तच्छब्देन । २ न चेश्टान्त-जा०, ब०, पम, स०। 
३ संविरया ४ भवतेवमि-भा०, ब०, प०,स० | ५ सत्तादि-भा०, ब०, प०, स०। ३ भिथ्याज्ञानादेव 1 
७-ावश्च। जा-आ०, बम, प०, स० । 
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पर्व॑तादिवि भागेषु स्वांरामान्नाविरुम्बिभिः ॥६५॥ 
विकल्वैरुत्तरेवेंत्ि तच्वमित्यतियुक्तिमत्‌ । इति । 


पवेत प्रदणं सरव॑दरभ्योपल्श्चणं पवैतस्य द्रञ्यत्रेन ततः तञ्जातीयोपरक्षणो पपत्तेः । 

आदिशब्देन गुणादिपरिमर हः । पवेत आदिर्येषां ते पवेतादयः, त एव परस्परतो विभज्य 

५ मानतया विभागाः विरोषास्तेषु । तत्त्वम्‌ अयथा्थेत्वम्‌, ^तेषामयथाथोनां भावस्त्वम्‌' इति 

व्युत्यादनात्‌ । तत्‌ वेत्ति तञ्जानाति सगत इत्यतियुक्तिमद्‌ अतिशयेन सयुक्तिकम्‌, 

उपहसनमेतत्‌ अयुक्तिमत्येवममिधानात्‌ । केः ! विकल्पैः विचारज्ञानैः । कीटैः ? उत्तरैः 
उत्तरन्ति व्यवस्थावेकल्यादुल्छुवन्त इद्युत्तरास्तेः, इयनेनोपहासे कारणयुक्तम्‌ । तदाद- 


गुल्याविकस्पवादेषु विकल्पानार्मसम्भवात्‌ । 

१० ते; क्वचित्तचविज्ञानयुपहदासास्पदं न किम्‌ ? ॥ ७९९।। 
अनुपायं हि किञ्चिन्न कस्यचित्सिद्धिमृच्छति । 
अनुपायेष्टसिद्धौ हि कस्य केन दरिद्रता ॥ ८० ०॥ 


भवन्तु वा विकस्पाः, तथापि तेः स्वांशमात्रे वापतनारोपिताभिखप्याकारलक्षणे ` 
पयैवसितेः क्वचिदन्यत्र तत्त्वपरिज्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यावेदयन्नाद-स्वांरामीलावलस्बिमिः 
१५ इति । तथा दि- | 


स्वरूपमात्रनिमेग्ने विंकस्पेस्त््ववेदनम्‌ । 

कथमन्यत्र यद द्रन्या्ययथार्थं' प्रकस्प्यते | ८० ९।। 

अनुमानादिवान्यत्र तदाभासादपि स्वयम्‌ । 

तत्त्वज्ञानं कुतो न स्यादविश्शषाद्विदोस्तयोः ।८०२॥ 

अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाच्चे "द्विशिष्टता । 

सम्बन्धोऽपि विकत्पान्न परतः शक्यवेदनः ॥ ८०३॥। 

ततोऽपि स्वात्मनिमेगनात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम्‌ । 

सम्बन्धे तस्य सम्बन्धादेवं सयनवस्थितिः ॥८०४।। 

विकल्पजननान्मानं येन ॒प्रव्यक्षमुच्यते । 

२५ अनयेव च पद्धत्या निषिद्धः सोऽपि बुच्छते ॥८०५॥ 
॒क्टस्य दशेनं यदन्मानं ुक्डविकस्पतः । 
स्याद्पीतादिविकटपादप्यविश्चेषात्‌ पुरोदितात्‌ ॥ ८०६॥ 


६ 


१-मात्रविलम्बि-ता ० । २ सर्वत्रप्र-मा०, ब०, प, स० । ३ ततः खजाती-ना०, व०, प०, स०। ` 


धनां च संम-भा ०, ब०, पर, स० । “-णपयं-ष० । ६-मात्रविलम्बि-ता० । ७-चेद्िरिष्य्रता भ०, 


{~ बण, प, सर ॥ £ विृत्पाद्पि 1 


ह, ३ + ३ 
५ क 


"> त + >> व ~+. < प 
४ [2 
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शुक्रे क्ठविकस्पस्य संम्बन्धाच्चेद्विशिष्टता । 

न तध्यापि प्रमाणव्वप्रसङ्गादज्ुमानवत्‌ ॥८०५॥ 
गृहीतविषयत्वं तु स्वांशमात्रावर्म्बिनः । 

न तस्य शक्यते वक्तुः यतः स्यादप्रमाणता ॥८०८॥। | 
'्एकत्वाध्यवसायेन स्वयं द उयविकल्प्ययोः । ५ 
गृहीतप्रहणं तत्र कस्प्यते यदि सौगते; ॥८०९॥ 

एकत्वं व्यवसायस्येवांशो र खयविकस्प्ययोः । 

कथं यतो विकस्पस्य गरहीतभ्र हणं भवेत्‌ ॥॥८१०।। 

एकत्वाध्यवसायेनेत्यादे; पुनरुदीरणे । | 
तदेवोत्तरमेवं स्यादनवस्था महीयसी ॥८११॥। १० 
गृहीता्थ्वमीहक्षमनुमानेऽपि विदयते । 

तत्कथं स्यासमाणं यसप्रमाणद्रयमाञ्ञसम्‌ ॥८१२॥ 

प्रयोजनविशोपाश्चेत्तन्मानं कः सं कथ्यताम्‌ ? । 

निश्चयश्चेन शुक्डादिविकस्पेष्वपि `तद्रतेः ॥८१३॥ 

परवत्तिरिति चेन्नौस्या अपि तनत्रोपटम्भनात्‌ | १८ 
निश्चवयदेव नीखादौ यतो खोकः प्रवत्तेते ॥ ८ १४॥ 

समारोपनिपेधश्चेव्सोऽपि तेष्वस्ति येन तेः | 

अप्रामाण्यसमारोपो दशनेषु निषिध्यते ॥ ८ १५॥ 

न तंत्र ततर्खमारोपो यस्य तेः स्यान्निपेधनम्‌ । 

इति चेकत्किमिदानीं तद्धिकस्पानामपेक्षया ॥ ८ १६॥ २० 
अपेक्ष्येत परः कार्यं यदि विद्येत किञ्चन । 

यद किञिचत्करं वस्तु क केनचिदपेक्ष्यते ९ । ८१७॥ 

ततप्तेषु तदारोप गम्यतां तदपेक्षया । 

तन्निषेधासप्रमाणत्वं तद्धिकस्पेष्वपि स्फ़टम्‌ ॥८१८॥ 

तस्मान्नासौ'“ विरोषः सः, वस्तुेशप्रहो यदि । २५ 
विकस्पेषु स किं नासि ` शुतादेरुपप्रहात्‌ ॥८१९॥ । 
स्वांशामात्रावर्म्बित्वात्त्ेशग्रहणं कथम्‌ । 

तेषु ` चेदलुमानं कं स्वांशादन्यत्न वृत्तिमत्‌ ॥८२०॥ ` 
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१ खम्बन्धद्वेद्विशिष्टतः आ०, ब ०, प०, स= । २ एकत्वायवखा-भा०, ब ०, १०, स । ३ प्रयोजन- 

. विषः । 9 तद्रतैः-जा०, बण, षप०, ख० । «+ चेत्तस्या अपि आ०, ब०, प०, स०। & विक्त्पेषु । ७ 

दशंने । < अप्रामाण्यसमारोपः । ९ भर० वा० ३।२७९ । १० समारोपनिषेधः । ११ छङ्कत्वादे-भा०, ब०, 
प०, ० । १३ विकत्पेषु ।- अ 
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अभिन्नयोगक्षेमत्वे सत्येवमनुमानवत्‌ । 

मानत्वं चेद्धिकस्पानां मानद्धिवं विद्धुप्यते ॥८२१॥ 
अमानत्वेऽप्यमानत्वादुमानस्य किं च तेः । 

कथं प्रयक्षमानत्वं स्वांशमग्नेः प्रदीयताम्‌ ॥८२२॥ इति । 


य 
¢ 


~ 
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५ तदाह-“पवेतादि" इत्यादि । पर्व॑त आदिर्येषां समुद्रादीनां ते पर्वतादयः । विभ- 
ज्यन्ते विशेषेण परिच्छियन्ते यैस्ते विभागाः पर्वतादीनां विभागा पवेतादिविभागास्तेषु 
संविदात्मस॒ । “सं बिदाटमाबः” 'इयष्येह्‌ विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । तत्तवं प्रमाणत्वम्‌ , 
तच्छब्देन श्र पाणमात्मसात्छ्ःवैन्‌? इत्यतः इहोपर्थितस्य प्रमाणस्य. परामशः । वेत्ति 

जानाति । कः ? सौगतः । कैः ? विन्धल्पैः व्यवसायैः । कीच्यैः ? उन्तरैः प्रव्यक्षोत्तर- 

१० काक्भाविभिः इत्यतियुक्ति एत्‌ । अत्रोपपत्तिमाह- सवां? इत्यादि । खगमम्‌ । 

| | | यलयुनरेतत्‌-“.आवरणं तहिं परमाणूनामसंसगात्कथम्‌ इति न युक्तम्‌ ; तं 
| | ह्यवयविग्रतिबद्धमावरणं क्राप्युपलन्धं येन तंसवामावे परमाणुषु न स्यात्‌ , रतथा प्रति- 
घातादयः । अयेवघरुच्यते- 


नि 


छिद्रलात्परमाणनां संहतेः स्थोत्पटादिकम्‌ ¦ 
१५ कृथमाबरणं वातस्यातपस्य जरस्य च ॥ 


अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवलाः अव्याहतपरस्परान्त रानुप्रवेशाः 
कथमावरणभाजः ? अत्रोच्यते-असंयुष्टाः कथमवयविनं जनयन्ति ? संसर्गश्च सेकदे 
शेन ; तद्भावात्‌ । न सवार ःना ; अणु पात्रपिण्डग्रसङ्गात्‌ । संयोगस्य पदार्थान्तरस्य 
जननेनेति चेत्‌ ; तमेव योगं सान्तराः कथं जनयन्तीति समानः प्रसङ्गः । संसर्गे 
परमाणुमात्रपिण्डग्रसङ्गः । संषगवेत्‌ ; किं संयोगेनाप्रेण तथा अवयविना १ अथ 
सान्तरा एव संयोगमवयविनश्च जनयन्ति तथा सत्यावरणादिकार्यमपि किन्न जन- 
यन्ति ? [प्र वार्तिका ० १।९१] इति । 


"क स चक ि ४ 

# न कु | = ऋः कण = ~ जनक 
* व क क न्क च नि = = मकि कात) कक = = 
वि क "~~ 


गह 
च 


॥ ` 


माणवः तेषु तत्त्वम्‌ । किं तत्‌ १ इंत्याद-पवेतादि । पवणो भावः पर्वैला सा च आवे्ट- 
कत्वमेव वंशादिपवेवत्त्‌ । अनेनावरणयुक्तम्‌ । पवता आदियस्य प्रतिधातादेः क्रियान्तरस्य 


२५५ 
तत्त्‌ पवेतादि । तत्किम्‌ ? वेत्ति जानाति प्रज्ञाकर; । कैः ? विकल्पैः अनन्तरविचार; । 







- ^ $ इ्छो> ६९। २ इक,०५०। ३ संघगोभावप्रयक्त-भवयविल्वाभावे । ४ तथा हि प्रति-भा०, 


स 2 9 ब०; प०, स० | ५ स्माद्वटा-भा०) बण, पर, स । ६ -स्परानुप्र-भा०) बण, प०, स०। ` 


` माद--खादाम। चरः इत्यादि । 





कथ 


क कष 
| क । 
= ॥. न । ॐ +, 
१ + कि + + 
न १ 


तत्राह~"पर्वैतः इत्यादि । विभजञ्यन्त ` इति बिखागा विक्षेपाः स्वरक्षणपर- ` 


कीदरोः १ उत्तरः । नैयायिकादिं प्रति उत्तीकृतेः इति अतियुक्तिमत्‌ । जत्रोपपत्ति- ` 


कि ० चो क > अक कक = ऋचः = 


ल--- ---~---~---~--~--- 


४ | रा ता कातता ० 


(सि > 


१।६६ | प्रथमः पत्यक्षत्रस्तावः २२१ 


स्ववित्तिनियतेर्बेत्ति विचारे; परमाणुषु । 

कायमावरणादीति नोपदास्यमिदं कथम्‌ ! ।॥८२३॥ 
अन्यथा नीखविज्ञानात्तस्वं ्रेखोक्यगोचरम्‌ । 

जनः सर्वाऽपि जानीयात्‌ सवेज्ञोऽपि स्फुर्दं भवेत्‌ ॥ ८२४॥ 

तेपामणुषु सम्बन्धास्स्वांश्मात्रविदामपि । 

तेभ्यस्तत्तत्त्वसं वित्तिरिव्यप्यज्ञानकल्पितम्‌ ॥८२५॥ 

, तञ्ज्ञत्वं न हि तेषां यत्तसम्बन्धेऽपिंः विद्यते । 

अन्यथा साध्यसम्बन्धाद्चिङ्गं साध्यज्ञतां ब्रजेत्‌ ॥८२६॥ 

लिक्गादिङ्गिनि विज्ञानमचुमानं यदुच्यते । 

तत्नुख्यतां क्वचिन्नीस्वा ततो निष्फककस्पनम्‌ ।1 ८२५७॥। 

तेभ्योऽप्यन्ये विकल्पाशचेदणुतच्वमरहक्षमाः । 


५ 


१० 


तत्राप्ययं प्रसङ्क‡ स्यत्स्वांशमाचावरम्बनात्‌ ॥८२८॥ 

तेभ्योऽप्यन्यविकस्पानां प्रक्टुप्रावनवसतेः । 

अणुतच्वपरिक्नानं न युगेनापि सिद्धति ॥८२९॥ 

अंवच्चकत्वान्मानत्वं विचाराणां यदीष्यते । 

अवच्चकस्वमेवेदमदञ्ज्ञस्वे कथं भवेत्‌ ॥ ८३० 

सम्बन्धाच्चे्न लिङ्केष्वप्येवमेव प्रसञ्जनात्‌ । 

खिङ्गानामेव मानत्वे व्यर्थिकवायुमा भवेत्‌ ॥८३१॥ 

तन्ना्थानवभासिस्वे युक्तमर्थष्ववञ्वनम्‌ । 

विकस्पानामवश्चेदं कोत्तंरज्ञार्न कीर्तितम्‌ ॥ ८३२॥ 

'“लिङ्गलिङ्िधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । 

प्रतिबन्धात्तदामासशन्ययोरप्यवज्चनम्‌ ।* [भ्०वा० २।८२] इति । 

कथं शा सम्बन्धादपरिज्ञानादेव क्वचिद्वजञ्चनम्‌ ; स्वस्य प्रसङ्गात्‌ । परिज्ञाता- 

देवेति चेत्‌ ; च ; परमाणूनामददने तत्परिज्ञानाुपपत्तेः । मवतु तदशेनमपीति चेत्‌ ; न ; 
अस्मदादौ तस्याभावात्‌ । भावे तदेव तेष्ववयन्यादिकल्पनस्य बाधकं स्यात्‌ । तथा च यदुक्तम्‌ २५ 
८अत्राप्यतीन्द्रियद रिीयोगिप्रस्ययो भवति बाधकः, यदि योगी भवेत्‌? [प्र०वातिकाङ० ` 
१।९.१] इति ; तद्यन्तंफल्गुजल्पितम्‌ ; सन्निदितादस्मदादिद्ोनादेव तद्वाधने विप्रृषटपुरु- 
पश्रययात््‌ तत्कस्पनानुपपत्तेः । योगिश्ब्देनास्पदादिरेवोच्यते तस्यापि देशतोऽतीन्द्रियाथेदशि 
त्वादिति चेत्‌ ; न ; "यदि? इत्यादिविरोधात्‌ । प्रस्यात्मवेदनीयस्यास्सदादिभावस्य अनाश्ञ- 


९५ 





1 
| 





$ विचाराणाम्‌ । २ परमाणुखम्बन्धेऽपि । ३, अविसंवादित्वात्‌ 1 ७ कीतेनम्‌ आ०, ब ०, प०, स० ॥ ` 


५" परमाणदर्शनस्य । & परमाणघु । ७ -न्ताघजति-भा०; ब, प०, स० । ८ -दिविधानात्‌ सा०, ब० 
प०, ० । ङ त; > 5 





~ † ङ 
हि क ~व २१ 1 ॥ द 2 ~ 
* 3 ^~ - न, 1 
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हास्पदत्वात्‌ । आशद्क्यते चानेन योगिभावो यदिशब्दोपादानात्‌ ।‡ भवतु योगिनैव तेषां 
द्नमिति चेत्‌ ; इदमपि कस्मात्‌ ९ तेषामेव -विचारश्चमतवान्नावयज्यादीनां विपयेयादिति 
चेत्‌ ; किमिदं तेषां 'तत्क्षमत्वम्‌ ? न तावत्तद्धिषयत्वम्‌ ; ` अनभ्युपगमात्‌ | 'तत्मतिवद्ध- 
विषयत्वमिति चेत्‌ ; तदपि कुतः ? तेषामेव तेनं ` ददौनादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌- 
५ सतिषाम्‌? इत्यादिना (ततप्रतिबद्ध'  इ्यादेस्तेन च (तेषाम्‌? इत्यादेग्येवस्थापनात्‌ । भवतु वा 
सति योगिनि तेन तेषामेव दशनम्‌ , असति तु कथम्‌ ? न चेकान्तेन सन्नेवासो ˆ यदीत्या- 
शङ्कावचनानुपपत्तेः तस्य पाक्षिकाभावसन्यपेश्षत्वात्‌ । तन्न किञ्चिदेतत्‌ । ततो विचारसा- 
फल्यमभ्युपगच्छतां वक्तव्यं वहिर्थंविषयत्वं विकस्पानाम्‌ , अन्यथोपदहासास्पद्त्वेन तरसा- 


फल्यालुपपत्तेः । 

१० प्रकारान्तरेणापि "तेषां तद्िषयत्वं दशेयन्नाद- 
सन्तानान्तरसद्धतेशचान्यथाचुपपत्तितः ॥६७॥ 
विकल्पोऽथेक्रियाकारविषयत्वेन तत्परैः 
ज्ञायते न पुनधित्तमाच्रेऽप्येष नयः उमः ॥६८॥ इति । 

धमैकीर्तः" सन्तानादन्यस्तच्छिष्यादिसन्तानः सन्तानान्तरं रस्य खद्भुतिः 

१५ सद्भावः । सेव कस्मादिति चेत्‌ ¶ शाखकरणात्‌ । न दि *'तत्‌ स्वाथेम्‌ ; निधिततद्थेत्वात्‌ , अन्यथा 
करणायोगात्‌ । काटान्तरतनिश्चवयार्थस्वात्स्वा्थमेवेति चेत्‌ ; न ; तन्निश्चयस्यापि पृवेतन्नि- 
यादेव भावात्‌ । कदाचिद्िच्छियेतापि ` -तत्प्रवन्ध इति चेत्‌ ; तर्हि पर एव विच्छिन्नततप्रबन्ध . 

॥| ्रतिपत्ता तद्विपरीतत्वादिति पराथेमेव `'तत्करणम्‌ , तच्च पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति 
| | चेत्‌ ; न ; उपलम्भात्‌ । सोऽपि खप्नादिवत्‌ भ्रम एवेति चेत्‌ ; फिमस्यं ` वचनस्य फलम्‌ ! 

| २० तद्धमज्ञानमिति चेत्‌ ; अस्ति परः, तद्भावे तञ्ज्ञापनाुपपत्तेः । इदमपि नास्त्येव वचनमिति 
चेत्‌ ; न ; “उपलम्भात्‌ इत्यादेरलुवन्धाद्न्यवस्थापत्तेश्च । ततः पयन्ते किच्िद्टचनं षपार- 
मार्थिकं परार्थ वक्तव्यम्‌ , तद्रच्छाखं चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्धूतिः, तस्या अन्यथधा- 
| लुपपत्तितः, ज्ञायते प्रतीयते । कः ? विकल्पो भ्यवसायः । केनात्मना १ अथेक्रि- 
| याक्ारविषयत्वेन अर्थक्रिया स्नानपानादिः तां करोती्यर्थक्रियाकारो जादि स विषयो 

१ २५ गोचसे यस्य तस्य भावस्तत्वं तेन । केज्ञायते ९ तत्परे; सः अर्थक्रियाकारः परः प्रधानो 

ए येषां तेजने: । | ॑ 

८ कथं पुनर्विकस्पैर्जखदेर्महणम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १९ ख्रहणस्वभावेन तदयोगात्‌ । 

परग्रहणस्वभावेनेति चेत्‌ ; न ; स्वभावे विकस्पस्यापि मेदात्मनो भेदापत्ते । भवत्वन्य 













9 भ्रज्ञाकरेण । २ परमाणूनाम्‌ । ३ परमाणूनामेव । ४ विचारक्षमतम्‌ । “५ तत्प्रतिबन्धवि-मा०, 
~~ व+ पण, स० | & योगिना ॥ ७ -बन्ध-भा० + ब०, प०, स०्। ८ योगी ।॥ ‰ ~ता वद्‌ वक्त-भा०, 
= ~ चप ८ १० विकत्यानां बहिरथेविषयत्वम्‌ । ११ धमेकीर्तिम्‌-मा०, न०, प०, स° । १२ दाल्नकरणम्‌ । 

१ ग्राजाधनिश्वम्रबन्धः । १४ शाञङृरणम्‌ । १५ व्रमस्य । १६ जलादिग्रहणायोगात्‌ । 
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एवार्थविकल्प इति चेत्‌ ; न ; तंस्याप्यस्ववेदिनोऽ्थविषयत्वासम्भवात्‌ घटादिवत्‌ । स्ववेदने 

तु ततोऽप्यन्य एवार्थविकस्पः स्यातु । न वेद्मुचितम्‌ । तत्राप्येवं विचारे अनवश्थापततेरिति 

चेत्‌ ; न ; स्वपरविषयश्वभावभेदाधिष्ठानस्येकस्यैव विकर्पस्य भावात्‌ । कथमेकस्यानेक - 
स्वभावत्वं वियेधादिति चेच १ कथमन्वरविचारस्यंः अनेकपरामक्ाधिष्ठानल्वम्‌ ९ प्रति परामश 
भिन्न एव विचापेऽपीति चेत्‌ ; किं तद्धेदकल्पनया बहिरथवेदनस्यैकेनैव प्रतिक्षेपसम्भवात्‌ । ५ 
बहुभिरेव ततपरतिक्षेप इति चेतत ; न; वहूनां युगपद्सस्भवात्‌ विकस्पानां तदनभ्युपगमात्‌ । 
क्रमेण सम्भव इति चेत्‌ ; न ; क्रमवतामेकत्र कार्य व्यापारानुपपत्तेः, अन्यथा कन्याभा- 
विवराभ्यासपि ग्भनिष्पत्तेने कन्या गभेवती दूष्या भवेत्‌ । तस्मादेक एव परामशशेभेदेपि विचारो 
वक्तव्यः, तथा स्वपरम्रहणस्वभावभेदेऽपिं चिकस्प इत्युपपन्नं तस्याथेक्रियाकारविषयत्वम्‌। अवयं 
चैतदेवमङ्गीकन्तेव्यम्‌ , कथमन्यथा सन्तानान्तरस्य परिज्ञानम्‌ १ तत्राप्यस्य विचारस्याप्रति- १० 
रोधात्‌ | न चापरिज्ञातस्यैव तंस्य स्वं नित्यादिवत्‌ | न च तन्नास्त्येव ; विचारकरणात्‌ । 
परार्थं हि तत्करणं कथं पराभावे भवेत्‌ । संशयितेऽपि परे भवत्येव तत्करणम्‌- “यदि 
स्यात्परस्तदथैमिदम्‌ , न वेत्‌ नः इति बुद्ध्येति चेत्‌ ; न ; अनेकान्तविद्धेषे संश्यस्येवा - 
सन्भवात्‌ , तस्य ˆ “इदभित्थमन्यथा वाः इति परामशचद्भयात्मकस्वे सत्येवोपपत्तेः । तदु दययारम- 
नस्तस्य सम्भवे घा॒विकल्पेन कोऽपराधः कृतो येन स॒ एव स्वपरवेदनस्वभावद्यात्मा न १५ 
भवेदिप्युपपन्नं तेनं" विरथस्य वेदनम्‌ , अन्यथा ` तद्रडेन खन्तानान्तरस्याप्यज्यवस्थितेः । 

ननु यावद्थोन्तरस्येव जखादेर्विंकस्पवेद्यत्वमनुमानादुच्यते तावदनथान्तरस्य कस्मान्न 
कथ्यते तदूनुमानस्यापि भावात्‌ ¶ त्था दि-जखादिस्तदिकसत्पादनथाोन्तरम्‌ , तदेत्वात्‌ , तत्स्व- 
ह्पवदिति चेत्‌ ; न, सन्तानान्तरेण व्यभिचारात्‌ , तस्य तद्वेयत्वेऽपि तदर्थान्तरत्वात्‌ | न च 
व्यभिचारिणो गमकत्वम्‌ अन्यथाजुपपत्तिवेकल्यात्‌ । इदमेवाद-न पुनः नैव तद्िकस्पानथौन्त- २० 
रतया चित्तमेव न जडमिति चित्तव्राच्नं जखादि तस्मिन्‌ साध्ये, न केवरं जडरूप इत्यपिशब्द्‌ः, 
एषोऽनन्तयेक्तो नयः न्यायोऽन्यथानुपपत्तिरूपः सच्ः सरश्च तत्र तद्भावात्‌ । 
ननु सन्तानान्तरस्य विकस्पो न तावस्यक्षम्‌; परचेतसां साश्चादध्रतिभासनात्‌ । 

शलुमानमिति चेत्‌ ; न; छिङ्गाभावात्‌ । व्याहारादेस्तु न शिङ्ग स्म्‌ ; गाढमूच्छौदौ तद्भावेऽपि 
भावात्‌ । तद्विदोपस्य ` ““तत्त्वमित्यपि न युक्तम्‌ ; असिद्धे साध्ये तस्यैव दुरवबोधत्वात्‌ । सिद्धे २५ 
तस्मिन्‌ "तद्ुद्धिरिति चेत्‌ ; न; परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिद्धया तद्विरोषस्य तस्सिदुध्या च साध्यस्य 
ठ्यवस्थापनात्‌ । तदेवाह- 





१ -प्यस्वसंवे-जा०, ब०, प०, स० । २ -संवेदने-गा०, ब०, प०, स ० । ३ -पत्तिरिति जा०, ब०, 
पण, स०। ७ न पर-जा०, ब०, प०, स०। ५ “कथं पुनर्विकल्यैजंलदेग्रदणमित्यादिशरस्यः *-ता० टि० । 8 
सन्तानान्तरस्य । ७ विच।रकरणम्‌ । ८ इदमित्य्थमन्य-जा०, ब०, प०, स० । ९ संशयस्य । १० विकल्पेन । 
११ विकट्पबलेन । १२ व्यवहारे ब० । १३ सन्तानान्तराविनाभाविनो व्यादारादिविशेषस्य । १४ लिज्नत्वम्‌ । 


.१५ सन्तानान्तरे खाध्ये । 





1 
| 
\ 
1 





ध. $ व्याहारादिभ्यभिचारपरिन्ञानम्‌ । 


३३७  ल्यायविनिश्चथविवेरणे { १।७० 
` अन्योन्यसंश्रयान्नो चेत्‌ [ तत्किमज्ञानमेव तत्‌ । ] इति । 


उक्तरूपात्‌ परस्पराश्रयात्‌ नो चेत्‌ न यदि सन्तानान्तर सध तिरिति सम्बन्धः । 

नलु अयमन्यत्रापि प्रसङ्गः पावकादौ धूमादेरपि न छिङगस्वम्‌ गोपाखकरशचादौ तद्भावेऽपि 
भावात्‌ । तद्िशेषस्य तत्त्वमित्यपि न सुन्दरम्‌ ; पावका्यसिद्धौ तस्थैवापरिज्ञानात्‌ । तर्छिदधो 

५ तत्परिज्ञाने पूर्वत्परस्परा्रयात्‌ । तद्विशेषस्य स्वसाध्यनियमलक्षणस्य धूमादिस्वरूपत्वात्‌ , 

अपरिज्ञातेऽपि पावकादौ भवत्येव परिज्ञानभित्यपि न शोभनम्‌ ; व्याहारादिविरशोषस्याप्येवं परि- 

ज्ञानप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌; अस्तीदं समाधानं सुबोधत्वात्‌, तत्र॒ गजनिमीलनं करत्वा 

समाधानान्तरामिधित्सया परं पृच्छन्नाह-'तत्क्िभर्‌ः इति । तत्‌ तस्मात्‌ सन्तानान्तरं नो 

 . चेदित्यसमात्‌, किं तव सिद्धम्‌ ! पर आह “अज्ञानमेव तत्‌ ` इति । तद्िकस्पस्याथेक्रि- 

१० याकारविषयत्म्‌ अज्ञानम्‌ अप्रतिपत्तिकं सन्तानान्तरसद्धावलिङ्गस्य तज्ज्ञानस्य तदिङ्गाभावेऽ- 

सम्भवादिति भावः परस्य । तत्रोत्तरमाह-- 


अद्धयं परवित्ताधिवतिप्रत्यथभेव वा ॥६९॥ 
वीक्षते कि तमेवायं विषमज्ञ इवान्यथा । इति । 


न तावन्याहारादिरप्रतिपन्न एव व्यभिचारोद्धावनस्य तत्राघम्भवात्‌। प्रतिपत्तिरपि न निर्चि- 
१५ कल्पात्‌; ततस्तस्यानि्यात्‌, अनिधिते च वउ्यभिचायोद्धावनस्यासम्मवात्‌ । नापि विकस्पात्‌,; 

तस्याप्यनुमयस्वमावत्वे तदसम्भवात्‌ । तथा दि-तमेव प्रसिद्धमेव । कमेव १ परचिताधि- 

पतिप्रत्ययं परचित्तं सन्तानान्तरज्ञानम्‌ अधिपतिप्रत्ययो निमित्तकारणं यस्य सः परचित्ता 
 धिषतिग्रत्ययो व्याहारादिः तमेव, “असहाय न तव्यभिचारादिकम्‌? इत्येवकारार्थः, किम्‌ १ 
` इत्याह-वोक्षते प्रतिपद्यते कि नैव । कः ? अथम्‌ अनन्तरोक्ते विकल्पः | त इतयाद- 
अद्धयम्‌? इति । एवकारः प्रथमोऽत्र सम्बध्यते | ढी अवयवो यस्य तदूद्रयं द्विरूपं वस्तु तस्मा- 
द्न्यदू अद्वयं तदेव यत इति, विकस्पविशेपणमपि अद्यमिति नपुसंकमेव, परबदिङ्गत्वात्त्पु- 
रुषस्य । तदिदमभिभिदितं भवति- 


स्वपरहेकस्वभावोऽयं विकस्पस्त्वन्मते स्थितः । 
व्याहारादेः कथं तेन वहिरथेस्य वीक्षणम्‌ ?॥ ८३३॥ 
-ः अवीक्षणे कथं तस्य व्यभिचारः प्रकस्प्यताम्‌ । 
सन्तानान्तरसढावज्ञानं तस्मान्न यद्भवेत्‌ ॥८३४॥ 
` वस्माद्धेतोरनेकान्ते विकस्पो द्ीयन्नयम्‌ । ` 
` युक्तसतद्विषयो न स्यादन्यथा तद्रतिस्वतः ॥८३५॥ . 








^ 9 पावकाभावेऽपि । २ पावकाविनामाचिनो धूमस्य । २ पावकसिद्धौ । ४ विकल्पेन । ५ व्ग्राहरादेः । 


#ै (ह १ 9 # नवित ३ 





५७० `] श्रथः प्रत्य्चपरस्तावः २३३५ 


सन्तानान्तरलिङ्गस्यासम्भवेऽपि ततः स्थितम्‌ । 
विकल्पो वदिर्थैस्य वेदितेस्युदितान्नयात्‌ ॥८३६॥ 
उक्तसमर्थनं ट्टान्तमाद-- विषमं स्थपुटितग्रदेशं जानातीति विषमज्ञः स इव 
यद्त्‌ अयम्‌ अन्यथा अन्येन समगप्रकारेण । किम्‌ ? वीश्चते । वद्रसस्वरूपमात्रविपयोऽपि 
विकल्पो व्यादारादिकमपरम्‌ । किम्‌ ? वीक्षत इति । वाराब्दो वितके । “किमू! इत्यस्यानन्तरं ५ 
द्रष्टव्य । प्रयोगश्चा्र--यद्यस्मादन्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमज्ञानात्‌ समभावस्य 
"उ्याहारादेरन्यविपयश्च विकस्प$ स्वरूपमात्रगोचरत्वात्‌ तन्मात्रस्य व्याहारादे्विभिन्नत्वात्‌ । 
ततो न तंतस्तस्यः व्यभिचा सेद्धावनमपपन्नम्‌ तदुद्धावने वा तस्य वदहिविषयस्वमङ्गीकत्तेव्य- 
मिति भावः । 
व्याहारदेव्यैभिचारान्न वतः खन्तानान्तरप्रतिपत्ति; तदभावाच्च न तद्ररेनाथेक्रियाकार- १० 

विपयत्वपरिज्ञानम्‌ | विकस्पस्य किमिदानीं त्वं भवेत्‌ यत्र भवतः; स्थिरमज्ञत्वम्‌ । सवेव- 
स्तुनैरारसम्यं सवैविकस्पातीतं सं{वन्माव्रं वेति चेत्‌ ; ऊत एतत्‌ १ तस्येव विचारसदहत्वादिति चेत्‌; 
अव्राह--अद्भूयसर्‌ः इयादि । नोः इयजुवत्तमान* वारव्द्वत्‌ किमः परं द्रव्यम्‌ । 
किं वानो वीक्चते ? किन्तु वीक्षत एव । कः ? अयम्‌ अद्रैतादिविचारः । कम्‌ ! 
तसैव प्रसिद्धमेव । कीटशम्‌ १ अन्यथेव इति | प्रथमस्यंवकारस्यात्र सम्बन्धः । “सखु तम्‌: १५ 
दृत्यध्याहारश्च कत्तेव्य! । तद्यमथंः-- अन्यथेदं परपरिकस्पितादद्धेतादिप्रकारादन्येनेव प्रकारेण 
भूतमिति । तं किरूपं वीक्षते १ अद्य उपठक्षणमिदम्‌, तेन शल्यमपीति । दृष्टान्तमाह 
'विखमन्ञ इवं `इति । यद्दन्यथाभूतमेवानज्ञोः जनो विषं वीक्षत इति । तः पुनरेतत्‌- 
दवेतमेवाद्रो तम्‌ अशुन्यमेव शुन्यं तद्िवारो वीक्षते दवेतादेरेवाविद्यमानस्वात्‌ अविद्यमानस्य 
चान्यथा वीक्षणायोगादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रमाणविषयतया विद्यमानत्वात्‌ | तदाह -“परयि- २० 
ताधिप्रतिप्रत्ययम्‌ः इति । परं प्रकृष्टमविचङितत्वेन चित्तं॑ज्ञानं यस्य सः परयवित्तः 
निव धप्रतिपत्तिक इत्यर्थः | अधिपत्यतेऽधिगम्यतेऽनयेत्ययिपतिः अधिगतिस्तस्याः प्रत्ययो विरवा- 
सः संवादो यस्मिन्नरसो अधिपतिप्रत्ययः संवादिज्ञानविषय इत्यथः । परचित्तश्चासावधि- 
पतिप्रस्ययश्चेति परवित्ताधिषतिप्रत्ययः वमिति | परचित्तपदेन ` स्वप्रसिद्धया अधिपति- 
प्रत्ययपदेन ` परप्रसिद्धथा द्वेतादेर्वंद्यमानत्वमावेद्यति । तथा हि- . २५ 

अस्खरुःप्रतिभासं यत्‌ ज्ञानं संवादवत्तथा । 

दवेतादि तस्य संबे्ं विद्यमानं कथं न तत्‌ १ ॥८३७॥ 


ततो नाद्र तादेर्विंचागाद्वस्थापनम्‌ , ' आत्मादिविचारवत्तद्धिचारस्यापि ˆ विपयांसरूप- 


१ सख इव दयम-जा०, ब ०, पण, । २ व्यवदारदे-भा०, च०; प०, स० । २ व्याहारादेः। ७ विक. 


 ल्पस्य 1 ५ विकत्पस्य । ६ -नीं तत्रं भवतः स्थितप्र-भा०, ब ०, प । ७ ६९ रलोकतः । ८ शब्दात्‌ । 


९ ते तदद्रेता-ञा ०, ब०, प०। १० जेन ।.११ सोगत। १२३ भातमशन्देनात्र वेदान्तिभिरभ्युपगतं ब्रह्म भाह्यम्‌ 
ता० दि०। १३ उद्वेतविचारस्यापि । 


। 111 क्रा) ज नालाः, ४11 षि षी षी 


३२६ न्यायविनिश्चयविवरणो [ १।७१ 


त्वेन विक्लेषाभावादिति निरूपितत्वात्‌ । विशेषे वा तंद्रत्‌ वाह्यविकल्पस्यापि स्वप्नविकस्पा- 
तदुपपत्तौ नार्थक्रियाकारविषयत्वं तस्य नं स्यात्‌ । न विचारविकस्पैरप्यदव तादेभरेहणं येनायं 
दोषः । न चैतावता वैफल्यमेव तेषाम्‌ ; समारोपव्यवच्छेदेन फठेन फलवत्त्वात्‌ । तदेवाह- 


समारोपव्यवच्छेदः खाध्यश्चेत्सविकल्पकः ॥७०॥ इति । 


५ सुबोधमेतत्‌ । अत्रोत्तरमाह - 
सैषापिˆ कल्पना साञ्यादोषाणाञ्निन्र्तितः । इति । 


एषापि अनन्तरीपि कल्पना न । इत एतत्‌ ? सास्यात्‌ पूरवेन्यायस्यात्रापि सदशत्वात्‌। 
तथा दहि-यथा तेः स्वांशामात्रार्वङम्बिमिनं द्र) तादेः परिच्छेदस्तथा तन्यवच्छेदोऽपि । न हपरि- 
ज्ञाते तसिमिन्‌ तद्रतविपरीतारोपनिवतेनम्‌ । परिज्ञात एव सरीचिकादौ तद्रतजखादयारोपनिवत्तन- 
१० स्योपरम्भात्‌। देतन्तरमाद-दोषाणाम्‌ अनुक्तानामपि उक्तानां सास्यात्‌ इयनेन गतत्वात्‌ 
अनिनच्रत्तितो निवत्त नामावात्‌ । तथा हि~ 
कोऽयं समारोपस्य व्यवच्छेदो नाम ? `तच्त्वज्ञापनमिति चेत्‌ ; किं ° तस्य तत्त्वम्‌ ? 
अतस्मिन्‌ ` तद्टहत्वमिति चेत्‌ ` ; न ; तस्य ॒तस्स्वसंवेदनादेव परिज्ञानात्‌ | तस्य * निर्विक- 
ल्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेत्‌ ; न; अज्ञाताथेबिषयतया विकस्पानां ब्रमाण्यप्रसङ्गात्‌ | 
१५ तेऽपि तत्र समारोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न `` त्तव प्रतिपयन्त इति चेत्‌ ; न; तत्रापि (कोऽयम्‌! 
इद्यादयनुबन्धादव्यवस्थापत्तेश्च । तन्न तच्वज्ञापनं तन्यवच्छेद्‌ । 
तन्ना इति चेत्‌ ; कस्तदनाशे दोपः ? तच्तवज्ञानप्रतिवन्ध इति चेत्‌ ; छत "‡ एतत्‌? 
तस्य॒ विभ्रमत्वादिति चेत्‌; न; स्वतस्तत्परिज्ञाने तदुपपत्ते | न हि गुडे विषन्ञानं 
विश्रमरूपतया प्रतिपन्नमेव शाडतत्वपरिज्ञानं ` -्रतिवन्धुम (वद्ध) दंति । स्वतस्तत्परिज्ञानमपरि- 
ज्ञानमेव निर्विंकस्पत्वादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं तस्य॒ तत्त्वज्ञानप्रतिवन्धित्वम्‌ अजुपदर्थित 
` स्वरूपस्य तदसम्भवादतिप्रसङ्गात्‌ । कथं वा तन्नाशाय विकस्पान्वेपणम्‌ ? अज्ञाते तस्मिन्‌ः“ 
तदनुपपत्त; । न च `` विकल्पात्तन्नाशः ` तस्याऽदहेतुकत्वेनाभ्युपगमात्‌ । ° तन्नाशोऽपि चन 
तज्यवच्छेद्‌; । 
तदुत्पत्तिप्रतिवन्ध इति चेत ; कस्तदप्रतिबन्धे दोष ? तच््वज्ञानभ्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; 
२५ न ; उक्तोत्तरत्वात्‌ । कथं वा सति समर्थंकारणे ` 'ततपरतिबन्धः छतश्ित्‌ १ असमर्थे तु न 


--- ~ = अ~ ----- # 





9 तद्वाह्यवि-बगा०, ब०, प०, । २ -तवं तस्यान्यान्यविचा-भा०, ब०, प० । ३ "न" इति निरर्थकं 
भति । ७ विकल्पानाम्‌ । ५ नैषा विष्ट-भा०, ०, प० । ६ -राविकलत्प आ ०, ब०, प० । ७ सांरामाश्रावछ- 
म्बिमिनंद्रे-भा०, ब०, प० । ८ -मात्रविल-ता० । ९ -तवादित्यनुत्ति-भा० ब०, प० । १० “खमारोपत्- 
ता० टि० । ११ समारोपस्य । १२ तद्भहणमि-~भा०, व ०, प० । १२ चेत्तस्य आ०, य ०, प० । १४ स्वसवेद्‌- 
नस्य । १५ खमारोपत्वम्‌ । १६ समरोपनाशः । १७ एव तत्तस्य आ ०,ब ०,प० । १८ प्रतिबन्धमदं -जा०,ब ०, 
` प० । १९ स्वमावस्य अ।०, ब०, १० । २० समापेपे। २१ विङृत्पद्थास्तन्ना-भा०,व०,प० । २२ नाशस्य । 
द तत्‌ तस्प्रात्‌ कारणात्‌. नाशोऽपि । २४ -पि तद्य -या०, ब०, प० । २५ तरवज्ञानप्रतिबन्धः । 
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किलिचद्धिक्पैदैवसिद्धलात्‌ 'तसतिवन्धस्य । कारणस्यैव सामथ्यं वेः श्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः प्रतियोधासम्भवात्‌ । स्वदेतुवक्ोपनीतत्व्ेन सत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्या- 
पयुतप्यवश्थायां तदयोगात्‌ , अन्यथा तदुत्पततेरे प्रतियोधश्रसङ्गात्‌ । न चेदयुचितम्‌ , सतिं 
वमयं कारणे तस्ति रोधष्याप्युपपत्तेः । तत्रापि कारणस्यैव सामथ्यै तेः प्रतिरुध्यत इति 
चेत्‌ ; न ; असतः” इयाचजुवन्धाद्ञ्यवस्थालुषङ्भाच्च } पन्धात्तसप्रतिरोध इति चेत्‌ ; न; ५ 
तदा तस्य स्वयमेव नाशात्‌ , जिकस्पानां खतमारणत्वापत्तेः । समथेमपि कारणं विकस्पाभावं 
सत्येव समारोपुपजनयति न पुनस्तद्वावे तादृरस्वात्तरसामथ्यैस्येति देत्‌ ; नेवम्‌ , निलयस्या- 
प्यनिषेधप्रसङ्कत्‌ । तदपि हि सस्येव सहकारिणि कायेश्ारि न तदभावे तच्छक्तेरपि ताह- 
शत्वात्‌ , सहकारिणा तददुपकारस्यान्यत्रापि समान्यत । ततो नेवं तेस्तदुस्पत्ति- 
प्रति्न्धः | १० 

स्यान्मतिरेषा भवतः-विक्ृहपसद्ायः ˆसमायेपक्चणस्तदुत्तरक्चणमसमर्थं जनयति 
सोऽप्यखमथेतरमसमथेतमं च सोऽपि, ततश्च कायानुस्पत्तिरिप्येवं प्रकारः, `तेस्तदुरपत्तिप्रति- 
वन्ध इति ; साऽपि न ज्यायसी ; यध्मात्तसष्रणर्स्य समर्थस्वैवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्तिः 
कथं ` विकल्पसाहाय्येऽपि › "अन्यथा तल्नननम्‌ ? ` 'अथासमथेस्यैव ; तथापि किं विकल्पै- 
स्तत" ` एव तदुत्पत्तेः १ कथं वा तद्न्यद्षणस्य॒वस्तुसम्‌ , सजातीयमतन्वतस्तद्योगात्‌ ९ १५ 
विजातीयतननादिति - चेत्‌ ; न ; अशक्तौ तस्याप्ययोगात्‌ । शक्ताविति चेतत्‌ ; न ; सजाती. 
यस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ । अशक्तिरेव ` तत्रेति चेत्‌ ; न; क्ष्माशषक्ततया ` तद्ेदापन्तेः । विजातीय- 
तनने ° -शक्तिरेवेतरव्राक्क्तिरिति चेत्‌ ; न ; *तरस्यापि बिषयः तन्न प्रसङ्गात्‌ (इतरस्यापि 
तननप्र्ङ्घात्‌) अशक्तिरिमि ` शक्तेरेवाभिघानात्‌ । भवयपि शक्तिप्तन्न तनोतीति चेत्‌ ; विजा- 
तीयमपि न तनुयात्‌ अविशेषात्‌ इत्यवस्तुत्वमेव ` तस्य । भवत्विति चेत्‌ ; कथं तस्य छुतधिदु- २० 
त्पत्तिः अवस्तुनस्तदयोगात्‌ व्योमारविन्द्वदिति ‰ तद्धेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात्‌ , एवं तद्धे- 
तोरपीति सवस्यापि तसप्रवन्धस्यावस्तुत्वमापदवितम्‌ । ततः खमारोपस्येवाभावान्न तन्यवच्छेदेनापि 
विकल्पानां साफस्यमतो वस्तुवि षयत्वेनेव तदुपपत्तिः । 

एवं विकस्पानामर्थक्रियाकारविवयत्वत्यवस्थापनेन बहिर्थंमवस्थाप्य प्रकारान्तरे. 


णापि तमवस्थापयनाह- २५ 


न हि जातु विधनज्ञानं सरणं परति धावति ॥७१॥ 
असंशेददिरथोत्मा प्रसिद्धोऽप्रतिषेधक्छः । इति । 





१ तच्वन्ञान्रतिवन्धस्य । २ विकल्पैः । ३ प्रतिरोधायोगात्‌ \ ४ समर्थशा-आ ०,ब०.प० । «५ मैव तै-त्ता०। 
५ तिकल्पैः। 8, समारोपरुक्त-आ०,च०,प० । ७ विकल्पैः । ८ खमारोपक्षणस्प । ९ विकत्प्ाहाय्यस्यान्य- 7०, 
ख ०,प० .। .9 ० .असमथक्षण जननम्‌ । ११ अथासामथ्यस्यै-आ०.व०.प० ; १२ तत एतद्ध -आा ०,ब ०,प०॥ अस. 
मथेसमारोपक्षणादेव । ५३ -यतानना- बरा ०) ब०, ५० ॥ १४ खजातीयोत्पत्तो .। -१५ समरो :चणे मेद. स्यात्‌ । 
१६ खजातीयेऽशक्तिः । १७ स॒जातीयस्यापि । १८ शत्तिरेवा~भा०,ब ०५१० । १९ समारोपक्षणस्य । ` 
७३ | य 


न 





३३८ न्यायविनिश्चयलिवरणे  [ १।७३ 


॥ | न हि नैव जातु कदाचिदपि विषन्ञानं विषाकारं वेदनं सरणं प्रति घावति 
| कारणत््रेनो पसपेति सरवेसपापि तञ्ज्ञानवतो मरणप्रसङ्गात्‌ ।` न चैवम्‌ , नियतस्यैव तदशनात्‌ । 
न रूपमातरविषज्ञानं येनायं प्रसङ्गः किन्तु रसविजोषज्ञानमेव । न वेदः सर्वस्यास्ति ; `यस्य 
त्वस्ति तस्य भवत्येव मरणमिति चेत्‌ ; कुतोऽस्यास्तित्वम्‌ ? तद्धासनात इति चेत्‌ ; न; 
५ तस्या अपि सवेत्र भावात्‌ । तस्रबोधादिति चेत्‌ ; न ; "तस्यापि स्वरसतो भावे नियमा- 
योगात्‌ । अन्यतः प्रवोधकादिति चेत्‌ ; तदपि यदि वाखनान्तरम्‌ , सख एव प्रसङ्गः, तस्यापि 
¢ | सवत्र भावात्‌ । तस््रवोधस्यापि ` तद्न्तरापेक्षायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ ! ततो न `विपज्ञाना- 
॥ | न्मरणमिति सूक्तम्‌-"न हि” इयादि । 
¢ । कदैतत्‌ ९ इयाह-असखन्‌ अवियमानः चेत्‌ यदि वदहिरथोट्मा वदिरथैस्वमावो 
| | १० विषाख्य “इति शेषः । सति तु वदहिरथीतमर्निः विषतदास्वादनादेभेवत्ति मरणसिति 
। यावत्‌ । तद्य प्रयोगः-बदहिरथेरूपमेव विषं ततो मरणस्यान्यथाञचुपपत्तेः । 
| "छतः पुनर्विंषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ ९ न तावद्िष्ञानात््‌ ; तस्य “मरणे 
। स्गाविन्यप्रघृत्तः | न हि तदानीमवियमानं तत्र प्रबृत्तिमद्पपन्नम्‌ । नापि मरणन्ञानात्‌ ; स्यापि 
| | प्रागसतो विषविषयत्वाुपपत्तेः । न चोभयसमयज्यापकयेकन्ञानं * सम्भवति ; तस्यापि स्वत 
| ॥ १५ पू्ेसमयव्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन ° च पूर्वसमयन्यापिनः परिक्चानाभावे रूपटवया- 
| 





धिष्ठानतया दुरवगमत्वात्‌ । * *अन्यतस्तदवगम इति चेत्‌ ; न ; सत्राप्येक समये समयद्वयवति 
च पूवेवदोषात्‌ । पुनस्तदन्यपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थानात्‌ । न च विषभरणयोरपरिज्ञाने ` सुषरि. 
बोधस्तद्रतो हेतुरुलभावः, इयसिद्धमेतत्‌-“विषान्मरणम्‌" इति यद्न्यथाज्ुपपच्या वहिग्थेविष- 
साधनमिति चेत्‌ ; अरा -प्रसिद्धः प्रमाणनिश्चितो ब हिरथौत्या । *शीदश्षः” इत्यपेक्षायां 
२० रणं प्रति धाव्‌ इति भ्रव्ययपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र देतुः-अपर तिषेधक$ न 
विद्यते प्रतिषेधको यस्येदयप्रतिषेधको यतस्ततः प्रसिद्ध इति ! यदप्रतिषेधकं तस्सिद्धं यथा 
परस्य संविदद्धेतम्‌ , अभ्रतिषेधकश्च बहिरथरमा उक्तविश्षेषण इति । 
नु यथा तस्य न प्रतिषेधकं तथा न॒ खाधकमपि ततः साधकन-वाधकप्रमाणाभावा- 
त्सन्देह एव | न च सन्द्ग्धस्य प्रसिद्धत्वमिति चेत्‌ ; अत्राह 


"क पवा ` पकक 


भि 


सन्देदलक्षणा मागन्मोहश्चेद्यवसायक्रत्‌ ॥७२॥। 
'ववाधकासिद्धेः -स्पद्याभात्कथमेष बिनिशथथः । इति । 


। 
1 


२५ 


9 -चिद्वि-जा०,ब०,प० । २ विषरसन्नानम्‌ । ३ यस्यास्ति जा०, ब०, पठ । ४ वाखनाप्रडोधस्य । ५ 
वाखनान्तरापेक्षायाम्‌ । & विन्ञना-ञा०, ब०, प० । ७ इति तु रोषः आ०, ब ०, प० । ८ -नि विोष-भा०, 
व०्प०्, ९ सौगत ग्राह । १० =क्तानान्ने ना०ऽ बर, पठ 4 ११ सरणभा-चा०-ब०प० । ३२ मेव ज्ञानम्‌ 
आा०, य०, १० | १३ उत्तर्खमयन्यापिना रूपेण । १४ अन्यज्ञानाठ्‌ “विषान्मरणम्‌” इति ज्ञानम्‌ । ५५ ““उपः- 
| हाखवचनमेतत्‌*~ता ० टि० । १६ “पमं लघु सवत्र" इति नयमस्यामावदेवस्भ्रथोगः । स्त्रामिमिरपि देवागम. 
स्तोत्रे तथा अयुक्तम्‌ । अव्राच्यतैकान्तेऽप्युकरिति ।”-ता० टि० ! १७ स्पष्टामावात्‌ आ०, ब ०, प० । | 
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सन्देदेन रक्षणं खन्देहटश्चणं यथोक्तस्य बदिरथोत्मनः तस्याभावात्‌ $ निच्छये. 
नेव तदश्चषणस्य भावात्‌ प्रसिद्ध इति । 
विषरूपे हि 'वाद्यार्थे भरणं प्रति धावति । 
सन्देहो नास्ति सेकश्य निश्वयस्येव दशनात्‌ ॥८३८॥ 
अस्स्ययथं निच्वयः किन्तु प्रमाणान्नैष साधकात्‌ । ५ 
उक्तनीत्या प्रमाणस्य तत्राभावनिल्पणात्‌ ॥ ८३९॥ 
अनादिवासनोलासशूपाग्यामोदतः परम्‌ । 
ददशो निश्चयः पुंसां न्यायाघातक्रियाक्षमः ॥ ८४ ०1 
तदाद'-“लोहश्चैव्यखा थश इति । तत्रोत्तरम्‌ 'वाधकासिद्धेः इति । वद्यमाणमत् 
(कृथस्‌” इति सन्बन्धनीयमू । बाधकम्‌ उक्तविषयस्य प्रमाणस्य निषेधकम्‌ , तस्यासिद्धेः १० 
कारणात्‌ । कथम्‌ १ न कथश्चित्‌ , खोटो ख्यकखायक्रुत्‌ इति । 
्रसाणस्य निषेधश्चैदिषतत्कायेवेदिस 
ऊतध्िनि्छयस्तारक्‌ व्यामो हादिति युक्तिमत्‌ ॥ ८४१॥ 
न चैवं वाधक्स्येवाप्रसिद्धेनेचु चोदितः | 
विचारो बाधकश्चेत्‌ प्राक्‌ कतस्तस्यापि सम्भवः ॥८४२॥ १९५ 
घ्यामोहाच्चेत्त्‌ कथँ तेन तन्निषेधस्य साधनम्‌ । 
निश्चयादपि वादक्षटुक्तखिद्धिप्रसञ्जनात्‌ || ८४ ३॥ 
भयश्चाच्चेन्न तत्रैवं परामृष्ेरसम्भवात्‌ । 
विकस्पात्मा पराशृष्टिनविकल्पेः हि युञ्यते ॥ ८४४॥ 
तदाद-रपष्ा साद्‌ प्रयक्षात्‌। कथस्र्‌ १ न कथच्चित्‌। एव पूर्वोक्ते विचारात्मा निश्चय २० 
इ्वि। ्‌ 
यदि च विषप्रत्यक्चमेवात्मनो भरणे र्ततपरत्यक्षमेब वा विषे प्रवृत्यभावं परामृशति 
तंद्रावमेव किन्न पराख्रति विशेषाभावात्‌ । एतदेवाह - 


'विपयासोऽपि किलेष्टः [आत्मनि आान्त्यसि धितः] ॥७३॥ इति । 


कथं पुनरतद्धिषयस्य ततपराम्ित्वमिति चेत्‌ १ कथमतद्विषयत्वम्‌ १ अतत्का- २५ 
त्वादिति चेत्‌ ; न; तत्काङेऽपि तस्य कथञ्िदन्वयःत्‌ अन्यस्यापि प्रतिपत्तेः । वक्ष्यति चैतत्‌- 
°मेदज्ञानात्‌ इत्यादिना । | 

भ्रान्तिरेव तस्प्रतिपत्तिरिति चेत. ; न ; बाधकाभावात्‌ । न भेदज्ञानं बाधकम्‌ ; 


तस्येवात्यन्तमेदविषयस्याप्रतिभासनात्‌ । कथच्िद्धेदविषयस्य तु न बाधकत्वम्‌ ; . अविरोधात्‌ । 


१ बाद्येऽथ आ०, ब०, प० । २ तथाह ना०, ब०, प०। ३ -र्त्पो हि ०, ब०, प । ४ मरण 
प्रत्यक्षमेव । ५ ^"तर्दिःः-ता० टि०। 
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तदेवाह-'आत्मनि आन्त्यसिद्धितः" इति" । क्ञानानामन्वय आत्मा तत्रं श्रान्तैरसि- ` 
द्धिल्ो निवोधगप्रतिपत्तरेव सिद्धितो विपथासोऽरि क्किन्ने्ट इति । अवश्यद्चतदेवमभ्युपरी- 
न्तञ्यम्‌ , अन्यथा तत्र प्रवत्तेरिव तद्भावस्याप्यपरामसप्रसन्गात्‌ । ` न ह्यतद्विपयं तत्रात्मनः 
्रबृत्त्यभावं पराग्रषटुमहेति .1. मा भूदुभयथापि पररामक्षेः तदुपायस्यान्वयस्यैव दुंरववो- 
ष॒ धत्वादिति चेत्‌ ; क्येदानीं सुखावबोधत्वम्‌ % अद्वयवेदनस्येव, “खरूपसख खतो गतेः” 
[प्र०्वा० १।६] इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि यथाकल्पनमप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा तंत्‌ परैः 
परिकल्प्यते ज्यपगङ्तिसरकछकल्पनाजारकल्मापं , तथा तस्य प्रतिभासनमस्ति, माद्यादिभेद्‌- 
कल्पनाकल्ुपीक्रतवपुष एव प्रयवलोकनात्‌ । अन्येव तत्कल्पनेति चेत्‌ ; न ; अद्ेतक्चतेः, 
अन्यत्वस्यानवलोकनाच्च । विभ्रमात्तदनवलोकनभिति चेतत्‌ ; कस्य दिध्रमः ? तत्कस्पनाया 


१० एवेति चेत्‌ ; यदि नाम तंस्या विश्रमः किमद्रैतस्यागतं यस्तत्‌ यथापरिकरपनमेव . आत्मानं 


नोपदशोयति ? 
उन्मत्तो यदि नामेको खष्टं परयति हमवत । 
अनुन्मत्तोऽपमि खोक; फ तथा तत्मरतिवीश्चते १ ॥ ८४५॥ 
यथाकर्पनमस्त्येव स्वतस्तस्यो पदरौनम्‌ । 
विना तद्विकल्पेन छादाननिश्चीयते नं २ेत्‌ ; ॥८४६॥) 
द्चनािर्विबादं चेत्‌ को दोषो निश्वयादते | 
निर्विवादं तंतदचेनन तदुटृष्टं वः स्वतः कथम्‌ {॥८४५] 
तदेश्र तेन ष्टं यत्‌ “विवादाद्येनुच्यते । 
सविवादं च रृष्टं चेत्येतन्नाविप्रसन्जनात्‌ \\ ८४ ८॥ 
तत्कः्पनायां न ्रान्तिरदेतस्येव तद्यदः । 
निर्भेदं मेदवस्वेन स्वरूपं परयतीति चेत्‌ ॥८४९॥ 
| तन्नेवं तत्स्वरूपस्य स्वतो टष्टेर्विंखो पनात्‌ । 
{ विभ्रमस्तत्त्ववित्तिश्च तत इस्यतिस।हसम्‌ ॥ ८५० 
(| भेद एव श्रमस्तस्य चिदादौ नास्मनीति चेत्‌ । 
ू विश्रमेतररूपं तदेकं संवेदनं कथम्‌ | ८५१॥ 
तथैव प्रतिभासाचचेदेतदेवाद सौगतः 
अद्यं दयनि मौखश्नात्मन्यप्यवमास्ते । इति । 
संवेदनं खद अद्धथस्न्‌ अभिन्नम्‌ । कीदशषमपि ? द्यनिख्मंससपि विश्रमेतयो 


|  भयाकोरमपि। अपिशब्दस्य भिन्नभक्रमस्वात्‌ । तस्य तादृशरवं कस्मिन्‌ ! आत्मनि 


| १-यं हि प~-जा०, ब०, ५० । २ दुर्वेधि-जा० ब० प०। ३ अद्वयवेदनम्‌ । ४-कलकट्मा-जा० 
ब ०; प० । “५ कल्पनायाः । ६ न चित्‌ भा०, ब०, प० । ७ दशनात्‌ । ८ विवादोऽनेन सु-प० । विनाद्रा- 
जेवमु-आ०, ब० । ९ खत्वन्वयं आ०, व ०, प० । 2 
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ति 
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स्वरूपे । तामपि तददय छत इति चेत्‌ १ अव भाने यत इवि । न दि परतिभासमान ` 
मन्यथाकल्पनमदैति, अतिप्रङ्गादित्येवमंन्मानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह- 
इनरञ् विरोधः क एक एव खहेतुतः ॥७४॥ 
तथा चेत्खपरात्मानौ सदसन्तौ खयशलुते । इति । 
इतर क्रमानेक्ान्वे, कः न क्थिद्‌ विरोधः । कदाचिथदि सश्चङ्दुते सन्यक्‌ ५ 
जुख्यन्तरपरिदारेणाउुते व्याप्नोति । कः ९ एद्घ एच बोधात्मा न दवौ । को १ खदखन्तौ 
सन्‌ वत्तेमानो विषत्रादी पयोयः, अदन्‌ अनागतो मरणव्ाही तो । कीरसौ १ खयरात्मानो 
स्वात्मानौ स्वस्वभावौ कथल्धित्तयोस्तस्माद्व्यतिरेच्छात्‌ +, परात्मानो च कथद्धिदिपयेयात्‌ । कतः 
पुनरित्थन्भाव इत्वाह- स्वदेतुलः सकारणादिति । 
अपरापरपययायजञ्यापी वोधः स्वहेतुतः । १० 
तारृक्षादुपजासो यन्न विसेधेन दुष्यति ॥ ८५ २॥ 4 
त्रोपपत्तिमाह= "त्थ इति । तेन प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा दि- 
यथैक एव बोधारमा विधरमाविभ्रमात्मकः । 
निवोधप्रतिभासस्वादय गपत्परिकस्प्यते ॥ ८५३॥ 
क्रमेणापि तथा किन्न परायरविवन्भूः । : . ५ 
बोधात्मेकः! भरकस्प्येत निभोसादलुपदुवात्‌ ।\८५४॥ ¦ 


न विभ्रमः संवेदनस्य स्वभावः ैिनेकस्थैव ततवभावत्वात्‌ । न चैतावता तत्र निर्विवादं 
(५ 6 
तष्टिवेकस्य सतोऽप्याोधिमागेमनवभाखनात्‌ , सष्चेठनादिस्वभावतयैव तस्य ॒भ्रत्यवोकनात्‌। 


` तन्न विभ्रमेतराकारतयोभयाकारं संवेदनं यत्तदृवष्टम्मेन ऋमानेकान्तन्यवस्थापनमिति चेत्‌ ¶ 


अत्राह ण -9.। 


तत्परत्यक्षपरोक्लाक्षक्षत्नात्वसनात्नोः ॥७९५॥ 
` तथा हेतुसश्दतभेकं किल्लोषगस्यते । इति । 


तत्‌ संदेदनम्‌ उवगञ्यते सौगते; । कीटशम्‌ ९ प्रव्थक्षः सदादि परोक्षो 
विश्रमविवेकस्तयोः अश्चणं ` व्यापनम्‌ अश्चः तं क्षमत इति श्चं तदात्मकम्‌ । पुनरपि तदवि- ` 
शेषणम्‌ आत्मानम्‌ सजातीयाद्धिजातीयाच्च स्यति व्यावर्ेयति इति आत्मसस्‌ , निरंशक्ष- २५ 
णिकलूपमिति । तस्योपगमने किम्‌ ? इत्याद -“एकञ्‌' इस्यादि । "त दू? इत्यनुवन्तेनीयम्‌ । 
तत्‌ संवेदनं ज्ि्णोपगस्यते उपगम्यत एव । कीटशम्‌ १ एक्ममिन्नम्‌ । कयोः ? 


आत्मनोः करमस्वभावयोः । अक्रमस्वभावयो; एकस्य परेणैबोपगमात । छुतस्तत्तादकशम्‌ ! 





१ ~घ अ्रक्र-जा०, बभ, प१०॥ र तेन भ-जा०, बण, १० । ३ यत्रैक सा०; ब०, पठ) 8 विश्नम- 
विवेकस्येव । ५ सतोऽप्यबाधि-जा०, ब ०, पञ । & -ते सौ-भा० ,ब ०,प० । ७ -योःकस्य परे-जा०,ब ०,प० । 


। । ०९ 
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इत्याद-तथा तेन ताटशात्मना हेतोः स्रकारणात्‌ संखुद्‌ भरतं सखत्पन्नं थत इति । ईद्मत्र 
तात्पयम्‌- 





॥ 

| अनेकान्तभयाञ्ज्ानं विभ्रमाविश्चमात्मकम्‌ । 
सु्रतोऽप्यपरियाञ्यं तस्रयक्षितरात्मकम्‌ ॥ ८५५॥ 
| | ५ विरुद्धधमोध्यासेऽपि कथञ्िचित्तयथा मतम्‌ | 
। 

। 


कि म 


एकं तद्रत्करमेणापि किमेकं नोपगस्यते ? ॥ ८५६॥ 
दान्तः प्राच्य एवान्यो ' नेति नास्माकमाप्रह४ । 
फटं हि केनाप्यस्माकञुपायेनायिवाञ्छितम्‌ ॥ ८५५॥ 
यदि प्राच्यः प्रसिद्धस्ते तेन नः साध्यनिश्चवयः । 
१० परश्चद्धवतः सिद्धस्तेन नः साध्यनिन्यः ॥८५८॥ 
न च तदूद्धितयत्यागे निर्विवादं मतान्तरम्‌ । 
यत्र ते भवति प्ज्ञाऽनेकान्तभंयवर्जिवा 1 ८५९॥ इवि । 
वत्तेमानपयोयादमेदे पूवपरयोः ; तयोरपि वत्तेमानत्वमेव तंदभेदात्‌ तर्स्लरूपबदिति 
तंन्मात्रमेवावशिष्यते, वस्य चानभ्युपगमात्‌ कथन्न नैयत्म्यवादः १ कथं बा तंल्यक्षत्वे वयो 
१५ रपि न प्रत्यक्षत्वं यतस्तत्र प्रमाणान्तरमरत्तिः फलवती भवेत्‌ ¶ तथापि तत्परोक्षत्वे न शन्तान- 
मेद्‌; सन्तानान्तराणामपि -तदनथोन्तरयाणामेव तद्वत्‌ पयोक्षस्बोपपत्तरिति कथन्नेकात्भवाद्‌ 


इति चेत्‌ ? अत्राह- 
सर्वेकत्वव्रसङ्गादि दोषोऽव्येव शमो न किच ॥७६॥ इति । 


 ॥ सवेषां पूवांपरपयोयाणाम्‌ एकत्वं वत्तेमानादभेदस्तस्य प्रसङ्ः ख आदियस्य 
{ 2० नेरात्म्यवादसन्तानभेदाभावादेः ख चासो दोषश्च न केवर्मन्व एष स्वयोच्यमानः खसमः 
` सखटशो न श्वि सम एव भवेत्‌ । “संदेद्नेऽपिः इति शेष 
तथा हि~ | 
। अश्नमाच्चेदभिन्नः स्यात्‌ चमः सोऽप्यश्रमो भवेत्‌ । 
| माभावे कथं सूक्तं शशाल्ञं मोहनिवर्चनम्‌' “ ॥८६०॥ 
. श्रमादप्यश्रमाभेदे श्रम. एवावश्चिष्यते । 
अविश्रमन्यपोषहे च ऊतः किमवगम्यताम्‌ ? !! ८६ ९॥ 
अध्य्चादपि सच््वादेपरोह्याकारच्यवो यदि । 
अभिन्नोऽध्यक्ष एवायमपि तच्वात्तदात्मवत्‌ ॥ ८६ २॥ 


वि -- ~-~-- --~ 


४ शै वा कन क क "७ - "+ ऋः 
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9 एकं भ्र्यश्चेतरत्मकृमिति । २ -शछन्ते मय-आ०, ब०, प> । ३ वतंभानाऽतेदात्‌ वर्तभानस्वरूपवत्‌.। 


पूव परवत्‌ । १० प्रच्चा० १।७। 





~व % 
ननि + ह 





४ बतेमानमात्रमेव । ५ वर्त॑मानप्रव्यक्षत्वे । & पूर्वापरयोः । ७ परतयक्षत्वेऽपि । ८ तदर्था-भा०, .व०, प० । 
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अध्यक्षे तदिवेके च आद्याकारगतिः कथम्‌ ९ । 

अविभागोऽपि बुद्धात्मेदयादि सक्तं यतो भवेत्‌ ॥८६३॥ 

परोक्षात्तद्विवेका सत्वादेरप्यभेदिनः. । 

परोक्षमाव एव स्यात्तत्स्वरूपवदज्ञषा ॥ ८६४॥ 

तैतश्चैतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य चाश्रये । ९५ 
स्वमपूर्वोऽसि चावोकुधिन्मान्नस्यापि खोपनात्‌ ॥८६५॥ 

नाय॑ प्रसङ्ग एकान्तामेदस्याभावरतो यदि । 

अयमेव परज्ापि समाधिः छिन्न सृप्यते ? ।॥८६६॥ 

कथच्चिदेवामेदोऽयं पूवोपरविवक्तेयोः । 

वत्तेमाना्यतो खोकस्तथैव परिपरयति ॥८६५७॥ १० 
खोकदब्टिमनादद्य यद्रत्यन्तरकस्पनप्‌ । 

तद्न्ध्यासुतसोन्दयेकल्पनेकोदयो्वम्‌ ॥ ८६८॥ 

अप्रात्राद्भवास्वादं स्वुद्धिपरि शूर्पम्‌ | 

आनं चेर्क्वविदिष्टेऽर्थे छिन्न कस्येह सिच्यति १ ।।८६९॥ 

तस्माह्योकषा मानं वथा च स्वपरं जगत्‌ । १९५ 
सर्वं भदेवरात्मेवासाङ्कर्येण भरती यत्ते |! ८७०॥। 





तदेवाह- 
मेदामेद्यवस्थैवं प्रतीता छोक्लचश्ुषः । इति । 


खुबोधप्‌ | ततो यदुक्तम्‌-“छतो विषान्मरणमिति परिज्ञानम्‌ १ न तावद्धिषज्ञानात्‌ः 
इत्यादि ; तस्रतिविदितम्‌ ; विषज्ञानस्यैव कथच्चिन्मरणम्राहितया परिवन्ेनात्‌ , तेनैव विष- २० 
मरणयोदेतुषपभार्वस्यापि सुबोधत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌-“बाह्यमेव विषं ततो मरणान्यथानुपपत्तेः" 
इति । | 
| ने किञ्चिच्चेतनात्मकं वस्तु यतः “सम्भवक्रमाभ्यामनेकान्तात्मनो बदहिभौवहेतुफल- 
भावादेः परिज्ञानम्‌ , तत्परिज्ञानोपायाभावात्‌ । विज्ञः स्वसंवेदनार्मिका तदुपाय इति बेत्‌; 
न ; तस्या बहिरिवान्तरपि वि्रमत्वात्‌ । न दि विश्रमादरस्तुपरिज्ञानम्‌ अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; श 
एतदेवाशङ्क्य परिदरनाद- ¦ 


विज्ञव्तिवितथाकारा थदि वस्तु न किञ्चन ॥७७॥ 
भासते केवलं नो चेत्किद्धान्तविषम्हः । इति । 





च 
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ह । :  न्यायविनिश्वयविवरणे [ ५७९ 
विज्ञप्निञदधिः वितथोऽसत्य आकारः प्रततिमासो यस्यां सा बिलथाकारा । ततः 
किम ? वरतु कायेद्चमं किञ्चन वेतनमचेतनं वा न. राखने न प्रतिभासते न समस्यग- 
बगतिमुपसर्षति, तस्या एवाभावात्‌ दि चेत्‌ ; अग्रोत्तरम्‌-क र्‌ प्रमाणसडायरदितं विज्ञप्ति 
वितथाकारेति , ततश्चाखिद्धम्‌ । 
५ न हि प्रमाणसम्बन्धशचन्यस्यास्तित्वनिणेयः 
बुद्धेरविध्रमस्यैव वि्रमस्योपपयते ।! ८७१॥। 


कंदेतत्‌ १ केवलं नो चेत्‌ न यदि सिद्धान्त एव विषगो दुष्परिइसे प्रदः सिद्धान्त 


विषमग्रहः, तदा तत्केवर्म्‌, यदा तु स वियते न तदा तंद्रहस्यैव. ““भिक्षवोऽहमपि 


मायोपपः? | 1 इत्यादेस्तत्र प्रमाणत्वात्‌ । भवतु उतत एव निणेय इति चेत्‌ ; ` 
१० न ; ततोऽपि विध्रपरूपात्तदयोगात्‌ अन्यथा तादसादेव प्रतिसिद्धान्तादषि तद्विषयस्य तेसपरसङ्गात्‌ । . 


तदेवाह 


अनादिनिधनं तस्वघलनेकमटं परैः ॥७८॥ _ ,.;` ` 
खश्प्रीतिपरितापादिमेदात्तत्कि द्‌ यात्यक्तस्‌ । इतिः 


तत्तवं व्रहमह्पम्‌ , अलं समथ पुरुषथाय “तरति शोक्प्रालवित्‌ः* [छन्दो ° 


१५ ७।१।३] इत्यादिना तद्ेदनस्य श्लोकनिरस्तर (निस्वर) ण कारणतया श्रवणात्‌ । . कीटशम्‌ ए .. 


अनादि निधनम्‌ अवियमानपूबीपरपयैवसानम्‌ । ““तदेतत्‌ ब्रह्मापूवेमनपरमनन्तरषवाद्यम्‌" 
[बददा ०.२।५।१९] इति वचनात्‌ ¦ एकश्‌ असदायम्‌ “एक्‌ एवाययद्धितीयः' [सश्ा० २।४] 

इति श्रतेः अदं पयौप्तं परैः वहिरन्तश्च भेदे; | श्रयत एव केवरं तादृशं तत्तवं न कदाचिदपि 
्र्यवभासत इति चेत्‌ ; न ; विध्रममात्रेऽपि समानत्वात्‌ , तस्प्रतिभासनस्यापि निरूपितस्ात्‌ | 

२० प्रत्युत प्रतिभासत एव तद्यत्त्वं सकूरमेदादुयायिनः प्रतिभास्तमात्रस्योपरम्भात्‌ , तस्येव चं 


बहात्वेन तद्वादिभिव्योवणेनात्‌ । कथं तद्द्धितीयं भेदस्यापि प्रतिभालनात्‌ । सति तस्मिन्‌ 
दयरूपताया एवोपपचेः ? तदाद-तत्‌ अद्यं कलिम्‌ ? नेवं, किं तर्हिं स्यात्‌ ? द्यात्मकम्‌ 


उभयरूपं तत्त्वं भवेत्‌ । ऊतः ! इया  सङ्प्रीतिः सुखं परितापो दःखं तावाद्ी येषां भयदोक- 


नीरधवङादीनां तेषां खम्प्रीतिषरिताषादीनां मेदात्‌ नानात्वात्‌ , तस्य अद्यत्वे अय- ` 


२५. न्तमसम्भवादिति भावः ; ॑ 
= एव पातनिकायां प्रतिविधानमाह~ ` ~ ^ 
ग्राद्यग्राहकवद्भान्तिस्तच् किन्नाच्षञ्यते ॥७९॥ इति । ` 


४ [नाते नमो तच्च तेषु सम्प्रीव्यादिषु ्रान्तिर्मिथ्यावभासनं क्कि कस्माद्‌ नालुषञ्यते न प्रसज्यते 





॥ 
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प्रसज्यत एवेति । निद्दौनमाद-ग्राद्यग्राहकयोः नीखतद्ट दनयोः इव तद्वदिति 1 देतुख 
‹मेदत्वात्‌ः इत्यवगम्यते चष्टान्ते तस्येव श्रान्त्यनुपञ्जनेन व्याप्निपरिज्ञानात्‌ । तदयं प्रयोगः- 
सम्भरीत्यादिः भान्त्यनुपङ्गी मेदत्वात्‌ म्राह्यादिवदिति । भान्त्यजुपक्तिकथनेन सम्भ्रीस्यादेर्भदस्य 
वस्तुतोऽसच्य कथयन्‌ तस्याद्ध तप्रत्यनीकत्वं प्रतिषेधति । न हि आान्त्युपक्तं द्वित्वं चन्द्रस्ये- 


कत्वप्रत्यनीकमुपटच्धमिति । ५ 


तदेवमङ्गीकृत्य सम्प्रीव्यादिभेदं तस्य॒ तस्परत्यनीकत्वमपाछृतम्‌ । इदानीं सः एवो- 
पायान्नास्तीति निवेदयन्नाद- | 


मेदो वा सस्मतः केन [देतुख।म्येऽपिं भेदतः ] । इति 1 


भेदः सम्प्रीव्यादेनौनातवम्‌ । 'बाः इति पक्ान्तस्योतने, सस्मतः सम्यक्‌ प्रतिपन्नः | 
कोन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तस्ये तसप्यनीकत्वम्‌ अज्ञातस्य व्योमकुखुमवत्‌ तदयोगा- १० 
दिति भावः । | 

कथं पुनः केनेति १ यावता प्रस्यक्षत एव सँ परिज्ञायते . सम्प्रीत्यादेभेदाधिष्ठानस्यैव 
त्र परिस्फ़टमवभासनात्‌ । -ततो नागमाद्प्यमेदप्रतिपत्तिः, मेद्रव्यक्षेण विरोधात्‌ । श्रान्ति- 
प्रतिपत्तिष्तु ततो भवस्येव, तदविरोधिन्या एव तस्यास्ततः परिज्ञनादिति चेतत्‌; न ; प्रयक्षस्य 
विधिमात्रविपयत्मेन मेदगोचरत्वाजुपपत्तेः । “ज्यवच्छेद्निष्ठो हि मेद्‌;, ज्यवच्छेद्च न विधि- १५ 
परस्य प्रत्यक्षस्य विषयः ; तरकथं तेन ` मेदप्रहणम्‌ १ व्यवच्छेदपरत्वमप्यस्त्येव ` प्रत्यक्षस्य 
तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न; युगपत्तदसम्भवात्‌ | न दहि किञ्मिचत्क्वचिद्‌ विदधदेव प्रयक्षं तदेव 
तत्र तन्यवच्छेत्तुमदैति, ` निप्पययकमेकत्र विधिभ्यवच्छेद्योरप्रतिपन्तेः । पयायेण तस्य ` तत्प 
रस्वमिति चेत्‌ ; षिधिपूवेस्तर्हि व्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्येव “अयमत्र नास्ति नासावयम्‌? 
इति व्यवच्छेदप्रतिपत्तेः * | उक्तञ्मव- द 
 “'लन्धरूपे क्वचित्किञ्चित्तारगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निपेधस्य सम्भवः ॥' [्द्मसि० २२] इति | 


भवस्वेवमिति चेत्‌ ; `न ; एकञ्यापारत्वेन क्रमवत्तवाज्ञपपत्ते; । प्रसयक्षं हि ज्ञानं क्षणिकम्‌ , 
तन्यापारो विधिञ्यवच्छेदौ क्रमवन्तो भवेताम्‌ , क्रमवतोरहिं व्यापारयोः पश्चात्तनो न तन्यापारः 


स्यात्‌ | अपि च, जन्मेव वुद्धेव्यो पारोऽथावप्रहरूपायाः, सा चेदथैविधानरूपोदया विधिरेवास्या २५ 
व्यापारः, न उ्यवन्छेदो योगपद्यनिषेधात्‌ , उत्पन्नायाश्चाचुसत्तेः | 





१ एवेति दशं-जा०, .ब०, ए० । २ भेदस्य । ३ अद्रतप्रव्यनीकल्म्‌ 1 ४ भेद एव । ५ भेदस्य । 
६ अद्वेतप्रस्यनीकलम्‌ । ७ भेदः । ८ प्रस्यक्षे । ९ आगमात्‌ । १० व्यवच्छेद्‌ पो हि । ११ प्रव्यक्षेण । 
१२ युगपत्‌ । १३ प्रत्यक्षस्य । १४-पत्तिः ०, ब ०, प० । १४ “न खत्वेकप्रभाणज्ञानव्यापारौ सन्तो विधि- 
्यवच्छेदौ क्रमवन्तो युज्येते, क्षणिकत्वात्‌ ; कमवतोिं व्यापारयोः पश्चात्तनो न तब्यापारः स्यात्‌, व्यवधानात्‌ । 


अपि च जन्मैव बुद्धेगग्रोपारो अथीवग्रहृह्प।याः ; सा चेदथवरिधानरूपोदया, विधिरेवास्या व्प्रापारः यौगपद्यस्य 


निषेधात्‌ , उत्पन्नायाश्च पुनरनुतक्तेः ।**-ब्रह्मसि ° प° ४५। 
८ 


न 9. क~ द (> ~ ए 1 
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३४६ । भ्यायविनिश्चयविवरणे { ११८० 


अपि च, सनिहितावरम्बनं प्रत्यक्षं नासन्निहितमथेमवभासयितुमहंति | न चानव- 

भासमानं उ्यवच्छेर, पर्याप्नोति | अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेद व्यवच्छेदमात्रं स्यात्‌, न 

। ज्यवच्छेद्‌; कस्यचित्‌ | तस्मान्नावभा (ज्ानवभा) समाने विषये अन्यन्यवच्छेदः, अन्यस्य 
घटादेरसज्निदितस्वेन तज्ज्ञानेऽनवभासनात्‌ | ज्ञानान्तरेऽवभासनान्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; न; 

५ स्वयं व्यवच्छेदकृता तद्रपासंस्पये “अस्यायं ज्यवच्छेद्‌ः' इति प्रतिपत््यसमस्भवात्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 


"क्रमः सङ्गच्छते युत्या नेकविज्ञानकमणोः । 
[न] सनिहितजं तच्च तदन्यासङ्कि जायते ।।'2 [ह्यसि ० २।३] इति । 
नलु इदमेव दशनस्यान्यन्यवच्छेद्‌कारित्वं यन्नियतविपयस्वम्‌ । तद्धि यथा नीरं तदा- 
कारनियमाद्‌ विधत्त तथा तंदन्यन्न भवतीति . व्यवच्छिनत्त्यपि, अन्यथा नियतनीख्विधाना- 
१० उपपत्तेः | तद्धिधानादन्यस्य च॒ अन्यन्यवच्छेद्र्याभावात्‌ । “इदमस्ति, इदमत्र नास्ति 
इति तु विधिन्यवच्छेद्भ्यवहारः दनवलभाविकस्पविकर्पित एवेति चेत्‌ ; न; 
नीख्दशेनात्‌ पीतादिवत्‌ रसदेरपि व्यवच्छेदृभरसङ्गात्‌ तसप्रतिनियमस्याविरशोषात्‌ । भव- 
त्येव तद्रूपतया तस्यापि व्यवच्छेद्‌ः, तदेशादितयैर्व अनभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न; पीतादाव- 
प्येवं प्रसङ्गात्‌ , पीतादेस्तदेशादित्वे भवल्युपलम्भो नीख्वत्तस्योपकम्भयोग्यत्वात्‌ 1 न चोप- 
१५ न्धिः, ततस्तदेशादितया पीतस्य व्यवच्छेदः, रादेस्तु न त॑योग्यत्वम्‌ अतो न ""तथा ' "तन्य 
वच्छेद्‌ इति चेत्‌ ; ताद्रष्येणापि न भवेत्‌ , तदेशादित्ववदनुपभ्यस्येव तस्य ॒तद्रुपतोपपत्तेः । 
उपरुभ्यस्यानुपङभ्यल्वं कथं विरोधादिति चेत्‌ ? अन्यतस्तर्हि विरोधाद्‌ व्यवच्छेदो न दशेन- 
नियमात्‌. १ असति च व्यवच्छेद कुतो विरोधः ? इतरेतराश्रयो बा-विरोधात्‌ व्यवच्छेदस्य 
ततोऽपि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्माननेकविधिरन्यवच्छेदः | 
अपि च, एकनियमादन्यन्यवच्छेदे चित्रादिषु नीखादीनामेकद्शेनभाजां भेदो न 
सिद्धयेत्‌ , एकन्ञानसंसगौत्‌ एकत्र च ज्ञानस्यानियभात्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 


॥ “विधानमेव नेकस्य व्यवच्ेदोऽन्यगोचरः । 

॥ पाख भूदविशेषेण मान भूदेकधीडपाम्‌ ॥ "2 [ त्रह्मसि० २।४ ] इति । 
्‌ तन्न अ्यवच्छेद्ञ्यापारं प्रत्यक्षमिति न मेदविपयम्‌ , ततो न तेनेकत्वास्नायस्य विरोधः । 
२९५ तदृप्यमिदहितम्‌- 


~ ¶ “अपि च सज्निदिताथालम्ब्नं प्रत्यक्षं नासनिदितमथेमवमासगरितुमहंति ; न चानवमास्रमानरूपं व्यव- 
॥ चेतत्‌, पथाप्नोतिअनत्रमाप्रमने हि तत्र व्यवरच्छेये व्प्रवच्छेदमात्रं स्पात्‌ , न उग्रवच्छेदः कस्यचित्‌ ; स्वस्यवा 
` स्यात्‌। तस्मान्ञानवभासमाने व्यवरच्ठेये ग्थ्वच्छेद्‌ः । न च सज्नििता्थावलम्जने प्रतयक्षेऽसन्िदितावभासो युक्तः । 

` -बह्मसि° एू०४५। २ तस्माजनावभासने ज ०, ब०, प० । ३ -णोःसन्ञि-भा०, बम, प । ४ “न सननिहितजं 
तच तदन्यामि जायते ।*°-्रह्मसि ० । ५ नीतं पीतादिकं न भवति । ६8 -तयास्या-ना०, ब०, पर । नील- 
रूपतया । ७ रखादेरपि । 2 नीख्देशतयैव रघादिव्यवच्छेदानभ्युपगमात्‌ । ९ तुत्योपलम्भयोरत्वम्‌ । १० नीठेद- 
रादितया । ११ रखादिव्थवच्छेदः । १२ तुलन-्रह्मसि० प्र° ४७ । १३ मा भूदेकधियामिति जा०,ब०.प० । 
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१।८० ] पथमः धव्यक्षधस्ताचः २३७७ 


“'आदहुर्विधात् प्रत्यत्तं न निपेध्र विपधितः । 
नकल आगमस्तेन प्रत्यन्ञेण विरुध्यते ॥' [ ब्रह्मसि० २।१ ] इति । 
ततः स्थितम्‌ "भेदो वाः इत्यादि । 
कदैतत्‌ ? इयाद-टेतुखास्येऽपि' इति । देतूनां प्रत्यक्षादिन्यायानां साम्य 
विधिमात्रविपयत्वेनागमसाददयं तस्मिन्‌ । अपिः इति सवे, कतश्चायं नियमः सुखादि 
सखखादिरेव न दुःखादिः, सोऽपिसण्वन युखादिरिति यतस्तस्यादवेतभ्रयनीकत्वं भवेत्‌ ! 
एतेनैव खहेतुसामथयौदुस्पत्तेरिति चेतत. ; अ्राह- 


भेदतः । 
तेषामेव खसादीनां नियमस्य निरन्वयः ॥८०॥ इति । 

भेदतः भेदमाश्रित्य योऽपि नियम परखरामिश्रणात्मा । केषाम्‌ ? तेषाम्‌ 
अनन्तरो्ानां सुखादीनाम्‌ । स करिम्‌ ? निरन्वय एव अरक्यसाधन एव, सिननप्रक्रम- 
तया एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ । तथा दि-मेदोः नाम व्यावृत्तिः, सा चनेकायिष्ठाना प्रति- 
ज्ञायते प्रज्ञायते च । तथा च तस्या एकस्याः अनेकव्र्ेरवसतुस्वभावस्वेन वस्तूनामपि सुखा- 
दीनां मेदो न स्यात्‌ । नेकस्माद्भिन्नमभिन्रस्वभावं भिन्नं युज्यते तद्वदे । "अपि च, भेदो 
नाम परस्परानात्मा स्वभावविशेषः । स वेदरस्तुन; स्वभावः ; वस्तूलामभावप्रसङ्ग; अभावात्म- 
प्रतिज्ञानात्‌ । “्रकारान्तरम्‌ मेदरवचेद्रस्तुनः स्वभावो नेकं किव्वन वस्तु स्यात्‌ , भेदेन एकत्वस्य 
विसोधात्‌ परमाणुरपि भेदादनेकात्मक इति नेकः । तथा च त्तत्समुच्चयरूपो नेकोऽप्यस्यात्मा 
"नावकस्प्येत तत्रकत्वानेकत्वयोरलुपपत्तेः, दतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनो नि\स्वभावताप्रसङ्गः। 
"अथ मा भूदेष दोप इत्यथौन्तरमेव वयावृत्तिराश्रीयते तथापि व्यावृक्तेरस्वरूपत्वात््‌ स्वरूपेण 
भावा न व्यावृत्ताः स्युः । 

“स्यान्मतम्‌- वस्तुन्ययं विकल्पः तत्वमन्यत्वं वेति नावस्तुनि । अवस्तु चायं भदो 
विकल्पोपनीतत्वात्‌ मायातोयवत्‌ तत्कथमत्रायं विचार इति ? तन्न ; एवमपि निस्वभावेन 
वस्तूनां वस्तुतो भेदाभावापत्तेः । करिपतस्तु तद्भेदो न॒ वायेत एव ब्रह्मवादिनाप्यनायविद्या- 
विखसितस्य तद्धेदस्याभ्यनुज्ञानात्‌ । तन्न सुखादीनां भेदतो नियमः, ` तस्यैव विचाराक्षमत्वेना- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 


न्‌ मेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसङ्गतः । 
अरूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्प्यते ॥'” [ब्रह्मसि ० २।५] इति । 





१५ 


२८९ 


१ तुलना-ब्रह्यस्ति०° प° ४७ । २ -तेज्ञा-जा०, ०, प०। ३ ग्यावत्तेः। ७ तुलना-““मेदः 


परस्परानात्मस्वभावः**° ”-बह्यसि० पृ० ४७। ५ “अपरः भ्ररारः भेदद्चेदस्तुनः स्वभावःः-बद्यसि° 
० ४८॥। ६ नावकत्प्यते अ{०, ब ० । नावकल्पते प० । ७ व्रद्यसि ° प° ४७.1 ८ ब्रह्मि ए° ४८ । 


९ वस्तुमेदा-भा०; ब०, प०। 
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न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८२ 


तन्न विभ्रमैकान्तवादः, तद्रदाम्नायात्‌ त्रह्मवादस्याप्यवस्थितेः । 
भवतु तर्हि विज्ञानवाद एव, तस्य प्रयक्षवलादेवोपपत्तेः, न ब्रह्मवादो विपयेयादिति 
चेत्‌ ; अत्राह- 


प्रत्यक्चषलक्षणं ज्ञानं सूच्छितादौ कथं ततः ॥ इति । 
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५ प्रत्यक्षं निर्विकल्पमयुभवनं तद्धश्रणं प्रमाणं यस्मिन्‌ तत्‌ प्रत्यक्षक्चषणं ज्ञानम्‌ । 

कथम्‌ ? न कथच्चित्‌ । छत एतत्‌ ? सूर्खछतो सोहाक्रान्त आदिर्यस्य `सुपुपादेः तत्र 
ततस्तहश्चणज्ञानप्रसङ्गात्‌ । नु तत्र तछश्चणं भ्व्यक्षमेव नास्ति कथं तस्मसङ्ग इति चेत्‌ 
कुतस्तन्नास्ि ? अलुपलम्भादिति चेत्‌ ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात्‌ , अखण्डवेदनस्य जाप्रदा- 
दावप्यप्रतिपत्तेः । 

१० अपि च, मूच्छितादौ ज्ञानाभावे प्रवोधस्य कदाचित्कत्वेनाहेतुस्वायोगात्‌ शरीरोपा- 
दानत्वप्रसङ्गः । तदाद- 


[षि - . अज्ञानरूपहेतुस्तदहेतुत्वप्रसङ्घतः ॥८२॥ | 

कः प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्त क मावाविभावनात्‌ ] । इति। 
प्रवाहः प्रबन्धो ज्ञानस्य, ज्ञानम्‌? इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । कदा 

१५ मवतः १ मूच्छितादेरूष्वम्‌ । सूर्चछितादौ? इत्यस्यापि पञ्चमीपरिणामेन योजनात्‌ । 
- किम्‌ , अज्ञानम्‌ अचेतनं रूपं स्वभावो यस्य शरीरस्य स एव देतु; कारणं यस्य सः अनज्ञान- 
। रूपदेतुस्तत्पवाहः “भवतिः इति शेषः । कतत एतत्‌ ९ तस्य तस्रवादस्य अदहेतुत्वम्‌ 
. अकारणकत्वं तस्य प्रसङ्कतः प्रसज्ञनात्‌ । तास्यम्‌- 
ह , गाढामूच्छोधवस्थायां ज्ञानस्याभावकस्पने । 

= ~ तस्य प्रवो धहेतुत्वमसतो न भवेत्ततः ॥८७२॥ 
` श्चरीरमेव तस्येदं कारणं परिकल्प्यताम्‌ । 

अन्यथाऽदहेतुतेव स्याद्‌ गत्यन्तरपरिश्चयात्‌ ॥८७३॥। 

अनित्यत्वमदेतोश्च कथं नामोपपत्तिमत्‌ ! 

(नित्यं सस्वमसचं वा? इत्यादेः स्वोक्तस्य पीडनात्‌ ॥ ८७४॥ 

-जाप्रज्ज्ञानस्य देतुत्वाद्‌ दोषो नैष भवेथदि । 
` चिरनष्टस्य हेतुत्वं कथं तस्योपकल्प्यताम्‌ ॥८७५॥ 
` स्वकाङे तस्य भावाच्चेदात्मनः किन्न कर्प्यते ! 
निव्येकव्यापिनस्तस्याप्यभावाश्रतिवेदनात्‌ ॥ ८७६॥ 


१५## "^ ॥ | 
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१ सुसादे-भा०,.व०, प० । २ भ्र° वा० ३।३४॥। ३ “गाढलुपस्म विज्ञानं प्रवोधे पू्ैवेदनात्‌ । 
जायते उव धानेन कालेनेति विनिध्ितम्‌ ।।**-प्र° वार्तिका ० १।४९ । ॥ 
[क = 

॥ ५ म 9 । वन -- 


अन्द =< - ^, 












भद्ध) 
च) 


२।८२ ] ध प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः २५९. 
तदेवाह 
एकः किन्नेष्ठश्तद सावाचिभाचनात्‌ । इति । 
एक्क; द्वितीयरदित आत्मा इति यावत । किम्‌ कस्मात्‌ । नेष्टः ! इष्ट एव 
प्रवो धदेतु । कत एतत्‌ ? तद भावस्य एकाभावस्य अवि भावनाद्‌ अनिश्चयत्‌ । 
नलु यद्यसो प्रामायामादेरन्य एव, कथमस्ति ९ अप्रतिभासनात्‌ । अस्तित्वेऽपि ५ 
| प्रामारामादि किं भवति १ असखन्नेवेति चेत्‌ ; न; प्रतिभासनात्‌ । प्रतिभासवतोऽप्यसत्वे तदा- 





| र्मन्यपि प्रसङ्गात्‌ । सन्नेवेति चेत्‌; न; अद्धेततदारमवादव्यापादनात्‌ । भवतु अामारामादि- 
रेवायमिति चेत्‌ ; न; चित्राकारेकज्ञानाभ्युपगमेन वोद्धदशैनस्येवेवं प्रतिष्ठानात्‌ न ॒त्रह्मवादस्य 
| तत्र॒ निराकारस्यैवारमन; प्रसिद्धेः । (.अस्थूलमनवे( मनणु ) अहस्वमदीषं मलोदितमस्ने 


हमच्छायमतदो८ मो )वायुमनाकाक्लम्‌ [ इदा० ३।८।८ | इत्यादि वचनात्‌ । १० 
तत्कथं तद्‌भावाविभावनं तद्भावस्यैव विभावनादिति चेत्‌; न; जाग्रज्ज्ञनेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । 
तद्पि च यदेतत्‌ (नीरमहं वेद्धि' इतिं स्वपरव्यवसायात्मकं ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति- 
वेदनात्‌ । अभ्तित्वेऽपि प्रकृतं किं भविष्यति ? असदेवेति चेत्‌ ; नः प्रसिद्धस्यासत्तवे अन्यत्रा - 
प्यनादवासात्‌ । सदेवेति चेत्‌ ; न; उभयाप्रतिवेदनात्‌ । ““पनसोयुगयद्‌ व्त्तेः'' [ प्र वा० 
२।१३२ ] इ्यादेर्निपिद्धस्वात्‌ । भवतु तदेयं तदिति चेत्‌ ; न; अ्रतिवेदने तदेवेस्ययोगात्‌ । १५ .. 
अस्त्येव स्वतस्तश्य प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ; तक्किन्नाम प्रमाणम्‌ ‰ अग्रमाणात्तस्रतिवेदनायांगात्‌ । 
प्रत्यक्षमिति चेतत्‌; न; तस्य निर्विकर्पकत्वात्‌। निर्विकट्पं॑दहि प्रव्यक्षं तत्कथं तत्सवं भाव- 
शल्यस्य व्यवसायस्य स्यात्‌ ९ अस्त्येव तस्यापि तत्स्वभाव इति चेत्‌ ; न; “व्यवसायश्च 
निर्विकस्पश्चः इति व्याघातात्‌ | नायं दोषः एकान्तिकस्य व्यवसायस्यानभ्युपगमादिति 
चेतु; एवमपि स्वतो निर्विंकल्पकस्वभावस्येव प्रतिवेदन प्रत्यक्षं न व्यवसायाटमनः । पुनस्त- २० 
स्यापि निर्विकस्पस्वभावकस्पनायामनवस्थानम्‌ , “व्यवसायश्च निर्विंकस्पर्चः इव्यादेरन- 
बन्धात्‌ । तन्न तस््त्यक्षम्‌ । नाप्यनुमानम्‌ अशिङ्गजत्वात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌ अनभ्युपगमात्‌ | 
ततो न स्वतस्तस्प्रतिवेदनम्‌ । नापि परतः “तस्या नाचुभवोऽपर्‌ः? [ प्र० वा० > । 
१७] इति व्याघातात्‌ ,तद्वद्थेश्यापि प्रतिवेदनभ्रसङ्गाच्च । ततो न जाग्रञ्ज्ञानं नाम किञ्चिसप्रति- 
विदितमस्ति यस्य प्रत्नो धहेतुत्वकल्पनम्‌ । अप्रतिविदितस्यापि तत्कल्पने परत्रह्मण॒ एव तदस्तु । २५ 
` ततः सूक्तम्‌ "एकः इत्यादि । 
यद्येक आत्मा कथं प्रतिशरीरं जी वभेद; "देबदत्तजीवो यज्ञदत्तजीवःः इति ? अभिन्ना 
एव खल्वा्मनो जीवाः । तदेकत्वे च तेपामप्येकस्वमेव स्यार नानात्वम्‌ , न चैवम्‌ , नाना- 
स्वस्येव तेषु दशेनादिति चेत्‌ ; न ; सभ्यगेतत्‌ ; उपाधिकरिपितेभ्यस्तेभ्य' पर मारमरनोऽन्य- 
त्वात्‌ । तद्यथा-घटाकाशदुपाधिपरिच्छिन्नात्‌ अन्योऽचुपाधिरपरिच्छन्न आकाश्च इति । तद्‌- २० 





१ -सत्येत-जा०, ब ०, प० । २ नील महं वेद्धि' इति ज्ञानम्‌ । ३ जग्रञज्ञानेऽपि । ४ जाग्रज्ज्ञानमेव । 
५ नि्िकृट्पङस्वमाव । ६ हेतुत्वकल्पने । ७ ब्रह्मणः । ८ -ज्न तज्ञाना-आ०, ब ०, प० । ९ जीवेभ्यः । 
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भेदवचनं तु तेपाञपाध्युपरमे एरथगवस्थानाप्रतिवेदनात्‌ , तद्धिकारत्वाच्च । तस्यैव परमात्मनः 
खल्ेते विकारा य॒ इमे जीवा अन्ये च मेदाः । तदुक्तम-+"'यथाग्नेज्येटतः स्वा दिन्नो 
विस्फुलिङ्गा निग्रतिष्टेरच्‌ एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्न्ते प्राणेभ्यो 
देवा देवेभ्यः लोकः (काः) ।” [कौषीत ० ३।२] इति । तदेवाद- 
५ अविप्रक्कटदेरादिर नपेक्षितसाधनः ॥८३॥ 
| दीपयेत्‌ किन्न सन्तानः खन्तानान्तरमञ्ञसा । इति । | 
दीपयेत्‌ दीप्यमानं प्रकाश्चमानं कुर्यात्‌ , किन्न कर्यारेव । किम्‌ ! सन्तानान्तरं 
जीवादिलक्षणं सन्तानभेदम्‌ । को दीपयेत्‌ १ सन्तानः सम्‌ मोहन्यूनाधिकभावरहितस्तानो 
विस्तायो यस्य सः परमास्मा, तस्यैव ब्रद्धिपरिश्चयरहितविस्तारमूर्सिक्रतया ब्रह्मविद्धिरभ्यु- 
१० ज्ञानात्‌ । कथं दीपयेत्‌ ? अञ्जसा पस्मार्थेन । परमार्थत्वं बट्वदविद्याभिप्रायवक्षात्‌ वस्तुतः 
सन्तानान्तरस्यापरमाथत्वात्‌ । सः कीटशः !? अविप्रक्ष्ः सन्तानान्तरेण सदह प्रयासन्नो 
देश्षादिर्यैस्य स॒ तथोक्तः । तदनेन देशकाखाभ्यां प्रत्यासन्नत्वास्रवोधादौ तस्येव देतुत्वं न 
जामज्ज्ञानादेः विपयंयादित्याबेदयति । पुनस्तद्धिरेपणम्‌-अनपेक्चितं स्वोसततिं प्रति खाधनं 
निमित्तं येन स तथोक्तः । तदनेनापि तस्य निस्यस्वमावेदयति । अनिलयस्वे अनपेक्षितसाध- 
१५ नत्वाचुपपत्तेः । प्रसिद्धं चेतत्‌ ब्रह्मविदाम्‌-“न्‌ तस्य कथिज्जनको न चाधिपः; [उवेता० 
६।९] इल्यागमात्‌ । तदेतदसदहमानः सोगत आद- 
अन्यवेयविरोधात्‌ [ किभदिन्त्या योगिनां गतिः ]॥८४॥ इति । 
अन्ये भिन्ना; परस्परतः परमात्मनश्च जीवाद्यस्ते च ते दद्याच्च वेद्नविषयाः 
तेषां विरोधात्‌ । “न दीपयेत्‌" इति योजनम्‌ । इदमनेनाबेदयति-प्रतिविदितानामेव तेषां ` 
स दीपकः परिकल्पयितन्यो नान्येषां व्योमङ्कसुमादिवत्‌ , वेद्यता च तेपामनुपायत्वाद्धिरुद्धेति । 
न विरुद्धा, तेषां ` स्वत एव वेद्यत्वादिति चेत्‌ ; न; वेदनस्य `परमात्मधरमेत्वेन वेष्वसम्भवात्‌ । 
“नान्यदस्ति द्रष्ट नान्यदस्ि श्रोत नान्यदस्ति मन्त नान्यदस्ति विज्ञात". [उददा० 
३।८। १] इति वचनात्‌ । नायं दोषः, तेषामपि -तदव्यतिरेकात्तद्भैन्त्मोपपत्तेरिति चेत्‌ ;न 
^तेभ्यस्तस्य “व्यतिरेके तेषामपि! ' ततो व्यतिरकस्यैव न्याय(ग्य)त्वात्‌ , *शतस्योभयनिष्ठ- 
तयैव प्रयवखोकनात्‌ । प्रसिद्धश्च ` 'तेभ्यस्तस्य ˆ व्यतिरेको वह्मविदाम्‌ , “"परमेशरस्तु अ- 
विद्याकन्पितच्छारीरात्कत्त मो वितनानात्माख्यादन्यः, यथा मायाविनशमखडगधरात्‌ 
घरत्रेणाकाशमधिरोहतः स एव प्राथावी प्रमाथंरूपो भूमिष्टोऽन्यः'” [्र० मा० १।१।१५७] 
इयादिभाष्यश्रवणात्‌ । 





व 
§। 
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` १ तथैवाद ०, ब०, प०। २ समो न्यूना-मा०, ब०, प०। ३ “जस्थूरमनण्वहास्व" 
` वष्दा० ३।८।८ 1 9-क्तः स्मादनेन आ०, ब, पर०। ५ जीवानाम्‌ । ६ प्मार्थव-अ०, ब०, प०। 
` ७ जीवानाम्रपि। ८ परमाटमाऽव्यतिरेात्‌। ९ जीवेभ्रः। १० परमात्मनः । ५१ जीवानामपि । १२ ब्रह्मणः । 
धः १३ व्य्रतिरेकस्य । १४ जीवेभ्यः । १५ परमात्मनः । तेभ्यस्तव्यति-आ1०, व ०, प° । 
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११८४ | प्रथमः प्रत्यक्ञप्रस्तावः ५५१ 


(4 = =, क (५ ६ द्रः ----> 
रुव्णैस्य रुचक्रादिभ्यतिरेकेऽपि रुचकाद्यस्तद्व्यतिरिक्ता एव तद्रत्परमात्मनो जीवादि- 


३ (५ क (५ ५ न ९ 
` व्यतिरेकेऽपि जीवादय्तदन्यतिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेत १ ऊतः पुनः उुवणश्य रुचका- 


दिव्यतिरेकः १ 'तदभावेऽप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत्‌ ; रुचकादीनामपि तर्द तव्यतिरेकः, 
तद्भावेऽपि द्रव्यान्तरे भावात्‌ । अन्य एव ते सुचकाद्य इति चेत्‌ ; खुवणैमप्यवस्थान्तरगतमन्यदेव 
किन्न स्यात्‌ ¶ प्रयभिज्ञानादिति चेत्‌; न; (अमी च रुचकाद्यः अमी च रुचकाद्यः इति तत्रापि 
"तस्मवृत्तेरवलोकनात्‌ । तौर दयात्तसवतैनं नेकत्वादिव्यपि समानं वर्णेऽपि । ननु अस्ति तावद्‌ द्र््यद्‌- 
व्यतिरेकः. रुचकादीनाप्‌ , ततत द्रभ्यं स्वणेमन्यद्रेति किमनेन ? तदव्यतिरेकमात्रादेवं निदशेनात्‌ 
परमात्मान्यतिरेकस्य जीवादिपू पकस्पनादित्ति चेत्‌ ; न; असिति तावत्पयांयतादात्म्यं सुबणेस्य, 
ते च पयाया रुचकाद्योऽन्ये देति किमनेन, तत्तादात्म्यादेव निदशैनाञ्जीवादन्यतिरेकस्य च 
परमात्मन्युपपादनात्त्‌ । एकेकपयोयपरिदारेणेव सकर्पयायोपसंहदारेणापि सम्भवति सुर्वणं १० 
तत्कथं तस्य र्तन्मात्रेणापि तादास्म्यं यद्ेवमुच्यत इति चेत्‌ ; न; एकेकद्रन्यपरित्यागेनेवं सकर्द्र- 
ञ्यपरित्यागेनापि रुचक्रादीनां सम्भवाद्‌, अन्यथा अपिवचनानुपपत्तेः, कस्पनामात्रस्योभय- 
त्रापि समानस्वात्त्‌ । तन्न व्यत्िरिक्तादेव सुवणत स्वस्तिकादीनामग्यतिरेको यतस्तव्यतिरेकिण 
एवास्मनो जीवादीनामत्यतिरेकात्‌ तद्रच्चेतनधमैत्वं तेपूपपाद्येत । तन्न "तेषां तास्त्विकं 
ज्ञानधमेत्वम्‌ । - १५ 
करिपितमेव भवत्विति चेत्‌; केन तत्कल्पनम्‌ १ अविद्य।विखासेने.त चेत; न; 
जीवादिभेदव्यतिरेकिणस्तस्येवं भावात्‌ । प्राग्भवी यस्ते एव तद्विखास इति चेत्‌ ; न; तस्यापि 
वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात्‌ । कट्पितमेव तत्रापि ` -तद्रूपत्वं प्रागभवीयेन तद्भेदेन । न चेवमन- 
वस्थानं दोपः, अनादित्वात्‌ प्रबन्धस्येति चेत्‌ ; तद्वत्तदज्ञानरूपत्वस्याप्यनादित्वात्‌ । न चातद्रपा- 
देव क्वचित्तद्रपकस्पनम्‌ ; अचेतने घटादिप्रन्धेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्नाविद्याविखसेन तत्करस्पनम्‌ | <° 
अस्तु, परमास्मनैव तत्कस्पनम्‌ ; तस्य॒ "तत्त्वत एव ज्ञानरूपत्वात्‌ “सत्यं ज्ञान- 
मनन्त ब्रह्मः? [तैत्ति २।१।१] इति वचनादिति चेत्‌ ; भवत्वेवम्‌ ; तथापि कथं कल्पितस्य 
तद्रूपस्य क्वचिसपरतिपततयङ्ग्वम्‌ ९ करिपतस्य “ पावकस्य पावकाङ्गत्वाद्दनात्‌ । कट्पितोऽप्य- 
हिदंश्चो भवत्येव मरणाङ्गमिति चेत्‌ ; न ; वस्तुसतस्तदं शषकस्पिनो' ˆ ज्ञानस्येब ` तदङ्गत्वात्‌ । 
तदंशस्य तदङ्गत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । भवस्वत्रापि वस्तुखतः परमामन एव ` “तत्कस्पनाछृतस्ततपरति- २५ 
परयङ्गत्वम्‌ , ^^तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्येव मासा सवेमिद्‌ विभाति” [कठो०५।१५] 
इति वचनादिति चेत्‌ ; किमिदानीं जीवेषु चेतनत्वकस्पनेन कल्पितेऽपि तस्मिन्‌ ` पुरूषादेव 





१ सुचकायमवेऽपि। २ युवर्णव्यतिरेडः । ३ लोद्ादौ। ४ प्रसयभिज्ञानश्रवृततेः। ५ सादृश्यात्‌ । 
इ -द्रवय्ादिग्यति-भा०, ब०, प०। ७ -तर द््रौ-जा०, व०, पठ | ८ पयौचमात्रेणापि । ९ -गेनैव स~ 
आ०, ब० । -गेनापि स-प०। १० जीवानाम्‌ 1 ११ अविदयादिलासस्यैव । १२ प्रारमावीय-जा०, ब०, प०। 
जीवादिमेद । १३ तद्रूपं प्रारभावी-जा०, ब०, प० । १४ तद्वत एव आ०, ब ०; प० । १५ -स्यवा पावकस्य 
पावकाङ्ग--जा०, ब०, प० | १६ -तर्दंश-अ।०, ब० प० | १७ मरणङ्गत्वात्‌.।॥ १८ -नाकुतस्त-अ(०) ब०, 
प० । १९ पुरुषा-भा०, ब०, प० । 
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तत्प्रतिपत्तेः 'ततस्तस्रतिपत्तिरेव तेषु तत्कल्पनमिति चेत्‌ ; न ; घटादावपि प्रसङ्गात्‌ । 
एवच्च चेतन एव सर्वभेदो भाचेतन इति श्रतीतिविरुद्धमापदयेत । पुरुषोऽपि तान्‌ प्रतिपद्यमानः 
प्रतिपन्नः, तद्विपरीतो वा प्रतिपद्येत ¶ तद्विपरीत एव, ““तद्वा एतदक्षरं गाग्यरश्ं द्रष्ट अश्रुतं 
श्रोत अमतं मन्त अविज्ञातं विन्नात्‌ '?[इददा०३।८।११]इति वचनादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
तस्य॒ सर्वज्ञत्वम्‌, आस्मापरिज्ञाने तदनुपपत्तेः | न॒ चासर्वज्ञ॒ एवासौ “सवेज्ञ' बह्म 
जगत्कारणम्‌?” [ त्र° भा० १।१।१०] इति भाष्यात्‌ 1 ‹स वेत्ति विश्वम्‌? [ सवेता° 
३।१९ ] इं्याम्नायाच्च । 
भवतु प्रतिपन्न एवेति चेत्‌; स भूमा, अल्पो वा भवेत्‌ १ भूमा चेत्‌; तथापि कथं 
तस्य सर्वज्ञत्वं स्वरूपादन्यस्या्रतिवेदनात्‌ ? ‹“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छणोति नान्य. 
१० द्विज्ानाति स भूमा | छान्दो ° ७।२४।१ ] इति वचनात्‌ । तद्वस्थायोमन्यदेव नास्ति 
सवस्य भूमन्यनुप्रवेशात्‌ । न चासतोऽपरिज्ञानादसवे्ञसवम्‌, अपि तु सत एव सविशेषासरि- 
ज्ञानात्‌ । न चेदं भूमन्यस्ि, सतो भूम्नः सवात्मना परिज्ञानात््‌ । ततः स्वपरिज्ञानमेव तस्य 
सर्वज्ञत्वमिति चेत्‌; कथं तहिं तरस्य जगत्कारणत्वं तदन्यस्य जगत एवाभावात्‌ । स एव जग- 


५ 


चे 


१५ रिति १ कथं वा ततो जीवादेभंद्स्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोऽपि तदनुपपत्तेः । तन्न 
भूमा जगत उत्पत्त; प्रतिपत्त वां निमित्तसुपपन्नम्‌ | 
भवत्वस्प एव स इति चेत्‌; तेनापि यदि भूम्नोऽपरिज्ञानं कथं सर्वज्ञत्वम्‌ ! 


उपाधिपरिच्छिन्नतया परिज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्परिच्छेदस्यार्तद्रूपत्वात्‌ । न च अतद्रूपपरि- 
२० ज्ञानं तत्परिज्ञानम्‌ अन्यत्र विथ्रमात्‌ । विश्रमे च कथं तस्य त्रह्मर्वं यतो द्विविधं त्रंह्यकस्पनं 
शोभेत? “अपहतपाप्मत्वादिभित्रह्यधमरिति चेत्‌ ; न; विश्मस्यैव पाप्मत्वात्‌। नायं ' पाप्मा अदुः- 
खदेवुत्वादिति चेत्‌ ; न; अस्मदादिविभ्रमस्याप्यतद्धेतुस्वापत्ते; । तथा चासङ्गतमेतत्‌ -““म्रत्थोः स 
मृत्युमाओति य इह नानेव प्रयति” [कटो० ४।१०] इति । ` वरहज्ञानिश्रमस्यैवापाप्मत्वं 
ब्रहमज्ञानज्वखनो पहतशक्तिकस्वान्नेतरविश्रमस्य विपयैयादिति चेत्‌ ; न; ब्रह्मज्ञानी च विश्रमी 
२५ चेति व्याघातात्‌ । "अथ तस्यापि इच्छया भवत्येव विश्रम इति “चेत्‌, न; इच्छाविषयस्य 
। विश्रमास्रागदशेनात्‌ अदष्टतद्धिपयस्य चेच्छाुपपत्ते{ । प्राकतद्‌ दकशेनभावे च नेच्छातो विश्रमः 
ए... विश्रमादेव तद्भावात्‌ । तथा च अनादिविश्रममरोपहतस्य कथं तस्यापहतपाप्मखादिकं'* यतो 


णोव्यशणैः । स वेत्ति विश्वं न दि तस्य वेत्ता तमाहुरथ्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥*-ता० टदि० । “सवेत्ति वेयम्‌*- 
` श्वेता० । ४ यत्तु ता० । ५ भूमावस्थायाम्‌ | & ब्रह्मणः । ७ व्रह्मश्च जा०, बण, पर । ८ ब्रह्मस्व गलाभाव।त्‌ ! 
९ “ब्रह्मणो वेदितव्ये शब्दब्रह्म पर यत्‌ ।**-मेश्रा०६।२२ । १० “अदत पाप्मा द्येष ब्रह्मोकः ।'*- छन्दो ° 
9 ट ८: ८181१ । ११ विश्रमः । १२ विश्रसस्यत्रा-जा०,ब०,प०। १३ अथस्थापि ठ।या-अ।०,ब ०,प० । १४ चेच्का- 
^ `  ना०, बर, पर| ५५ ~क न यतो-जा०, बम, प०। । 


क्य ४ = ॥ 
द 


दिति चेत्‌; न; तस्य तत एवातुत्पत्तेः । यद्यसौ सन्‌ किमस्या ? यदयसन्‌ ; इत उत्पत्ति- ` 


परिज्ञाने स एव भूमा “्रह्मवेद्‌ ्लैव भवति" [खण्ड ०३।२।९] इति कथमल्पत्वम्‌ ९ ` 


१ पुरुषात्‌ ॥ २ प्रतीतिशुद्ध-भा०, व०, प०। २ “जगणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्वः ख 


क > 
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्रह्मत्वमस्पस्य । तत्त्वेऽपि न तस्य स्ववेदने परबेदनम्‌ः विध्रमाभावातत्‌ "अविज्ञातं विज्ञात 
[ इृददा०३।८। ११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादवि ज्ञातत्वं ` तेनोच्यते स्वतस्तु 
विज्ञात एवास्पोऽपीति चेत्‌; न तर्हिं परविज्ञानम्‌ ““ -विज्नातं देतं वित्तेयं न विजानाति” 
| ] इस्यादिना आत्मज्ञस्य "परविज्ञानप्रतिषेधात्‌ । भृमन्येव तेनापि तस्रतिषेधो नास्पे 
तत्रारमज्ञानवत्‌ परज्ञानस्यापि भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि भूमामेदात्‌, तत्रापि तन्निषेधात्‌ । ५ 
उएाधिमत्तया मेद एव `ततस्त्येति चेत्‌; कथं तर्हि ज्ञत्वं तास्विकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानभ्युप- 


(4, ० . णक ¢ ड कि ४, (५ 
` गमात्‌ , कल्पितन च ज्ञत्वन न्रद्यत्वाज्ुपपत्त $ ˆ ततत्तस्याप्यात्मन्ञत्व न परवेदनमिति म्‌ 


सन्त्येवं जीवाः स्वतः , परतश्चाभ्रतिपत्त; । तन्न तेपासेकेन दीपनमिति सूक्तम्‌-`अन्यवेद्य- 


विरोधान्न दीपयेत्‌ इति । 


क~ ग & क (~ क ट (अ । 
तत्रोत्तरमाद-णद्धिमचिन्त्या योगिनां गतिः" इति । किलचिन्ह्या ? चिन्त्येव १३० 
गतिः प्रवर्ति; योगिनां सम्बन्धवताम्‌ । तथा दि-पूर्वात्तरज्ञानानां कायेकारणभावः 
सम्पन्धस्तेषां सत्येव भेदे भवति, सेद्श्च न तेषां कुतधिच्छक्यप रिज्ञानः, सवेज्ञानानां स्वरूप- 


 मात्रनिष्ठस्वेन भरतियो गिन्यप्रव्रत्ते; । अप्रतिपन्ने च प्रतियोगिनि “अहं कारणमस्य अहं कायेमस्यः 


[क 


इति व्यवस्थापयितुमक्षक्यम्‌ । तत्कथं त्रह्मवञ्जाग्रज्ज्ञानस्यापि कचिर्कारणस्वम्‌ १ मा भूदिति 
चेत्‌ ; तव्राद- ९५ 

'आयातम्‌? [अन्यथाड्द्रेतमपि वेत्थमयुक्तिमत्‌ ] । इति । 

जाग्रञजञानं प्रवोधस्याुपच्ब्थमपि कारणं त्रनाणस्येकं दपणसुक्तम्‌ एकः किन्नेष्टः" 

इयादिनां । दृपणान्तरभिदानीं वक्तव्यम्‌ । तथा [ हि | जाप्नज्ज्ञानं प्रबोधादुरन्नं 
यदि तस्य जनकम्‌“; परस्पराश्रयः-- उत्पन्नेन तस्य॑ जननम्‌ , जनिताच्चोत्पत्ति इति । 
अनुत्पन्नं चेत्‌ ; न; सवेजननप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- (व 

अनर्थजं चेद्ि्ञानमर्थवित `-सर्वविद्धवेत्‌ 1 

ज्ञानान्तरं व्रथा प्राप्तमिति यद्रन्नि गद्यते ॥ ८७७॥। 

तथेदमपि वक्तव्यं जाग्रज्जञानं प्रवोधतः । 

अजातं “ तस्य हेतुच्चेत्सवेहेतुः प्रसञ्यते || ८७८॥। 

हेत्वन्तरं ततः प्राप्तं न्मतेऽपि वृथेहितम्‌ । २५ 

एकदेतुप्रवादश्च ब्रह्मवादं प्रकस्पयेत्‌ ॥ ८७९॥ 

प्रत्यासत्त्या स तस्येव हेतुनीन्यस्य चेन्मतः । 

तस्या ‡ एवा्थनियमो ज्ञानस्याप्यनुमन्यताप्‌ ।८८०॥ 





१-ज्ञानत्वं-आ०, ब०, प०। २ अविज्ञातमिति वचनेन । ३ विज्ञानदवेतं-आा०, ब०, प । ॐ 
परे विं-भा०, ब०, प० | ५ अत्पस्प्रापि। & अल्पेऽपि । ७ भूम्नः अत्पस्थर । ८ प्रबोधस्य । ९ “जनकं 
तर्हि"-ता० टि ० । १० जाग्रजतानेन । ११ प्रबोध्य । १२ “'अथंवित्‌ तर्दि'"-ता° टि० । १२ “भवेत्‌ तथा 
च'”-ता० टदि० । १४ अज्ञातं आ०, ब०, प० । १५ प्र्यासत्तेः । 

४८५ 


३५७ ् न्यायविनिश्चयविवरणे [१।८५ 


तदेवाद-'अविपक्रछ्ः इत्यादिना । ` सन्तानः ज्ञानात्मा सन्तानान्तरम्‌ 
अर्थाख्यं कि न दीपयेत्‌ किं न प्रकाशयेत्‌ १ कथम्‌ १ अञ्जखा । कीदशः १ अनपेक्षित- 
साधनः । अनपेक्षितम्‌ अनाकाङक्षितं साधनं विपयक्ृतसुपकारलक्षणं येन स तथोक्तः । 
तंदनपेश्चस्य तत्मरदीपनेऽतिप्रसङ्गं परिहरति अविभश्ृष्टः प्रत्यासन्नो देश आदियस्य कारदेः स 
यस्व सः अविप्रक्रष्टदेरादिः अविप्रकृष्टतवं च देशादेर्योम्यतयैव न संसर्गतया ज्यवहितदेशा- 
देरपि प्रदीपकत्वात्‌ । उक्तं चैतत्पूवै "यदा यञ्चः इप्यादिना } ततो निराकढतया वहिरथं- 
सिद्धेः कथं विज्ञानवाद इति भावः । 
नलु च योग्यतावगमः कायैदशेनादेव, तच्च कार्य व्यतिरिक्तविषयद्शेनसेवः, तच्च न 
स्वरूपादन्यत्र ज्ञानप्रवृत्तेरनवखोकनात्‌ , नीखदेरपि ज्ञानानुभ्रविष्टस्येव प्रव्यवभासनात्‌ , न बहि- 
१० भूतस्येति चेत्‌ ; तदेवाह-°अन्यदेद्य विरोधात्‌ इति । अन्यच्च तज्ज्ञानात्‌ व्यतिरेकात्‌ 
वेदयञ्च तद्विषयत्वात्‌ तस्य विरोधात्‌। तथा हि-यदि नीखादिः संयेदनमनलुप्रविष्टः कथं तत्स- 
मानाधिकरणतया परिज्ञानम्‌ “नीकादिः संबे्यतेः इति, तद्नुप्रविष्टस्यैव तथा तदशनात्‌ नी- 
मुत्पकमितिवत्‌ । अनुप्रविष्टश्चेत्‌ कथं तद्राद्यत्वम्‌ अनुप्रवेशविरोधात्‌ १ तदुक्तम्‌- 


“भ्य॒दि संवे्यते नीरं कथं वाद्यं तदुच्यते ! 
१५. न चेत्संवेघते नीरं कथं बाह्यं तदुच्यते !? [प्र०वात्तिकाङ० ३।३३१|इति । 
ततो "अन्यवेयविरोधाल्न सन्तानः सन्तानान्तरं दीपयेत्‌" इति 1 तत्रो - 
तरमाद-"किमविन्त्या योगिनां गतिः इति । कि इतो योगिनां परिञुदधज्ञान- 
सम्पन्नानां बुद्धानां गतिः बुद्धिः अचिन्त्या अविचारयित्तव्या १ साप्येवं विचारयितव्येव । 
तथा हि-यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवत्तते कथं तया तेषां योगित्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 
प्रवत्तेते चेत्‌; कथमन्यत्रापि अन्यवेद्विरोधो यतः सन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत्‌ १ द्ीपयेत्‌ , 
तक्छृतयुपकारमपेक्षमाण एव उपकारित्वस्येव माद्यलक्षणत्वादिति चेत्‌ ; न ; योगिज्ञानापेक्षयापि 
॥। तस्येव तछक्षणत्वापत्तेः । तथा च यदुक्तम्‌- 
( 'श्पादेथतसैवमविशद्धधियां प्रति । . 
| ्रह्मरक्षणचिन्तेयमचिन्त्या योगिनां गतिः ॥ † [प्रन्वा० २।५३२] इति । 
तदपयालोचितवचनं भवेत्‌ | तदपेश्चयाऽन्यदेव म्राह्यलक्षणं वत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तया 
शक्यनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानापिक्षमेव तु तदश्चणं शक्यनिरूपणत्वादुच्यते इति 
ह चेत्‌ ; न ; अनिरूपितेन तदक्षणेनं॑तेषां तञ्जञस्वे कणादादीनामपि तत एव तस्रसङ्गात्‌। = ` 
~ . तथा च कथं तत्परिहारेण तथागतानामेव प्रौमाण्यपरिकस्पनसुपपद्येत । तदुपपादयता 


ऋ == ऋक, = 


क 
त म = क ति जि जि न म कः आः अक 9 प = ` = 
१ न 
जै ॥ 3 


२५ 





१ तदपेक्षस्य आ०, ब०, प० । २ -त्वादिद्युक्त-भ।०, ब ० ।-त्वादिव्ययुक्त-प० । २ आह्यलच्चणेन । 
कृणादादि परिहारेण 1 ५ “श्रमाणभूताय जगद्धितषिणे प्रणम्य शाच्रे सखुगताय तायिने । ८ प्रमाणद्मु° 
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शक्यनिरूपणमेव तद्पेश्चमपि तदहक्षणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तदाद-“अन्यः इत्यादि । 
अन्ये च ते कणादादयो वेदिन विश्वस्य तेषाम्‌ 'अविरोघात्‌ अविरोधप्रसङ्गात्‌ । 
क्रिमचिन्त्या ? शक्यचिन्तेव योगिनां बुद्धानां गतिवुदधिरिथंविषयवतीति । 
तच्च तदपेक्षया तदक्षणं निरूप्यमाणं न योग्यताया अपरम्‌ अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेश्षयापि 
भवतीति व्यर्थं तदुसपत्त्यादिकस्पनम्‌ । अतदुत्पन्नादिना तस्मकारानेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; ५ 
योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्याभिहितस्वात्‌ । ततः सक्तम्‌-'अविप्रक्कष्टः इत्यादि । 

योगिन एव मा भूवन्‌ न काचिरक्षतिः संवरतिमात्रेण तदभ्युपगमादिति चेत्‌; अव्राह- 

आयातमन्यथाड्द्रेनम्‌ [अपि चेत्थमयुक्तिमत्‌ ।] इति । 

अन्यथा अन्येन "ज्ञानमपि ज्ञानान्तरस्य न हेतुः, नापि योगिनो वियन्ते इति प्रकारेण 
आयातम्‌ उपनतम्‌ अद्भतं निर॑शसंवेदनैकव्यक्तितत्वम्‌ । तदपि सोगतस्यामिमतमेवेति चेत्‌; १० 
आदह-'अपि चेत्थरथुक्तिमत्‌' इति । इत्थम्‌ इयनन्तरम्‌ *अपिं चः इति द्रष्टव्यम्‌ । 
इत्थमनेनाद्वेतप्रकारेण ' अपि च न केवलम्‌ अन्यथैव अयुक्तिमत्‌ तच संविदद्वैतस्य ब्रद्ादवेतव - 
दनुपपत्तिमत्तया प्रतिपादितत्वात्‌ । ततः क्वचित्‌ प्रजञास्थेयैमन्विच्छता न वदहिरर्थः प्रतिश्चप्तव्यः 
तस्प्रतिक्षेपे तदनुपपत्तेः । 

कथं पुनर्वदिरर्थस्य वस्तुसत; परिज्ञानम्‌ १ न प्रतिभासात्‌ ; तस्यासयपि "तस्मिन्‌ १५ 
विष्ठवावस्थायां भावात्‌ । 'तद्धिरोषादियपि न युक्तम्‌ ; अवाधितस्वादेः तद्विशेषस्य निरा- 
करणादिति चेत्‌ ; न ; तद्व्सन्तानान्तरस्यापरिज्ञानापन्तेः । प्रत्यक्षतंस्तद्प्रतिवेदनात्‌ , तलि. 
ङ्गस्य च व्याहारादेरसत्यपि तस्मिन्‌ विष्ठवदश्चायां भावात्‌ | तदाह- 


वयाहारादिविनि्भासो विष्ठ्टरताक्षेऽपि भावतः ॥८५॥ इति । 


व्याहारे वाग्ब्यापारः आदियस्य गमनादेः कायपरिस्पन्दस्य तस्य विनिभोसनं २० 
व्याहारादिविनि मौसः सन्तानान्तरं किन्न दीपयेत्‌ इति `नकारवजेमधिङ्य सम्ब- 
न्धनीयम्‌ । अत्र देतुमाद-विष्ठदरुताश्ेऽपि स्वापायुपदतेन्दरियेऽपि प्रतिपत्तरि तदिनिभासस्य 
भावतो विद्यमानत्वात्‌, न व्यभिचारिणो गमकत्वमिति भावः । परः परिहारमाह- 


अनाधिपत्यश्यन्यं तत्पारम्पर्येण चेत्‌ [असत्‌] । इति । 


| अथिपतिः निमित्तं सन्तानान्तरं व्याहारादेः स एाधिपत्यं तेन शल्यं अधिपत्य २५ 
` शत्यम्‌ „ न आधिपत्यशल्यम्‌ अनाधिपत्यज्चुन्यस्‌ आधिपर्त्यसदितमिति यावतत्‌ । किं तदिति 
चेत्‌ १ आद-तत्‌ व्याहारादिकम्‌ । कथं तत्तादृशम्‌ ९ इत्याद-पारम्पर्येण परम्परया 
विष्ठताक्षभावि ज्याहारादिकं यद्यपि साक्षादाधिपत्यसदितं न भवति, परस्पस्या तु भवत्येव । 


भे उः 


१ भविरोधात्‌ भ्रस~-ता० । २ भ्रज्ञास्थैयीनुपपत्तेः । २ अर्थे । ४ भ्रतिमाघविरोषात्‌ । ~+ -तस्तवेद्‌- 
जा०, ब १, प१०। & सन्तानान्तरे । ७. नाहार-भा०, ब०३ प० । ८ -त्य सन्निदित-भा०, ब; पर । # 
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आधिपत्यसहिताव्याहयारादित एव ॒तय्याहारदेरुस्पन्नस्वात्‌ ततस्तस्यापि परम्परया गमकस्वान्न 
ज्यभिचार इति परस्य भावः । चेत्‌शब्दस्तमेव योत्तयति । 
तत्रोत्तरम्‌-"अखत्‌ इति । असत्‌ अ्रशस्तम्‌ अनाधिपव्येव्यादि । देतुमाद- 
'अ्थेष्वपि प्रसद्धश्चः [इत्यदेतुमपरे चिदः] ।॥८द॥ इति । 
्‌ च शब्दो यस्मादर्थे । यस्मात्‌ अर्भेहकपि अर्थप्रतिभासेष्वपि विषयशब्देन विपयि- 
प्रतिवेदनात्‌ , न केवरं व्याहदारादिषु इयपिशब्दः । प्रसङ् पारम्पर्यणाथंसाहित्यस्य । 
तया चाथेप्रतिभासानामपि विष्टयुताक्षभाविनाम्‌ अथेप्रयायनोपपत्तेने व्यभिचार इति शाखका- 
रस्यामिप्रायः | ततश्च यदुक्तम्‌ -“श्राद्यप्रतिभासः परमा्थंसद्विपयो न भवति तसतिभास- 
त्वात्‌ विष्लुताक्ततत्प्रतिभासवत्‌ ` [ ] इति ; तस्मतिविदितम्‌ ; निदशेनस्य 
साध्यनेकल्यात्‌ | तदेवाह-'इत्यदेतुष्परे विद्धः" इति । इति एवम्‌ अनन्तरहेुम्‌ 
अदेतुम्‌ अगमकम्‌ अपरे अथेवादिनो दिद्ुर्विंजानन्ति । 
त इमे “इन्द्र नारः इत्यादयो "विष्ट्टरताक्ष इत्यादेरेव व्याख्यानदलोकाः । 
कुतः पुनः सतोऽपि प्राद्याकारस्य वहिरथेत्वम्‌ ? कुतश्च न स्यात्‌ १ अथेज्ञानादभ्यति- 
रेकात्‌ , तस्याप्यनुमानाद्बगमात्‌ । तच्वेदम्‌-ध्यत्र 'सदोपलम्भनियमः तत्र मेदः यथा चन्द्रहमये' 
सहोपलम्भनियमश्च नीटतञ्ज्ञानयोः, इति | “नीरस्यैव केवरस्यानुभवो न तज्ज्ञानस्य तस्य 
ग्परोक्षुत्वात्‌ , तत्कथं तत्र तन्नियम इति चेत्‌ ; न ; अनयुभवविपयात्ततः' सन्तानान्तरज्ञाना- 
दिवाऽथेपरिच्छेदानुपपत्तः । 'ज्ञानान्तराुमूतात्त ततः तत्परिच्छित्तो अनवस्थानस्याभिधानात्‌ । 
तन्नासिद्धो देतु । नापि रूपालोक्ाभ्यां व्यभिचारी ; तत्र “तदभावात्‌-निराखोकस्यापि. रूप- 
 स्याञ्जनादिसंस्छृतखोचनेनोपरम्भात्‌ , नीरूपस्याप्यालोकस्य गगनतटरे विलोकनात्‌ । तस्मान्न 
तन्नियमो भेदे सति गवाश्ववदुपपत्तिमान्‌ । ततो भवत्येव नीख्तञ्ज्ञानयोस्तस्मार्दभेद प्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌ ; अत्राह- 





सहोपटम्मनि यमान्नामेदो नीखतद्धियोः । इति । 
तस्य धीस्तद्धीः, नीरं च तद्धीश्च नीरतद्धियौ । सस्येत्यत्र 'नीरस्येत्यपेक्षायामप्दृत्तिः 










१ ““सङ्क्सवेधमानस्य नियमेन धिया सह । विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिच्यति ॥ विषयस्य दहि 
नीलादेर्धिया सह सकृदेव संवेदनम्‌ । धिया सद न प्रथक्‌ । ततः संवेदनादपरो विषय इति #थम्‌ १-प्र ग्वातिकाकू० 
प° ९१ । ८“यदू यस्मादष्थंक्र्‌ संवेदनमेव तत्तस्मादभिन्नं यथा नीलधीः स्वस्वरभावात्‌ । यथावा तैमिरिकज्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उडपः- चन्द्रमाः । नीठधीवेदनजञ्चेदम्‌ इति पच्तधर्मोपसंहारः । ध््यत्र नीलाकारतद्धियौ, तयो. 
रमिन्नतवं साध्यधमेः, यथेक्तः सदोपकम्भनियमो हेतुः । ईट एवाचार्थपि ` प्रयोगे हेत्वर्थोऽभिप्रेतः ।??-तस्वसं° 
पं घू० ५६७ । २ मीमांघकः-ता०्दि० । ३ नीरज्ञानस्य । ® ““उक्तञ्च परोत्तं जैमिनेज्ञानमिति, ज्ञाते त्वर्थ. 
९ ऽजमानाद्वगच्छति बुद्धिमिति च ।-ता० टि० । ५ परोचन्ञानात्‌ । 8 “"यौगाभ्युपगतात्‌?-ता० टि०। ७ 
ऊः हः सदोपकलम्भनियमाभावात्‌ । ८ सदोपलम्भनियमात्‌ । ९ “सपेक्षमसमर्थं भवतीति (पा० महा० २।१।१) न्याय्राच्‌ 
` खभध्ामावः ।ः-ता० टि०। 





क, ४५ न, =, । 
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अगमकस्वात्‌ , अनपेक्षायां तु न नीखधिय एव प्रतिपत्तिः, अन्य्धियोऽपि ततः सम्भवात्‌ । 
तथा च न सदोपलम्भनियमः अन्यधीव्ययेक्षया नीटस्य 'तदप्रतिवेदनादििति चेत्‌ ; न; प्रकरणा- 
दिवशात्‌ तच्छब्दस्य नीटाथेनिर्णेये वदिरपेश्षाविरहाद्रमकत्वो पपत्तेः वृत्तिविधानस्यावियेधात्‌ । 
तयोरभेदः तादात्म्यं *मेदाभावो वा । कत एतत्‌ १ खहोपरस्मनियमात्‌ । अस्याथैः 
पश्चाद्विवरिष्यते । द्विचन्द्रादिवदिति निददेनमच्र ्रष्टञ्यम्‌ , शास्त्रे परेणाभिधानात्‌ । 9 

तदिदं "निपेधन्नाद-"नः इति । कुत एतदिति चेत्‌ ? पश्चस्य प्र्यक्षव्राघनात्‌ । 
प्रयक्षं हि नीट तज्ज्ञानात्‌ नीलाच तज्ज्ञानम्‌ अथान्तरतया जडेतरहूपतया भिन्नजातीयत्वेन 
सकलग्रे्षावतसाक्षिकतया प्रतिपद्यमानं तदमेद्पक्षं प्रतिकषिपत्येव, पावकानुप्णपक्षमिव दहनोष्ण- 
परत्यक्चम्‌ । तन्न "तस्य देतुवलाससिारनम्‌ । 


“न्‌ तख देत॒भिखाणयत्पतन्नेव यो दतः ।' [ ] इति न्यायात्‌ | १० 
९ क क = ऋ £, (न क, ऋ, ॐ क 
तद्ध दप्रव्यक्षुस्य भ्रान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेपः चन्द्राकोदिस्थिरपरव्यक्षेणेव तद्रतिपक्षस्येति 
चेत्‌ ; न ; बाधकाभावात्‌ । अन्यतस्तद्राधने तत एव॒ तदभेदपरिज्ञानाग्यथंस्त्नियमः स्यात्त । 
तन्नियमादेव तद्राधनं देश्ान्तरप्राप्तेसिवि धशिरप्रव्यक्षस्येति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि तसराप्तेयि 
` तन्नियमस्याप्यविनाभावनिश्चयः सुख्मः स्यात्‌ । न चवम्‌ , तदलाभस्य वक्ष्यमाणखात्‌ । ततो 
न नीरतद्धियोरमेदः, तस्पक्षस्य प्रस्यक्षेण बाधनात्‌ । १५ 


कथमिदं कारिकायामनुक्तमभिधीयत इति चेत्‌ ¢ न ; सामध्येप्रापितस्याभिधाने दोपा- 
भावात्‌ । परेणेन दि नीर्तद्धियोरित्ति मेदं निर्दिशता, तस्प्रत्यक्मुपस्थापितं तसिर्देशस्य 
``तन्मूखस्वात्‌ । ` तच्चोपस्थाप्यमानममेदप्रतिक्षेपकमेव ` तस्परयनीकचिपयस्वादिति न किच्िद्‌- 
सामञ्जस्यम्‌ , अतश्च न तयोरभेदः । इत्याह 


विरुद्धासिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥ ८७1) इति । २० 


व्यतिरेकश्ान्वयश्च उ्यतिरेक्ान्वयौ । अन्वयशचब्द्स्य अजाद्यदन्ततया ` पू्वेनि- 
पातेन भवितय्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत्त्‌ १ न; धमौथीदिषु दशनात्‌. व्यतिरेकश्ब्दस्यापि 
पूवैनिपातोपपत्तः । सन्दिग्धो संशयितो व्यतिरेकान्वयो * यस्य सन्दिग्धर्यतिरेकान्वयः। 
पुनर्विरुद्धादीनां इन्दं त्वा भावप्रययः, तस्य प्रव्येकमभिसम्बन्धश्च कन्तेच्य इति । इदसुच्यते- 
न नीरतद्धियोस्मेदस्तादारम्यं सहोपलम्भनियमात्‌ । तः १ तस्य विपच एवं ` भावेन विरुद्धत्वात्‌ । २५ 


१ सहोपलम्भनियमाप्रतिवेदनात्‌ । २ “वक्षयमाणमप्रकरेणो भयोरपि चेतनव्वेनावििष्टत्वम्‌'*-ता ०० । 
३ बौद्धेन । ““मेदश्च आरान्तविज्ञानैरव्येतेन्दाविवाद्रये ।-प्र° वा० २।३८९ । ४ निपेधयन्ना-भा ०, ब ०, प०। 
५ पक्षस्य । & देशान्तरप्राप्तेरिव । ७ सहोपलम्भनियमस्यापि । ८ षष्ठीद्धिवचनप्रयोगेण। ‰ तन्निदर्लनस्य 


आ०, ब, प० । षष्टीविभक्स्या मेदनिर्दशस्य । १ ० ` मेदप्रवयक्षम्‌कत्वात्‌ । 9 १ मेदश्रसयक्षम्‌ । १२ अभेद । १३ 


“लघृष्यजाद्यदठपाजच्यमेकम्‌ (शा० २।१।११९) इतिस्रो्तश्रकारेण"-ता० टि० । १४-यरौ च यस्य जा०, ब° 
प० । १५ ““मेद्‌ एव-ता० टि० । 
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३५८ न्यायविनिश्चयदिजरणे [ १।८७ 
`तथा हि- | 


व्तादात्म्ये योगपदं न सदहार्थां नीखतद्धियोः । 
योगपद्यं यतो रोके भेदाधारं प्रतीतिमत्‌ ॥८८१॥ 

| यौगपद्ये च सलयस्मिन्‌ वाछिकाकुचयोरिव । 

५ तयो परस्परेकत्वं कविभिः कल्प्यतां कथम्‌ ?।॥ ८८२॥ 

-तद्धेदनियतो देतुनिषेधत्येव ते मतम्‌ । 
तत्कथं विषमदनासि सञ्जीवनधिया स्थितः ॥८८३॥ 
मेदे गवाश्चवन्नो चेत्‌ सहट्डनियमस्तयोः. । 
अभेदेऽपि कथं चन्द्रतद्‌ दवेरूप्यविवेकवत्‌ ॥८८४॥ 

१० चन्द्रर्योव र॑रयन्धेत्तद्धिवेकोऽपि ते मतः । 
तद्धिवेकानुमानस्य केमथ्वैक्येन कल्पनम्‌ । ८८५॥ 
तस्येव निश्चयार्थं चेत्तत्कल्पनमुदीयेते | 

चन्द्र ऽपि निश्वयायेवं मानमन्यत्प्रकस्प्यताम्‌ ।॥ ८८६॥ 
 भ्रयक्षादेव निश्वेयदचन्द्ररचेत्तदभेदतः | 

१९ तद्विवेकोऽपिः तस्प्राप्मलुमानं पुनर्बथा ॥ ८८७॥ 
अभेदेऽपि न चेचन्द्रनिश्चये तदविनिश्चयः । 
तदुदृष्टावपि तदुटृष्टिनेति “सिद्धं निदशेनम्‌ ॥८८८॥ 
स्सामग्यास्तथोत्पत्तेः सहदङनियमो यदि । 
नीरतज्ज्ञानयोरेव नाभेदेऽपि उटुक्तयोः ॥ ८८९॥ 

२० भेदेऽप्येष नयः कस्माद्‌ भवता भद्र नेष्यते । 
सहशटडनियमस्तत्र यत्तयोने गवान्धवत्‌ ॥८९०।। 
व्यवसायोऽपि खोकस्य नीरतज्ज्ञानयोरयम्‌ । 
भेद एवास्ति भेदेत्यनजञ (एवास्ति नाभेद व्यज) नि्ैन्धवेशसम्‌ ॥८९१॥ 


तत‡ स्थितं सहोपलम्भनियमस्य विरुद्धस्वान्न ततो नीखतञक्ञानयोरभेद इति । 


अपि च, एवं विकस्पाविकस्पयोरपि मनसोरेकस्वश्र सङ्गः सहोपखम्भनियमात्‌ । अस्ति हि 
. तत्रापि तन्नियमः ““मनसो युगपदततेः? [प्र० वा० २।१३३] इति वचनात्‌ | अनियतैव र्त्र 


न 
त तकत 
। १ उर्ना-“^तत्र भदन्तश्चभयुप्तस्त्वाह-विष्द्धोऽयं देतुः, यस्मात्‌-सदश व्दश्च लोके स्यान्नैवान्येन विना 
४ कचित्‌ । विरुद्धोऽयं तती देतुरय॑यस्ति सहवेदनम्‌ ॥*-तवसं ०पं० प्रु ५६७ । अक्र° टि प° १४३ पं०२७। 
` ` ३ ^नीकतद्धियोः तादात्म्य खहार्थः यौगपद्य न” इत्यन्वयः । ३ तत्‌ तस्मात्‌ । ४ नीक्तद्धियोः । ५ चन्द्र 
शा०, ब०, प०,। ६ “शरत्यक्षादेव निदचेय इति सम्बन्धनीयम्‌ --त्ता० दि० । ७ सिदधिनिंद्-भा०, 


/ ८ निविकल्यकघविकतमङ्यो । 
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तंद्रत्तिः केवरस्यैव निर्विकस्पभ्य प्रतिसंहारे विकल्पस्य चेन्द्रियत्यापारोपरमे दशेनादिति चेत्‌; 
न; तर्हिं नीरतजज्ञानयोरपि तभियमः' ३ वरस्यैव तञज्ञानस्य विषयान्तरे नीट्स्यापि ज्ञानान्तरे 
दृशछौनात्‌ । तदन्यदेव ज्ञानं नीरं च, पू्ोपरेकत्वे प्रमाणाभावस्य निवेदनात्‌ । ततो यन्नीर- 
सहितं ज्ञानं ज्ञानसदितच्च नीरं तद्न्यदैवेव्यस्स्येव तत्र तन्नियम इति चेत्‌; कथमेवं विकस्पे- 
तर्योरप्यसहभाविनोरन्यत्वात सहभ्रतिपन्नयोस्तन्नियमो ` न भवेत्‌ ! 

तथा च वस्तुन्येव तर्दभेदव्यवस्थिते; 

कथञुक्तमिदंम्‌ “भुः तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥ [० वा०२।१३३] 

ददीन।मेदतः स्पाष्ट्यं विकस्पे तच््वतो भवेत्‌ । 

४४न्‌॒भचिकस्पाजुविद्धस्थ'” इत्यादि '"तज्जडकस्पितम्‌ ।८९३।। 

-्तद्धेयमपि सामान्यं वस्तु सस्स्यातस्वरर्मवत्‌ । 

‹। तद्वस्त्वथिधेयत्वात?? इति तन्युग्धभापितम्‌ ॥ ८९४॥ 

विकस्पधमेयोरेवमभिखाप्येतरात्मनोः । 

सदहोपखम्भादेकत्वे विकल्पो नाव कस्पते ॥८९५॥ 

तथा हि-न "तस्याभिटाप्येकस्वभावस्य स्वतो वेदनम्‌; * 'तस्यानभिलाप्यस्य तत्रा 

सम्भव्रात्‌, अभिखाप्यस्यानमिखाप्यरूपानुपपत्तेः ˆ । अभिखाप्यमेव ` “तदपीति चेत्‌ ; न तरिं 
प्रत्यक्षम्‌ , `^तस्यानभिराप्यस्यैवाभ्यनुज्ञानात्‌ । दृतीयं तु प्रमाणं भवेत्‌ अछिङ्गजत्वेनानुमा- 
नेऽप्यनन्तभांवात्‌ । ततश्च (्रमेयद्वेविध्यात्‌ः ` इत्ति व्यभिचारी देतुभेवेत्‌, प्रमाणद्रेविध्याति 
क्रमेणापि भावात्‌ । ` नाप्ययमनमिटाप्यखभाव एव ; ^" अभिङापसं परभ" [ न्यायवि° 
प° १३] इत्यादेनिर्विषयत्वापत्तेः । अभिखाप्याकारविषयं खस्वेतत्‌ कथं तदभावे निर्विषयं 
न भवेत्‌ १ ` 'आसेपिततदाकारविपयत्वान्न दोप इति चेत्‌ ; न; आरोपकस्याभावात्‌ । 
विकर्ष ° एव हि आयोपकारी, तस्य चोक्तन्यायादसम्भवे कतः क्वचिर्कस्यचिदारोपणमिति 
विकस्पनिकरं सकं जगद्धवेदिति कथमनुमानं यत; सहोपङम्भनियमादिलयसाधनाङ्गतया 
निग्रहाधिकरणं न भवेत्‌ ९ यदि पुनर्विकल्पाविकल्पयोर्विकल्पधमेयोः अभिराप्येतराकारयोवौ 
सलयपि सहोषङम्भनियमे नाभेद्‌ः ; कथं तदा तस्य गमकत्वं व्यभिचारात्‌ १ तदेवाह-"विर्द्ध्‌- 
त्वात्‌" इति । विरुद्धत्वं विपक्षस्वीृतव्वं तस्मादिति । 
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९५ 
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२५ 


१ युगपदुकृत्तिः । २ “*खकखविकत्प संहारे खुगतावस्थायामित्यथः”-ता० टि° । ३ “केवलस्येति अत्रापि 
सम्बन्धनीयम्‌?-ता०टि० । ७ “पिहिते कारागारे'?-ता०दि० । ५ सहोपलम्भनियमः । & केवलस्य वि-भा०,ब०, 
प० । ७ सहोपलम्भनियमः 1 ८ तद्भेदे ग्यवस्थिते भा ०, ब ०, प० । निर्विंकत्पसविकल्पयोरमेदग्यवस्थितेः। ९ 
भ्र०वा० २।१८३ । १० ““सविकत्पस्य विकत्प्ज्ञानस्येव्य्थः'”-ता० टि ० । ११ तजडजस्पि-आ०,ब ०,प०। १२ 
विंकल्पन्ञानवेयम्‌ । १३ तत्‌ सामान्यमवस्तु । भ्रभ्चा०२।११ | १४ विकत्पस्य । १५ स्वसवेदनस्य । १8 -रूप- 
त्वानुपपत्तेः-भ7०,ब०,१०। १७ स्वतो वेदनमपि । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ ““प्रमेयद्रेविध्यात्‌ प्रमाणदधेविष्यम्‌'*-ता० 
टि० । २० विकट्पः ॥ २१ “जमिलपसंसगेथोग्यप्रतिमासप्रतीतिः कत्पनाः'*-न्यायबि० । २२ कत्पितं-मभिल(- 


प्याकार । २३ एव व्यवहरोप-भा०; व०, पण । 










३६० न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।८७ 


` एतेन यत्परस्य मतम्‌-“न नीलतज्जञानयोरेकत्वं तनियमेन साध्यते अपितु उभ- 
योरपि चेतनव्वेनाविशिष्टत्वम्‌' | ] इति ; तदपि प्रयाख्यातम्‌ । तथा दि- 


यथेव तज्नियामेऽपि मनसोरविकस्पता | 
एकस्येव विकट्पत्वं परस्यैव न तूभयोः ॥८९६॥ 

५ नीख्तज्ज्ञानयोरेवं तज्ज्ञानं चेन्न नीख्कम्‌ । 
तद्भिन्नं तु तञ्ज्ञानभिति भेदो दुरुत्तरः ॥ ८९७॥ 
अचेतनत्वात्संवित्तेनींङं चेतनमेव चेत्‌ । 
अन्यतस्तर्हि ्तचित्वं साध्यं ^तन्नियमो वृथा ॥८९८॥ 

| यथा चा वेतनस्यापि वित्ति; सम्भवति स्फुटम्‌ । 
१० तथा निवेदितं पूर्वं तत्किमत्र श्रयस्यते ॥८९९॥ 
















किञ्चेदं “नीरं तञ्ज्ञानच्न, ययोस्तिर्यमादमेदसाधनम्‌ ? निरंशपरमाणुरूषमिति 
चेत्‌ ; न ; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ | यदेव प्रसिद्धमिति चेत्‌ ; न ; तस्य नानावयवसाधारणस्या- 
वयविसिद्धिभयेनानस्युपगसात्‌ । अभ्युपगमेऽपि न सिद्धो हेतु ; नत्तंकीं पडयतस्तद्विषयस्य 
परेण परिज्ञानेऽपि तञ्ज्ञानस्यापरिज्ञानात्‌ । तद्विपयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतम्‌ ? 
१५ रोमहषादेस्तत्कायंस्य दशेनादिति चेत्‌ ; न ; तस्य तदेकविषयकायेत्वस्याड़पायत्वेनासिद्धः, 
अनुमानाच्च तत्समानस्येव परेण परिज्ञानं शक्यपरिकल्पनं न तस्यैव, तस्य सामान्यविपयत्वात। 
शपि च, रोमहर्पादिकार्यदरौनात्‌ स्वपर योरेकविपयत्बवदेकसुखादित्वमपि भवेत्‌ , मिन्न. 
खखादित्वे भिन्नविपयत्वस्याप्यनिवारणात्‌ । देशमेदात्‌ कथं सुखादेरेकत्वभिति चेत्‌ ? न; ` "एकत्वे 
तदेशमेदस्येवासम्भवात्‌ 1 "ततः कथं भिन्नदेश्चो रोमहषादिरिति वेत्‌ १ न ; अविरोधात्‌ । 
अन्यथा एकस्मादधिपियादपि ""तदभावभ्रसङ्गात्‌ । रोमहपोदिभेदाच्च सखादेरभदे मह्यस्यापि स 
क्रिन्न स्यादविशचेषपात्‌ १ ततो यथा भिन्नदेव सुखादेः स्वपरयोः रोमहपोदिः तथा प्राह्यादपीति न 
तदशेनाद्‌ खविपयस्य परवेद्यव्वं शक्यविधानं यतां हेतारसिद्धत्वमिति । तदुक्तम्‌- 


पि > कवक 9 ~ ------ --- - ~ केदो 
के क जिर +. 
॥ प कनिजकोकृ कष्णे, ¢ 9 न च क कको नव ज - कुकौ "4 
के ॥॥ # क्क > ४ 
कै 





(अन्येन वेदनं चतकव्ुतोऽ्ितमात्मना । 
तत्कार्थदशनाननैतत्कायंतस्याप्रसिद्धितः ॥ 

2५.  असुमानस्य सामान्यविषरयतस्य वणेनात्‌ । 
[= स॒ एव दश्यतेऽन्येनेस्येतदेव न सिद्धति ॥ 


ॐ 
ॐ [1 छर ऋ “~ ज 


१ सहोपलम्भनियमेन । २ खदोपकम्भनियमेऽपि । ३ परस्य न तूभ-आ०, ०, प१० | ४ नीके चेतन. 








मात्‌। ९ उ्यवहारघरविद्धम्‌ । १० नतेकीश्षणस्य । ११ रोमदषीदेः । १२ अनुमानस्य । १३ प्रतिप्रोः । 


1 स्व-परशरतिपत्रोभिन्नदेशवर्तित्वात्‌ ॥ १५ एक्तरैतदेश-अ।०, य ०, प० । १६ अभिन्नदेशात्‌ खखादेः । १७ 
्ीयरो 
> गमदषादययभाव । १८ मेदः । १९ -त्वञ्युक्तमिति आ०, -ब ०, प० | 
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१।८७ | प्रयसः प्रत्य्चप्रस्तावः  ३द१ 


यथा च रोमहषादिकायच््ेस्तदेकता । 

तथा सुखादेरेफत्वं तत एव प्रसि््यति ॥ 

अन्यदेव सुखं तस्य प्राह्यमप्यन्यदस्तु तत्‌ । 

देशभेदास्खुखादीनापन्यत्वमिति चेन्मतिः ॥ 

एकतवे देशमेदोऽपि कथं सिद्धति तखतः १ । . ५ 

तत एष सुखादन्ये रोपहषादयो न किम्‌ ! ॥ 

अन्यत्याद्रोपदहपादेः सुखस्य यदि भिन्नता 1 

अन्यते ग्राद्यपप्यन्यदिति कसानन गद्यते ए |” [प्र ०वार्तिकाङ० ३।३२१] 

इति चेत्‌ ; असारमेतत्‌ ; एवं पराथ नुमानस्य व्याप्तेः । तत्खलु -खदृष्टा्थ- 

प्रकारानम्‌ । स्वरृष्टस्य वादिप्रतिपन्नस्य त्रिरूपिङ्गस्य परेणापरिज्ञाने कथं तं प्रति रवंसकाशन- १० 
मथेवत्‌ - जालयन्धं प्रति रूपप्रकाशनवत्‌ १ तद्यमन्यतरासिद्धः सहोपरम्भनियमः प्रकाशित- 
स्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ । तत्समानस्य परिज्ञानाद्रदोप इति चेत्‌ ; न; स्वतस्तत्परिज्ञाने 
तसरकाशनवैकट्यात््‌ । ततस्तस्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; अपरिज्ञातस्य प्रकाशनासम्भवात्‌ । 
परिज्ञानेऽपि तदवस्थं तद्ध फस्यम्‌ । वादिपरिज्ञातस्येति चेत्‌ ; न ; दत्तोत्तरत्वात्‌ , तत्रापि 
परेणापरिज्ञानात्‌ । पुनरपि तत्समानस्य तेन परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न; (स्वतः इ्यादेरनु- १५ 
वृत्तेरञ्यवस्थापन्तेश्च | न च तत्रेव धर्भिण्यपरस्तन्नियमोऽस्ति तदप्रतिवेदनात्‌ , अप्रतिवेदितस्य 
च ज्ञानस्वभावत्वानुपपन्तेः | धम्येन्तरे विद्यत एवेति चेत्‌ ; तस्याप्यप्रतिपन्नस्य कथं प्रका्ञ- 
नम्‌ ¶ स्वयं रष्टार्थत्रहणविसेधात्‌ । प्रतिषन्नस्येति चेत्‌ ; न ; दत्तोत्तरस्वात्‌ । तच्रापि तदपरस्य 
तत्समानस्य तेन परिज्ञानमिति चेत्‌; न ; “खतः इयदेर्दापात्‌ } एकत्र च धर्मिणि तन्नियम- 
भेदाभावात्‌ । पुनरपि धम्यैन्तरे तद्धेदकस्पनायां स एव प्रसङ्गः तस्यापीलयादिर्यवस्था च | २० 
तद्धर्मिगतस्तन्ियमो व्यवह्‌ारादेक एव॒ ततस्तस्येकत्र प्रकाकञनमेव अन्यत्रापि प्रकारानमिति 
चेत्‌ ; न ; एकत्र परिज्ञानस्येवान्यत्रापि परिज्ञानववप्रसङ्गात्‌ । ततः किम्‌ १ अन्यतोऽपि किम्‌? 
साध्यप्रतिपत्तिरिति चेत  ततोऽप्येकाथेपरिज्ञानमेव । ततस्तस्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवेति चेत्‌ ; 
न ; ततः साभ्यप्रतिपत्तरपि तदप्रतिपत्तित्वापत्तेः । भवस्वेवं परस्यैव `तसप्रतिपत्तिसतोऽभावा- 
दिति चेत्‌ ; न ; तदभावेऽस्यापि वचनस्य वेयथ्योत्‌। इदमपि मा भूदिति चेत; न\ २५ 
अत्राप्येवं प्रसङ्गात्‌ | पुनरेवमभिधाने अनवर्स्थादोषात््‌ । ततो दूरप्रसारितस्यापि शब्दस्य 
पराथत्वनियमात्‌ कथं तद्भावः ? सतोऽपि परस्य प्रयक्षादेव `तस्रतिपत्तिः न प्रक!शितादिङ्गा- 
दिति चेत्‌ ; ऊत ` एतत्‌ ? परस्य प्रयक्षंनीखतञ्ज्ञानामेदविषयं प्रत्यक्षत्वात्‌ अस्मसत्यक्ष- 


१ विषयस्य एकता । २ अभिन्नदेशात्‌ । ३ ^^तत्र पराथोनुमानं स्वट्टाथ प्रकाशनंमित्याचार्थायलक्षणप्‌””- 
भण वा० म० ७।१। ४ त्रिरूपलिङ्गप्ररारानम्‌ । ५ अपरस्य सहदोपलम्भनियमस्याचुपरकम्भात्‌। ६ -दिरनवस्थां 
च जा०, ब०, प०। ७ -प्रतिपत्तितो न भा-अा०, बम, पठ । ८ -स्थानदो-आ०,ब०.१० । ९ नीरतज्ज्ञा 
नाभेदप्रतिपत्तिः । १० एव तत्‌ आ०, ब०, ए०। 

७द 
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वदिति चेत्‌ ; कथमिदं द्ष्टकामित्वं खपस्योरेकविपयत्वभयान्न पराथोलुमानमिः्यते, तदेव च 
पोष्यते इति । ततो दुरतिक्रममेव परविपयक्य परेण परिज्ञानं ' तदशैनस्य च । द दयते हि 
सामप्रीवश्चात्‌ परदक्षेनस्य प्रतिपत्तिं तद्धिपयस्य "परयन्नयमास्ते स तु न ज्ञायते यं पश्यतिः 
इति व्यवहारदशैनात्‌ । कथं पुनर्द्शनस्यैव परिज्ञानं न तद्विषयस्येति चेत्‌ १ न; तत्रैव 
५ तत्सामग्याः प्रतिबन्धात्‌ । सामप्रीतस्तदपरिज्ञानेऽपि `तदुमितादशेनात्त्परि “तस्य दद्य- 
शल्यस्यासम्भवात्‌ , शान्तस्यापि केशोण्ड़कादौ सत्येव ददये भावात्‌ कवरं स तत्र मिथ्या; 
सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत्‌ ; भवतु नामेवम्‌ , तथापि कंस्तव परितोषः { तथापि 
सहोपङम्भनियमस्यप्रसिद्धे । न हि सामग्रीतो दशचैनस्येव ततोऽपि विपय्येव प्रतिपत्तो तनि. 
यमः | ततो दुराङाप एवायम्‌ अन्येन वेदनं चेतत्‌ इत्यादि । असाधारणस्मे विषयस्य 
१० वचनप्रबन्धस्याप्यस्य वैयथ्यापत्तेः, प्रकाशित्तस्यापि परेणापरिज्ञानात्‌ , अपरिज्ञातस्य च पारा- 
थ्यानुपपत्तेः । “छिङ्गवत्ततसमानपरिज्ञानाददोप इति चेत्‌ ; न ; तस्यातछचन्वेन ˆ सत्यपि 
तहोषे तच्निग्रहाभावप्रसङ्गात्‌ । तद्ववनमेवेति चेत्‌ ; न ; ` तद्परिज्ञाने तस्रभवत्वापरिज्ञानाच्‌ । 
तत्परिज्ञाने वु कथमघाधारणत्वं विपयस्य स्वपरप्रतिपत्तिविपयस्य › तच्सवालुपपत्तेः । तदयं 
साधारणतां वचनस्य प्रतिपद्यमानो नीखादेरेव किन्न प्रतिपद्येत ! 


वि पि ति क 


९५ यत्पुनसत्र चोयम्‌- “यदि च साधारणत्वं प्रतिभाति तया दष्टं न वेति किर्मि 

प्रभः ? भ्रमाणान्तरसंबादाथंः । यदि प्रत्यक्षान्न प्रत्येति वचनादपि नैव प्रस्येष्यति । 
-तदपि खप्रतिभासमेव दछचयति त्वं प्रति ( तस्ति ) भासितं मम प्रतिभाति इति। 
तेनापि पृष्व ज्ञातव्यं तत॒ इतरेतराश्रयदोषः। यच प्रत्यक्षेण न प्रतिपन्नं तत्कथं 
वचनास्प्रत्येतन्यम्‌ ! न हि प्रत्यत्तेऽ्थे परोपदेश्चो गरीयान्‌” [प्र वार्तिंकार० ३।३३१] 
इति ; तदपि व्याङ्कख्चित्ततामलङ्कारकत्तु रावेद्यत्ति ; वचनसाधारणस्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि 
प्रत्यक्षतः प्रतिभासे किमिव्ययं प्रदनः स्वयापि ` श्रतं न वेति ? कदाचिदद्शेनस्यापि भावात्‌ । 
तदद्शेने कथं तसाधारणत्वं दशेनापेश्षत्वात्तस्येति ˆ चेत्‌ ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे "त्तव तस्यापि 
श्रवणापेश्षत्वात्‌ । श्वणयोग्यतयेति चेत्‌ ; न; परत्रापि दश्चैनयोग्यतया भवेत्‌ । दृशैनामावे सैव 
॥ | कथं कायाजुमेयत्वात्तस्या ˆ इति चेत्‌; न; कदाचिद्दौनस्यापि भावात्‌, इस्थमेव वचनेऽपि तश्यव- 
(: २ स्थापनोपपन्चेः । ततो न परत्यकषप्रतिपन्न एव साधारणाकारे प्रमाणान्तरसखंवादाथेः " प्रन, किन्तु 
1 > तस्यैव परदशेनविशिष्टस्य ्रतिपत्तये । ततो न युक्तयुक्तम्‌-यदि प्रत्यक्तात्‌" इयादि तथा 
(तेनापिः इत्या्यपि । परस्परभ्ररनमात्रात्तस्रतिपत्तेरनभ्युपगमात्‌। न च प्रयक्षाद्प्रतिपन्नस्यैव 


> त 





(१ 
^ 











१ परद्शनस्य । २ प्ररदशन एव । ३ साभग्रयनुमितात्‌ । ७ दश्चनविपयपरिन्ञानम्‌ । ५ दर्शनस्य । 
६ द्दानस्य । ७ विषयः-। < सहोपर्म्भनियमः । ९ लिङ्गवत्प्रामानेन परि-ज।०, ब ०, प० । १० वचनस्य 
६ विषयप्रतिपादकत्वाभावेन । ११ विषयापरिन्ञाने । १२ असाध्रारणलवाुपपचेः । १३ वचनमपि । १४ तथैव प्रू- 
न जार, ब, प० । १५ श्रुतं तदेवेति ला०, ष०, प० । १६ साधारणत्वस्य । १७ तस्यापि आ०, ब०, प०। 
साधारणत्वम्‌ । १८ योग्यतायाः । १९ -रसंभवाद्थाथेः अ०, ब ०, ए०। 
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वचनालतिपत्तिः, न च तत्र वचनस्यागरीयस्त्वं विदिष्टरूपप्रतिपत्यथेतया तत्त्वोपपन्तः । अत 
इदगप्यसङ्गतम्‌ ; यञ्च" इत्यादि | यच्चेदमन्यत्‌- 
(“प्रत्यक्तस्य प्रपाणत्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) । 
वचनस्य प्रमाणले ्रत्य्तस्येत्यसाध्वद्‌ः.॥'› [र< वातिंका ० ३।३३ १ ]इति; 
तत्र युक्तं "प्रत्यन्तद्य' इत्यादि › सति प्रव्यक्षसंवादे वचनप्रामाण्यस्य खीखगम्यत्वात्‌ ; ५ 
'वृचनस्थ' इत्यादिकं तु अयुक्तम्‌ ; तत्संवादनिरपेश्वस्येैव प्रत्यक्षस्य सा(असा) धारणाकारे 
्रामाण्यात्‌ , तस्य च भवतोऽपि प्रसिद्धस्वात्‌ , अन्यथा वार्ग्यापारवेयथ्योपत्तेरिति निवेदनात्‌। 
ततः; स्थितं चिपयविपयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापरिज्ञानेऽपि परिज्ञानाद्सिद्ध; सहोपलम्भनियमः, 
ततश्च न नीखतद्धियोस्मेद इति । 
स्यादाक्रूतम्‌-भवत्ययं प्रसङ्गो यदि यौगपद्यं सदशब्दस्याथेः, न चैवम्‌ , तस्येका्थतवात्‌ । १० 
टरयते च तस्यः -तदृर्थस्वम्‌ , यथा सहोदर इति । तद्यमथंः-सह्‌ एकस्य उपलम्भः , तस्य 
नियमः. ज्ञानस्यैव नार्थस्य इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; ज्ञानवन्नीखदेरप्युपलम्भात्‌ । 
तदेव" ज्ञानभिति चेत्‌ ; न ; तद्न्यस्यैव "तस्य "भदम्‌? इति, प्रतिवेदनात्‌ । अहमित्यपि नीखा- 
दयेव प्रतिवेयत इति चेत्‌ ; न ; तस्यं पीतादावभावप्रसङ्गात्‌ । नीख्वदन्येद्व तत्र॒ तदिति 
चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ पोवोपर्यं प्रमाणाभावादिति चेत्‌ ; न ; अन्यवस्याप्यपरिज्ञानप्रसङ्गात्‌ | १५ 
न दि पू्पय्योरेकेनाऽमरहणे 'पूवैस्मादिदमन्यत्‌? इति सुपरिज्ञानम्‌ । तध्ित्परिज्ञाने वा 
तदेकत्वपरिज्ञानमपि स्यादविशचेषात्‌ । ततो न नीरखायेव ज्ञानभित्यसिद्ध' एकोपलङम्भनियमः । 
सिद्धस्यापि किं तस्य साध्यम्‌ १ नीर्तद्धियोरेकत्वमिति चेत्‌ ; न ; तदशेनस्यैव “ 
हेवुस्वात्‌ । तदेकस्वन्यवहार इति चेत्‌ ; कस्तर्हि * तथ्यवदारो नाम ९ तन्निश्वयस्तदभिधानञ्चेति 


। क्व 
क, कि | 


चेत्‌ ; न ; निश्चवयाभिधानविपयस्यैव हेतुत्वात्‌ नैकोपरस्भनियमो हेतुः | „. -:4.: ~: २० 
प्रथरुपछम्भाभाव इति चेत्‌ ; ऊतस्तसप्रतिपत्तिः १ प्रत्यक्षादिति चेत्‌ ; +न ; प्रति- 
वन्धाभावात्‌ | तादारम्यं प्रतिबन्ध इति चेत्‌ ; न ; प्रत्यक्षस्य ` -तद्रदभावत्वापत्तेः, देतोवाँ 
्रत्यश्चवत्‌ भावरूपत्वोपनिपातात्‌ । तदु्पत्तिरिति चेत्‌ ; न ; अभावस्य सकरकशक्तिविकल- 
तया कारणत्वाुपपत्तेः । न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, “नाकारणं विषयः | ] 
"इत्यस्य विसेधात्‌ । २९५ 
नाप्युमानात्तत्परिज्ञानम्‌ ; प्रत्यक्षाभावे तदनवतारात्‌ , छिङ्गाभावाच्च । तद्धि 
ङ्गं न भावरूपम्‌ ; तस्य प्रत्यक्षवत्‌ तत्राप्रतिवन्धात्‌ । न चाप्रतिबन्धस्य खिङ्गत्वम्‌ ; 
तादास्म्यादििङ्गप्रतिबन्धकसल्पनावेफलस्यापत्ते४ । नाप्यभावरूपम्‌ ; तत्रापि ुतस्तसरतिपत्तिः? 


१ “ प्रव्यक्षस्मेद्यसंविद्‌”?-प्र ० वात्तिक।रु० । २ सदशब्दस्य । ३. एकाथत्वम्‌ । ® नीलादययपि । ५ 
ज्ञानस्य । ६ अहमिति प्रतिवेदनस्य । ७ भदभिति प्रतिवेदनम्‌ । ८ एकस्यैव प्रतिवेदनस्य क्रमः नीकवत्‌ 
पीतादौ सम्भवे। ९ “पुनः स ( भदन्तश्चुभगुप्तः) एवाद-यदि सदशब्द॒एकाथेस्तदा हेतुरसिद्धः "“*‡- 
तरवस ०पं० ०५६८ । अक ० टि० प° १५९ । १० एकत्वोपलम्भस्यैव देतुखे अिद्धत्वमिति भावः । ११ ग्यवदा- 
सा०,ब०,प० । १२-त्वात्‌. तजनैको-आा०,ब ०,प०। १३ परथगुपलम्भाभाववत्‌ । १४ द्रषटव्यम्‌-ए०२९८दि०१०। 
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शन्यम्‌। १३ उुगतेतसयोः खदोलम्भनियमः । 


* । ॥; ॥ ५ (ॐ 


३६०७ म्यायविनिश्चयविवरणे [ १८७ 


इत्यादे तादात्म्यादिपयैन्तस्योपनिपातात्‌ । पुनरभावरूपतदिङ्गपरिकतपनायां चक्रकदोषाद्‌- 
नवस्थापत्तेशध । तन्नाजुमानादपि तत्परिज्ञानमिव्यज्ञातासिद्धत्वादहेतुरेवायम्‌ । 
कथं वास्यानथेस्य हेतुत्वम्‌ , अर्थो द्यथं गमयति" | ्‌ | इ्यस्य विरोधात्‌ । 
संबरत्या्थं एवार्यः परमार्थतः कृतकत्वादेरप्यर्थाभावात्‌ । न हि निरंशे परमार्थतः कतकत्वम- 
५ नियत्वमित्यादिसाध्यसाधनभूतमथंद्वयं सम्भवतीति चेत्‌ ; आरतां तावदेतत्‌ । तज्नायमपि 
हेतुरसिद्धत्वात्‌ । 
युगपदुपटम्भ एवास्तु हेतुरिति चेत्‌ : न; तस्यापि विर्पक्षेणाविरोधात्त्‌ । अविरोधे 
गवाश्वादो किन्न तदुपलम्भ इति चेत्‌ १ असेदेऽप्येकाणुमात्रे किन्न ध्यात्‌ ? सवहेतुतस्तथानु- 
पत्तेरिति चेत्‌; न; इतरत्रापि समानवात्‌ , गवाश्चादेरपि ततरतथानुत्पत्तेः । ततो यत्र स्वहेतु- 
१० सामर्थ्यं तत्र भवत्येव भेदेऽपि तदुपटम्भ इति सिद्धं सग्द्ग्धिव्यतिरेकत्वम्‌ 1 ततः सूक्तम्‌- 
सन्दिग्धध्यतिरेकत्वत इति , तथा खन्दिरघान्दयत्वत्त इति च, भ्यतिरेकसन्देहे 
अन्वयसन्दृहस्याप्यावरयकात्‌ (कस्वात्‌) । 
यत्पुनर्िचन्द्रादिवदिति निदर्शनम्‌ ; तदपि न शोभनम्‌ ; साध्यविकर्त्वात्‌ | न हि 
दविचन्द्रादेस्तञज्ञानादभेद्‌ः, साकारवादप्रतिविधानात्‌ । परस्परं तदाकारद्रयस्यामेद्‌ इति चेत्‌ , 
न; तत्रापि यथाप्रतिभासं मेदस्येव भावात्‌ । यथातच्वमभेद एव एकस्येव चन्द्रमसो दिरूप- 
` तयोपरस्भादिति चेत्‌; न; अन्यथाख्यातेरपि प्रतिविधानात्‌ | तत इद कारणदोषवश्चादाकार- 
दयर्मसदेवावभासमानं यथाप्रतिभासं भिन्नमेदेति सिद्ध साध्यवेकरयम्‌ , अतदचानुदादरणमिति । 
[यत्‌ | पुनरेतत्‌ परमाणु मात्रमेव “नीटतज्ज्ञानादिकं तत्र च करिपत एव साध्यसाधनभेद्‌ः 
परमाथतो नित्यत्वा्यनुमानेऽपि तर्दभावात्‌ इति; तदपि न साधीयः; परिकरिपताद्धेतोस्तच्वतः 


१ ८ 


क्कि 


२० साध्यसिद्धेरसम्भवात्‌, अन्यथा तत एव भेदस्यापि तादृशस्य सिद्धिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि- 


ययोः सहोपलम्भनियमस्तयोर्भेदो यथा सुगतेतस्योः तन्नियमदच नीख्तञ्ज्ञानयोरिति । 
सुगतोपङम्भसमये हि तदन्यस्याचुपङ्व्धावभाव एव स्यात्‌ सुगतस्यात्यन्तिकत्वात्‌ । ““तिष्ठ- 
न्त्येव पराधीनाः [ प्रन्वा० १।२०१ ] “इत्यादिवचनात्‌ । न च तद्न्याभावे ` तस्यापि 
५ ९ ९ १९ = १२ 
सम्भवः, तस्य जगद्धितेषिणो जगदभावेऽनुपपत्तेः, अन्योपलम्भे च युगतस्याचुपटच्धो तद्धि- 


२५ कटं जग्ध बेत्‌ , संसारिभवाहस्याप्यपर्यन्तत्वात्‌ | न चेदं पथ्यं भवताम्‌ अवुमानमुद्रामेदापत्तेः, 


व्याप्निपरिज्ञानस्य तदायत्तदवात्‌ , न च सम्बन्धो व्याप्यसवेविदा अ्रहीतं शक्यः" 
[ भ्र वार्तिंकाङ०> १।२] इत्यलङ्कारवचनात्‌ । सवेविदस्तज्ज्ञाने कथमितरस्याचुमानमिति 
चेत्‌ १ इदमपि भवानेव प्रष्टव्यो य एवं त्रूते । तदस्ति ‡ तयोस्तन्नियम इति न साधनवेकल्य- 





१ तस्मतिज्ञा-अ०, ब०, प० । २ परथगुपलम्भाभावः । ३ -स्वाद्‌ युगपदुपलम्भवदुपलम्भ-प० । 
त्वाद्‌ युगपदुषलम्भवत्‌ युगपदु-भ।०, ब० । ४ भेदेन । ५ युगपदुषलम्भः । & -मसदिवावभा-जा ०,ब ०,प० । 
७ नीलपीतज्ञना-आ०,ब ०,प० । ८ साध्यसाधनमेरामावात्‌ । ९ तास्िद्स्थ । १० “अक्रल्पकृत्पासद्ख्येयमावना- 
परिवद्धिताः । तिष्ठन्स्येव पराधीन। येषां तु महतौ कष॥"?-भमिस० प° १३४ । ११ उगतस्यापि । १२ सुगत 
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१।८९ | प्रथमः परत्यक्षप्रस्तावः २३६५ 


सुदादरणस्य । नापि साध्यवेकस्यम्‌ अभेदे संसारिणि सुगतस्वस्य सुगते च संसारित्वस्यान- 
भिमतस्य प्रसङ्गात्‌ । संसारीतरविभाग एव नार्ति संविदद्धेतस्यैव त्वतो भावात्‌ तत्कथं 
तस्योदाहरणत्वभिति चेत्‌ ? कथभिदानीं त॑दमेदानुमानं तद्द्रेते धर्भिंदेतूदाहरणविभागाभावात्‌ , 
अनुमानस्य च तन्मूखत्वात्‌ । तदपि मा भूदिति चेतत्‌; न तदि भवानस्माकं प्रतिवादी तद्‌- 
लुमानवादिन एव त॑त्लात्‌ , तेन चास्यातिग्रसङ्गस्य डुष्परिहर्वादिति कथमतो न मेदसिद्धि; ? ५ 
तदयं प्रतिपक्षमनपाङ्कवेत एव करिपताद्धेतो साध्यसिद्धं ताच्तिकीमन्विच्छन्‌ कथ- 


मिव प्रज्ञावन्तमात्मानं प्र्षावद्यः प्रकटीड्यात्तं, यदि केनापि निष्टुर्दयेन विग्रङन्धो न 
भवेत्‌ । तदेवाद- 


साध्यसाधनसङ्कटपस्तच्चतो न निरूपितः । 

परसाथोवताराय ञतथित्परिकल्पितः ॥८८॥। १० 
अनपायीति बिद्रतापात्सन्यारां समानकः । 

केनापि विप्रलन्भोऽयं दा ! कषटटमक्रपाल्टरुना ॥८९॥ इति । 


साध्यं नील्तजञ्ज्ञानयोरभेदः साधनं सहोपलम्भनियमः , तयोः सङ्कल्पः समथनं 
स त्वतः निरंशवस्तु समाश्रित्य नं निरूपितः न स्थापितः, निरंश्से साध्यादिघमे- 
मेद्स्य, तर्सिमिश्च निरंशास्वस्यासम्भवादिति भावः । कीरशस्तर्दिं स॒ इत्याह-परिकल्वितः १५ 
अध्यारोपितः । इतः परिकल्पितः ? कुःतथिद्िकल्पवुद्धिवटात्‌ ] किमर्थम्‌ १ परमाथौव- 
ताराय पस्मार्थेस्य नीखतञज्ञानाभेदस्यावतारः प्रतिपायवेतसि प्रवेशनं तस्मे इति । ऊतः पुनः 
परिकलिपतस्य तदवताराथेस्व (स्वम्‌ ?) इति चेत्‌ १ अनपायी अव्यसिचारी यत्त इति । न 
ह्यपरिकल्पितस्यापि र्वदुरथस्वम्‌ अव्यभिचारादन्यतः तस्थ । परिकस्पितेऽपि भावे कथं तस्यापि न 
तद्थेत्वमिति मन्यते । अत्र दृषणम्‌-इति एवं बिद्रत्तां प्रज्ञावर्शाख्तिम्‌ आत्मनि २० 
खल्पे आदांसमानकः ““न्यायमागेतुलारूढं जगदेकत्र मन्मतिः [ ] इत्या- 
दिनी इत्सितमाशंसमानः अयं प्रसिद्धो धमेकीर्तिः केनापि दिड्नागादिना विष्यो 
वच्चितः । कीटशेन ! अक्रपाल्टरनां निष्कृपेण । सकृपश्य परवच्चंकत्वासम्भवात्‌ | वञ्च- 
कत्वञ्च तस्यासत एव॒ तत्सङ्कस्पस्योपदेश्चात्‌ । कस्पनया सन्नेवासोविति चेत. ; न; तस्या ˆ 
एव साध्यसाधनोभयधमेपरामशेयार्मनो निरंशवस्तुवादेऽवपपत्तेः । तस्या अपि कस्पनयोपपत्ता- २५ 
वव्यवश्यापत्तेः । ततो न ताल्त्विकस्तत्सङ्कसपो नापि सावत इति कथं तदुपदेश्षी.न वच्वको 


१ नोलतद्धियोरभेदानुभानम्‌ । २ भ्रतिवादित्वात्‌1 ३ दुष्परिदार-आ०, ब०, पञ । 9 -योदपि च 
यदि-भा०, ब०, प० । ५ निरंशं वस्तु आ०, ब०, प० । ६ परमाथोवतारार्थेत्वम्‌ । ७ अन्यभिचारस्य । ८ 
““न्यायमार्गतुलारूढं जगदे शत्र यन्मतिः । (देतु ° बि° प° १) इत्यनेन अच॑टेन धमेकरर्िस्तवनं कृतम्‌ । अनेन 
ज्ञायते यत्‌ धर्मकीरतिनापि कसिमिश्चिद्रन्थे “न्यायमागेतुखरूढम्‌' इत्यादिभिरेव स्वस्तवनं कृतम्‌ । ९ सङ्कत्पः 1 १० 
कल्पनाया एव । - 





१० 


१५ 


2१० 
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दिङ्नागादिः' १ कथं वा तस््रामाण्यादसन्तमेव तमनपायिनं प्रतिपद्यमानो न चिप्रखच्धो धमे- 
कीरिः  काल्पनिकस्य च तत्त्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । अप्रतिक्षेपेऽपि ऊदस्तस्य तंदनपायित्वं भ्रति- 
बन्धस्य ताच्िङृस्याभावात्‌ , करिपितस्य विपक्षेऽप्यविक्लेपात्‌ । तध्मादसन्तमसाध्यप्र तिवन्धञ्च 
तमनपायिनं प्रतिपयमानो वज्चित एवायम्‌ , अतश्च यदस्य विद्रत्ताशंसनं तदपि कुस्सितमिति । 


साध्यसाधनसङ्कत्पवस्तुतत्त्वं न वेच्ययम्‌ । 
वणेययपि तद्ि््वं मूढत्वं किमतः परम्‌ ॥९००॥ 
शाखकारः पुनरत्र विपादमावेदयन्नात्मनि कारुणिकत्वं प्र दशेयति-^हा 
कष्टम्‌" इति- 
अविथोल्ासुसरयन्‌ दिङ्नागादौ सदुःखदम्‌ । 
हा कष्टमिति देवोऽयं ृपाटधरवाहि पीदति ॥ ९०१॥ 
तस्मान्न कल्पितस्य तंन्नियमस्य सस्यग्हेतुसवं यतो नीखतज्ज्ञानयोरमेदः सिच्च त्‌ । 
क; पुनरयं नीटादि्नाम यस्य तञ्ज्ञानमेदिनो वदहिरथैत्वं परिकस्प्येत ? परमाणु- 
सन्दोह इति चेत्‌ ; न; तत्र छोयावरणादेरथभ्रयोजनस्यासम्भवात्‌ । न हि परमाणवः छाया- 
विधायिनो विरपरिमण्डलात्मनां छत्रादिरूपतायुपपत्तेः । अत एव न पततो जलादेराधार- 
कारिणः। कथं वा तव्रेकाकर्षणे नियममेनान्याकपेणं भेदे तदनुपटम्भात्‌ । नायं दोषो योग्यता- 
विशेषात्‌ । दरयते हि भेदेऽपि तंद्विरोषाद्यस्कान्ताकपेणे खोदाकपेणं तद्रस्परमाणुष््पि भवेत्‌ । 
नापि तत्र॒ छायावरणादेरप्यसम्भवः; योग्यताव्रखादेव तस्याप्युपपत्तेः, च द्यते हि तद्रखद्‌ 
वहृदिद्राणामपि चपकादीनां पतद्म्भःप्रतिवन्धिर्वमिति चेत्‌ ; स्यादेतदेवम्‌ ; यदि परमाणवः 
प्रतीयेरन्‌ , न चैवम्‌ , एकैकशः ससुदायेन वा तस्प्रतिपत्तरप्रतिवेदनात्‌ । न चाप्रतिपन्नेषु 
दृ्टन्तमात्राद्‌ इदन्त्वम्‌ अनिद्न्त्वं वा शक्यव्यवस्ापनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न रतत्सन्दोहो 
नीखादिः । तदारच्धोऽवयवीति चैत्‌ ; न; परमाणूनां निरपेश्चतया तदारम्भकत्मे एरथग्दशाया- 
मपि प्रसङ्गात्‌ । संयोगसव्येपक्षाणां तत्त्वे संयोगो ययेकदेशेन › अग्यवस्थापत्तिः । तदाह- 
त्र दिर्मागमेदेन षडंडाः परमाणवः । इति । 
तच्च तस्मिन्‌ संयोगे दिशश्च एव भागा दिग्मागाः वैर्मदस्तन षडा; षडवयवाः 
परमाणवो भवेयुरिति शेषः । तथा दि-पाशवेदिग्भागेपु चतुषु उपयेधस्ताच्च व्यवस्थिते; 
परमाणुभिरभिसम्बदुध्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविनः षडकदेशाः तदभावे प्रस्येकं तत्स- 
म्बन्धानुपपत्तेः । तथा च सुव्यवस्थितं नियत्वम्‌ , सावयवत्वे विनाशस्यावदयम्भावात्‌ । कथं 
वा परमाणुत्वम्‌ , सावयवस्य कायेद्रज्यवत्‌ स्थूलत्वात्‌ ¶ तदवयवानां तव्यतिरेकादिति. चेत्‌ ; 





¶१-दिकः कञ्‌ ०, ब०, प० | २ -स्यचप्र-भा०,व०,प०। ३ तदनुपायत्वं आ०, व०, प०। 
® सदोपलम्भनियमस्य । ५ योग्यताविदोषात्‌ । & परमाणुससुदायः । ७ “"परट्‌केन युगपदयोग।त्‌ परमाणःः पड- 
शता । षण्णां खभानदेशत्रात पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥ "*-चिक्तक्ि० वि० प° ७। चतुःश० पएरू° ४८। 
तत््रसन०् ० २०३ । 








१।९१ | प्रथमः प्रत्यक्तभस्तावः । ३६9 


कथमेवं ' तैस्तस्य सावयवत्वम्‌ ‰ सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तैरपि दिग्भागभेदिभिरभिसम्बद्च- 
मानस्य तस्य पुनः पडंशतापत्तेः । पुनः तदंशानां तब्यतिरेकपरिकत्पनायामनवस्थानं प्राच्य- 
दोपानतिध्रत्तेः । न चापर्यव॑सायिनस्तदंशाः श्रतीतिविपया; । तन्नेकदेशेन तेषां संयोगः 1 सवा- 
ठमनेति चेत्‌ ; आद- 
नो चेत्पिण्डोऽणुमाच्रः स्यात्‌ [न च ते बुद्धिगोचराः] ॥९०॥। इति । ५ 

नो चेत्‌ न यदि षडंश्चाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्यामावात्‌ सवात्मनेव तद्‌- 
भ्युगमात्‌, तथा च पिष्डः परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुमाच्चः स्यात्‌ भवेत्‌। दिग्भागभेदिनां 
दहि परमाणूनां सवौस्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे तद्नुप्रवेशस्यावश्यम्भावात्‌ । स 'एवेकोऽव- 
शिष्यत इति मन्यते । तथा च न कार्य तंस्येकद्रध्यस्यासम्भवात्‌ , "* [अ] द्रव्यमनेकद्रव्यं च 
द्रव्यम्‌" [ | इत्यभ्युपगमात्‌ । १० 

भवतु वा कथमपि संयोगः, स तु कथमप्रतिपन्नानाम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ , 
अप्रतिपन्नाश्च परमाणवः प्रस्यक्ष॒तस्तदप्रत्तिमासनात्‌ । तदाह-न च ते वुद्धिगोचराः 
इति । न च नैव ते परमाणवो बुद्धः अध्यक्चसंविदो गोचरा विषयाः स्थृलस्येव स्तम्भा. 
देस्तच्र प्रतिभासनात्‌ । तथापि तत्कस्पनायाम्‌ अग्यवस्थापत्तेः । अनुमानात्त्हिं तस्परतिपत्तिः; 
तच्च्वेदम्‌-विवादापन्नं: तदून्यणुकं स्वतोऽल्पपरिमाणावयंवारः्धं कायत्वात्‌ पटादिवत्‌ । ये च १५ 
ततोऽह्पपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत्‌ ; न पटादेरेव “परकस्पितस्यामावात्‌ , निदशेनत्वाचु- 
पत्ते; । अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवभासनात्‌ । तदाह- 


न चैकम्‌ [एकरागादी समरागादिदोवतः ।] इति । 
न च नैव एकम्‌ अखण्डम्‌. अवयवनिष्कराम्तं पटादि इति । (कुतः इति भ्रइ्ने 


नचतेः इत्यादि। नच तदुबुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन देतुपदमभिधातव्यम्‌ । २० 
हेस्वन्तरमाद-एकरागादौ समरागादिदोषतः इति । राग आदियस्य 
चखनावरणादेः ख॒ तथोक्तः एकस्य प्रदेश्चस्य रागादिरेकरागांदिरतस्मिन्‌ खमः साधा 
रणः प्रदेशान्तरस्य रागादिः स एव दोषस्तस्मात्तत इति | एकव हि शरीरादेः 
क्वचिद्रागादौ सर्वत्र तेन भवित्तव्यं गादिमतः प्रदेश्चात्तदपरस्यानथाोन्तरत्वात्‌ । न दहि 





= ~ ~ क 


१ परथग्भूतावययैः परमाणोः । २ स्वावयवैः । ३ अनन्ताः । ४ सम्बदधेसतत्तदनो-भा०, व°, प° । 
५ -विदोपतः इति जा०, ब०, प० । & कायस्य । ७ "तथा अद्रव्यं द्रव्यमनेकद्रव्यं च द्रव्यमिति वचनव्याघतः। 
तथा हिन वियते जन्यं जनक्रं च द्रव्यभि्यद्रव्यम्‌ । परमाणूनां जनक नास््याकादयादीनां जन्यं नापि जनकमित्य- 
द्रव्यम्‌ , नित्यद्रग्यमिति यावत्‌। अनेकदर्यं छनेकद्रव्यं जनकमस्मेत्यनेन स्वरूपेण द्िविधमेवं दन्यमद्रन्यं नित्यमने- 
द्रम्यजन्यं कार्यमिति । एकदरन्यस्य च कार्यद्रव्यस्याभ्युपगमे व्यादतमेतद्‌ भवतीति ।"-्रच० व्यो० घू० २३१ । 
-न्नं ब्य-जा०, ब०, प० । “तथा कायीदत्पपरिम।णं समवायिष्ारणम्‌ । तस्याप्यन्यदल्पपरि माणमित्यादं कारय 
निरतिशयाणपरिमणिरारव्धमिति ज्ञायते ।*-प्रश० व्यो ° र ° २२४ । “काथपरिमाणपेक्षया तदवयवपरिमाणस्य 
लोकेऽत्पीयस्स्वप्रतीतेः यश्च तस्याव्रयवः ख ॒परमाणुभेविष्यति ।-प्रश० कन्दु ° ३१1 ९ -वयवकारणा- 
रज्धं भा०,ब०,प० । १० वरपरिक-ज्‌।०, ०, प० । ११ घट।दिति जा०, ब) पर । 
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३६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९१ 


"निष्पर्यायं तत्रैव रागादिस्तदभावश्चोपपन्नो विसेधात्‌ । ततः पाण्यादौ रगे चलख्ने चावरणे 
च प्रदेशान्तरेऽपि तत्मरतिपत्तिः स्यात्‌, न चैवम्‌, तत्र॒ तद्भावस्येव परिज्ञानात्‌ । प्रदेशान्तर ~ 
वद्धा पाण्यादावपि न तत्प्रतीतिः स्यात्‌ ततः तस्यैकान्तेनाभेदात्‌ । न॒ चैवम्‌ , पाण्यादौ 
तद्भावस्य प्रदेशान्तरे च तदभावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः । भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेशयेव 

५ त तद्गतो न भिद्यते तदयमप्रसङ्ग इति चेत्‌ ; एवमपि प्रदेश्षगतश्चल्नादिः प्रदेशिनं यदि 
नोपसर्पति तन्नैव चलतः प्रदेशाद चरतस्तस्य श्रेथकिसद्धिः स्यात्‌ । एवं रागादावपि । उपसपं- 
तीति चेत्‌; न ; तत्रेव इतरेष्वपि चलत एव तस्य परिज्ञानापत्तेः । एं रागादावपि । न 
चैवम्‌ । तन्न "चलाचलादिः कश्चिदेकोऽवयवीति । तदुक्तम्‌- 


वि ११ 11144111 ।।॥ ति शि 


““पाण्यादिकम्पे सवस्य कम्पप्रा्तरविंरोधिनः । 

१० एकव कर्मणो [ऽ] योगास्स्यास्परथकिंसद्धिरन्यथा ॥ 
एकस्य चाघ्रेतौ सवस्याघ्रतिः स्यादनाघतौ । | | 
दृश्येत रक्तं चेखिन्‌ रागो [ऽ]रक्तस्य वा [ऽ] गतिः ॥ 
नास्त्येकः सयुदायोऽसात्‌” [भ्रज्वा० १।८६-८८] इति । 


त 


अत्र यद्धासर्वेज्ञस्य प्रयवलानम्‌- ““यत्तावन्नास्त्येकोऽवयवी तस्य पाण्यादिकम्पे 

१५ सर्व॑कम्पप्रपेरिति ; तदयुक्तम्‌ ; व्यादरप्रसिद्धतवात्‌। न हि यस्य पाण्यादिकम्पे सर्वै 

कम्पप्रा्िः तस्याभावः इत्येवं ष्याध्धिः कचिद्वृदीता । नापि यस्य सस्वं तस्य नपाण्या 

दिकम्पे सवेकम्पप्रा्िः इत्येवं व्याः परेण द््ा। न च टृष्टान्ताभावे खपन्तसिद्धौ पर- 

पत्निराकरणे वा कचिद्धेतोः साप्यं ट्टम्‌ ` | ] इति ; तन्न युक्तम्‌ ; 

बोद्धमतानभिज्ञानात्‌ । न ह्यत्र वोद्धेन विज्ञेष्यस्येवायवयिनो निषेधः साध्यत्वेनाभिप्रेतः , स्वय- 

२० मपि व्यवहारप्रसिद्या तस्याभ्युपगमात्‌ , अपि तु तद्िशोपणस्येकत्वस्येव तत्रैव विप्रतिपत्तेः | 
अत एव *नास्त्येकः सथुदायः इ्युक्तम्‌ , अन्यथा नासि समुदायः" इत्येवोच्येत । . 

हेतुरत्र चखाचदादिरूपो विरुदधमध्यास एव, तस्यैव साध्यविपक्ष "तद्धिरुद्धधर्मप्रसङ्गापादन- 


काकि कि क 2" जिकर) "कतः क न 
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१ युगपत्‌ । २ चलनादिप्रतीतिः । ३ प्रदेशिनः। ४ “न चेदमिष्टापादनं यौगःनाम्‌ तैरयुतसिद्धयोः प्रथ- 
{ कसिद्धवनङ्गीशारात्‌' '-ता०टि०। ५ चलादिः अ।०,ब०,प० । ६ ““पाण्यादिकम्पे सर्वस्य कम्यप्राप्तेः । यदि पाण्या- 
(8 -- = द्योऽत्रयवा एवावगव्येकृरूपस्तदा पाण्यादेः कम्पे सति सवस्य पादादेरपि म्पः प्रप्नोति । एसिमस्तस्मिन्‌ कर्मणः 
१ {` कम्पस्य विरोधिनोऽक्रस्पस्यायोगात्‌ । “`ˆ ˆ“ ` अथाचयवेभ्यो भिन्नोऽवयवी । अत एवैकस्मि्ञव्रयवे कम्पमाने 
| नावरयवान्तरस्य कम्पः तदापि स्याल्थक्खद्धिरन्यथा अवयवातयविनेोरभेदे प्रथकःम्पपानादवयवादकम्पमानस्यावयविनः 
2 समवेतस्य भेदेन तत्रेवावयवे सिद्धिः स्यात्‌ वखोद्कवत्‌ । `“ `` अथाभेदपक्षे एकस्यावयवस्यात्रृतौ सवेस्यादरृतिईच 
= स्यादिति प्रसङ्गः। मेदपक्षमश्रित्यानात्रेतौ चाव्रयविनः स्वीक्रियमाणायामाव्रतत एवावयवेऽनाव्रतोऽसौ टइयेतेति प्रसङ्गः । 
जथामेद्पक्षे रक्ते चेढरिमनवयवे सवंत्रावयरये रागो इ्येतेति प्रसङ्गः । भेदपक्ष तु रक्त एवावयवेऽरक्तस्य चावय- 
जिनो वाऽगतिः स्यादिति भ्रष्गः ।“-प्र° वा०म० इत्ति १।८६-८७ | अवयविनि णप्र ८५ । ७-कनिवारणे- 

< १११०८ बौद्धस्य वि-भा०,व.प० । ९-च्यते जा०,वब०,प०। १० तद्विरुदमोमस-भा०, ब ०, प० । 
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१।९.१ | , ` प्रथमः प्रत्यक्प्रस्ताचः ३६९. 


व्याजेन कथनात्‌ | त्र चास्त्येव व्याप्निप्रसिद्धि;-यस्मिन्‌ चल्यपि यन्न चरति न तेनैकं 
यथा पर्णेन पाषाणः, चल्त्यपि पाणिशरीरे न चड्ति प्रदेशान्तरशरीरमिति । तर्कथन्न दृष्टान्तो 

८ न चः इत्यादि सूक्तं भवेत्‌ ? सुक्तमेवेदेम्‌ , अवयविनमनभ्युपगच्छतः पणेपापाणयोरप्य- 
भावादिति चेत्‌ ; न ; व्यवदारप्रसिच्ा तदभ्युपगमस्योक्तस्वात्‌ | | 

यदप्येतदपरं तस्येव- “न देवं कधिद जुन्मत्तः प्रत्यवतिष्ठते नास्त्येको वन्ध्यापुत्रः ५ 

तख पाण्यादिकम्पे सवेकम्पग्रातेः, अकस्पने वा चलाचलयोः प्रथकपिद्धप्रसङ्गः खपु- 
षपखरभृङ्खवत्‌ ` | ] इति ; तदपि न सुभापित्तम्‌ ; वन्ध्यासुतविखक्षणस्या- 
वयविनः खपुष्पादिविक्चषणयोश्च पणेपापाणयोर्वे द्धमतेऽपि प्रसिद्धस्वात्‌ । तद्वष्टम्मेन प्रव्य- 
वतिष्टमानस्योन्मत्तसानुपपत्तेः । तन्नाग्रदीतञ्यापको देतुः | 


नाप्रसिद्धः ; तस्रतीतिभावात्‌ । ननु चर्प्रतीतिर्चर्स्यपि रूपादिवच्चखावयवसम- १० 
वायात्‌ , तथा चछख्त्यपि अचलङ्भ्रतीतिः अवदलावयवसमवायन्निमित्तात्‌ सम्भवति तत्कथं 
तन्मात्रात्‌ क्वचिच्वलाचट्त्वं तत्त्वतः सिध्यति ? विभ्रमस्य असलयपि तस्मिन्‌ सम्भवात्‌ , ततः 
सन्द्ग्धासिद्धो हेतुरिति चेत्‌ ; कथं ततः शरीरस्यापि सिद्धिः, विश्रमस्तदयोगात्‌ ‰ चलादि- 
रूप एव तद्धिश्रमो न शरीर इति चेत्‌ ; न ; विश्रमेतरशूपतया प्रययसेदप्रसङ्गात्‌ । न च 
भिन्न एव तस्मस्ययः, !चर्ति शरीरम्‌! इति, विषशोषणविश्ेष्यविपयस्येकस्येव तस्यानु भवात्‌ । १५ 
श्रान्तस्तदनुभव इति चेत्‌ ; कथं तंतः प्रययस्यापि सिद्धिः विश्रमात्तदयोगात्‌ १ तदेकल्व एव 
स विध्रमो न प्रत्यये इति चेत्‌ ; न; विभ्रमेततररूपतया तद्धेदध्रसङ्कगात्‌ । न च भिन्न एवानुभव 
!एक्‌ एवायम्‌” इति विज्ञेष्यविश्लेषणविपयस्येकस्येव तस्यानु भवात्‌ । आान्तस्तदनुभव इति 
चेत्‌ ; न ; प्राच्यप्रसङ्गानुबन्धाद्‌नवष्ानोपनिपातात्‌. । ततः शारीरवचरखाचरत्वादावप्यश्रान्त 
एव प्रत्यय इति वस्तुत एव तरिसद्धेः कथं सन्द्ग्धासिद्धत्वं साधनस्य ! २० 


मा भूत्सन्दिग्धासिद्धत्वं सन्द्ग्धिञ्यतिरेकतवं तु स्यात्‌, संयोगवच्चङूनस्यापि 
म्रदेशबृत्तित्वेनैकस्यापि चराचटख्प्रव्ययविषयस्वाविरोधादिति चेत्‌ ; न ; प्रदेश्ाभावे प्रदेश्शवृत्ति- 
त्वानुपपत्तेः | अव्यापकत्वमेव तस्य तद्वुत्तित्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रदेशाभावे रसस्यैवालुपपत्तः । 
तंदधिष्ठितेतरप्रदेशसद्भावे हि तत्र तस्याञ्यापकच्वं नान्यथा । संयोगस्य कथभित्यपि न युक्तम्‌ ; 
तत्रापि समानत्वात्‌ तत्पयैनुयोगस्य, तस्याप्येकावयविनि अन्यापकत्वाजुपपत्तरिति । व्याप्यस्य २५ 
श्रदेशषवच्वान्न संयोगस्याव्यापकलव्वम्‌ , अपि तु तंद्रमैत्वात्‌ । तथा च परस्य वचनम्‌- 
““संयोगस्येव छयेवं धर्मो येन यत्र यत्रावथवे सम्बद्धोऽबयघी दृश्यते तत्र तत्र सूपादिव- 





१ अत्र "यतः'दइत्याध्यादार्यम्‌ । २ भासर्व्स्थैव । ३ न चल-आा०, बर, प० । ४ प्रतीतिमाघ्रात्‌ । 
५ अनुभवात्‌ । & एवायमनु-आ०, ब ०, प० । ७ अनव्याप्यवृत्तितवेन । ८ अब्यापकत्वस्याचुपपत्तः । ९ तदधिष्ठित्‌- 
देशाद्‌ भिन्नप्रदेशसद्‌ भावे । १० इतरग्रदेरो । १५ अवयविनः । १३ प्रदेरत्रा-भा०, ब०, प° । १३ व्या 
पकतवं हि संयोगस्यैव धमे. इति भावः । 
४७ 








३.७० । न्यायविनिश्चयविवरणे ` [१।९१ 


तदुपलम्भक्षारणावेगुण्येऽपि संयोगो नोपलम्यते" | ] इति । तस्मादेवं- 
धरमैत्वादेव संयोगादेः प्रदेशब्त्तित्वं न "व्याप्यस्य प्रदेशवत्तवात्‌ । तद्वच्चखनस्यापीति चेत्‌ ; न; 
तद्धर्मणः संयोगस्यैव बौद्धं प्रयसिद्धसेन दृषटान्तत्वाचुपपत्तेः । अप्रसिद्धोऽपि परप्रसिद्धेन 
दृष्टान्तेन सम्यैते । तथा च वचनं परस्य-^"यश्रा उन्पते "निर्विकल्पकेन ज्ञानेन तदेष 
सविकल्पकं ज्ञानमात्मसदशं कथश्िदुत्पादितं कथञ्चिन्नेत्यभिननस्येवां शः परिकल्प्यते 
तथा संयोगा्ययाधारस्यापीत्यदुष्टं संयोगादेः प्रदेशव्त्तितवम्‌”” | ] इति 
चेतत्‌ ; न ; वैषम्यादुपन्यासस्य । न हि विकस्पज्ञानम्‌ एकान्तेनामभिन्नमेव, सद्रोतरस्वभावयो; 
तद्थान्तरत्वाभावौनम्युपगमात्‌ | तदनर्थान्तरत्वे तु कथं ताभ्यामन्योन्यमेदिभ्यामभिन्नखः 
एकान्तामेदित्वम्‌ ? येनोच्यते-अभिन्नस्यैवः इति । न चावयचिन्यपि कथञ्चिद्‌ भेद्वत्येव 
१० संयोगादेः प्रदेशबरत्तित्वम्‌ , “संयोगस्येव'इद्यादिविरोधाद्‌, अनेकान्तवादोपाश्चयप्रसङ्गाच्च । वोद्ध- 
स्यापि कस्मान्न तस्रसङ्ग इति चेत्‌ ९ क एवमादह-^नः इति ? “'चित्नप्रतिभासाप्येकेव 
बुद्धिः? [० वारतिंकाङ० २।२१९] इति वचनात्‌ । क इदानीं जेनात्तस्यं विदोप इति चेत्‌! 
न ; प्ैन्ते तस्यापि तेन निराकरणात्‌ “ऊ विभागोऽपि बुद्ात्मा [्र० वा० २।३५४] 
इत्यादिवचनात्‌ । तन्न संयोगद्ष्ठान्तेन स्वभाग्यादेव प्रँदेशव्रत्तित्वं चनस्य, अपि तुं व्याप्य 
मेदादेव इति न सन्दिग्धो व्यतिरेकः, तन्निश्वयस्येव भावात्‌ । तस्माटुपपन्नमेतत्‌- नेकोऽयवी 
चखचल्त्वात्‌ , अन्यथा तदयोगादिति । 
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तथा, (आश्रताऽनान्रतत्वात्‌? इति च । नन्विदम्‌ अवयवेप्वेव भिन्नेषु नावयविनि 
तस्मादसिद्धमिति चेत्‌ ; अवयविनि तर्हि किम्‌ १ आवरणमेवेति चेत्‌ ; न ; सनागप्यदश्चैन- 
प्रसङ्गात्‌। “अनावरणमेवः इत्यपि न युक्तम्‌ ; अविकस्य दशेनापत्तेः। अविक एव स टदृरयत 

२० इति चेत्‌ ; न; तथालुभवाभावात्‌ , सन्देद।चुपपत्तेश्च । न हि अविक एव सन्देहः । भवति 
चायम्‌ अर्धात्रृतं पयतः “किमयं देवदत्तः फं वा तद्परः' इति च । अवयवग्रहणात्‌ सन्देह 
इति चेत्‌ ; तदप्रहणेन तददोनस्य प्रतिबन्धे कथमविकख्दरौनकर्पनम्‌ ? अप्रतिबन्धे तु कथं 
तत्र॒ सन्देहो निश्चिते तदुपपत्तेः, निश्चयस्य तद्धितोधित्वात्‌.। निश्चयल्पं च ददनम्‌ , 
“व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌" | ` 1] इति वचनात्‌ । कथं "चौयमवयतरग्रहण- 
मन्तरेण दश्येत ? तंद्रहणस्य तदशौनं प्रस्यनङ्गत्वादिति चेतत्‌ ; न; कतिपयावयवग्रहणाभायेऽपि 
तंस्रसङ्गात््‌ । सक्रखावयवप्रहणमेव 'तंदनङ्गमिति वेत्‌ ; कथमिदानीं सकङावयवबनिष्ठतया तस्य 
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ध र ह मे ह 
॥ 





9 अवयविनः । २ [निरविंशृत्पज्ञनेन । ३ -भावादनभ्यु-ता० । विंद्व्पक्ञानात्‌ तरघ्वम.वयोर्भिन्न- 
त्वाभ्युपगमात्‌.। ४ विक्रत्पज्ञानप्य । ५ बोद्धस्थर । & चित्रप्तिभ।साप्येकरैव बुद्‌ धिरिति वचनस्यापि । ७ प्रति- 
देश-भा०, व० | ८ तु द्रन्यव्ग्राप्य-भा०, बण, प० | ९ नैकावयवी अआ०, ब०, प०। १० तथा ब्रृथा 
नाव-जा०, ब ०, प० । “अथवा भन्यथाऽयं विरद्धधमसंसर्गः । तथा दि-आवरेते एकसििन्‌ पाण्धादौ स्थूर- 
स्यार्थस्य मृतानाडृतद्पे युगपद्धवन्तौ विण्द्धर्मदवयसंयोगमस्य अआवेद्यतः ।*-अवयदिनिरा० प्र० ८५। ११ 
खन्देहानुपपततेः । १२ अवयवी । १३ अवयव गप्रहणस्य । १४ अवयविदर्दानप्रसङ्गात्‌ । १५ अवयविदुर्धनानङ्गम्‌ । 
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१।९.१ | प्रथमः व्रव्यक्षप्रस्तावचः ३७१ 


दीनम्‌ , स्येव तद्वदणे तदुपपत्तेः । मा मदिति चेत्‌ ; कथमविकट्दीनं ` तच्रिष्ठस्भव- 
विकरस्येव दशनात्‌ । तज्निष्ठत्वं नाम तत्समवायः, तस्य च "ततो भेदात्‌ न तस्यारष्ा्रप्य- 
वयविदृशनस्य वेकट्यमिति चेतत्‌ ; कथमथौन्तरत्वे तस्य तेन तनिष्ठोऽवयवीति व्यपदेशः † 
सम्बन्धादिति चेत्‌ ; तरिं (तत्स्वभावः कथं “तदददोने दयेत १ तस्स्वमावतया “मादक्षींति 
चेत्‌ ; न ; दशेनवेकस्यस्योक्तवात्‌ । तस्यापि ततो मेदाद्यमदोप इति चेत्‌ ; कथं तेन ५ 
संम्बद्धोऽवरयवीति व्यपदेशः ? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तर्हि इलयादेराव्रत्या चक्रकापत्तेर- 
नवस्थानाच्च । ततो दूरमनुखयापि कस्यचित्सम्बन्धस्य तस्खभावत्वं चेदभ्यनुज्ञायेत भ्राच्यस्य 
तञ्चिष्ठस्वस्यैव तदभ्यनुज्ञातव्यम्‌ । न च तस्य सकलखावयवग्रहणमन्तरेण दशनम्‌ , आधेयदशे- 
नस्याधासखदणसव्यपेक्षत्वात्‌ । ररयावयवनिष्टतयेव तु दरौनेऽपि सिद्धे विकल्दशोनम्‌ | न च 
"तत्‌ अनावृतस्योपपन्नमित्यवयविन्येव अधौवरणभावान्नासिद्धस्वं साधनस्य । सन्दिग्धन्यति- १० 
रेकत्वं तु पू्वैवदुद्धाव्य समाधातज्यम्‌ । ततो भवत्येवास्माद्पि हेतोनेकोऽवयवीति । 

तथा रक्तारक्तत्वादिव्यतोऽपि । रक्तारकतैर्हिं तन्तुमिरार्धे पटे अवरयम्भवत्येव 
रक्तारक्तता तया रूपमेदो न भवस्येव तत्रेकस्येव रूपस्य चित्रस्य भावात्‌ 1 तथा च प्रतिपत्तिः 
चित्रमिदं रूपमिति चेत्‌ ; न; ।चित्रं चैकं चः इति व्याघातात्‌-मेदस्य चित्राथैत्वात्‌ अभेदस्य 


च 


चेकाथेत्वात्‌ , भेदामेदयोश्च परस्परपरिदारस्वरूपाधिकरणतया विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । उक्तच १५ 
“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ।' [ध० वा० २।२००] 


भवतु तदेकमेव न चित्रं नीरपीतादिविक्ोपेरनिर्देश्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तादटरास्याप्रति- 
भासनात्‌ । अप्रतिभासितस्यापि द्रव्य्रहणादज्ुगमः, नीरूपस्य द्रव्यस्य दशेनायोगादिति चेत्‌ ; 
कथमनुपछ्च्थस्य द्रन्यप्रतिपन्त्यङ्गत्वम्‌ अन्यत्रेवमदशैनात्‌ । तथापि तत्कस्पने किमरूपस्यैव 
द्रव्यस्य न दशैनकस्पनम्‌ , अविशेषात्‌ ? भवस्वेकं तद्रूपं प्रतिभासवच्च, तथापि कथं तत्र चित्र- २० 
प्रतिमासः ? चित्ररूपावयवसम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; उपाधिक्रतस्वेन विश्रमस्वापत्तेः | न चासो 
विश्रम एव, चित्राकारवत्तद्रपस्यापि ततोऽसिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । चित्रत्व एवासौ विभ्रमो न तद्रूप इति 
चेत्‌ ; न; विभ्रमेतरात्मना श्तंस्यैव चिनत्रत्वापत्तेः, तस्यं" च वम्तुतस्तत्तवे ` तदरपस्येव किन्न स्यात्‌ ? 
तद्प्युपाधिनिवन्धनमेव न वास्तवमिति चेत्‌ ; न; तस्रतिभासस्यापि विध्रमत्वापत्तेः | न चासो 
विश्रम एव । ततशित्रव्ववस्माच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । चित्राकार एवासो विरमो २८ 


~~~ -== - ---~--- --- ~ -  --- -- ---- ~ --~-~- ~ 





१ -त्रिकत्पद्-मा०, बण, प० । २ अवयवन्ष्ठि । ३ समवायस्य । ४ अक्यवात्त्‌ । ५ सम्‌ 
वायेन । € सम्ब्रन्धिस्वमावः1 ७ तद्दने अ०, ब०, प०। सम्बन्ष्यदद्ेने' ८ मा न दर्शा-ना०, 
व०, प०। ९ सम्बरन्धोऽव्र-जा०, ०, प । १० विकलदशेनम्‌ । ११ “स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापद्‌- 
मात्रतः 1. पिधाने पिदितं सर्वेमासज्येताविभागतः 11 रक्ते च राग एकस्मिन्‌ सर्व रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्धधमेभावे वा 
नानात्वमनुषञ्यते ।***- तवसं ° इलो ° ५८३, ५८४ । ' तथा रागारागाभ्यां विरोधः सम्मावनीयः ।**-भवयवि- 
नि०प्र० ८५ । १२ तद्रूपासरतिभास इति आ०,ब०,प०] १३, अवयतस्येव विन्नमाविध्रमविषश्रतवात्‌ चित्रतवं स्यादिति 
सावः । १४ अवयवस्य वस्तुतित्रसवे । १५ भवयबङ्पस्यैव । 


२७ न्यायविनिश्चयविवरण  १।९१ 
न तस््रतिभास इति चेत्‌ ; न; तत्रापि “विभ्रमेतरातमनाः इत्यादेः पौनःपुन्यादनवस्थापत्तेश् । 

| ततो दूरं गत्वापि पयैन्ते तस्प्रतिभासचित्रस्वं तात्तविकमेव वक्तव्यम्‌ , तद्रततद्रूपचित्रत्वमप्यविशे- 
| षात्‌ | ततो यदुक्तं भासवेज्ञेन-““तसादिशेपतोऽनिदे श्यरूपमात्रमेव तत्रोत्पन्नम्‌ , चित्र- 





५ इति; तत्परतिविहितम्‌ ; तंखत एव तत्र चित्रस्वस्य भावात्‌ । 


ऊ ५ चे 
1 8 1 श 1 9 व त । 


॥ | मवतु तत्त्वत एव तंत्र चित्रत्वम्‌ , तन्तु न रूपस्य खरूपभेदात्‌ , अपि तु नीटस्वपीत- 
| ,7 त्वादिनानाजातिसम्बन्धादेव । न चैकत्र नानाजातिसम्बन्धालुपपत्तिः, कुसुमत्वोतपलादिस्वादिनाना- 
्‌ जातिसम्बन्धस्यैकत्रापि दर्ये दशेनादिति चेत्‌ ; जातयस्तदढति व्याप्त्या वर्तैरन्‌ , अव्याप्त्या 

वा ? ञ्याप्व्या चेत्‌ ; न; तथानज्ुभवात्‌ । न हि नीटत्वभ्याप्तमेव तद्रूपं प्रतीयते पीतत्वादेस्त- 
१० चाप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


हि 3) 


कमो मोको 
रि क 


7 भ 
1 


न हि नीख्त्वमात्रेण व्य।पे वस्तुनि युक्तिमत्‌ | 

्‌ पीतत्वादिपरिज्ञानमन्यत्रेवमदशेनात्‌ ॥ ९०२॥ 

॥ ॥ न च नीखत्वमात्रेण तचचित्रमुपपत्तिमत्‌ । 
अभावासजञ्जनादेवमचित्रस्यैव कस्यचित्‌ ॥९०३॥ 

, १५ अव्याप्व्या तु न जातीनां जातिमलयस्ति वत्तंनम्‌ । 

(४ च € 
गोखाङ्गूत्वगोत्वादिजातिष्वेवमदशेनात्‌ ॥ ९०४॥ 
चरत्वसिहस्वयोरेकप्राणिन्यञ्याप्य वत्तेनम्‌ । 

द इयते चेन्न तत्रापि-जातिद्धिस्वानपेक्षणात्‌ ॥९०५॥ 
एकं हि तन्न सिहत्वं खाश्रयव्यापि नदयते । 
व न नरत्वं ततश्चान्यत्‌ सिहस्वं चेकदेशिकम्‌ ॥९०६॥ 
1) चे, छ 
एव चित्रत्वमप्येकं सामान्यमिति चेदसत्‌ । 
नानासामान्यसम्बन्धाच्चित्रमित्यस दूषणात्‌ || ९०५॥ 


प्ण कक 
स 


( प न 2 1 का १ त द न्य. 
द 
मी क वक 
॥ ^ क 
1 ॥ (न 


यथैव नरसिहत्वपुरुष.~गत्वादिकं नरत्वादेजत्यन्तरमेकमेव खाश्रयव्यापि च. तद्रि ्- 

त्वमपि नीरत्वादेरथोन्तरमेकमेव स्त्राश्रयव्यापीति चेत्‌ ; न; "*एकस्याप्यनेकनी लादिधमाधि- 

२५ करणत्वेन चित्रग्रतिभाप्विपयलसम्भवात्‌ [ . 1] इयस्योपद्रवात्‌ , एकस्यानेक- 
त्वायोगाद्‌. , नीखत्वादिग्यपदेश्ाुपपत्तेश्च । कुतश्च तञ्नातिमतो रूपस्योत्पत्तिः  पटादेवेति 
चेत्‌ ; न; सववेस्मादपि ततस्तत््रसङ्गान्न कथिदप्यचित्रः पटः स्यात्‌ । प्राक्तनाचित्ररूपादेवेति 
चेत्‌ ; नः; प्रथमनिष्पन्ने पठे तद्भुपाभ्रावापत्तेः पू्वं॑तद्भावात्‌ । पटावयवरूपादिति चेत्‌ ; न 
तंतोऽपि चित्रात्‌ ; अवयवेषु तदभावात्‌ । अचित्रादेवेति चेत्‌ ; न; तस्य जालयन्तरस्वेन 


|| ।; 
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१ न तद्रूप इति भा०, बर, प०। २ तत एव भा०, ब०, प०। ३ रूपे। * पटावयवरूपादपि। 


कि = 


॥ प्रतिभासस्तु तत्र चित्रावयवसम्बन्धात्‌ स्फटिके नीरादिप्रतिभासवत्‌" | 1 


नि । 
५ 9 जिनो कक कि 


क > 41“, 


१।९.२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २.७३ 


ततस्तदुत्पन्तेस्योगात्‌ नीखदेः पीतादिवत्‌ | रूपमात्रेणेकजातित्वमेव न॒ जं्यन्तरत्वमित्यपि 
न युक्तम्‌ ; नीदखदेरपि पीतादिज्ञन्मापन्तेः । ततोऽवयवरूपात्तदुतपत्तौ तस्यापि तञ्नातित्वमेव, 
तच्च न रूपत्वैनैव, तत्र चिद्ररूपस्याभावापत्तेः । नाप्येकेन चित्रसेन ; तत्र तदभावस्याभिधा- 
नात्‌ | नाप्यनेकनीटस्वादिना; तस्य स्वाश्रयज्याप्त्यमावात्‌ । न च तंद्व्यापि सामान्यम्‌ ; सवे 
गतस्येव तस्योपगमात्‌, तदञ्यापिनश्च स्वेगतल्वालुपपत्तेः । ततो न नानाजातिसम्बन्धा- ५ 
दरपस्य चित्रश्रतीतिगोचरस्वम्‌ , अपि तु स्वरूपमेदादेव । न च तस्येकत्रावयविनि सम्भवः 
दस्यु पपन्नं तंद्न्यथानुपपत््या तदभावसाधनम्‌ । 

भवन्वा कथिदवयवी कुत उत्पद्यताम्‌ १ समवाय्यादेः कारणादिति चेत्‌ ; किं पुनन्ये- 
णुकस्य समवायिकारणम्‌ ? अणुद्धयमिति चेतत्‌ ; न; परमाणूनामदुपटम्भेनासच्वात्‌ ; तत्र 
समवायिकारणस्वस्य तसंयोगे चासमत्रायिकारणत्वस्यासम्भवात्‌ । निमित्तमातराच्च न तदुत्पत्तिः १० 
अनभ्युपगमात्‌ › इत्यसच्वमेव व्यणुकस्य प्राप्तम्‌ । तद्भावे च न तदन्तरं द्रन्यम्‌ , ततोऽपि न 
तदुत्तरमित्यन्त्यावयविपयैन्तस्याभाव एव तद्‌ द्रव्यस्य स्यात्‌ । नायं दोपः, तस्याहेतुकस्यैव भावा- 
दिति चेत्‌ ; अत्राह- 


खतः सिद्धेरयोगाच [ तदुचरत्तेः सवेथेति चेत्‌ ; ] ॥९१॥ इति 





खतो देतुमन्तरेण सिद्ध र्निष्पत्तः अयोगाद्‌ अवटनात्‌ । (न चकम्‌ इति १५ 
सम्बन्धः । च शब्दः पू्ेदेतुससुच्चये । परमप्यत्र देतुमाद-'तदृचत्तेः सवेथा' इति | 
तस्य अवयविनः स्वावयवेपु च्॒न्तिर्व्तनं तस्याऽयोगाच । "न चैकम्‌? इति । कथं तदयोगः ! 
सवधां सर्वेण एकदेदोन स्बाद्मना वा इति प्रकारेण । तथा हि- सर्वात्मना र्तस्य तेतर वृत्तो; 
बहूस्वम्‌ प्रस्यवयवं मेदात्‌ , एकावयवत्वं वा । देशतो वृत्तो; `तेषां तदन्यसवं प्राच्यावयव- 
वत्‌ , तत्कथं ते तस्य ? तेष्वपि वृृत्तेरिति चेत्‌ ; न; सवोरमना तन्निषेधात्‌ । देशत्चेत्‌ ; २० 
न ; पृवेवदोषादनवस्थानाच्च । 

नु ` 'वहूष्वन्यतमो देशः, तत्साकल्यं च सर्वेम्‌ , न चावयविनो निरंशस्य बहुस्वम्‌ , 
अतो न सवीत्मना देशतो वा तस्य वृत्तिः प्रकारान्तरेणेव तद्भावात्‌ तस्य च विशोषप्रतिषेधा- 
देवाभ्यनुज्ञानात्‌ , यथेव हि वामेन चक्षुषा दशेननिषेधो दक्षिणेन दशेनमभ्यनुज्ञापयति, 





। १ चित्ररूपोत्पत्तेः । २ जात्यन्तरमि-जा०; बण, पठ । ३ अवयवरूपस्यापि | ४ -ष्त्यामा-ना०, 
ब०, प० । ५ स्वाश्रयःन्धापि। ६ स्वरूपमेदान्यथानुपपया । ७ एव तद्रूपस्य भा०, ब०, पठ । ८ अवय. 
विनः । ९ अवयवेषु । १० देश।न।म्‌ । ११ “एकस्मिन्‌ भेद्‌।भावाद्धेदराव्द प्रयोगानुपपत्तेरभ्ररनः-किं प्रत्यवयवं 
कत्स्नोऽवयवी वस॑ते अथैकरदेेनेति नोपपद्यते प्रदनः। कस्मात्‌ १ एकस्मिन्‌ मेदाभावाद्धेदशब्दप्रयोगानुपपत्तः । 
“कृत्स्नम्‌ इत्यनेकस्यादोषाभिधानम्‌ , "एकदेशः" इति नानात्वे कस्यचिदभिधानम्‌ , ताविमौ कृर्स्नेकदेशराव्दौ- 
भेदविषयौ नैकस्िन्नवयविन्युपपयेते मेदाभाव।दिति ।`~न्याय सू०, भा०७।२। ११। “तथा हि बहूनाम- 
न्यतमाभिधानमेकदेशः । निरवरोषता च सवैशब्दस्याथः । तथा विशेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञाविषयात्‌ भ्कारान्तरेण 
वर्तिः प्राप्नोति । अन्यथा हि न वतत इति वाच्यम्‌ ।*-प्रक्ष° व्यो० एू०४६। | 































अन्यथा तदचपपत्चेः, तथा सवौत्मेकदेशाभ्यां ठृत्तिनिषेधोऽपि प्रकारान्तरेण वृत्तिमभ्यनुज्ञाप- 
यत्येव, अन्यथा (न वर्ततेः इति अविशेपेणेव वचनभसङ्गादिति चेत्‌ ; तसकारन्तरं 
तस्य स्वरूपम्‌ , अन्यद्वा गयन्तराभावात्‌ ! 


सषटपं तस्य वृत्तिश्वेत्पटो वत्तत इत्ययम्‌ । 
५ विशिष्टप्रस्ययस्तत्र कथं नामोपपत्तिमान्‌ १ ।॥९०८॥ 
मेदे स्येव यद्छोके विद्ोपणविशेष्ययोः । 
दण्डी मनुष्य इत्येवं स प्रतीतिपथं गतः ॥ ९०९॥। 
भेदकस्पनयाऽसौ चेत्तत्करतौ तास्तविकी कथम्‌ ? । 
` तदुत्तिभगवान्‌ येन तास्िकः परिकरप्यताम्‌ ॥९१०॥' 
१. अतास्विकं तु तत्सत्वं न वौद्धोद्धेगकारणम्‌ । 
व्यवहारदशां तस्य तेनापि स्थितिसाधनात्र ॥९११॥ 
अन्येव तस्य वृत्तिश्चेत्‌ समवायार्मिका मता । 
तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्टः; प्रययः कथम्‌ !? ॥९१२॥ 
| सम्बन्धादेव दण्डदेयैतोऽयं ‡ "द रयते नरे । 
१५ कथं वा तस्य सा वृत्तिः परटश्तन्तुपु यद्भवेत्‌ ॥९१३॥ 
र गर्दैभोऽपि तया तेषु न भवत्यन्यथा कथम्‌ ? । 
खछोकः कथं ततो वस्तां पटमेव न गदेभम्‌ ॥९१४॥ 
सम्बन्धोऽपि तया तस्य स्वत्धेत्‌ किन्न तन्तुभिः | 
| इति व्यर्थैव सवं चेन्नास्य पूर्वं निषेधनात्‌ ॥ ९१५॥ 
क. अन्यतश्चेनन तेनापि तस्याः सम्बन्धकस्पने । 
ति कथं तेन विशिष्टत्वं तस्य यत्तन्मति्भवेत्‌ ॥९१६॥ 
कृथं वा स्यास््रतिक्षिप्तं गदेभातिभ्रसञ्जनम्‌ । 
तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोऽन्यत इति दयोः ॥ ९१५७॥ 
पक्षयोरनवस्थान प्राच्यदोषानिर्वत्तनात्‌ | 
तन्नान्याप्यस्ति तद्टुत्तिरित्यव्त्तिक एव सः ॥९१८॥ 
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ततो यदुक्तं व्योमवता-“"ृत्यनुपपत्तिरिति हेतुः खरूपासिद्धथ घत्तेः समवायसख 

सिद्धवात्‌” [भश ० व्यो० ० ४६] इति ; तत्मरतिविहितम्‌ ; उक्तेन न्यायेन समवायस्यापि 
उत्तित्वासिद्धेः । 

 " ` मा भृद्धुत्तिः, तथापि कथमसच्वम्‌ ? कथचन न स्यात्‌ १ वृत्या सस्वस्याव्याप्तेः । 





+. ¶ अतीतिष्चथं गतः ला०, ब०, प० । २ कल्पनाछृता । ३ वरिशिष्प्रत्ययः । ® ~ते तराम्‌ भा०, ब०, 
 १०। ५ धारयेत्‌ । ध्वतैनम्‌ भा०, ब०, प० । 
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१।९२ | प्रथमः परत्यक्चप्रस्तावः २७ ९ 


न हि वृत्तावेव सक्माकाशादौ परोपगते खूपादो च तंदभावेऽपि भावादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; 
सत्त्वमात्रस्य न तव्यात्तिः , अवयज्यादिसन्त्वस्य तु विद्यत एव । कत एतत्‌ { स्वबुद्धित इति 
चेत्‌ ; न ; तदनिपेधप्रसङ्गात्‌ । न दि स्वयं वृत्ति्याप्तत्तया बुद्धथमानस्यैव क 
निषेधनम्‌ । परबुद्धितः इति चेत्‌ ; परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निपेधनम्‌ , तद्‌ 
मानस्य तेन प्रतिक्षेपात्‌ । तस्यैव तदनुमानेन प्रतिक्षेप इति चेत्‌ ; न; तत्प्तिक्षेपे तस्येवाचुसत्ति- ५ 
प्रसङ्गात्‌ , तन्मूख्वात्‌ , तेन तद्रयाप्निपरिज्ञाने सव्येव तदुत्पत्तेः । अथ नास्ति प्रमाणम्‌ ; 
न तर्हि व्याप्तिनिश्चयः, तद्भावे च न तन्निपेधः । सत्येव तन्निश्चये व्यापकाभावात्‌ व्याप्य- 
निपेधोपपत्तरिति चेत्‌ ; न; 'प्रमाणादन्यतो वाः इत्यङ्तविचारस्येव परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयात्‌ 
कथं तदृाश्रयणेन कस्यचिन्निपेर्धेनम्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । कथमद्ेतायेकान्तस्य ¢ न दहि तस्या 
प्यपरिज्ञातस्यैव निपेधः तन्निपेधानुमानस्याश्रयासिद्धिदोपात्‌ । स्वयं परिज्ञाने च पूवेवत्तदलुंपपत्तः । १० 
परबुद्ध्या तत्परिज्ञानस्य प्रमाणभावाभावाभ्यां विचारे प्रागिव दोपात्‌ , अछरृतविचाररस्येव 
परवुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं वीथागतस्यापि तदभी्टमुद्रहेदविद्ेषात्‌। ततः स्थितम्‌-"न चैकं सवेथा 
तदभुत्तेरयोगात्‌" इति । सामतं पूवेपश्चसमाप्निम्‌ इतिशब्देन चेच्छव्देन च पराभिप्रायं 
दयोतयन्नाह “इति चेत्‌ः इति । 


चे 


अघ्रोत्तरमाह- | १५ 


एतत्समानमन्यन्न मेदाः संबिदसंचिदाः । 
न विकल्पानपाङ्क्थनेरन्त्याज॒वन्धिनः ॥९२॥ इति । 


एतद्‌नन्तयोक्तं "त्रः इत्यादि, समानं सच्शम । क ! अन्यत्र अपि 
शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । तदयमर्थो न केवरं वदहिरथं अपि तु अन्यापि विज्ञानेऽपि तस्येव 
तदपेक्षया अन्यत्वात्‌ | तथा हि-विज्ञानमपि सांराखादिना दोपेण `दोपवत्‌ निरन्तरत्वात्‌ 
बहिरर्थवदिति । न चेदं “स्वतन्त्रं साधनम्‌ ; वदिं तत्त्वतस्तदस्वोपगमनानिष्टापत्तेः, २० 
अन्यथा तन्निदशेनोपन्यासायोगात्‌ , अपि तु प्रसङ्गापादनम्‌ | तदपि न तत्त्वतस्तत्र तद्रस्व- 
्यवस्यापनार्थम्‌ अतत्र स्वयमपि तदनभ्युपगमात्‌ , अपि तु व्याप्िविघटनाथेमेव । यदि 
निरन्तरत्वं दोषवन्त्वेन व्याप्तं विज्ञानेऽपि तद्भवेत्‌ तत्रापि तस्य विद्यमानत्वादिति । तस्यापि 
बाह्यवत्‌ परियागे किमवम्बनो बहिभौवं दूषयेत्‌ † निरवङम्बनस्य तत्पोषणस्याप्यनिवारणात्‌ । 
ततो नास्ति तस्यं "तेन व्याप्ति, तद्धिकृेऽपि विज्ञाने तस्य भावात्‌ । ततोऽनेकान्तिकत्वान्नातो ` २९५ 
बहिरर्थे तद्रतछसाधनयुपपन्नम्‌ । ततो यदुक्तं॑न्यायवा्तिंके-““यः परेण ` चोदितं दोषमन- 





१ तद्‌भावादि-भा०, ब०, प० । २ निपेधानुमानस्थ । ३ प्रतिषेध आ०, ब, प०। 9 -पेघोऽति- 
आ०, व०, प० | ५ निष्रेधानुरपत्तेः। & तथाग~-जा०, ब०, प०। ७ दोषदं आा०, बर, प०्। ८ 
स्वतच््रसा-घा०, ब०, प०। ९ निरन्तरत्वस्य । 4० दोषवस्वेन । ११ निरन्तरत्वात्‌। १२ बोधितम्‌ 
जा०, बर, पण । 


[त प कि क क~ £ = 
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त्य “भवतोऽप्ययं दोषः" इति तवीति स निगरदीतो वेदितव्यः” [न्यायवा ०. ५।२।२१। 
इति ; ततप्रतिविदहितम्‌ ; "दोपपनुद्धत्य' इत्यस्यासिद्धेः, व्यभिचारोद्वनादेव तटुद्धरणात्‌ | 
 (भवतोऽपिः इत्यक्य च, व्याप्तिविघटनबङेन ` तदुद्धावनोपायत्वात्‌ । एतदप्यन्यत्त्रव - 
“धयत एवासावुत्तरे वक्तव्यप्रसङ्धं करोति अत उत्तरापरिज्ञानान्निगृह्यते'? [ न्यायवा० 
ध ५।२।२१ ] इति ; तदपि दुभाषितम्‌ ; भरसङ्गकरणस्येवोक्तनीत्या सदुत्तरस्वेन तद्परिज्ञानस्या- 
भावात्‌ । अन्यदप्युत्तरमेवंविधे विषये सम्भवति; तस्यापरिज्ञाना्निगृ्यत इति चेत्‌ ; न ; 

ट प्रकृतस्य परिज्ञानाज्यस्यापि प्राप्तेः । न चैतदुभयं योगपद्येन ; विरोधात्‌ । 


निग्रह्धेज्यो नास्ति जयश्चन्नारित निग्रहः । 

। निग्रहश्च जयश्चेति उ्याहतं युगपद्‌ हयम्‌ ॥९१९॥। 
१० अपरिज्ञानमप्यस्य कस्मादप्रतिपादनात्‌ । 

^ ` न निग्रहभयात्तस्य परिज्ञानेऽपि सम्भवात्‌ ॥९२०॥ 

कदोषाभिधानेन परपक्षो हि दूषिते । 
दोपान्तरभ्रवादो हि निप्रहायेव कर्पते ॥९२१॥ 
-सतो दोपान्तरस्यापि निग्रहो यद्यकीत्तंनम्‌ । 
सतो हेत्वन्तरस्यापि निभहः स्यादकीत्त नम्‌ ॥९२२॥ 
ततस्तत्कीत्त नं योगेर्निग्रहः कस्प्यते कथम्‌ । 
इदमेव स्वयं देवैरन्यते प्रतिपादितम्‌ ॥९२३॥ 
“'वादिनोऽनेकृहेत्क्तो निगृहीतिः किरेष्यते । 

नानेकदूपणस्योक्तो वेतण्डिकविनिग्रहः ॥” [सिद्धिवि० परि० ५.| इति ; 


१५ 


२० ततो न युक्तम्‌-“उत्तरापरिन्नानान्नि गृह्यते इति ; तदपरिज्ञानस्येवासिद्धे; । एवमन्य- 
दपि समानदोपापाद्नं निदिं प्रतिपत्ततच्यम्‌। तन्न मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं सम्भवति । 

मा भूत्‌ “चौरस्स्वं पुरुपत्वात्‌ इत्युक्तं “भवानपि चौरः तत पव इति प्रसङ्गकरण- 

बुदा प्रतिव्रवाणस्य तन्निग्रहस्थानम्‌ , चोयापादनघु्या तु प्रतिवदतो भव्र्येव, परापादितस्य 

चौ यैस्यात्मन्यभ्य॒षगमात्‌ , अनभ्यपगमे हि न पुरुषत्वं तत्र हेतुवेक्तञ्यः किन्तु पदद्रभ्येणा- 

नतिख्टन सम्बन्धः, न चोक्तः `सः, इः. त्तरस्यापरिज्ञानेन परमतमनुजञानतो भवत्येव 


परिषद्रखादय एवेति चेत्‌ ; तेनापि वादिनो गुणाभावात्‌ जयमपदयन्तः कथमितरं निगृह्णीयुः ? 
जयाभवे निग्रहालुपपत्तेः । न च तस्य स्वपक्षसाधनं गुणः, चौयं प्रति पुरूषत्वस्यानैकान्ति- 
कत्वेनासाधनत्वात्‌ | परत्र तद्भ्यपगमकरणं स ` इति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यन्यायनिवन्धनत्वेन 








ज्क् 


4. 
रद्रन्य्चम्बन्धवखादिति देवः । & गणः । 


द १. 








। तन्निपरदस्थानमिति चेत्‌ ; कस्तेन तं निगरृहीयात्‌ ? वाधेव ; परिपषदूवखादिपरिदवैफल्यापत्ते; । 


१ न्यायवारतिके उक्तम्‌ । ३ जयपराजयौ । ३ स्वतो अ०, घण, प० । ४ निग्रहस्थानम्‌ ।.५ अनतिख्ट- 
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दोषत्वात्‌ । विजिगीषोः कथमपि तत्करणं गुण एवेति चैत्‌ ; न ; चपेटादिनापि तस्करणस्य 
गुणस्वप्रसङ्गात्‌ । ! तेन तत्करणं परिषत्पतिनं सहते धर्मच्युतेरिति चेत्‌ ; व्यभिचारिदेतुना 
तत्करणं कथं सहेत अविशेषात्‌ ? स्वयमपरिज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; स्वतस्तस्यापरिज्ञानेऽपि 
परारिनकवचनात्‌ परिज्ञानोपपत्ते ४, प्रादिनकेश्च तद्धचनस्यावइयम्भावात्‌ , अन्यथा तदेकल्यात्‌ । 
परिज्ञातमपि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुणत्वेनाभिधानादिति चेत्‌ ; शाघ््रान्तरे तस्य दोषत्वेना- ५ 
भिधानात्‌ न सहेतापि | तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत॒ इतरस्य निग्रहः स्यात्‌ ! 

, तन्न कथश्चिदपि मतानुज्ञानं निग्रहायेयलं प्रसङ्गेन । 

कथं पुनस्चेतनार्थदोषेण चेतनस्य दूषणं तस्करदोषेण साधोरपि तस्पसङ्गादिति चेत्‌ ; 
स्यादेवम्‌ ; ययर्थेऽप्यचेतनत्वं तस्यावलम्बनम्‌ , 'तदभावाच्येतने न भवेदिति । न चैवम्‌ , अर्थऽपि 
नैरन्तयैस्य तदवंछम्बनस्वात्‌ , तस्य च चेतनेऽप्यविशेषात्‌] न च तद्वखम्बरन्य चेतनमेदे; प्रतिक्षेपः; १० 
तस्यापि प्रतिक्षेपापत्ते : । तच्च दोषस्याभिधायिष्यमाणल्वात्‌ । तदाह- भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणा, 
व्यक्तिमेदाद्रहुवचनम्‌ । कयोस्ते ! संविद संविदोः ज्ञानाथयोः, विकल्पान्‌ सांशत्वादिदोष- 
परामक्ञौन्‌ न अपाकरुयुः, न प्रतिष्ठिपेयुः । असंबिदरहणं किमथेम्‌ १ तद्ेदैस्तदनपाकरणस्य 

परं प्रव्यपि प्रसिद्धस्वादिति चेत्‌ ; न ; तस्य निदशेनाथेस्वाद्‌ असं विद्धेदवत्‌ संविद्धेदा अपि 
तान्नापाङ्कयुरिति । तत्र हेतुमाद-चैरन्तयौनुबन्धिन इति । नैरन्तर्यं प्रत्यासत्तिः, तदजु- १५ 
वन्धिनस्तदवरभ्विन इति । 


नैरन्तयं “मन्यं ते दोपोदपत्तिनिव्रन्धनम्‌ । 

चिद्धेदास्तस्रयुक्तर्स्य दोषस्य क्षेपकाः कथम्‌ १ | ९२४॥ 

तस्यापि ते; प्रतिक्षेपे सान्तरत्वमवाधितम्‌ । 

चेतनेषु भवेत्तस्य तद्भावत्वनिश्चयात्‌ ॥ ९२५॥ | २० 
निरन्तरेतरत्वाभ्यां निरुक्ता यदि संविदः । 

स्थूलस्तम्भावभासोऽयं कथं तासृपपद्यताम्‌ ॥९२६॥। 

अन्यथा तारशेरेव बाद्येरप्यणुभिः खयम्‌ । 

द्रज्यनिष्पादनाच्किन्नु “ नैरन्तर्येण नः करम्‌ ॥९२७॥। 

यत्सांशव्वादिदोपस्य तत्राप्युद्धावनं मवेत्‌ । | २५ 
निरन्तरत्व्याभावः सान्तरव्वं तदुच्यताम्‌ ॥९२८॥ ॑ 


भवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेत्‌ ; न ; व्यवधानाभावे तश्लुपपत्तेः । 
ज्यवधानच्च न सजातीयेरज्यवदहितैरेव ; नेरन्तयेदोपात्‌ । ञ्यवदितेरेवेति चेत्‌ ; न ; तब्यव-. 


१ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, ब०, प० । ३ -स्य भाष-जा०, ब; प० । ४ अचेतनत्वाभावात्‌ । 
५ दोषावलम्बनत्वात्‌ ! & चैरन्तर्स्य । ७ चेतोगतम्‌ (८ १)। ८ नैरन्तरयभ्रयक्तस्य । ९ नैरन्तयेस्यापि । 
१० किन्तु ने-भा०, बर, प०। 
४८ 
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धानस्यापि सजातीयैरम्यवदहितैरनुपपत्तेः । व्यवहिवैरेवेति चेत्‌ ; न ; अनवस्थापत्तेः । तथा 
च नीरमणिसम्मतानां संबेदनपरमाणूनां परापरैरपरिमाणेः तत्परमाणुभिन्येवधानात्‌ नीखन्याप्तं 
सकलं जगद्भवेत्‌ । 
नीख्व्याप्तं जगस्प्राप्तं पीतादिपरिवर्जितम्‌ । 
५ तच्च प्रतीतिसोभाग्यप्रत्यनीकं प्रकर्पनम्‌ ॥९२९॥ 
व्यवधानं विजातीयैयैदापि स्यास्परापरे; । 
तद्‌ नीरमणिनांम न कश्चिदवतिष्ठते ॥९३०॥ 
न मेचकमणिज्ञानमपि तत्रोपपत्तिमत्‌ । 
तेपु पयैन्तवस्स्वेव तथा ज्ञानप्रवत्तेनात्‌ ॥९३१॥ 
१० उपदानान्ययोरेवं व्यवधानप्रकत्पने । 
अतीव कार्दुरत्वं संवित््यो; सम्प्रसञ्यते ॥ ९३२॥ 
ततश्चाव्यवधानेन नीटज्ञाने कमः कचित्‌ । ` 
प्रती तिपथमापन्नो भ्रदयत्येव भवन्मते ॥९३३॥ 
सजातिग्यवधानेऽपि नीरसं वित्तिसन्ततेः । 
अनादिनिधनत्वाप्तिः प्रतीतिं प्रतिपीडयेत्‌ ॥ ९३४) 
तस्माञ्चिरन्तरः्वं तद्रक्तथ्यं बेदनेष्वपि । 
सांशत्वभ्रचयाभावदोषं तच्च प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९३५॥ 


१५५९ 


तथा हि~ नीकमणिसंबेदनपरमाणूनां देतो नैरन्तर्ये मध्यवर्सिनः षडंशाः प्राप्तुवन्ति 

षडमिरदिग्भागमिनरनेरन्तयोदिति । ` तैरपि ज्यतिरिकतस्तस्य नैरन्तर्ये पुनरन्ये पडंश्ा इति, तैरेव 

२० सकङप्यापि गगनतर्स्य व्याप्तेरनवकाश्चास्तद्न्ये भवेयुः । तथा क्रमवतामपि तत्परमाणूनां 

देशतो नेरन्तर्य मध्यवर्तिनो दो देशो पूवीपराभ्यां द्वाभ्यां नेरन्तयोत्‌ , ताभ्यामपि तथा नेरन्तर्य 

परो उभो देशाविति तेरेवानायनन्तकाख्व्याप्तेः कारः कीदटगुपादानादिग्रवन्धस्य भवेत्‌ ? 

सवीत्मना तु नैरन्तर्ये परमाणुमात्रस्वं श्रचयस्य, मणिपरमाणूनामेकत्रेवानुप्रवेशात्‌ । सन्ता- 

नस्याप्येकक्चषणत्वम्‌ › एकत्रैव परापरतशश्षणानां प्रयस्तमयात्‌ । न च प्रकारान्तरं नैरन्तरयैस्यास्ि 

२९५ यत्रायं दोषो न भवेत्‌ । कथं नास्ति ९ तेपामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूलीभावेन क्रमवताच्च 

दीर्घीभिावेन नेरन्तयेस्यो पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; काटद्ध्यं क्षणभङ्गवाद्व्यापत्तेः, देशर्व्येऽप्येव- 

यविवत्‌ । एकत्र `चरनादौ सर्वत्र तस्प्रसङ्गात्‌ प्रचयवतामेव चनादिः, न प्रचयस्येति 

चेत्‌ ; न ; तेषां प्रचयैकरूपत्वेन रूपान्तराभावात्‌ । भावे बा यत्रैव तेषां चछङनादिस्तत्रेव 
: श्रचयस्य तदधिकस्य प्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । 





` १ सम्बन्धे । २ परमाणोः.। ३ अंरौः। ® भ्रवयस्य ता०.ला०,ब०। ५ -पपत्तिरिति जा०,ब०,प० । 


~ द्‌  चानादौ जा०, बर, पण | ` 
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तर्हि मा भूवन्‌ तस्परमाणवः तत्सन्तानाश्च, तेषामपि वाह्यवदश्रतिभासनात्‌ , 
अद्धेतं तु संवेदनमस्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्य निरंश्ाणुरूपस्य निपेर्यमानखात्‌ | नीलादिभेदा- 
धिष्टानमेव तदिति चेत ; किमिदं तेषां तेनाधिष्ठानम्‌ † तत्र वत्तेनमिति चेत्‌ ; न ; अवयवि- 
वद्त्तिविकर्पादिदोपानुषङ्गात्‌ । तदार्मत्वमिति चेत्‌ ; न ; अवयविनोऽपि स्वावयवापेक्ष॒या 
ततसप्रसङ्गात्‌ । स एव नास्ति, कपाङन्यतिरेकेणाऽप्रतिभासनादिति चेत्‌ ; ज्ञानमपि नास्ति ५ 
नीखादिव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात्‌ । नीखादीनामेकत्वमेव तदिति चेत्‌ ; अवयव्यपि कपाल- 
नामेकत्वमेव किन्न स्यात्‌ ! चिरुद्धधमोध्यासादिति चेत्‌ ; नीखादीनां कथम्‌ ? अशषक्यविवेच- 
नत्वादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि तद्ध्यासस्याप्रतिरोधात्‌ “चित्रप्रतिभासाभावापत्ते | 

किच्चेदमशक्यविव्ेचनत्वम्‌ ‰ युगपसरतिभासनमिति चेत्‌; न; तथापि भेदस्य 
वोपपत्तेः योगपद्यस्य ` तन्निष्ठत्वात्‌ । अग्रथग्वेयत्वमिति चेत्‌ ; तदपि छतः प्रतिपत्तव्यम्‌ { १० 
तदेकस्वादिति चेतत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-अप्रथग्बेयत्वेन तस्य, ततश्चापुथग्वेद्यत्वस्य सिद्धेः । 
नीखादिभ्य एवेति चेत्‌ ; न; तैरपि परस्परस्यापरिज्ञाने तदपेक्चस्य तद्धेयत्वस्यापरिज्ञानात्‌ । 
परिज्ञाने तु ना्थनिपेधनम्‌ अ्थैस्याप्यन्यतस्तदुपपन्तेः । भत एव नानुमानादपि तस्परिज्ञानम्‌ । 

न चाचुमानमद्रेते सम्भवति विरोधात्‌ , अदेतेन तस्य नेैरन्तर्यैतरचिन्तायां पूवेवदोषाचच । तन्ना- 
प्रथग्बेद्यत्वमशक्यविवेचनत्वम्‌ । एकस्वेन प्रतिभासनमिति चेत्‌ ; न ; कपारेष्वपि तद्धावेना- १५ 
वयविसिद्धेरभ्रतिषेधात्‌ । तद्रवाद-"एतत्समानमन्यच्रः इति । एतत्‌ परचित्तस्थम्‌ 
अभेदप्रतिभासरूपमरक्यविवेचनत्वं खमानमन्यच्चापि वहिस्थावयवेष्वपि | 

भवतु समानम्‌ , तथ।पि "नातस्त तस्सिद्धिः, दूरविरख्केशेषु ` तदभावेऽपि भावादिति 
चेत्‌ ; तेष्वपि छुतस्तदभावे तद्धावः१ सन्निवेशविरशोषादेकाथेकरणात्‌ ° तद्वासनाप्र्ोधाच्चेति चेत्‌; 
न ; संवेदनभेदेष्वपि तव एव तस्रसङ्गात्‌ | न च ""तत्रेकाथंकरणं नास्स्येव ; खरविषाणवद्‌- 
वस्तुस्वापत्तेः । कायैकारणमेदे कथमद्वेतमिलयपि न सारम्‌ ;. परस्येव दोषात्‌ । न च॒ तद्धेदा 
एव “सनिवेशनिवन्धनं तस्प्रतिभासनम्‌' इव्यादिविकस्पानपाकुवैन्ति, भेदत्वेन वाद्यभेदाविकशषे- 
पात्‌ | तदाह-संवि €संविदोः । असं विद्रहणमत्रापि निदो नाथेम्‌; असंविद्‌ इव संविदोऽपि 
मेदा नीखदयो विकल्पान्‌ परामर्शान्‌ नाऽपाङ्कयुः। कीरशान्‌ ‰ नैरन्तयाोलवन्धिनः 
सैरन्तर्यं सनिवेदाविशेषम्‌ उपलक्षणमिदम्‌-तेनेकाथेकरणादिकमपि अनुबध्नन्ति अनूपस्था- 
पयन्ति एकम्रतिभासनमिति श्षीछान्‌ इति । 


२५ 


तत्तवतशित्रमेकं ˆ ते विज्ञानं तत्कथं भवेत्‌ । 
निवीधासरतिभासाच्चेद्‌ बाह्योऽप्यथस्तथेष्यताम्‌ ॥९३६॥ 





१ नीलदिमेदानाम्‌। २ अद्रितसंबेदनेन । ३ तदात्मतप्रसङ्ग।त्‌। ४ अवयवी । ५ ज्ञानम्‌। € विरुदधमोध्या- 
सस्य । ७ अन्यथा-विरद्धधभौध्या शभावे । ८ मेदनिष्टत्वात्‌। ९ एकत्वस्य । १० अमेदमतिभासस्वरूप-आ०,ब ० पम! 
११ अशवयविवेचनत्वतः अवयवेषु भवयवसिद्धिः । १२ एडावयव्यमावेऽपि । १३ -थकारणात्तद्वासनाप्रतिबोधना- 
आ०, ब ०, प० । १४ संवेदनसेदेषु । १५ संबेदनमेदा एव । १६ -ॐ चेद्वि-भा०, ब; प । 
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नन्वेवमपि अवयवाविष्वग्भागलक्षण एवावयवी सिद्धति । न चायं योगस्याभिप्रेतः 
अंवयवभिन्न एव तत्न तस्याभिग्रायात्‌ । तस्य च न सिद्धिः, तदुदूषणस्य तदवस्थत्वादिति चेत्‌ ; 
भवतोऽपि चित्रैकरूपमेव संवेदनं सिद्धयति । न च तत्तवाभिप्रेतम्‌ (अविभागोऽपि बुद्छया- 
त्मा? भ्र° वा० २।३।५४ ] इति विरोधात्‌ । यत्वमिप्रेतं निरशवेदनं तन्नाद्यापि सिद्धम्‌ , 
तद्प्रतिपत्तिदूषणस्याप्रतिक्षेपात्‌। अथ कदाचिदिदमपि तंवामिप्रेतम्‌ , योगस्याप्यवयवाविष्वग्भावः 
किन्नाभित्रेतः स्यात्‌ १ प्रयोजनाभावादिति चेत ; न; वहिर्थस्थापनस्येव प्रयोजनत्वात्‌ । 
स्याद्वादावुप्रवेशस्वु भवतोऽपि, ` चित्रेकचित्तव दस्यापि स्याद्वादत्वात्‌। अनुप्रविष्टस्यापि परिव्यागा- 
द्दोषो योगस्यापि, तद्विष्वग्भावस्य परित्यागात्‌ । तत्परित्यागे न कश्चिदवयवी, प्रकारान्तरस्य 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌ ; चिन्रेकवित्तपरिव्यागेऽपि न किञ्िदिज्ञानं निभीगतद्रपस्य प्रतिक्षिप्रत्ात्‌ । 
१० ततो न बहिनान्तः किञ्चिदिति सवेनेरात्म्यम्‌ । 
न तस्यापि निष्प्रमाण सिद्धिरतिग्रसङ्गात्‌ | प्रमाणच्च न तत्र वास्तवमस्ति तंद्धिय- 
धात्‌ | अवास्तवमिति चेत्‌ ; न ततस्तस्य तत्वतोऽप्रतिपत्तस्तद्धिपयेयवत्‌ । नापि तद्भ्रतिपन्नमेव 
~ श्रमाणम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ | तस्परतिपत्तिश्च न वस्तुभूतास्रमाणात्‌ ; तस्येवाभावात्‌ । अवस्तु- 
भूतादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि ताद्टशासपरतिपत्तावनवस्थानात्‌ । 
अपि च, किमिदमवस्तुभूतमिति १ अविद्यमानमिति चेत्‌ ; न; तस्याऽकिञ्चित्करत्वेन 
भ्रमाणत्वायोगात्‌ | विद्यमानत्वेन कस्पनात्तच्वमिति चेत्‌ ; कुतस्तस्कल्पनम्‌ ! संटृतेरिति चेत्‌ ; 
न; तस्या अपि मिथ्याज्ञानन्यतिरेकेणाभावात्‌ , तस्य चोक्तनीत्या निवेधात्‌ । संब्रतेरपि संवृत्या 
परिकस्पनायाम्‌ अनवस्थादोषात्‌ । तन्न॒ सवेनैरात्म्यमपि तवम्‌ ; तत्र प्रमाणस्याभावात्‌ । .. 
भावेऽपि न तेर्न तंस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात्‌ । न हि तज्नैरारम्येन तस्य॑' तादात्म्यम्‌ ; 
स्वयं नैरार्म्यप्रसङ्गात््‌ । नापि तदुत्पत्तिः; तस्य॑ सवेशक्तिवेकस्यात्‌ । न च योग्यत्वम्‌ ; तस्य 
का्यावसेयत्वात्‌ । न च कार्य॑तत्परिच्छेदरूपमुपर्ञ्धम्‌ ; तत्रेव विप्रतिपत्तेः । ततो न तस्य 
भरमाणोपपन्न्वं विचारचतुरा; प्रवकतुमहन्ति । ये तु त्रवन्ति ते ` विचारविकटा इलावेद्यति- 


६६ 


चि 


१५ 


आहरथेबलायातमनर्थम विकल्पकाः । इति । 


| आहुः प्रतिपादयन्ति । किम्‌ ! अनथम्‌ अर्थस्य ज्ञानज्ञेयलक्षणस्याभावम्‌ , 
| | ॥ स अथोभ विऽज्ययीभावविधानात्‌ । की शम्‌ १ अथवलयातम्‌-अभ्यैते तच्वनिरूपणार्थि 
ष भिरित्यथे; प्रमाणम्‌ , तस्य बरं विषयप्रतिबन्धस्तेनागतम्‌ अथेवलायातम्‌ । ` -कयाहुः ¶` 
अविकल्पक्राः न विद्यते विकल्पो निवेदितन्यायेन तस्य प्रमाणतरिषयत्वाभावनि्णैयो येषां 
ते तथोक्तास्ताथागता इति । . - | 





= $ जवयविभि-भा०,ब०,१०। २ -सोगतस्यः। ३ चित्रेकचित्रवा-भा०,ब ०१० । ७ निष्प्रमाणसि-भआा० 
कर - -क - ब ०, प० । ५ सवेनेरात्म्यविरोधात्‌ । & अवास्तवप्रमागात्‌ । ७ तसपरपा-जा०, च ०, प० । ८ प्रमाणेन । ९ चैरा- 
 स्म्यस्य । १० प्रमाणस्य । ११ स्वनैरात्म्यस्य । १२ निराचारबि-भ।०, ब०, प० । १३ के आहुः । 
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८ + ७ ध्र पर्यु भ 
एतेन *सकङ्विकत्पविकरसंवित्तिमात्रं तत्त्वभिस्यपि प्रत्युक्तम्‌ ; तद्वकल्यस्य नीर- 
पनिपेधात्मस्वे प्रमाणविपयत्वासम्भवात्‌ , तस्य तद्रखायातत्वं व्रुवतामप्यविकल्पकत्वाविशेषात्‌ । 
परयुदाखमेव, तत. पयुदस्तसकट्विकस्पश्य संबेदनस्येव तद्धेकल्याथस्वादिति चेत्‌ ; इदमप्य- 


सङ्गतम्‌ ; यस्मात्‌- 


विकस्पा यदि वे्ेरन्‌ निपेध्येरन्न सवेधा । ` ५ 
विकस्पाश्वन्न वेयेरन्निपेध्येरन्न ते कचित्‌ ॥९३५७॥ 

न द्यैविज्ञाय तद्रूपं तदुद्धेखेन तान्‌ क्वचित्‌ । 

त्रामी नेति निश्चेतुं निवेक्त््च प्रसुजेनः ॥९३८॥ 

वस्तुतस्तद्‌वित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात्‌ । 

वंहुधानकवत्तेषां निषेधः सम्मतो यदि ॥ ९३९॥ १० 
तन्न सारं विकस्पादेवारोपस्यावकस्पनात्‌ । 

आरोपात्तस्य कुप्त तु भवलन्योन्यसंश्नयः ॥९४०॥ 
अन्यारोपादधिकस्पश्चेस्सोऽप्यन्यस्माद्धिकल्पकात्‌ । 

सोऽप्यारोपात्तदन्यस्मादिर्थं स्याद्नवस्थितिः ॥९५४१॥ 

परकर्पनया वचेरस्युर्विंकस्पास्तन्न सङ्गतम्‌ । १५ 
आत्मेतरविकल्पे यत्‌ विकत्पविरदाययः ॥९५२॥ 

आरोपात्तदिकत्पश्वन्नेदानीं तन्निषेधनात्‌ । 

तस्माद्धिकल्पासं वित्तेः तन्निषेधः क्वचित्कथम्‌ ।९४३॥ 

किच्च तदेदनं यत्र विकस्प‡ पयु दस्यते । 

नीखादिरूपं तच्चेतस्यात्‌ सावकत्पकमेव तत्‌ ॥९४४॥ ० 
नानाभागसख्वभावस्य तस्य स्थूलस्य दशेनात्‌ । | 
एकानेकविकस्पस्य तत्रावदइयमवस्थितेः ॥ ९४५॥ 

तद्धिकल्पव्यपेतस्य न तस्यास्ति स्वतो गतिः । 

अविवांद्‌ः खसंविनत्तर्विवादविषयेऽलययात्‌ ॥ ९४६॥ 

अन्यतोऽपि न तादृ्षात्तस्याप्यन्येन "तादृशात्‌ । | र 
प्रतिपत्तौ यतो दूरं प्रसरत्यनवस्थितिः ॥९४७॥ = < 
अतादशाच्च तद्वित्तिस्ताच्िकी कदिपतात्कथम्‌ ! । 

अकर्पिताच्चेन्नन्वेवं तदेव स्यादिकस्पकम्‌ ।९४८॥ 








१ सक्र संवि-भा०, बर, प०। २ द्यविज्ञेय-ञा०, ब०, प०। ३ प्रधानवत्‌। ४ तादृशा 
ना०, ब०, प०। 
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तच्च सवेविकरपानामभावें दन्तवुद्धयः । 
वोदधाः कथमिव ब्रूयुः विरोधापत्तिभीरवः ।९४९॥ 
तदेवाह- “आह्वः” इल्यादि । न इव्यनुवतेनीयम्‌ । नाहः वोद्धाः । क्म्‌ ( 
अनर्थम्‌ अथ्यैत इत्यथः सकर्विकस्पामावः तस्मादन्यं विकट्पभावम्‌ । कीदशम्‌ ( 
५ अर्थवरखायातम्‌ , अथ्यैमानं निर्विंकल्पवेदनमथे; तं वयति स्थापयतीति तद्रटस्तदधथिगमः 
तस्मै तदर्थम्‌ आयातम्‌ । कस्मान्नाहुः ! अ विकल्पकाः विकल्पानामसावं कायन्ति कथयन्ति 
यत इति । ततो न सकङविकठपातीतमपि तच्तवम्‌ , प्रमाणप्रणयनवेकस्यात्‌ । 
अस्तु तर्हि विभ्रममाघ्रं तत्वम्‌ , अन्तवेदिश्च यथाकर्पनप्रतिपत्तेः, यथाप्रतिभासनञ्च 
नानैकत्वादिधरमैविचारायोगात्‌ । तस्मादविद्यमानमे सुखनीखादि सवेमवभास्ते “'मायापरी- 
१० चिग्रतिभासवदसस्वेऽप्यदोपः? [० वार्तिकाक० २।२१०] इति वचनादिति कथित्‌ ; 
सोऽपि न विपथिदेव । यस्मात्‌- 


सव्यश्चेद्धिभ्रमात्मासौ सवेथा विश्रमः कथम्‌ ? 
मिथ्या चेत्‌ ; सुखनीखादि सत्यमेव प्रसज्यते ।।९५०॥। 
यतोऽपि विश्रमज्ञानं विचारात्परिकर्प्यते । 
१५ तद्धिश्चमे कथं तस्माद्न्यविश्रमवेदनम्‌ १ ।९५१॥। 
अन्यथा तत एवान्यसवी विभ्रमकल्पनात्‌ | 
विश्रमेकान्तवादोऽयं नरयेत्पयेन्त एव ते ।(९५२॥। 
तद्‌विभ्रमपक्षे तु तद्रखात्सवेविध्रमम्‌ | 
न प्राज्ञा व्ुवते ब्रय॒मषकल्पाः परं परे |९५३॥। 
तदाह-भआह्भः" इत्यादि । कम्‌ आहुः १ अनथैम्‌-न वि्यतेऽरथोऽरिमन्‌ इत्यनर्थो 
विश्रमः तम्‌ । की शम्‌ ! अथवलायातम्‌ + अर्थो विचारः तस्य तत्वतो भावात्‌ अन्यथा 
ततो विभ्रमन्यवश्थानुपपत्तेः, तस्य वरुं सामर्थ्य तेनायातम्‌ । क आहुः ! अविकल्पकाः 
इति | अवयो मेषाः ईषदसमाप्ता (कल्पप्‌) अवयः अविक ल्पा अलुकस्पिताः त एवावि- 
कृस्पका विश्रमवादिन इति । न मया तत्त्वतो भावनेरात्म्या दिकं कु तध्ित्तद्रखादागतं परिकस्प्यते 
." यदयं प्रसङ्ग, किन्तु परपयैनुयोगेन तद्विपर्यय एव निषिध्यते । निषिद्धे च तस्मिन्‌ तदेव 
तत्त्वमवशिष्यते गव्यन्तराभावादिति चेत्‌ ; न ; तत्पयैलुयो्मादनथाोत्तन्निपेधे अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अर्थादिति चेत्‌ ; न ; तस्यैव तद्वादिनामभावात्‌ | भावे सिद्धं खत एव॒ तस्या्थबलायातस्य 
परिकस्पनं तत्र चायं दोषश्चेति सूक्तम्‌-आह्ुः" इत्यादि । 


२०. 





१ -चिग्रम्ृतिभाखवदसत्त्वमप्य-ता० । ““प्रतिभाखवदसचेप्यदोषः?‡-प्र ° वाति काङ० । २ प्रतिषु उप. 
कथध्यमानः ` कोषटश्ान्तगं तः “कत्पप्‌” इति शाब्दः दैषदसमापतौ कत्पपप्रत्ययस्य सूचश्ः । ३ वदहिरथादिसद्धावः । 


॥ श गात्तदनथौ न्क ट 
= । ङ  ®-गात्तदनथो-भा०, ब०, प० । 
। ~< 
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इदमेवानेकान्तवादिनमुपदसतः सौगतस्य प्रस्युपहासं दशयन्‌ व्याचष्टे- 

चिन्न तदेकभिति चेदिदं चिच्रतरं ततः ॥९६॥ इति 

चिच्च॑ नानारूपं तद्राह्यं चित्रपतङ्गादि, एकम्‌ अभिन्नम्‌ इति एवं चेत्‌ यदि 
मन्यते जैनः इदम्‌ अनन्तरोक्तं ततश्िघ्रात््‌ अतिशयेन चित्रं चिच्रतरं विस्मयनीयतरम्‌ । 
तथा हि-यदि नानारूपं नैक विरोधात्‌ , इव्यसदेव एकत्वम्‌ , तद्भावे च न नानारूपम्‌ ; ` तस्यापि ५ 
परमाणुरूपस्थानुद्धिगो चरत्वादिव्यघन्नेव तादृशो बदहिरथं इति भवव्येव तद्वादिनामुपहास इति 
भावः | परस्य तत्र प्रस्यपदासमाद- 

९ ५ © % [3 
चिरं छन्यभिदं सव वेत्सि चिच्रतमं ततः । इति 

भूचि च नानारूपं बाह्यं मयूरादि। कीच्शम्‌ ९ इदं भव्यक्षवे्ं सर्वं निरवशेषं वेटिक् 
जानासि। कीदृशम्‌ † करुभ्यं नीरूपम्‌ 1 (इदम्‌ इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । इदं परस्य वचनं १० 
ततध्चित्रतरात्‌ अतिश्चयेन चित्रं चिच्रतमम्‌ , अलुपायस्येव तद्‌भाववेदनस्य प्रतिपादनात्‌ । 
तस्परस्यक्षमेव तत्रोपाय इति चेत्‌; न; तेन तद्स्तिव्वस्यैव प्रतिवेदनात्‌ । अत 
एवोक्तम्‌ “इदस्‌' इति । 

= 2 तस्यै ७ ऋ च © तस्यै 

सत्यम्‌ ; तेनं तद्भावस्य वेदनम्‌ , तत्तु तदन्तगतस्येषेति चेत्‌ ; न ; वहिभूतस्य- 
वानुभवात्‌ | श्रान्तस्तदनुभव इति चेत्‌ ; न ; सवेदा तथेव भावात्‌ । न च तादृशस्य १५ 
विश्रमः ; सरूपेऽपि प्रसङ्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं तन्रोपायः । विरोध इति चेतत्‌ ; न; तस्याप्यप्रति- 
पन्नस्यानुपायत्वात्‌ । न प्रवयक्षात्तसप्रतिपत्तिः”, तेनेकंस्वाधिष्ठानस्ये् नानाहूपस्योपरम्भात्‌ । 
न हि तत्रेकत्वविकटस्य नानारूपत्य तदधिकस्य चेकस्वस्य प्रस्यवभासनम्‌ , तथा कदावि- 
द्प्यसंवित्तः । तदुक्तम्‌- 


> 


८८न्‌ प्रयामः क्चिक्किञ्चितसापान्यं वा खलन्तर्णम्‌ > [खिदिवि०प०२ ]इति। २० 


` मा भूत्ततेस्तसतिपत्तिविंचारादेव तदभ्युपगमात्‌ । तथा हि-यदि चित्रपतङ्गादौ 
नीटपीतादिकमेकं न तर्हिं “नाना इति कथं चित्रस्वम्‌ ९ कथच्िदेवेकं न सवैथेति चेत्‌ ; 
तत्रापि येन स्वम।वेनैकं येन च नाना तयोर्भेद ; यदेकं तदेकमेव यन्नाना तद्पि नानेवेति न 
वित्रमेकम्‌ , नैव चित्रमिति कथमनेकान्तवाद्‌ः ? तत्रापि कथच्चिदेवं भेदाद्यसदोप इति चेत्‌ ; 
न ; तत्रापि (तव्रापिः इत्यादिप्रषङ्गानिवरत्तेरनवस्थोपनिपाताच्च । न चापयेवसितानामेव भेदा- २५ 
मेदस्वभावानाम्‌ एकत्र परिकल्पनमुपपन्नं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वात्‌ । ततो यदि किंञ्चित्पयेवसाने 
नानारूपमेकं न॒ भवति प्रथममपि न भवेदविक्ेषात्‌ , इति सिद्धस्तस्य तत्परिहारखक्षणो 








१ तस्यापर-चा० । २ चित्रमिति ना-भा०, ब०, प० । ३ प्रत्यक्षेण 1 ४ सवदा भवतः । ५ विरोध- 
प्रतिपत्तिः 1 ३ -काधिष्डा-ना०, व०, प० । ७ प्रत्यक्षे । ८ “जात्यन्तरं ठु पश्यामः ततोऽनेकास्तसाधनम्‌” 
इदयुत्तराथ॑म्‌ । ९ प्रत्यक्षात्‌ । | (४ | | 
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विरोधः, तस्य वदिर्थाभावभ्रतिततावुपायसच्च । तेनेकस्यानेकत्वे अनेकश्य चैकत्वे निषिद्ध 
प्रिशिष्टस्याप्रतिवेदनादभावोपपत्तेरिति ' चेत्‌ ; न; विचारस्याप्रमाणत्वे ततो विरोधस्याप्रतिपत्तेः । 
्रामाण्यञ्च न प्रयक्षसवेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेदिततवात्‌ । अङुमान 
त्वेनेति चेत्‌ ; तत्र तर्हिं वियोधप्रतिषद्धं किञिचटिङ्गमङ्गीकत्तेन्यम्‌ अन्यथा अनुमानस्यायु सत्ते; । 
तत्प्रतिवन्धस्य च॒न प्रस्यक्षास्परिज्ञानम्‌ ; तस्य विरोधाविषयत्वात्‌ । न॒ च विरोधमजानता 
कस्यवितमतिवन्धः शक्यपरिज्ञानः, तन्निष्ठस्य त॑स्य सत्येव तत्परिज्ञाने परिज्ञानोपपत्ते : । 
विच।रादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विसेधस्यापि प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-प्रति- 
बन्धपरिज्ञानाद्विवारः, ततश्च तत्परिज्ञानमिति। विचारान्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेत्‌ ; न ; तेनापि 
विरोधस्याप्रहणे तदयोगात्‌ । प्रहणे तु प्रक्ृतविचारवेयथ्यैम्‌ । अनुमानत्वे च विचारान्तरस्य 
१० तद्धेतोरपि प्रतिबन्धपरिज्ञानमन्यतो विचारादिस्यज्यवंस्थितो विचारः, स कथं नाम विरोधञु- 
पटंदयेत्‌ ९ “खयं पतन्नोद्धरते पतन्तम्‌" | ] इति न्यायात्‌ । ततो नाचु- ` 
मानत्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यम्‌ । अतो विकल्पमात्रमेवेदमवस्तुसंस्पर्थिदुरागमानुरक्तानां 
रक्तपटानाम्‌ । न चातः क्वचिद्वियोधस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तिः । न चेकानेकस्वभावयोरप- ` 
रावपि तत्स्वभावो, अपि तु चित्रपतङ्गे य. एव नीखादीनां परस्परमेकस्वभावः स एव तयोरपि 
तस्स्वभावः, य एव च तेषामन्योन्यं नानास्वभावः स एव तयोरपि तस्स्वभावः, तथेव परि- 
स्फ़टज्ञानवपुषि 'निरुपद्वतया प्रयवभासनात्‌ ; तत्कथं तद्वरम्बनेनानवस्थापरिकस्पनमप- । 
पन्नम्‌ । तन्न विरोधादप्येकानेकात्मनो बदहिभोवस्याभावपरिज्ञानं तस्येव प्रतिपत्तेः । ॥ 
नापि वेयधिकरण्यात्‌ ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्मूलत्वात्‌ । नाप्युभयदो - 
घादपरिज्ञानरक्षणात्‌ ; तत्परिङ्खनस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपादनात्‌ । नापि साङ्क्ैसंखयाभ्याम्‌ ; 
कथल्चिदसाद््यैणेव नि; संशयं तत्प्रतिपत्तेः । अतो निवाधभ्रतिपत्तिविपयस्याभावमनुपायमाच ˆ` 
क्वाणो भवत्येवातीवोपहासविषय इति युक्तयुक्तप्‌-“चिच्रं शल्यम्‌ इयादि । ्‌ 
ततो न यथोक्तं बाह्यमसत्‌ , नापि विश्रममान्नम्‌ , सकटविकस्पविक्खं वा, तसप्रति- { 
चेधस्याभिदहितत्वात्‌ । नापि संडतिमात्रम्‌ , स्पष्टपरतीतिविषयस्य तच्वालुपपत्तेः । तदरवाद- . 
तस्मान्नैकान्ततो भ्रान्तिनासत्संब्रतिरेव वा ॥९४॥ इति । = . 
खबोधमेतत्‌ । वाशब्दादनुक्तसमुच्वयः, तेन ^न सकटविकर्पविकल्म्‌' इत्यपि ` ` 


प्रतिपत्तव्यम्‌ । | ्‌ 

भवतु तर्हिं तदेकून्यक्िसंविन्मात्रमद्वेतमिति चेत्‌. ; तद्दि चित्रेकरूपम्‌, “°चित्रप्रति- ` 
भासाप्येकेव उद्धिः” [श्र वातिंका० २।२१९] इतिं वचनात्‌ ; तव्‌ाऽजुङ्मागतम्‌ , 
बाह्यस्यापिं तद्रपस्यानिवारणात्‌ । न च वाह्यमपरिज्ञानान्नस्स्येव स्वतस्तत्यापरि ज्ञानेऽपि परतः 


भी 


॥ 
| 
ड 
ह 
ए 
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१ सम्बन्धस्य । २ -ग्यवस्थाविचारस्य आा०, ब०, प० । ३ वोद्धानाम्‌ । ४ -ज्ञनि तस्य आ०, ब०, 
प० 1 4 तदाह ला०, ब०, प० 1 & -क्तः समुचीयते तेन सक -अ०, व ०, प० । 
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१।९५४ ] ्‌ प्रथमः पत्यक्षप्रस्तावः २८५ 


परिज्ञानात्‌ । तस्य' च स्वपरविपयस्वभावद्वयाधारस्याभ्यपगमात्‌ । 'तर्स्वभावद्रयस्याप्यपरेण 

दूद्येन तस्याप्यपरेण तेन परिज्ञानमियनवस्थानम्‌ः इस्यपि चोद्यं न चित्रकवादिनः सम्भवति 
तत्रापि प्रसङ्गात्‌ । 

भवतु वाद्यध्य परिज्ञानम्‌ , तथापि कथं चित्रस्येकसम्‌ ? कथं ज्ञानस्य ! अशक्य 

विब्रेचनत्वादिति चेत्‌ ; न ; वददिरपि तद्भावस्य निवेदितत्वात्‌। -अभिन्नयोगक्षेमस्वादिति ५ 
चेत्‌ ; किमिदं तत्त्वादिति ‰ सदोत्पत्तिविनाशत्वात्‌ , सहोसत्तिसंवेदनत्वाद्रेति चेत्‌ ; न 
तस्य सन्तानान्तरज्ञनेत्यभिचारिसेनागमकस्वात्‌ । अस्ति हि "तेपां तत्वं न चंकत्वमिति । 
“तान्येव न सन्ति अपरिज्ञानान्‌ तत्कथं तेपु तत्वम्‌ ¢ न दहि तेषां प्रयश्चतः परिज्ञानम्‌ ; 
शरीरवत्तत्रापि संशयाययभावापत्तेः 1 नाप्यनुमानात्‌ ; लिङ्गाभावात्‌ | व्याहारादि जिङ्गमिति 
चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तस्य संबेदनका्यखेनारमनि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; तर्हिं ` तस्य संवेदनस्य १० 
चैकमेव ज्ञानमभ्युपगन्तन्यम्‌ - अन्यथा संवेदनस्य व्यादारादिः कायम्‌ , तस्य संवेदनं 
कारणम्‌? इति परिज्ञानासम्भवात्‌ । भवत्विति चेतत्‌ ; न; तस्यापि संवेदनसमयस्य व्यादारादो 
ततसमयस्य च संवेदने प्रवरस्यमावात्‌ , “तत्काठे भाविनि भूते वा स्वयमभावात्‌ । अतत्काठेन 
च॒ तस्रतिपत्तौ अतिप्रसङ्गात्‌ । न चोभयकाङ्त्वमेकस्य ; क्षणिकत्वात्‌ । भवतु वा “तस्य 
"१तत्कार्यैत्वम्‌ , तथापि न॒ गमकलवम्‌ ; गाढस्वापादौ साध्याभावेऽपि भावात्‌ । अन्य एव स॒ १५ 
ठ्याहारादिः, न च तन्यभिचारात्तद्विलक्षणस्यापि तवत्रागमकत्वम्‌ ; गोपाङ्वटिकाधूमन्यभि- 
चारात्‌ पर्वतधूम्यापि पावकं प्रयगमकस्वापत्तेरिति चेतत्‌ ; .भवस्वेवं तथापि कथं तस्य सवत्र 
ततकार्यस्वम्‌ ? क्चित्तथा दशनादिति चेत्‌ ; न ; तेन तत्रेव ` तस्मरतिपत्तिसम्भवान्न सवत्र 
तस्य तत्राऽपरवरत्तेः । व्याधिज्ञानादिति चेत्‌ ; इतस्तस्योत्पत्तिः ? कवित्तथा दशेनादिति चेत्‌ ; 
न ; शाद्रुस्यापि सवत्र ""गोमयकायेत्वपरिज्ञानापत्तेः क्वचित्तथादरास्याऽविरोषात्‌ । न २० 
चेवम्‌ , "अन्यत्रान्यतोऽपि < तस्योर्पत्तेः | तञज्ञानवतः सवज्ञत्वापत्तेश्च । तस्मादप्रतिपन्नव्याि- 
कत्वान्न ज्याहारादेस्तेषामनुमानम्‌ , इत्यनुपरम्भात्‌ न सन्त्येव सन्तानान्तरज्ञानानीति न 
तैरभिन्नयोगक्षे मव्य व्यभिचार इति चेत्‌ ; कोऽयमनुपङ्म्भो नाम १ उपलम्भनिल्रत्ति- 
मात्रमिति चेत्‌ ; न ; ततो गगनङ्कञुमादिव कस्यचिद्प्यप्रतिपत्तेः । अन्योपरस्भ इति चेत्‌ 
तेनापि कथं भवेलतिपत्तिः १ तद्िविक्ततया तदिषयस्योपलस्भादिति चेत्‌ ; अस्तु तर्हिं २५ 
तत्रैव तदभावो न सर्वत्र, अन्यथा प्रयक्षादेव स्वगोदिविविक्तभूतलादिविषयात्‌ सवत्र 





| १ ज्ञानस्य । २ चित्रज्ञानेऽपि । ३ “योगः जग्राप्तस्य विपथस्य परिच्छेदलक्षणा प्रातिः, तेमः तदथेक्रिया- 

यष्ठानलक्षणं परिपालनम्‌ ।२-हेतुबि ° टी ° प° ३६ । ““अक्ब्धधमोौनुत्रत्तिः योगः, कच्धधमोनुद्रसिः क्षेमः 

प्र० वा० स्वन्रु० । ४ सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ । ५ खन्तानान्तरज्ञानानि । & व्यादारादे ७ ज्ञानस्यापि । 

८ व्याहारादिकाञे भाविनि । ९ संवेदुन्यञे भूते । १० व्याहारादेः । ११ संवेदनकायेतम्‌ । १२ यत्र दश्यते 

तत्रैव 1 १३ इन्दीवर शन्दस्यापि । १४ “पङ्कात्तामरसं शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं गोभयात्‌ काष्ट द्रिनिरदेःफणादपि 

मणिर्गोपित्ततो रोचनाः । इति पुरातनवचनम्‌?-ता० टि° । १५ तडागादौ । १६ पड्क(दपि । 
७९, 


र 











३८६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९७४ 
स्वगाथभावम्रतिपत्ते चा्वाकस्यापि किं तत्र प्रमाणान्तरपरिकर्पनया ? यत इर शोभेत- 


“श्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्‌ ॥'' | ] इति । 
कथं वा क्वचिदपि तेषामददयानां तस्मादभावप्रतिपत्तिः ? “ंर्यानुपङम्भस्येव 
गभकत्वम्‌ः इति स्वमतज्याघातात्‌ । इदमपि भेदवादिन एव मतं नाद्धैतवादिनः तेनानुपर्म्भ- 

मात्रादभावप्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; एवं नीखेनान्याकारस्य तेन नीरप्यादुपलम्भात्‌ , 

अभावप्रतिपत्तावभिन्नयोगक्षेमत्वस्याश्रयासिद्धिभ्रसङ्कात्‌ । नीरेतरयोरन्योन्यमनुपलम्भेऽपि स्वय- 

मुपलम्भान्नाभाव इति चेत्‌ ; न; सन्तानान्तरेष्वपि स्वयमुखम्भस्य भावात्‌ । सोऽपि 
परेणादुपर्भ्यभानो नास्त्येवेति चेत्‌ ; न ; नोङेतस्योरपि स्वयसुपलम्भस्य परस्परानुपठम्भे- 
नाभावापत्तेः । तन्नानुपरम्भमात्रादपि तदभावज्ञानम्‌ । 

१० कथं वा तन्मात्रात्तदंभावज्ञानज्ञानम्‌ ९ कथं चन स्यात्‌ ? तन्माव्रज्ञानेन तद्भाव- 
ज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्याप्रतिपत्तेः, तत्कारे तस्याभावात्‌ , उभयसमयन्यापिनश्च 
ज्ञानस्यानभ्युपगमात्‌ । उभयोश्च कुतश्िद्परिज्ञाने तद्धेतुफटभावस्यारक्यपरिज्ञानत्वात्‌ । 
सत्यम्‌ ; न वस्तुतोऽनुपङम्भस्य तञ्ज्ञानहेतुतम्‌ “अशक्त' समम्‌? [प्र० वा० २।४] इति 
वचनात्‌ , संवृत्या तु तदभ्युपगम्यते ^“सुवरत्यास्तु यथा तथाः? [्र० वा० २४] इति 

१५ वचनादिति चेत्‌ ; न ; व्याहारादेरपि तयैव सन्तानान्तरपरिज्ञानहेतुवापत्तः । संदृति - 
बङेन तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न ; तेन तन्निषेधस्याप्यनिपेधत्वप्रसङ्गात्‌ । 

अपिच, केयं संव्रतिनाम ? तत्र हेतुफटभावमध्यारोपयन्‌ कथिन्मिथ्याविकल्प 
इति चेत्‌ ; न ; तस्यापि देपुसमसमयस्य तत्फठे तत्फरसमसमयस्य च हेतो अग्रवरततेः, 
उभयसमसमयस्य च॒ तस्यानभ्युपगमात्‌ , कथं ततोऽप्यनुपङम्भस्य तद्धेतुत्वम्‌ १ सयम्‌ ; 

२० न तस्याप्युभयविषयत्वं वस्तुतः संवरत्यन्तरेणेव परिकस्पनादिति चेत्‌ ; .न ; तेनापि देतु- 

तत्फख्योरपरिज्ञाने विकल्पतद्िषयत्वस्याश्क्यारोपणत्वात्‌ । तस्यापि तदन्तरेण तद्विषयत्व- 

परिकस्पनान्न दोष इति चेत्‌; न; तत्रापि (तेनापिः इत्याद्ंनुवन्धादावृ्तिमतोऽनवस्था- 
दोषस्यापत्तेः । विचाराधिष्ठिता न सम्भवत्येव संवृतिः, खोकबुद्धयेव केवरमभ्युपगस्यत 
इति चेत्‌ ; न सम्यगेतत्‌ ; खोकस्येव सन्तानान्तरस्वभावस्याभावात्‌ । तदयं छोकमेवानभ्यु- 
पगच्छन्‌ तद्र द्या संदृतिमङ्गीकरोतीति कथमनुन्मत्तप्रज्ञः ! 

भवतु वा संवृतिः, तथापि तया तद्‌भावज्ञानस्य किमारोपयितन्यम्‌ ! अन॒पलम्भ- 


१ “(तदुक्तं धर्मकीर्तिना~प्रमाणेतरघामरान्यस्थितेरन्यधियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च कस्य- 


८५ 


द 


५ 


चित्‌ ॥22 श्र° परी० ध ६४। भरशा० कन्दु° प° ३५५। प्रमाणमी० प्र ८। २ “श्रतिषेधसिद्धिरपि 


यथोक्ताया एवानुपलन्धेः-यथोक्ताया दयानुपरच्धिस्तत एव ।*?-न्यायतरि ०, टी ए ° ४३ । प्रमाणवा० स्वन्रु° 


¶।९१ | श्रमाणवात्तिशारख० ४२६२ । ३ -दभावज्ञानं -जा० + व ०, प०। "'अनुपलम्भमात्रात्‌ सन्तानान्तरा- - 
भावज्ञानमभूदिति ज्ञानम्‌"?-ता० टि० । ७ संत्येव । । ५ सं्ृतिवटेन । ६ ““सत्याभा्ः परन्तत्र न तं पर. 


मार्थ॑तः । विचार्यमाणञ्चन्यतवे संडृतिः सेति गीयते ॥*-प्र ्वातिकारु° ०४८ । 
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१।९४ । प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः २८७ 


कायैत्वमिति चेत्‌ ; न ; असति तस्मिन्‌ः तदारोपणे तस्य निर्विपयत्वप्रसङ्गात्‌ । सत्येवेति 

चेत्‌ ; तदापि किं तस्य प्रयोजनम्‌ ९ तदभावप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; तस्यास्तत्सत्तामात्रेणेवं 
भावात्‌ तदभेदात्‌ । तरर नित्यत्वस्य निषेधः, तस्य निर्दैतुकत्वे अवरयं तत्सङ्गादिति चेत्‌ ; 

न सम्यगेतदपि, यस्मात्‌- 

नित्यत्वं तत्स्वभावन्चेन्न छतधिन्निषिध्यते । ५ 
तदेव तन्निषेधे हि निषिद्धं स्यादभेदतः ॥ ९५४॥। 

तदयं छाभमन्विच्छोमूखच्छेदस्तवागतः । 

निस्यत्वहानिकामस्य ज्ञाने तद्धान्युपस्थिते; ॥ ९५५॥ 

तद्रपं चेदनिस्यत्वं नित्यत्वं देवतो गतम्‌ । 

तन्निषेधाय तन्यर्थं र्वत्कायेत्वाधिरोपणम्‌ ॥ ९५६॥ १० 
आरोपितश्च निस्यस्वं त्र नास्त्येव निश्चयात्‌ । 

निश्चयात्माचुमानश्च प्रसिद्धं बो द्धश्चासने ॥ ९५५७ 

स्वरूपे निश्चयस्तस्य नास्तीव्यपि न युक्तिमत्‌ । 

विना तेनाथेनिर्णीतिर्नेति पूवं निरूपणात्‌ ॥ ९५८॥ 

तदयुक्तस्तदारोपो वेफल्यार्संबृतेस्यम्‌ । १९५ 
दोषो न सोगतस्यास्ति तद्त्तान्ताज्ुवादिनः ॥ ९५९॥ 

न चासो संतरति शक्या निपेदधु ` हेतुसम्भवात्‌ | 

तत्सम्भवोऽपि तद्धेतोस्तदनादिक्रमागतात्‌ ॥ ९६०॥! 

इति चेद्यक्तमेवेदं कयेकारणतास्थितो । 

सा तु नास्ति तवाश्क्तं सवे मियभिधायिनः ॥ ९६१॥ २० 
संग्र॒तीनां प्रवादेऽपि संबत्या यदि तस्स्थितिः । 

कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निणेयो भवेत्‌ ॥ ९६२॥ 

तस्मादयुक्तमेवेदं कीर्तितं धमेकीर्तिंना । 

“"निष्पत्तेरपराधीनमपि कायं स्वहेतुना ॥६६३॥ 

सम्बध्यते कस्पनया किमकायं कथञ्चन ॥ [० वा० २।२६] २९५ 
इति कर्पनया तत्सम्बन्धस्येवमसम्भवात्‌ | ९६४॥ 





भवतु स्वरूपमेव तस्य "तयाऽऽयोप्यमिति चेत्‌; न; अलुपलम्भस्य वैल्यापत्तेः । संटृतित एव 
तत्स्वरूपस्य भावात्‌। भवत्विति चेत्‌ ; न; अदुपङम्भवादिनोऽसाधनाङ्गवादित्वेन निप्रहोपनिपा- 





१ सन्तानान्तराभावे । २ सन्तानान्तराभावप्रतिपत्तिः । २ सन्तानान्तराभावसत्तामात्रेणेव । ७ तदभाव- 
जञाने 1 ५{तद्‌भावज्ञानस्य 1 & तदभावज्ञानमेव । ७ गतेः गा०, ब०, प० । ८ अनुप्रलम्भकायेत्वाधिरोपणम्‌ । 
९ स्वरूपनिश्चग्रेन । १० प्र° वा० २.४॥। ११ संत्र्यादि ततः स्थितेः मा०,ब ०,षप० । १२ संदरत्या । १३ -स्या- 
माव्‌(-भा०, ब०, प०। । 





३८८ न्यायविनिश्चयविवरणे | | १।९५५ 


तात्‌ । कथं वा ततस्तत्वतः सन्तानान्तराभावस्य परिज्ञानम्‌ १ आरोपितस्वरूपस्य तास्विक- 
प्रयोजननिबन्धनत्दादुपपत्तेः तोयादिवत्‌ | तद्प्यतास्तिकमेवेति चेत्‌ ; न तहिं तत्तवतस्तदभाव 
इति कथन्न ^ तेरमिन्नयो गक्षेमत्वस्य व्यमिचारः ? नायं दोषः; ` तेषामप्येकत्वेन पक्षीकरणादिति 
चेत्‌; न; व्यभिचारविषयस्य तदयोगात्‌, अन्यथा न किञ्चित्तत्पुत्रस्वादिकमपि व्यभिचारि 
वेत्‌, तापि व्यभिचारविषयस्य पक्षीकरणात्‌ | को वा विरोधो यन्नानात्र एव -तेषामभिन्न- 
योगक्षेमत्वं न भवेत्‌ , अदृश्यात्मना तेन साक्षाद्धियोधद्वयस्यापिः सर्वज्ञत्वेन वचनादेरिवासिद्धेः १ 
नानात्वविरुद्धेनेकत्वेन तस्य व्याप्तत्वात्‌ पारम्पर्येण ‹ तेनापि विरोध इति चेत्‌ ; क्व पुनरेक- 
त्वेन तव्याप्तिः प्रतिपन्ना ? प्रकृत एव चित्रज्ञान इति चेत्‌ ; तत्र॒ यद्येकस्वप्रतिपत्तिरन्यतः+ 
ज्यथमभिन्नयोगन्तेमत्वम्‌ , तस्यापि तदथेत्वात तस्याश्चान्यत एव भावात्‌ । अत एव॒तस्प्रति- 
पत्तो परस्पराश्रय - निशिते नानात्वविरोधे ततस्तसप्रतिपत्तोः तेन तव्याप्तिनिश्च यः) ततश्च तदि. 
रोधनिश्चय इति । तन्नाभिन्नयोगक्षेमव्वं हेतुः, संशयितविपक्षव्यतिरेकत्वात्‌ , तदपि नानात्वेन 
साक्षात्परम्परया च "वि रोधासिद्धे व्यभिचारनिश्चयाद्वा, निधितो छत्र व्यमिचारः; सन्तानान्त- 
रज्ञानेषु व्यादारादिभेदाद्‌ भिन्नतयेव प्रतिपन्नेषु देतुभावात्‌ । 

यत्पुनरत्रोक्तम्‌-^तद्धेदस्य साकव्येन व्याप्निपरिज्ञाने तत्परिज्ञानवत; सवेज्ञत्वम्‌ , 
देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्वं ज्यभिचारसम्भवात्‌? इति $ तदपि न युक्तम्‌ ; असिन्नयोगक्षेम- 
त्वेऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ । नायं दोष, तत्र पक्ष॒ एव व्या्िप्रहणादिति चेत्‌ ; न ; व्याहा- 
रादिमेदस्यापि `तथैव तद्रृहणात्‌ गमकत्वोपपत्तः व्यभिचारदोषस्य परिहरणात्‌ । तन्नाभिन्नयोग- 
क्षेमत्वादेकत्वं संबेदनाक।राणाम्‌ | 

यत्पुनः-अभेदप्रतिभासादेव निर्वाधात्‌ तथां चेत्‌ ; अ्थावयवानामप्येकत्वं तद विषेषात्‌। 
प्रतिपादितन्चेतत्‌-"एतत्समानमन्यच्चः इति । तदेव विस्मरणश्चीकानामनुमहाथेमावेदयन्नाद- 


अतश्चा्थबरखायातमनेकात्मप्ररांसनम्‌ । इति 1 
अत्र च शब्दो भावनायाम्‌ । अतः अस्मात्‌ एकान्तवि्रमादेर्यदन्यत्‌ "अन्यच 
इत्यनुवत्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात्‌ । क तद्‌ ९ अनेकात्मपदां सनम्‌ , अने- 
कात्मनः अनेकस्वमावस्य ज्ञानस्यैव नार्थस्यानभ्युपगमात्‌ , प्रशंसनं प्रतीतिवङेन स्तवनम्‌ । 
तक्किम्‌ १ अर्थस्य वाह्यस्य घटादेर्वं खरूपादश्रच्यवनं तस्मै तद्थम्‌ आयातम्‌ आगतम्‌ 


द 


न 


१० 


१५ 


५ म २२५ 
। § ` अ्थवलायातम्‌ । तथा दि- ` 

चित्रमेकं यथा ज्ञानं प्रतीतिवखतो मतम्‌ । 
मन्यतां तद्दर्थोऽपि तत्त एवायपदवात्‌ ॥ ९६५॥ 








क १9 सन्तानान्तरज्ञानैः । २ सन्तानाज्ञानानामपि । ३ सन्तान।न्तरज्ञानानाम्‌ । 9 सदानवस्थापरस्परपरि- 
हारस्थितिलक्षणविरोधद्वयस्यापि। ५ अभिन्नयोगक्षेभत्वस्य । & नानात्वेनापि । ७ एकत्वप्रतिपच्य्थत्वात्‌। ८ एकत्व. 
प्रतिपत्तौ । ९ एक्लव््राप्तलात्‌ । १० विरोधसिद्धेः भ०, ब ०, प०। ११ पक्ष एव व्पाप्िप्रदणात्‌ । ५२ एकर 


सवेद्नाकाराणाम्‌ 1. 





१।९.द | प्रथमः प्रत्यश्चप्रस्तावः ३८२. 


न चैकमेकरागादाविस्यादिरपिं बोधवत्‌ । 

एकानेकस्वभवेऽर्थ विष्वाय न कस्पते ॥ ९६६॥ 

कस्पते यत्र योगोक्तं सोऽस्माभिरपि नेष्यते । 

तं दूपयन्नतोऽस्माकं प्रतिहस्तायते भवान्‌ ॥९६५७॥ 

चित्रेकन्ञानवत्तत्र संशयाद्यपि दूषणम्‌ । ५ 
प्रवर्तेते न निर्व धनि्णैयादङेपमूपिते ॥९६८॥ 

अदधेतवरेदनं तस्मादेकानेकास्मकं व्रुवन्‌ | 

न प्रभुवैदिरथेस्य तारटश्चः प्रतिपीडने ॥९६९॥ 


भवतु तर्हि तदेकमेषर न चित्रम्‌ ; 


¢“ # सखात्सा चित्रतेकस्यां न खात्तस्यां मतावपि । श 
यदीदं खयमर्थस्यो रोचते त्र के व॒यम्‌ ।।' [प्रण्वा०२।२१०] 


इति वचनादिति चेतत्‌ ; न ; तादृशस्य कदाचिदपि तस्याननुभवात्‌ । अननुभाग्यमपि छिङ्गा- 
द्वगम्यतत इति चेत्‌ ; न ; तद्प्रतिवेदने तत्कायेस्वभावतया कस्यचिदपि परिज्ञानायोगांत्‌ , 
अतत्कायेस्वभावस्य लिद्धत्वानम्युपगमात्त्‌ । सुगतसन्निधानात्तदृवगस्यत इति चेत्‌; न; 
अद्धेवादे सुगतस्येवामावात्‌ । मावेऽप्यत्तरमाद- १५ 


न ज्ञायते न जानाति न च किंथ्चन भाषते ॥९५॥ 
बुद्धः उद्धः प्रवक्तेति तस्किकषां सुभाषितम्‌ । इति । 


युद्धः यगतो न ज्ञायते न विनेयैः प्रतीयते तस्य बुद्धिरूपततयाऽनन्यवे्यत्वात्‌ 
""तुस्या नादुभवोऽपर्‌ः?? [प्र वा० २।३२७] इति वचनात्‌ । अपरालुभवभावे वा तद्ध 
तोऽपि सर्वदरित्वं सकर्विपयाकारगर्भस्य तेन परिज्ञानात्‌ । तस्याप्यपरानुभवभावे तद्रतोऽपि २० 
सर्वैदशित्वम्‌ । तत्राप्येवमिति सर्वस्यापि बुद्धमजुभवतो विनेयवगेस्य तदनुभवाधिष्टानस्यापि 
सर्वदित्वान्न किञ्चिद्‌ बुद्धेन ? बुद्धवदेव तस्यापि स्वत एव "तर्वपरिज्ञानात्‌ । तन्न तस्यापर- 
` स्मादनुभवास्परिज्ञानम्‌ । अनुमानादिति चेत्‌ ; न ; ततोऽपि तस्य स्वरूपप्रतिवेदने पूवैवदो- 
पात्‌ , अन्यथा तद्वेयभ्यौत्‌ । समारोपन्यवच्छेदान्न तदधेयथ्यमिति चेत्‌ ; किं तव्यवच्छेदेन ! 


१ न्यायवि० इरो० ९१ । र -याशोषदूषणे आ०, व०, प० | ३ “ननु यदि सा चित्रता बुद्धवि- 
करसं स्मरात्‌ तया च चित्रमेकं दरव्यं व्यवस्थाप्येत तदा किं दूषण स्यात्‌ १ आद-न स्यात्तस्यां मतावपि। 
न केवलं द्रव्ये तस्यां मतावप्येकस्यां न स्याचित्रता । आकारनानातवलश्चषणत्वाद्ध दस्य । नानात्वेऽपि चित्रता 
कथम्‌ १ अनेशपुरषप्रतीतिवत्‌। कथं तरदं प्रतीतिरिः्याद-यदीदं स्वयमथानां रोचते तत्र के वयम्‌ । यदीदभ- 
ताद्रप्येऽपि ताद्रप्यप्रथनमधौनां भासमानानां नीङादीनां स्वयमपरप्रेरणया रोचते तत्र तथाप्रतिभासे के 
वयमसहमाना अपि निषेद्धम्‌ 2 अवस्वु च प्रतिभ।सते चेति वग्रक्तमाटीक्थम्‌ ।'-प्र० वा० म दृत्ति० २।२१०। 


५ 


४ तत्परि-अ।०, ब ०, प०। ५ अनुमानवैयय्योत्‌ । 





५ 
{ 
#" 
। 
| 
॥ 
॥ 
६ 
। 
\ 





१० 


१५ 


२५ 
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सत्यपि तस्मिन्‌ तर्स्वरूपस्याप्रतिवेदनात्‌ । प्रतिवेदने तु सिद्धं तद्वतोऽपि सबेदर्शिस्वं सकला- 
धोकारभ्रतिवद्धस्य बुद्धस्वरूपस्य तेन प्रत्यवलखोकनात्‌ । तदुक्तम्‌- 


““समारोपव्यवच्छेदात्त्वसिद्धिमनिच्छताम्‌ । 
अनुमानमनथं स्यादन्यथा सकरुग्रहः ॥' | ] इति | 

ततश्च तद्वस्थं पूवेवदुद्धवैय्येम्‌ , ततो न कुतश्चिदपि तस्य परिज्ञानमित्युपपन्नभिदं 
षुद्धो न ज्ञायतेः इति । 

तदनेन सुणतसन्निधानात्तस्वज्ञानमिति प्रत्यक्तम्‌ ; सुगतस्यापरिज्ञाने तरसत्निधानस्यापि 
दुष्परिज्ञानत्वात्‌। अपरिज्ञातमेव तत्‌ तत्परिज्ञानस्य निबन्धनम्‌ चक्षुरादिवद्रूपादिपरिज्ञानस्येति 
चेत्‌ ; भवेदेवं यदि रूपादिज्ञानवत्‌ निरंशबेदनविपय॑ "किच्िद्िज्ञानं विप्रतिपत्तिमलोपले- 
पविकठेन श्रज्ञाप्रकाशेनोपदर्शितं भवेत्‌ 1 न चैवम्‌ , सवेदा प्राह्यादिमेदमलाधिष्ठानस्यैव तस्य 
परिज्ञानावखोकनात्‌ । प्रतिपादितं चेतत्‌ श्राक-प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनशन्यथाः 
इति । तदनेन तत्तवज्ञानात्तत्सन्निधानपरिज्ञान प्रस्युक्तम्‌ ; उक्तनीस्या तच्तवज्ञानस्येवाप्रतिपन्तेः । 
तन्न॒ ततसन्निधानात्तदवगतिः । 

तद्चनाद्‌ “अद्यं यानय॒त्तमम्‌ः | इत्यादेस्तद्वगतिरियप्ययक्तम्‌ ; 
-तद्परिज्ञाने तद्वचनस्याप्यश्क्यपरिज्ञानत्वात्‌ । कथं वा तस्येव वचनं प्रमाणं न रथ्या- 
पुरुषादेरपि ? तस्यैव परिशयुद्धज्ञानत्वादिति चेत्‌ ; न; स्वरूपपिश्षया रथ्यापुरूषादेरपि 
तच्वात्‌ | न सकरविषयापेक्षयेति चेत्‌ ; न ; बुद्धेऽपि तदभावात्‌ । न दि तष्यापि 
सर्वत्र परिद्धज्ञानं समक्ालभाविन्यभावात्‌ , “तस्याकारणस्वेन तद्विषयत्वात्‌ । तद्पि कार- 
णमेव अविनाभावादिति चेत्‌ ; न; तस्यापि विषयत्वे “नात्तोऽथेः खधिया सहः 
[प्र०वा०२।२४६] इत्यस्य विरोधात्‌ । भवदपि तस्य सवाोथेज्ञानं निराकारं चेत्‌; न "तस्येक- 
स्वभावस्य देशकारुसख्रभावमिन्नानेकवस्तुविषयत्वम्‌ एकस्वभावज्ञानविषयत्वेन सवेस्याप्येकत्वापन्तेः, 
अन्यथेकस्वभावहेतुकत्वेऽपि कार्याभेदप्रसङ्गाभावात्‌ न नित्ये नानाकायैविरोधः स्यात्‌ । 
अनेकस्वभावमेव भवतु तदिति चेत्‌ ; कथं तदेकम्‌ , प्रतिस्वभावं विरुद्धधमीध्यासेन भेदोपनि- 
पातात्‌ ९ अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्चुयात्‌ । शक्यविवेचनस्वान्नेति चेत्‌ ; 
किमिदं विवेचनं यच्छक्यसुच्यते ? कालङ्ृतस्तरस्वभावानां क्रम इति चेत्‌ ; न ; ` य॒गपद्पि 
देशकृतस्य "तस्य भावात्‌ । ततो ` नालन्ताय मेद्‌: तेषाममेदस्यापि भरतिभासनादिति चेत्‌ ; 
न ; कालमिन्नानामप्यमेदानुगमस्यावखोकनात्‌ । मिभ्यैव- तेषां ' तंदलुगमो विकल्पो पनीतत्वादि- 


यपि नोत्तरम्‌ ; देशमिन्नानां तंददुगमस्यापि [विकस्पोपनीतत्वात्‌ , स्पष्टप्रययविषयत्वान्नेति 





१ -ज्ञातत्वा-मा०,ब ० । २ सुगतसनिधानम्‌ । ३ -ज्ञाननिव-अआा०, ब०, प । ४ किञ्चिज्ज्ञानं आ० ८ 


ब०,य०। ५ ०३१७ पं०२२। € खुगताषरिज्ञाने । ७ समकालमाविनोऽ्थष्य । ८ उगतज्ञानस्य । ९ क्रमयुगप~ 
आ०, ब०, प० । १० क्रमस्य । ११ देशङ्तकमात्‌ । १२ धमेदाचुगमः । १३ अमेदानुगमस्यापि । 





१।९६ ] प्रथमः प्रत्यक्चप्रस्ताचः २९१ 


चेत्‌ ; अस्ति काठमिन्नानामपि] सपषप्रत्ययविषयत्वम्‌ । निरूपयिष्यते च तत्‌ । अनेन एकान्त- 
भेदप्रतिवेदनं विवेचनमिति प्रव्यक्तम्‌ ; प्रव्यक्षतस्तद्भावात्‌ | अनुमानस्य च तस्पूवेकतया तव्रा- 
वृत्तेः | नापि सन्तानान्तरं प्रति नयनं विवेचनम्‌ ; तस्याप्रतीतेः अनभ्युपगमाच्च । नाप्यन्य- 
वेद्यत्वम्‌ ; युगपरद्धाविनामिव क्रमभुवामपि तेषां परेण प्रयक्चेणाग्रहणात्‌ । अनुमानेन अहणस्य 
चोभयत्राविरोपात्‌ । ततो भवत्येव क्रमवतामपि तेषामभेद्‌ः ; तद्धेदस्यामेदभ्रत्यनीकत्वाभाव- ५ 
त्वात्‌ । तदुक्तम्‌- | 
‹अन्तवेहियखाभादि संविदं न मिनत्ति चेत्‌ । 
अक्रमं न क्रमाधीनं भिन्वादेव खुखादिकम्‌ ।। 2 [सिद्धिवि °प्र° परि०] इति । 
न चेदमुचितं भवताम्‌ ; बुद्धस्येकान्ततः प्रतिसमयभङ्कुरत्वेन तदात्मलवानुपपत्तेः। तन्न 
तज्ज्ञानस्य क्रमवदृक्रमेणाप्यनेकस्वभावलवमिति न तेन तस्याक्ेपवेदित्वं निरयाकारेण । १० 
नापि साकारेण ; तस्याप्याकारापेकमात्रविपयत्वेनान्यत्राप्रवत्तेः | सवैमपि रत्राका- 
रापेकमेवेति चेत्‌ ; उच्यते-पू्ीपरसमयभाविनो भवा नीखादिरूपभिव कालक्रममप्यात्म. 
नो यदि न तत्र समपेयन्ति कथं त्यं तद्विपयस्वं यतस्तेनाशोषज्ञत्वं बुद्धस्य ? कथं वा क्वचिदु - 
पायोपेयभावस्य परिज्ञानम्‌ ? तस्य काठक्रमाटिद्धिः त्वेन तद्नववोधे दुरवबोधत्वात्‌ । योगपदया- 
लिङ्कितत्वे तु तंद्वाव एव न भवेत्‌ कस्यविद्निष्पन्नस्यानुपायत्वात्‌ , निष्पन्नस्यापि पुनरलुपयो- १५ 
गात्‌ , स्वनिष्पत्तिसमय वोपेयस्यापि निष्पत्तेः | भअव्यभिचारादुपायत्वं न निष्पाद्कत्वादिति 
चेत्‌ ; कुतस्तर्हि तन्निष्पत्तिः १ न कुतश्चिदिति चेत्‌ ; न ; नित्यसत््वादिप्रसङ्गात्‌ । अन्यत 
इति चेत्‌ ; न; तस्यैवोपायत्वापत्तेः + न प्रकृतस्य । भवत्विति चेत्‌ ; न; तस्याप्युपेयसमसम- 
यत्वे पूैवदोषात्‌ । पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकस्पनायाम्‌ अनवख्ानात्‌ ˆ । तद्धिज्नसमयस्वे तु सिद्धः 
कालक्रमाछिङ्गितस्तद्धावः । से च न बुद्धज्ञानस्य विषयः, अनर्पिताकारत्वादिति कथं तस्य 


२० 
प्रामाण्यम्‌ यतत इदं सूक्तं भवेत्‌- 
“'हेयोपादेयतखस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
[भ © 
यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सवस्य वेदकः ॥ [प्र वा० १।३४] इति । 
''तमपि ते तत्र समपैयन्ति पूबीपरभावेनेव तदर्पिताकाराणां बुद्ध वेदने ` व्यवस्थाना- 
दिति चेत्‌ ; उच्यते- ङः 


9 [ भ्त च क क 
प्रयाकारं यदि ज्ञानं तत्रकान्तन भयते | 
प्रस्यथेनियतत्वेन कथं स्वाथ विद्ध वेत्‌ ॥ ९७०॥] 


१ प्ररयक्षपूवैकतया । २ कमभावेऽपि प० । कमभाग्यपि जा०, ब० । ३ अक्रमं ते कमादीनां आ०,ब०, 
प०। ४ धुद्धज्ञाने । ५ मावाक्नीलादि-मा०, ब०, प० । & कारक्रमस्य आ०; ब०, प० । ७ उपायोपेयभाव | 2 
८ एवोपाय-भा०,ब०,१०। ९ निल्यं सरवा-भा०.ब०,१० । “नित्यं सर्वमसर्वं वा हेतोरन्यानपेक्षणात्‌ ॥**-भर० ˆ 
वा० ३।३४ । १० -स्थानं तद्धि-भा०,ब ०,प० । ११ कालक्रमभपि भावाः 1 १२ व्यवस्थापना-ना०.व०.प०। 
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तद्‌ाक।रक्रमस्यापि परेण प्रतिवेदनम्‌ । 

तदाकारेण तत्रापि तत््रमस्यान्यतो गतो ॥ ९७ १॥ 

अनवस्थानदोषः स्यात्तननेकान्तेन तद्धिदा 

प्रयाकारे कथश्िचेदनेकान्तः प्रशस्यताम्‌ ॥ ९७२॥ 

आत्मानमेव जानानः क्रमाऽनेकान्तगो चरम्‌ । 

बुद्धः कथं ततो त्रूयादेकान्तक्षणिकं जगत्‌ ॥ ९७३।॥। 

तदन्वयस्य भिथ्यात्वे मिथ्येव स्यात्तथागतः । 

मिथ्या च सर्ववेदी च प्रमाणञ्चेति साहसम्‌ | ९७४। 

तन्न कार्क्रनज्ञानं तस्य स्याद्वाद विद्धिषः । । 

सोपायोपेयविज्ञानं नास्ति तस्य तदत्यये ॥ ९७५] 

तदाद-न जानाति न वेति बुद्धः। किम्‌ १ क्किज्चन उपेयादि इति तत्वम्‌ । भवतु 

तस्याज्ञेयत्वं ततत्वापरिज्ञानञ्च तथापि शुद्ध इति चेत्‌ ; आद-छुद्ध्‌; निमंखः। कः ! बुद्धः । 
इति एवम्‌ , तत्‌ कर मायातवचनम्‌ , केपम्‌ ! एषां वाद्धानाम्‌ । “किः इयरुचिध्योतने । 
सखुभाषितम्‌ अरुचिधयोतनाद्‌. दुभाषितमिति यावत्‌ । तथा हि-अपरिज्ञाते तस्मिन्‌ कथं 
तंच्छद्धेः परिज्ञानम्‌ १ कथं वा तनत्त्वापरिज्ञानमख्डखावङितस्य शुद्ध ¦ सम्भवांऽपि यतस्तद्वचर्नमेतेषां 


सुभाषितं भवेत्‌ ! 
भवतु वा परिश्यद्धो बुद्धस्तथापि कथं तस्य वचनम्‌ { कथञ्च न स्यात्‌ १ कारणाभावात्‌। 
तस्य हि कारणं विकस्पः, “धविकल्पयोनयः रब्दाः| ] इत्यभिधानात्‌। न चासां 


ुर्खस्य; विधृतकस्पनाजाख्त्वात्‌ । तदभावेऽपि ` तच्छृतारसंस्काराद्टवनमिति चेत्‌; न; तस्यापि 
विकल्पस्वे तत्रासम्भवात्‌ | अविकस्पत्वे तदुभयस्वभावषिकर्त्वे च ` ततो वचनस्यानुरपत्तेः, 
अन्यथा विकर्पयोनित्वनियसव्यावातात्‌| विकस्पादेव चिरापकरान्तात्तस्य ` वचनमिति चेत्‌, 
न; तस्य'~ हेतुत्वे सन्तानान्तरासिद्धेः । “ज्याहारादेस्तस्सिद्धिरिति चेत्‌ ; न; तस्यापि चिराप- 
करान्तवुद्धिभभवत्वङ्कायां ततस्तत्परिज्ञानायोगात्‌ । तथा चन चावाकस्येव वोद्धस्यापि "परार्थं 
शा्प्रणयनम्‌ । बुद्धिरनुसन्धानवस्येव व्याहारादिकं जनयति आत्मनि तथेव दरोनान्न चिराप- 
नरान्तेति चेत्‌ ; विकस्पोऽपि तथाविध एव वचनसुत्पादयति, अस्मदादौ तथा दशंनान्न चिराप- 

क्रान्त इति किन्नेष्यते ! स्वापादौ विकर्पविकङ्स्यापि वचनस्योपडम्भादिति चेत्‌; न; तदा 





, १ कमेनेक्रा- जार, ब०, प१०। २ उपायादिकलवं जआ०, बम, प० । ३ तच्छुद्धिप-घा०, व ०, प० । 
ॐ -नमे्षा-भा०, व०, पर । ५ वचनस्य । & “विकल्पाः शन्दयोनयः । तेषामन्योन्यसम्बन्धो न।थान्‌ शब्दाः 
सपरदान्तयमी ॥ "इति दोषांश; । व्रटव्यम्‌-न्यायङ्कमु° प्र ५३७ टि० ७ । ७ विकत्पः ।` ८ छयुद्धस्य-जा० 
च०, प० । ९ विकत्पाभावेऽपि । १० चेत्‌ त-आा०, वण, पर । ११ संस्कारात्‌ । १२ बुद्धस्य । १३ चिरा. 
पक्रान्तस्य । १४ व्ग्राहारादेस्तदिति अआ०, व, प० । १५ पराथदा-मा०, ०, प०। १६ स्वापादौ, 





१।९६ | प्रथमः भत्यक्षप्रस्तावः । ३९२ 


श 


बुद्धिविकर्स्यापि व्यापारादेः प्रतिपत्तेः । दतश्िरापक्रान्ताद्विज्ञानाग्यापारादिवत्‌ न विकस्पादपि 
वचनमिति न कुतश्चिदपि बुद्धस्य वचनम्‌ । तदाह-न च नैव किञ्चन किमपि उपायोपेयतन्तवं 
भाषते कथयति ति । यद्यपि नाम स्वमुखेन न च किञ्चन भाषते बुद्धस्तथापि 
प्रवछव कुञ्यादिभ्योऽपि वतसप्रभावोपजनितस्य तत्त्वो पदेशस्य तद्वचनस्वादिति चेत्‌ ; 
कथं तेपमप्यविकस्पस्वे वचनम्‌ ? विकल्पयोनिस्वनियमव्यावातात्‌ । अस्मदादिवचनस्येव ५ 
तन्नियमो न वुद्धवचनस्येति चेत्‌; किमिदानीं कुड्य।दिभ्यश्तत्कस्पनया वुद्धादेव तदुपपत्तेः ९ 
तथा च दुठ्याँह्तमेतत्‌ - 


“भ्ये कल्पयन्ति कवयः सगतस्य वाच- 
स्ते ल्पनामपि य॒नेः परिकल्पयन्ति ।'' | ] इति ; 


बाचां कर्पनाव्याप्तिवेकस्यात्‌ । १० 
भवतु विकस्पत्वमेव कुड्यादीनामिति चेत्‌ ; किमिदानीं "तत्र वुद्धप्रभावेन ? सख्यं 

११. (० च न वे & त ५८ ५ ६५) 

विकस्पस्वादेव तेषां वचनोपपत्तेः । तद्धिकस्पत्वं तस्मरभावादिति चेत्‌ ; न; `तस्य तदढुपादा- 

= ¢ ह [१ ८4 त र, य र जते 

नत्वे “तेषां बुद्धेकसन्तानत्ेन वुद्धस्येव विकस्पकत्वग्रसङ्गात््‌ । तत्सहकारित्वे तु तत्र 

किमुपादानम्‌ ? कुञ्यादिकमेवेति चेतत्‌ ; न ; तस्याचेतनत्वे ^तत्त्वायोगात्‌ शरीरवत्‌ प्रागपि 

(५ १९. ^~ (५ (५ ॐ 

विकृस्पत्वेन चेतनमेव ^तदित्ति चेत्‌; न ; तथाप्रतीत्यभावात्‌ । विकल्पा विकस्पे किं १५ 

वा ततसहकारिस्वेनास्मदादिविकर्पवत्‌ । ` तचवविपयस्वं तस्य" तत इति चेत्‌; न 

तर्हिं तदप्रमाणम्‌ । प्रमाणच्च न प्रस्यक्षम्‌ ; विकस्पत्वात्‌ । नानुमानम्‌ ; अछिङ्गज- 

स्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्टं भवेत्‌ । कथं वा कुञ्यादिविकल्पवद्विनेयविकस्पस्येव ` ततस्त 

त्वविपयत्वं न भवेत्‌ १ एवं हि पारम्पयं परिहृतं भवति-(छुच्यादिविकल्पस्य ततस्तत्वविष- 

यत्वम्‌ , ततो वचनम्‌ , ततश्च विनेयानां तच्वज्ञानम्‌' इति । एवम्भूतस्तस्य ˆ प्रभाव एव २० 

नास्तीति चेत्‌ ; कथं चिन्तामणिकल्पत्वम्‌ ९ यत इदं सुभाषितम्‌- 


५“ चिन्तारलोपमानो जगति पिजयते चिश्वरूपोऽप्यरूपः ॥ ?'[ ]इति; ` 


चिन्तितप्रकारप्रदानसमथेप्रभावे सत्येव चिन्तारत्नोपमत्वोपपत्ते । ततो न कुञ्या- 
दिभ्योऽपि तस्प्रभावात्ततववचनमिति न ततोऽपि तस्य वक्तस्वम्‌ । ततस्तद्धाषणं परस्य दुभाषणमेव । 


तदाह “प्रवक्ता इदयादि । व्याख्यातमेतत्‌ । २५ 


य य काः य ज आहि 


9 -वन्निर्विक-आ०, ब०, प०। र ““सम्भारावेधतस्तस्य पुंसश्चिन्तामणेरिव । निस्सरति यथाद्ामं 
कुञ्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥-तच्वसं° श्खो० ३६०८ । ३ कुख्व्रादीनां विद्धत्परदितववे 1 ४ कुञ्यादो । 
५ विकत्पादेव आ०, ब०, प०। ३ कुञ्य।दीनां विङ्त्पल्रम्‌ । ७ वुदस्य कुञ्यादिविकत्गेगदानतवे। ८ 
कुञ्यादीनाम्‌ । ९ विकत्पोपष्द्‌।नत्वायोगात्‌ 1 १ °` कुच्चादि । ११ तत्सत्त्ववि-जआा०, ब ०, प० । १२ विकल्पस्य । 


१३ बुद्धषदकारित्ेन । १४ वुद्धसहकारतः । १५५ बुद्धस्य 1 
+ १. 
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तन्न बुद्धवचनादपि निरंशस्य संविदद्यस्य प्रतिपत्तियेतः सत्त्वम्‌ । सतोऽपि भूतभवद्भ- 
ञ्यानां यद्यन्यतमेन काठेनावच्छेदः ; कालान्तरं तत्त्व्यल्यं भवेत्‌ । तथा कायेखापि कस्य- 
चिद्भावे व्योमङकघुमादिवदवस्तुत्वम्‌ । भवे त्वद्धेतव्यापत्तिः । 
नेष दोषः ; कारस्यैवापरस्याभावात्‌ , असता च॒ तस्यावच्छेदालुपपत्तेः | न च 
५ कायाभावादसत्त्वम्‌ ; कर्येण सच्वन्याप्तेरभावात्‌ । भावे कायेसमसमयमेव कारणं स्यान्न 
पूर्वं कार्यस्याभावात्‌ । तादृश्चस्यः च न॒ तत्कारणत्वम्‌ अपि तु तदेककारणप्रभवत्वमेव । 
तत्कारणस्यापि कार्यैव्याप्रसत्ताकत्वे कायैसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवत्वम्‌ , तस्कारणेऽपि 
तथा चिन्तायामसम्भाव्येव तक्रमोः भवेत्‌। तथा कार्यक्रमोऽपि, कायेस्यापि का्यान्तरेण सत्व- 
व्याप्तौ तत्समसमयत्वस्यावरयम्भावात्‌ । तत्सम्भवमिच्छता च न कायेन्याप्तं कस्यचित्सत्ततम- 
१० भ्युपगन्तन्यमिति न कायोभावार्तद्द्वयस्याभावः । एतदेवाह - 
न जातं न भवत्येव न च किञ्चित्करोति सत्‌ ॥ ९६ ॥ इति । 
अन्रैवकासो भिन्नक्रमो नकाराम्यां परो दषग्यः 1 वैव जालं मैच सयति इति 
“चिचरं तदेकम्‌? इति" +ततः? "तदेकम्‌ इति च अलुवत्तेयितन्यम्‌ । तदयमथेः-तत्‌ 
संवेदनम्‌ एकम्‌ अयं चैव जातं नैवोत्पन्नम्‌ , अनेन तस्यातीतत्वं प्रतिक्षिप्‌ 1 नेव 
1. १५ भवति नैव निष्पद्यते अनेनापि वत्तेमानत्वम्‌ । (नैव भविष्यति' इत्यपि मावित्व- 
| ~ भरविक्षेपाय द्षटन्यम्‌-उक्तस्योपलक्चणत्वाद्‌ । उपपद्येत च तव्रातीतत्वादिपरतिक्षेपः काल- 
स्येव निबन्धनस्याभावात्‌ । न च नैव किखित्सजातीयमन्यद्वा कार्य खरोति जनयति 
तथापि सत्‌ कार्येण सत्वव्याप्ेरभावात्‌ । `देवुद्धयं चेतत्‌ र्परस्यासिप्रायगतम्‌ । अत्र पूवेपक्ष - 
द्योतनं “चेत्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ । उत्तरमाह- 
२० तीक्ष्णं शौद्धोदनेः श्यज्ञभिति क्षिन्न धकरप्यते ? इति । 
हिः - सुबोधमेव । तात्पयेमत्र- 
| | निरंशं चेत्तदद्ेतं युक्तोपाधि कुतश्चन । 
शि ` प्रमाणादुपढभ्येत शोभेतेवं भवद्वचः ॥९७६॥ 
् श्रमाणं त न तत्रास्ति प्रत्यक्षादीति भाषितम्‌ । 
केवरं कत्पनेव स्यात्तदस्तित्वे निबन्धनम्‌ ॥९५७५॥ 
ह ः ८ न च तद्वास्तवं युक्तमन्यथा तच्निवन्धनम्‌ । 
हि -- विषाणमपि किन्न स्यान्निशितं वुद्धमस्तके ॥ ९७८॥ 


शक 3 च । 
# र वयि 
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१ भवल्वदै-भा०, ब०, प०। २ कार्यसमकालवर्तिनः। ३ कारणक्रमः। ४ -त्तदद्रय-जा०, ब 
पण कात्‌ । 8 तस्यापि तवं आ०, ब०, प० । ७ “लोके अभिद्यमानं देपुद्रयं कथयुच्यत इत्याश्च 
का माह-ता० टि० । ८ ““सोगतत्यः*-ता० टि० । ९ -तसुक्तो-भ।०,ब०,प० । १० तन्न जा०;ब०, पण 

११ ““कल्पनानिबन्धनं निरंशमद्रैतम्‌*-ता० टि० । 


1 क "= # वि 
रः ॥ १ केन्य 
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अष्टये नासि बुद्धोऽपि यत्र श्रङ्गस्य कल्पनम्‌ । 

इति चेर्कत्पना तस्य किन्न सत्त्वाय कल्पते ॥९७९॥ 

तद्‌द्वयञ्च बुद्धश्च तच्छृङ्गं चेति तत्वतः । 

त्रितयस्याप्यवसखाने न भेदस्ता्तिकः कथम्‌ ॥९८०॥ 

तस्मात्कल्पितमद्टेतमवस्त्वेव यथोदितम्‌ | ५ 
तद्वष्टम्भतस्तन्न वदहिरथेनिपेधनम्‌ ॥९८१॥ इति | 


तस्मादेकव्यक्तिकमनेकव्यक्तिकं वा चित्रमेव संबेदनमनुमन्तव्यम्‌ । तच्च बहिरथंमपि 
तारं प्रस्यवस्थापपति एकरागादो स्वैरागादे सांशस्वादेश्च दोपस्य तदत्तदाकारवश्च वदहिरर्थे 
तदवयवेपु चाप्रवृत्तेः। यवर तु प्रव्तिर्योगकस्पिते अवयविनि तदवयवेषु च तत्रास्माकंमभिरतिरेव, 
ततोऽ तंसरवरस्या [न ]काचिद्प्यस्माकं परिग्छानिः । यद्येवं कृतस्तत्र तदोषस्य ^एतत्समान- १० 
मन्यः इत्यादिना समाधानम्‌ १ आहितविपयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति चेत्‌ ; न दीदृशम्‌ 
अकलष्कदेवस्य चेदि र्यदयमन्यायेनापि दोपेण परपक्षं प्रतिक्षिपतीति । ततो युक्तं विज्ञानवद्थ- 
स्यापि प्रतीतिवखादवस्थापनम्‌ । 





इदानीं वक्तञ्यशेपं दरोयित्वा परिदत्तं माह- | 
3 । 

एकेन चरि ताथेत्वात्तजाऽविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ ॥ १५ | 
अर्थेन चेन्नेवभतिरूढाचुवादतः । इति । 


अलं पर्याप्तम्‌ अर्थेन घटादिना प्रयोजनाभावात्‌ । उद्काहरणादिकमस्ति तस्य प्रयो- 
जनमिति चेत्‌ ; ऊतस्तदस्तित्वम्‌ ९ प्रतिभासाच्चेत्‌ ; प्रतिभासरूपमेव तरिं त॑त्‌ तब्यतिरिक्तस्य 
तद्योगात्‌ तच्च र्वद्रपादेव घटादेरिति किं तत्रार्थस्य कारणत्वेन ९ तदाद-एकेन नानाकारसाधार- 
णेन ज्ञानेन नार्थेन तस्य *अलम्‌' इर्ति पयु दासात्‌। चरितो निष्पादितोऽथेः प्रयोजनं यस्य २० 
तस्य भावात्‌ चरिताशरेत्वात्‌ अर्थस्य । "एकेन इत्यपेक्षायामपि चरितशब्दस्य 'वृत्तिगंमकस्वात्‌। 
तहि ज्ञानेनाप्यम्‌ अन्येन चरिवार्थत्वादिति चेत्‌; किं तदन्यत्‌ १ अर्थश्चेत्‌ ; न; (तसो जडत्वेन 
भज्ञानार्थस्याधिगमस्यासम्भवात्‌ । ज्ञानमेवेति चेत्‌ ; न तर्हि तेनाङभिति शक्यम्‌ , अभ्युपगमात्‌ 1 
तदाह-तच्र ज्ञने अविप्रतिपत्ितो बोदवद्थेवादिनोऽपि विप्रतिपत्तेरभावात्‌ , अन्यथा 
नार्थसिद्धि; स्वतस्तदयोगादिंति मन्यते । भ्वेत्‌? इति परमतं दयोतयन्नुत्तरमाद-नेवम्‌। एवम्‌ २ 
अलमर्थेन? इति प्रकारेण । छत एतत्‌ ! अतिरूढस्य भमाणवङ्तोऽतिप्रसिद्धस्य अनु- 
वादतोऽचकथनात्‌ ` (अ्थेस्येति' । तासयेमन्न- 





१ चित्रज्ञानवत्‌। २ -कमनभिर-ता० । ३ तस््रदृत्तौ आ०, ब०, प० । 9 यद्न्यायेन भा०, ब ०, 
प० । ५ उदकादरणादि । & प्रतिभासरूपादेव । ७ अर्थस्य । ८ अलंशब्देन । ९ समासः । १० अथोत्‌1 ११ 
ज्ञानस्या्थस्य आ०, ब ०, प० । ज्ञानरूपप्रयोजनप्राप्तेः । १२ -नाथेस्येति आ०, ब०, प०। 
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प्रयोजनवश्चाद्थैः करिपतो यदि कथ्यते । 
यञ्येत ततप्रतिश्चेपस्तदधेस्यान्यतो' भवात्‌ ॥९८२॥) 
न चैवं मानसाम्यात्‌ ज्ञानवत्तष्य वणेनात्‌ । 
निषेधे मानसिद्धस्य ज्ञानं जीनति तत्कथम्‌ १ ॥९८३॥ 
किं पुनस्तस्प्रमाणं यतोऽतिरूढस्वसथेस्येति चेत्‌ १९ तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इति व्रूमः । 
“(तत्रापि प्रतिभासान्तगतमेव नीरमवभासते नापरम्‌ , ततः प्रतिभासव्यतिरेे न प्रमाणं 
ततो नाभ्युपगमः । अथ प्रतिभासान्तगेतं तन्न प्रतिभासते प्रतिमासस्यान्तरत्वात्‌ + 
नीलादेथ वदहिरवमासनात्‌ ; न व्यतिरिक्तप्य सद्भावे तस्य प्रतिभासनं स्वसूपेणा- 
परोत्तेण तस्य प्रतिभानात्‌ । यथा हि- 


१०  “'व्यतिरिक्तस्य सद्धावे न नीलस्यापरोक्तता | 
स्वसरूपेणापरोत्तत्वान्न तस्यास्यापरोक्षता ॥'' ॥ 
[ प्र ° वार्तिंकाल० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकर; । 


५ 


तत्र किं तस्म्रत्यक्षम्‌ , यत्र प्रतिभासान्तगतेमेव नीरमवभासेत ? नीखादन्यदेवेति 
चेत्‌ ; न; “न व्यतिरिक्तस्य इत्यादेर्विरोधाच्‌ । स एव प्रतिभासो यत्रान्त्गमो नीटस्येति 
९५ चेत्‌ ; तेन तर्हिं पूवोपरीमूतेन भवितव्यम्‌ , अन्यथा पूर्वं विशेषणतया आत्मनः, पश्चा्तद्वि- 
शिष्टतया नीरस्य ततः परिज्ञानायोगात्‌ । सत्येव हि प्रागुपायिपरिज्ञाने भवत्युपाधिमसति- 
पत्तिः, “विशेषणं विशेष्यं च?” [प्र० वा० २।१४५] इत्यादि वचनात्‌ । प्रागधिगस्यं च तद्रूपं 
॥। यंयन्तगेतनीरं तन्नीकस्यापि तदन्तगेमस्तत्रैवावभासत इति तेनापि पूांपरीभूतेन भवितव्यम्‌ 
| अन्यथा तत्रापि “अन्यथाः इलयादिदोपात्‌ । तद्रपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्तगैतनीटस्वे पुनस्यमेव 
२० प्रसङ्ग इति अधस्ताद्विस्तारवतों नीलज्ञानस्य कथं क्षणभङ्गित्वम्‌ १ कथं वा ॒निर्विकल्प्वं ` 
प्रतिभासोपाधिकतया नीरं परिच्छिन्दतो विकल्पकस्वस्येवोपपत्तेः । 
एतेन “अन्तगंतपीतं तत्‌? इति प्रत्युक्तम्‌ ; तुस्यदोपत्वात्‌ । कथं वा तत्‌ पश्चान्नीरस्य 
विदोषणम्‌ ; विसेधात्‌ । पीतस्य परित्यागादिति चेत्‌ ; न तर्हिं पीतमेव तत्त , तत्परित्यागेन 
नीरे तत््यागेनापि पुना रूपान्तरे प्रवृत्तः, व्याचत्तादनुचरत्तस्य विरुद्ध मोध्यासेन मेदस्येबोपपत्तेः । 
२५ यदि पुनस्तत्र न किच्िद्प्यन्तगेतम्‌ ; कथं तज्ज्ञानम्‌  अनाकारस्यानभ्युपगमात्‌ । अन्यथा 
` " पश्चाद्प्यतदाकारमेव तत्‌ नींख्विषयं भवेत्‌ । कथं तस्य तद्विपयस्वम्‌ ? कथं तदाकारस्य ? 
स्वहेतुबखत्तथेवोतपत्तः ; समानमन्यत्र । ततो न युक्तम्‌-श्रतिभासव्यतिरेके न प्रमाणम्‌' 
इति ; नीलस्य तञ्ज्ञानान्यतिरेके तस्येव प्रामाण्यात्‌ । 


































| का जा मा मा भ-का भाजा 





१ १ ज्ञानात्‌। २ उत्पत्तेः । ३ प्रत्यक्षेऽपि । ४ “° ˆ" "सम्ब्रन्धं लोकिकं स्थितिम्‌ । ग्रदवीत्वा सङ्धलय्येतत्तथा 


भ्रत्येत्ति नान्यथा ।.‡ इति शेषां शः 1 ५ ग्रयनन्तर्गतं नो-जा०, व ०, प० । ३ ~रसतद्रूप-भा०, ०, प० | 
७ -त्पकत्वं ज०, ब० । ८ कथं वा तद्‌(-जा०, व°, प० 1 





१1९८ | परयमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ३९.७ 


एतेनेतदपि प्र्युक्तम्‌-““यथेव ग्राहकाकारः खसूपेणापरोक्षो न माहकान्तरभावात्‌ , 
तथा तेन समानकारोऽपि नीलादि"? [० वार्तिकाट० ३।३३०] इति ; कथम्‌ ¶ प्राहके 
~ स्वत एवं ग्राह्ये च परत एवापयोक्षत्वस्य दृशेनात्‌। दशेनानुसारि्वाचाभ्यपगमस्य । अन्यथा 
“यदेव दश्यते तदेवाम्युपगम्यतेःः [ प्र० वार्तिकाङ० ३।३३० ] इत्यसङ्गतं स्यात्‌ । 
ग्राहकसमकाल्तया च म्राह्यस्य स्वयं प्रकाशस्वेऽपि इदमपि नीरं तत्समकार्तवाद्भवेत्‌ । प्रव्यक्ष- ५ 
बाधनस्य इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | न 'तर्समसमयत्वमात्रेण "तस्य `तच्वम्‌ ; अपि तु 'तद्वत्तद्रपतया 
ुरादेबोत्पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तन्यापारादपूवे पश्चादपि तद्धावात्‌ । पौवापय तस्य प्रमाणं 
नास्तीति चेत्‌ ; चश्चुरादिकायैत्वसपि कथम्‌ ? पोवापयेभ्रमाणवखादेव तस्यापि परिज्ञानोपपत्तेः । 
तथा च दुभोषितमेतत्त-“'यथा चज्ुरादिकाद्वाहकाकारस्तथा तत्समानकारो ्राद्याकारोऽपि' 
[भ्र० वार्तिकाड० ३।३३ ०] इति ; कल्पिते तु तस्य तत्कायेत्वे तन्निवन्धनं स्वयं प्रकाश्षत्व- १० 
मपि करिपतमेव न तात्िकम्‌ । तत्रच न विप्रतिपत्तिः । (तन्न नीखादेस्तसप्रतिभासादेव 
तदन्तगतसपरिज्ञानम्‌ | 
भवत्वन्यव एवेति चेत्‌ ; न ; तत्रापि विपयान्तगे्मस्यान्येन परिज्ञाने अनवस्था. 
दोषात्‌ । अनन्तगौमिन एव्र विषयस्य तेन प्रतिपत्तौ प्राच्येनापि स्यादित्ययुक्तयुक्तम्‌- 
्रतिभासान्तगेतमेव नीरुपवभासते नापरम्‌? इति । अनन्तगेतप्रतिभासे कथम्‌ “नीरं १५ 
प्रतिभासते इयभेदावगम इति चेत्‌? न; एवमपि सेदस्येवावगमात्‌ । अभेदे दि । 
८नीरम्‌? इत्येव ध्रतिभासतेः इत्येव - वा स्यात्‌. न चोभयम्‌ ९? अभेदेऽप्यपोद्धारपरिकल्पनया | 
दैरूप्यादेवमवगम इति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं ययमेदस्य कतश्िदवगमः, स तु ततोऽन्यतश्च न | 
्रसयक्षात्‌ , उक्तनीत्या ततो सेदस्येवावगमात्‌ । तद्रंखभाविनो *विकस्पादित्यप्ययुक्तम्‌ ; ततोऽपि । 
यथानुभवं प्रवरत्ताद्धेदावगमस्यैवोपपत्तेः ¦ अज्ुभवातिक्रमशवरत्तात्त॒ न ` ततः कस्यचिदपि प्रघानादि- २० 
विकस्पादिवावगमः सम्भवति । विकट्पाच्चाभेदावगमे कथं ततो द्वैरूप्यम्‌ ? कथं वा कात्पनि- 
कस्यानुभवविषयत्वसुच्यते ? यत इदं सृक्तम्‌- 
“तस्माद्‌ दिरूपपस्त्येकं यदेवमयुभूयते । 
स्मर्यते च? [ प्र° वा० २।३३७ ] इति । 
अत्रापि “एकम्‌ इयर (अनुमू यते इति "न द्विरूपम्‌? इत्यत्र ‹स्मयेते इत्यस्येव सम्बन्धाद्‌- २५ 
दोप इति चेत्‌ ; न; अुभवाभावे स्मरणाजुपपत्तेः । उपपत्तावपि कुतो द्विरूपस्येकस्य वेदनम्‌ ! 
यत इदं शोभेत- 


“उभयाकारस्यास्य संवेदनं फलम्‌ ।” [ पभर° वा० २।३३७ । इति । 








१ आहकुसमकालत्वमात्रेण । तट्समयमात्रे-ना०, ब ०, प० । २ गाह्यस्य 1 ३ स्वर्परेगापरोक्षत्वम्‌ । 
ग्राहक्वतप्रकाशरूपतया । ५ प्राह्यस्य भावात्‌ । . & तज्नीला-घा०, ब०, ष० । ७ -गतस्यान्येन आ०, बर 
प०। < भैद्कर्परनया। ९ भव्यत्तबलभाविनः। १० -त्ययु-जा०, ब०, प०। ११ विकल्पात्‌ । १२ 
इत्यजु-जा०, ब ०, पठ । 





३९८ ` म्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९९ 


अनुभवादेव स्मरणेकत्वेनाध्यवसितादिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि द्विरूपस्यैवावगमोपपत्तेनँकस्य । 
तद्विषयत्वमपरिव्यजत एव तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेत्‌ ; (अपरित्यजतः इति ४. 
तथा निश्चयात्‌ ; न तर्हि तद्विषये द्विरूपकर्पनं निश्चयेन तद्िसोधात्‌ । ततो न तदेकत्वाध्यव- 
सायादनुभवस्य द्विरूपविपयत्वमपि तु तत॒ एवेति वार्तिकतात्पयैम्‌ । अतस्तदपरिज्ञानादेवं 
५ इदं निवन्धनकारस्यं वचनम्‌-"“अपोद्धारपरिकल्पनया दिरूपम्‌?' [प्र ० वार्तिंकाङ० ]इति । 
भवतु द्विरूपमनुभवात्‌ , तथापि न नीरं वदहिरथे$, प्रतिभासेकत्वस्यापि तत्राजु- 
भवादिति चेत्‌ ; न ; तद्भावस्य निवेदितत्वात्‌ । भेदमात्रे नीखतसपरतिभासयाोरसङ्गपतिरिंति | 
चेत्‌ ; न ; विषयविषयिभावस्यैव तत्र सङ्ग तित्वात्‌ 1 नीं प्रतिभासते? इत्यत्र (नीरं प्रति- 
भासस्य विपयो मवति इत्यवगमात्‌। कः पुनर्विंपयाथं इति चेत्‌ १ नीलार्थाऽपि कः ? स्वरूप 
मेवेति चेत्‌; अपरोऽपि तदेव सर्वस्य विषयत्वमविशोषात्‌। सखरूपस्येति चेत्‌; नीरत्वमपि स्यात्‌ । 
तत्वे यस्यैव कारणं तदेव नीरमिति चेत्‌ ; विषयोऽपि यस्येव ज्ञानं स एव स्यात्‌ । फं तस्य 
ज्ञाेर्यं १ कारणेनापि किम्‌ १ कारणमेव इतरेणापिः प्रहणमेव । ततो युक्तं प्रयक्षाद्‌ अतिरूटत्वमधेस्य । 
तथाऽललमानादपि । ततः पर्वैत्चिरसि पावकस्य परोक्षस्येव प्रतिपत्तेः । परोक्षश्चाथं 
एव॒ अपरोक्षस्यैव ज्ञानस्याभ्युपगम।त । सोऽप्यपरोक्ष एव॒ महानसपावकस्येव ततः 
१५ प्रतिपत्तेः, महानसपावकश्च अपरोक्ष एव प्रतिपन्न इति चेत्‌; न ; तथा सति सन्निहितिवद्‌नु 
मानवेपफल्यप्रसङ्गात््‌ । अध्यासेपादेव त॑स्यापरोक्षत्वं अध्यारोपश्चालुमानादेवेति चेत्‌ ; अध्या- 
रोपितं तर्हिं तंस्य ज्ञानत्वमथेत्वं तु प्राकृतमिति प्राप्तम्‌ । अध्यारोपितमेव तत्र रूपं नापरं यस्य 
परोश्षस्वेना्थत्वमिति चेत्‌; कुतस्तदध्यारोपणम्‌ ? अनुमानाद्धूमादिति चेच्‌ ; न; "तदभावे 
"तस्यैवाभावात्‌ | तद्भावे माव इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌- तंदध्यारोपणात्‌ धूमः, धूमाच्च 
तदध्यारोपणमिति । अन्यतस्तदध्यारोपणं चेत्‌; न; तस्यापि खिङ्गत्वे पूर्ववदोपात्‌ । तत्रापि 
िङ्गान्तयत्तदध्यासेपेण अनवस्थादोषात्‌ । अनुभवात्तदध्यारोपणं तु न पर्वते स्यात्‌ तत्र 
पावकालुभवस्य प्रागप्रवत्तेरिति न तत्र॒ पावकार्थिनः प्रवर्त॑रन्‌ । अपरोक्ष॒त्वे च तत्पावकस्य 
कथं तदनुमानस्य परोक्षविषयत्वम्‌ ? अतीतस्येव तत्र रवस्याध्यासोपादिति चेत्‌; भवत्वेवम्‌ , 
'तंथापि तत्र॒ तध्य प्रतिभासे न परोक्षत्वम्‌ । न हि प्रतिभासवत्वे च परोक्षत्वयुपपन्नम्‌ ; 
. . अतिप्रसङ्गात्‌ । अप्रतिभासे तु नाध्यारोप; प्रतिभासव्यतिरेकेण तदप्रतिपत्तेः । प्रति. 
भासोऽपि-वस्यान्यत्रैव न।ुमान इति चेत्‌; न; तस्य निषिद्धत्वात्‌ ! कथच्चेवं प्रमाण- 
+ मलुमानम्‌ ? अद््नसमारोपन्यवच्छेदादिति चेत; न; तंस्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते  अनभ्य॒पगमाच । 
द्रौनोपनयनमेव पावके 'तंव्यवच्छेद्‌ इति चेत. ; नु दशेनमपरोक्षस्वमेव, तच्च विनाप्यलुमानेन 


( क्क --------~--------------~ ------------__~-~ -- ~~~ ~~~] ब्‌] बब] ~~] ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


-देव तन्नि-जा०, बण, प०। २ प्रज्ञाक्रस्य। ३ अखम्बरन्धः। ७ नील्त्वे । ५ विषयस्य । 
£ तमिति दोषः । ७ ज्ञानेनापि । ८ अनुमानात्‌ । ९ पवेतीयप।वक्रः । १० पवेतपावकस्य । ११ धूमामवे। 
१२ .अध्यारोपस्यैवाभावात्‌। १३ तदध्यारोषेण धू-ञा०, ब०, प० । १४ पावकस्य । १५ तथा हि तत्र प्रति- 
सआ०, ब०, प० । १६ व्यवच्छेदस्य । १७ अदधनसमारोपग्यवच्छेदः । 
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१।९९. | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तविः | २९९ 


तस्यास्स्येवेति न तव्य्रच्छेदात्तस्य' प्रामाण्यम्‌, अपि तु पावकविपयत्वादेव । तद्प्यपरोक्ष- 
ताग्यतिरेकेणेव, अन्यथा तस्परोक्षविपयतप्रतिज्ञान्यावातात्‌। ततो यदुक्तम्‌-“"अनुमानमपि 
नापरोकत्तताव्यतिरेकं साधयति? [भर० वार्तिका २।३३३] इति; तसप्रतिन्यृढम्‌ ; तेन 
व्यतिरिक्तस्यैव पावकस्य व्यवस्थापनात्‌ । | 
यच्ापरयुक्तम्‌-“्यदि च दश्यमानताव्यतिरेकेण "विकल्पे तदशेनाथं न प्रवर्तेत ५ 

दशेनाथिनो बा नोपदिशेत्‌ › न हि दश्यमानतामप्रतियन्‌ दशनाथ भवति'” |भ्र० वार्ति- 
काङ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं डर्यमानता पावक्रस्य यदप्रतिपत्तो तदु दशोनाथीं न 
भवेत्‌ ? स्वयं दशेनार्मकत्वमिति चेत्‌; सयम्‌; न तस्व प्रतिपत्तिः, नापि तेनार्थित्वं ,खेकस्य, 
अथान्तरेणेव दशेनेन तस्य॒ तदभावात्‌ । दर्दीनसम्बन्ध इति चेत्‌ ; न; सति दशनेऽलुमानवे- 
फल्यादू अथित्वायोगाच्च । न ह्य पनतेनेव कस्यचिदूर्थित्वम्‌ अनुपनत एव तददरोनात्‌ । दशेनयोग्यत्व- १० 
मिति चेत्‌ ; अस्त्येव तस्य प्रतिपत्तिः, परोक्स्यापि पावकस्य तद्योग्यस्येवायुमिते;, व्यापेस्तथेव 
निश्चयात्‌ । योग्यताप्रतिपत्तौ दशेनेन कथमर्थिस्वमिति चेत्‌ १ न; अन्यत्रापि शक्तिपरिज्ञानादेव 
फलार्थिस्वोपछम्भात्‌ । तन्न स्वयं दशेनाथेनात्‌ , दर्नार्थिनः कथनाद्वा पा्काजुमानस्यापरोक्षवि- 
परयत्वं शक्योपपादनं परोक्षविषयत्वेऽपि तथोग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्तेः । स्वरूपप्रतिपत्तो पावकस्य 
कथं परोक्षत्वमिति चेत्‌ ९ तत्परतिपत्तेरस्पष्टत्वादेव । तदपि तस्यां कथमिति ` चेत्‌ १ न; कारणवला- १५ 
दिति निवेदितत्वात्‌। ततो युक्तम्‌ अजुमानाद्प्यतिरूढत्वमर्थस्य । तत इदमकी्तिकरमेव धमैकीर्तेः- ` 


““दशंनोपाधिरदितस्याग्रहात्तद्रहे ग्रहात्‌ । 
द शेनं नीलनिमभासो नार्थो बाद्योऽस्ि केवरः ॥'` [प्र०वा० २।३३५] इति। 
प्रयक्षाुमानाभ्यां दश्चैनोपाधिरहितस्येव पावकादे प्रतिपत्तेः तत्र वाह्यतयाथेस्वस्यो- 
` पपत्तेः | तत; प्रतीतिवछाद्विज्ञानस्य यद्स्तित्वं तदर्थस्यापि, यच्च॒ अथंस्यापरमाथत्वम्‌ २० 
अविशददरोनपथप्रस्थायित्वात्‌ तेभिरिककेशादिवत्‌ , तत्‌ विज्ञानस्यापि स्यादविरोपात्‌ । तदाद - 
कट्पना खदसत्त्वेन समा । इति । 
ज्ञानस्य सत्वेनाथेस्यासत्त्वेन कल्पना अथं ज्ञाने च सदृश्चीति यावत्‌ । 


नु एवमपि ज्ञानकसत्पनेवास्तु, तत्र सकरूसमीहितसिद्धेः, अन्यकल्पना त॒ सिद्धोप- 


पस्थायिनी कुतः पोष्यत इति !? तत्राह - २९५ 


किन्त गरीयसी ॥ ९८ ॥ 
व्रती तिप्रतिपक्चेण तचा यदि नापरा । इति । 


किन्तु इति' अवितकंपदं तच्च तस्मिन्‌ कसर्पनासाम्ये सति एश्ञा ज्ञानकर्पन। 


१ अंचुक्भानस्य । २ विक्ल्प्येत प० } विकल्पैतद्शनार्थे आ०, ब० । ३ लोकस्य । ४ दशेनार्थित्वात्‌ 1 
५ स्वरूपप्रतिपत्तौ । & चेत्‌ कार-भा०, ब०, प० । ७ -ति वि-आ०, ब०, प०। 


क 





| 
4 
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यदि स्याद्‌ अपरा अथंकस्पना थदि न स्यात्‌ , श्यात्‌ इप्युपस्कारस्य यदि शब्दस्य 
चोभयत्र सम्बन्धात्‌ । तत्र दूषणम्‌-गरीयसी गावी नितरां ज्ञादकल्पना | तत्र निभित्तमाह- 
प्रतीतिप्रतिषक्षेण भरतीतिज्ञानस्य प्रतिपत्तिः तस्याः प्रतिपक्षः तदभावस्तेन । तथा हि~ज्ञानं 
नाम विषयप्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः “"विषयग्रहणधर्मो विज्ञानस्य | ] इति 
५ वार्तिंकाच्च । विषयभावे च ताद्रूप्याभावाच्कि तस्यावशिष्येत १ यस्य॒ प्रतीतिः खरूपमेव . 
-तस्य विषयो न बाह्यमिति चेत्‌ ; किं पुनस्तस्य विषयत्वम्‌ १ प्राह्त्वमिति चेत्‌ ; कथं भ्रह- 
णत्वम्‌ १ अआराह्यस्येव तदनुपपत्तेः । सभावमेदादेकस्यैव तदुभयधर्मकल्पनायामपि अनेकान्त- 
दोषात्‌ । संवृत्या निर्दोपत्वमनेकान्तस्येति चेत्‌ ; न ; वाद्यकछन्ञानस्याप्यपरमाथेत्वापत्तः, 
निरंशस्यापि तस्य विषय विषयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्तेः । तत इदमप्रातीतिकमेव “'खरूपस्य 
१० स्वतो गतिः" [भ्रण्वा० १।६] इति । 

इयमेव तस्य स्वतो गतिः यज्निरपेक्षं प्रकाशनम्‌ , भेद्ऽयवद्‌।रस्तु तत्र काल्पनिक इति 

चेतत्‌ ; किमिदं प्रकाशनं नाम ? जडप्रतिद्रन्द्री धमे इति चेत्‌ ; न ; अपरिज्ञाने जडस्य क्वचि. 
तत्प्रतिद्धन्द्रित्वस्यापरिज्ञानात्‌ । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो -जडस्येवा्थेत्वात्‌ । कटि्पितमेव तन्न 
तास्त्विरकमिति चेत्‌ ; नलु कस्पितत्वं कस्पनाबुद्धिविपयसवमेव । तच्च नान्तगेमेण ; तद्ुद्धेजंड- 
त्वापत्त्या स्वप्रकोशप्रच्य॒तेः | बुख्छन्तरेण प्रकारो चानवस्थानघ्रसङ्गात्‌ । अनन्तगेमेण चेत्‌ ; 


१५ 
कथं स्वसंबेदनमेव वुद्धिफरम्‌ ? बाद्यसंवेदनस्यापि भावात्‌ । तस्मादिदमप्यनुभवगप्रयनीकमेव- 


'“तसात्प्रमेये बाद्येऽपि युक्तं स्वाचुभवः फरम्‌ ॥ 2” [प्र°वा० २।३४६] इति 
“भयत; स्वभावोऽख यथा तथेवार्थविनिश्ग्रः 12 [भर०वा० २।३४६] इति च। , 


अजडस्वभावथाऽपि बुदा जडस्य निणेयात्‌ | तन्न जडग्रयनीकस्वेन प्रकाशनम्‌ | 

चिद्रपत्वेनेति चेत्‌ ; न ; चितेरपि प्रकाञ्चपर्यायत्वात्‌ | अपि च, अध्या यदिन 
काचिदपि शक्तिः कथं “स्वयं सैव प्रकाशते? [प्र०वा० २।३२७] सयामेव कटेशक्तौ 
श्रकाशतेः इत्युपपत्तेः । अध्यारोपितया "तया प्रकाशत इति चेत्‌ ; न ; तयेव तदनुपपत्तेः 
न दहि तच्छक्तिविकरतयेव संविदाना तामात्मन्यारोपयितुमहेति । तद्धिकरतया न संवित्ते 
सदादिनेव संवेदनादिति चेत्‌ ; कथमुभयास्मा सती केनचित्संवित्ते केनचिन्नेति १ कत्तथिद्‌- 
दृटात्कारणादिति चेत्‌ ; न; वदिभावस्यापि इष्टानिषटस्वरूपस्यैव केनचिदिष्टात्मना परेणा- 
निष्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ । एकरूपवेदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपत्तो कतस्तस्योभयात्मकस्व - 
प्रतिपत्तिरिति ? अनेकात्मकं चार्थमेकलूपतया दशशेयतश्चादश्टास्कथमथवेदनम्‌ १ (ततस्तिमिय- 
देरिवानर्थवेदनस्येबो पपत्तेः इति च न पयैनुयोग$; परत्रापि तुल्यत्वात्‌ । तथा च यथेदसुच्यते- 





२२५ 










१ -ति स्वङ्-भा०, ब०, प० । २ निर्दोषत्वेऽने-आ०, ब०, प । ३ जलस्ये-भा०, बर, प° | 
४ -कमेवेति 1०, ब०, प० 1 ५ -रप्रतीतेः आ०) व°, प० । ६ चितौ । ७ -तथा प्र-भा०, वण, पर । 
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^तमनेकात्मकःं भावमकास्मतवेन दशयत्‌। 
तदद््ं कथन्नाम भवेदथंख वेदनम्‌ ॥ 2 [प्रण्वा० २।३४४] इति ; 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌- 
तामनेकास्मिकां बुद्धिमेकात्मत्वेन दशेयत्‌ । 
तद्दष्ं कथन्नाम भवेद्धुदधेः प्रवेदनम्‌ ॥९८४॥ इति । ५ 


ततः सर्वात्मनैव सा संवित्ते इति न तयेव तदायोपः । नापि वुद्धवन्तरेण ; तत्रापि तच्छक्ति- 


विकल्तया संविदाने तस्रतिभासायोगात्‌ । तत्रापि बुद्धधन्तरेण तदारोपकस्पनायाम्‌ अनवस्था- 
दोपीत्‌ । तच्छक्तिमत्वे तु बुद्धेः कथं तदपेक्षं तसरक्राशनं निरपेक्षं नाम श्षक्तस्तद्त्यतिरेकादिंति 
चेत्‌ १ किं पुनस्तया न उ्यतिरिक्तप्रकाशनम्‌ १ तथा चेत्‌ ; कथं तया परबुद्धिपरिज्ञानम्‌ ? 
यत॒ इदं सुक्तं स्यात्‌-““स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिनस्वास्प्रतिपुरूपं नानाकारेदनं १० 
११ व ज (५ क ० 9 | 
युक्तम्‌ 2 [ प्र० वार्तिकाङ० ३।३३९ | इति । तासामपि तच्िदाकारसुखेणेव वेदनं 
नान्यथेति चेत्‌ ; न ; य॒प्त-प्रवुद्ध-जीवन-ख्तेष्टानिष्टादिरूपाणां तद्‌काराणां युगपदेकत्र समपेण- | 
स्याप्रतिपत्तेः । 





न द्येकदेकं विज्ञानं साकारं परबुद्धिभिः । 
सुप्तं बुद्धं खतं जीवदिष्टमन्यच्च र रयते ॥९८५॥ 
ततः शक्तिवशात्तासां वित्तिनोकारकस्पिता । 

तथाथेस्यापि तेनेदमयुक्तं कीर्सिवार्तिकम्‌ ॥ ९८६॥ 


 ^तदुर्थाभासतैवाख प्रमाणं न त॒ सन्नपि । 
भ ॐ कुर क 
ग्राहकारमा पराथत्वात्‌ बाद्येष्वथेष्वपेच्यते ।*” [भ्र० वा० २।२३४७] इति । 
ग्राहकारमन एव शक्तिरूपस्य परबुद्धिप्रतिपत्तिवदथेभ्रतिपत्तावप्यपेक्षणात्‌ । २० 
संविदुमेदानभीष्टो च नापरं तत्त्वमसि वः । 
संविदद्वयवादस्य प्रतिक्षेपात्सवित्तरम्‌ ॥९८७॥ 


१५ | 


तस्मादर्थोऽष्यङ्गीकत्तेव्य एव, अन्यथा ज्ञानमेदस्यानिवौहत्वापत्तेः । 
भवतु बाह्यस्यापि ज्ञानम्‌ , तस्य तु कतः सलयस्वम्‌ ? छतस्तद्विपयः कथिदेव सव्यो न 
सवैः ९ प्राप्स्यादिविरोषादिति चेत्‌ ; न; तत्रानवस्थादिदोषात्‌ । तदुक्तम्‌ - २.६ 
"ध्यव प्रथमं ज्ञानं तस्य प्रा्चिमपेक्षते । 
तत्प्राप्त्थापि पुनः प्राप्तरपे्तेस्यनवस्थितिः ॥ 





१ संविक्तेरिति आ०, ब०, प० 1 जानातीत्यथेः । २ -दोषः त~-भा० ब ०, प० । ३ -या तद्य-ना०, 


ब०, प० । 9 -दहकत्वा-आ०, ब०, प०। 


५९ 
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कस्यचि यदीष्यत स्वत एवाधिरु पता । 
श्रथमस्यापि तद्भाव इति सवेसमानता ॥ 
प्राप्तेरथापि पूर्वेण प्रा्चिरूपेण सत्यता । 
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनोभयख तत्‌ ॥ 
५ अथं कारणश्ुद्धतस्वांत्तञज्ञानस्यासि सत्यता । 
तञ्ज्नानखापि सल्यत्वं तत्कारणविशद्धितः ॥ 
एवं परापरपेक्तादनवया प्रसज्यते |? [्र० वातिंकार० ३।३५१| 
इति चेत्‌; न; अभ्यासे सखतः अन्यदा परतस्तत्सत्यत्वस्य निश्चयात्‌] न चानवस्थानम्‌ ; पयन्ते 
कस्यविद्भ्यासवतो भावात्‌ । अवरयं चेदमङ्धीकर्चञ्यम्‌ , अन्यथा अर्थज्ञानवत्‌ सन्तान- 
१० भेदज्ञानस्यापि सयत्वानिश्चयात्‌ , तद्विषयस्याप्यसिद्धिपरसङ्गात्‌ । न चेवं केशादेरपि तज्ज्ञाना- 
त्सिद्धिः ; तत्र स्वतः परतश्चासत्यत्वस्येव निश्चयात्‌ | तदाद- 
न हि केरादिनि मासो यवहारमप्रसाधकः ॥९९॥ इति । 
केका आदियस्य मशकादेस्तस्य नि मासः प्रत्ययो न हि स्ुटं यवहार 
प्रसाध्रको व्यवहारः स्वतोऽन्यतो वा सव्योऽयमित्ति निश्चयः, प्रसाधकः सद्धिषयत्वेन 
१५ अङ्ङ्कारको यस्य स तथोक्तः तस्माद्‌ असन्नेव तद्धिषय' इति भावः । कथमसतः प्रतिभासनम्‌ 
आस्तामेतदनन्तरं निरूपणात्‌ । पर आद- 
वासनाभेदाद्धेदोऽयम्‌ [ सिद्धस्तच् न सिद्ध्यति ] । इति । 
पवपूवेविकस्पोपनीतः' संस्कारो काखना, तद्भेदो दाव्यैशेथिल्यलक्षणस्तस्मात्‌ 
तमाभिव्य अर्यं प्रतीयमानो घटादिज्ञानं तथ्यं मिथ्या च केशादिज्ञानमिति मेदो निर्णयः 
2० “भि्येते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परतः तथ्यमिभ्याज्ञाने येन स मेदः? इति ब्युतत्तेः । 
संस्कारदाव्यंशेथिल्याभ्यामेव हि क्वचिज्ज्ञाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्चयो न विषयभावा- 
भावाभ्यामिति कथं तज्निश्वयात्तत्सिद्धिरिति मन्यते ? 
तत्रोत्तरम्‌-“खिद्धस्तच्' इति । अपिशब्दः द्रष्टव्यः । तच्रापि सन्तानमेदृज्ञंनेऽपि 
सिद्धो निश्चितो वासनाभे दाद्‌ भेदोऽथ । तथा च ततोऽपि कथं तद्धेदसिद्धि; १ मा 
२५ भूत्‌ , तद्धदस्य तज्जञानघत्यत्वनिश्वयस्य च वासनाभेदादेव भावात्‌ । + 


“कार्यवात्सकरं कायं वासनाभेदसम्भवम्‌ । 
(न © (6 
कुम्भकारादिकायं वा स्वसरदशनकार्थवत्‌ |" [प्र०वार्तिकाट० ३।३५.१] 





१ अन्यथा आ०, ब, प० । अनभ्यासदश्ायाम्‌ । २ ~था तजञ्ज्ञा-भा०,ब०,प१० । ३ -नीतसं-भा०, 
०, प० । ४ “वासना “पूरवविज्ञानछृतिकरा राक्तिष्च्यते ।*“-प्र ० वार्तिकारू० प्र १८ । ५ -मेदादज्ञा-मा०, 
परण; प । ६ तथा च कथं ततोऽपि जा०, व०, प०। 





+# न+ # न). 
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इति वचनादिति चेत्‌ ; कुतः स्वप्नदश्शनस्य तद्ररभावः ? तश्िनिश्चयादिति चेत्‌ ; 
न ; "तस्य वासनाबखभाविस्वे ततोऽ्थस्येव तस्याप्यसिद्धेः । वस्तुतथाभावभावित्वे ठु दहेतो- 
व्यभिचारः, तस्य कार्यत्वेऽपि `तद्ररभाचित्वाभावात्‌ । लोकाभिप्रायादेव तस्य तद्वख्भावित्वं 
न॒ स्वतः मया कुतश्चि्िश्चीयत इति चेत्‌ ; न ; लोकस्यापि "तत्र॒ तन्मात्रभावाभिप्राया- 
भावात्‌ । तदाह- 


न खिद्यति । 
क ् © धर 
तन्माच्चमायो रछान्ते सवेचार्थोपक्छारतः ॥ १००।॥ 
पारस्पर्येण साक्लाद्वा [परापेश्लाः सेतवः] । इति । 


नं खिद्यति । स एव वासनाभेद्‌ एव तन्याच्ं तस्मात्‌ सादो जन्म । क्व! दान्ते 
निदशेने । कियति ! स्वेञ्च सवेस्मिन्‌ स्वप्नविष्ुवभाविनि विष्ठुवान्तरभाविनि च । कस्मात्‌ ! 
अथस्य नीरदेजनकत्वेन व्यापार उपकारो न विपयस्वेन , असत एव तदा तस्य भ्रति- 
भांसनात्‌ , तस्मात्‌ । कथम्‌ ! पारञूपर्येण अविष्ठवे दशैनमर्थात्‌ तत; संस्कारस्ततश्च %विषुबरे 
नारीचौरादिददौनमिति परिपाटिः पारस्पर्यं तेन । टष्टान्तमाद-"खाक्चाहूए' इति । "वा? इति 
इवाथेः, साक्षाद्‌ अन्यवधानेन वा [अ]विष्ठवे यथा तदुपकारस्तथा पारम्पर्यणान्यदेति । 
सोत्रान्तिकाय्यनुगमेन चेदयुक्तम्‌ , `स्वतः साक्षादपि तत्र तदुपकाराभावात्‌ । 

की शास्ते दृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्येण तदुपकार इति प्ररनयन्तं प्रस्याह- 


परापेक्षाः सदेतबः । 
विच्छिन्नप्रतिमासिन्यो व्याहारादिधियो यथा | १०१ ॥ इति। 


ठथादहारो वचनसादियेस्य व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः । कथम्भूताः ¶ परं 
बाह्यं. “व्याहारादिकम्‌ उपकारकमविषवे साक्षादिवान्यद्‌ा पारम्पर्येणापेक्षन्त इति परापेक्षा, 
तत्र देतुः सदहेतवः सकारणिका यत इति । न हि परानपेक्षस्वे सहेतुत्वं परस्यैव हेतुत्वात्‌ । 

एवमपि वासनैव परमस्तु किं व्यादारादिनेति चेत्‌ ; आद-"विच्छिन्नप्रति- 
भासिन्यः इति । विच्छिन्नं चिच्छेदः देशादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीरास्तथोक्ताः । 
न हि व्याहारादिधियां वासनामात्रकारणत्वे देश्चादिनियमः सम्भवति । तथा हि-पूर्वं ज्ञानं 
वासना, तच्च न सदृशमेव, विसदृशादपि तद्धियां भावात्‌ । सा(ता) रश्चादेव व्यवहितात्तद्भावः, 
तस्यापि तादृश्चाव्यवदितादेव भाव इति चेत्‌ ; कथं तेपां विसटशेरलपादानोपादेयेरेकसन्तानत्वं 
यत इदं सङ्कलनम्‌-“"“नीखमवलोक््य चोरज्यापारं पश्यामि? इति । भवतु विस शाद्पि तद्भाव 
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 ¶ निश्चयस्य । २ स्वप्नदर्च॑नस्य वाखनाबलमावितवस्य । २ वासनावर । ७ स्वप्नददोने। ५ -व साध- 
नामे-धां०, ब ०, प०। & विद्धवेनारि चौरा-आा०, ब ०, प० । ७ संवेदनाद्वेतवादिमतेन । ८ व्यवहारा-भा०, 
व०, प० । ९ -न्यथा पा-भा०, व०, प० । १० नीरमव-जा०; ब०; पर । 
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इति चेत्‌ ; कथं तर्हिं नासां विच्छेदो विसदटशस्यादिच्छेदात्‌ । तच्छक्तिप्रवोधस्य विच्छेदादिति 
चेत्‌ ; न ; तस्यापि विसदशकायैत्वे तदयोगात्‌ । तद्धेतुशक्तिप्रवोधविच्छेदात्तदिच्छेदकर्पनायाम्‌ 
अनवस्थादोषात्‌ | तन्न 'तन्मात्रभावित्वे तासां देशादिनियमात्मा विच्छेदः । नाप्याकारनियमास्मा; 
व्याहारादिनेवाकारन्वरेण।पि विस~शादवदयन्तया तदुत्पत्तेः । वाह्यापेक्षायां ` तूपपद्यते । 
५ बाह्याद्‌ व्याहारादेरेव देशादिनियतदेतुबलान्नियमोत्पत्तेः साक्षात्‌ , पारम्पर्येणापि तदादितादेव 
संस्कारादन्तरङ्गनियमोपनीतप्रनो धात्तदुत्पत्तेः | ततो दुभोपितमेतत्‌- 
'“कस्यचित्किश्चिदेवान्तवांसनायाः म्रोधकम्‌ । 
ततो धियां विनियमो न बाद्याथव्यपेक्तया ॥” [प्र०वा० २।३३ ६] इति । 


यदि बाह्याननियमः कथं खप्ने स्वरिसेदारणाद्ानम्‌ , तस्य साश्चादभावात्‌ , भ्राग- 
९० प्यृष्टेरिति चेत्‌; न ततोऽपिः । जन्मान्तरृष्टादेव संस्कारवादिनस्तज्ज्ञानात्‌ कुतो न सवदा? कुतो 
वा रागादीनां नियमः ? न हि तव्राम्बरनसुपयोगि, ततो रागहेतोरेव विरागस्यापि दशेनादिति 
चेत्‌ ; न, अन्तरङ्ग सहायध्येव तस्यं तन्नियामकसत्वात्‌ । ततो य॑दा अन्तरङ्गं यन्निमित्तं च तदेव 
तदेव नान्यदा नान्यच्च ज्ञानरागादिकायैसुपजायते । वासनेवान्तरङ्गं तस्या एव तद्रता स्वतः 
सकट्प्रतिभासनियामकत्वेन सं बेदनादिति चेत्‌; कुतो विभ्रतिपत्तियेतस्तं वानुमानम्‌ ! अनिश्चया- 
१५ दिति चेत्‌; निश्चयाद्प्यनिश्चितात्कुतस्तदभावः ` ? न हि स्वतस्तस्यः न्श्चियो वासनावत्‌ | नाप्य- ` 
नयत ; अनवस्थादोषात्‌ । अनिशचितादपि ' ्खववेदनात्तव॑ “तननि्त्तौ वासनायामपि स्यादिति 
व्यथेमेव तत्राजुमानम्‌ । तस्माद चेतनमेवान्तरङ्गं तस्यैव टष्टकारणव्यमिचारवतः कायास्रति- 
पत्तेः । तदेव च क्षयो पश्चमविश्चेषवशाद्राह्यतत्संस्कारसादाय्येन कचिदयथाथंमयथाथंच्च प्रयय- 
सुपजनयतीति सक्तमेतत्‌-"परापेक्षा व्याहारादिषधियो -विच्छिन्नप्रतिमासिन्यो 
२० यतः इति । 

'यथाः इति सादरये यथेताः परपेक्षास्तथाऽन्येऽपि रष्टान्ता इत्येवं साभ्यवैकट्यं 

दृष्टान्तस्य `अरतिपायेदानीं तत्र सलयपि ` तन्मान्नभावे साभ्यासिदधिमावेदयन्नाह- 


सननिवेदादिभिदृष्डैर्गोपुरादाखकादिषु । 
बुद्धिशर्वेयेथा तत्वं नेष्यते स्ुधरादिष ॥१०२॥ 
थ तथा गोचरनि मासरं ष्टैरेव भयादिष । 
4 अबाद्यमावनाजन्यैरन्यच्रेत्यबगस्यताम्‌ ॥ १०३ ॥ इति । 


, सन्निवेराः संस्थानविशेष आदिरयेषामचेतनोपादानस्वादीनां तेः दष्टरुप्न्धैः | 
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दः 9 १ वासन।माच्नभावित्वे । २ धिगराम्‌ । ३ आकारनियमाटमा विच्छेदः । ४ ज्ञानादपि । ५ बा्यालम्बनात्‌ । 
सु इ ज्ञानस्य । ७ यथाञा०, ०, प०। ८ तथैव ज०, बर, प०। ९ बासनावता पुरुषेण । १० वाखनायाम्‌ '। 
। ११ विभ्रतिप्यमाबः । १२ निधयस्य । १३ निश्चयसंवेदनात्‌ | १४ निश्वगरे । १५ विप्रतिपत्तिनिड्ृत्तो । ९६ भ्रति. 
 “ पदये-मा०, ब०, प० | १७ वासनामान्नजन्यत्वे । 
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क्व १ गोपुराहालक्ादिषु । कीच्शेः !? य॒द्धिपूर्वेः, बुद्धं उुद्धिर्विद्यते अस्येति' 
बुद्धी, बुद्धिमान्‌ पूर्वो हेतुर्यपां तेः । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तन्वं बुदिपृवेव्वं नेष्य- 
ते। क्व भ्रूधरािषु वोद्धेः तथा तेन प्रकारेण गोचरनि भासैः विपयप्रतिभासैः दष्टै- 
रेव भयादिषु, आदिशब्दाडुन्मादादिषु । कीटैः ? अवादय भावनाजन्येः, अविद्यमान 
बाह्यया वाखनयैव जन्यः, अन्यच्च जाग्रद्धिपये त्वम्‌ अवाह्यभावनाजन्यत्वं “नेष्यते इति 
गतेन सम्बन्धः इत्यवगस्थ्रतार्‌ । तथा दि-युक्तं तादृशादेव विपयप्रतिभासित्वध्रत्ययत्वादेः 
अन्यत्रापि भावनाजन्यत्वसाधनं यादस भयादौ तन्याप्तिपरिज्ञानं नान्यादशात्‌ । अन्याश्च 

तत्‌ जामग्रस्रस्ययेपु पवेतादिपु सन्निवेशादिवत्‌ । कत एतत्‌ ! अन्यच ङतः ९ स्वयं तत्र 
लोकस्य बुद्धिपू्ेखनबुद्धेस्भावात्‌ ; प्रर्रतेऽपि भावनाजन्यत्वनुद्धेरभावात्‌ । अपरामृष्ट विशेषं 
-सामान्यमेवात्र हेतुरिति चेत ; न ; बुद्धिपूरवेसवेऽपि "तस्यैव तन्त्वापत्तः । कथं पुनः सनि- 
वेशादिवस्तुविशेपे सति ष्टस्य `तन्मात्रादनुमानम्‌ , पाण्डुद्रज्यविश्चेष एव धूमे दष्टस्यानटस्य 
पाण्डद्रव्यमात्रादपि ` तसरसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌- 

("वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य चब्दसाम्यादमेदिनः । 

न युक्ताचुमितिः पाण्डद्रन्यादिव हुताशने ॥ [प्रण्वा० १।१४]| 
इत्यपि न समाधानम्‌ ; भावनाजन्यत्वस्यापि तन्मात्रात्तदभावापत्तेः । ततो विपयनिभासादि- 


` विक्षेपस्यैव साध्यज्याप्निः, तस्य च सन्निवेश्षादिवस्छते धर्मिण्यभावात्‌ न ततः साध्यसिद्धिः । 


नन्वेवं छृतकत्वादनित्यमपि न सिद्ेत्‌ तस्यापि घटादौ साध्यव्याप्नतया प्रतिपन्नस्य 
शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत्‌ ; अत्राह- 


अच्र मिथ्याविकत्पोघेरप्रतिषछठानकैरलम्‌ । इति । 
चास्मिन्‌ न्याये सति निथ्याविकल्पौधे; असस्यविकस्पप्रवन्धेः अलं पयोप्तम्‌ । 
कीडरो; ! अप्रतिष्टानकौः न चिते परपक्ष एव॒ दोषतया प्रतिष्ठानं भ्रतिष्ठा येषां तैरिति । 
सन्निवेश्चादयसिद्धतो्धावनपक्षेऽपि तेषां भावादिति भावः । 
यदि वा, भवतु सन्िवेश्षादेवुद्धिमतोऽपि सिद्धिः, स तु चिद्रूप एव अन्यस्य बुद्धि- 
सत्तवासम्भवात्‌ , अनित्यश्च “अन्यत्राथक्रियाविरहात्‌ , अविसुश्च निरक्षस्य ज्यापिस्वायोगात्‌ | 


तादृशश्च वासनाखूप एव । ततो न तरिसिद्धी काचिदस्माकं परिपीडा, परितोपस्येव भावात्‌ । २५ 


अत एवोक्तम्‌- 
° श्रधानानां प्रधानं तदीर्वराणां तथेडवरः । 
स्वेस्य जगतः कर्तरीं वासना देवता परा ॥!'' [प्र०वातिंकाङ० ३।३५१]इति। 


१ -ति बुद्धिमान्‌. मा०, ब०, प० । “्रीह्यायतोऽनेकाचः (श।कटा ० ३।३।१५३) इति सूत्रेण बुद्धशब्द्‌ा- 
न्मरवर्थे इन्‌”-ता०टि०। २ विषूयप्रतिभासिःव(दि । ३ विषयभ्रतिभासित्वसामान्यम्‌ ॥ ॐ सामान्यमात्नस्य हेत्वा 
पत्तः । ५ उुद्धिपूवेत्वस्य । & सन्निवेशमाव्रात्‌ । ७ अनुमानप्रसङ्ग।त्‌ । ८ विषयप्रतिमासखमात्नरात्‌ 1 ९ जाग्रस्परत्यये । 


१० निवये । 





१० 


९९५ 


-4.. 


ज ® ए [चः क 
क कत क "क ए क 3 1 च कि कक क 
त = क 





~ 


क किनका = = = = ~क "क ॐ 
भह शनक ~ लिक) ~ ` + म नशि 


8 1 1 जकन = कन = = ऋक = 


ब) = = 
भो कि 


कविः 
कः किक "` = 


ॐ १ 25 9 च = ^ अ अहि. = 7 
व वि को त कोन भ 9 ज = क क जः ` + क + 8 
= क क ज == 


=> = 9 9) च> = 4 ऋ आ, ०29 = चो 


ण # * ॥ न = => 
^ ~ = = 
। क क 
क काका "षि णी निधे 7 ता श श 
का -१,८.८० ७७ -कक, = क क अनकक = 





नै 


क क), 
ऋ ऋ 


चे कक 


= =-= 
के ~ 


=> का~ को 


त वि 


ककत कुक क 
> ~ जः 


= > क क षि क वि 
9; को-शपीि वार 
न म कि क ण ` ज क हः यः क) वो कतक कना एकाक कृकण न पकर छतः कनीय निग 
ज क = ॥ 7 कः क 
क ९ ॥ि ~ क => ऋक = ॐ ऋः 
भ = म क 
७, म नि क = = काकः 


पि कः तोः कोति यो कि सततः + क = क 


कि पि पिति ति चको का 
कै = = क 
७ च क 


ध 
कि पकक क क“ ~ ८ 
न 7 ~ 





॥ि @ = ® ~न = 
क = = क 


कने 
किक क न कनः = 
ऋ क की 
कक । 
१ 


= ` ज = क 


~~ =. 


१० 


१५ 


२५ 


४०दे न्यायविनिश्चयविवरणे . [ १।१०४ 


तन्न सनिवेश्ादेरगमकस्वं यतस्तद्विपयनिभांसादेरपि तत्त्वमापद्यत इति । अत्रेदमाद- 
अन्नः इत्यादि । अख सन्निवेश्षादिसाध्ये बुद्धिमति देतो ये विक्छत्पौघाः चेतनत्वं न 
विभुत्वं नार्थक्रियेति परामशेडवास्ते भिथ्यैश् अवस्तुचिपयस्वात । अत एव न तेभ्यः कस्य- 
चिसतिष्ठानभित्यटं तैः कस्पितेरिति । 
न हि सिथ्याचिकत्पेभ्यो देतो बुद्धिमति स्वयम्‌ । 
चेतनत्वादिमावस्य प्रतिष्ठानं समञ्जसम्‌ ॥ ९८८॥ 
वासनारूपता तस्य यतस्तेरुपकस्प्यताम्‌ । 
अन्यथा वासनाधमेसवेस्वप्रतिपेधनात्‌ ॥९८९॥। 
तैरेवेशादिरूपत्वं तस्या किन्न प्रकर्प्यते । 
न हि ताटरग्विकतल्पोघेदायियं कस्यचिस्क्वचित्‌ ॥९९०॥ 
तथा च वासनादेतुकादिना यदुच्यते । 
“श्रधानमीश्वरः कमं यदन्यदपि कल्प्यते ॥९९१॥ 
वासनासङ्गसस्मृढचेतःपरस्यन्द एव सः | 
इति तद्त्परेणापि वाच्यमीशादिवादिना ॥९९२॥ 
वासनेव जगद्धेतुनोन्य इयपि कस्पनम्‌ । 
प्रवानेशादिसस्बन्धमूढप्रस्पन्द्‌ एव सः ॥९९३॥ 
तत इद्मनिच्छता सननिवेश्चादेरगमक [त्व ]मेव वक्तव्यम्‌ । तद्वद्‌ विपयप्रतिभासत्वा- 
देरपीति न वासनाभेदास्रत्ययनियमः, अपि तु वाद्यभेदादेव तथेव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति सिथितम्‌। 
भवतु वरहिर्थेः;, स तु परमाणरूप एव तस्येव प्रयक्षत्वान्नापंरो विपयेयादिव्युपक्षिप्य 
प्रयाचक्षाण आाह- र 
अलयासन्नानसंखष्टानाण्नेवाक्षगो चरान्‌ । १०४ 
अपरः प्राह तापि तुल्यद्धित्यनवस्थितिः । इति । 
अत्यासन्नान्‌ अविश्येन निकटवर्तिनः, इप्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्वे निमित्तसुक्तम्‌ । 
यदेवं रूपस्य रूपनेकल्याद्‌ यथेकप्रयक्षविपयत्वमेवं रसादेरपि स्यादिति चेत्‌ ; न ; तरस्य 
देशतस्तननेकन्नेऽपि एकप्रव्यक्च शा यैशक्तितस्तदभौवात्‌ रूपस्यैव हि खूपान्तरेण रतत न रषादेः । 
कार्यान्तरापेक्षायां तु "तस्यापि ` तदस्त्येव, रूपादिसाधारणस्यैवोदकादरणादेदैशनात्‌ । असंख- 
छान्‌ संसर्गरदितान्‌ अणनव नावयविनम्‌ अक्चगोचरान्‌ इन्द्रियज्ञानविषयान्‌ , अपरो 
योणाचारात्‌ अन्यः सौत्रान्तिकः भ्रा -तत्रोत्तरम्‌ । त्रापि प्रत्यासत्तावपि न पूरवेमेव तुल्यं 





१ व।सनायाः । २ टेतुवास्ना। यद्र -जा०,ब्र०,प० । म्रज्ञाकररेण 1 प्रग्व।तिंश्र० ३।३५१ । ३ प्रस्पष्ट; 
एव जा०, ब०, प० । ७-भासनदे-भा०,व०,प१० । ५ -न्न परो भा०, व, प० । ६ रसादेः । ७ नैरुव्या- 


भवात्‌ ८ एक प्रव्यक्षकार्यशत्तयपेक्षया नैकय्यम्‌ । ९ रसदेरपि । १० नेकय्यम्‌ । 
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सदृशं दूषणमिति शेषः 1 क तत्‌ १ इत्यनवस्ितिः इति । इतिं अतः परस्यक्षभ्रतीतेः 
अणुविषयत्वेनानवस्थानम्‌ । 


© म च श्राद्धिष € स 
भवतु पूर्व प्रत्यासत्तेरभावात्तदनवस्थानं न पञ्चाद्धिपयेयादिति चेत्‌ ; न ; पश्चादप्य- 
संसगात्‌ । असंसर्गेऽप्येकदेशतया तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरेकदेशः !- 


अणुध्धेत्तननिखीनानां स्वरूपाभिश्रणं कथम्‌ १ ५ 
तस्य प्रस्यणु मेदाच्चेदेको देशः कथं मतः ? || ९४॥ 

एकदेशतया तस्याप्येकस्वभिति चेदसत्‌ । 

तत्राप्येवं भरचिन्तायामनगस्थाुपञ्चनात्‌ ॥ ९९५५] 

स्थूखभ्धेतकरिपतस्तेन प्रयासत्तिनं तात््िकी । 

इन्द्रियज्ञानवेश्यत्वं तेषां तद्रख्तः कथम्‌ ? ॥ ९९६) १० 
अकसिपितञ्चेन्निवाधो भवेदवयवी ततः 

ह रयन्तेऽणव एवेति न -मवद्वचनस्थितिः ॥९९५॥ 

शक्तिसाद यतस्तेषां प्रव्यासत्ते ट रियैदि । 

संसर्गेण विना तेषु व्यृहवुद्धिः कतो वेत्‌ १ ।॥९९८॥ 

वटोऽयमिति तत्साम्यादेव चेग्यूहभिच्छथम्‌ ! । १५ 
सवेत्र शक्तिसाटश्याज्गदेकवटं भवेत्‌ ॥ ९९९।। 

कायेभेदेन भेद्‌रचेन्यूहस्य परिकर्प्यते । 

स एव शक्तिसादट दये कायेभेद्‌ः कथं मतः १ ॥१०००॥ 
अन्यथेष्टेऽपि चैकस्मिन्‌ तद्धेदाद्‌ व्यृद्भेदतः । 

न घटो नाम कधिस्स्याच्चेटी केनोदकं हरेत्‌ १. ॥१००१॥ 
एककायेतया तेषु च्यूहधीयेदि तच्च नो । 

निर॑शवेदनं तस्य स्वपराभ्यामवेदनात्‌ ॥ १००२॥ 
अनेकनीखा्याकारमेकं चेक्किन्न “तादृशः । 

वदिरर्थो यतस्तस्मिन्‌ अणग्यूहप्रक्पनम्‌ ॥ १००३॥ 

वेदनं उ्यूहरूपं घेत्कार्य तत्क्पनं कुतः ! 
तत्कायोदन्यतस्तस्मादिति चेन्नानवस्थितेः ॥१००४॥ 
जखाद्याहरणं तच्चेन्न जरदेरवेदनात्‌ । | 
अणुस्तोमो जखादिशचेन्न तस्यादयाप्यसिद्धितः ॥ ९००५॥ 


२५4 


= -- 





` १ तदुपपत्तरि-ना०, ब०, प० । २ अणूनाम्‌ १ ३ भवेद्र-भा०, ब०, प० । ४ च्चेटिक्षा नो-जा०, 
ब०, प० । ५ ताददाम्‌ जआ०, ब०, प०; । ६ -वस्थितिः जा०, ब०, प० | 
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व्युहादुत्पत्तितस्तत्र व्यृहज्ञानं मतं यदि । 

तन्न व्युहानवस्थाने तदुरपत्तेरसम्भवात्‌ ॥ १००६॥ 
ततस्तु तथ्यतरस्थायामन्योन्याश्रयदूषणात्‌ । 

तन्न संसगेवेधुर्ये व्यूहो नामोपपदयते ॥ १००७॥ 

५ भवतु संसर्गादेव तेषां दर्शनमिति चेत्‌ ; न ; सर्वदा स्थूलस्य दशनात्‌ । दशेन- 
जन्मा विकल्प एव स्थूलज्ञानं न दृशेनम्‌ । न हि द्ौनमसद्विपयं युक्तम्‌ । -असंश्च स्थूलाकासे 
वहिरबयवसेदेनीदकशनादिति चेत्‌ ; भवतु कथच्धित्तदमेदेनव दशनम्‌ | कथं भिन्नानामभिननं 
रूपं विरोधादिति चेत्‌ ? “नेदानीं विकस्पविपयत्वमपि स्थस्य, अनेकान्तविद्रेषे विकत्पस्याप्य- 
भिखाप्यानभिराप्यमेदाधिष्ठानस्यासम्भवादिति स्वं निर्विकस्पमेव जगसप्रा्तम्‌ । ततः कुतो 

१० नीखादेरपि प्रतिपत्तिः निर्विकल्पस्य क्षणभङ्गादिवत्‌ "तत्रापि "असत्कस्पत्वात्‌ । विकत्पमेकाने- 
कात्मकमनभिद्रह्यतो बाह्येन किमपराद्धं यतस्तमेव तादृश्चमभिद्रद्येत । डुतस्तस्य तादशस्वमिति 
चेत्‌ ? विकस्पस्यैव पूर्वपूवस्मात्तादृशादेवोपादानाद्‌ अवयवस सगांद्या । संखञ्यमानाः खल्ववयवा 
एव कथन्रित्स्थूटीभवन्ति । कात्स्येकदेश्चाभ्यां पयैलुयुज्यमानो न सम्भवत्येव संसर्गः तत्कथं 

तद्वशात्‌ "तेषां स्थूखीभाव इति चेत्‌ ? कथं द्शेनमपि ` तत एव॒" तस्याप्युपपत्तेः । तो वा 
१५ ताभ्यां तस्पथैनुयोगो "अउयाप्यभावे येन केनवित्तससङ्गात्‌ “ । सपि ताभ्यां तस्य तद्भावे!" 
नेकदेश्चेन सं सर्गेऽनवस्धानम्‌ , नापि सवात्मना तस्मिन्भ्रचयहानिः, परसराुप्रवेशस्य संसगेस्या- 

।॥ ` नभ्युपगमात्‌ | वियोगपयुदास एव दहि संखछज्यमानपदाथांत्मा संसगः प्रतीयते नापर; । स 

च तन्तोः "तदन्तरेण पारवेदेशात्मा परमाणोस्तदन्तरेण' ~सर्वारमेति न किञ्चिदसमञ्ञस- 
सुत्पश्यामः यतो न तद्शादणव एव स्थूलीभवेयः । तदशा भ्यं ` एव स्थूटकायेस्य तस्रयया- 

[ २० देभावात्‌ किं स्थूटेन ? पारम्पयपरिभ्रमो ह्येवं स्यात््‌-तेभ्यः स्थूट्स्ततश्च तत्कायेमिति चेत्‌ ; 

| न तर्हिं नीटादिनापि किञ्चित्‌ , तत्कायस्यापि तस्रययदेस्तेभ्य एव सम्भवात्‌ । 


तछ्क्तम्‌- 
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““स्वीङ्कवेस्ति शुणानथां यया शक्त्याअ्युणा न किम्‌ । 

तया तत्संबिदं ुयु्भिनायेदेकसंविदम्‌ ॥'‡ [सिद्धिवि० प° ] इति । 
नीखादिव्यतिरेकेण नापरस्तत्खभावो यतस्तत्कार्य स्यादिति चेत्‌ ; न ; `निराकार- 
वस्थस्य प्रधानस्येव ततखभावत्वात्‌ । न तथा कदाचिदपि तेषां प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; 


ह. क, 4 ता ५, = "तो ३२.४४, , 





१ परमाणूनाम्‌ । २ खवेथा आ०, ब०, प० । ३ असंश्चेतस्थू-आ०,व०,प० । ४ -मेदे वा दरश-भा०, 

 ब०,प० । ५ न तदानीं आ०,ब ०.प०। £ नीलादावपि । ७ अनिश्वायकलवेन अविद्यमानवद्धावात्‌ 1 ८ कुतस्तत्र ता- 
विव ०१०।९ एकानेकालमकतम्‌ । १० परमाणूनाम्‌ । ११ संपगेवशादेव । १२ दर्शनस्यापि । १३ का्टन्यैङ- 
 देशाभ्याम्‌ संस्मपयैनुयोगः । १४ व्याप्यमावात्‌ ये-भा०, ब ०, प० । १५ पयेनुयोगग्रसङ्गात्‌। १६ संसगस्य । १७ 
व्याप्निषद्धावे। १८ तन्त्वःतरेण 1 १९ परमाण्वन्तरेण । २० स्वात्मनेति आ०, ब०, प० । २१ यं सन्तानतद्व- 


(> श्ाद्ण- भार, बर, प०। २२ प्ररमाणुभ्य एव । २३ निराकरारावस्थानस्य जा, ब०, प०,। 
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निरंशतयापि तदभावात्‌ । यथामलकरं वस्तुदत्तनेव स्थूं किमिति वद्रापेक्षयेव कपित्थपेश्च- 
यापि न तथेति चेत  स्वहेतोस्तथैबोत्पन्नस्वात्‌ |. न हि भावः स्वहेतुप्रकरतेस्तथाऽन्यथा वा 
मवन्त; पयैनुयोगमहेन्ति, अन्यथा पावकोऽपि धूमस्येव (स्येव) किन्न सवस्य जनकः ¶ धूमोऽपि 
पावकस्येव (स्येव) किन्न सवस्य गमक इति पयैनुयोगात्‌ न कश्चिदिस्थम्भावे नावतिष्ठेत | आपे्षि- 
कत्वाच्च स्थृदस्यावस्तुरूपत्वे कारकज्ञापकयोरपि तच््वापत्तेः । ततो निरवद्यप्रतिपत्तिविषयत्वात्‌ ५ 
स्थूढ एव च वहिभोवो न परमाणवो विपयेयादिद्य॒पपन्नसुक्तम्‌-*इत्यनवस्थितिःः इति । 
तदेवं परमाणृनां प्रयक्षत्वं प्रयाख्याय अवयविनस्तस्मयाख्यानाय योगसतसुपक्षिपति- 


तच्रापि तुल्यजातीयसंयोगसनवायिघु ॥ १०५॥ 
अत्यक्षेशु धुदेष्वन्यद्ध्यक्ष मपरे विदुः । इति । 


तच्च तेषु अनन्तरोक्तेप्वणुपु अन्यद्‌ अथोन्तरमवयविद्रन्यम्‌-अध्यश्चद्‌ । अपि- १० 
दनात्रावन्ञां योतयति-परमाणव एव तावन्न सम्भाव्याः कथं तत्रान्यद्ध्यक्षभिति । दरयते च 
पिराव्डरादवन्ञाद्योतनं यथा -'त्रह्माण्डं यदे वेतत्‌ तत्रापि क्षितिमण्डलम्‌ [ | इति । 

किं पुनरवयविना परिकर्पितेन, तस्रयोजनस्य परमाणुष्वेव परिखमोप्तेरिति चेत्‌ ! 

न; "तेपामदशेनात्‌ । न वचाद््टेषु तत्समाप्तिकल्पनम्‌ , अव्यवस्थापत्तेः । तदाद-"अत्यक्षेषु? 
इति अश्चज्ञानभतिक्रान्तेणविति । प्रव्येकदशायामलयक्षव्वेऽपि सङ्गातावस्थायां कुतो न तेषां 
परयक्षस्वमिति चेत्‌ १ न; तदापि नियत्वेन प्राच्यस्वभावापरि्यागात्‌ । तदाद-शु वेधु' इति । 
अपरिव्यक्ततत्स्वभावानामेव यथा द्रव्यारम्भकस्वमेवमध्यक्षुत्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत्‌ !? 
भवेदेवम्‌ , यदि तदापि तत्परतिभासनम्‌ । न चेदमस्ति, स्थूटस्येव प्रतिभासनात्‌ । तदपि 
परमाणष्वेव नावयविनीति चेत्‌ ; कथमस्थृटेषु स्थृख्दशेनम्‌ ? कतश्चिद्धिभ्रमनिभित्तात्‌ दूर- 
विरख्केशवदिति चेत ; किंरूपास्ते केशा यत्र॒ -तदशेनं निदरेनसुच्येत १ परमाणरूपा इति २० 
चेत्‌ ; न ; तत्र दृश्चेनस्य विवादाधिष्ठितस्वेन दृष्टान्तस्वानुपपत्तेः । स्थृखरूपा एव “या च 
यावती च मात्राः? [भ्र०वार्तिंकाछ०द्वि०प० १०३१०] इति न्यायादिति चेत्‌ ; न; अवयविनमन- 
भयुपगच्छतस्तद्रपास्ते इव्यनुपपत्तेः । परवुद्या ते तद्रूपा न स्वबुद्धि चेत्‌ ; स्ववु्या तर्हि किं 
निदनं यतस्तदरनस्याणुिषयतामाचक्चीत इति न किञ्चिदेतत्‌ । ततः स्ववुद्या अपि 
तद्रूपा" एव ते वक्तञ्या इति "सिद्धं तेषु प्रत्येकं तदशेनस्यावयविविपयत्वं तद्वद्‌ घटादावपि । न २५ 
च दूरविरख्केरोषु तदशेनस्य विश्रमाद्धटादावपि विश्रमः ; नीलाद्‌।वपि कचित्तदशेनस्य विभ्रमात्‌ 
सदयनीखादावपि तस्राप्तेः । ततो युक्तम्‌ “अन्यदध्यक्षम्‌ः इति । 


भवत्वन्यदध्यक्चम्‌ , तत्तु स्थूखावयवारन्धमेव, तस्यैव महस्वेनाध्यक्षत्वोपपत्तेने परमा- 


५ 


१५ 


१ स्थूलम्‌ 1 २ एवं च जा०, ब०; प०। ३ -ज्ञानं यो-भा०, ब०, प०। 9 -व्दादेवाव-जा० 


ब०, प०। ५ -मापिरि-आ०, ब०, प | & परमाणूनाम्‌ । ७ स्थृलप्रतिभासनम्‌ ! ८ स्थूलदशनम्‌ । ९ तत्र 


स्ववु-ना०, ब ०, प०। १० स्थूलल्पाः । ११ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, प० । 
र्‌ 
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म । 
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ण्वारज्धं विपर्ययात्‌, ततो न युक्तं तत्र प्रहणमिति चेत्‌ ; न; महतोऽपि परमाण्वारञ्धन्यणुकादि- 
करमेण प्रादुभावात्‌ पारम्पर्येण परमाणुनिष्ठत्वेन तत्र रहणोपपत्तेः । तच तेषु अन्यदध्यश्चम्‌ अपरे 
योगा विदुः जानन्ति | कीदृरोष्वित्याद - “तुल्यः इत्यादि । समवायो बृत्तिः कायस्य स येषामस्तीति . 
समवायिनः कार्योपादानहेतवः संयोगेन सहिताः समवायिनः संयोगसभमवायिनः (शाकपा- 

५ यिवादिबदुत्तरपदरोपी समासः । संयोगप्रहणयुपलक्षणम्‌-निमित्तान्तरस्यापि । सादित्यञ्च 
संयोगस्य तेषु समवायाद्‌, काख्देश्ादेश्च संयोगादिति प्रतिपत्तच्यम्‌ । तुस्यजञातीयाश्च ते संयोग- 
समवायिनश्च तुल्यजातीयस्तंयोगसभमवायिनः वुस्यजातीयत्वं कायेद्रन्यापे्षम्‌। कायेस्य 
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एव, आप्यस्य चाप्या एव समवायिनो नान्य इति | एवमन्य- 
त्रापि । तेषु तुल्यजातीयसंयोगसमवाथिघु इति । अत्र प्रतिविधानमाद- 


(क 


१० कारणस्याक्षये तेषां कायेस्योपरमः कथम्‌ ॥ १०६ इति । 


तेषां वेशेषिकादीनां कथम्‌ ? न कथञ्चित्‌ । कायस्य अवयविनोऽन्यस्य उपरमः 
कादाचित्कत्वम्‌ । कदा ? कारणस्य पर्माणुलक्षणस्य अक्तये निव्यत्वेन स्वरूपावेकल्ये इति । 
तात्पयैमत्र-कार्यस्य हि का त्वं सत्तासम्बन्धात्‌ । न चासौ सतः, एतद्‌ वेयर्ध्यात्‌ । 
नाप्यसतः; खरश्ङ्गादेरपि प्राप्ः । अपि तु प्रागसतः कारणसामग्याः “श्रागस्तः सत्ता- 
१५ सम्बन्धः कायेत्वम्‌' [ ] इति चंचनात्‌ । न च कारणस्याक्षये प्रागपि कायेस्यासन्तवं 
सत््वस्येवोपपत्तेः, तंस्परतन्रस्य तस्य सति तस्मिन्नवरयस्भावात्‌ । अखति तस्मिन्नभावादेव तस्य 
तत्परतन््र्वं न तु सति भावनियमादिति चेत्‌; सत्यप्यभावे किं निवन्धनम्‌ ? स्वभावनिवन्ध- 
नत्वे भवनस्यापि तन्निवन्धनस्वापत्तेः, निव्यत्वप्रसङ्गस्य चोभयत्राप्यविशेपात्‌ । शक्तिवेकस्यमिति 
चेत्‌; न; पश्चादप्यभवनप्रसङ्गात्‌ । न हि नित्यस्य पश्चादपि तंद्रैकल्यप्रच्युतिः, अनित्यत्वापत्तेः। 
2० एतदथेमेव च "अक्चये' इव्युक्तम्‌ । 

कथं वा शक्तिविकटस्य वस्तुत्वं व्योमञ्ुसुमवत्‌ ? अथान्तरश्षक्तिसम्बन्धादिति चेत्‌; 
न; अयुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । न च शक्तिविकर्स्योपकरारित्वम्‌ ; अवस्तु 
स्वात्‌ । पुनरप्यथान्तरश्षक्तिसम्बन्धाद्रस्तुत्वकत्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः | न च शक्तेः ऊतश्चि- 
दुपकायो नित्यत्वात्‌ । नित्यत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागमाव इति चेत्‌ ; न; एवमपि परस्यैव 
2५ पयेनुयोगात्‌ । अनित्येव शक्तिः, प्रागभाविन्यास्तस्याः कारणादुखपत्तेरिति चेत्‌; न; सत्यविकठे 
कारणे ततपरागभावस्याप्यनुपपन्तेः। सतोऽपि कारणस्य स्वक्क्तिवेक्यात्तस्याःप्रागभवनमिति "चेत्‌ ; 

न; पन्चादप्यमवनप्रसङ्गात्‌ इत्यादेराम्नायात्‌ अनवस्थोपनिपाताच । 





१ समवायच्र -आ०, ब०, प० । २ सत एव वै -जा०, ब०, पठ । ३ ^शस्वकारणसत्तासम्बन्धः 
कायेलम्‌-भ्रदा० भ्यो° ¶० १२९ । ^्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्यतलमिल्यके”-पर ० क० ए° १८। 
४ कारणाघीनस्य । « कार्यस्य । ६ शाक्तिवैकल्यश्रच्युतिः । ७ परस्य पयं -जा ०, ब०, प० । ८ शक्तेः 1 ९ 
चेत्‌ तन्न जा०, ब०, प । 
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को णि ५ जिति त रिकः क 1 


किं वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम्‌ ? का्यैकंरणमिति चेत; न; 
शक्तिकरणेऽपि स्तदन्तरकरणपेक्षायाम्‌ अनवसखादोपेण कायौनिष्यत्तेः । स्वतस्तत्करणे तु 
कायैकरणमेवास्तु विशोपाभावात्‌ । 


= कध 3" == 


भवतु स्वतस्तत्करणम्‌ , तथापि न कायैस्यानुपरमः संयोरास्यापेश्षणीयस्याभावे 
तदुपरमात्‌ । संयोगपेक्षा एव दहि परमाणवः का्यौरम्भिण इति चेत्‌ ; स एव तेषां कथं ५ 
संयोगः ९ तदुत्पत्तेरिति चेत्‌ ; अनिवृत्तः पयनुयोगः (्तेपामक्षये कथं तदुपरमः इति । 
संयोगोऽपि तेषां कर्मणः, तदपि संस्कारात्‌ , सोऽपि कर्मणः पूर्वस्मात्‌ , . तदपि पूवेस्मादेव 
संस्कारात्‌ , तावदेवं यावदा कर्म, तत्त॒ तेपामात्मसं योगात्‌ , (तदनित्यत्वेन कमाद्यनित्यत्वाटु- 
पपन्नः संयोगघ्योपरम इति चेत्‌ ; न; आत्मनः परमाणूनाच्च नियस्वे तस्संयोगस्याप्यनियसरानु- 
पपत्तेः । अपेद्यस्याप्यटृष्टस्यालमकायेस्वेन सवेदा सन्निधानात्‌ । अपेक्ष्यासन्निधानात्तदसन्निधाने- १० 
भिति चेत्‌; नलु तत्रापश्यं द्रव्यादिकमेव “द्रव्यगुणकमाणि धयेसाधनम्‌| ] 
इति भावत्कसूत्रात्‌ । (तदपि न तदेव य॑स्यादष्टापेक्षादात्मपरमाणुसंयोगादिक्रिमादुसखत्तिः ; 
परस्पराश्रयात्‌-सलष्टे तदपेक्षा तत्कमात्तदुस्पत्ति; , उत्पन्न तदपेक्ष्य अद््टस्योत्पत्तिरिति । 
भवतु ` अन्यदेवेति चेत्‌ ; न ; तस्यापि परमाणनामक्षये तत्कायेत्वेनो परमायोगात्‌ तन्निवन्ध- 
नस्यादृष्टस्यासनिधानाचुपपन्ते । अक्षयेऽपि तेषाम्‌ आर्मसंयोगादिक्रसध्य तद्धेतोर्ष्टानियस्वेना- १५ 
नित्यत्वादपपन्नेवोपरतिः । अदृष्टानिव्यत्वं चापेक्ष्यस्य द्रव्यादेरनित्यत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
(तदपि न तदेव' इत्यादेरनुगमात्‌ आघरत्तिदोपादनवस्थाचुषङ्गाच । तन्न तत्संयोगकादाचित्कत्वेन 
कार्योपरमः । 


(कण्वा र जवो = = ५ 





कुतो वा तेषां संयोगादि सहकारि ९ प्रतिक्षणं तच्छतादुपकारादिति चेत; न; . 
"त॑स्य तेभ्यो मेदे तेषामिति व्यपदेशानुपपत्तेः । ततोऽपि भिन्नस्यो पकारस्य भावात्तदुपपत्तौ २० 
अनवस्थानदौःस्थ्योपनिपातात्‌ । “अभेदे तेषामनिलयस्वापत्तेः' ˆ । एककायेकरणमेवोपकार इति 
चेत्‌; ऊुतस्तेन'८ तत्करणम्‌ ९ शक्तत्वात्‌ ; तदपि कत ? सति तस्मिन्नवरयम्भावात्‌ कायस्येति 
चेत्‌ ; न तर्हिं परमाणूनां श्क्तत्वं सत्स्वपि तेषु कायोचुत्पच्तेः । सहकारिसन्निधावेव तेषां 
शक्तत्वमिति चेत्‌ ; न ; अनियदोपस्योक्तत्वात्‌ । तत्सन्निधिरेव तेषां शक्तिरिति चेत्‌ ; 
कथमन्यः अन्यस्य शक्ति; १ तेन तत्कार्यस्य करण।दिति चेत्‌ ; तदपि ` "कथम्‌ १ कथं राज- २५ 
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१ कार्यकार-जा०, व ०, प० । २ . तदनन्तरेणापे-भ०, ब०, प० । ३ क्रियायाः । ४ आत्मसंयो- 
गस्यानित्यत्वेन । ५ अद्ष्टासननिधानम्‌ । & -साधनानीति भावः सूत्रात्‌ आ०, ब०, प०। ७ “(तस्यतु 
साधनानि श्रुतिस्यतिविहितानि वणोश्रमिणां सामान्यविशोषभावेनावस्थितानि द्रन्यगुणकमोणि"-प्रशा० भा० धू° 
१३८ । ८ द्रग्यादिकमपि । ९ द्रव्यादेः । १० आत्माणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया,क्रियातो विभागः, विभागात्‌, पूवै- 
देशसंयोगनाशः ततः परमाणुद्धयसंयोगः तेन च व्णुकोत्पत्तिः, त्रिमिःव्य केः त्यणुकमित्यादिक्रमात्‌ । ११ द्रव्या- 
दयुस्पत्तिः । १२ द्रव्यादिकम्‌ 1 १३ उपकारस्य । १४ उपक्ारात्संयोगादेरभेदे । १५ -त्वोपपत्तेः जा०, ब ०, प० 
१६ ““संयोगादिसदकारिणा'-ता०, टि० | १७ कथं राज-जा०, ब०, प० । 





१० 


१५ 
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४१२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०द 


कायस्य भ्रतिश्यूहेन करणमिति चेत्‌ ; न; तत्र वस्तुतस्तब्यृहस्यैव हेतुत्वात्‌ , तत्पोपकत्वेन राज्ञि 
मत्वा तद्धेतुत्वोपकर्पनात्‌ । परमाणूनामपि माक्तमेव देतुस्वं सहकारिपोपणादिति चेत्‌ ; 
न ; तत्पोपणेऽपि तद्परसहकारिपोपणेन हेतुत्वे अनवस्थापत्तेः ! स्वतस्तत्पोपणे तु व्यथेमेव 
तत्‌ कार्यस्यैव स्वतस्तदुपपत्ते । एवं हि ताक. तद्धेतुत्वं भवेत्‌ । मवतु स्वत एव 
तंत्पोषणं तत्त॒ सहकारिसन्निधिविशिष्टानामेव तेपां न केवखानामिति चेत्‌ ; न ; तद्िरिष्ट- 
रूपस्य प्रागपि भावे ततोऽपि तत्पोपणप्रसङ्गात्‌ , अभावे चानिव्यत्वस्याभिधानात्‌ | तदा र्तत्स- 
ननिध्यभाव एव तेषां तंदरूपाभावो न स्वरूपाभावो यदयं प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; पश्चादपि तत्सननि- 
धिभाव एव तद्भूपभावो न स्वरूपभाव इत्यपि प्रसङ्गात्‌ । एवच्च तदुप कारणं व्रवता तत्सन्निषे- 
रेव कारणत्वमभिदितं न तेषाम्‌ | तेषामेव विशिष्टप्रत्ययवेद्यस्वमावो विशिष्टरूपं न सन्निधिरेव; 
तर्हिं तदभावोऽपि पृं तद्धेयस्वभावाभाव एव न तत्सन्निधिमात्राभाव इति कथन्न अनित्यतादो- 
षोपनिपातः । 

एतेन एतदपि प्रत्युक्तं यदुच्यते परेः- “न तेपापेव कारणत्वं नापि तत्सन्निधेरेध, अपि 
त॒ तदुभयसामः्याः ।` | ] इति; कथम्‌ ९ यथा सामप्रीभावे तदन्तगंतसत्तारमक्रस्वेन 
कार्योसपत्तो तेषाुपयोगः, तथा तदभावेऽपि तदन्तर्ग॑ताभावस्वेनेव तदनुत्पत्तौ तेषासुपयोग इलय- 
नित्यतादोषस्याप्रतिक्षेपात्‌ । सामग्यभावस्य तदभावमन्तरेणापि तद्नुत्पत्ति प्रयुपयोगे सामम्री- 
भावस्यापि तद्धावसन्तरेणेव किन्न तदुत्पत्तिं प्रस्युपयोगः स्यात्‌ १ सामग्रीमावे तद्ावस्यावरय- 
म्भावादिति चेतत्‌; भवत्ववरयम्भाव, अन्यथा नित्यत्वहानेः, तस्य तु कुतस्तदङ्गत्वम्‌ १ न दव- 
उयम्भावादेव तत्त्वम्‌ , आकाश्चादिभावस्यापि तच्वप्रसङ्गान्न नियमवती सामग्री स्यात्‌। अननुकृत- 
ञ्यतिरेकसवान्न तस्य तदङ्गत्वमिति चेत्‌; तत एव परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्न तंन्निर- 
पेक्चश्येव सामप्रीभावस्य तदुखत्तावुपयोगः ! 

सामग्रीकारणत्वे च प्रस्येकं॒त्त्कारणतवाभावात्‌ कथं परमाणवः समवायिकारणम्‌ 
संयोगोऽसमवायिकारणं निमित्तकारणमन्यदिति व्यपदेशः १ सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारादिति 
चेत्‌ ; न; सुख्यकारणतराभावेनावस्तुत्वापत्तेः । कथं सामग्या अपि कारणत्वम्‌ अवस्तूनां सामग्या 
अप्यवस्तुत्वात्‌ १ सामग्यास्तदभेदान्मुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणत्वमिति चेतत्‌ ; न; प्रत्येकपरिस- 
माप्त्या तस्यास्तदभेदे सामप्रीवहृत्वेन कायेवहुत्वापत्तेः, कायीनुपरमदोषाच्च परमाणूनां समप्ररूपा- 
णामक्षयात्‌ | बहुपरिसमापरौ तु कथं प्रत्येकं कारणत्वं तस्परिसमाप्त्था वहृष्वेवं र्वह्वोपपरत्त; । 
तथा च नैकशो वस्तुत्वमक्रारणस्वात्‌ । वहुशो वस्तुत्वमेव एकशोऽपि वस्तुत्वमिति चेत्‌; न; 
एकशस्तद्भावस्यैव वहुशोऽपि तदभावत्वापत्तेः । वहुशस्त-द्धाव एव दरयते कारणत्वादिति चेत्‌ ; 
न; एकश्चोऽपि विपर्ययात्‌ तदभावस्यैव दशनात्‌ । 


१ ^उपचरेणः-ता० टि०। २ सदकारिपोषणम्‌। २ सदटकःरिपोषणम्‌ । ४ सद कारिसन्निध्यभाव । 
५ परमाणूनाम्‌ । & तत्पोषणाभावः । ७ परमाणुनिरपेक्षस्यैव । ८ कारणत्वोपपत्तेः । 








१।१०६ ] प्रयमः भत्यक्षप्रस्तावः १३ 


एकशाश्चावस्तस्वे न्‌ परमाण्वादेर्निस्यत्वम्‌ - अकारणवच्वेऽपि सन्त्वाभावत्‌ि । न दयव्रस्तुनः 
स्वतः सत्तासम्बन्धाद्ा तन्वं व्योमकुसुमादावपि प्रसङ्गात्‌ । सतश्चाकारणवतो नियत्वम्‌. ^“सद्‌- 
कारणवन्नित्यम्‌ 1 [वै०स्‌० ४।१।१] इति वचनात्‌ । एकश्च कारणत्वेन वस्तुत्वे सामघ्यराः 
प्रागपि ततः; कार्यैस्यावरयम्भावात्‌ कथन्न मुख्यः कारणभावो यत॒ इदं विदवरूपस्य सृक्तम्‌- 
““'तथा च ख्यः कारकव्यपदेलो यदा सहकारिसदितं खरूपं काय जनयति अन्यदा ५ 
गीणः' [ ] इति । तन्न द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारम्भन्ते” [वे०स्‌ १।१।१०] 
इव्युपपन्नम्‌ ; आरम्भक्राणाभिवारम्यस्यापि प्रागसत्वाभावेनारभ्यत्वालुपपत्तेः 

अथ वा, कारणस्याक्षमे तेषां कायस्य परापरतया तस्येवानुत्पत्तिः उपरमः 
क्थ ? न कथच्चित्‌ । ततत एव कारणादेकस्य परस्य पुनरप्यपरस्योस्पत्तेः । सहकारिवेकल्या- 
द्‌नुर्पत्तिरित्यप्ययुक्तप॒ ; सहकारिप्रतीक्षणस्य प्रतिक्षिप्रस्वात्‌ । न च तद्धेकस्यम्‌ ; प्रागिव १० 
पश्चादप्यवयवसंयोगस्य भावात्‌ , तस्यं च द्रव्यारम्मे "निरपेक्षत्वात्‌ । "संयोगस्य द्रव्यारम्मे 
निरपेक्षकारणत्वात्‌'" [ ] इस्यात्रेयवचनात्‌ । तद्चेकस्येऽपि कारणप्रतिवन्धादनु- | 
रपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; सति शक्तं देतो तद्योगात्‌ । | 
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कायैमपि प्रतिबन्धे शक्तमेवेति चेत्‌ ; न ; काचपच्योपनिपातात्‌ हेतोरुत्पत्तिस्तस- 
बन्धश्च का्यीदिति । देतो देतुत्वमेव तेन प्रतिवध्यत इति चेत्‌ ; किं तस्य हेतुस्वम्‌ ! १५ 
स्वरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; "तस्योस्पन्नेऽपि कार्यं भावात्‌ । श्षक्तिरिति चेत्‌ , न ; तस्या अथो- 
न्तरस्यानम्युपगमात्‌ । ` तस्साहित्यमेव तेन तसप्रतिवन्धः , सति "तस्मिन्‌ कार्योपजननस्याप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तदबुत्पत्तेस्तन्मोत्राधीनत्वप्रसङ्गात्‌ । न चेतत्पध्यं भवताम्‌ , तदुसत्तेरपि 
"तद्‌भावमात्राधीनत्वेन देतोरकिंञ्ित्करत्वापत्तः । तद्भावसदिताद्धेतुभावादेव तदुत्पत्तिरिति 
चेत्‌ ; न ; तद्नुत्पत्तेरपि "तद्धावसदिताद्धेत्वभावादेव प्राप्तेः । ` तद्भावे देतुभावोऽपि प्रतीयत २० 
इति चेत्‌ ; न ; *तस्य शक्तिरूपस्य कायाचुमेयतया कायौनुसपत्तावप्रतिपत्तेः । स्वरूपमेव तस्य 
शक्तिः, सैतस्याप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न तर्हिं तस्य प्रतिवन्ध इति "कथमुत्पत्तिः अपरा- 
परस्य का्यैस्य अक्षीणश्चक्तिके हेतौ ` “तद्योगात्‌ इ्युपपन्नमेतत्‌- "कार णस्यः इयादि । 

न चायं पक्षान्तरे दोपः ; प्रारव्धेकश्थूटपरिणामानां तस्परिणामापरिश्रये तदपरपरि- 
णामारम्मे शक्तिपरिश्षयात्‌ । शक्तश्च कथञ्मचिच्छक्तिपदथोन्तरस्वेन व्यवस्थापनात्‌ । २५ 

अपि च, ऊत इदं परमाणनामाारत्वं यतः कायं तेपु व्यपदिश्येत ? उत्पादनादिति 
चेत; न ; सहकारिणामपि तंस्परसङ्गात्‌ । स्थापनादिति चेत्‌ ; न ; स्वयमस्थास्नुतयोत्प- 





१ अन्यथा जा०, ब०, पठ । २ -स्य पुन -जा०, वर) प०। र संग्रोगस्य । ४ “सच्‌ द्रव्यगुण- 
करमेतुः द्रव्यारम्मे निरपेक्षः ।>-प्रश्० भा० ए ६१ । “ कार्येण । ६ तस्योरपत्तेनोपि कारय आ०, व°, प० । 
ष्वरूपस्य । ७ कारणसादित्य । ८ कारण प्राहिव्यप्रतिबन्धे । ९ कारणघादिव्यप्रतिबन्धमात्र । १० कारणसाहित्य- 
प्रतिबन्धामाव । ११ कारणसादित्यप्रति दन्धसद्धाव 1 तद्मावावसिताद्धे-ज।०, ब ०, प० । १२ कारणषादित्यग्रति- 
बन्धसद्धावे 1 १३ देतुभावस्य । १४ कथसुत्प-~-जा ०,ब ०,प०। १५ अयुत्पर्थयोगात्‌ । १६ आधारत्वप्रस्नात्‌ । 


४१४ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०६ 


ननस्य॑ तदयोगात्‌ । न दि तंस्य तेभ्यः श्थितिरज्यतिरेकेण विरोधात , स्वयमस्थास्तु च स्थितिश्च 
तस्येति । व्यतिरेकेऽपि कथं तया तंत्तिष्ठेन्नाम सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; अनुपकारे तदयोगा- 
द्तिग्रसङ्गात्‌ । स्थित्यापि तदृन्तरस्योपकार इति चेत्‌ ; न; तस्यापि व्यतिरेके पूवेवसपरसङ्गात्‌ । 
तेनापि तदन्तरकस्पनायाम्‌ अनवस्थापत्ते; | स्थितिरेव कर्येणोपकार इति चेत्‌; न; 
तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एव भावात्‌ । अस्वरूपसु पकार इति चत्‌ ; तनाप्यलुपका।रे सम्बन्धा- 
योगात्‌ । ततोऽप्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकल्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्नास्थास्तुतयो- 
स्पन्नस्य कतश्िदवस्थापनम्‌ । नापि विपरीतस्य वेयभ्योत्‌ । सयपि स्थापकस्वे परमाणूनां 
कथं स्थाप्यस्य कुतधिदुपरमः १ स्थापकेष्वक्षीणेषु तदयोगात्‌ । उपरमदहेतुसनिधानासप्रागेव 
तेषां स्थापकत्वं न पश्चादिति चेतत्‌ ; न; अनियत्वापत्त रावेदनात्‌ । कायेस्थेवायं धर्मा यस्स्था- 
१० पकेषु सत्स्वपि उपरमदेतुसन्निधानादुःपरमतीति चेत्‌ ; तदु परमे कथं स्थापकत्वं तस्य स्थाप्यापे- 
क्षत्वात्‌ ९ चित्रोपरमे कथं कु ख्यस्य स्थापकत्वमिति चेत्‌ १ न; असिद्धत्वात्‌ । न हि सत्येव स्थाप. 
कत्वे कुड्यस्य चित्रोपरमः, तदस्थापकत्वपरिणामभाव एव तंदुपपत्त; । किमिदानीं वृष्स्यादिना 
तंदुपरमहेतुनेति चेत ? न ; तत्सन्निधान एव र्तस्य स्वहेतुतस्तत्परिणामात्‌ । उक्तव्वेतत्‌- 
तोऽन्यतो विवरत्तत क्रमाद्धे तुफलाटमना'” [ सिद्धिवि० परि० ३] इति । 
१५१ तन्ने कुड्यमन्र चष्टन्तो वैषम्यात्‌ । तस्मादचुपरतिरे सस्सु स्थापकेषु कायस्येति व्यथां 
एवोपरतिदेतवो नित्यकारणवादिनाम्‌ । तदाह-कारणस्य इत्यादि । कारणस्य परमाणुरूपस्य 
जातावेकवचनम्‌ । अक्षये स्थापकस्वभावापरिश्चये कायेस्य स्थाप्यस्योपरमः प्रध्वंसः । 
कथम्‌ ! न कथञ्चित्‌ । 
किञ्च तरस्य ते स्थाप्यव्वम्‌ सम्बन्ध इति चेत्‌ ? सोऽपि यदि सबीत्मना 
२० तदनुभ्रवेशः ; तदा परमाणव एव॒ नापरं द्रव्यमिति कथन्न ^ 'सवांग्रहणम्‌ अवयय्य- 
सिद्धेः [ न्यायसू २।१।३४ ] इति र्अवतोऽपि दोषः । एकदेशेनेति चेत्‌ ; न; 
कारणव्यतिरेकेण तदभावात्त । भावे तत्रापि सवात्मना तद्नुप्रवेशे स॒ एव अवयन्य- 
भावान्न तस्य -नापि परमाणूनामतीन्द्रियत्वाद्रहणमिति सवाग्रहणदोपः । तत्राप्येकदेदोन 
तदूनु्रवेशकस्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ । न सवौत्मनैकदेशेन वा सम्बन्धः; "तस्य भेदाभावात्‌ , 
२५ सत्येव च ` भेदे तनिःशोषतायां सर्वात्मनेति, तत्सकशेषतायामेकदेश्षेनेति चोपपत्तेः, अपि 
तु स्वरूपेणैव ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; तेनापि तदनुभवेश्चे तन्मात्रावशोषात्‌ ` पूव- 
दोषानतिवृत्तेः । न तदनुप्रवेश; सम्बन्धः, अपि तु अजहद्रपतया .' श्राप्तिरेवेति चेत्‌ ; तत्रापि 
न क्रमेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्धः ; एकद्रज्यस्य प्रसङ्गात्‌ , तस्य चानमभ्युपगमात्‌ + अवय 
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१ कार्यस्य । २ कार्यस्य । ३ कार्यम्‌ 1 ४ चित्रोपरमोपप्तेः । ५ चित्रोपरम । & ऊुव्यस्य । 
७ कार्यस्य । ८ यौगस्यापि । ““अवयविद्रग्यमनभ्युपगच्छन्तं सखोगतं प्रति भवता आपायमानो दोषो भवतोऽपि 
योगस्यापि स्यादित्यर्थः 1*-ता० टि* । ९ एकदेषाभावात्‌ । १० अत्रयत्िनः । ११ सवोग्रदणप्रसङ्ग । १२ प्राप्ते 
रेवे-भा०, व०, प० | ` 





१।१०६ ] प्रयमः प्रत्यन्लप्रस्तविः 19: 


वान्तराणाञ्च अवयविशयन्यस्वापत्तेः । नापि युगपत्‌ ; अप्रतिपत्तेः । न हि यदा तदेकावयव- 
संम्बद्धतया विशिष्टपरस्ययोपारूढं तदैव तद्न्यावयवसम्बद्धतया शक्यं प्रतिपत्तं, विरोधात्‌ । न 
हि नीरं नीतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिरिखरमध्यायोहति, `ततो यथा नीख्बुद्धिवेदयं 
नीखमेव न पीतं तथेकावयवसम्बद्धमेव तत्‌ वुदधिवेद्यं नावयवान्तरसम्बद्वम्‌ । यत्तु तत्सम्बद्धं 
| तट्‌ द्रव्यान्तरमेव भवितुमर्हतीति कथमवयविनोऽपि एकत्वम्‌ ¶ तद्रहुस्वस्येवोपपत्तेः । न चेका- ५ 
वयवसम्बद्धं तसप्रत्ययवेद्यं च तन्न भवति, अवयवान्तरापेक्षयापि तथा प्रसङ्गात्‌ । तदन्तरस्यापि 
स्वत एकेकत्वात्‌ । न चेकेकसम्बन्धादन्यः तक्कलापसतम्बन्धः। तस्येव वीप्स्यमानस्य कखापगोचर- 
। तया व्यवहायोपरूढत्वात्‌ से वत्‌ । सेकस्य दहि प्रतितरु सम्भवत एव प्रसिद्धं वीप्सया 
तत्कलापगोचरत्वम्‌ः | ततः प्रव्येकमंसम्बन्धे सम्बन्धवेकस्यमेवावयावनः प्राप्तम्‌ । तन्मा 
भूदिति प्रस्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अवयविनो नैकत्वम्‌ । न येनात्मना १० 
| तदेकावयवम्वद्धं तेनेवावयवान्तरसम्बद्धतया वेद्यं यदयं प्रसङ्गः स्यात्‌ , अपि तु आत्मान्त- 
रेणेषेति चेत्‌ ; न ; स्वमावमेदामावात्‌ | `तद्भावे निरंशवाद्ञयापत्तेः, भिन्नावयवकल्पना- 
वेफस्याचच । तदुक्तम्‌- 
("एकस्यानेकव्रत्तिनं भागामावाद्भहूनि घा । 
भागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनाहैते । ° [आप्तमी ० इटो ° ६२] इति । १५ 

ननु यद्यवयविनो न प्रतिपत्तिः क्व तदा क्रमयोगपदाम्यां वरत्तिपयनुयोगः ९ धमेपयनु- 
योगस्य सत्येव धर्मिण्युपपत्तेः, प्रतिपत्तावपि किं तस्पयैनुयोगेन १ युगपद्नेकावयवन्त्तिमत 
एव तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाशक्यप्रतिक्षेपत्वादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ , अस्ति 
प्रतिपत्तिः , न तु सा प्रमाणम्‌ , तस्रामाण्यस्येव टृत्तिपयेलुयोगेन प्रतिक्षेपात्‌ । सं एव | 
तत्प्रतिपत्त्या किन्न प्रतिहधिप्यत इति चेत्‌" ; (नीरं तदेव कथमनीलम्‌ इत्यपि पयैनुयोगः "स्व॑ २० ॥ 
सवोत्मकम्‌ः ति प्रतिपत्या किन्न प्रतिश्चिप्यते. ? तस्याः प्रत्यक्षप्रस्यनीकत्वात्‌, न हि नीरमेव | 
भवदनीङं प्रतिभासत इति चेत्‌; समानमन्यत्र, अवयविप्रतिपत्त रपि तलप्रयनीकत्वात्‌ । न हि 
निरंशस्यावयविनोऽपि प्रयक्षे प्रतिभासनमस्ि । 

यदेवं निर्विषयमेव तंरस्यात्‌, परमाणूनामतीन्द्रियत्वेन तद्विषयत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; 
कथटिचद्वयवाभेदिनस्तस्यः तद्विषयत्वात्‌ , अवयविवत्‌ तद्वयवाभेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात्‌ 1 २५ 
अत एव तन्तवः पदीकरता इति व्यवहारः । न ह्ययम्‌ अपटात्मनां पटभावापत्तिमन्तरेण घटा- 
मटति । अभूततःइावे सत्येव चिवंभ्र॑ययोपपत्तेः। अवयवतद्रतोः ्रथक्त्वाग्रहणादयमभेदप्रतिभासो 
न वस्तुवृत्तेन अभेदभावात्‌, ` सेनावनप्रतिभासवत्‌ | न हि ` सेनावनप्रतिरूपस्यामेदस्य भावात्त- 








१-सम्बन्धतया आ०, ब०, प० 1 २ तथा यथा जा०, ब०, प° । २ अवयविद्रव्यम्‌ । ४-चरत्वं कथं 
ततः आ०, ब०, प० ॥ ५ -क सम्ब-जआा०, ब०, प० । & स्वभावमेदे । ७ अवयविनः। ८ वृत्तिपयनुयोग- 
एव । ९ प्रत्यक्षम्‌ । १० अवयव्रिनः । ११ ““कमैकलरभ्यां प्रागत्वे च्विः (शकटा ३।४।५५)*” ता०्दि० । १३ 
-वनादिप्रति -जा०, ब ०, प० । १३ -नावनं प्रति-जा०. ब०, प० । सेनावनात्मक्रस्य अभेदस्य । 





७१६ भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१०६ 


त्रतिभासः, प्रयापत्तावपि प्रसङ्गात्‌, अपि तु दूरात्‌ प॒थकत्वापरिज्ञानादेव, तद्वत्‌ अवयवतदतो 
रपीति चेत्‌; न; स्थूखप्रतिभासस्यप्येवं परमाणुष्वेव श्रसङ्गात्‌. ! भवत्ययं प्रसङ्गो यदि परमाणवः 
पृथक्त्वेनापि कदाचिदुपरभ्येरन्‌ तदा ङुतश्िदगृदीतपृ थक्त्वानां तेषामेव स्थूखबुद्धिविपयल- 
मिति । न चवम्‌, सवेदा तेषामतीन्द्रियत्वेनासाक्षात्करणात्‌ । न चातीन्द्रियाणामेव करितुर- ` 
गादीनां धवखदिरादीनाञ्च पुथक्त्वापरिज्ञानात्‌ सेनावनवुद्धिविपयत्वसुपटन्धम्‌ , प्रस्यासत्तो 
पृथक्तया दृष्टानामेव तेषां दूरतः पृथक्स्वापरिज्ञाने तद्धुद्धिगोचरत्वप्रतिपक्ते ;। अतो न सेनावनादि- 
प्रतिभासदृष्टान्तात्‌ परमाणुषु स्थखप्रतिभासोपकस्पनमुपपन्नं वेपभ्यादिति चेत्‌ ; नेदानीमवयवतद्व- 
तोरपि प्रथक्त्वापरिज्ञानादभेवबु द्धिः तयोरपि पृथक्‌ कदाचिद्प्यप्रतिपत्तेः । न हि निरंश्षमेवावय- 
विनं तद्वयवकङापं च क्वचिदपि सम्पदयामो यत्तस्तयोरेव तधि थक्त्वापरिज्ञानादमेद्‌- 
१० बुद्धिगोचसत्वं परिकस्पयेम । 

यत्पुनरेतत-अणुषु स्थृढप्रत्ययस्य अतस्मिस्तसप्रस्ययत्वम्‌ ; न; प्रधानापेद्धिस्वात्‌ । भवि- 
तञ्यं स्थूरं एव तंसत्ययेन प्रधानभूतेन | न सति पुरुप एव पुरुपप्रयये स्थाणो तस्रलययो 
दृः । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्तस्रययः, (तदभावात्‌ । तत्कथं पर्माणुष्वप्रधानस्त- 
सपरययः इति ? तदपि न युक्तम्‌ ; अवयवतद्रतोरभेदप्रस्ययस्याप्येवमभावप्रसङ्गाच्‌ । न हि 
त्याप्यतरिमस्तसपरत्ययत्वेन एधाननिरपेश्षस्योत्पत्तिः । न च कथल्मचिद्धाद्‌मनिच्छतः; कथिद्पि 
मुख्यः कथच्िदभेदप्रत्ययः सम्भवति, तदभावे च कथं तद्पेक्षी परस्परेकान्तभिन्नयोरवयवतद्र. 
तोस्तस्प्रययः सम्भवेत्‌ । ततो यदि प्रथगपरिज्ञातयोरप्यबयवतदतोः प्रथक्त्वापरिज्ञानादमेदप्रययः 
परमाणुष्वेव तादृशेषु ततः स्थूढप्रतिभासो भवेत्‌ । तदाह-'कारणस्यः इयादि । 
कारणस्य प्रथक्त्वापरिज्ञानलक्षणस्य अक्षये अवयवतद्रतोरिव परमाणुष्वपि भवे का्थस्य 
अमेदश्रययवत्‌ स्थृलप्रतिभासनस्य उपरमो निदृत्तिः कथम्‌ ? न कथच्िदिति । 

अस्तु समवायात्तयोरमेदध्रयय इति चेत्‌ ; न ; “तस्मात्‌ “इदेदम्‌ः इति मेदप्रययस्यो- 
पगमात्‌ , तद्धेतोश्चामेदप्रव्ययहेवुस्व।लुपपन्तेः । कथं वा "ततस्तयोस्तसप्रययः ? सम्बन्धादिति 
चेत्‌ ; केन सम्बन्धः ? तादास्म्येनेति चेत्‌ ; न ; परमतादुप्रवेश्ापत्तेः । सम्बन्धान्तरेणेति 
चेत्‌ ; न ; तेनाप्यसम्बद्धेन तदयोगात्‌ 1 तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिप।- 
तात्‌ । स्वत एव समवायस्य सम्बन्ध इति चेत्‌ ; न ; अवयवतद्रतोरेव स्वतस्तस्रसङ्गात्‌ । 
असम्बन्धत्वान्नेति चेत्‌ ; समवायस्य ङतः सम्बन्धत्वम्‌ ? स्वतः सम्बन्धाच्चेत्‌ ; सोऽपि 
कस्मात्‌ १ सम्बन्धत्वाच्चेत्‌ ; न ; परश्पराश्रयात्‌- स्वतः सम्बन्धात्‌ सम्बन्धस्वम्‌ , ततश्च 
स इति | 


९९ 


१५ 


२५ 





१ सामीप्येऽ्पि । २ अणुस्थू-जा०, ब०, पर । ३ स्थूलग्रत्ययेन । ४ स्थूखप्रत्ययः। ५ -वात्छथं 
भा०, वर, प । ६ प्रथक्तवेनापरिज्ञानेषु । ७ समवायात्‌ । ८ सम्बन्धान्तरेणापि । ९ -प्यसम्बन्धेन आ०, ` 
बण, प०। | 
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१।१०६ ] प्रथमः प्रत्यक्प्रस्तावः १७ 


अथायं तस्य स्वभावो यद्यमसम्बद्धोऽपि तयोरमेदभरत्ययमुपजनयत्तीति ; तन्न; तन्तु- 
पैटयोरिव कपालपटयोरपि ततस्तस्रसङ्गात्‌ । वन्तुपटयोरेव तस्य तज्नननस्वभावो न कपाटपट- 
योरिति चेत्‌; कपाङ्घटयोस्तर्दि तस्तस्रव्ययः ? समवायान्तरादिति चेत्‌; न; “'तचखं भावेन 
व्याख्यातम्‌ ` [वे० सृ० ७।२।२८| इति तदेक्वकथनविरःधात्‌ । एकस्यापि तत्र तत्र 
स्वभावमेदान्नायं दोप इति चेत्‌ ; न; स्वभावभेदस्य कथद्धित्तदथान्तरत्वे अनेकान्तवादप्रसयुज्नी 
वनापत्ते । सर्वथाऽर्थान्तरत्वे तु कथं सः तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न ; तत्रापि 
प्रतिस्वभावं तस्स्वभावमेदकत्पनायाम्‌ अन्यवस्थितिभ्रसङ्गात्‌ | ततो निर्विभाग एव समवायः, ततः 
कथं तन्तुपटयोरेवासेदप्रस्ययो न कपाख्पटयोरप्यविश्चेषपात्‌ | तदाद-'कारणस्यः इत्यादि । 
कारणस्य समवायस्य अश्कये तन्तुपटवत्कपापटादावपि भावे कास्य पूवेतरेवोत्तरत्राप्य- 
भेदप्रत्ययस्य उपरमो निवरत्तिः कथम्‌ ? न कथञ्चिदिति । १० 

समवायस्याविशेपेऽपि समवायिनासस्ति विश्चेपां यतस्तन्ठुप्वेव पटस्याभेदप्रययो न 
कपालादिष्विति ततोऽयमदोप इति चेत्‌; किमिदानीं समवायेन ? अरिष्वग्भावज्ञानस्य तत्फङ्त- 
येष्टस्य समवायिविशेपादेव भावात्‌ 1 कथं चाविष्वग्भावश्रययस्य भिभ्यास्वे ततः घटादेरपि 
प्रतिपत्तिः ? भिभथ्याप्रययात्तदयोगात्‌ । अन्यत एव तस्परतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न ; युगपसप्रयय- 
दयस्याप्रतिवेदनात्‌ । क्रमेण प्रतिवेदनमिति चेत्‌ ; न ; तथाननुभवात्‌ । न हि पटादितद्मेद्‌- १५ 
प्रयययो; पौर्वापयैस्यानुभवः ; तथानिश्चयाभावात्‌ | निश्चयात्मा च भवतामनुभवः, स कथं 
तद्भावे भवेत्‌ ? कथं बा पटादेरभेद्प्रत्ययेनाप्रतिपत्तो तदधिष्ठानस्वेनामेदप्रतिपत्तिः (तन्तवः 
पटोभवन्ति इति ? विद्यते चेयम्‌ , तस्मादेक एवायं प्रत्ययो सिध्यात्मेति कथमतः पट।दितत्वं 
प्रसिद्ध त्‌ ? यतोऽवयविव्यवष्यापनेन योगा सोगतमतिश्यीरन्‌ । 

अभेदभागः एवायं प्रत्ययो भिध्या वाध्यमानत्वात्‌ न पटादौ विपयेयादरिति चेत्‌ ; 2० 
कथमेक एवायं मिथ्या च अमिथ्या च विरोधात्‌ ? अन्यथा प्रतिपत्त्यभावान्न विरोध इति 
चेत्‌ ; अनुक्रखमाचरितम्‌ , अत एव वदहिरथंस्याप्यवयविरूपतया नानेकस्वभावस्य सिद्धः 
ततो न निरंज्ञावयत्यभावेऽपि प्रत्यक्षस्य निर्विषयस्वम्‌ ; जात्यन्तरविषयत्वेन सविषयत्वात्‌ । 
तदुक्तम्‌-““जार्यन्तरं तु पर्थामः› [सिद्धिवि०परि० २] इति । 

तन्न निविपयत्वप्रसङ्ग भयात्‌ प्रयक्षस्य निरंशावयविनः कस्पनमुपपन्नम्‌ , असत्यपि २५ 
तस्मिन्‌ तद््भयाभावात्‌ । न चैवम्‌ , अप्रतीत एव तस्मिन्‌ वृत्तिपयेलुयोगः; परोपगमतस्तस्य प्रतीते; । 
प्रतीयमानस्य व्रत्तिमत एव प्रतीतेनिरवसंर एव तन्न “तत्पयेनुयोग इति चेत्‌ ; कथमिदानीं 
स्वैकभावभावनेरारम्यादावपि पयेुयोगः ? तस्यापि यथाकस्पनं तद्रपस्येव प्रतीतेः । कट्प्यत 


{क 


५ 





१ अव्रयवावयविनोः । २ -पय्योरेव कपाटधट-जा०, ब ०, प० 1 ३ तत्तरमेकत्वं भावेन सत्तया इ, यथा 
खलिश्नाविरोप्रात्‌ विदोषिङ्ञाभावाच्चैकतवं सत्तायाः तथा समवायस्यापि इति भावः । ४ खभावमेदः 1 ५ -क्घर- 
आ०, व०, प०। ६ परा-आ०, ब०, प०। ७ -भाव ए-आ०; ०, प०। < अवयविनि। ९ - सरस्तत्र 
आ०,बन०, प०। १० ग्र्तिपयनुयोगः । 

५२ 
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४१८ न्यायविनिश्चयविचरणे [१।९०६ 


एव परमपरेस्तद्रूपं न परिस्छुटज्ञानप्रकाशसुपरिर्ष्यतीति चेत्‌ ; समानं व्रत्तावपि, सापि परि- 
कर्प्यत एव भवद्धि्न तस्या अपि तस्प्रकाशचोपदरेपः क्वचिदपि दश्यते । न हि निरंश कि त्‌ 
क्वचिक्रमेण योगपद्येन वा वत्तेमानञुपरमेमदि । 


यद्येवमलुपङम्मादेव वृत्तिवत्‌ दृत्तिमतोऽप्यभावः साधयितव्यः किं व्ृत्तिपयेलुयोगनेति 
चेत्‌ ! सव्यम्‌ ; अस्ति ततोऽपि तद्मावसाधनम्‌ । “न पश्यामः करचिक्किञ्ित्सामान्यं वा 
खलन्तणम्‌” [सिद्धिवि० परि ० २] इति वचनात्‌ । वृत्तिपयेनुयो स्तु व्यापकाभावाद्पि .तद्भाव- 
निरूणाथः,अनेकप्रकारत्वात्तत्वनिरूपणस्य । व्यापिका हि वृत्तिटत्तिमितः परेस्तथैव प्रतिपत्तेः । 
बृत्तषरे्तिमद्रूपत्वे (कथं तस्यानेकत्र॒वत्तेनं युगपन्निरंश्चस्यः इति भवति पयेनुयोगः ? न 
चैवम्‌ , पदाथोन्तरस्य समवायस्यैव वृत्तित्वात्‌ , तस्य॒ चानेकत्र भावो विसुत्वात्‌ | तंदनेकत्र 
भाव एव इृत्तिमतोऽप्यनेकत्र भाव इति चेत्‌ ; कथं त॑स्य तंद्र्मो वर्तितः ! तस्य तत्लम्बन्धत्वा- 
दिति चेत्‌; न; पटस्य तन्तुवत्‌ कपाखादिष्वपि सवर वृत्तिप्रसङ्गात्‌ समवायस्य सारवत्रिकल्वात्‌ । 
तस्याविशेषेऽपि समवायिनः पटादेर्विशेषान्नियम इति चेत्‌ ; कस्य नियमः ? ससवायस्येत्ि चेत्‌; 
न; “सावेतरिकञ्च नियतश्च इति व्याघातात्‌ । पटादेरेवेति चेत्‌; किमिदानीं ससवायेन १ इति 
न तद्रूपा वृत्तिः, समवायिविश्ेषस्येव वृत्तित्वात्‌ । तत्र चोक्तमेव दूबणम्‌ । 
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न च समवायो नाम कथित्‌; प्रमाणाभावात्‌ । न हि तस्य प्रव्यक्षाल्रतिपत्तिः; पट- 
तन्तुग्यतिरेकण तदनिणेयात्‌ , सन्निकपाभावाच्च । न तावदसौ संयोगः; द्र्य एव तंदुपगमात्‌ । 
नापि समवायः; तस्यान्यस्यानभ्युपगमात्‌ । नापि संयुक्तसमवायादिः ; तस्यापि कचिर्समवाया- 
भावे समवायस्य, असम्भवात्‌ | भवतु सम्बद्धविदशोषणभाव इति चेत्‌ ; कथं समवायस्यानाश्रि- 
त॒त्वम्‌ { सति तस्मिन्नाध्रितत्वस्येवोपपत्तेः । समवायापेश्स्येव तवत्रा्चितत्वस्य निषेध इति चेत्‌; 
क्ता दोषात्‌ { अनवस्थानादिति चेत्‌; कुतः! सखम्बद्धविशेपणभावे स न भवति ? तस्य समवा. 
याद्‌नथोन्तरस्वात्‌ । अर्थान्तर एव र्तस्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; एवं समवायस्यापि पंटादेरनर्थान्तरत्व- 
प्रसङ्गात्‌- “अविशोपणात्‌ विदोषणत्वस्येव * असम्बन्धादपि सम्बन्धस्यानर्थान्तरस्वावियेधात्‌ | 
तथा च स्वरूपद्त्तिरेबोक्तदोषा ` स्यात्‌ । तन्न अनाधितत्वे समवायस्य समवायान्तरवत्तद्िशेषण- 
भावोऽपि सम्भवतीति कथं ` ततोऽपि दश्चेनं तस्य १ न चासननिकर्पं दृशछेनम्‌ ; सनिकर्षवादवै- 
फल्यापत्तः । तस्मान्न युक्तयुक्तम्‌- "समवायस्य प्रस्यत्तेणेव प्रतिभासनात्‌ "2 | ] 
इति * । “अत एव चातीनच्द्रियः' [प्रह० भा० प्र १७४] इति प्रशस्तकरवचनविरोधाच्च । 
4 समवायस्यनिथन । २ समवायस्य । २ अनिकशृत्तित्वरूपो धर्मैः । ४ समवायस्य । “= संयोगाभ्युपग- 
मात्‌ । & -यादि त~-ता० । ७ सम्बद्धविदोषणीभावस्य । ८ अनवस्थादोप । ९ घटा-आ०, व०, प० । १० विदे- 
पणानात्मक्रत्‌ समवायात्‌ था विदोषरणत्वस्य-सम्बद्धवरिदोपणभावस्य अनथान्तरत्व तथा सम्बन्धानात्मक्रात्‌ पटादृराप 
समवायस्य अनथान्तरत्र स्यात्‌ विदोपाभावादिति भावः । ११ -त्वस्यव आ०, यत; पठ । ५२ त्त्तरेवोक्त- 


आ०, व ०, प० । १३ सम्बद्धविदोषणीभावादपि । १४ “समवाये अभावे च विदोपणविदोष्यमभावात्‌?-न्यायवा° 
१।१।४। “तदेतत्‌ प्रविधसम्बन्धसम्बन्धिविदोषणविदोप्यभावात्‌ दद्याभाव-समवाययोग्रहणम्‌ । ˆ  * ˆ “-समव्रास्य तु 


कचिदेव ग्रहणम्‌-यथा ख्पसमवायवान्‌ घटः घटे रूपसमवाय इति 1*-न्यायसा० पर ३ 





१।१०६ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ८१९. 


इह प्रत्ययापेक्षमेव तेनं तस्यातीन्द्रियत्वञुच्यते तस्य॒ 'तवाप्रतिभासनात्‌ , आधारस्येव हि तत्र 
प्रतिभासनं न समवायस्य निर्विकल्पे प्रव्यश्चान्तर एव त॑स्य प्रतिभासनादिति चेत्‌; न; तस्यावि- 
भावनात्‌ । अवयवावयविनोः संष्छेपक्ञानमेव तदिति चेत्‌; न; तत्र कथच्ित्तादात्म्यस्येव प्रतिभास- 
नादिति निरूपणात्‌ } ततो न युक्तमेतदपि व्योमशिवस्य-““निविंकरस्पङ़े सखवयवावयविनोः 
संश्ेपन्ञाने समवायः प्रस्यक्ष एव"? [शरा ० व्यो ० प्र० ६९९] इति । तन्न तनन प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । ५ 
नाप्यज्ुमानम्‌ ; तद्भावात्‌ । नु इदमस्ि-इह शाखासु वक्ष इति प्रत्ययः सम्बन्ध- 

पूवक, निवधत्वे सति इद्‌ प्रव्ययत्वातु , कुण्डे दधीति प्रस्ययवदिति चेत्‌ ; न ; अतोऽपि 
तादारम्यस्यैव सम्बन्धस्योपपत्तेः । ननु तादास्म्यं नाम व्रक्षस्य शाखाभिस्तासां वा ब्रक्चेणेकत्व- 
मेव, तत्कथं सम्बन्धः ‰ सम्बन्धस्य द्ि्ठतयेवोपपंत्तरिति चेतत. ; न ; एकान्तेनेकप्वाभावात्‌ 
द्िष्ठताया अप्युपपत्तेः । कथं पुनर्भदासेदयोरेकविधेरन्यतरप्रतिपेधरूपत्वात्‌ एकन धर्मिणि सम्भव १० 
इति चेत्‌ ? कथं विभ्रमेतरयोरेकन ज्ञाने सम्भवः तद्विद्धोपात्‌ ? सा भूदिति चेत्‌ ; किं पुन- 
रिदानीम्‌ “इह मामे वृष्ठाः इति ज्ञानमश्रान्तमेव ? तथा चेत्‌ ; कि तव्यवच्छेदाथेन निवोधता- 
विशेषणेन ? श्रान्तमेव, सम्बन्धाभावेऽपि प्रामारामन्यवधानादश्चेनादुस्पत्चेरिति चेत्‌ ; कथं ततो 
गरासादेरपि प्रतिपत्तिः मिथ्याज्ञानस्य वस्तुविषयत्वायोगात्‌ १ न च प्रामादिरवस्स्वेव वाधाविर- 
दात्‌ । न च तद्विरहविषयस्यावस्तुसवम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अभ्रान्तमेव प्रासादो तदिति चेत्‌; १५ 
कथमेकमेव भान्तमश्रान्तन्च, विभ्रमेतरयोरप्येकविधानस्य इतर्रतिषेधरूपस्वेन एकव्रायोगात्‌ १ 
प्रतिभासभेदेन च मेदस्येवोपपत्तेः। विलक्षणो दहि विश्चमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथं 
तस्य तदेकचिपयत्वम्‌ ? प्रतिभ।सस्यापि न स्वेधा भे९४, कथञ्मचिदभेदस्यापि प्रतिभासनादिति 
चेत्‌ ; अनुदरूरमाचरसि , अवयवतद्रतोरप्येवं कथच्चिदसेदोपपत्तोः अभेदप्रतिभासाविशोषात्‌ । 
अस्ति दि तत्रापि मेद्वद्भेदस्यापि प्रतिभासः, शाखाचखने बृश्चश्चरतीति प्रत्ययात्‌ । न २ 
हयत्यन्तज्यतिरेके शाखाचख्नं वृषो श्क्यं प्रतिपत्तुम्‌ | समवायाच्छक्यमेवेति चेत्‌ ; कथं 
ततोऽपि श्चाखाया बृ्षत्वेन प्रतिपत्तिः , इदेतिप्रत्ययाभावप्रसङ्कत् १ न दि तद्रूपप्रतिपत्ति- 
हेतोरेव तद्धिकरणत्वप्रतिपत्तिः, विरोधात्‌ । न दहि नीरं नीरुतया प्रत्याययदेव तदधिकरण- 
तया प्रयाययदुपछ्च्धम्‌ । न च शाखावत्‌ चरृश्स्यापि चलनादेव तत्र॒ -चख्नप्रत्ययः ; चख्नद- 
यस्यादुपटस्भात्‌ -भ्याप्त्या तस्परसङ्गाच्च । न हि निरंशस्याव्याप्त्या तत्सम्भवः ; निरंशर््वव्या- 
तेः । ततः शाखाचटनमेव ब्रश्चस्यापि चलनमिति कथं शाखातादा्म्यं वृ्वस्य प्रतीतिसिद्ध 





$ 
+ 
। 
। 


२५ 


५ ¢^ (५ (~ (^ वाह 
न भवेत्‌ , यतस्तत्राथोन्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिप्रतिक्षिप्रा देतवश्च विरुद्धा न भवेयुः १ तदेवाद- 


१ प्रशस्तक्ररेण 1 २ इदप्रत्यये। > समवायस्य । ४ “इद तन्तुषु पट इत्यादीदम्रत्ययः सम्बन्ध 
कार्थैः अवाध्यमनेहप्रत्ययतात्‌ । यो योऽवाध्यमानेहग्र्ययः स सम्बन्धकायैः यथेह कुण्डे दधोति"* ˆ ˆ" तथा चायम- 
वाध्यमानेहप्रत्ययः तस्मात्सम्बन्धकरायं इति ।-प्रदा०व्यो० ० १०९ । प्रदा०कन्द्‌ ° ए० ३२५ । ५ -पपत्तिरि- 
आ०, ब०, प०। & चलनं तत्र प्रत्यय-आ०, ब०, प०। ७ स्वैदेदावच्छेदेन ! ८ -शस्य भ्या- 
जा०, वण; प०। । 
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समवायस्य च्रक्लोऽच् राखाखिल्यादिसाधनैः । 
अनन्यसाधनैः सिद्धिरदो खोकोत्तरास्थितिः ॥ १०७॥ इति । 
समवायस्य वब्क्षाश्षाखादीनामन्रुतसिद्धानाम्‌ अलयनतन्यतिरेकिणः सम्बन्धस्य 
आस्ितिः आस्था प्रतिज्ञा लोकोत्तरा टोकं ददनप्रययम्‌ उत्तरति उ्टङ्घयतीति 


५ लोकोत्तरा प्र्यक्षनिराशनेति यावत्‌ । 


१० 


१५ 


्रस्यक्षेण हि तादात्म्यं गृह्णता बृश्वश्ाखयो; । 
मिन्नसम्बन्धसन्धेयं कथन्न प्रतिपिध्यते ? ॥ १००८ 
ततः प्रव्यश्चनिटपतपक्षानन्तरभावतः । 
कालाव्ययापदिष्त्वं हेतूनामिति मन्यते ॥ १००९॥ 


सिद्धिज्ञेधिस्तस्या रदृस्त्यागः सिद्धिरहः सिद्यभाव इति यावत्‌ । कस्य ! 
समवायस्य । कैः ! 'चवक्षोऽच्र राखासखुः इति एलं रूपं ज्ञानमसिधानञ्च आदिर्य- 
पाम्‌ !इदह तन्तुषु पटः इत्यादिज्ञानाभिधानानां तान्येव साधनानि तैरिति। नतानि 
साधनानि, तद्धमोणाम्‌ इहभ्रत्ययत्वादीनां साधनत्वादिति चेत्‌ $ न ; धसेतदतामविषप्वग्भा- 
वापेक्षयैवममिधानात्‌ । ध्यो य इदहपर्ययः स॒ सम्बन्धपूचेको यथा कुण्डे बद्राणीति प्रत्ययः? 
इति व्यािदशेनस्याप्येवमेवोपपत्तेः, अन्यथा देतोजयाधिदशने कन्तव्ये धर्मिणस्तदुपदर्शनम- 
सम्बद्धं भवेत्‌ । कथं पुनरितिश्चव्दस्य आदिशब्देन समास; ध्वक्षः' इटयादेस्तेनापेश्चणात्‌ 
अनपेक्षणे तु न तद्रूपस्य बुद्धथादेस्तेनो पदशो नमिति चेत्‌ ; न ; तदनपेक्षृतयैव प्रकृतस्य तेनोप- 
द्दीनात्‌ । वृक्ष इत्यादिकं तद्ुद्धी तस्रकरणाथसुक्तम्‌ । तस्तेस्तस्य सिद्धिरदः ? इत्यत्राह- 
अनन्यक्षाधनेः यत्त ६दि । अन्यः समवायस्तस्य समवायिभ्योऽथोन्तरत्वातत्‌ , तस्मादन्यः 
तादात्म्यपरिणामः तस्य साधनैः विरुद्धरिति यावत्‌ | 


समवायविरुद्धस्य तादार्म्यस्येह साधने, । 
समवायस्य संसिद्धिः कथन्नामोपपदयते ? ॥ १०१०॥ 
तादात्म्यसाधनत्वश् तेषां तन्याप्निनिणैयात्‌ । 
विभ्रमाविश्रमाकारपव्यये स॒परिस्छटम्‌ ॥ १०११ ` 
न हि इहं विश्रमेतराकासयोः ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादारम्यसम्बन्धपू्ैकत्वनिर्णैयेऽपि 


शाखादौ इदेदम्भ्रत्ययस्य उद्न्यसम्बन्धपूवेकस्वसाधनमुपपन्नम्‌ , यथान्याप्निनिणेयमेव अलुमानो- 
पपत्तेः, अन्यथा अतिग्रसङ्गात्‌। “कुण्डे द्धि 
तत्संयोगस्य ताभ्यामन्यत्वादिति चेत्‌ ; न; प्रयासत्तिपरिणासस्यैव संयोगस्यापि भरयक्षेण 
तेपत्तेः, अन्यत्र विवादत्‌ । न विवादः 
पि. 


ति प्रययस्य तदन्यसम्बन्धपूवेकस्वमेव प्रतिपन्नम्‌, 


अन्वयन्यतिरेकिंतया प्रतिभासभेदात्‌ भिन्नस्येव 





व०, प० । १ ज्ञानप्र-आ०, वण, पर । 
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संयोगस्य परिज्ञानात | अन्वयी . हि संयोगी सस्यसति च संयोगे तस्योपलम्भात्‌. , व्यतिरेकी 

च संयोगः सव्यमि संयोगिनि तस्याप्रतिपत्तेः ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; तद्धेदादपि विश्चमेताराका- 

राभ्यां ज्ञानस्येव कथस्िदेव तद्धेदपरिज्ञानात्‌ । आस्यन्तिकमेदस्य अमेदप्रतिभासेन प्रतिक्षेषात्‌ । 
संयो गस्थैकत्वे तदव्यतिरेकौत संयो गिनोरप्येकसत्वमिति चेत्‌; न; प्रतिसंयोगि भिन्नस्येव 

तस्य प्रतिपत्तेः । कथमनुगतरूपाभावे (कुण्डं संयोगि दयि संयोगि? इत्यबुगतप्रत्यय इति चेत्‌ ; ५ 





कथम्‌ “संयोगः सम्बन्धः समवायः सम्बन्धः इत्यनुगतप्रययः, सम्बन्धरूपस्याप्यनुगत्तस्याऽ- 
भावात्‌ ? भावे तस्य सप्तमपदाथेत्वापत्तेः । न दि तस्य द्रध्यादीनां पञ्चानामन्यतमत्वम्‌ ; 
| समवाथाधारततया तदनभ्युपगमात्‌ | ॐत एव न समवायत्वम्‌ , समदायनानात्वे अनवस्थानाच् । 
तस्मात्संयोगसमवाययोः स्वरूपमेव परस्परसादरयात्‌ अनुगतप्रत्ययकारणमङ्गीकत्त ज्यम्‌ , तद्त्‌ 
द्धिक्कुण्डयोरपि । ततो निषिद्धमेव व्योमशिवस्य-4 (भिनेम्योऽ्लुगतप्रत्ययस्याऽदशनात्‌' २ 
[प्रश० व्यो० प्र |] इति भिन्नाभ्यामेव संयोगसमवायाभ्यां सम्बन्धप्रव्ययस्याजुगतस्योप- 
म्भात्‌ | तन्न संयोगोऽपि तन्यतिरेकी य्पूवेकल्वं कुण्डे दधि" इतिं प्रस्ययस्यो पकस्प्येत्‌ ? 
कुतः पुनः समवायाभावे शाखासु व्ृक्षः इति प्रत्ययः ! इति चेदाह- 
अध-ऊध्वेविभागादिपरिणासविरोषतः । इति । 
अध उर्ध्वं च ये विभागा मूट्साखारूपा अवयवास्ते आदयो येषां पादवैमध्य- १५ 
विभागानां तेः सह परिणाभविरोषः कथच्िदभेदपरिणामस्तत इति । 
अभमेदपरिणामाद्धि श्ाखाभिरिह शाखिनः । 
शाखासु ब्रश्र इत्येष प्रव्ययः परिदृश्यते ॥ १०१२॥ 
तत्कथं तदु दरोरन्यसम्बन्धपरिकस्पनम्‌ । 
दृष्टान्यहेतुक्टुपरौ हि न क्वचिर्स्यादवश्धितिः ॥१०१३॥ ॐ 





न # 


यदि च (शाखासु वृक्षः इति प्रव्ययात्तत्र वृश्चस्य कार्यत्वेन वृत्तिः ; ध्ृक्षे शाखाः 
इत्यपि प्रत्ययासासामपि तत्र तथाव्ृत्तिः प्राप्लुयात्‌ । एवञ्च भन यावच्छाखा न ताबद्ुश्षः, 
न यावच वृक्षो न तावच्छाखा? इति परस्पराश्रयात्‌ उभयाभावः परस्यार्षतेदित्यावेदयन्नाह- 
तानेक पडयन्‌ षत्येति चाखा चक्षेऽपि 'टोकिकः ॥१०८॥ इति । 


तानेव अछ्ृतानवयवानवयविनञ्च पयन्‌ प्रत्येति प्रतिषयते छास्वा आधे- २५ 





का 


१ -यी च सं-जा०, ब०, प० । २ -रेकत्वात्‌ ता० । ३, तद्भ्युप-आ०, व०, प० । द्रव्यादिपवान्य- 
तमतमत्वानभ्युपगमात्‌.। ४ समवायाधारत्वादेव । ५ ब्रक्षे कायैत्ेन वत्तिः । £ -पत्तेरित्या-आ०, ब०, ष० । 
७ ““पटस्तन्तुष्बिवेत्यादिशब्दाश्वेमे खयं कताः । “धं गवीति खोक स्यात्‌ शङ गौरित्यलोकिकम्‌ ।*-प्र ०, बा० 
१।३५०.। “रक्षे राखा दिखश्चागे इत्येषा ऊौकिका मतिः । रिलख्यपरिरिष्टाहननैरन्तर्योपलम्भनात्‌ ॥ तौ पुनस्ता 
खिति ज्ञानं लोकातिक्रान्तसुच्यते ।**-तच्व सं° प° २६७ । 


न शिक 8 1, कह 
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यभूता धर्ष आधारभूते, न केवरं तासु ब्रक्षम्‌ , अपि तु तत्रापि ताः प्रत्येतीत्यपि- 
शंब्दा्थ; । कः प्रत्येति ? लौद्िक्रः । लोकेन तन्यवहारेण चरतीति खोकिको व्यवहारीति 
यावत्‌ । अनेन भ्यवहारप्रसिद्धत्वात्‌ शृक्षे शाखा? इति प्रत्ययस्याश्चक्यापह्वत्वमावेदयति । 
तदेवं समव्रायस्याभावात्‌ नावयविनः तद्रूपा परमाणुषु वृत्तिरित्यसन्नेवासौ कथं तस्य देन 

५ कथं वा ततरछायातपनिवारणादिकम्‌ ? 
सतोऽपि केन तस्यः दशनम्‌ ? नित्येनारमनेति चेत्‌; न; तत्रापि !क्ारणस्यः 


“इत्यादिदोषत्‌ । तथा दि- 


दशनं यदि नित्येन पुंरसाऽथेस्य प्रकस्प्यते । 

नित्यं तदनं किन्न नियकारणसम्भवे ! ॥ १०१४॥ 
१० | अन्तकरणसंयो गाद्यपेश््यविरदायपि । 
संयोगो दः कथं क्वापि समवाये निर।कृते ॥ ९१०१५॥ 
तद्द्वयामावतो न स्यान्निमित्तमपि किञ्चन । 
“समवायादिनासन्ननिभित्तं यत्परेमतम्‌ ॥१०१६॥ 
ततोऽपेक्ष्याव्ययान्न स्यात्कदाचिदपिं तदुरश्चिः । 
१५ सवोध्रहभ्तिक्षेपः सति स्थूटेऽपि तत्कथम्‌ ? १०१७॥ 
ततोऽनपेक्ष एवात्मा द्ंनादि करोत्वयम्‌ । 
तत्न तत्कायेनिर्त्यत्वदोषोऽयं दुरुपक्रमः ॥ १०१८॥ 
सक्रदेव च तत्कार्यं स्वं श्यादनपेक्षणात्‌ । 
क्षणान्तरे स्ववस्तुत्वमहेतुत्वासमसञ्यते ॥१०१९॥ 
हेतुत्वेऽपि तद्‌ सर्वं तत्कार्यं स्यात्तथा पुनः । 
न चेवं ददयते तस्मान्न नित्येष्वस्ि हेतुता ॥ १०२०॥ 


-4.। 


ततो विषयज्ञानहषेविषादादिकायेस्य कादाचित्कत्वं क्रमभावञ्चाभ्युपगच्छता कादा- ` 
चित्की शक्तिरात्मनः कऋमभाविनी चाभ्युपगन्तन्येति कथं तस्य नियत्वम्‌ १ शक्तीनां संहका- 


रिूपतया ततोऽत्यन्तव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न; व्यतिरेके शक्तित्वाभावस्य निवेदितत्वात्‌ । 
२५ यथा पूवेपूवशक्तिपरिदारेण कथञ््विदुत्तेत्रशक्त्युपादानमात्मनः तथा कथच्चित्‌ नानात्वपारि- 
माण्डल्यादिपरिहारेणकस्थुखादयाकारोपादानं परमाणूनामप्यविरुदधमिति नौवयवेभ्यः स्थृल- 


मथोन्तरम्‌ | 


9 ~रं वा ता-आा०,ब ०.१० । २ -दाब्दः कः आ०,ब०,प० । ३ अवयवी । ४ अवयविनः । “ ““कार- 
णस्याक्षये ` तेषां का्यस्योपरमः कथम्‌?-ता० टि० । & संय्ोगसमवायाभावतः समवाप्यसमवायिकारणाभावात्‌ । 
७ समवायाद्विना तन्न नि-आ०, ब ०, प० । ८ -त्वं दो-आ०; ब०, प० । ९ सटकारिसान्निध्यं रशक्तिरिवुदयोत- 
कर्‌ः ।**-ता० टि० । १० नातधिभ्यः आ०, ब्र ०, प० । 





- > 


१।११० । पथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ४२३ 

अथाोन्तरस्वे पुनरपि तदाशङ्कापूं दूपणमाद- 

तुलितद्र्थसंयोगे स्थूखमथोन्तरं यदि । 
तच्च रूपादिरन्यश्च साक्षैरीक्ष्येत सादरः ॥१०९॥ इति । 

त॒छितानाम्‌ उन्मानपरिच्छिन्नानां द्ररयाणां तन्तुवीरणादीनां संयोगे स्थलम्‌ 
अवयविद्रन्यम्‌ अथौन्तरं त॒छ्तिदरन्येभ्यो भिन्नं यदि चेत्‌ ; तच स्थूटे रूपादिः, आदि- ५ 
शब्दात्‌ रसादिश्च अन्यः अवयवरूपादिभ्योऽथन्तरभूतो न केवलम्‌ अवयवरूपादिरेवेति च 
शब्द्‌; | भभवेत्‌? इत्यध्याहारः । भवत्येव अवयवरूपादेस्तद्रूपादिप्रादुमीवस्य “गुणाश्च 
गुणान्तरमारभन्तेः [वेशो०सु० १।१।१०] इति वचनेनाभ्यनुन्ञानादिति चेत्‌; आद 
इश््येत रस्येत तच्च रूपादिरन्यः । न च वीद्यते । न हि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्च 
पटरूपादिरुपङम्यते, तथेवासम्प्रतिपत्तेः । तथापि तदुपर्च्धिकस्पनायां न॒ किलिचस्क्वचिदेक- 
मुपखच्धं॑ भवेत्‌ । उपङम्भस्वामिधानस्य जातिविश्लेपस्य तत्राभावादनुपन्धिरिति चेत्‌ ; 
क्वेदानीं तद्धिदोषश्य भावः ? तन्तुरूपादाविति चेन्‌ ; परयत आश्चर्य यन्महति पटरूपादौ स 
नास्ति अमहति तन्तुरूपादो विद्यत इति । तो वा तत्र तस्यास्तित्वम्‌ ? तद्रषादेरुपर्ब्धे- 
रिति चेत्‌ ; न; तस्यापि (तद्वयवरूपादेर्भिन्नस्यायुपखम्भात्‌ । पुनस्तदवयवरूपादौ तद्स्तित्व - 
परिकस्पनायामनवस्थापत्ते; । ततः क्वचिदपि कायेद्र्ये रूपादेः कारणरूपादिग्यतिरेकेणानुपरब्धेः १८ 
निर्विपयपेषेदं सू्दयम्‌-“"अनेकट्रग्येण सपवायादरूपविशेपाच रूपोपरुन्धिः । एतेन रस- 
गन्धस्पशपु ज्ञानं व्याख्यातम्‌? [वे० घ ४।१।८,९] इति । तन्न जातिविरोपामावात्तस्या- 
नीक्ष्यस्म्‌ । इन्द्रियाभावादिति चेत्‌; न; इन्द्रियवद्धि रपरप्रसङ्गात्‌ । तदाद-'साक्चैः' 
इति । सदाकषौरिन्द्रियेवेतन्त इति साक्षास्ते; सं इद्येत । आदराभावान्नेति चेत्‌ ; न; आदर- 
वद्धिस्तदीक्षणापत्तेस्तदाद-सादरे; आद्रबद्धिः स इश्षयेतेति । 





२० 
तत्रेव दूषणान्तरमाह- 
गौरवाधिकयतत्कायेमेदाश्च [आसुदमतः किल] । इति 
गरोभावो गौरवं तस्याधिक्छयमतिरेकः, तच्च तस्य गौरवस्य कायंमेदाः 
फरविशेपाः तुखानतिविशेपल्क्षणाः ते च गौरवाधिक्यततकायेमेदाः । चशब्दान्न 
केवरं रूपादिरेव तत्र स्थूङे शरश्येरन्‌? इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । ६ 


द्वितन्तुक गुरुत्वं हि तन्तुगीरवतो ऽधिकम्‌ । 
ततोऽपि च तदर्धे द्रव्ये तद्भिचृद्धिमत्‌ ॥ १०२१॥ 





¶ ““वीरणशरब्दः कटसमवायिकारणवाचक्र इह तन्तुपु पटः इद वीरणेषु कट इतिं वक्ष्यमाणत्वात्‌ ।- 
ता० टि०। २ -वस्तस्य आ०, व०, प०। २ पश्चात्तासय य-आ०, व०, प० । ७ जातिविरोषः। ५ -स्ति 
स्वत्ये त-आ०, ब ०, प० । & तन्तुरूपादौ 1 ७ जातिविहोषपस्य । ८ “तेषां तन्तूनामवयवा अंरावस्तेषां रूपादिस्त- 
स्मात्‌?'-ता० टि०। ९ -नीक्षत्रम्‌ आ०, ब०, प० । १० सह दू-आ०, ब०, प०। 





















। ४२७ । न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१११ 


तावदेवं पटद्रव्यं यावत्तस्परिणामवत्‌ | 
तत्तथा किन्न वीक्ष्येत सादरः प्रतिपत्तभिः ॥ १०२२॥ | 


इन्द्रियागोचरत्वाचेद्धवत्वेवं तथापिं तत्‌ । ¢ 
तुखानतिविशेषैस्तत्कार्यः कस्मान्न र श्यते ॥ १०२३॥ नि 
५ तेषामपि न चारृष्टिभेवतां दहेतुसन्भवात्‌ । ह. 


अत एवाह तत्कायेमेदश्चेति विदांवरः ॥ १०२४।। 

अत्र परस्य परिहारं दशेयन्नाह- 

0 जासक्ष्नतः किक । 

| ॥॥| - अतौल्यादथेरारोस्तद्धिदोषानवधारणम्‌ ॥११०॥ इति । 

॥॥ १० ` तद्विरोषस्थ कायेद्रऽयगतस्य गोरवाधिक्यविदोषस्य तत्कायेविशेषस्य च अनघा 
रणस्‌ अनिश्चयः। कस्मात्‌ १ अतोट्य!त्‌ तोर्यत इति तोः, कर्मणि घन्‌ , तस्य भावस्तौ 
ल्यम्‌ , न तोल्यम्‌ अताल्यं वुख्या परिच्छेत्तमश्चक्यत्वं तस्मात्‌। कस्य ! अथेरासोः अर्थानां 
परमाणुव्यणुकञ्यणुकषडणुका्टाणुकास्पांञ्चतन्तुपटानां राशे आ कतः ? आसुच्लतः । 
आ परमाणुभ्यः परमाणूनभिविधीक्ृस्येति यावत्‌ । न॒ हि महव्यनेकद्रऽयराशौ तोल्यमाने 

१५ तन्मध्यपातिनो गोरवादेः . तस्कायेस्य च प्रतिद्रभ्यमियत्तयोपलश्चणम्‌ कापौलभारतोकने 
तत्पातिनोंऽद्यकस्येव सम्भवतीति परस्य भावः । शाख्रकारस्तत्रारुचि िलछछशञ्रेन योतयति । 
कस्मात्‌ १ अनुपरक्चितस्य भावासम्भरसिद्धेः । तथा दि- 

। ॥॥ गो रवादिं प्रथक्‌ तन्न यदि नेवोपर यते । 

8. . प कथं तस्यास्तितां त्रमो व्यो माम्भोजवदञ्ञसा ।॥ १०२५॥ 

ष २० गर्वादेः क्रियायाश्च तंत्छताया असम्भवे । ` 

तद्पेश्चं कथं तत्स्यात्‌ समवाय्यपि कारणम्‌ ॥ १०२६॥ 
दितन्तुकादि तारक च कथं तदू द्रन्युच्यताम्‌ ! । 
क्रियावत्वादिकं यस्माच्तितयं द्रंज्यलक्षणम्‌ ॥ १०२५७॥ 
तन्नातौस्याद्वरुत्वादेस्तच्रस्त्यनवधारणम्‌ । 

आदासिद्धस्वमप्यस्य देतोः सम्प्रति चाखश्त्‌ ॥ १०२८॥ 

ताज्रादिरक्तिकादीनां समितक्रम॑योगिणाम्‌ । 

# कथमातिलकात्‌ [स्थृख्परमाणानवधारणे] ॥१११॥ इति । 

` ष्व न हि सम्भवत इयत्तवेनातोखनम्‌ , अन्यथा अधेगुज्ञापरिमाणं रक्तिका आदिर्यर्षा 


` 
 मापक्ादीनां नां ते रक्तिक्रादयः, ताम्रं ्चस्वमादियेस्य सुवणोदैः वस्य रक्तिकादयः ता्रादिरक्ति- 


४.१ 
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# 


-आ०, ब ०, प० । २ “दक्रियायुणवत्समवायिक्रारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।*'--रै° सू० 
-जा०, ०, प० । ४ -योगिनाम्‌ आ०; ब, प° । 
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१।११२ ] प्रथमः प्रध्यश्षश्रस्तावः ८२९ 


कादयः तेषाम्‌ , कथं 'मानस्‌' इति वद्यमाणेन सम्बन्धः सानं तोनम्‌ । कीटशानाम्‌ ! 
खसितक्रषसोभिर्णां प्रथगवधारिताः समिताः, तेच ते पुनः क्रमेण वुखायोगिश्ख शनित- 
करम॑योगिणः तेषाम्‌ , आ कुतः तेषां तोखनम्‌ १ आ कुतश्च समितक्रमयोगिणस्ते ? इत्याई- 
आतिलकात्‌ । तिरुपरिमाणं तिलकं तद्वधीङ्स्य ततः प्रति वा । इश्यते हि तिख्कस्यै- 
कस्येयत्तया तोखनं पुनस्तदपरन्यासे तदधिकस्य तावदेवं यावद्‌ रक्तिकायाः, तत्रापि तावदेवं ५ 
यावन्मापकादेस्तोखनप्‌ । एवम्‌ भस्पस्यांश्युकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तदवयविनः क्षेपे तदधिकस्य 
तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तोः, तत्रापि तावदेवं यावद्न्त्यावयविनः पटदेर्भवति तोरनम्‌ । 
तन्न वस्तुरारिगतस्यापि सम्भवत्तः सम्भवत्यतोनम्‌ । यत्त॒ कापसभारमध्यपातिर्नोऽदय- 
कस्येवेति ; तदपि न सारम्‌. ; निपुणवणिजां तत्रापि तोखनस्यैव प्रतीते; । अतो यद्यतोनम्‌ 
असम्भव एव तद्धिपयस्येति भावः । १० 

महति चाथेरशो तोस्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम्‌ १ अषयविनामिति 
चेत्‌ ; आद- 


स्थलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ 
अस्प मेद्राग्रहान्मानभणनाभचषञ्यते । इति । 


स्थलस्य अवयविनः प्रमाणमियत्ता तस्यानवधारणमनिश्वयः तस्मिन्नभ्युपगम्यमाने १५ 
मानं परिच्छेद; "पटोऽयं चटोऽयम्‌ ` इयादिना रूपेण परमाणनामषञ्यते प्राप्नोति । 
तथा च यतो भयं तदैवापत्तितं परमाणुदशेनाद्विभ्यतस्तस्येव प्राप्तः । तत्र देतुमाद-अँल्प 
भेदाग्रहात्‌" इति । पटापेश्चया तन्तवस्तदपेक्षया तद्वयवास्तद्पेक्षयापि तदवयवा यावत्पर- 
माणबः अन्प मेदा अवयविन एव तेषामथंराशो तोल्यमाने प्रत्येकमियत्तया तदग्रहाव- 
प्रतिपत्तेः । ४ 

भंशिखवेन षटस्मेष तन्त्वादीनामियत्तया । 
अग्रह्मात्परमाणूनां परिज्ञानं प्रखञ्यते ॥ १०२९ 
तेषामप्यपरिज्ञाने चदहिज्ञानविवर्जितम्‌ | 
जगस्पराप्नोति यौगानां  वोषोऽयं दुखुपक्रमः ॥ १०३०॥ 
तन्नावयचिनां तदा तद्नवध।रणम्‌ । ` अवयवानामिति चेत्‌ ; आह- २५ 


अंपाताचमादृष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥११२॥ इति । 
अन्यथा परपरिकस्मितादवयविनां तदवधारणं नावयवानामिति भरकारषन्येन 


 अव्रयवानामपि तदवधारणमिति प्रकारेण प्रसज्यते भरसक्तिभवति । अवयनिनामेव केषाञिनचि- 





-योगिणश्च ता०। २ -योगिनः भा०, ब०, प०। ३ अत्पभेदादिति मा०; ब ०, १०1 ४ -वादीना- 
०, ब०, प० । 
८५४ 





9 4 4 व 
> 1 4. 4. 
न्न +. # 13 | + च 








म 9 ५9. 


त 


= ` कर ही क 
ऋः 1 
= ~ ~ 
छ न= 


` क 
क अ~ 
~ 


र ६ 
~ क्कि 


भि कि, ज-वा कक ५ = 


ऋ कन्न ^ 


<= छ 4 = का मिकका च क 
श: ए = चिः 
॥ १ । अ) ५ [षक च त त 
-- - आत = कः "न विपकिन  + अि च व "वे ि ध 
र क * = क 9 है जि 
पी = + क क 






क नि 
= 3 --- 9- 
ॐ ॐ = # 


ध 


+ 


१० 


१५ 


2० 


२५ 


| 





४२६ न्यायविनिश्च यविवरणे [ १।११३ 


द्स्पपरिमाणानामितरपेश्षया, अवयवत्वादिति भावहेतुः । हेखन्तरमाद--'अंछुपातानुमादष्टेः' 
इति । महति कापांसभारे तोस्यमाने यस्तत्रांशोः पातस्तस्य याऽनुमा तुखानतिविशेषादिङ्गात्‌ , 
तस्याः दष्टेदशेना् अन्यथा तु प्रसञ्यत इति । अपि च, परमाणुपयेन्तमध्यपातिनामवयव- 
विशेषाणामश्चक्येयत्तातोखनानां यद्यभ।वः परयैन्तोऽप्यवयवी न भवेत्‌ तस्याप्यवयवोधीनस्येवाभ्यु- 
पगमात्‌ । भावश्वेत्‌ ; तत्राद- 

क्षीरायेर विजातीयः प्रक्षिप्तैः करभो घटः । 

तावद्धिरेव प्रथेत यावद्धिने विपर्ययैः ॥ ११३॥ इति । 

आदौ भवमा क्षीरमाद्यं येषां नीरादीनां तैः, अविजानीयैः एकजाव्यधिष्ठानैः 

प्रक्षिप्तः घटे निवेशिते; । कथम्‌ कभराः परिपाच्या स घटस्तावद्भिरेव तत्परिमाणैरेव 
पूयेत पूणैः क्रियेत यावद्भिः यत्परिमाणेनं पूर्येत वि पथैयैः यगपन्निवेशितैः विजातीयै 
युगपन्निवेशितेः, द्रञयस्वैकस्यैवारम्माद्विजातीयैस्तु तस्याप्यनारम्भात्‌ । ततो युगपत्करमाभ्यां 
तावद्धिरेव प्रक्षेपविषयैरेकानकद्रव्योत्पादने्वटस्यापरिपूर्णतरतया भेदोपटव्िभैवेदिति भावः | 
एतच्छायमेव धममेकीर्तिनापि प्रतिपादितम्‌ | 

(“तस्य क्रमेण संयुक्ते पांशुराशो सचरदयते । 

मेदः स्याद्रौरवादीनां पएरथक््‌ सह च तोलिते ॥” [प्र० वा० ४।१५७] इति। 

नलु युगपनिवेितेरपि द्विचुलटकाद्यपरापरद्रव्यारम्भक्रमेणेव अन्त्यावयविन आरम्भ. 

स्तत; कथं तैरप्यपरिपूर्तिः ९ द्रज्यवहूत्वे परिपूर्तरेवोपपत्तेरिति चेत्‌ ; न; स्वैरपि क्षीरादिचुटकैः 
युगपप्बृत्तसंयोगेरेकस्येव द्रज्यस्य केधिदारम्भोपगमात्‌ । येषां तु नेवममभ्युपगमः, तेषां कथं 
तन्तुषु पट; ? न दि तेस्तस्यानारम्भे तत्र भावः । तदारम्भकाणां खण्डावयविनां तत्र भावात्‌ 
तस्यापि तत्र भाव इति चेत्‌; न; उपचारापत्तेः । तथा च कथं तद्विषयात्‌ (तन्तुपु पटः इति 
प्रत्ययात्‌ संम्बन्धसिद्धिः ? मुख्यस्येव ङुण्डे दधिः इत्यादेः प्रत्ययस्य सम्बन्धपूवेकस्योपङ- 
म्भात्‌ । न हि मुख्ये दृष्टो धर्मोऽन्यत्र योजनमहंति, पावकध्मेस्य काष्टजन्मादेः माणवकेऽपि 
योजनप्रसङ्गात्‌ । सम्बन्धोऽपि तत्र उपचरित एवेति चेत्‌; कतस्तर्हिं मुख्यतस्तरिसिद्धिः ! 
कपंटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; रूढितस्तदभावात्‌। भाव्रेऽपि तमेव तत्साधनमनुक्छा 
कृतः “पदाथम्वेशादौ “इह तन्तुषु पटः, इह वीरणेषु कटः" [श भा० प्र १७१] 


.इ्युपचरितस्य तस्योपन्यासः ! सति युख्ये "गोणोपन्यासायोगात्‌ > तस्मादिष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ । 


ततः साक्षादपि तन्तुभिः पटस्यारम्भो वक्तन्यः। तद्वत्‌ क्षीरादिचुकेरप्यन्त्यस्य तद्‌ द्रञ्यस्येति 
© 
न॒तेयंगपन्निवेशितेनीनाद्रन्यारम्भ इत्यपरिपृर्तिर तैधेटस्य । ततः सृक्तम्‌-“यावद्भिनं 


विपयेयैःः इति । 





$ “पथन्तराब्देन अन्त्यावयवी ब्राह्मः*-ता ण्दि० । २ -वाधरारस्य-ज०, व°, प० । इ सम्बन्धस्य 
सि-आ०, ब ०; प०। ४ प्रदास्तपादभाष्यादौ । ५ ुणोप-आा०, च ०, प० । ६ -प्यन्यस्य आ०? ब०; प । 
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१।११४ । भ्रयमः प्रत्यक्ञप्रस्तावः ४२७ 


ननु यद्यवयवी नाम न कश्चिद्‌. तर्हिं परमाणव एवावशिष्येरन्‌ , तेषां चानुपलम्भात्‌ 
वहिवैसतुदशे नशन्यं जगस्पराप्रमिति चेत्‌ ; न ; तेषामेव ऊुतश्िर्कथश्िरेकी मूतानासुपलम्भविष- 
यत्वात्‌ । पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयवेरप्येकीभावः भेदाविशेषादिति चेत्‌ ? भवतोऽपि 
किन्न तदवयवा पटमिव घटमप्यात्मन्यवस्थापयन्ति तद्विशेपात्‌ ? तस्यैव तत्र समवायादिति 
चेत्‌ ; न; तत्रैव प्ररनात्‌ “कुतः स तस्येव न घटश्यापि' इति ! समवायस्येबेयं शक्तियैत्पटमेव ५ 
तत्र योजयति नापरभिति चेत्‌ ; न; स्वरूपव्यतिरेकेण शक्तरभावात्‌ , स्वरूपस्य च सकवेत्राविरोषात्‌। 
प्रत्यवयवि तद्िश्ेषकस्पनायां तु समवायस्यापि तदनथान्तरत्वेन प्रत्यवयवि भेदः स्यात्‌ । तंदथौ- 
न्तरत्वे तु कथं तेः तस्य इति व्यपदिश्येरन्‌ १ न समवायान्तरात्‌ ; तदभावात्‌ । स्वत एवेति 
चेत्‌; पटोऽपि स्वत एव तन्तूनामिति किं समवायेन ९ कथश्चित्तस्य तद्थौन्तरत्वकल्पनं तु 
तेषामेवेकीभाव पुष्णातीति कथन्न परोपारम्भप्तत्रापि भवेत्‌-समवायविशेषाणौमपि परस्परमिव १० 
पदाथोन्तरभागेरपि न कस्मादेकीमावो भेदाविशोषात्‌ ? स्वदेतुनियताच्छक्तिविशोषादिति चेत्‌ ; 
समानं पट।वयवेष्वपीति न किञ्चिदेतत्‌ । तन्नावयवी परपरिकस्पित इति कुतस्तत्र गणक्म- 
सामान्यादीनां सम्भवः ? तेषां तदाध्रितत्वेन तदभावे सम्भवानुपपत्ते; । 

साम्प्रतं परमताक्षेपपुरस्सरं स्वमतमाह- 





नारोष्वंरी न तेऽच्रान्ये वीक्ष्या न परमाणवः । १५ 
आलोक्याथोन्तरं ऊुयोद्‌्रापोद्धारक्छल्पनाम्‌ ॥ ११४॥ इति । 


अंदोषु भागेषु अंडी भगी न वक्ष्यो न द्यो "वीक््याः? इत्यनेन वचन- 
परिणामेन सम्बन्धात्‌ । न ते अंशा अच्र अंशिनि वीक्ष्याः | कीचकाः सचते च इति 
चेत्‌ ? अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्नाः । परमाणवः; तर्हिं वीक्ष्या इति चेत्‌ ; आह- 
न परमाणवो ची्ष्या इति च सम्बन्धः । न हि तेऽप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्नाः प्रत्यव २० 
भासन्ते । ततो न सन्स्ये्र परपरिकरसि्पिता बहिभौवा दश्यतयाऽभ्युपगतानां तेपामदश्चैनादिति 
मन्यते । 

कीटशस्तर्हिं बहिभोव इति चेत्‌ ? एकानेकरूपं जात्यन्तरमेवेति व्रूमः, तस्यैव 
प्रयक्चतः प्रतिपत्तेः ] कथं तर्हिं खोकस्य (तन्तवो ऽवयवाः पटश्चावयवीः इति व्यवहार इति 
चेत्‌? आद-आरोकय प्रयक्रतः प्रतिप | क्रिम्‌ १ अथौन्तरं जात्यन्तरम्‌ । कूयौलोकः । २५ 
क्व काम्‌ १ अच्र अर्थान्तरे अपोद्धारस्य अवयवादिष्रथकषरणस्य कल्पनाम्‌ अभिसन्धिम्‌। 
ततोऽभिसन्धिनिबन्धन एवायं व्यवहारो न प्रत्यश्चनिवब्न्धन इति भावः । 





१ यौगस्यापि । २ घटावयवाः 1 ३ तद्न्थौ-आ०, य ०, प०। ४ “शाक्तिविदोषाः सखल्यविरोषा इत्यथः" 
ता० टि०। “समवायस्तु सम्बन्धो नित्यः स्यादेक एव स॒ इति ` तारकिकरक्षायासुक्तम्‌"*-ता ० टदि० । ““सखशब्देन 
समवाय्रखरूपविशेषा वाच्याः” ता० दि० । ५ प्राणां प~ आ०, ब०, प० ।' ३ 





६२८ ` भ्याय विनिश्चयविवरणे [ १।११५ 


जात्यन्तरस्यालोकयत्वं न्रवता चेदमुच्यते । 
निभित्ताभावतो नात्र संश्शयादिरिति स्फुटम्‌ ॥१०३१॥ 


संश्यादिः खल दोपो भेदमभेदन्च निमित्तमुपाभिदय प्रवतेते । न च मेदामेदाभ्या- 
मत्यन्तविखक्षणे जात्यन्तरे तदुभयमस्ति यतस्तसप्रवत्तीनम्‌ , अन्यथा नरसिहेऽपि मानक्गजरिपु- 

५ घमोवङम्बिनो दोषस्य प्रवृत्तिः स्यात्‌ । मा भूत्‌ प्रस्यक्षादिप्रमाणविषये तसव्रत्ति;ः अभिसन्धि 
विषये तु स्यात्‌ , अभिसन्धौ मेदाभेद्यास्तन्निमित्तयोः प्रथगेव प्रतिभासनादिति चेत्‌; न 
तत्रापि धर्मिणः प्रतिभासाभावात्‌ । न चाप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संरायादिप्रकल्पनसुप- 
पन्नम्‌ | तन्न संश्चयादिः तत्र । 

नाप्युभयदोषः ; भेदेतरयोरेकस्येतरंनयेनाप्रतिपत्तेः, युगपन्च॒ नयद्रयस्याप्रवृततेः । 

१० तत्कथं प्र॑तिपक्षोपेक्षया भेदस्यैवामेदस्यैव वा अभिसन्धानविषयस्य उभयदोपोपनिपातेनो पहतिः 
सम्भवति यतस्तदभावकर्पनम्‌ १ ततो व्याधूतसंशयादिरेव जेनस्य प्रमाणविषय्रो नयविषयश्च = 
वहिरथं इति धितम्‌ । । 

तदेवं "परोक्लज्ञानविषयः इत्यादिना आस्मवेदनम्‌ “एंतेन वित्तिसत्तायाः' 
इत्यादिना चार्थवेदनं व्यवेश्थापयता कारिकोपात्तम्‌ आत्मपद्मथंपदनच व्याख्यातम्‌ । 

१५ इदानीं तदुपात्तं द्रज्यपदं व्याचिख्यासुराह- 

“गुणप्ययवदद्रव्यं ते खहक्रमधृत्तयः। 
विज्ञानव्यच्छिदाक्त्याद्या मेदामेदो रसादिवत्‌ ॥११५॥ इति । 
द्रव्यमिति उदयस्य गुणपयंयवदिर्ति च लक्षणस्य निरदैशः | गुणाश्च सहभुवो 
धमौश्वेतनस्य खखज्ञानवीयोदयः | यथोक्तं स्याद्रादमदहाणेवे- 
२० “सुखपराह्वादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम्‌ । 
शाक्तिः क्रियादुमेया स्याद्यूनः कान्तास्मागमे ॥'' [ ] इति । 


ह, अचेतनस्य लपरसादयः | पयो (ये)याश्च क्रमभाविनः चेतनस्य सु खदुःखादयः, अचेतनस्य 
ह , कोशङ्कययल्मदयः गुंणपयेयाः, ते सन्त्यस्येति गुणपयंयवत्‌ । गुणादिप्रहणेन द्रव्यमात्रस्य 














¶ -ता भेद-आ०, ब०, प०। २ मेदम्रादिणा नयेन अभेदस्य अमेदृप्रादिणा च नगरेन भेदस्याप्रतिपत्तः । 

३ प्रतिपश्चापेश्चषया आ०, ब ०, प० । ४ इखो० १० । ““परोक्षज्ञनविषयपरिच्छेदः परोक्षत्रत्‌ दशमकरारिकाया अप- 
रा्धमिदम्‌?*-ता० ि०। ५ छो० २६। “एतेनेत्यादि दवाविंरातितमकारिकेयम्‌-ता ० टि० । ६ तृतीयकारिको- 
पात्तम्‌ । ७ “शगुणाणमासवो दव्वरं एकदव्वस्सिया गुणा । लकखणं पजयाणं तु उभओ अस्सिया भवे ॥ उत्तरा ० 
२८1६ । “व्रं सल्लक्खणियं उप्पादृब्वयश्रुवत्तसंजत्तं । गणपज्यसयं वा जं तं भण्णंति सन्वरण्टर ॥'"-पञ्चास्ति° 
 गा० ५०। ““गुणपयेयवद्द्रग्यम्‌?*-तचार्थस्‌० ५।३८ । “तं परियाणहु दनु तहु" जं गुणप्रजयजुक्तु 1 सहथुव 
जाणदि ताण गुण कम-भुवपजउ वुत्त, ॥**~परमत्मश्र° गा० "७ । रवी ० टि० ए° १४२ पं० २७। ८ -ति 
लश्च-आ०, ब०, प० । ९ ~-पयोयाः आ०, ब०, प० । 


कने 





क ~ "क्म > 





क कृद - ॥ (4 
4 ¬ अ ष) = त 





१।१९१५ । | प्रयसः प्रत्यक्षभ्रस्तावः ४२२ 
3 र ध, १ 
द्रज्यधदणेन च गुणादिमात्रस्य प्रतिश्पः तन्न प्रमाणाभावात्‌ , निबेदययिध्यते चतत्‌ । मतुप््य- 
| +~. = 3 न्म 
येन तु तदुभयभेदैकान्तस्य । दह्यत एव मेदेकान्तेऽपि तस्मत्ययः गोमान्‌ देवदत्तः इति 
सम्बन्धसीत्रात्तत्कथं तें तस्प्रतिक्षेप इति चेत्‌ १ न; द्रज्यतहध्षणयोः कथद्िद्भेदादन्यस्य 
क 
सम्बन्धस्याभावात्‌ , समवायस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एकान्तमेदे कायेकारणभावस्याप्यनुपपत्ते; । 


% ४ छ ¢ र्व्ये 
गुणपयेयाणां व्याख्यानं "तेः इत्यादि । (तेः इ गुणपययाः । कथं पुनद्रेव्ये गुणी- ५ 


भूतानां तेषां तच्छब्देन परामर्श द्रञ्यस्यैव मुख्यतया तदुपपत्तेः १ बहूव चनात्‌ द्रभ्यस्य वहुत्वेना- 
प्रक्रमादिति चेत्‌ ; न; गुणादीनामपि तथा तद्भावात्‌, समासात्तद्र हुत्वस्याप्रतिपत्तेः | अप्रतिपन्नमपि 


सम्भवति तत्र तदिति चेत्‌; न; द्रव्येऽपि जीवादिभेदेन तंदविक्षोषात्‌ , पुिङ्गवत्वस्यापि न 


विरोधः जीवादीनां पुिङ्गत्वादिति चेतः न; श्षब्दोपक्रमेण गाणादीनामप्रधानत्वेऽपि बुदुध्युप- 


क्रमेण प्राधान्यात्‌ । बुच्छपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तस्तस्य तद्‌विनाभावात्‌ , बुद्धावप्य- ९० 


प्रथानतयैव तेषार्यपक्रम इति चेत्‌; न; प्रथमं स्वरूप एवोपक्रमात्‌ विक्षेष्यापेक्षया पश्चादेव 
प्राधान्यप्रकटपे: । द्रऽयपरामर्शोऽपि कस्मान्न भवति प्राधान्यावि्ञेपादिति चेत्‌ १ न; प्रयोजना- 
भावात्‌ । द्रज्यखक्षणस्य शशगुण पयेयवत्‌' इत्यनेनैव प्रतिपादनात्‌ । ततो गुणपयर्या एव ते। 

सह च क्रमश्च सहक्रमो, ताभ्यौ तत्र द्रभ्ये इृत्तिरात्मखभपरिणतिर्येपौ ते सदक्म- 


व॒त्तयः सदबत्तयो गुणाः क्रमदृत्तयः पयेयाः । के पुनस्तद्धणाद्य इत्याद- विज्ञानच्यक्ति- १५ 


चाक्त्यादययाः इति । विज्ञानं दानादिचिसम्‌ , उपरक्षणमिदं मन्रादृरपि, तस्य व्यक्विश्च ट इ्य- 
मानं रूपं ^व्यञ्यत इति व्यक्ति इति व्युत्पत्तेः | शक्तिश्च कार्योपजननसामथ्यम्‌ , विज्ञान- 
ज्यक्तिशक्ती ते आये येषां ते विज्ञानञउयक्ति राक्त्याद्या इति । आयक्षब्दाद्‌ अन्येऽपि 
सहयृत्तयः सखज्ञानवीर्यपरिस्पन्दादयः क्रमवृत्तयश्च सुखदुःखहषेविपादादयः परिगर्न्ते । 


कथं पुनव्यक्तिश्षकत्योः सहभावः १ तस्य भेदनिष्ठत्वात्‌ , तयोश्च भेदाभावादिति २० 


चेत्‌ ; न ; अभेदे उ्यक्तिवच्छक्तेरपि प्रयक्षत्वप्रसङ्गात्‌ , तथा च किं तदनुमानेन † विभ्रति- 
पत्तिनिवारणमिति चेत्‌ ; सैव कतः प्रयक्षविषये विप्रतिपत्तिः ? अनन्तरं "तस्फटस्य स्वगौ. 
देरदशेनादिति चेत्‌; न; ञयक्तावपि "तदभेदेन 'तस्प्रसङ्गात्‌ । तथा च कथं तदनुमानं 
धर्मिण्यसिद्धे तदनुपपत्तेः ? निश्चयात्तत्र ` विप्रतिपत्तिनिव्रत्तौ शक्तावपि स्यात्‌ । तन्न शक्तेव्येक्त्य. 
भेदः, व्यक्तिदशेननिश्चयाभ्यां तदशेननिश्चयाभावात्‌ । | 
५५५ 34 (५ क 
एतेन साममी शक्तिरिति प्रव्यक्तम्‌ 1 तथा हि- 








१ मतुप्रत्य-जा०, बण, प० । २ तत्प्रयोगो गो-प० । तत्प्रयोगो मतिमान्‌ देव-आ०, ब । 
द-त्रा्थं आ०, व०, प० । ४ मतुप्प्रत्ययेन । ५ वहुत्वेन । £ तद्विरे-जा०; व°, प० 1 ७ गुणा- 
दीनाम्‌ । ८ -पयाया आ०, ब० ; प०। ९ राक्स्यनुमानेन । १० दानादिफठस्य । ५१ शक्त्यसेदेन 1 
१२ व्रिप्रतिपत्तिग्रसङ्गात्‌ 1 १३ व्यक्तौ 1 १४ “न तावन्मीमांसकवदतीन्धिया शक्तिरस्माभिरभ्युपेयते किन्तु 
कारणानां खरूपं ॑वरा सहकारिसाकल्यं वा । '"-न्प्राथ्रवा० ता० री० पर १०३1 “खकूपादुद्धवत्का्यं सद- 
कायुपब्हितात्‌ । न दहि कल्पयितुं दात्त राक्तिमन्यरामतीन्धियाम्‌ ॥?°-न्यायमं० प्र० ४१ । “किन्तु योग्य 


| क 


९९८९ 














८ 


१० 


१५ 


७३० भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।११५ 


सामम्री यदि शक्ति स्यात्फलप्रागेव पश्यतः । 

इयं शक्तिरिहेव्येवं निश्चयः स्यात्तदर्थिनः ॥ १०३२॥ 

न चेवं कायेदृष्ट्येव तत्र निश्चयद्शेनात्‌ । 

न च।निधितमध्यक्षं सामप्रीशक्तिवादिनाम्‌ ॥ १०३३॥ 

सत्यामेव च सामभ्यां मन्रतच्नादिना कथम्‌ ) 

दाहस्यानख्कायैस्य प्रतिबन्धो भवेदयम्‌ ? ॥ १०३४॥ 

विना मन्राद्यभावेन सामभी विकटठेव चेत्‌ । 

ततस्तदौ कथं दाहः काषठादेरपि मत्यैवत्‌ ॥१०३५॥ 

सामप्येव न शक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेव सा ! 

दृश्यमानेऽपि जात्यादौ श्षक्तिरष्टेरसम्भवात्‌ ॥९०३६॥ 

तत्सम्भवेऽपि मन्त्रादौ खतः शक्तिविनिश्चयात्‌ । 

गुरूपशेशवेयर्थ्यं प्राप्तमेकान्तवादिनाम्‌ ॥ १०३५७॥ 
तन्न व्यक्तिरेव शक्तिः, तद्रस्मयक्षत्वश्रसङ्गात्‌ | | 

नापि शक्तिरेव व्यक्ति, तद्वदप्रव्यक्षत्वापन्तेः । नाप्येकान्तेन भेदः ; शक्तिशक्तिमद्धा- 

वाभावोपनिपातात्‌ । शक्तेव्यक्तो समवायात्तदूभाव इति चेत्‌ ; न ; -अशाक्तिमन्वे तदनुपपूर्नोः 
खर्रङ्गवत्‌ | शक्तिमच्वञ्च न तयैव शक्तया ; परस्पराध्रयात्‌-'तया दाक्तिमत्त्वे तत्र तत्सम- 
वायः, ततश्च तया शक्तिमन्‌? इति । नाप्यन्यया ; अनवस्थापत्तेः । तन्नेकान्तेन अभेदौ 


मेदो वा तत्रोपपन्नः, कथञ्चिदेव तयोरुपपत्तेः । तदाह-^भेदा मेदौ इति । केपामित्य- 


[ # > 


॥ ॥ # क = (^ € 
पेक्षायां विज्ञानग्यक्तिशत्यायानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः कत्तव्य: | निदशंनमत्राह~ 


२५ 


2२५ 


रसादिबवत्‌' इति । रस आदिर्येवां गन्धादीनां तेषामिव त्तदिति । निरूपितश्च रसादीनां 


क 


भेदाभेदात्मकत्वमिति निदशेनस्वेनोपन्यास; । यदि वा, रसादयो ज्ञाननिभासा;ः तेषामिव 
तद्वदिति । प्रसिद्धञ्व ककंटीभक्षणकारभाविवोधनिभासानां रसरूपादीनां मेदाभेद्‌ात्मकत्वं 
"बोदढस्य “नीलादिधित्रनिभासिः [प्र वा० २।२२० ] इव्यादावलङ्कारङृता तथैव 
निरूपणात्‌ । 

(शुणपयेयवषद्रव्यम्‌'' [त०स्‌० ५।३८] इति सूत्रमिदं तत्तवार्थस्य, इदमेव च 
स्वया ज्याचिख्यासया कारिकायासुपञ्चिप्तम्‌ , तत्र किं गुणग्रहणेन "पययवद्‌ द्रव्यम्‌, इत्येवास्तु 
गुणानामपि परिच्छिन्नायनरूपतया पययेष्व्ेवान्तभोवादिति चेत्‌ ? अव्राह- 





तावच्छिन्नखरूपसहकारिसनिधानमेव याक्तेः । सेवेय दविधा राक्तिरुच्यते-अवय्िता आगन्तुका च । सच्वायवच्छिन्नं 


सरूपमवस्थता शक्तिः, आगन्तुका तु दण्डचक्राद्रसयागरूपा ।--न्यायमण० प्र ४९५ (न दहि नो ददाने 


हाक्तिपदाथ एव नास्ति, कोऽसौ तदि { कारणत्वम्‌ । क्रं तत्‌ १ पूवेक्राटनियतजातीयत्वम्‌ , सदकारितैकल्य- 


प्रयुक्ताक्रायाभाववच्ं वेति " " " * “ˆ अनुप्राक्रत्वसाम्यात्‌ सहकारिष्वपि दाक्तिपदप्रयोगात्‌ˆ ˆ ` 1**-न्याय्रकुसु° १।१२ । 
१ सत्यतः आ०, ब०, प०। २ मन्त्रादिना कचित्‌ व्यक्तिव्रिरोप्रं ्रति दाहरदाक्तिप्रतिरोधकाठे। ३ अभि- 
त्रादिजातिषूपा । % व्यक्तेः दाक्तिरटिततवे 1 “ योधस्य आ०, ब ०, प० । 








१।११६ | प्रथमः भत्यक्षप्रस्ताचः ` ४२३१ 


सदापि सविकल्पाख्यासाधनाय क्भश्ितेः। 
गुणप ययोर्नक्वभिति सूत्रे द्रयग्रहः ॥ ११६॥ इति । 


सजे शशुणपर्ययवदूद्रव्यम्‌” इत्यत्र द्र.यस्य गुणपयेयद्धितयस्य ग्रह्‌ उपादानम्‌ । 
कस्मात्‌ ए गुणपयंययोर्नैक्यमिति | गुणश्च पयेयश्च गुणपयेयो, जातावेकवचनम्‌ , 
तयोरेक्यममेदो न, क्रमाक्रमभावरूपाद्विरद्धधमोध्यासादिति मन्यते इति हेतोः । ५ 

यद्येवं गुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः ; सति विषये तद्वचनानुपपत्तेः, तत्कथं 
द्रञ्या्थंपयायाथेततया द्िविधत्वमेव मुखनयस्य ? पययर्थ एव गणार्थोऽपि, पर्ययक्चब्दस्य 
सदक्रम माविधर्मैसामान्यवाचिस्वादिति चेत्‌ ; न तर्हि सूत्रेऽपि गुणम्रहणमथेवत्‌ „ पर्ययश्चय्देनेव 
सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; तत; पययप्रतिपत्तिसमय एव गुणानां 
तदनुपपत्तेः । न दहि सामान्यशब्दाद्यगपदेव सकरतद्थभ्रतिपत्तिः, गोशब्दस्य - नवाथेत्वेऽपि १० 
कद्‌[चित्कस्यचिदरेव ततः प्रतिपत्तेः | तन्त्रेणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेत्‌ ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यान- 
गम्यत्वात्‌ , व्यांख्यानाचच प्रतिपत्तेगेरीयस््वात्‌ । भवतु “समयान्तरे ततस्तसप्रतिपत्तिः तकि 
गुणप्रहणेन १ सत्यम्‌ ; प्रयोजनवदोन तद्रदणात्‌ । तर्हि तदेव तन्निमित्तं वक्तव्यं न भेद्‌ इति 
चेत्‌ ; न ; प्रयोजनस्यापि मेदायत्तस्वेन भेदस्यैव मूरनिमित्तत्वो पपत्तेः । 

किमर्थस्र्िं मेवप्रह इत्यत्राह-सविकट्पाख्यासाधनाय । सह विकल्पैरमदैवैरीत १५ 
इति सविकरपं युगपदूमाविनानामेदमिति यावत्‌ , तस्याख्या प्रिपत्तित्तया साधनं प्रति- 
पत्ति तस्मै सविकल्पाख्यासाधनाथ । कस्याः तदित्यत्राद-क्मस्थितेः करमेण परिपाल्या 
स्थितिः परापरप्ययेष्ववस्थानं तस्याः । किंकाययाः ? सदा सवेकाटमाविन्याः । अपि- 
शब्दः ऋभस्थितेः इयत द्रष्टव्यः । तास्पयेमत्र- | | 





युगपद्रस्तु वक्तव्यं नानाधमेसमाश्रयम्‌ । २० 
बहिरन्तरनंशस्य तस्याप्रत्यवभासनात्‌ ॥ १०३८॥ 

क्रमानेकस्वभावं तत्तद्रदेवाचुमन्यताम्‌ 1 

विसोधादिभयोन्मुक्तेरभयत्रापि सम्भवात्‌ ॥१०३९॥ 

प्रती तिश्च यथा तस्य प्रस्यक्षादन्यतोऽपि वा | 

प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावश्रत्‌ ॥ १०४०॥ २५ 





१ गुणार्थिकनयावचन । २ पयाया-भा०, ब ०, प० । तचा्थवातिके ( ५।३८ >) तु गुणार्थेनयस्य द्रव्या 
िकेऽन्तभावः कृतः। तथाहि-““ननु चोक्तम्‌-तद्िषयस्तरतीयो मूलनयः प्राप्रोति; नैप दोषः; दन्यस्य द्वावात्मानौ सामान्यं 
शेषशेति 1 तत्र सामान्यसुत्सर्गोऽन्वयः गुण इत्यथीन्तरम्‌ । ' विदोषो मेदः पयाय इति पययदाब्दः 1 तच सामान्य- 
विषयो नयो दरव्या्थिकः । विदोषविषयः पयोया्थिकः तदुभयं ससुदितमयुतसिद्रूपं द्रन्यमित्युच्यते । न तद्विषयस्तृतीयो 
नयो भविदुमहेति विक्रखदेशतवान्नयानाम्‌ *-राजवा ०,५।३८ । ३ ““खर्गेषुपञ्यवाग्वज्दिद्नेत्रध्रणिभूजले'” इत्यमरः । 
9 समवायान्तरे आ०, ब ०, प० । कालान्तरे । ५ पथ॑यशाब्दतः । & -तेः परीत्यत्र द्र्ट-आ०, ब०, प० । 


४३२ ` न्यायचिनिश्चय विवरणे [ १।११६ 


प्रयक्षादपि तद्धित्तेः शक्तिसाचिव्यकाह्कणात्‌ । 
नानाधनन्तसंसारवित्तिदोषः प्रसज्यते || १०४१॥ 
अन्यथा कल्पनातोऽपि सवेकारस्थितेभेहदात्‌ 
कत्पनान्तरवैयर्थ्यं भ्रमाणान्तरबद्‌ भवेत्‌ ॥ १०४२॥ 
५ कस्पनातोऽपि तद्वित्तियैदि नेष्येत सोगतेः । 
समारोपव्यवच्छित्तिरलुमानफटं कथम्‌ ? ॥ १०४३॥ 
नासतोऽस्ति व्यवच्छित्तिः समारोपस्य तत्कृता । 
कल्पनाक्ृततद्वित्चेरारोपोऽप्यस्ति नापरः ॥१०४४॥ 
अनुमानमनिच्छन्तस्तव्यापारभ्ररूपणे । 
१. श्ौज्ञाः स्युरतस्तेषां नाधिकारो विचारणे ॥१०४५॥ 
| ततोऽमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिबेदनम्‌ । 
|| विकस्पाच्छक्तितो त्रूयात्तदरद्ध्यक्षृतो वयम्‌ ॥ १०४६॥ 
॥ विकल्पकात्‌ क्चणक्षीणादेकत्वप्रतिवेदनम्‌ | 
| इच्छन्‌ कथं लु तारक्षाद्ध्यक्षात्तन्न वाञ्छति ।। १०४७।। 
१५ विकस्पादपि तद्ित्तिर्विकल्पान्तरतो यदि । 
अनवस्थानतो `न स्यादारोपस्य व्यवस्थितिः ॥१०४८॥] 
| कथं वा वेदने जीवस्यभिखाप्येतरात्मके । 
क्रमानेकान्वरूपत्वं प्रयक्षस्य निषिध्यते ॥ १०४९॥ 
स्थायिना वेनः यन्न स्यारस्वपरस्थायिताग्रहः । 
२० देवैर्निवेदितं चैतत्स्वयमन्यत्र तदयथा ॥ १०५०॥ 
“'द्रव्यार्स्वस्मादभिननाच्च व्याइृत्ता्च परस्परम्‌ । 
| लक्ष्यन्ते युणपयया धीविकन्पाविकन्पवत्‌ ।।2 [ सिद्धि० परि ३ ] इति । 
| अक्षव्यापारतः प्राच्यात्‌ श्थायिप्रयक्षसम्भवे । 
परापराक्षव्यापारवैयथ्यं चेत्तदप्यघत्‌ ॥ १०५२॥ 
परापरोपकारस्य तेनादानात्तदात्मना । 
विकरप इव केनापि निश्चयानिश्चवयात्मनः ॥ १०५३॥। 
ततो युक्तं यथा गुणवदद्रज्यं तथा पयेयवद्पीति । | 
अथवा, यत एव गुणवदद्रज्यमात्मादि ततत एव॒ पर्यैयवदिति सूत्राथः । गणवन्त्वं दि 
प्रसिद्धमेव, बुदधथादिभिरार्मादेः, तच्च पयेयवत्वाभावेऽनुपपन्नम्‌ । तथा दि-चुद्ध्यादेरनुस्पत्तौ 
३० "यदात्मादे रूपं तदेव तदुत्पत्तावपि कथं प्रागिव पश्चाद्पि वुदुभ्यादिमत्वम्‌ ? बुद्ध्यादेभौवादेवेति 





२५ 


१ अनुमानछ्ता । २ -पणम्‌ ता० । ३ दान्ञज्ेखुरतः आ०, व°, प० । केवलं शाल्रन्याख्यातरः स्युनं तु 
विचारक्राः । ४ बौद्धः । ५ प्रत्यक्षेण । £ यदात्मादिरूपं आ०, च०, प० | 


ष 
यो ३ य ~ 


१।११६ ] प्रथमः प्रव्यश्चप्रस्तावः ४७३ 


०० 


चेत्‌ ; किन सर्वस्यापि तद्रत्वं ठ्यतिरेकाविदोपात्‌ । आसमादावेव भावादिति चेत्‌ ; कः 
सप्तम्यर्थः ? स्वरूपमेवेति चेत्‌ ; न ; प्रागिव तस्य तदथेस्वाुपपत्तेः । समवाय इयप्यनेना- 
पास्तम्‌ । प्रागभाव स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेत्‌ ; इतस्तस्येति ! समवायान्तरादिति चेत्‌ ; 
न ; तस्याभावात्‌ | भवोऽपि प्रागिव पश्चादपि ततस्तदुपपत्तेः । तत्रापि प्रागभाविनः 
स्वभावस्य पश्चाद्‌ भावे अनवस्थादोषात्‌ ! तादात्म्यादिति चेत्‌ ; आत्मादेरेव स तादृशः कस्मा- ५ 
क्न भवति ? अनियलवापत्तेः समवायेऽप्यविशेषात्‌ । एवं हि समवायपरिकल्पनमरष्टकस्पनत्वेन 
पापीयः परिहृतं भवति । ततः सिद्धं गुणवन्त्वात्‌ प्ययवत्तवमात्मादेः, पूवा परस्वभाववेरक्षण्यस्यैव 
पयांयाथेत्वात्‌ । 

न्तु एवं बुद्‌ ध्यादिनाप्यार्मादेः तादासम्यादेव तद्वद्भावो पपत्ते; फं तदर्थन पयेयवच्व- 
कस्पनेन, ? अन्यथा तदर्थेनाप्यपरपयंयवत्तवकस्पनेन भवितव्यं तदर्थे नाप्यपरेण तत्कस्पनेनेय- १० 
नवस्थापत्तेरिति चेत्‌ ; सलयमेवेदं यदि परोऽप्येवं प्रतिबुद्‌्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त- 
वादपत्तिभयात्‌ , अतस्तं प्रति सेव तदापत्तिगणवत्तवेन व्यवस्थाप्यते । तच्च गुणवच्छं न 
गुणसमवायो नापि गुणतादार्म्यं यदन्यतरासिद्धं भवेत्‌, अपि तु गुणसम्बन्धमात्रम्‌ । तस्य 
चोभयसिद्धस्य भवस्येव गमकत्वम्‌ , अन्यथानुपपच्युपपत्तेः । 

ननु इह गुणा बुद्धथादयः, ते च पयाया एवे क्रमभावातत , तद्वत्त्वं च पयेयवरवमेव । १५ 
तश्वेरिसिद्धम्‌ ; न साध्यम्‌ । असिद्धच्चेत्‌ ; न साधनम्‌ । अन्यदेव पयेयवत्त्वं तत; साध्यमिति 
चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यन्यस्य तद्ररवस्य साधने अनवस्थापत्तेः, असाधने साधनस्य व्यभिचारा- 
दिति चेत्‌ ; न ; शक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयो भेदात्‌ । व्यक्तयो हि वुद्धधादयः पयोयाः; 
तद्वत्वेन प्रतिबुद्धथादिन्यक्ति भिथ्यमानेः शक्तिपययेस्तदत्तवं द्रज्यस्योपकस्प्यते । शक्तिपयायाणा- 
मपरशक्तिपयंयोपनिबन्धनत्वं यदि नास्ति उ्यक्तिपयोयाणामपि न भवेत्‌ । अस्ति चेत्‌ ; अन- २० 
वस्थानमिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अनवशिता एव तत्पयेया अनन्तशक्तित्वात्‌ भावस्य | तदेव 
कुतोऽवगन्तज्यम्‌ ? व्यक्तिपयैयात्‌ । शक्तिपयैयस्य तंतोऽपमि परस्य "तत्पयायस्याजुमानेऽनवस्था- 





` पत्तेः ; “इत्यपि न युक्तम्‌ ; कतिपयतदूनुमानपयैवसाने तद्रखभाविन -उदादेव निरवधिक्षंक्ति- 


पयेयपरिच्छेदोपपत्तेः अनवस्थोपनिपाताभावात्‌ । ऊहस्य चावदयाभ्युपगमनीयस्वात्‌ › अन्यथा 
अनाद्यनन्तकाकक्रलापस्याप्रतिपत्तेः, आर्मादौ तत्सम्बन्धात्मनो नियस्वस्य अत्यवस्थापनप्रसङ्गात्‌ । श 
ततो युक्तं गुणवस्वेन पयंयवत््वोपकस्पनम्‌ । सम्भ्रतिपत्तिविषये गुणवच्े विप्रतिपत्तिविषय- 
पयेयवत्त्वाविनाभार्वनिश्वयसद्‌भावात्‌ । 

अत एव च साध्यसाधनभावेन भेदात्‌ सूत्रे ` गुणपयेययोः एथगुपादानमिल्यावेद्यति 


'सदापि' इत्यादिना-गुणपयेययोने क्यम्‌ । इति एवं सुच द्रयग्रहः भेदः । तः ! 


१ ्रतीतस्यैव आ०, बण, प । २ तदेवन कु -आ०, व°, प०। ३ व्यक्तिपथैयात्‌ शक्तिपथेयस्य । 
४ शक्तिपयोयस्य । ५ इत्यप्ययुक्तम्‌ आ०, ब ०, प० । ६ तक्रदिव । ७ -शाक्तिपरि -आ०, व ०, प०। ८ -निय- 
मस्तदाभा-जा०, बण, पण० | 
५५ 
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४३७ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।११९७ 


इत्याह-'सत्‌ दश्यम्‌ भपिसन्त्याश्रयत्वेनागच्छती (न्ती) ति खदापिसाः.विकल्पा गुणात्मानो 
मेदा यस्य तस्याख्या निणेयः खाधनाय निश्चयाय | कस्य ! कभस्थितेः, क्रमभावित्वात्‌ 
क्रमा, पययास्तेषां स्थितियैस्मिन्‌ तस्य क्रमस्थितेः पयेयवतो यत इति । ततः स्थितं गुण- 
पयेययोर्लिङ्गलिङ्किभावप्रतिपादनाथेसुभयोपादानं सूरे इति । | 
५ ~ अनिष्टप्रसङ्गपरिहाराय कस्मान्न भवति १ भवति हि गुण एव द्रव्यभिद्युक्ते तत्प्रसङ्गः 
सत््वचेतनत्वादिशुणाध।रतया वोद्धविज्ञानस्य बुद्धियुखादिशुणाधिष्ठानतया महेधरादेश्च अक्रमस्य 
द्रव्यत्वप्ाप्तेरिति चेत्‌ ; न; गुणवदुद्रज्यमित्युक्तेऽपि तद्प्राप्तेरित्यावेदयन्नाह- 


५ 
क 
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५ 
क 
~~ 
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| ह गुणवद्द्रव्यस्ुत्पादञ्ययध्ोव्यादयो यणाः 
|| दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेक खपयेयस्‌ ॥११७॥ इति । 





















१० शुणवदुदरन्यमिति हि सूं संकषेप्भ्यम्‌ । न चैवम्‌ अक्रमस्यापि विज्ञानेश्वरादेद्रन्यत्वा- 
पत्तिः $ तन्न -शुणवन्तवस्येव शुणन्यापकानाञचुस्पादादीनामभावेन अभावात्‌ । उत्पादादिव्याप्ता 
हि युणाः कथं तदभावे भवेयः वृक्षामावे शिक्शपावत्‌ १ तदिदमाह -'उत्पाद्‌टपयश्नौच्यादयो 
गुणाः” इति । प्रागसत आत्मलाभ उस्पादः, सतो विनाश्षो व्ययः, कथच्चिद्वस्थानं धन्यम्‌ , 

` तान्यादयो व्यापकत्वेन प्रधानभूता येषां ते तथोक्ताः । अर्थक्रियाककेत्वेनैव व्याप्िशौणानां 

९५ नोत्पादादिभिरिति चेतत्‌ ; न ; तस्यापि उत्पादादिख्वभावस्ात्‌ । न दहि कस्यचिस्रागिव 

कायकाङेप्यसमथेस्य तत्कदेत्वम्‌ ; प्रागपि तत्प्रसङ्गेन कायाँनुपरमापत्तेः । समर्थस्येति चेत्‌ ; 

तदा तर्हिं समर्थीभवतः प्राच्यासमथंस्वभावपरिहारेणावस्थायित्वमवदयमिति कथं नोत्पादाध्ात्म- 
कमेव तत्ककेत्वं भवेत्‌ १ तचाक्रमादिज्ञानादेन्योवत्तमानं गुणवत््वमपि व्यावन्तेयतीति कथं तस्य 
द्रन्यत्वापत्तियेदनिष्टमापदयेत। नन्वेवं संक्िप्तादपि सूत्रात्‌ कमवन्त्वस्यापि प्रतिपत्तेः ‹ (गुणपयेय- 
वदद्रज्यमू्‌' इति किं विस्तीर्णनेति चेत्‌ ? सल्यमेव यदा उत्पादादिप्राधान्यं रणानां 
व्याख्यायते । यदा तु न ; तद्‌। शुणवत््वेन ` पयेयवन्त्वग्यवस्थापनार्थं विस्तीर्णं सूत्रम्‌ । किं 
पुनः सूत्रकारस्य संक्षिप्रमपि सूत्रमस्ि ! बाढम्‌ , इत एतत्‌ ? निर्वन्धनकारेणोपक्षेपात्‌ । 
स्वबुद्धिक्छप्स्योपक्षेप इति चेत्‌; महदिद्मद्भुतम्‌-यत्सूत्तकारस्यासती वद्धिः निबन्धनकारस्येति। 
| कस्यचिच्वोयम्‌-भवतु नाम तत्रोत्पादादित्रयं यत्र पूवापर पर्ययो, विनाशोस्पादयोः 
ड कथद्चिद्वस्थानस्य च तत्र सम्भवात्‌ | “यत्र वत्तमान* एवास्ति न पूर्वापरौ अनुपलम्मात्‌ , 
तत्र कथम्‌ ¢ यतो द्रन्यलक्षणमन्यापकं न भवेदिति ! तत्राद-'डुद्राव' इति । दुद्राव 
दुतवद्विदयुदादि द्रभ्यम्‌ । कम्‌ ! खपयेथं न द्रन्यान्तरपयायम्‌ असङ्की णेतयेव प्रतिपत्तेः । अनेन 


> 





नि १ सद्द्रव्यमपि स-आ०, व०, प० । २ सदापि सवि-आ०, व ०, प० 1 ३ अनिष्टप्रसङ्गाप्रातिः । 9 

, «+ गुणतवस्येव आ०, व ०, प० । ५ अर्थकरियाकत्रं तस्यापि । & -्रतमा-भा०, व ०, प० । ७ पयौयत्व-आ०,ब० 

प 1- ८ अकल्देवेन । ९ सूञ्चकारस्य अव्रियमाना बुद्धिः निबन्धकारस्य आगता । १० “विदुदाद्रव्येः"-ता० 
1 = टि०। ११ र. १?-ता० टि०। 
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ूर्वपर्ययवच्ं तस्योक्तम्‌ । द्रोष्यति स्वपर्ययस्‌ , अनेनापि परपयैयवत््वम्‌ । अत्र देतु 
द्रवति स्वपयंयं यत इति । 
शब्दादि वस्तु दुद्राव द्रोष्यव्यप्यार्मपयेयम्‌ । 
श्यतस्तद्‌ द्रवति व्यक्तं घटादिरिव तच्छतः ॥ १०५४॥ ` 
पूर्वाभावे कथं तस्यानुपादाना भवेज्जनिः । | ५ 
वस्तुस्वसुत्तराभावे कथं बानथंकारिणः ॥ १०५५॥ 
सजातिकरणाभावे विजातीयज्ृतेरपि | 
असम्भवादिति व्यक्तं पूरवेमेतन्निवेदितम्‌ ॥ १०५६॥ ` 
, अवस्तुत्वे च तद्धेतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । 
| असम्पादयतो वस्तु यद्वस्तुस्वमिष्यते ॥ १०५५७॥ १० 
उत्पादादित्रयं तस्माच्छब्दादावपि तच्छतः । 
` तद्वस्तुवादिमिर्वाच्यमन्यथा तदसङ्गतेः ॥१०५८॥ 
शब्दादिद्रऽयमेवेदमुस्पादादित्रयस्थितेः । 
एकानेकात्मकं यत्तजनिशिन्वन्ति विपश्चितः ॥ १०५.९॥ 
नातो लक्षणमन्यापि सूत्रसंक्षेपदर्शितम्‌ । ` १५ 
द्रव्ये सवत्र भावान्नाप्यतिव्याध्यन्यतोऽगतेः ॥ १०६०॥ 





॥ 
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॥ + 
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मवतु नाम विचुदादेर्पाद्‌ज्ययवत्वम्‌ + ध्रोज्यवत्तवं तु कथमिति चेत्‌ ¶ नः; धौज्यवद्‌ 
विद्युदादिकम्‌ उत्पाद्न्ययवच्ात्‌ घटादिविदिंति तन्निश्चयात्‌ । घटादावपि धोज्यवन्वस्यासिद्धः 
साध्यवेकट्यसुदाहरणस्येति चेत्‌ ; अत्राह- | 
मेदश्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादु भोवात्ययौ यदि । २० 
अ भेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंरेन केनचित्‌ ॥११८॥ इति । | 
घटादौ हि ध्रौग्यवच्वमनन्विच्छन्तः किमन्यत्तत्रान्विच्छेयु; १ न किश्िदिति चेत्‌ ; न; 
प्रतीतिवियोधात्‌ । उत्पादन्ययाधिष्ठानं प्रतिक्षणं भेदमिति चेत्‌ ; तमपि कस्मादन्विच्छन्ति ९ 
तञ्ज्ञानादिति चेत्‌ ; न ; ` तस्य तेभिरिककशादिभेदज्ञानवदप्रामाण्ये ततस्तदन्विच्छायो- 
गात्‌ । न मेदज्ञानमित्येव सर्वैमप्रमाणम्‌ , बाधाविकृरुतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तरिति २५ 
चेत्‌ः ; तर्दिं खेदस्य घटादिभ्रतिक्षणनानात्वस्य ज्ञानात्‌ प्रत्ययात्‌ प्रतीयेते 
प्ादुभोवश्चोत्तरस्य तरक्षणस्य . अस्ययन्च पूवस्य प्राद-मोवात्ययौ यदि चेत्‌ ; अभे- 
दस्य तयोरेकतवस्य ज्ञानम्‌ ततः सिद्धा निश्चिता स्थितिः अवस्थानम्‌ । दज्जञा- 
नस्यापि दनपुनजोतनखादावप्रासाण्येऽपि चघटादिपरापरपयैयेषु व।धावैकल्येन प्रामाण्यादिति 








¶ यतस्तन्द्र-आ०, व०, प० । २ उत्पत्तिः । ३ अथेक्रियादुपादकस्य । ४ चेत्‌ न तहिं आ०, ब० 
प० । ५ अमेदज्ञानस्यापि । 
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भावः | भेदामेदात्मकं हि भवन्मते वस्तु, तस्य च तदात्मना स्थितावमेद्‌ एव, न भेदः 
स्यात्‌ । अस्थितावपि मेद एव नाभेद! स्यात्‌ तत्कथशुभयात्मकत्वं तस्येति चेति ? अत्राह- 
'अं शोन केनचित्‌? इति । न ह्यत्पाद्व्ययौ स्थिति वस्तुनः सवौत्मना यदयं प्रसङ्गः 
किन्तु केनचिद्धागेनेव | भागभावे न प्रमाणमास्बनम्‌ , तत्र सेदाभेदात्मनो जालयन्तरस्यैव नर- 
५ सिंहवत्‌ प्रतिपत्ते ने नरसिहयोरिव मेदेतरभागयोः । नय एव तंत्राटग्बनं ‹ कुयात्‌ अत्रापोद्धा- 
रकरपनाम्‌?' [ न्यायवि० इखो० १११ ] इति वचनादिति । वन्न क्पनाविपयस्यावस्तु- 
सत्वेन तच्निवन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुत्वापत्तेरिति चेत्‌ ; न; वाधाभावात्‌ । न हि कल्पनावि- 
पय इत्येव सर्वैमवस्तु सत्‌ ; वाधावैकल्ये वस्तुसतोऽप्युपपत्तेः । न तद्वेकस्यं प्रमाणेनैव 
जात्यन्तरविषयेण वाधनादिति चेत्‌ ; न; अनुभ्रविष्टुकृर्पनाविपयस्येव जालन्तरस्य तेनापि | 
१० प्रतिपत्तेः । न हि सकटकस्पनाविषयप्रतिक्षेपे जायन्तरं नाम सम्भवति ; 'तद्विषयसमादार- | 
स्यैव परस्परसम्मूच्छेनात्मनस्तसवेन' प्रतिपत्तेः | प्रमाणं तरिं कस्पनया वध्येत अननुप्रविष्ट- 
स्येव जात्यन्तरे स्वविषयस्य वया प्रहणादिति चेत्‌ ; न ; असुप्रवेशवदनुभ्रवेशेऽपि तस्या 
ओंदासीन्यात्‌ । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या वाधनमिति यथास्वं वस्तुसन्ता- 
बेव तद्विषयो । अतो युक्तम्‌-अंशेनैवोर्पादज्ययो स्थितिश्चेति । ततो यदुक्तं मण्डनेन- 
१५ (उत्पादयितिभङ्गानामेकन समवायतः । 
्रीतिमभ्यसताश्ोकाः स्ने स्युरिति दुधटम्‌ ॥ 
यस्य॒ खल द्रव्यात्प्याया भिचन्ते तख द्रन्यमात्रार्थिनो द्रव्यस्थितेविनाज्ञा- 
भावात्‌ अपूवसख चाचुत्पादात्‌ मध्यखता, रुचकाथिनस्तस्यापूवस्योत्पचेः प्रीतिः, 
द्धमानकाथिनस्तस्य विनाशाच्छोक इति व्यवया प्रकरप्यते । यख तु न "प्य. 
२० येभ्योऽन्यदद्रग्यं न द्रव्यादन्ये पर्ययास्तस्योत्पत्तियखितिभङ्गानामेकत्र समवाये द्रव्याथिनो 
मध्यस्थता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक स्याताम्‌ , न हि तदद्रव्यमवतिष्ठत एव विनश्यति 
अपू्ेश्चोत्पययते तत्र षिनाश्ादपूर्योत्पत्तेथ प्रीतिशोकौ स्यातां न मध्यखता, पष्यखता 
च स्थितेः स्यादिति दुषटमापच्यते । तथा वद्धमानक्ाथिनस्तनाशाच्छोक इति स्यात्‌ न 
च स्यात्‌ सितेः । प्रीतिश्च तस्थापूवस्योदयात्‌ स्यात्‌ । तथा रुचकाथिनस्तस्यापूवेस्यो 
२५ दयात्‌ प्रीतिः स्यात्‌ , न च भवेत्‌ पूस्येव सितेः, षिनाश्चाच्च शोकः स्यात्‌ 
[बह्मसि २।२४| इति । 
तदिदं प्रमाणासिभ्रायेण, नयाभित्रायेण वा दूषणम्‌ १ आद्ये विकल्पे युक्तम्‌ उत्पत्ति- 
स्थितिभङ्गानामेकत्र समवाय इति, परस्पराविष्वग्भूतानासुत्पादादीनां प्रमाणतः प्रतिपत्तेः । न 





१ -मवलम्ब-आ०, ब०, प० । २ तव्रावलम्ब-आ०, ब०, प० । ३ चेन्न" इतिपदद्रयमच्र सम्पाता- 
दायातमिति भाति । 9 तद्विषये समा-आ०, ब ०, प० । कत्पनाविषय । ५ जान्यन्तरत्वेन । & कल्पनया । ७ 
कल्पनायाः । ८ “दारावो वधमानकः इत्यमरः*-ता ० टि० । अत्र खुवणेदारावो ब्रह्मः । ९ प्रकट्पते त° । १० 
पयोये-भा ०, ब०, प० । | 
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पुन्द्रव्यार्थिन इति वर्धमानकाद्यर्थिन इति च॑ पर्यायात्‌ द्रव्यस्य ततोऽपि पयेयस्यापोद्धारेण ततोऽ- 
प्रतिपत्तेः । न च त॑था तद्प्रतिपत्तो तदर्थिनाम्‌, अनपोद्धारेण तु प्रतिपत्तौ जात्यन्तरमेव प्रती- 
यत इति कथं द्रऽ्याद्यर्थिव्वं जात्यन्तरार्थित्वस्यैव सम्भवात्‌ ¡ तदर्थिनश्च मध्यस्थतेव्र सवेदा 
तद्रूपाप्रच्युतेः न तदभावः । नापि प्रीतिश्लोकौ तन्निमित्ताभावात्‌ । तन्नदं प्रमाणौभिप्रायेण । 

नयाभिप्रायेणेवेति चेत्‌ ; तत्रापि युक्त' द्रञ्यार्थिनो मध्यस्थता,भवेदिति न तु न मवेच्वति ५ 
संत्यभिसन्धितो द्रव्ये मध्यस्थताया एवोपपत्तेने तदभावस्य यतो दुयैटस्वम्‌ । प्रीतिशोकौ स्याता- 
मिव्यप्यपेशलम्‌ ; द्रव्ये तज्निमित्तयोरुत्पाद विनाशशयोरभावात्‌ “न सामान्यात्पमनोदेति न व्येति 
व्यक्तमन्वयात्‌”'. [आप्तमी ० छो° ५७] इति वचनात्‌ । ततः परमतानभिज्ञानादेवोक्तम्‌-न 
हि तदित्यादि आपयत्त इति पयेन्तम्‌ । तथा वद्धेमानकार्थिनस्तन्नाश्चाच्छोक एव न तदभावः, 
तन्निभित्तस्य' स्थितेस्तत्राऽभावात्त्‌ । उद्यन्ययायिष्ठानस्वमेव हि पयायाणां न स्थितिमत्तवम्‌ १० 
““व्येत्युदेति विशेपात्त' [आप्तमी ° शो ५७] इति वचनात्‌ । नापि भ्रीतिः ; तस्यैव 
पुनरुदयाभावात्‌ । एवं रुचकार्थिनस्तदुतपादात्‌ प्रीतिरेव न तद्भावः, तस्यैव पूवेमभावात्‌ । नापि 
शोकः; उत्पद्यमानस्यैव नाज्ञाभावात्‌ । ततो वद्धेमानकार्थिन इत्यादि शोकः स्यादिति पयैन्तमपि 
परमतापरिज्ञानमेव परस्यावेदयति । यदप्यपरं तस्येव- 


““सैकान्तः सवेभावानां यदि सवेविधागतः । र 
अप्रडृ्तिनिृत्तीदं प्राप्तं सवत्र ही जगत्‌ ॥ इति । ¦ 


यदा हि स्वेप्रकारष्वनैकान्तिकत्वं भावानां तथा सति नायं लौकिकः कचि 
दभिमतसाधनप्रकारमवधायं प्रवर्तेत यतो नासौ तथेव, नापि निवर्तेत यतो नासाव- 
तथैव, तथा दुःखहेतोनं निवर्तेत यतो नासौ तथैव नापि न निवर्तेत यतो नासावतथै- 
वेति कष्टां वत दशामापद्येत ।'› [त्रह्मसि० २।२५] इति ; २० 

तन्नापि न परिहरतः किमपि कष्टं नयाभिप्रायेण सवेत्रेकान्तस्यैवोपपादनात्‌ ““तदे- 
कान्तोऽपिंताज्यात्‌?” [इदरस्व ° इछो ° १०३] इति वचनात्‌ । तथा च यतघुखसाधनं तत्तयैव 
नाऽतथापि यतो न प्रवत्तेत । दुःखहेतुरपि तथेत्र नाऽतथापि यतो न निवत्तंत । प्रमाणापैणेन 
तथाऽतथात्वयोभावात्‌ भवव्येवायं प्रसङ्ग इति चेत्‌ ; न; प्रमाणतस्त पप्रतिपत्तावप्यभिसन्धि- 
विषय एव. व्यवहारोपपत्तेः, अभिसन्धेश्चकभावात्‌ , प्रस्युत एेकान्तिकल्व एव सुखसाधनत्वादेर- 
प्रवृत्तिनिवरत्तिकत्वं जगतः | तथा हि सखरकचन्दनादिकमहिविषादिकं च सन्निहितस्येवान्यस्यापि 
तत्कारस्येवान्यकारस्यापि यदि सुखसाधनमेवः दुःखसाधनमेव वा किं प्रबृच्या निघ यावा! 
ततो नैकान्त इत्यादि नकार परपक्षेऽपि वक्तव्यम्‌ । 

अथानेकान्तवदेकान्तोऽपि कचिश्नष्यते ब्रह्मविद्‌, मेदस्याविदयाविरसितस्येदन्तया निर्वक्त- 





१ भेदरूपेण 1 २ अभेदेन । ३ -णाभिदूषणम्‌ नया-भा०, ब०, प० । 9 वियमानाभिप्रायतया ! ५ 


 दोकाभावनिमित्तस्य 1 ६ ““ही शब्दः कष्टाः -ब्रह्मसि °व्या० । ७ -मेव वाऽसुखसाध न-आ०, थ ० । 
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४२८ न्यायविनिश्चयविवरणे | १।११८ । 


मक्शक्यत्वादिति चेत्‌; मा नाम भूत्‌ भेदे तदिष्टिः परमात्मनि तु भवेत्‌, ततो हि लोकानां खष्टिः 
५८स्‌ इमाह्ोकानघजतः" [ एेत ० ९१।२ ] इव्यादि श्रवणात्‌ । तस्य चैकान्ततस्तस्छष्टेतुत्वे 
कार्यं किच्चिद्धिवध्षितदेशचादितयेव निशशषेषापरदेश्षादितयाप्युपजायेत इति तत्साङ््य॑ तदसा्कयेप्रति- 
पत्तिविरुद्धमापयेत अप्रवृत्तिनिवरत्तिकं च जगद्भवेत्‌ । अथ न तथा तस्य तद्धेतुत्वं कथं कार्यं 
जगत्‌ ? कथञ्चित्तदभावादिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं "जगदुत्पत्तौ स न प्रवर्तत यतो न हेतुरेव, नापि न | 
भरवत्तेत यतो नादेतुरेवः इति कष्टदशापत्तिभेवतोऽपि न भवेत्‌ १ न भवत्येव विषयभेदात्‌, न हि < 4 
यस्य तदेशादित्वे स हेतुरहेतुरपि तत्रैव, अपि स्वन्यदेश्चादित्वे, त्र चाप्रवृत्तिः, इतरत्र वृत्तावध्यु- 
पपद्यत एवेति कथं कष्टता ? तंदापत्तेरनुपपनत्तेरेव कष्टार्थत्वादिति चेत्‌ ; तर्हिं चन्दनादिरपि 
येनात्मना हेतु; खुखस्य न तेनेवादेतुः अपि त्वन्येनैव, तेन च तत्राप्ररत्तिः, इतरेण प्रवत्तंमान- 
१० स्यापि नाचुपपत्त्या पीड्यत इति कथं "परोऽपि कष्टां दश्चामापदयेत १ । 

जगद्धेतुत्वमपि परमात्मनो नेष्यते जगत एव॒ विचारपरिशोधितस्याज्यवस्थितेरिति 

चेत्‌ ; कुत इदानीं ˆ तसप्रतिपत्तिः ? न स्वतः ; असम्भ्रययात्‌ संविदद्धैतवत्‌ । 


= 


-~ क [ क १ 
री 2 


# 


८ 


नने 





स्वतश्चेतपरमात्मायं प्रतिपन्नः समिष्यते | 
१ संविदद्वयमप्येवं स्वतः सिद्धं समिष्यताम्‌ ॥ १०६१॥ ॑ 

१५ आत्मसंविदुद्यस्यैवं तस्तः सम्भवे ; कथम्‌ । 
वस्तुभेदश्रतिक्षेपः ! ““नेह नानास्ति कि्वैनः” ॥ १०६२॥ 
्रतिभ्यस्तस्परतीतिरचेत्‌ ; जगतोऽसम्भवे कथम्‌ । 
श्रतयोऽप्युपपदयन्तां जगदन्तगेता हि ताः ॥ ९१०६३॥ 
अवाध्यमेव हेतुत्वं ताभ्यस्तर्स्यः गतावपि | 
श्रावयन्ति यतस्तास्तं कारणास्मतयोदितम्‌ ॥ १०६४॥ 
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| “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" [तेत्ति० ३।१] इदयादिका दहि श्रतयो जग- 
देतुत्वप्रतिपादनयुखेनेव परमारमभावं श्रावयन्ति तत्कथं तस्य न हेतुत्वं कर्पितं वा श्रति 
भ्रसिद्धस्य कल्पितत्वाचुपपत्तेः { परमात्मन्यपि (तदुपनिपातात्‌ | ततः कारणमेव जगतः पर- 
मात्माऽनेकान्तश्चेति कथन्न तत्रापि ` प्रवृत्तिनिवृत्तिवेकस्यम्‌ ? विपयभेदात्त॒ "तद्भावे चन्द्न- 
२५ कण्टकादावपि न भवेदित्ययुक्तम्‌-“अप्रबृत्तिनिषृत्तीदम्‌' इति पयोप्त प्रसङ्गेन । 
तत उत्पादादीनां नयविषयाधिष्ठानतया साद्कयांभावात्तन्निवन्धनाः प्रीटयादयो भवन्त्येव 
न न भवन्ति इ्युपपन्नयक्तं स्वामिसमन्तभद्र  तन्मतोपजीविना भदष्ेनापि- 
















१ नि.रेषदेशादितया । २ अन्यदेशादौ 1 १ -त्तिरत्र शृत्ता-प० । ४ कष्टददापत्तेरनुपप-आ०, ब०,प० । 
५ जेनोऽपि । & ब्रह्माद्ौतप्रतिपत्तिः । ७ कटठोप० ४।११ । . च्रहदा ० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मणः । ९ अरतिपत्तावपि । 
१० कल्पितत्वोपनिपातात्‌ । ११ परमात्मन्यपि । १२ प्रदृत्तिनिव्ृत्तिमैकल्याभावे । 
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१।११८ | प्रथमः भ्रत्यक्षप्रस्तावः ४३२ 


"वट मौलिसुबणार्थी नाशोत्पादयितिष्वयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाभ्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।।' [आप्त ० मी ° इलो ° ५९ |इति। 
(वधमानकमङ्धेन रुचकः क्रियते यदा । 
तदा पूाथिनः शोकः प्रीतिथाप्युत्तरार्थिनः ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्मादरस्तु त्रयात्मकरमू | [मी ० उलो ०१० ६१३] इति। ५ 
ततो घवटादेरभेदक्ञानेन धोभ्योपपत्तेने साध्यवेकस्यम्‌ । नापि साधनवैकल्यम्‌ ; 
उत्पादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्तेः । ¦ 
"उत्पादो नाम अभूत्वा भवनम्‌ , अभूतस्य च न॒ भवनम्‌ , व्योमङ्कसुमादिवत्‌ , 
अतः कथसुस्पाद्‌ इति चेत्‌ ? न ; चक्रचीवरादिन्यापारवैफल्यापत्ते; । अभिभ्यक्तिकरणात्तत्सा- 
फल्यमिति चेत्‌ ; न ; भभित्यक्तेरप्यभूतायाः करणायोगात्‌ । अभिग्यक्तवभिव्यकितिकरणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थापत्तेः । अमिग्यक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादैरिति किंकृतो 
विभागः ? कतो वा प्रागपि भवतोऽचुपर्ब्धिः  तियोभावादिति चेत्‌ ; स यदि तस्मादन्यः 
कथन्न घटादिकस्येव ततः सवेस्याज्ुपरच्धिः ? तव्रेवं तस्य भावादिति चेत्‌; न; "सर्वं सर्वत्र विद्यते" 
इति “दशनात्‌ । तद्भिन्यक्तेस्तत्रेव भावादियपि न युक्तम्‌ । "अत एव तदभिज्यक्तयभिन्यक्तस्त- 
त्रैव भावादि्यर्पि; अनवस्थापत्तश्च | तन्न तस्मादन्यस्तिरोभावः । अनन्य एवेति चेत्‌ ; कथं १५ 
पश्चादुपरन्धिः'  कतधित्तिरोभावापगमादिति ˆ चेत्‌ ; सिद्धसुस्पत्तिमच््ववत्‌ व्ययवक्तवमपीति न 
साधनवेकल्यं निदक्षेनस्य | नाप्यपक्षधमेत्वं हेतोः.; शब्द विदयुदादावप्युस्पादज्ययवस्वस्याऽवि- 
प्रतिपत्तो; । अतो भवत्येव शब्दविद्युदादेरवस्थानवच्वप्रतिपत्तिरन्यथालुपपत्तिनियमनिश्चयात्‌ | 
""यत्पुनरेत्‌-यद्‌ यद्भावं प्रस्यनपेक्षं तत्तद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामम्री कार्योपादं 
प्रस्यनवेश्चा तद्धावनियता, विनाशं प्रव्यनपेक्षश्च भावः, तस्मान्नश्यत्येव न तिष्ठतीति ; तत्र २० 
कदाऽसौ नाशः ? भावस्योरपत्तिलमय एवेति चेतत्‌ ; न; हेतोध्मिविपयैयसाधनेन “विरुद्धत्वो- 
पपत्ते; | उत्पत्तिषमयभावरी हि भावो धमी, तव्य च तदेव नाशे कथं न विपर्ययो यतस्तं 
साधयन्‌ हेतुर्विरुद्धो न भवेत्‌ ! उस्पत्तेरूध्वेमिति चेत्‌ ; सोऽपि यदि मावाद्धिन्नः ; कथं 
भावस्तद्रपतया व्यपदिदयेत भावो नश्यतीति ? न ` ह्यन्यः अन्यरूपतया व्यपदेशमहस्यति' 
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१ सांख्य आदाङ्खते । २ “(कार्थैलमभूल्ाभाव्रिलम्‌ः-किरणो० प्र० २९। ३ तिरोभावः)  तिरो- 
भावतः । ५ घटादावेव । ६ “सर्वं स्त्र विद्यत इति ददोनाङ्गीकारात्‌ तिरोभावोऽपि स्ैत्र विद्यते `ततः 
सर्वस्याजुपलब्धिर्भवलित्य्ैः ।*”-ता० टि० । ७ सर्वं सवत्र विद्यते इति दडनादेव 1 ८ “न युक्तम्‌” इतिं 
सम्बन्धः । ९ घटादेः 1 १० -वोपगमादिति आ०, ब ०, प०। ११ बौद्धस्य मतम्‌ । “तदयं भावोऽनपक्षस्तद्धावं 
ग्रति तद्धावनियतः तदयथा सकरकारणसामभ्रीकार्योत्ादनेऽसम्भवस्प्रतिबन्धा 1 -प्र° वा० स्व० करू° ३।१९७ । 
““चे यद्धावं॑भरत्यनपेक्षास्ते तद्धावनियताः यथासमनन्तरफला सा म्री खकारयो सादने नियता । विनाशं रत्यन- 
पक्षाश्च सव जन्मिनः कृतका भावा इति खभावहेतुः 1"-तत्वसं° प° इरो ° ३५३ 1 १२ विरद्धोप-आ०, 
ब०, प० । १३ ““स्वेस्य स्वैरूपतया व्यपदेराप्रसङ्गात्‌ः-ता० टि० । 
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प्रसङ्गात्‌ 1 नायं दोषः ; भावस्यैव तद्धेतुतया तद्रपत्वेन व्यपदेशोपपत्ते न॑ सवस्य सवेरूपतया 
विपर्ययादिति चेत्‌ ; न ; अनश्वरस्यैव भावस्य तद्धेतुस्वापत्तेः, नाशात्‌ पूर्वं नश्वरस्वाज्पपत्तेः। 
ततो नधरत्वेनाथक्रियाकारिखस्य व्यापनिव्यवस्थापनं परस्यापरिज्ञानविजुम्भितमेव । अन्यतो 
नाशान्नश्वरस्यैव तस्य तद्धेतुत्वमिति चेत्‌ ; न; तन्नाश्चस्यापि पश्चाद्धावित्वे तन्नापि (सोऽपि यदि 
५ भमावाद्धिन्नः> इत्यादेरनुबन्धात्‌ । तन्नाशेऽपि नाश्ान्तरान्नश्वरस्येव भावस्य हेतुत्वपरिकल्पनाया- 
मपरिनिष्ठापत्त; । स्तन्नायं भिन्न॒ एव भावात्‌ । अभिन्न एवास्त्विति चेत्‌ ; न ; तस्यापि 
तदवद्धावरूपत्वप्रसङ्गात । कथच्चिद्धदस्यापि भावान्न तद्रपत्वापत्तिरिति चेत्‌; कथमेवमवर्थितस्य 
कथञ्चिदन्यथा भाव एव नाशो न भवेत्तत्रैव लोकस्यापि नाश्शग्यवहारपरतिपत्तः । तत्र च 
विरुद्धो हेतुः निरन्बयविनाक्साधनाय प्रयुक्तेन तद्विरुद्धस्य सान्वयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात्‌ । 
१० ततः सवं सदुत्पादादित्रयात्मकमेव नोत्पादाथ्न्यतमैकान्तात्मकं तदप्रतिपत्त; । एतदेवाद- `: 
्‌ सदोत्पाद्ययभौध्ययुक्त' 'सदसतोऽगतेः । इति 
सत्‌ इति धर्मिणो निदशः प्रसिद्धत्वात्‌, उत्पादञ्ययधोच्ययुक्तम्‌ इति साध्य 
स्य अपरसिद्धत्वात्‌ “अप्रसिद्धं "साध्यम्‌? [न्यायवि० दलो० १७२] इत्यभिधानात्‌ | 
हेतुत्वमत्र सतत एव द्रष्टत्यम्‌ । धर्मित्वं प्रत्युपक्षीणस्य कथं तस्य हेतुरवमिति चेतत्‌ ; न; सीध्यं ` 
१५ प्रयधिकरणभावेन तस्य तस्प्र्युपक्षयेऽपि अन्यथानुपपन्नत्वेनानुपश्चयात्‌, तस्य धर्मिभावं 
प्रययुपयोगात्‌ । | 
प्रतिन्ञा्थेकदेश्षत्वेनासिद्धस्य कथसन्यथानुपपन्नत्वमपि साध्यवदिति चेत्‌ ? न साभ्य- 
स्यापि तदिकदेशशत्वेनासिद्धत्वम्‌; अपि तु स्वरूपेणाप्रतिपत्ते, । न चैवं सतोऽग्रतिपत्तिः धर्मित- 
स्याप्यभावप्रसङ्गात्‌ । तदयमत्र प्रयोगः-यक्किश्ित्‌ सत्‌ तत्सर्वमुरपादञ्ययधौज्ययुक्तम्‌ 
२० अन्यथा सच्वानुपपचचेः । 
असिद्धिर्यथानुपपत्तेः साध्यस्यासम्भवात््‌ । न हि असम्भवत्साध्यपिक्षं 
क्वबिदन्यथानुपपन्नत्वसुपपत्तिमत्ताुद्रदति । तस्यासम्भवश्च विचारसूक्ष्मसूचीमुखनि्ेदभी- 
रुत्वात्‌ । तथा हि यदि `भावस्यं स्वतो न स्वम्‌ ; उत्पादादियोगेऽपि न स्यात्‌ व्योमङ्कसुमवत्‌ । 
त्पादादिना चासता न योगः, योगेऽपि न सत्वम्‌ ; कूभसेमयोगेणापि तस्प्रसङ्गात्‌ । सननेबोर्पादा- 
२५ दि्रिति चेत्‌; यदि स्वतः भवोऽपि तथेव सन्निति किं तथ्योगेन १ अपरोत्पादादियोगादिति 
चेत्‌ ; न; तदुस्पादादेरप्यपयेत्पादादियोगेन सक्तरपरिकस्पनायाम्‌ अपरिनिष्ठापत्तेः । तन्न 
तद्योगो नाभ साध्यं सम्भवति तत्कथं तदपेक्षमन्यथानुपपन्नत्वं सस्येति चेत्‌; न; उस्पादादेस्तद्रतो 
मेदेकान्त एवेवं दोषोपनिपातात्‌, नामेदभावे; `^तत्रोखादाधात्मकस्वैव " सत्स्वरूपतया निणेयात्‌ । 





¶ नारदेठतया । २ नालः । ३ नाशस्यापिं । 9 द्रष्रव्यम्‌-अक ० टि० षरु०१४२ षं०२१। ५ द््टव्यम्‌- 
गक० दि० ए° १६२ पं०३२। & साध्यत्व प्रत्य-आ० „ ब ०, प० । ७ अन्यथानुपपन्नतस्य । ८ प्रतिज्ञाेक- 
देदत्वेन । ९ यदि खभाव-आ०, ब०, प० । १० तच्रोरपादात्मक-ता० । ११ सखरूप-अआ०, ब०, प० । 
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सत; किमिदं सरवम्‌ १ उत्पादा्यारमकत्वमेव नापरम्‌ , इति । “उत्पाद व्ययध्रौव्ययुक्त 
सत्‌" [त० सू० ५।३०] इति युक्तशव्दस्य चाभेद्वाचिन एवोपादानात्‌ । | 

अपि च, कथमिदानीमथंक्रियासामथ्येस्यापि सछक्षणत्वं यत इदं सृक्तं स्यात्‌- 

'अथेक्रियासमथं यत्तदत्र परमाथेसत्‌ 1” [भर वा० २।३] इति । 
स्वयमसतस्तत्सामर्थ्यैन सम्बन्धेऽपि व्योमङ्कघुमवत्सत्त्वाचुपपत्तेः । असता च तेनं तद्देव सम्बन्धा- 
सम्भवात्‌ | स्वतस्तस्य सत्त्वे भावस्यापि तंत एव तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवेफल्यात्‌ । अपरतत्सा- 
मथ्यैसम्बन्धात्सनत्त्वे चानवस्थादोषस्याविशेषात्‌ । एवम्‌ “उपलम्भः सक्ता” [भर०वार्तिकाङ० 
।५४] इत्यादावपि वक्तव्यम्‌ । 'मावादभिन्नमेव तत्सामभ्योदिकं तदेव च भावस्य सत्वं नापरम्‌ | 

न च तस्यापरं तत्सामथ्योदिरूपं सच््वमपेक्णीयं स्वत एव तद्रूपत्वात्‌? इति समाधानं तु उत्पादा- 
द्या्मन्यपि सत्वे न वैमुख्यमुद्रहति । 

नच उस्पादादेरपि उत्पादादिस्वभावत्वात्‌ अस्तु उत्पादस्योत्पादा्मकत्वं स्वतो ग्ययध्रौ- 
ठ्यात्मकत्वं तु कथमिति चेत्‌ १ न; व्ययघ्रौव्याभ्यामपि तस्य कथल्चिद्मेदात्‌ स्वत एव 
तदात्मकत्वस्याप्युपपत्तेः । भावादेव उत्पादादेरमेदो न परस्परत इति चेत्‌; न; भावाभेदस्यैव 
परस्परतोऽप्यभेदत्वात । ““व्याब्रत्ताश्च परस्परम्‌" [सिद्धिवि० परि० ३] इत्यप्येकान्तिक- 
व्याव्रत्तेरनभिधानात्‌ । एवं व्ययस्योत्पादध्रोन्यात्मकत्वं ध्रौग्यस्य च उत्पाद्व्ययात्मकल्वं 
स्वतः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न॒ तस्यासम्भवः साध्यस्य विचारवेमुख्याभावादि्युपपन्नमेव 
तद्पेक्षमन्यथायुपपन्नत्वं साधनस्य । 

ठ्यभिचाराद्‌नुपपन्नमेव तस्यान्यथानुपपन्नस्वम्‌, व्यभिचाय्थोत्पादादीनामन्यतमेका- 


 -स्मनि अन्यततमद्भयात्मनि वा भवेऽपि भावादिति चेत्‌ ; न; असतोऽगतेः । सदुत्पादादित्रयं 
. व्याप्यपदेन व्यापकस्यामिधानाद्‌ । न विदयते सदर्सिमस्तद्‌ असत्‌ , तदन्यतमेकात्मकम्‌, 


अन्यतमद्वयात्मकं वा तस्य प्रसयक्षादिप्रमाणेन अगतेः अप्रतिपत्तेः । 
विनेतयभ्यां नोत्पादो न व्ययो वौप्यवेदनात्‌ । 
प्रमाणेन विसेधाच्च न चोत्पादृन्ययो कचित्‌ ॥१०६१५॥ 
विद्धं हि निरशाथेस्योत्पादविगमदयम्‌ । 
तत्सांशस्वे समाधानं पुरस्तादमिधाध्यते ॥ १०६६॥ 
उत्पादृध्रोञ्यरूपश्च भावो हि ज्ययवर्जितः । 
न प्रतीतिविद्ग्धख्ीपरिष्वङ्गसुखावहः ॥ १०६५७॥ 
व्ययवानेव भिन्नेन व्ययेन स मतो यदि । 
तदा तेनेव सर्वोऽपि भावो व्येतीह किन्न वः १ ।॥ १०६८॥ 


१ अथक्रियासामर्भ्येन । २ खत एव । ३ -लं तस्य च आ०, ब०, प०। ४ परार्थेऽपि । ५ -कम्‌ तदन्य 
-जा०, ब ०, प० । & नाप्यवे-जा०, व०, प०। 
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तद्विशिष्टतयाथेस्य नियतस्येव वेदनात्‌ । 
इति चेव्ययकाखेऽपि भावस्य स्यादवस्थितिः ॥ १०६९ 
अनवस्थायिनो यस्मान्न वेशिष्थ्येन वेदनम्‌ । 
तथा च न विषाद्‌; स्यादिष्टनाशेऽपि देहिनाम्‌ ॥१०७०॥ 
५ अस्थितस्यापि वैशिष्ट्य" बुद्ध पस्थापितस्य चेत्‌ । 

बु पस्थापनं तस्य सतश्चेत्कथमस्थितिः १ ॥१०७१॥ 
असतरचेत्कथं तस्य व्ययवेशिष्ट्यवेदनम्‌ १ । 
दृष्टं हि नीख्वेशिष्ट्यं सत एवोत्पलात्मनः ॥ १०७२॥ 
आरोपितेन रूपेण वैशिष्ट्यं तस्य चेत्सतः । 

१० ज्ययस्तस्यापि रूपस्य भावस्यैव भवेत्तदा । १०७३॥ 

| ततस्तस्यापि वेशिष्ट्यमसतः कथमुच्यताम्‌ १ । 
आरोपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकर्पन ॥ १०७४॥ 
पूवेदोषानिल्त्ति; स्यादनवस्थानवादिनी । 
विश्चेषणत्वमप्यस्य नीश्चक्तस्योपपद्यते ॥ १०७५ 


.१५ विशिष्टभ्रययहेतोरेव हि नीखादेर्विश्ञेषणत्वं दृष्टम्‌ | न च व्ययस्य तद्धेतुत्वं शक्तिवेकस्यात्‌, 
शक्तिमच्वे तु भाव एव स्यात्‌ तस्य तद्क्षणत्वात्‌ द्रव्यादिवत्‌ । द्रव्यादेरपि न शक्तिमचवात्‌ 
भावत्वम्‌ अपि तु भावेन सत्तापरव्यपदेशेन सम्बन्धात्‌ । न च व्ययस्य तत्सम्बन्धो यतो 
भावत्वमिति चेत्‌ ; कथं तर्हिं भावस्य भावत्वम्‌ १ तत्सम्बन्धाभावाद्नवस्थापत्तेः । स्वत एव 
भावप्रयर्येकरणादिति चेत्‌ ; द्रव्यत्वादेस्तर्हिं कथम्‌ ? न हि तंतस्तस्रययः ; द्रन्यादिप्रययस्येव 

2० भवात्‌ , इत्यभावत्वमेव तस्य स्यात्‌ । तदपि नास्ति; अभावप्रत्ययकरणाभावादिति चेत्‌; 
तत्तहिं भावाभावस्भावविनिञक्तं तत्त्वान्तरं प्राप्नुयात्‌ । तच्ानुपपन्नम्‌ ; “सतश्च सद्धाबोऽ- 
| सतथासद्धावस्तच्वम्‌ ˆ (न्यायभा० १।१।९| इति तत्तवनियमप्रतिपाद्नभाष्यन्यावातापत्त । 

(1 , नायं . प्रसङ्गः स्वप्रत्ययोपजननसमथेतया द्रन्यत्वादावपि भावत्वस्येबोपपत्तेरिति चेत्‌ ; ` 
अनुकरखमाचरसि, शक्छिमन्त्वस्यैव भावलक्षणस्ेनेवं प्रतिष्ठानात्‌ । "तथा च व्ययोऽपि कथन्न 

2५ भावः खग्रत्ययश्चक्तेरविकषेषात्‌ £ इत्यशक्त एवासौ स्व॑था “वक्तव्य इति नासो कस्यविद्धि. 
शेषणम्‌, खानुरकम्रत्ययमङ्कवेतस्तत्वालुपपत्त ; । ततो न विशिष्टप्रव्ययनियमात्तन्नियमः । 

तत्कायेग्ययनियमादिति चेत्‌; किं पुनन्यैयादपि व्ययः ?` तथा चेत्‌; न; तस्यापि 
भावादथान्तस्त्वे प्राच्यप्रसङ्गस्यानिन्ततेः, अनवस्थापत्तेश्च । अनथौन्तरतवे तु तद्सम्रथमस्यापि 


१ अपि तस्यापि आ०,व०,प० । २ भावस्यैव आ०,व०। भावस्येह प०। ३, नारास्तस्यो-जा०;ब ०प० । 
 % -यकार-आ०, व ०, प० । ५ दग्यत्वादेः भावप्रत्ययः । $ अभावत्वमपि 1 ७ चेत्तदिं -आ० ब०, प० | 
८ वक्तव्यमिति आ०, ब ०, प० । ९ विरोषणत्वाुपपत्तेः । 
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तत्त्वोपपत्तेः सिद्ध सखादध्रीञ्यात्मनो भावस्य व्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तदप्रतीतेः । एवम्‌ 
उत्पाद्वानेव धोञ्यव्ययात्मा भावो नान्यथा प्रतीत्यभावात्‌ । 

भवतु व्यतिरिक्तेनोत्पादेन तद्वत्त्वं नात्मभूतेनेति चेत्‌ ; कः पुनस्ताटश उत्पादः ! 
्रीगसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो वेति चेत्‌ ; न ; तत्र॒ कारणवैफल्यापन्तेः, तत्सम्बन्धस्य 
नित्यत्वेन कारणनिरपेक्षत्वात्‌ । तद्ुक्तम्‌- ५ 


“सत्ता स्वकारणाश्छेषकारणात्कारणं किरु । 
सा सत्ता स च सम्बन्धो नित्ये कायंमथेह किम्‌ १॥[ - 1] इति 
तन्न तत्सम्बन्धः उत्पादः । 
प्रागसत आत्मां इति चेत्‌ ; न तर्हि तस्य उ्यतिरेक इति आत्मभूतनेवोत्पादेनो- 
त्पादवान्‌' श्रौन्यव्ययात्मा भावः, अन्यथा तदवगमाभावात्‌ । उत्पादव्ययस्वभावमेव च १० 
ध्रोञ्यम्‌ , अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात्‌ । ध्रुवमेवारमादि परिज्ञायत इति चेत्‌ ; इतस्तत्परिज्ञानम्‌ ! 
स्वशक्तित इति चेत्‌ ; न; सवेदा सर्वेणापि तस्प्रसङ्गादविवादापत्त ‡ | सामप्रीतस्तत्परिज्ञानम्‌ , 
न च सा सर्वदा सर्वस्यापीति चेत्‌; तदशायां यदि तस्य प्राच्यः तद्विषयत्वं न॒परिक्षीयेत 
कथं तद्विषयत्वं * विरोधात्‌ १ परिक्षीयते चेत्‌ ; कथन्न व्ययः तरस्य तस्मादर्थान्तरत्वात्‌, न 
हि अर्थान्तरस्य परिक्षये तस्परिश्चयः, अतिप्रसङ्गात्‌। कथं तादृशेन तेन ˆ तद्धिषय इति व्यप- १५ 
देश्षः अतिग्रसङ्गस्याविशोषात्‌ १ सम्बन्धात्कुतधिदिति चेत; न; ततोऽप्यथान्तसत्तदनुपपत्ते;। 
तच्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम्‌ अनव्थापत्ते „' । तस्य ` तस्मादनथाोन्तरत्वे तु सिद्धं तदपरिक्षये' 
पश्चादप्यपरिज्ञानम्‌ । न दह्यपरियक्ततद्विषयत्वसम्बन्धस्वभावं ` तद्विषयभावमनुभवति । अनु- 
भवद्रा परियक्ततस्स्वभावमेवेति कथन्न व्ययः 
कथं वा नोत्पाद्‌ः १ पूर्वेस्वभावपरियागस्योत्तरस्वभावोपादानात्मन एवोपपत्तः । २० 
अनुत्तरोपादानस्य चावश्थानायोगेन निःशोषपरिश्षये तत्परिज्ञानस्योतपन्न स्यापि निर्विंषयत्वापत्तेः | 
तन्नैकशो द्विशो बा सम्भवन्त्युत्पादाद्यः, यतस्तत्रापि भावादव्यभिचारी देतुभवेत्‌ ^ 
नवु ध्रौव्यं नाम पूर्व॑स्य दधिपयायस्योत्तरतत्पयोयेणेकत्वम्‌ , तच्च तेनेव कुतो न करभ- 
पयायेणापि देश्चादिभेदस्य प्रकृतेऽप्यविशेषादिति चेत्‌ ९ अत्राह- 


 तादात्म्यनियमो हेतुकखन्तान वद्भयेत्‌ ॥११९॥ इति । २५ 
तादात्म्यम्‌ एकत्वं तस्य नियमो दयिपयीयस्य तत्पयायेणेव न करभपयायेणेयव- 
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१ तद्वन्नात्म -आ०, ब०, प० । २ कथं पुन -आ०, ब०, प० । ३ “अथ किमिदं का्यलं नामेति- 
खकारणसत्तासम्बन्धः'*-प्रचा° व्यो ° १२९ । ४ -लाभस्तर्हिं इति आ०, ब ०, प° । ५ -त्पादनात्‌ धरो 


-आ०, ब ०, प० । & प्राच्यं यत्तददि -आ०, ब ०, प० । ७ परिज्ञानविषयत्वम्‌ 1 ८ तदविषयत्वस्य आत्मादेः । 


अत्र न व्ययः" इत्यनुवत्तेनीयम्‌ । ९ अथौन्तरभूतेन । १० तदविषयत्वपरिक्षयेण । ११ -पततेश्च तस्य -आ०,ब०, 
प० । १२ तद्विषयत्वस्य । १३. तदविषयत्वापरिश्षये । १४ -वत्वं तद्धि-आ०, ब °, प० । १५ सत्वादिति । 


४४७ न्यायविनिश्चयविवरणो [ १।१२० 


धारणं भवेदिति वद्धावं विदधानस्तदभावं उ्यवच्छिनत्ति, तदव्यवच्छेदे तद्विधानानुपपत्ते ; । 
अत्र. हेतुः (असतो गतेः इति असतः करभपयायेष्वविध्यमानस्य तादात्म्यस्य दघ्नो दधि- 
पयायेष्वेव गतेः प्रतिपत्तेः । तत्र दृष्टान्तः हेतुफलसन्तान वत्‌ । देतवश्च फलानि च 
पूषोपरदधिक्षणरूपाणि, तेषां सन्तानः, तद्वत्‌ । यथा तेषां मदेऽपि परस्परमेवेकः सन्तानो 
५ न करभक्षणेः तग्याबृत्तस्य तस्य॒ तत्रेव गतेः, अन्यथा “चोदितो दधि खाद्‌?” [प्र० बा० 
३।१८२] इव्यादेस्तत्रापि प्रसङ्गात्‌ । तथा तत एव तेपां परस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणे, । 
अथवा हेतुफरे हेतुत्वफर्त्वे भावभ्रधानस्वात्‌ निर्दैशस्य | यदि वा, न विद्यते हेतुर्यस्य 
सः अहेतुः प्वंसः फलं विधिः अन्यस्य फठत्वानुपपत्तेः तयो; सन्तन्यते तादारम्येन विस्तीर्यते 
इति हेतुफलसन्तानो अहेतुफलसम्तानो वा मध्यक्षणः तस्येव । न दि तस्य हेतुत्वमेव, 
१० स्वयमफङ्स्य सामान्यादिवद्वस्तुत्वापत्त: । पूवेपूवोपेक्षयाऽपि तस्य तंत््वेन तत्ततपूवैकाख्भावित्वेन 
-चिरापक्रमदोषाच । नापि फर्त्वमेव; स्वयमहेतोर्व्योमङ्कसुमसमत्वोपनिपातात्‌ । उत्तरोत्तरपेश्ष- 
यापि तस्य॒ तत्त्वेन. तत्तदुत्तरकाकभावित्वेनातिचिरभावितवप्रसङ्गाच्च। तथा न तस्य विधिरेव 
स्वभाव, तत्घ्रणवत्‌ क्षणान्तरेऽपि तत्स्वभावत्वेनाक्षणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि नाश्च एव; क्षणा- 
न्तरवत्‌ तत्क्षणेऽपि तेदात्मत्वेन शुन्यवादोपनिपातात््‌ । ततः पूर्व प्रति फटत्वु्तरं प्रति हेतुत्वं 
तत्क्षणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाशस्वमिति परस्परं भिन्नावेव हेतुफभावौ विधिविना- 
शौ च । न च तौ च तौ च तादात्म्येन व्याप्तुवर्तिं तस्मिन्नतिप्रसङ्गः; वस्तुसाङ्कर्थापत्ते; । ततो 
यथा नियतभ्रतीतिसामथ्योत्‌ नियतमेव हेतुफ्तादात्म्यं विधिविनाशतादात्म्यच्च ततक्षणस्य 
तथा दध्यादेः पयोयतादात्म्थमपीति न कथ्चिदुपाङम्भः । 
मा भूत्तः्णस्यापि तत्तादात्म्यं हेतुफङ्मावस्य विधिविनाश्भावस्य च क्वचिद्निष्टे । 
अद्ैतं हि तन्वं तस्य निरवद्यप्रमाणविषयत्वात्‌ , न हेतुफलभावादि विपर्ययात्‌ । कल्पितस्य 
तु न दृष्टान्तत्वम्‌ , साध्यस्यापि कल्पितस्यैव प्रसिद्धिभ्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न ; अद्धैतस्यापि 
निभागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात्‌ ! नानेकस्मावत्वे तु नाद्रेतं तद्दर्थस्यापि तादशस्याऽनिवे- 
¶ धोपपादनात्‌ । 
1 भवतु तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेत्‌ ; अत्राह- 
|| ५ भिन्नमन्तवेदहिः स्वं युगपत्करम भावि नः। 
| प्रत्यक्षं न तु साकारं कमयुर्छमयुक्तिमत्‌ ॥ १२०॥ इति । 
॥. । | स्वं निरवशेषम्‌ अन्तश्चेतनं भिन्नं बहिश्चाचेतनं भिन्नम्‌ अनेकस्वभावं 
्‌ युगपत्‌ अक्रमेण “यत्‌' इति शेषः । तत्रोत्तरम्‌-करभ भविं कमेण भवनशीटम्‌ अन्तर्बहिः 


१५ 





-4.। 





9 -येष्िव आ०, व ०, प० 1 २ “देतुत्वेन"”-ता० रि०। ३ चिरविनष्टदोषात्‌ । ४ फरुत्ेन । ५ 
तथात्म-आा०, ब०, प० । & व्याप्ति त-आ०, व°, १० । ७ ““संविद्थदययम्‌-ता ० टि० । ८ -क्तमयुक्तवत्‌, 
जा०, ब०, प०। 








१।१२१ |] परथमः भरत्यक्षभ्रस्तावः, ७४९९ 


सर्वं भिन्नमिति सम्बन्धः । कत एतत्‌ ९ प्रत्यक्षं प्रयक्षवे्यं यत इति । निरूपितं चेतत्‌ । 

नु यदि प्रयक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्तिः । सक्रमं चेत्‌ ; न ; तक्रमेणाप्य- 
परिज्ञातेन तदुपपत्तेः, तस्परिज्ञानस्याप्यपरतल्करमेण परिकल्पनायामनवस्थापत्तेरिति चेत्‌ ; 
अत्रोत्तरम्‌ भन तु? इयादि । प्रत्यक्षमियत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । प्रत्यक्षं प्रस्यक्षप्रमाणं 
साकारं स्वपरनिणेयास्कं न तुं नैव अयुक्तिमत्‌ अपि तु युक्तिमदेव । कीटशं तत्‌ ५ 
अयुक्तिमन्न भवति ! कमयुकक्त क्रमेण अपरापरदाक्तिपयोयरूपेण युक्तयुपपन्नम्‌ । प्रव्यक्षक्रमस्या - 
परतत्कमेण परिज्ञानानभ्यपगमात्‌ । न च तावता तस्यापरिज्ञानमेव भव्यक्षपरिज्ञानस्येव 
तत्करमपरिज्ञानत्वात्‌ , प्रत्यक्षतच्कमयो; कथच्िदेकस्वात्‌ । अवद्यं चेवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , 
अन्यथा युगपद्धावितद्परापरस्वभावपरिज्ञानस्याप्येवमयुक्तिमत्त्रापत्तेः । ततो युक्तं युगपदिव 
क्रमेणाप्यनेकस्वभावं सवेम्‌ , प्रत्य्रतस्तथैव प्रतिपत्तेः | ्‌ १० 

एतदेव खोकप्रसिद्धेनोदाहरणेन दशेयन्नाद- 


प्रत्यक्प्रतिसंवेवयः ङुण्डटादिषु सर्पवत्‌ । इति । 


प्रत्यकं विश्चदं व्यवसायात्मकं ज्ञानं तेन प्रतिपुरुषं संस्यगवाधितत्वेन वेद्यो 

ज्ञतज्यो “विरोषः' इति वक्ष्यमाणमिदहाछरष्य सम्बन्धनीयम्‌ । विश्ञेषश्च द्रव्यपयोयात्मा भावः, 
तस्यैकान्तव्यतिसिन्नद्रव्यपयौयाम्यां भियमानतया विक्षोपाभिधानोपपत्तेः । भत्रोद्‌।हरणम्‌- १५ 
कुण्डलम दिर्यैषां प्रसारणोरफणविफणाद्यवस्धासेदानां तेषु सर्पं इव तद्वत्‌ । 

सपेस्तावदनुस्यूतः इण्डलायमनादिषु । 

प्रत्यक्षेणैव संवेदो विवादस्तत्र ते कथम्‌ ? ॥ १०७६॥ 

प्रत्यक्षोऽपि विवाद्श्चेदविवाद्‌ः क्व कर्प्यताम्‌ ? । 

कृर्पनेवान्वयज्ञानं प्रव्यक्षन्नेति चेन्मृषा ॥ १०७५७॥ २० 

अन्वयज्ञानतोऽन्यस्य प्रव्यक्षस्याप्रवेदनात्‌ । 

अवेदनाभिमानस्ते निश्चवयाभावतो यदि ॥ १०७८॥ 

सनिश्वयं चेदध्यक्षं कथं नाम न निश्चयः । 

अनिश्चयं चेत्सवेत्र सवं प्रत्यक्षमुच्यताम्‌ ॥ १०७९॥ 

ततोऽनुर्घत्तसपा दिज्ञानं प्र्यक्षमेव तत्‌ | | २५ 

विशदत्वेन निभोसात्‌ खुखनीरादिबोधवत्‌ ॥१०८०॥ 

वैशयं च यथा तस्य मुख्यमेव न कल्पितम्‌ । 

निरूपितं तथा पूवेमिति नेह निरूप्यते ॥ १०८१॥ 





¶ परपयो-जआ०, ब ०, प० । २ तुलना-““तस्मादुभयदानेन व्याव्रच्यजुगमात्मकः । पुषठषोऽभ्युपगन्तन्यः 


कुण्डलादिषु सपैवत्‌ ॥*-मी० श्छो० षएू० ६९५ । ब्रमाणसं० ११२! ३ -यं चिद्‌ -आ०, व ०, प० । ४ न्त 
स-जा०; बन० प०्। # । 
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धद न्यायदविनिश्चयविवरणे [ १।१२१ 


ततो द्रव्यादिषशूपर्वं वस्तुनोऽध्यक्षतोऽधुना । 
परयन्ननायनन्तेऽपि कारे तत्तवं प्रपद्यते ॥ १०८२॥ 
परयतोऽपि तथा व्या्भिं यदि नाञुमितिस्तदा । 
क्षणभङ्गादुमानादेरपि देयो जलखाञ्जछिः ॥ १०७३॥ 
५ तस्मान्मध्यवदेवान्यकाटेऽप्यथेस्तदात्मकः | 
प्पत्तव्योऽत एवोक्ता पूर्वैरखोके `सदाश्रतिः ॥ १०८४॥ 
ततो द्रभ्यपयीयास्मैव मावः प्रयक्षेण वथां प्रतिपत्तेः । यत्पुनरोक्तमचंतेन ~ 


'"अविनाश्लोऽलुवृत्तिश्च व्याघ्रत्तिरनाश उच्यते । 
द्व्याविनाश पर्थाया नाशिनः पि तदात्मकाः ? ॥ 
१० ` नष्टाः पर्मायरूपेण नो चेद्द्रव्यखभावतः । 
किमन्थरूपता तेषां न चेन्नाशस्तथा कथम्‌ |” [देतु °टी° १० १०५] इति । 


तदयुक्तम्‌ ; द्रव्याविनाश्े पयांयनाशषस्यानभ्यपगमात्‌ , सपोदैरेव नयतः पयोयत्वात्‌ 
अनश्यतश्च द्रभ्यत्वात्‌ । कथमेकस्यैव नाशश्च अनाशश्चेति चेत्‌ १ प्रतीतिरेव प्रष्टञ्या येवसुप- 
दक्षेयति न वयं तदुपाध्यायतया तदुपदर्ितमनुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्रच्छयत इति चेत्‌ ; 
१५ ङतो वस्तुग्यवस्था ! 

प्रती तिरेव वस्तूनां व्यवस्थाया निबन्धनम्‌ | 

तत्र चेन्नास्ति विश्वासो विनष्टा तव्यवस्थितिः ॥ १०८५॥ 

निर्विकस्पप्रतीतेस्तु तव्यवस्योपकल्पनम्‌ । 

कुवेन्तः कामयन्तेऽमी बन्ध्ययाऽपि सुतोद्भवम्‌ ॥ १०८६॥ 





२० ततः प्रतीतिवरावस्थापितव्वादुपपन्नमेकस्यैव नाशश्चानाकशश्चेति । तथा जौतिरवा- 
जातिर्वेति । तथा च- 


“एकं जातपरजातं च न्टानष्टं प्रसज्यते । 
दरव्यपयांययोरेफस्वभावोपगमे सति ॥' [देतु दी° प्र १०५] 


 इत्ययमलुपाटम्भ एव, स्याद्वादिनामभिमतःत्वात्‌ | यद्येवं दरव्यपयोययोः कथं स्वाट्षण्यमेदो 
2५ यतस्तन्नानात्वप्रकल्पनमिति चेत्‌ † विनाशाविनाशरूपतया भेदस्यापोद्धरणात्‌ । तदपि. कल्पनयैव 
 'नयनामधेयया न प्रवयक्षादिप्रतीत्या, तत्र॒ जात्यन्तरस्यैव मेदामेदैकान्तविलक्षणस्य प्रति- 
 भाघनादिति निवेदितमसछरत्‌ । 

। ततो यदुक्म्‌-““ततो रक्षणभेदेन तथोनैव विभिन्नता । [देवश्ी° ४० १०५] 
इति; तत्तथैव प्रत्यक्चादिप्रतीत्यपेश्चया | कटपनापेक्षया तु न तथा, तत्र तछक्चषणभेदस्य प्रतीतेः । 
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पदाडब्दः । २ ““उत्पत्तिश्वायुत्पत्तिश्वः"-ता० टि० । 
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कथं पुनद्रैज्यपयीययोः तदात्मकमेकं वस्तु द्रयस्योपपत्तः, अभेदेऽप्यन्यतरस्येव सम्भवात्‌ । कथच्ि- 
द्भेदे तु ताभ्याममेदरूपस्यामेदे तद्वद्धेद एव स्यात्‌ । भेदे तु परस्परविविक्ताः त्रयः स्वभावा 
नैकस्तदात्मार्थः, तेषामप्यभेदरूपस्यापरस्य कस्पनायामनन्तस्वभावत्वमेकस्यापतितः (तम्‌)परापरत- 
सस्वभावपरिकल्पनस्यापरिनिष्ठानात्‌ । न च तद्भ्युपगमो वस्तुवल्माविज्ञाने तदनवभासनादिति 
चेत्‌ ; न; एकान्ततस्तद्धेदाभेदयोः प्रयक्षादावप्रतिभासनात्‌ । न च कथच्चिदभेदेऽपि ताभ्यामन्य- ५ 
तदभेदैरूपम्‌ , यद्यं प्रसङ्गः किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य पयायेण पयायस्व द्रन्येणाभेद्‌$, 
तथैव प्रस्यक्षादितः प्रतिपत्तेः । अवद्यं चैतदेवमभ्युपगन्तन्यम्‌ , अन्यथा विकस्पस्यापि स्वंविष- 
यापेक्षया निर्विकल्पेतरात्मनो ज्ञानस्याभावगप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि तत्रापि वक्तुम्‌-तदात्मनो्भदे 
ज्ञानद्रयम्‌ , अभेदेऽन्यतरत्वम्‌ , कथञ्चिदभेदे प्राच्यप्रसङ्ग इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिहारः, 
स्वरूपमेव तस्यं ताभ्यां तयोश्च तेनाभेद्‌ः तथेव ॒निरवद्यस्ववेदनाध्यक्षतोऽधिगमादिति | ततः १० 
प्रमाणच्ृत्तमजानतेवेद्मपि तेनाभिहितम्‌- | 


“एकान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां वस्तुनी सर्च। 
तयोः केन विथिन्नास्याममिनस्य विभेदतः ॥ 
तेषामभेद सिद्धवथेमभिन्नो "यदि कल्प्यते । 
न्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदप्रसिद्धये ॥ १५ 
कस्पनीयः स्वभावोऽन्यः तथा स्यादनवयितिः। 
न चानन्तस्वभाववमथेसाम्यमाविनि ॥ 
“ज्ञानेऽवभासते तेन तथेवोपगमो भवेत्‌ ।' [देतु ° टी° ४० १०५] इति । 
तथेद्मपि- 
“'शेकान्तिकस्त्वमेदः स्यादभिन्नाद्‌ भिन्नयोर्थदि । २० 
भेद एव विशीर्येत तदेकान्यतिरेकतः ॥› [देतु°टी° प्र १०५] इति । 
द्रव्यपयाोयाभ्याम्‌ अन्यस्यामेदरूपस्याभावे तस्मात्तयोर्विंकस्पतदाकारयोरिवाभेदपरि- 
शङ्कन्येवानुपपत्तेः । यदप्युक्तम्‌- 
“असेदस्यापरित्यागे मेदः स्याच्छल्पनाकृतः । 
"तस्यावितथभावे वा स्यादमेदे स॒षार्थता ॥ ददु 
अन्योन्याभावरूपाणामपराभावहेतुकः । 
एकभावो यतस्तस्मान्नेकस्य स्याद्‌ द्विरूपता ॥? [देद०टी°प्र° १०६] इति; 
` तदपि सपोदेरिव विकस्पज्ञानस्यापि द्वैरूप्यं प्रतिविदध्यात्‌ अविक्षेष।त्‌ । एकरूपमेव 
9 -क्ताः ख-आ०,व०,प० 1 २ मेदं य-आ०,व०.प० । २३ खञ्च विषयश्चेति दन्दः । ४ विकल्पेऽपि । 
५ विकल्पस्य 1. & निर्विकल्पेतराभ्याम्‌ । ७ अच्यटेन । ८ ““यः पूवैः खमभावः यश्च कार्थभेदानुमितः ते द्व वस्तुनी 


स्यातामिति चाथेः°-हेतु° टी° टि० ° १०५ । ९ “तयोरेको न भिन्नाभ्याम्‌ इति वा पाठः१*-ता० टि० । १० 
ज्ञानेन भास-जा० ब ०, प० । ११ तस्यापि तद्भवे जआ०, ब०, प० 1 भेदस्य । 
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वस्तुतस्तज्ज्ञानम्‌ अभिराप्याकारस्य तत्र कर्पितत्वादिति चेत्‌ ; न ; सखतस्तत्कस्पनस्य्‌ प्रयक्ष- 
बद्खम्भवात्‌ , अन्यतश्चानवस्थापत्तेः । 

कुतो वा परस्पराभारूपत्वं सेदामेदयोः १ प्रयक्षादिप्र॑माणादिति चेत्‌ ; न ; तत्र 
 सम्मूच्छिततदुभयस्वभावस्यैव सपोदेभोवस्य प्रतिभासनात्‌ । नयादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि 
सम्यगभिसन्धिरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्य अपराभावत्वेनाप्रतिभासनात्‌ , अपरत्र विधिवत्‌ 
प्रतिषेधस्याप्यनसमिसन्धेः । एकावधारणामिसन्धिस्तु मिथ्यैव प्रमाणव्यापारप्रतिद्निद्वि्वादिति 
न तद्रखेनान्योन्याऽभावरूपत्वं द्रन्यपयोययोः, यतो द्रव्यध्येव॒पयौयरूपतया पयौयस्येव च 
द्रव्यरूपत्तया एकस्येव दवेरूप्यं न भवेत्‌ । यदप्युक्तम्‌- 

“'अन्योन्याभावरूपाश्च पर्यायाः स्युनं भेदिनः । 
तद्िनाशे[ऽ]षिनाशि स्याद्‌ द्रव्यं वा कथमन्यथा । "` [देतु०री ० प° १०६ ]इति; 

तत्रापि पयोयाणाममेदित्वं नाशित्वञ्च द्रभ्यस्य यदि कथञ्चित्‌ ; अनुमतसमेव, द्रग्यमेव 
नयति पयोयनाशात्‌ , पयाया एव॒ तिष्ठन्ति द्रञ्याविनाशादिति प्रती तिबरेनाभ्यलुज्ञानात्‌ । 
एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपन्नं तद्रेन प्रतिक्षेपात्‌ ; अन्यथा विकस्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन 
व्यावृत्तमेव नालुवत्तमिति प्रयाकारं तद्धेदान्नोभयात्मकमेकं तद्भवेत्‌ । तथा तदाकारयोरप्येका- 
न्तेनाभेद एवेति निरविंकस्पकंमेव तत्‌ न कथिदपि विकट्प इति तन्निबन्धनस्य वाड््यन्यवहारस्या- 
भावात कथमनेकान्तदोषोद्धोषणम्‌ । विकल्पकमेव वा तदिति कथं ततस्ववेद्नस्य प्रयक्षत्वं 
कल्पनापोढस्येव तदुपपत्तेः । नाप्यव्यतिरिक्तस्याज्ुमानस्वभिति अन्यदेव तसप्रमाणं प्रमाणद्रयनियम- 
व्याघाताय कर्प्येत । न चाऽस्वसंविदितमेव तत्‌“ 'सवेचित्तचैत्तानाम्‌ ? | न्यायवि० प्र १९] 
इत्यादेर्विंयोधात्‌ । ततः कथल्िचदेव तज्ज्ञानस्य व्याचरृत्तस्वमभिन्नत्वञ्च तदाकारयोरिति प्रतीति- 
वज्चात्‌ प्रतिपत्तन्यम्‌ । तथा द्रव्यस्य नाशित्वमभिन्न्वञ्च पयोयाणासिति न कश्चिन्याघातः | 

ततो र्यथा नेदं विकल्पे दूषणम्‌-^तद्धमेयोराकारेयोः त्यं तत्र वा तयोरनुप्रवेशे एेकान्तिकौ 
भेदाभेदो, अनु वेशे धर्मधर्मिणोः भेद एव नापरः | तथादहि-येनात्मना ज्ञानं तदाकाराविति च 
यदि तेन भेदः, तदा मेद्‌ एव नेकस्य द्वरूप्यम्‌ । न च ज्ञानतदाकाराभ्यामपरस्वभावो यन्निमित्त. 
स्तयोरमभेदः। सतोऽपि "तस्माद्यदि ज्ञानतद।कारयोरभेदः तदा 'स एव न ताविति तयोः स्वभा- 
बहानिः ` तस्मात्तयोर्भेदोऽप्यस्तीति चेत्‌ ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारो तदन्यश्चेति यदि 
तेन मेद्‌; तदा भेद एव तेषामप्यभेदसिद्धये ` परस्वभावकस्पनायां पूवेप्रसङ्गाऽनिचत्तिः, धर्मित्वन्च 
तस्येव स्यात्तदायत्तत्वात्‌ ज्ञानतदाकास्योः । न चापरिनिष्टितापरापरस्वभावं तज्ज्ञानं प्रतीयते इति । 
कस्मात्‌ ? एकान्ततोऽयुप्रवेशस्य, ज्ञानतदाकारञ्यतिरिक्तस्य तदमेद्रूपस्य चानभ्युपगमात्‌ । 
न चेवं भेद्‌ एव तयोः ; स्वत एव कथञिचत्परस्परामिन्नतया नि्बाधप्रतीरय॒पारूढत्वात्‌ । तथा 





१ विकरत्पज्ञानम्‌ । २ -माणमेदादिति आ०,ब०,प० । ३ -कमेतन् कथिद्धिक-आ०,ब०,प० । ४ भ्रत्य- 
क्षत्वोपपत्तेः । ५ तदा आ०,ब०,प० । ६ य॒दा आ०,व०,प० । ७ सप्तमीद्धिवचनम्‌ । ८ विकल्पस्य । ९ विकल्पे । 
१० अंपरखभावात्‌ । ११ अभेद एव । १२ अपरसखमभावात्‌ । १३. -द्धपर-ा०,ब ०प० । 
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द्रज्यपर्यायात्मकेऽपि वस्तुनि । अत इदमपि प्रतीतिवटानभिज्ञतयेव तेनोक्तम्‌- 
“'देकान्तिक्नावनन्यत्वाद्धेदामेदौ तयोधुवम्‌ । 
अन्योन्यं बा तयोधदो नियतो धर्मधर्मिणोः ॥ 
तयोरपि भवेद्‌ भेदो यदि येनात्मना तयोः । 
पयायो द्रग्यमिस्येतद्यदि मेदस्तदातमना ॥ ५ 
सेद एव तथा च स्यान चैकस्य द्विरूपता । 
द्रव्यपर्यायरूपास्यां न चान्योऽ्तीह कथन ॥ 
स्वभागो यनियित्ता श्यात्तयोरेकलश्षल्पना । 
ततस्तयोरमेदे हि स्वासहानिः प्रसज्यते ॥ 
तस्य सेदोऽपि तास्याश्वेद्‌ यदि येनास्मना चते। १० 
धर्मी ध्मस्तदन्यश्च यदि भेदस्तद्‌ातमना ॥ 
मेद एवाथ तत्रापि तेस्योऽन्यः परिकस्प्यते | 
तेपामभेद सिद्यर्थं प्रसङ्गः पूर्ववडधवेत्‌ ॥ 
न चैवं गञ्यते तस्मादादोऽयं जास्पकृल्पितः | [हेतु टी ° प° ९०७] इति । 
नन्विदं प्रागेव प्रतिपादितम्‌ “एकान्तेन विभिन्धे चः इत्यादिना । न चातिव्यवधानं १५ 
यद्‌नुश्मरणाय पुनरपि प्रतिपाद्येत तस्माद्विस्मरणशीर इवायं प्रतिभातीति चेत्‌ ; किम्‌ इवशब्दो - 
पादानेन ? साक्षादेव क्षणिक्रज्ञस्य तच्छीटत्वोपपत्तेः । ततो निर्दोपत्वादनेकान्तस्य न तद्वादी 
जाल्मः, तत्र अभूतं दोषं घोषयतोऽचंस्येव (चंटस्येव) जारमत्वात्‌ । 
विकृरपस्योभयरूपत्वं निर्विकल्प-सविकस्पन्याव्ृत्तिभ्यामेषव न वस्तुतः तत्कथं तद्रदन्य- 
त्रापि वास्तवत्वमनेकान्तस्येति चेतत्‌ ; तस्य स्वरूपमपि अस्वरूपन्यावृत्तिरेवेति अभाव एव विक- २० 
स्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तद्रपस्याभावात्‌ निष्प्रयोजनत्वं सवैहेतूनामिति किं तपूर्वेपाद- 
नाय (तस्प्रतिपादनाय) देदुचिन्दुः तद्विवरणं चाच (चाचंट) स्य ? ततो वस्तुत एवोभयरूपत्व- 
मनुमानविकस्पस्येति कथं तद्वद्न्यत्रापि नि्दोषत्वमनेकान्तस्य न भवेत्‌ ? एतदेव पू्वैयुक्तम्‌- 
““ताद्‌ारम्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्धबेत्‌?? [ न्यायवि ० दटो° ११९] इति । 
सः अनेकान्तः आत्मा यस्येति तस्य भावः तादास्म्यम्‌ , तस्य नियमः निर्दोषत्वेन २५ 


अवरयम्भावः । सं च, हेतुफखम्‌ अज्मानविकल्पः, स एव स्वीकारयो$ सन्तन्यमानत्वात्‌ 
सन्तान, तस्येव तदिति । त॑स्मादचाल्य एव अनेकान्तवाद इत्यर्चं (त्यचैट) प्त्येवसुच्यताम्‌- 





अचतचटक, तदस्मादुपरम दुस्तकंपक्षवख्चख्नात्‌ | 
स्याद्रादाचख्विद्नचुच्खुने तवास्ति नयचच्चुः || १०८७॥। इति । 





१ ““जात्मोऽसमीक्ष्यकारी स्यात्‌ः?-ता० टि०। २ विकत्परूपस्य 1 ३ नियमः । ४ साकार-आ०, ब० 2 
प० 1 ५ -द्वाल्य आ०, ब०, प० । 


५५७ 





४५० ग्खाथविनिश्चथविवेर्णे | १।१२१ 
तदेवं मूटकारिकानिर्दिष्टयोः दरव्य-पमोयपदयोः श्याख्यानं कृत्वा सामान्यविशेणपद- 
मोस्तदशेयति- 
समान मावः सामान्यं विरोषोऽन्ये रयपेश्च था ॥ १२१॥ इति । 


समानः सदशः स चासो माच्च आत्मलाभः स एव साभान्यसम्‌, "नेकं 
५ सकङग्यक्तिगतम्‌ः इति ससानशब्येन, (नापि तडतोऽर्थान्तरम्‌ः इति च भावषदेन 
प्रदशेयति । 

न हि सामान्यं तदाधारसमस्तन्यक्तिगतमेके सम्भवति; उथक्त्यन्तरारेऽपि वद्पड- 
भ्भप्रसङ्गात्‌ । ज्यक्तावेव तदुपटमस्मो व्यक्तस्तन्चिमित्तस्वात्‌ नान्यत्रेति बेत्‌ ; न; उपर्भ्येत- 
रस्वभावतया तस्य भदापत्तेः ! ततो व्यापि सामान्यं तथेवोपछध्यत्त इति कथन्नान्दराखेऽपि 

१० तदुपरच्धिः ¶ व्यक्तिष्वेव भावादिति चेत्‌ ; त्दन्तरारेष्वसतः कथमेकस्वम्‌ ? अनुगत प्रत्ययात्‌ ; 
कः प्रययस्यानुगमः ९ एकत्वमिति चेत्‌ ; न; प्रतिन्यक्ति खण्डो गौः सुण्डो गीः इति 
तद्धेदस्येबोपम्भात्‌ । भ्रव्ययसवं सामान्यमिति चेत्‌ ; तस्याप्येकत्वं तदुञ्यक्िषु छतः ! 
तद्न्यस्मादुगतभ्रत्ययादिति चेत्‌ ; न; तत्रापि "क प्रस्ययस्वा्ुगमः; इत्यादेरावरत्तेरनवस्था- 
पत्तेश्च | व्नेकं सत्वमन्यदवा सामान्यम्‌ । 

२ नापि भावादथोन्तरम्‌ ; भावस्यासच्वापत्तेः । सत्त्वेन सम्बन्धान्नेति चेत्‌ ; न; सम्बन्ध- 
स्य द्विष्ठत्वात्‌ , असतश्च तदधिकरणत्वाचुपपत्तेः काकद्न्तवत्‌ । प्रागे वाऽसं तत्सम्बन्धात्‌ न 
तत्समये इति चेत्‌ ; न ; किं पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचित्को यत एवम्‌ तथा चेत्‌ ; तस्त. 
स्यापि सत्त्वम्‌ १ अन्यस्मात्‌ तत्सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सोऽपि कथमसतः उ्योमङ्कसुमवत्‌ ! 
तस्यापि प्रागेव तत्सम्बन्धादसत्वं न तत्समय इति चेत्‌ ; न; तत्रापि “किं पुनः इत्यादेर्दोषा- 

॥ २० दपरिनिष्टानाच्च । अकादाचित्कस्तु नित्य एवेति न तद्रपेश्चं भावस्य भ्रागसक्वम्‌ । भवतु स्वरूप. 

सन्त्वापेक्षमेवेति चेत्‌; सति तस्मिन्‌ किमन्यसरवसम्बन्धेन १ कारणेन तैत्सम्वद्ध एवोत्पादयत 

| इति चेत्‌; भवेदेवं यदि सश्छद्वयुपरभ्येत । न चैवम्‌ ; "घटोऽस्ति, पटोऽस्ति इत्यादावेकश्यैव 

। आत्मभूतस्य तस्योपलम्भात्‌ । 

| घटोऽस्तीति प्रत्ययः विशेषणापेक्षः, विशिष्टप्ररययस्वात , दण्डीति प्रत्ययवत्‌ , यच्चापेक्य 

| || र विशेषणं तदू अथोन्तरं सच्वम्‌ , तत्कथं तस्याऽप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ न; स्वरूपसत्वस्यैव कस्पना- 

| परथकतस्य विशेषणत्वो पपत्तेः । दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विशोषणं दष्टमिति चेत्‌ ; किं तत्ता- 
। दाम्‌ ¶ दण्ड इति चेत्‌ ; तर्हिं "देवदत्ते दण्डः” इत्येव प्रत्ययः स्यात्‌ “उश्पञे नीलम्‌? इतिवत्‌ , 

न “दण्डी इति । दण्डसम्बन्ध एवः; तस्यैव मत्वर्थीयेनामिधानादिति चेत्‌; न; तस्यापि स्वरूप- 

प्रत्यौसत्तेरन्यस्याऽप्रतिपत्तेः, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तस्त्यासत्तेरिव सद्‌ ्रन्यमित्यादौ 





॥ 


ह भितः ज -द > ो 





ॐ: ॥ 
क निनि शी 


० 


१ -पोऽन्यन्यपे-आ०, ब ०, प० । २ सम्बन्धस्यापि । ३ तत्सम्बन्ध-भा ०, ब ०, प० । ४ -त्यापत्ते- 
जा० व° प०।. 
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१।१२९१ | धथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ७५१ 


स्वरूपसत्वस्यैव अभिसन्धिप्रथकृतस्य विरोषणत्वोपपत्तेः नातोऽथान्तरस्य सत्त्वस्य भ्रतिपत्तिः । 
अथोन्तरमेव द्रञ्यादे; सत्वम्‌ , तस्मिन्‌ भिद्यमानेऽप्यमिद्यमानत्वात्‌., प्रदीपादेः पवेत- 
वतत्‌। न चाभियमानत्वमसिद्धम्‌; “सद्‌ द्रव्यम्‌ , सन्‌ गुणः, सत्‌ कमे' इति सवत्र द्रभ्यादो सदधि- 
ङ्गस्य ससप्रत्ययस्याविशेषादिति चेत्‌; कस्तस्याऽविश्चेप ? न तावदेकत्वम्‌ ; प्रतिद्रभ्यादि तद्धेद्‌- 
स्यैव प्रतिपत्तेः । नापि सादृश्यम्‌; सदृशात्ततो विषयस्यापि सदक्षस्येव प्रसिद्धेः, तस्य च ५ 
प्रतिद्रव्यादि भिद्यमान्वात्‌ । 
| यत्पुनः तदभेदे साधनान्तरम्‌-“धविशेपलिदङ्घाभावाचः" [वेशे० सु १।२।१७] इति; 
तद्पि नः द्रज्यौदयभेदज्ञानस्येव तदिङ्गत्वात्‌ । अभिन्नं दि द्रञ्यादिभ्य! सच्वं प्रतीयते “सदुद्रन्या- 
दिकम्‌" इति द्रव्यादिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः । समवायात्तथा प्रतीतिः नाऽमेदादिति चेत्‌; न; 
अभेदादेव (एको भावः इत्यादौ तंसरतीतेदैरीनात्‌। न हि भावाद्‌ अर्थान्तरात्मकमेकत्वं तत्सम- १० 
"वायि सम्भवति; संख्याया गुणस्वेन द्रव्यसमवायिस्वात्‌ भावस्य च परसामान्यस्य अद्रभ्यत्वात्‌ । 
तस्माद्मेद्‌ एव तंस्य तस्मादिति तन्निवन्धनेव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीतिः, तदत्‌ सद द्रभ्यादिक- 
भिव्यपि, अन्यथा हेतुफलभावस्याव्यँवस्थितिप्रसङ्गात । ततो द्रग्यादिवत्‌ तदमेदेन प्रतीयमानं 
भिन्नमेव सत्वम्‌ । ययेवं कथं तदात्मना सचैकत्वप्रतिज्ञानं जेनस्येति चेत्‌ १ सङ्श्रहनयेन 
तन्मात्रस्यैवापोद्धारादिति व्रूमः । तन्न एकमथान्तरञ्च द्रव्यादेः सच्वं सम्भवति । तद्वत्‌ १ 
द्रज्यत्वादिकमपि, तस्यापि श्रथिव्यादि द्रभ्यम्‌, रूपादिशणः, उरक्षेपणादि कमेः इति एथिव्या- 
दिसमानाधिकरणतया प्रतीतेः, तदनथान्तरभावस्य तद्द्धेदस्य च उपपत्तिव्रखायातत्वात्‌ । 
तत, सृक्तम्‌- “समान भावः सामान्यम्‌ इति । 
अस्यो विसमानभावः विदछेषः, विसद्शपरिणामादेव भावेपु उ्याचृततप्रत्ययस्यो- 
पपत्तेः । नित्यद्रव्येषुं अन्त्यविशेषेभ्यो भिन्नेभ्य एव तदुपपत्तिरिति चेत्‌ ; कथमन्यावृत्तेु 29 
"तेभ्यस्तदुपपत्तिः १ तेपां तत्र समवायादिति चेत्‌" ; स किम्‌ अव्याल्रत्तानि ` व्यावक्तेयति ! 
तथा चेत्‌ ; न ; व्यादृत्तस्तदरपसवे' ‡ विसदृक्षपरिणामसिद्धेः । अलद्रपस्वे कथं तया तानि 
व्यावृत्तानि ९ व्याघर्यन्तरकरणादिति चेत्‌ ; न; अनवस्थापत्तः । न उ्यावत्तंयति व्याव्रत्ति- 
प्रस्ययं तूपजनयतीति चेत्‌ ; न ; अन्याच्रृत्तेषु ` 'तसप्रस्ययस्य श्रान्तत्वप्रसङ्गात्‌ असहत । 
लोदहितप्रस्ययवत्‌ । न चायं श्रान्तः ; योगिनां भावात्‌ 1 न हि तेपां भ्रान्तिः, निरुपप्लवज्ञान- ४ 
वतामेव ` "त्वोपपत्तेः । ततः तसयाकृतिशुणन्छियेष्वपि परमाणुषु परस्परासम्भवी कथ्चिदा- 
करस्यादिज्यतिरेकी परिणतिविश्षेषो बक्तव्यः यतो योगनामयं प्रत्यय इत्ति सिद्धो विसद्श- । 





4 साद्देयस्य ! २ उव्यामेद-आ०, बण, प०। ३ सामानाधिकरण्यश्रतीतेः । ४ भावसमवायि । 
, एकत्वस्य । & भावात्‌ सामान्यात्‌! ७ -स्याप्यव-ता० । ८ उग्यादेव तद-जा०, ब०, प० }! ९ “अन्तेषु 
भवा अन्त्याः खाश्रयविरेषकलत्वादिशेषाः । विनाश्ारमभ्भरदितेषु नित्यद्रव्येष्वाकाशकार्दिगात्ममनस्ु घतिद्रन्यमे- 


, ककरो वतमानाः अस्यन्तव्याृ्तिटुदधिदेतवः ॥**-भद्० भा० ध्र० ५६८ 1 १० विशेषेभ्यः । ११ चेत्‌ कि-आ०, 


अ ०, प । १२ तरतो ग्या -भा०,य०,प१० । १२३ नित्यद्रन्यरूपत्वे 1 १४ उ्माश्तिपभ्रत्ययस्य । १५ सोगिखेःष पत्तेः । 





७५२ न्यायविनिश्चयविदरणे [ १।१२१ 


परिणामः । ततो यदुक्तम्‌-"“योगिनां नित्येषु तुस्याङृतिशुणक्रियेषु परमाणुषु युक्तात्ममनः- 
खु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति प्रस्प्रयव्याव्रत्तिः 
तेऽन्त्या विशेषाः 122 [प्रशश० भा० प्र० १६८] इति ; तदयुक्तम्‌ ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य 
निबोधात्‌ + व्याद्रत्तिप्रययादेव अवगमात्‌ । अन्त्यविश्ञेषनिवन्धनत्वे तननिवधत्वाजुपपत्तः । 
ततो निष्प्रयोजनमेव तक्कस्पनं वेशेभिकस्य । ततः शितम्‌- "समान सादः खासान्यं 
विशोषोऽन्यः' इति । 
सामान्यविशेषयोः अपेक्षारृतस्वान्न वस्तुखभावसत्वम्‌ । न दहि वस्तुखखभावाः 
पुरुषेच्छया भवन्ति, . तदनियमेन तेषामप्यनियमप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; अत्राह-“ठयपेक्षथाः 
इति । अपेक्षा पुरुषेच्छा, तदभावो उयपे्चा, तया सामान्यं विन्ेषश्च, ततो वस्तुस्वभाव 
१० च । न हि सामान्यविक्षेषस्वभावत्वे भावः पुरूषेच्छासपेक्षते, स्वहेतोरेव तथोत्पत्तेः । तर्हिं 
कथं खण्डापेक्षया "समानः इति, ककपेक्चया च "विष्णः इति युण्डे प्रयय इति चेत्‌ ! 
एवमपि प्रस्ययस्यैव तत्कृतत्वं न सामान्यविशेषयोः । श्रस्ययोऽपि नीखादिप्रव्ययवत्‌ तन्मात्रादेव 
कस्माद्भवन्‌ अपेक्षामलुसरतीति चेत्‌ ? सत्यम्‌ ; नाचुसरत्येव प्रद्यक्षप्रययः प्रत्यभिज्ञानस्य 
तु सेव सामग्रीति तदेवं तामनुसरति । न हि प्रतियो गिप्रतीक्चामन्तरेण एकस्ववत्‌ सारइ्य- 
१५ वैसदर्ययोरपि प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति । तदेनं द्रञ्यपयौययोरिब सभान्यविशेषयोरपि 
क्षणो पपत्तेः उपपन्नं तदात्मकत्वमर्थानाम्‌ । 
अनुपपन्नमेव “एकं च व्याद्मकञ्चः इति विरोधादिति चेत्‌; तो विरोधः ! एव- 
मेवेति चेत्‌ ; न किच्ित्तत्वं भवेत्‌ स्वेच्छाविरोधस्य सर्वत्र सम्भवात्‌ । प्रमाणत इति चेत्‌ ; 
क्व तेनासो प्रतिपन्न १ वटे घटयोश्च, तत्र एकत्वद्धिस्वयोः द्स्वेकस्वविरद्वयोरेव प्रतिपत्तेरिति 
चेत्‌ ; कीरश्चो घटो यत्र तस्परतिपत्तिः ? सामान्यमा्रं विश्ेषसात्नं वेति चेत्‌ ; न किञ्चित्तत्त्वं 
तथाप्रतीत्यभावात्‌ । सामान्यविश्ेपात्मा चेत्‌ ; न तर्हि विरद्धमेकस्य दैरप्यम्‌ विसोधन्यापारि- 
तेनापि प्रमाणेन तदविरोधस्योपदशेनात्‌ । सामान्यविश्चेषाभ्याभिव पटङ्कटीभ्यामपि घटस्य 
व्यात्मकत्वं किन भवतीति चेत्‌ ? भवत्येव यदि प्रमाणञुपदशेयति | न चैवम्‌ , अतो न 
भवति । ततो यदुक्तं मण्डनेन-““नेदज्ञानां विप्रतिषिद्धार्थानां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते 
२५. संशयज्ञानवत्‌'' [्रह्मसि° ४० ६३] - इति ; ` तदसम्बद्धम्‌ ; तद्थेविप्रतिपेधस्येव कुतश्चिद्‌ - 
=| प्रसिद्धेः । तदध्रामाण्यात्तत्सिद्धो परस्परश्रयः-"तस्परसिद्धया -तदधप्रामाण्यम्‌ , ततश्च तस्र- 
| सिद्धिः इति । 
यच्चापरम्‌-^संशयविषयोऽपि दयासा खात्‌ दयाभासत्वात्तखः [ व्रदमसि ° 


८५ 


१1 





१ ““पोरुषेयीमपेक्षा्च न हि वस्लनुबतेतेः?- ह्यसि ० २।६ 1 २ अपेक्षाक्ृतत्वम्‌ । .३ मत्यभिनज्ञानम्‌ । 
“एकस्य ब्यात्मकता विरोधवती, एकच व्यात्मकब्चेति विप्रतिषिद्धम्‌ ।`-ब्रह्यसि ० ए ६३ । ““परस्परसखभावत्वे 
स्यात्सामान्यविदोषयोः । साद्य तत्त्वतो नेदं द रूप्यमुपपदयते ॥ ‡-तत्वसं ° इरो ° १७२२ । हेतु° टी°ए्र° १०५ ॥। . 
भर० वार्तिकाख० १।२५ 1 ब० सू० शा० भा० २।२।३३ । ४ -लं न आ०, ब०, प०। ५ “्योराभासः 
.अकारो. यस्यासौ व्याभासः तस्य भावस्तत्रं तस्मात्‌?-ता० टि० । +. 





॥ ५ 4 के ष्‌ भ ५ ५ ^> ८९ 
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प° ६३ ] इति ; तद्पि भवस्येव ; यदि संशयः प्रमाणम्‌ , प्रमाणोपद्ितस्येव वस्तुरूपत्वो- 
पपत्तेः । अन्यथा सर्वस्य सर्वाथेसिद्धे नामेदवादी' -तमतिश्यीत । यदि च विरोधात्‌ न 
व्यारमकं वस्तु कथं ब्रह्मणः प्रतिपन्नेतरस्नभावत्वम्‌ ? प्रतिपन्नमेव व्रह्म तस्भमाणात्‌ नाप्रतिपन्न- 
मिति चेत्‌ ; न ; मेदुविवेकेनाऽप्रतिपत्तेः । तेनापि प्रतिपत्तौ न तत्र भेद्विश्रमः स्यात्‌ , 

न हि. शद्धे पीतविवेकेन प्रतिपन्ने पीतविधरमः । विवेकस्याऽनिश्वयाद्विभ्रम इति चेत्‌ ; न ; ५ 
्रतिपत्तेरेद, निश्चयत्वात्‌ , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिन्वयेन विभ्रमविपयत्वे प्रमाणवे्मेव ब्रह्म 

न भवेत्‌-“विधमाक्रान्तच्च तद्वेयञ्चः इति विरोधात्‌ । प्र॑तिपत्तेरपि आनन्दादावेव निश्चयो 
न तद्धिवेक इति चेत्‌ ; न ; प्रतिपत्तरि निश्वयेतसत्मत्वाचुपप्चेः विरोधात्‌ | अन्यथा 
ब्रह्मण एव प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वसविरुद्धं साधयति ततो नेदसच्र दषणम्‌- 


‹“एकलपविसेषेन मेदसामान्यथोयदि । | १० 


न द्चात्मता "वेत्तसादेकनिभेक्तभागवत्‌ "> [ ब्रदमसि° २।१८ ] इति । 
अन्यथा ब्रह्यण्यप्येवं भवेत््‌- 


एकत्वमचिसेधेन प्रतीतेतरयोयैदि | 
न व्यार्पता अवेत्तस्मादेकनिभेक्तभागवत्‌ 1१०८८) इति । 


तदेवं द्रऽ्यपयायसामान्यविक्षेषात्मकत्वं भावस्य प्रपञ्चोक्तमुपसंहत्य दशेयन्नाह- १५ 


खलक्चषणलसङ्मेणं सलानं ख्िंद्टल्यक्रस्‌ । 
समथ स्वगुणैरेकं खदकभदिवर्तिसिःः ।॥१२२॥ इति । 
लक्ष्यते इत्थम्भावेन गद्यते येन तदक्षणम्‌ , स्वं स्वरूपं लक्षणं यस्य तत्‌ स्वलक्षणम्‌; 

चेतनमन्यद्वा वस्तु , न दहि तस्यान्येन लक्षणम्‌ । अन्येनेव क्रियावच्वादिना द्रव्यस्य खक्षण- 
मिति चेत्‌ ; गुणादेरपि तेन कस्मान्न लक्षणम्‌ १ द्रव्य एव तस्य भावादिति चेत्‌ ; भठक्षिते २० 
तस्मिन्‌ (तत्रैव? इति कुतः ? रक्षितमेव तत्‌ -अन्येनेति चेत्‌ ; न ; क्रियाव्वादे\ रित. 
लक्षणत्वेन वेयथ्यौपन्तेः | अन्यस्यापि तस्मादथान्तरस्वं चेत्‌ ; तेनापि इतस्तस्येवं लक्षणं 
न गुणादेरपि । द्रव्य एव तस्यापि सखावादिति चेत्‌ ; न-; "अङद्धिते तस्मिन्‌? इयादेराबृत्या 
चक्रकाद्न्यवस्थितेश्च । अनथौन्तरस्वञवेत्‌ $ न ; च्ियावस्वादेरेव तत्तवापन्तेः । तन्न अन्येन 
त्क्चितम्‌ । क्रियावत्वादिनेवेति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌- “क्षिते तस्मिस्तत्रैव क्रिया- > 
वत्त्वादि४, तेन तक्षणम्‌ इति । 


9 -वाद््निमति-ता० 1-वादीनमति-आा०, बच०, प ।-वादी तमति-ता० टि०-। २ भेदवादिनम्‌ । 
३प्रतिपत्तिरपि आ ०, ब ०, प० । ४ ““भवेदेकतरनिभक्तभागवत्‌?-त्रद्यसि ° 1 « “क्रियावद्धणवत्समवायिकारणं 
न्यम्‌ ( वेरे° सू° १।१।१५ ) इति वचनात्‌?ः-ता० टि० । & ““जक्षणान्तरेणः?-ता ० टि० । .७ -व तदश्च 
-आ० बभ; पण०्। ५ १ 
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अपि च, तेनं तक्ष्यमाणं रूपं यदि द्रञ्याद्धिलमेव कतस्तभितं स्यात्‌ ? तेनापि तस्य 
लक्षणादिति चेत्‌; नः; तत्राप्येवं प्रसङ्गाद्‌ अपरिनिष्ठापत्तेः । अभिन्नच्च त्‌ ; तदपि स्वतो गुणादे- 
ज्योवृत्तम्‌, अव्यादृत्तं वा ! 

व्याव तन्न चेद्‌ द्रव्यं स्वत एव गुणादिकात्‌ । 

५ क्रियावच्वादिनान्येन ततो व्यावत्तेते कथम्‌ १ ॥ १०८९॥ 
न हि स्वरूपमन्येन शक्यते कत्त मन्यथा । = 
अन्यथाऽऽत्माद्यनित्यं स्यात्‌ परिणामप्रकत्पनात्‌ ॥ १०९० 
व्याचृत्तबुद्धिहेतुत्वात्‌ सं तन्यावत्तेको यदि | 
अव्यादृत्ते कथं तस्मिन्‌ तद्धुद्धिने षा भवेत्‌ | १०९१॥ 
गृषाबुद्धिकराद्‌ द्रन्यं व्यावत्तच्वेद्‌ गुणादिकात्‌ । 
चन्द्रदचन्द्रान्तरादेव व्याव्रत्तस्तद्तो भवेत्‌ ॥ १०९२॥ 
व्यावृत्तमेव तत्तस्मात्‌ स्वभावेनोपगभ्यताम्‌ । 


तथा सति तदेव स्यात्‌ , न च तयोरेकान्तस्य लक्षणम्‌ । यमात्मानमाध्रिव्य भ्वाढमिद्‌- 
मस्माद्‌ व्यावृत्तम्‌? इति प्रतिपत्तिः स एव असाधारणत्वात्‌ तस्य खक्षणमुपपन्नं नापरं विपर्ययात्‌ । 
ततः सुक्तम्‌-^स्वलक्षणसम्‌' इति । 

कथं पुनरभेदे रच्यलक्षणभावः ¶ तत्र हि ख्द््यमेव छक्चषणमेव वा स्यात्‌ । न च 
तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परपपेक्ित्वादिति चेत्‌ ; न; प्रवृत्ति-व्यावरत्तिरूपतया तर्दु 
पपत्तेः] न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम्‌ ; पररूपादिनांपि तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि व्या्रत्तिरेव; स्व- 
रूपादिनापि तदापत्चेः । अपि तु श्रदृत्ति-व्याचृत्ती 2 अपि, तच प्रवृत्तिरूपेण छक्यम्‌ , क्षण 
तदेव व्याब्तिरूपेण । वस्तु हि भ्रवत्तेमानम्‌ अन्यासाधारणेन आत्मनैव शक्यं क्षयितं नान्यथा । 
तथा च सस्परत्ययहेतुत्वेन स्त्व॑स्य द्रव्यादिप्रत्ययहेतुव्वेन च द््रव्यत्वादेरसाधारणास्मनैवं परे 
रर्पिखक्षणमभ्युपेतम्‌ ततो नाभेदे रश्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिः । 

भवतु स्वलक्षणम्‌ , तत्त, विजायीयादिव सजातीयादपि विरक्षणमेवेत्यत्राह-सभानं 
सदृशं केनचित्‌ स्वलक्षणं नेकान्तेन विलक्षणमेव तथा प्रतीतेः 1 कस्पनयैव तथेति चेत्‌ ; न 
प्रत्यक्षतः भरतीतेः | न हि तस्प्रतीतं कल्पनया; वैघदश्येऽपि प्रसङ्गात्‌ । खण्डप्रव्यक्षं सुण्डे 
नास्ति तत्कथं तत्सा? ' प्रव्यक्षप्रती तमिति ˆ चेत्‌ ? वसद रयमपि कथं 'तसस्यक्षस्य कर्कीद्‌। वप्य- 
भावात्‌ । ककोदिविशिष्टतयैव तस्याऽप्रतिपत्तिः स्वरूपतस्तु प्रतिपत्तिरेवेति चेत्‌; न; सादरयस्या- 


$ तेन रक्ष्य -आ०, व ०, १० । २ -उत्तिवुदि -आ०, ब०, प० । २ क्रियाववादिः । ° कक्ष्यलक्षण- 
भावोपपत्तेः । ५ ““परसामान्यस्य'-घा० टि० । 8 ““अपरसामान्यस्य*-क्षा० टि० । ७ -णात्मन्येव आ०, व° 
प० ॥ ८ नैयायिकादिभिरपि । “लक्षणमसाधारणो धममः?*-प्रशा० म्यो० एर १८९ । ९ वैसाददपेऽपि आ ०, ०, 
ध० 1 १० प्रतीयते शति ता ! ११ खण्प्रत्यश्चस्य । । 
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प्येवं भरतिपत्तेः । भवतु वैसहश्यमपि कस्पनयैवेति चेतत; नेदानीं स्वख्तणं नाम किञ्चित्‌, 
सरशेतराकारव्यतिरेकेण तस्याऽ्रतिभासनात््‌ । तस्माद्रस्तुसदेव सादृश्यम्‌ । अपि च, 


पृ्वालुभूतसादर्यं जखदेश्यते न चेत्‌ । 

स्नानपानादिसामर््यं ऊुतस्तस्यावगम्यताम्‌ ? ॥ १०९३॥ 

कस्पनासिद्धसादउयाद्‌ वस्तुसामथ्येवित्‌ कथम्‌ ! ९५ 
अनुमानादनभ्यासे स्नाना्थीं यल्परवतेताम्‌ ॥१०९४॥ 

तस्समर्थतया वेयं वस्तु तोयादि वाञ्छतां । 

समं तोयादिनान्येन तदरक्तव्यं मनीषिणा ॥ १०९५॥ 


तदाद- "समर्थम्‌? इति । अर्थक्रियायां शक्तं यतः ततः समानम्‌ इति । 

-यदि गोत्वं नाम सामान्यमन्यत्‌ सादश्यान्नास्ति तो बाहुखेयादौ गोवुद्धिः १ १० 
शाबरेयसारश्यादेवेति चेत्‌ ; नु ततः !श्ावखेय इवः इति, भेदविभ्रमे “शात्रखेयोऽयम्‌' इति 
वा प्रययः स्यात्‌ न "गोः इति, श्चावङेयस्य अगोत्वात्‌ | गोर्वे "तस्येव कथमन्येषु अयन्त- 
सदृसेष्वपि तद्धद्धि गोशूपस्यामात्रात्‌ । शावरेयस्लभावं हि गोरूपम्‌ , तत्कथं तदन्येषु 
उ्यक्तिसङ्करापत्तेः । तन्न तत्साररयादन्यव तद्ुद्धिः । अन्यसादश्यादिति चेत्‌ ; न ; अन्य- 
स्यापि प्रसिद्धस्य गोरभावात्त्‌ । तस्मात्‌ तद्भुद्धिर्यत एव अन्वितेकरूपात्‌ ` सामान्यादिति १५ 
चेत्‌ ; न ; श्ावखेयसादइ्यादेव तदुपपत्तेः । भवतु ततः श्ावरेयचुद्धिः, गोबुद्धिस्तु कथमिति 
चेत्‌ ; न ; गवानभिज्ञस्य श्ावङेय एव गौरिति सङ्केतात्‌ । `ककोदावपि (तघद्केताद्भुद्धिरिति 
चेत्‌ ; भवतोऽपि किन्न १ सामान्यस्य तद्विषयस्याभावादिति चेत्‌ ; परस्यापि सारश्यस्या- 
भावात्‌. । सादृश्यात्तद्ुद्धिः गवयेऽपि कस्मान्नति चेत्‌; सामान्यादपि कस्मान्न ? सत्वादेस्तत्रापि 
भावात्‌ । तद्विशोपाश्व समानं न तन्मात्रादिति चेत्‌ ; समानमन्यत्र, साददइयमात्राद्पि २० 
“तदनभ्युपगमात्‌ । “साददयाद्‌ (दू)गोत्वे शावख्ेयत्वं कथमिति चेत्‌ ? सामान्यादपि तत्त्वे 
कथम्‌ ९ अन्यतः सामान्यादिति चेत ; साद श्यादप्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत्‌ सादृश्यस्यापि 
अनेकधा वस्तुषु भावात्‌ । ततो न सूक्तमेतत्‌ कमारिङ्स्य- 


(सारूप्यमथ सादृश्यं कस केनेति कथ्यताम्‌ । 

न तावच्छाबङेयेन वाहुकेयादयः समाः ॥ र 
विशोषरूपतो येऽपि तत्संस्थानादिभिः समाः । 

शाबलेय इवेति स्यात्‌ तत्र बुद्धिनं `गौरिति ॥ 





१9 वस्तुतो यदि आ०, ब०, प० । २ “भाट आदहः”-ता० टि० ! ३ राबज्यस्यैव । ° ““व्यक्तिभिस्ता- 
शात्म्याक्नित्यं सामान्यं मीमां सकैरिष्यते तच्र दूषणं शाखान्तरे उक्तम्‌ -तादातम्यं चेन्मत॑ जातेव्यैक्तिजन्मन्यजातता । 
नादोऽनाराश्च केनेष्टस्तदवव्वानन्वयो न किम्‌-ता० टि° ! ५ श्वेताश्वादौ। & ““शाबठेय एव गौरिति सद्धेतात्‌?” 
-ता° टि० । ७ अन्वितवुदुध्यनभ्युपगमात्‌ 1 ८ अनेकदयावलेयव्यक्तिगतसादद्यात्‌ । ९ “गौरिव *-मी° ॐ० । 
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शाप्रजेयोऽयमिति वा आन्त्या गौरिति राक्ि ठ । 
शावत्तेयस्वरूपश्च न गो रित्यवरिष्टरे ॥ 
तदन्येषु हि गोडुद्धिन खात्‌ खटदशेष्यपि । 
दृश्यते सा न चान्यत्वे गोरूपं ततर धिते ॥ 
न चान्यो गौः प्रसिद्धोऽस्ति यत्पादश्येन गौभेवेत्‌ ।'' 
[ सी० शो आज्ृत्ति° ₹इखो ° ६७-७१ ] इति । 


< 
प्रतिपादितन्यायेन श्ावखेयस्येव गोरूपतया व्यवसितो तत्र गृहीतसङ्केतस्य वाहुरे- 
यादावपि तत्सद्यो गोबुद्धेः तन्यवहारस्य च सम्भवात्‌ । सादस्यसेव तच्र॒ नास्तीति चेत्‌ ; 
कथम्‌ (अयमनेन सदशः इति प्रययः ? तद्बयवस्ाट र्यादि चेत्‌ ; न ; अवयवानां तद्रतो 
भेदे योगमतानुप्रवेशात्‌ । अभेदे कथं ` तत्सा दयम्‌ अवयविसाशदयमेव न भवेत्‌ ? यतो 
(न तावत्‌" इव्यादिं सुभाषितम्‌ | यदि सादरयात्‌ वाहुकेयादौ गोडुद्धिः कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
कचिच्च स्यात्‌ मैत्रे वचेत्रचुद्धिवत्‌, ान्तिश्वं तद्देव । न चैवम्‌ , सर्वदा सर्वेषाञ्च 
भावात्‌, निवोधत्वेनाध्रान्तस्वाच्च । निवोधश्रान्तिकल्पने सर्व्ञासिभ्यात्वापन्तेः । न चेकोऽपि 
कधिद्रौः तद्वि्योषस्य छचिदपरिज्ञानात्‌ । वमू पृवेमिति चेत्‌ ; न; तस्य अस्मदादिभिरप्रतिपत्तेः | 
तन्न तत्सादृदयात्‌ कचिद्‌ गोबुद्धिः । भवन्ती वा वाहुटेयवत्‌ सहिप्यादावपि भवेत्‌ तत्सा इयस्य 
तत्रापि भावात्‌ । न दि तस्यं क्वचिरपरिससंघ्निः अनवधित्वाघ , ततो न तैद्रशाद्धम्यते गोबुद्धि- 
रिति चेत्‌ ; तन्न; यस्माद्‌ भवस्येव बाहृख्ेयादौ गोबुद्धि; विभ्रमो यदि तद्विषयस्तत्र न स्यात्‌ 
मैत्रे चेत्रवुद्धिवत्‌ । अस्ति च र्तत्र तद्विषयः साटदयचिश्चेषः तत्रैव तद्ुदधे; सङ्केतात्‌ । अत एव 
सर्वेदा सर्वेषामपि तदुपपत्तिः । एकगोत्वनिचन्धनत्वे तु भवत्येव विश्रमः प्रव्यक्षेणेव तद्रोतव- 
विविक्तवस्तुविषयेणः बाधनात्‌ | न च तद्विभ्रमे स्वेह्ञानमिध्यासम्‌ ; वाधावत एव तदुपपत्तेः । 
न॑ चैको गोः कथचिन्नास्ति प्रथमसचेविषयस्येव तत्वात्‌ । न च तत्र विज्ञेषाप्रहणम्‌ ; सार्य 
विश्ेषस्योश्छम्भात्‌ । न च तन्निवन्धना बुद्धिः महिष्यादावपि; तत्र * तद्भावात्‌ } *अन्यतस्तु 
साहंर्यान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादपि प्रसङ्गात्‌ , तस्यापि निरवधित्वात्‌ ¦ तत; सुख्मैव 
 साटश्यविदोषाद्‌ गोबुद्धिः । इति दुभोषित्तमेवेदमपि '“तस्य- 
९५ “न चापि स॒ इति ज्ञानं सदशेष्द रस्ति सथेदा । 
| सुमतो भ्रान्तिनेषा बाधक्यजनात्‌ # 
। स्नानानि मिथ्या च प्रसञ्यन्तेऽत्र कल्पने । 
विभपग्रहणामावादेको गौः कथ कल्प्यताम्‌ ॥ 


१० 


१५ 











¶ “न॒ चान्यत्र“~मी० %@ो० । २ अययवसाददयम्‌ । ३ भ्रान्तिदचेत्तददेव ता०। ४ कथचिदेव गौः 
आ०, व०, प० । ५ साददय्स्य । 2 -माप्ेरनवधि-आ०, व° प० । ७ साददयवद्यात.। ८ वाहुक्ेयादौ । 
९ -पपत्तेः आ०, व०, प० । १० -पे वाध-आ०,व०,प०। ११ न चैका गौः आ०, व, प० । १२ तद्धावा 
-आ०, व०, प० । १३ अन्यवंस्तु आ०, व ०, प० । ५ कुमारिटस्य । 
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बभूव यद्यसौ पव नास्मदादेस्तदग्रहात्‌ । 
सादश्यस्यावधिनास्ति ततो गोधीन लभ्यते ॥" 
[मी ० इखो० आङ्ति० इरो० ७१-७४] इति । 


तन्न सामान्यात्मना स्वलक्षणस्य सङ्करोऽपि । 


नापि शक्त्यात्मना; तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्नस्येब भावात्‌ । अभिन्न एवासां मृस्पि- ५ 


ण्डादीनाम्‌ । न हि मृसिपण्डशक्तरेव दण्डादिष्वभावे तेषां तत्कायं व्यापार; तद्न्यकारणवदिति 
चेत्‌; न; सर्वशक्तिसाकल्येऽपि तदुपपत्तेः । यथा श्तिपण्डस्तत्र शक्तः तथा दण्डादिरिपीति 
शक्तिसाङ्क्ये तृपादान एव सहकारिण्येव चे कस्मिन्‌ सर्वशक्तीनां भावात्‌ तदन्यतमस्येव तत्कायं 
स्यान्न सर्वेषाम्‌ , वेयर््यात्‌ । एवमपि सामध्या एव . जनकत्वं नैकस्येति चेत्‌ ; न; सवेशक्ति- 


च क च ५ क 
साकल्ये तद्विरोधात्‌ । न तद्विरोधः प्रस्येकदृशशायां तस्साकस्यस्य तिरोधानादिति चेत्‌; इतर- १० 


दृ्षायां कुतस्तदभिन्यक्ति; ९ सामग्रीशक्तेरिति चेत्‌ ; न; शक्तिसाद्कयैवादिनः तच्छक्तेरपि 
्रस्येकं भावात्‌ , तदापिः तद्भिन्यक्तेः | तथापि “तस्याजनकत्वे समुदायस्यापि न स्यात्‌ 
तत्रापि अभिनव्यक्तशक्तिसाकल्यादन्यस्य तजञ्जनननिभित्तस्यामावात्‌ । सामग्रीश्चक्या चाऽनभि- 
व्यक्तया न तद्भिन्यक्ति; कायेवत्‌ । न च स्वतस्तव्यक्तिः प्रस्येकशक्तिवत्‌ । सामग्यन्तरशक्या 


तन्यक्तावनवस्थानम्‌ | सामयी च याघदेकशक्तिमभिव्यनक्ति तावत्‌ कायैमेव कुवीत कि पारम्प- १ 


यण? तन्न शक्ति साद्कथादेककायेत्वम्‌ उपादानादीनाम्‌ , अपि तु तस्साम्यादेव । अत एव बहुष्वेव 
कार्यं नेकस्मिन्‌ । तत्साङ्क्य स्वितरनिपेक्षमेकस्मन्नेव स्यात्‌ उपादानेतरशक्तीनां तत्रेव भावात्‌ । 
तन्न शक्तिरूपेणापि सङ्कीर्णं वस्तु । तदाह- “असङ्कीणेम्‌? इति । 

नन्वसङ्कसो नाम स्वलक्षणानामितरेतरामावात्मा मेद्‌ एव | तस्माच्च तेर्षीमनथौन्तसत्वे 
तद्दभावरूपव्वात्‌ किन्नाम स्वखक्षणम्‌ ? एकरूपत्वाच्च केन वा किमस्ङ्कीणं भवेत्‌ ए 

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन ` तस्य विरोधात्‌ । (ततः पर- 
माणुरपि भिन्ना (न्न) एव । न चेकाभावे तत्समुच्चयरूपमनेकमपि | न च ठृतीयः कश्चिसरकार 
इति निःस्वमावस्वमेव स्वर्णस्य स्यात्‌ | तदुक्तम्‌- 


“न भेदो वस्तुनो रूपं तद्‌ भावप्रसङ्गतः 1". [त्रह्मसि २।५] इति । 


अथ मा भूदयं दोष इति तस्य तेभ्योऽथौन्तरत्वभिष्यते स तहि नीरूप एव स्यात्‌ 
बस्तु्यतिरेकिणः प्रकारान्तरासम्भवादिति न तद्वलेन तेषामसाङ्कयैम्‌ , नीरूपस्य क्वविदनु- 
पयो गादिति साङ्कयेमेव प्राप्तम्‌ । इदमप्युक्तम्‌- 


. १ दण्डादीनाम्‌। २ तत्कार्ये न्यापारोपपत्तेः। ३ येन रूपेण । ४ अत्येकददायामपि । तथापि 
आऽ, बऽ, प० 1 ५ प्रत्येकस्य & खलक्षणानाम्‌ 1 ७ एकतवस्य। ८ “"परमाणरपि भेदादनेकात्मक 
इति नेकः तथा च तत्समुचयरूपोऽनेकोऽप्यस्यात्मा नावकल्पते" -्रह्मसि० ए ४८ । ९ -यः म्र-आ०, ब, पर। 
१० इतरतराभाषात्मा । १.१ 1 

५८ 9 


० 


२१९ 
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८(असूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्पते ।'› [बरह्मसि ° १।५] इति चेत्‌; उच्यते- 

यत्तावदुक्तम्‌-"भेदात्‌ स्वरक्षणानामन्थान्तरस्वे तद्वदेत्‌” इति ; तन्न ; मेदस्ये- 

कस्याभावात्‌ , प्रतिस्वलक्षणं परिसमापिमत एव॒ तस्योपगमात्‌ । नापि तद्रदभावरूपत्वम्‌ ; 
एकान्ततस्तेषां 'तदनर्थान्तरत्वस्याभावात्‌ । कथञ्चिद्भावरूपत्वं तु न दोपाय , इष्टत्वात्‌ । 

५ यदन्यद्प्यक्तम्‌- “मा भूदयम्‌? इल्यादि ; तदपि न सुन्दरम्‌ ; अथोन्तरत्वस्यापि 
एकान्तेनाऽविभावनात्‌ । अनेकान्तन्यतिरेकात्त॒ न नीरूप्वमेव विपयेयस्यापि भावादिति 
कथं सति तस्मिन्‌ साङ्कर्यं तेषाम्‌ , तस्य तद्रपत्वात्‌ । उक्तञ्य- “"नात्यन्तमन्यत्व- 
मनन्यता च विधेनिपेधस्य च'? [बृदस्स्व ° इखो० ४२] इति । 

यद्प्यमिदहितम्‌- *मेदस्य वस्तुरूपत्वे' इत्यादि ; तदपि न मनोज्ञं प्राज्ञानाम्‌ ; तथा 
१० दहि- ययेकस्ववत्‌ स्रूपत एव भेदः स्यात्‌ तदा तेनैकत्वं परिपीञ्यत विरोधात्‌ । न चैवम्‌ , 
तस्य परोपाधित्वात्‌ । परतो दहि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः । न चोपाधिभेदे विरोधः 
यतस्ततस्तस्यः परिपीडनात्‌ एकससु्यास्मनोऽनेक्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारान्तरापरिज्ञानाच 
निःस्वभावत्वं तेषामनुषञ्येत । 
कथञ्चैवं वादिनां ब्रह्मणोऽपि निःस्वभावस्वं न भवेत्‌ ? शक्यं हि वक्तुम्‌- प्रपञ्च 
१५ विवेकस्य "तत्स्वभावस्वे न तस्यैकल्वं विवेकेन तद्विरोधिना परिपीडनात्‌ , तदभावे च नानेकत्वं 
तस्य तत्समुच्चयरूपत्वात्‌ , न च प्रकारान्तरम्‌ , ततो निःस्वभावमेव तदिति । नास्त्येव तस्य 
तस्माद्विवेकः, ““सेगन्धः सवरसः? [छान्दो ° ३।१४।४] इत्यादिना तस्य सबांत्मत्वश्रवणा- 
दिति चेत्‌ ; न ; निर्य्वभावघ्रसङ्गात्‌। प्रपञ्च एव दहि अशनायापिंपासादि्पः संसारः, 
॥ तस्माच्च "तस्याविवेके कथसुपायेनापि निर्युक्तिः १ न हि तेन तस्य स्वभावाद्धियोगः 
| २० पावकष्येव ओष्ण्यात्‌ । स्वभावतश्चाविवेके ` तस्य संसारः । भवन्नपि वियोगः कुतश्चिदेव स्यात्‌ 
न सर्वस्मात्‌ , तस्वन्धस्यं अनन्तस्वेन अनुच्छेयत्वात्‌ । ततो निलयनि्युक्तं ` ` तदिच्छता 
तद्धिविक्तमेव एष्टव्यम्‌ | अथ नास्त्येव प्रपच्चः *“नेह नानास्ति किञ्चन [ बृददा० कठो ० 
| 
| 
। 


अ अ 2 अव न 
ये न आ क हिं 


` वक 
~ न व - = 999 


जके कन 
जति 


त) ड अ 
॥ न= हि १: नि वि न र भ ` => र 
णि भो न्दः द | - १ ~ 
+ ऋ र = = ~ चः च = 
ि 


न्यः क 





त 
कनक 
नि 


क च 
ऋ = जवान = = 





| र 
न ~ 
क - 
"= 


कम ^ ` वि 
र ग ब~ 9७ ~ ७ 
चक्का कन्क्योर कज क {9 


क्छ ५ 3 
कक १ ` 


॥ ४।९१] इत्यादि श्रतेः तत्कथं तस्य तस्माद्धिवेकः १ असतः प्रतियो गिस्वानुपपत्तरिति चेत्‌ ; 

| किमपेश्षं तर्हीदम्‌-““अस्थूमनवेःदस्वम्‌ (मनण्वहस्वम्‌ )'” [उददा० ३।८।८] इति, 

(8 २५ “स एष नेति नेत्यात्मा?[इृददा ० ३।९।२६]| इति च १ अविद्याकटिपितप्रपच्चापेक्षमिति 

|| ` चेत्‌; तस्पमपञ्वात्तहि तद्धिवेको वक्तव्यः, अन्यथोक्तादोषात्‌ । न तस्य तस्माद्विवेको नाप्यविवेकः 

। तदुभयं भ्रति 'तंस्यावस्तुतवेन अपादानत्वायोगादिति चेत्‌ ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, विवे- 
कस्यैव निपेधाथेत्वात्‌ । अपि च, 





१ अभावाभिन्नत्वस्याभावात्‌ । २ -त्वं न आ०, ब०, प० । ३ -न्तेनाभावात्‌ आ०, ब०› प० । ४ कथं 
तत्र सति त -आ०,ब०,प० । ५ खरूपावस्थाने । & साद्कर्स्य । ७ नीरूपत्वरूपत्वात्‌ । ८ यदैकत्व- 
आ०, ब०, प० । ९ एकत्वस्य । १० ब्रह्मखमभावत्वे । ११ ब्रह्मणः । ५२ प्रप्ाद्मेदे । १ ब्रह्म 1 तत्तथेच्छ 
आ०, ब०, प०। १४ प्रपन्नस्य । 





१११२२ | भत्यक्षप्रस्तावः ५५९ 
सवभावस्तारशस्तस्य यदि संसार उच्यते । 
न भवत्येव निमेक्तिस्तव्खभावापरिश्चयात ॥ १०९६॥ 
निर्म॑क्तियैदि तथ्यैव संसारः कथ्यतां परः । 
संसारेण विना यस्मानिनररक्तिनोवकस्प्यते ॥ १०९७॥ 
जीवानामेव संसारनिसुक्तिर्नैव तस्यं चेत्‌ । ५ 
जीवेभ्यस्तद्भिन्नञ्चेत्‌ न तस्येर्युच्यतां कथम्‌? ॥ १०९८॥ 
मुखात्तस्प्रतिविम्बानामनन्यत्वेऽपि तद्रतः | 
नाऽञ्युदभ्यादियैथा तस्य तथेहापीति चेन्मृषा ॥ १०९९॥ 
तेषां तस्मादभेदेऽपि तेभ्यस्तद्धेदवणैनात्‌ । 
स्वयमेव तथा ब्रह्य जीवेभ्यो यदि भिद्यताम्‌ ॥ ११००॥ १० 
अविविक्तं कथन्नाम कथ्यतां तसप्रपञ्चतः । 
यन्न तत्र प्रवर्तेत निःसखभावत्वकत्पनम्‌ ॥ ११०१॥ 


[वि 1 1 


तस्मात्तत्राप्ययमेव परिहारः-स्वोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन वाधनमिति, तथा 
स्वलक्षणेऽपि । कुतः पुनः ` परोपाधित्वं मेदस्य ? तदपेक्षणात्‌ । तदपि किमथेम्‌ † सखरूपटा- 
भाथेमिति चेत्‌ ; न, तस्य वस्तुस्वभार्वत्वेन तद्धेतोरेव भावात्‌ । न दि वस्तुनः स्वदेतो रतपत्तिः १५ 
भेद्विकटस्यैव । परतोऽपि ; परस्पराश्रयतया तदभावप्रसङ्गात्‌- "सति वस्तुभेदे परम्‌ , 
परतश्च तद्भेदः इति । पश्चाच्च हेस्वन्तरादुत्प्यमानः कथं वा वस्तुनः स्वभावः स्यात्‌ ५ 
कार्यान्तरवत्‌ ? वस्तुतो रुसपत्तो च कं तस्य परापेक्षया प्रयोजनं स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव # ¦ 
भावात्‌ १ ना्थेक्रिया* परासन्निधानेऽपि तदथेक्रियादश्चेनात्‌ । `भतीतिश्चेत्‌, न तरि + 
भेद; परापेक्षः, तद्विषयाया; प्रतीतेरेव तदपेक्षत्वात्‌ । न हि तस्याः तद्पेक्षरवं तद्धिषय- <° 
स्यापि; रूपादिप्रतीतेः चक्षु यपेक्षस्वेन रूपादावपि तस्प्रसङ्गात । न च प्रतीतेरपि तदपेश्षत्वम्‌ ; 4 
परस्पराश्रयात्‌-प्रसिद्धं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेदध्रतिपत्तिः, तत्प्रतिपत्त्या च षपरप्रसिद्धिः" इति । 
न॒ च वस्तुमात्रादनवगरदीतमेदाद्‌ मेदसिद्धिः ; एकस्मिन्नपि तत्प्रसङ्गात्‌ , तन्न अपेक्षा नाम 
काचिद्‌ वस्तुधमेः । 

पुरुषधमे एवास्तु, पुरुषेणेव कस्यचित्‌ छतश्चित्‌ मेदस्यापेक्षणादिति चेत्‌ ; न; वस्तुनि २५ 
तदपेक्षानुवतैनस्यासम्भवात्‌ | न हि पुरुषस्य मेदापेक्षया वस्तु भिन्नं भवति, अन्यथा सह- 
कारः कोविदारोऽपि स्यात्‌ ` तथापि तदपेक्षासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
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‹“पौरूपेयीमपेक्ताञ्च नं ` हि वस्त्वनुवतेते? [ ्रह्यसि ० २।६ ] इति । 





9 ब्रह्मणः । २ रतिबिम्बगतः । ३ प्रतिविम्बानाम्‌ 1 ४ सुखमभेद । ** परापेक्षणात्‌ 1 & -वत््वे त-आ०, 
ब ०, प०। ७ नन हि" इत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्य । १० प्रयोजनम्‌ । ११ प्रतीतेः परापेक्षत्वम्‌ । १२ तेन 
रूपेणापि, सहकारस्य कोविदाररूपेणापि 1 १३ न हि खम-भा०, ब०, प० । 





। 


ङ्त 


क पथा 





= क 
ै ~ च 
= ज कौ 


~~~" -~--------. अ ज 


~ ~ क. 






9 र 


व मो रेरे 
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तन्न भेदो नाम विचारसदहः, येनासङ्कीणैत्वं स्रक्षणस्येति चेत्‌ ; न; अन्यथा अपेक्षाथेत्वात्‌ । 

न हि परतः सखरूपदेभावात्‌ः भावस्य तदपेक्षत्वम्‌ अपि तु तदपादानस्वात््‌ । तदपादानो 
भावभेदः स्वहेतोरुत्पन्न तथैव प्रतीतेः । न च स्वहेतुबखायातो भावस्वभावः पयेलुयोगविषयः 
“कस्मादेवम्‌” इति, सर्वत्र प्रसङ्गात्‌ वस्तुविखोपापत्तेः । तस्मादपादानत्वमेव अपेक्षाथं; । तथैव 

५ प्रपञ्च विवेकस्यापि ब्रह्मण्यु पपत्तेः । पुरुपापेश्षाज्ुवतेनस्य त्वनभ्युपगम . एव परिहारः । 

भवतु मेदः, तस्य तु कतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? प्रव्यक्षादेव, विधिवत्‌ निषेधेऽपि 

तव्यापारात्‌ । निषेध्यापरिज्ञाने कथं क्वचित्ततः तन्निषेधः । न च निषेध्यस्य तेन परिज्ञानम्‌ , 

असन्निधानाद्‌ , असन्निहितार्थत्वे च तंस्य अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌ ; न; विधिवत्‌ वस्तुस्वभा 
वतया तंदपरिज्ञानेऽपि तस्य॒ प्रतिप : , अन्यथा विषेरपि न स्यात्‌" तस्याप्यनुपरिल््टनिषे- 

१० धस्यासम्भवात्त, उपदिखष्टपीतादिनिपेधस्यैव नीख्विपेः खोकप्रसिद्धादध्यक्षादवबुद्धेः ।. अध्यक्षा 
न्तरं तु न वयमेवं वृद्धा अरि बुद्ामदे यस्व विधिमात्रविपयत्वं प्रतिपद्येमहि । तत्प्रसिद्धस्यैव 
तन्मात्रविषयत्वे वा कथमास्नायस्यापि निपेधविशेषार्मनः ततः प्रतिपत्तिः । न हि विधिमात्रेण 
आम्नायस्य आम्नायत्वम्‌; अनाम्नायेऽपि तद्भावात्‌, अपि तु तदृन्यनिपेधरूपतयेवेति कथं तस्य 
विधिनियताद्ध्यक्षात्‌ प्रतिपत्तिः? मा भदिति चेत्‌; कथं तस्माद्‌ व्रदाणः प्रसिदिः “आञ्नायतः 

९५ प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचक्ततेः व्रहसि० १।२ ] इष्युक्ता शोभेत १ अप्रतिपन्नादेव 
ततस्तस्रलिद्धौ अतिभ्रसङ्गात्‌ । प्रमाणान्तरादेव तस्यं भ्रतिपत्तिः न प्रव्यक्षादिति चेत्‌ ; न; 
शश्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात्‌ तखद शनम्‌? [त्रह्मसि० ४० १] इत्यस्य विरोधात्‌ । 
।  विधिनियमे च `तस्य आम्नायवत्‌ त॒वावेदनादेष प्रामाण्यं न '"ज्यवदारविपयोसाभा- 
वादिति कथसुक्तम्‌ -“श्रत्यश्चादीनां त॒ व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌" [रह्मसि० प्र ४०| 
इति ? "तंत्र भेद्प्रतिमासमपेक्ष्य तदुक्तम्‌ , अस्ति च तस्रतिभासो व्यवदहटेबुद्धया, विचार 
बुद्धयेव तस्य ˆ विधिमात्रनियमः, तया च तस्वावेदनटश्षणं प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायत एवेति चेत्‌ ;न; 
मेदभ्रतिभासस्य 'तंसस्वभावत्वे विचारवुद्ध्यापि अनपवतनात › अन्यथा स्वल्पस्यापि '"अपवर्तेनात्‌ 
कस्य तया तन्मात्रनियमः सम्पायेत ? अदस्स्वभावस्वे व्यवदतौपि कथं तत्र तमुमन्यताम्‌ ! 
विश्रमादिति चेः स एत्र तद्विषेकप्रतिम(से कथम्‌ ? अनिदचयादिति चेत्‌; न ; प्रतिभासस्येव 
निह्चयत्वात्‌, अन्यथा स्वरूपस्यापि न निचयः स्यात्‌ , प्रत्तिभाखादन्यस्य तन्निदचयस्याप्रतिनेद्‌- 
नात्‌ । सोऽपि तत्रः निचयो न विवेक “ इति चेत्‌ ; न ; निद्चयेतस्योरेकत्वालुपपत्तेः, सा- 
मान्यविशेषयोरपि तच््वापत्तेः ^“एकत्वमविरोधेनः' [त्रह्मसि० २।१८] इत्यादिना तत्र दृषण- 
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१ “आदिदाब्देन अथेक्रिया प्रतीतिश्च आह्या?-ता० टि० 1 २ “उद्पत्तेःः*-ता० टि० ॥ ३ अ्त्यक्षस्य 1 9 
निषेध्यापरिज्ञानेऽपि । ५ म्रतिपत्तिः । & “वेदान्तिप्रसिद्धस्यैव*-ता० टि० । ७ “श्रोत्रेद्धियप्रत्यक्षात?-ता० रि०। 
८ आम्नायतः । ९ आम्नायस्य । १० भरव्यक्षस्य 1 ११ “व्यवहाराविसंवादादित्यथः?-ता ० टि० 1 ५२ प्रत्यक्षे 
१३ व्यावहारिकं प्रामाण्यमुक्तम्‌ । १४ “्रत्यक्षस्यः*-ता० टि० । १५ “्रत्यक्षसखभावल्वे'*-ता० टि° । १६.अन- 


पृव-आआ०, ब ०, प० । १७ तया यावन्मात्र-आ ०,ब ०,प० । १८. खरूपे । १९ ““भेदमरतिभासविवेके?-ता ० टदि० । ` 








१।१२२ | पथमः प्रत्यश्चश्रस्तावः ७६१ । | | 
स्यावचनभ्रसङ्गात्‌ । निवेदिततञ्येवत्‌ । तन्न विभ्रमे तद्धिवेकप्रतिभ।सः । | ५8 
मा मृत्‌ स्वरूपस्यैव सत; प्रतिभासात्‌ , तद्िवेकस्तु तत्र विचारनुद्धथं वाबगम्यत 
इति चेत्‌ ; न; तग्ापि प्रतयक्षाविधाने तत्र तद्विवेकस्य दुःखवोधस्वात्‌ । विधानञ्च विवेचनात्‌ 
प्रागेव न युगपत्‌ । नापि पदचात्‌ ; तस्याऽसिद्धत्वेन अलुवादायोगे तदनुवादेन तत्र॒ तद्वि 
वेचनस्याऽयोगात्‌ । £ ह भेदप्रतिभासो नारित? इति विधिपूर्वैज्च वितरेचनम्‌, न च `तद्‌ बु- ५ 
दधेन्यापार; स्यात्‌ विधिसमय एव तस्या क्षणिकस्वेन नाशात्‌ । अश्चणिकत्वे तु प्रव्यक्षस्यापि 
त्वात्‌ भिन्न खं व्यापारः स्यात्‌ यतो विधायक पेव तत्‌ न निषेधकमिति नियम्येत । भवतु अन्यत. 
ुदधेरेव विवेचनं ञ्यापार इति चेत्‌; न; तयापि तस्याचिधाने कथं तत्र ं्िवेचनम्‌ १ तद्विधाने त~ | 
देव तन्यापार; तदेव तस्या अपि भावान्न विवेचनं तरिपर्ययात्‌ । पुनरपि “भवतु इ्यादिवचने न ४ 
परिनिष्ठानम्‌ | तन्न तत्र भेदप्रत्तिभासः,वि्रमात्‌ स्वतः परतदच तद्विवेकस्याऽ्रतिपत्तेरिति सिद्ध- १० ॥ 
प्रस्यक्ष॒स्य सदविषयसवं निबोधस्वेनागोपाङमपि प्रतिपसेः। (7 
क्थं पुनः प्रत्यक्षं विधिव्यवच्छेदयोः युगपदेव प्रवतेमानं विध्यनुवादेन उ्यवच््छिनत्ति ्‌ 1, 
“भूतटे न वटः इति ? विधेसपूर्वसिद्धत्वेन अयुवादायोगादिति चेत ; न ; '"तस्येवमप्रवततेः । 1 
न हि विधिव्यवच्छेद्योः तस्य गुणप्रधानभावेन वृत्तिः यदेवयुच्येत अपि तु परस्परस्वभावतया \ 
प्रधानयोरेव । नापि व्यवच्छेद तसरवृत्ति; यतो व्यवच्छेदस्य देशकाटय्यवदहितस्य ° तेनाऽग्रहणात्‌ + 
४कथं व्यवच्छेदस्य ततः प्रतिपत्तिः इति पयुयुञ्येत विधिवत्‌ स्वरूपत एव तस्रतिपत्तेरित्यु- 
क्तत्वात्‌ । ततो यदुक्तम्‌- “अनवभासे दि तत्र व्यवच्चेे व्यवच्छेदमात्रं ` स्यात्‌ न \ 
[व्यवच्छेदः | कस्यचित्‌ [त्रह्मसि० प्र ४५] इति ; तदुपपन्नम्‌ , । 'सुवेस्य वा स्यात्‌” 1 
[ब्रह्मसि ° प्र ४५] इत्येतत्‌, नोपपन्नम्‌ ; निषेध्यविदिष्टतया ततस्तसप्रतिपत्तेरनम्युपगमात्‌ । 
कुतस्तर्हि भूते न॑ घट; इतिः? इति चेत्‌ ; न ; भवतोऽपि (न घटे” घटाभावः? इति कतः 
प्रतिपत्तिः १ प्रयक्षादेवेति चेत्‌ ; न ; विधिमात्रस्येव तन्यापारत्वात्‌। तदसच्वनिपेधोऽपि ॥ 
तस्यैव ज्यापार इति चेत्‌; स यदि पूर्व स एव तव्यापारो न पश्चाद्भावी विधि, तदा ४ 
प्रत्यक्षस्यापरमात्‌. । ततो यथेदं विधिवादिनोच्यते - 
“आहुरिंधात्‌ भ्रत्यत्तं न निषेद्धुं विपधितः । 
नैकत्व॒ आगमस्तेन प्रत्यन्तेण विरुद्यते ।।' [ त्रह्मसि० २।९ ] इति ; २५ 
तथा निषेधवादिनापि वक्तव्यम्‌- ्‌ 
 आहूर्निषेद्ध प्रयक्षं न विषाद विपथ्ितः । 
न शृन्यत्व आगमस्तेन प्रयक्षेण विरुते ॥ ११०२॥ 
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त १ -तव्चैव तत्‌ आ०, व०, प० ।॥२ न च तत्र तदबुदधेन्यी-आ०, व०, प° । ३ विवेचनम्‌ । 
४ विवेचनात्मकः । ५ तस्यापि वि-आ०, व०, प । & भ्रत्य्॑चस्य । ७ सेदप्रतिभासविवेचनम्‌ । ८ तदैव 
जा०, ब०, प१०॥। अत्यक्षमेव । ९ -रपूरवत्वेऽसिद्धत्वेन ता० 1 १० ग्रत्यकषस्य । ११ मअत्यक्षेण । १२ ““न व्यवच्छेदः 
कस्यचितः"-ब्रह्मसि ०। १३ न पट इति चेन्न आ०, व ०, प० । १४ धटेघु घ-आ०, ब ०; प० व 





४६२ भ्यायविनिश्चयविबरणे [ १।१२२ 


सर्वैनिषेधे क आगमः, किं वा भ्व्यक्षं यो येन विरुद्धयत ईति चेत्‌ ; न ; सवो- 
भेदेऽपि तल्यत्वात । सयम्‌ ; न वस्तुतः तत्रापि तदुभयम्‌ , अविद्यानिबन्धनं तु विद्यत इति 
चेत्‌ ; न ; अन्यत्रापि संवृतिनिवन्धनस्य भावात्‌ | सैव कथं तत्रेति चेत्‌ १ अविद्या 
कथमित्तरघ्र १ अथाविद्या विदयाऽद्वैतप्रतिबन्धिनी न भवति तयाः स्वाकारेवेक्तमशक्यत्वा- 
५ दिति चेत्‌; न; संवरतेरपि तथात्वेन नैरात्म्यवादप्रतिवन्धित्वाुपपत्तेः | 

अथ विधिसभय एव तस्य सः व्यापारः कथं विध्यजुवादेन भवेत्‌ ? अपूर्वै- 
प्रसिद्धतया विधेरनुवादायोगात्‌ । नापि तत्पश्चाद्भावी सं तस्य व्यापारः तदा प्रत्यक्षस्ये- 
वाऽभावात्‌ इति न प्रत्यक्षात्‌ विधेयासत्वव्यवच्छेद्‌ः | मा भूदिति चेत्‌ ; विधिरपि न 
भवेत्‌ , तस्य तद्भपत्वात ““विधेविंधेयासच्छन्यवनच्छेदरूपत्वात्‌'' [ब्रह्मसि° प्र ४७] इति 

१ मण्डनवचनात्‌ | मा मृदू विध्यनुवादेन तदसन्त्रञ्यवच्छेदः प्रत्यक्षात्‌ तद्र पतयेव तदुपगसात्‌ , 
तदनुवादेन तु तन्यवच्छेदः प्रत्यभिज्ञानादेव प्रस्यक्चविदहिते घटे तदनुवादेन तत्र स्मरणोपनीतस्य 
तद्भावस्य "नायमिह' इति प्रत्यभिज्ञया प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; “भृतछे न घटः? इत्यपि प्रतिपत्तिस्ततं 
एवेर्यरमभिनिवेशेन । यदि विधिप्रत्यक्षृत एव अन्यग्यवच्छेदः ; स तर्हिं भूतरे घटादेरिव 
रतिक्षणपरिणामादेरपि स्यात्‌ -तद्धिविक्ततयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; अस्ति प्रतिपत्तिः न तु 

१५ प्रमाणम्‌ , अथंक्रियाकारित्वादिलिङ्गोपनीतेन तत्परिणामातुमानेन वाध्यमानत्वात्‌ , न तर्हि 
चटादिञ्यवच्छेदेऽपि प्रमाणम्‌ , आम्नायेनैव अभेदविषयेण वाधनादिति चेत्‌ ; न; तस्य प्रतिविधास्य- 
मानसात्‌ । ततो मेद्य प्रयक्षृत एव प्रतिपसेरुपपन्न मुक्तम्‌-“सवं लक्चषणमसङ्गीणेम्‌? इति । 
असङ्गीणेपदेन स्वलक्षणस्य विशोषात्मकत्वं सस्रानपदेन च सामान्यारमकत्वसुक्तम्‌ । 
अतः सामान्यविश्षेषात्मकत्वात्‌ सर्व वस्तु सविकल्पकमेव नाऽसदहायस्वभावम्‌ । अत एवाह- 

२० “सविकल्पकम्‌ इति । 

सत्यम्‌ ; अस्ति भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्तिः, न तु वस्तुसन्त्वम्‌ , आभ्नायेनैव 
अभेदविषयेण वाधनात्‌ । न चैवम्‌ आम्नायस्यापि भेदविशोषस्य ""तस्मादसिद्धिः-वाध्यमानत्वेन 
अ्रमाणत्वादिति मन्तन्यम्‌ ; तच्वावेदनटक्चणस्येव प्रामाण्यस्य तत्न तेनं वाधनान्न व्यवहारावि- 
संवादलक्षणस्यं , अवस्तुविषयत्वेऽपि अविद्यासंसकारस्थैर्येण सम्भवात्‌, तस्य चन तेन वाधनम्‌ 
अविरोधात्‌ । कथमेवं प्र्यक्ष दे; 'तंदपेक्षेणेव तेन बवाधनमिति चेत्‌ ? न; स्वरूपप्रतीतिं प्रव्येव 
"त॑स्य तदपेक्षत्वात्‌ न स्ार्थप्रतीतिं प्रति छड्धस्वरूपस्य स्वत एव तदुपपत्तेः, अन्यथा प्रामाण्यमेव 
न स्यात्‌ स्वकार्यं प्रतिं निरपेक्षतयेव तंदुपपत्तेः । स्वरूपग्रतीतिषेतुत्वस्य तु न तेन बाधनं तक्वा 
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१ वक्त्‌ मदाक्यत्वेन । २ असत्वनिषेधः । ३ पूर्वेमग्रसिद्धतया । ४ असच्वनिपेधः 1 ५ विधेयासततवस्य 
व्य-आ०, ब ०, प० । ॐ प्रत्यक्षत्वात्‌ आ०, व०, प०। ७ प्रत्यभिज्ञातः। ८ प्रतिक्षणपरिणामविविक्ततया । 
९. अत्यक्ष एव ता० । १० प्रत्यक्षात्‌ । ११ प्रत्यक्षे । १२ आम्नायेन । ५१३ स्य वस्तु-आ०, व०, प०। १४ 
^्रत्यक्षादीनां त व्यावहारिकं मामाण्यम्‌ , अविद्यासंस्कारस्य स्थेम्ना व्यवदयारविपथैयाभावात्‌ ।*-ब्ह्मसि° 
० ४० । १५ प्रत्यक्षापेक्षेणैव । १६ आम्नायस्य ्रत्यक्षापेक्षत्वात्‌ । १७ प्रामाण्योपपत्तैः । 





१।१२२ । प्रथमः भ्रत्यक्ञप्रस्तावः ४६२ 


वेदनभागस्यैव बाधनात्‌ तत्रैव विरोधात्‌ । ` तद्विशोषादाम्नायस्यैव किन्न प्रत्यक्षादिना वाधन- 
मिति चेत्‌ ? न; प्रस्यक्षादितः 'तदपेक्षतया परत्वेन आम्नायस्येव बलीयस्स्वात्‌ । बलीयसा हि 
दुर्वछस्य वाधनं छोकवत्‌ न तेन तस्य । दयते च पूर्वापवादेन परस्य वलीयस्त्वम्‌ , यथेकतव- ` 
ज्ञानात्‌ द्विखवज्ञानस्य ततोऽपि त्रित्वज्ञानस्य तस्य तदपमर्दनोपपत्ते; । ततो न भेदस्य वस्तुसच्वम्‌ 
"तस्त्यक्षादौ तत्वावेदनस्य ८८द्‌ सच यदयमात्मा” [इददा० २।४।६] इति, ““आत्मेवेदं ५ 
सवम्‌” [छान्दो ° ७।२५।२] इति, स॒वं वे खल्विदं ब्रह्म? [छान्दो० ३।१४।१] इति 
चास्नायेन सबाभेदमवदयोतयता बाधनात्‌ | तन्न॒ वस्तुतः; स्वलक्षणस्यासङ्कीणेस्वं प्रतिभास- 
मात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धप्रामाण्यात तदुपपत्तेरिति चेत ; किमिदम्‌ आम्नायस्य अभेद्‌- 
विषयत्वम्‌ ‰ तत्परिज्ञानत्वमिति" चेत्‌ ; न ; अचेतनत्वात्‌ । तस्परिज्ञानं प्रति हेतुत्वमिति 
चेत ; तत्परिज्ञानमपि यदि विपयाग्यत्िरिक्तं तहिं तस्य स्वतस्तर्थां प्रतिपत्तौ मेद एव १० | 
तदर्थ स्यान्नाभेद इति कथं तेन प्रयक्षादेः भेदविषयस्य बाधनम्‌ १ एकवाक्यतया | 
तदुपोद्रटनस्येवोपपन्तेः । अप्रतिपत्तो च ` व्यतिरेकस्य तद्ज्यतिरेकात्‌ तत्परिज्ञानस्यापि £ ¦ 
प्रतिपत्तिरिति कथं ततः सर्वाभेदस्याधिगति; ? प्रतिपत्रन्तरगतादपि ततस्तस्रसङ्गात्‌ । । 
ठ्यतिरेकेणेव तस्याप्रतिपत्तिनं रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न; प्रतिपन्नेतरयोरेकत्र विरोधात्‌ । अविरोधे वा 





स त्व ४ ~. ॥॥ ~; 
भेदाभेदयोरपि तत्र॒ तदुपपत्तेः कुतो न तच्वावेद्नमेव प्रामाण्यम्‌ आम्नायवत्‌ भ्रयक्षादेरपि १५ 4५ 
$ (च क क [च ५९ # 71 
भवेत्‌ १ अव्यतिरिक्तमेव ` ततस्तदिति चेत्‌ ; न; नियस्वेन अक्रायेत्वापत्चेः । नित्यो हि तद्विषयः ५ 
‡ 


सर्वाभेदलक्षणः परमास्मा ^“स॒वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽगमरतोऽभयो बह्य"? 
[ब्रहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात्‌ । कथं तद्ञ्यतिरेके तत्परिज्ञानस्यानिलयत्वं यत आम्नाया- 
दुसपत्ति; | तन्न तस्मग्छतिरिक्तम्‌ । नाप्यव्यतिरिक्तम्‌ ; मायामयत्वेनावस्तुस्वात्‌ , वस्तुनैव 
` (न्येव) व्यत्िरेकेतरविकस्पोपपत्तिरिति चेतत्‌ ; न तदहि तस्य कायैतापि, अवस्तुनि तस्या २० | 
अप्यप्रसिद्धेः । तन्न भाम्नायस्य स्वतः तत्परिज्ञानहेतुस्वेन वा तद्धिपयत्वम्‌ , यतस्तेन प्रत्यक्षा- 
देर्भेदविषयस्य प्रतिपीडनयुपपद्येत । सलप्यास्नायाद्‌ ब्रह्मणः परिज्ञाने- 
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ब्रह्म तच्चेत्‌ समर्थं न खपुष्पाद्‌ भिद्यते कथम्‌ १ । 
परतिभासवदयचेन्न तस्यासत्यपि दशनात्‌ ॥ ११०३॥ 
विना कार्येण सामथ्यैमपि तस्य न युज्यते । 
कायोथेमेव यञ्छोके तस्प्रसिद्धिपदं गतम्‌ ॥११०४॥ 
कायेमस्ति प्रपञ्चश्चेत्‌ भिथस्तस्माचच तंदयदि । 

भिन्नमेव कथन्न स्याद्सङ्कीणं स्वङश्चषणम्‌ १ ॥ ११०५॥ 
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9 विरोधाविोषात्‌ । २ प्रत्यक्षपेक्षतया । ३ “पौर्वापर्य पवदौवैल्यं क्ृतिवत्‌?-मी ०सू० ६।५।५४ । 
४ भेदप्रत्यक्षादौ । “* -नमिति-ता०। & विषयन्यतिरिक्तेवेन 1 ७ विषयात्‌ परिज्ञानम्‌1 ८ स एष-आ०.ब ०,प० । 
९ सटयस्याम्ना-जा०, ब०, प० । १० अप्चात्मकं कायम्‌ । 





४६० न्यायविनिश्चयविवरणे । | १।१२२ 


परपक्रोऽन्योन्यभिन्नोऽपि न भिन्नः परमात्मनः । 
तस्य तत्परिणामत्वात्‌ सुवणत्तद्धिकारवत्‌ ॥११०६॥ 
इति चेक्किन्न तव्यापी तथैवासौ प्रकाशते । 
सयज्ञानस्वभावोऽयं यद्‌ाम्नायेषु पल्यते ॥ ११०७॥ 
५ तथा तस्य प्रकारो च कथसुक्तमिदं श्रुतो । 
^" सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ॥२११०८॥ इति। 


कुतो वा देवदत्तादेने "तथा सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य तस्य तद्धिकारत्वात्‌ । नदि 
्रकृतिधमैः स्वप्रकाशः विकारे तस्यातद्रपतया ततो भेदादिति येत्‌ ; न; ''तच्वमसिः 
[अन्दो० ६।८७] इलयादि श्रुतिभ्यः परमात्मरूपताया एव जीवे प्रतिपत्तेः । अन्यथा कथं 
१० तस्यं ज्ञानादग्रतत्वस्याप्यवक्टृपनिः विकारस्य श्रकृतावेव प्रख्यात्‌ । न च प्रख्यरूपमेव अथृतस्वम्‌ ; 
अञ्द्धिपरिश्चयविशिष्टस्य स्वरूपस्यैव “तत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । तन्न विकारात्मस्वे जीवस्य 
तद्वक्ट्टृप्तिः । तथा च भागवतं भाष्यम्‌-““विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्व 
प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गान्न ज्ञानादगृतत्वमवकल्पेत' [० शा० भा० १।४।२२] इति । 
भवतु तर्हिं देदेन्द्रियमनोघुद्धिसद्घातो पाधिसम्पकंकषट्टुषीकरृतत्वात्तस्यः ततो भेद्‌ इति 
१५ चेत ; कस्य तत्‌ काटटुष्यम्‌ ९ जीवस्येति चेत्‌ ; नलु जीवः परमास्मेव, “अनेन जीवेनात्मना 
[छान्दो ° ६।३।२] इति श्रवणात्‌ › ततः (तस्येव तत्कार्यं ततश्च भेदः? इति रिक्ता 
` वाचो युक्ति; | ततः स्यपि देदेन्द्रियादयुपाधिभेदे परमात्माऽभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मानं 
प्रतिपद्यमानः सवेव्यापिनमेव न प्रतिपधथते ? `घटाकाश्चस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्तिः तस्यापि 
पराकाशाद्भिन्नत्वादिति चेत्‌ १ भवत्येव याद्‌ तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ , अचेतनत्वेन 
2० परत एव तस्य प्रतिपत्तेः । तच्च संसारिज्ञानम्‌ । न च तस्य सकलरात्मति वस्तुनि प्रवत्तिः 
 शवितिवैकल्यादिति उपपन्ना ुहोदरगतेन तद्वच्छिन्नतयैवाकाशस्य प्रतिपत्तिः । ` योगिज्ञाना- 
" पेक्षया तु नायं प्रइनः, तेन पराकाशाऽभिन्नस्थैव तस्य परिच्छेदात्‌ । ततो यदि सकलरमेद्ज्याप्येको 
ज्ञानात्मा तदा तथेव तस्य प्रकाशात्‌ तस्येव तद्भेदेन जीवानामपि तत्राविप्रतिपत्त्या भवितव्यम्‌ 

न चैवम्‌ , तन्न तद्भेदेन तत्परिणामत्वं प्रपञ्चस्य । 
„  उ५: & न च प्रपन्चोनाम कच्चिदस्ति वस्तुभूतः “रेतदातम्यमिदं सवे तत्सत्यं च आत्मा”. 
। „, “ [ छन्दो० ६।८।७ ] इलादिभिः शुत्िभिः परमात्मन एव तास्विकस्योपदश्चेनात्‌ न श्रपड्चश्य । 
तत्र॒ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः [ ऋक्सं ° ४।७।३३ ] इयादिभिः मायारूपस्वस्यैव 
निवेदनात्‌ । तद्रप एव स तस्परिणाम इति भेत्‌ ; कथं नियञ्युद्धत्वं तस्य ? प्रपञ्वरूपावा- 
पेरेवाऽद्धित्वात्‌ । तदवाप्ेश्च तस्परिणामित्वेऽवश्यम्भावात्‌ सखुवर्णादे रचकादिरूपावाप्निवंतः। 















4 ग्रप्न्यापौ । २ परमात्मा । ३ कटोप० ३1१२ । .४ स्वग्रकाशरूपत्वेन । ५ तस्य तद्रुप-आ०, 
ब०, प० । ६ जीव्रस्य । ७ अग्रतसरेन । ८ जीव्रस्य । ९ घटाक्रारस्यापि-आ०, ब०, प० । 4 
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कथं वाऽनुच्छित्तिधमेत्वम १ “अविनाशी वा अरे अयमात्माऽचुच्ित्तिधमाःः [बद्दा० 
४।५। १४] इदयाम्नाय॑ते १ कुतशिदसिद्धेः, तदनर्थान्तरस्योच्छिन्तौ तस्याप्युच्छित्त \ । अथान्तरं 
तु कथं सौ तस्य परिणामो घटवत्‌ पटस्य ? विश्रमादिति चेत्‌; न तर्हिं तत्र परमात्मनो 
वँस्तुवरत्तेनो पादानव्वमिति कथं तथा तस्य सामथ्यं तत्र ¶ 

भवतु निमित्तत्वेनेव छकटाखादिवत्‌ वटादाचिति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ “आत्मनि ५ 
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॥1 
विज्ञाते सयं विज्ञातम्‌" [ ] इति आत्मचिज्ञानेनेव सवेविज्ञानं प्रतिज्ञायेत ¶ ॥ 4 
उपपन्नं खल्वात्मनः तदुपादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपञ्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्न्यतिरेकात्‌ न ¦ [४ 
निभित्तसये, कुडालन्ञानाद्रेव घट दिरपि ज्ञानप्रसङ्गत्‌ । श्रुतिविरोधश्चेवम्‌ , श्रुतिभिः “सवबौणि ह ॥ ॥ 
वा इमानि भूतानि आकाशादेव संधुत्पचच आकाशं प्रत्यस्तम(स्तं)प्रन्ति'” [न्दो १।९।१] ॥॥ 
इलयादिभिः आत्मन्थुपादानस्वस्यैव निवेदनात्‌ । अनुपाद्नि ` तेषां तत्र प्रख्याचुपपत्तेः । कथं १० 14 
वा निरूपादानरस्य निमित्तादेवोसत्तिः ? अस्स्येवोप।दानं प्राच्यः प्रपञ्च इति चेत्‌ ; न तर्हि ५ 
सर्गादौ तस्य तं प्रद्युपादानस्वम्‌ अभावात्‌ १ “सदेव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवादि तीयम्‌” || | 
[छान्दो ° ६।२।१] इदयास्मन एव सद्रूपस्य तदा सच्वश्रवणात्‌ । अथास्त्येव तदापि तस्रपच्चः 4 
'आस्मैव एकमेव इयवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याृतस्य तस्याभावादितिं चेत्‌ ; किमेवं ० 
तदा तथाविधस्य `श्रधानस्यैव तदुषादानत्वन्न भवति ! तस्याऽचेतनत्वेन दश्चावत्वायोगात्‌ , १०५ ५१ 
ईश्वावच तदुपादानं श्रूयते ^“ दृक्षाञ्चक्रे स॒ प्राणमसृजत? [प्रभो० ६।३।४] इत्यादे- ` (4 
राम्नायात्‌ , न वचाम्नायानारूढस्य तच्छरम्‌ प्रमाणाभावात्‌ , अनुमानादेस्तद्विषयस्य ` 
*परैस्तदाभासीकरणादिति चेत्‌ ; न ; अविश्यास्मनः ्रपञ्चस्याप्यचेतनत्वाविशेषात्‌ | विया- ॥ 


साह चयांत्तस्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाहचयात्‌ प्रधानस्यापि त्वमिति कथनेक्षाव्म्‌ , यत्त॒ ` ॥ 
दश्चापूर्वं जगद द्वेतुस्वं तस्यापि न भवेत्‌ आस्नाया्थस्वश्चं ˆ ? यतस्तत्र“ तत्र तन्निषेधे निर्बन्धो 


2२० 
भाष्यकारस्य” । तन्न प्रपश्चस्योपादानस्वेन आत्मनो निमित्तत्वम्‌ ? 


कुतो वा त्र तस्योपादानत्वमन्यद्वा १ शक्तेरिति चेत्‌ ; न ; कार्यस्य प्रपच्चस्यावस्तुसत्तवे' 
वस्तुतस्तद्धिपयायाः शक्तेरसम्भवात्‌ । निष्पत्तये हि शक्ति; । न चाऽवस्तुसतो निष्पत्तिः । 
तत्कथं तदथा शक्तिः ! साप्यवस्तुमूतेव कायेवदिति चेत्‌ ; कथं परमात्मनो वस्तुभूतस्यैव ? 
सम्बन्धादिति चेत्‌. ; न ` सोऽप्यग्यतिरेकः ; विरोधात्‌ । तदुतपत्तिरिति चेत्‌; न ; २५ 
तत्रापि तादृशशक्वन्तरपरिकल्पनायामपरिनिष्ठानात्‌ । प्रपञ्चस्य प्रकाश्लनमेव निष्पादनम्‌ ; न च 








१ -त्याम्नायतः क~ आ०,बं०,प ० । २ म्रप्वरूपावा्तिः । ३ वस्तुवरतर्नोपा-आ०, ब ०,प०॥। ४ ““आत्म- | 
नि खल्वरे षट श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्‌”-ब्रहदा° ४।५।६ । ५ “आकारादाब्देनात्रात्मा भतिपायतेः*-ता० 
टि० । & “समसुत्पयन्तु.आकराडं प्रत्यस्तं यन्ति'*-छान्दो° । ७ भूतानाम्‌ । ८ “उपादानरदितप्रपश्स्यः-ता०दि० । 
९ सगौदो । १० सांख्याभितमस्य । ११ “विदान्तिमिः'-ता०टि० । १२ ““प्राच्यप्रपश्स्यः-ता०टि०। १३ “यतो न १ 
भवेदिति सम्बन्धः'-ता० टि० । १४ बह्छसृ० भा० १।१।५ । ५५ शाङ्कराचायैस्य । १६ वस्तुत्वे आ०,ब०,प० 1 
१७ तादात्म्यरूपः । .. 
५५९, 
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तच्छक्तिरवस्तुभूतैव, असदपि चन्द्रहविसवादिकं प्रकाशयतश्च्षुरादेः बरस्तुत॒एव `शक्तेरिति 
चेत्‌ ; न ; चक्षुरादौ दोषतः तच्छक्तिभावात्‌ । न चात्मनि कश्चिदोषः, “निष्कलं निष्कियं 
शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌? [उवेता० ६।१९] इति तत्र नि्दाषताया एव श्रवणात्‌ । ततः = 
शक्तिवैकल्यात्‌ अवस्तुसन्नेवासाविति कथं तद्‌।म्नायस्य प्रामाण्यं यतस्तेन प्रयक्चादेर्भदविषयस्य 

५ बाधनम्‌ ¶ शक्तिभच्त्े तु वास्तवमेतत्कार्यं तव्यतिभिन्नक्वाभ्युपगन्तव्यम्‌ , अन्यथा तत्त्वालुपपत्तः | 


ततो यथा समथत्वादास्मा कायौदटिभिघयते । 

असमथौसप्रधानादेरपि तत्कायंजन्मनि ॥ ११०९॥ 

न च तद्भेद विज्ञानमाम्नायेनो पपीड्यते । 

॥1{ ` तथैव स्तम्भङ्कम्भादियेथास्वं कायेजन्मनि ॥ १११०॥ 

|| र समर्थो भिद्यते तत्रासमथौदन्यतः स्वयम्‌ । 

8 नैकत्वाम्नायतो वाधा तञ्ज्ञानस्यापि युज्यते ॥११९११९॥ 
न ह्यसो ब्रह्म-तत्का्यभेदज्ञानमपीडयन्‌ः । 
स्तम्भादिभेदनिमासव्राधाय भवति प्रभुः ॥ १११२॥ 
तस्मात्‌ सामभ्येलिङ्गोत्थमदचुमानमवाधितम्‌ । 

&8 . ` परस्परमसङ्की्णं वस्तु वक्त्येव निश्चयात्‌ ॥१११३॥ 


इदमेवाह "समम्‌ इति । यस्मात्‌ खकाये खमर्थं॑ शक्तं खलश्चणम्‌ तस्मात्‌ 
असङ्गीणेम्‌ इति । स्वरक्षणस्य स्वरूपमाद- 'सशुणेरेकम्‌? इति । खग्रदणेन पररुणे- 
1  रेकत्वाभावमावेदयन्‌ “चोदितो दधि खाद [ प्र वा० ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाश्षत्वं 
 . दशयति । शणश्ब्देन च, तस्य॒ सामान्यवाचित्वात्‌ गुणपर्येययोरुभयोरपि अरहणम्‌ , अत 
९० प्वाह- "सदकमविवतिभिः' इति । सूत्रे ठत प्रथकपयैयोपादानस्य प्रतिपादितमेव 
प्रयोजनम्‌ । कतः पुनरेवं स्वलक्षणमिति चेत्‌ १ आद- 'समथम्‌? इति । 


अथेक्रियासमथं यत्‌ -स्व्क्षणयुदीरितम्‌ः | 


„`  तद्द्रन्यपयैयात्मैव बुद्धिमद्धिर्निबुच्छते ॥१११४॥ 
` "~ न द्रञ्यं न च पयायो नोभयं ज्यतिभेदवत्‌ । 
२ `  शक्तम्थक्रियायां यत्‌ तसतीतिन विद्यते | १११५॥ 


निवेदयिष्यते चेतत्‌ यथास्थानं सविस्तरम्‌ । = 
विक्लच्धं ख्थीयतां तस्मादिदानीमुच्यते परम्‌ ॥ ९१११६॥ 


 “खहविवर्तिमिरेकम' इत्येतदसहमानस्य मतमाशङ्कते- 
६ 1 ३ दोषपराठ्तरेकल्ञानमनेकतः । इति । र 
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१।१२३ | भथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ६७ 


एकज्ञानाद्धि तदेकसिद्धि, तच्चैकस्य नानावयवसाधारण्य(ण) स्थूलस्य ज्ञानमतीन्द्रि- 
यम्‌ एकज्ञानम्‌ न तस्मादेवेकस्मात्‌, अपि तु अनेकतः अनेकस्मात्‌ परमाणोः। कीदशात्‌ 
दोषपराधरत्तेः शेपाः तञ्ज्ञानं प्रस्यहेतवः प्रव्येकावश्याः परमाणवः तेभ्यः परावृत्तिः सन्चय- 
क्षणा यस्मिन्‌ तस्मादिति । तथा दि-वटादावेकन्ञानं सञ्म्वितानेकनिबन्धनम्‌ एकन्ञानत्वात्‌, 
दूरविरल्केशेषु तञज्ञानवत्‌ । तत्तो न तद्रखात्‌ अक्रमादनेकष्वभावस्येकष्य सिद्धिरिति परस्या- ५" 
कूतम्‌ । "यदिः इति तद्वयोतनाथेम्‌ । अवोत्तरमाद- 


अनथमन्यथा भासम्‌ [ अनंशानां न रायः ] ॥१२३॥ इति । 


'एकज्ञानम्‌' इस्युवतेते । तत्‌ न धिद्यते अथः अथक्रियासमयेः यरस्सिस्तत्‌ अन- 
भस्‌ › “नजोऽथोत्‌" [ शाकटा० २।१।२२८ ] इति कजभावः, समासान्तस्यानित्यतवात्‌ । 
अथवा अर्थो न भवतीस्यनथेः स्थूलाकारः, सोऽस्यास्तीत्यनथेम्‌ , अंभ्रादिषु द्रोनादकार- १० 
प्रत्ययात्‌ । अनथस्वे निमित्तम्‌ अन्यथा भासम्‌' इति । अर्थो येन व्यवसतोऽनेकाऽस्थूल- 
प्रकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलभ्रकारेण भासः परिच्छेदा यस्मिन्‌ तद्‌ अन्यथाभासम्‌। यद्‌- 
न्यथाभासं तदनर्थ॑म्‌ यथा दूरबिरख्केशेषु स्थृटेज्ञानम्‌ , तथा च घटादावपि तज्ज्ञानम्‌ , 
तथा च कथं तस्य प्रत्यक्षत्वं ्रान्तत्वात्‌ ? स्थूखाकार एव तस्य तच्वं न नीलादाविति चेत्‌; 
कथमेकस्यैव तच्त्वमतच्वच्ापि रूपम्‌ ? अन्यथा घटादेरपि नानेकरूपत्वस्याविरोधात्‌ न स्थूला- १५ 
कारेऽपि तस्य विश्रम इति कथं तत्रापि तस्प्रयक्षं न भवेत्‌ ? दृरे तदाकारस्य असत एवं दश्ञे- 
नान्नैवमिति चेत्‌ ; नीखदावपि नेवम्‌ , तस्यापि क्वचिदसतत एबोपटम्भात्‌ 1 यत्र वाधोप- 
निपातः तत्रैव तस्यासत्तवं न सवेत्रेति चेत्‌ ; न; स्थूलाकारेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 

कथं वा दूरोपरम्यस्य वदाकारस्यासन््वम्‌ ? प्रयासत्तो तद्विविक्तानामेव केशानासुपक- 
म्भादिति चेत्‌ ; कीटशास्ते केशाः ? स्वावयवापेक्षया स्थूला एवेति चेत्‌ ; असन्त एव वस्तुतः २० 
तरिं तेऽपीति कथं तेषां सनञ्वयः१ कथं वा स्थूखषनज्ञानहेतुत्वम्‌ असतां तदयोगात्‌ | निरंश- 
परभाणुस्दभावा एवेति चेतत्‌ ; न तेषां प्रत्यासत्तावप्युपखम्भ इति कथं ततस्तदाकारस्यासन्ं 
यतस्तन्निदश्ैनात्‌ घटादावपि तदसत्त्वम्‌ ए 

भवतु स्थूख्वत्‌ नीखादावपि तस्य नानावयवसाधारणतया सविकस्पत्वेन विश्रम एव 
'“सवेमालम्बने भ्रान्तम्‌" [ ] इति वचनात्‌ 1 प्रत्यक्चर्वं तु तस्य व्यवहद- २५ 
प्रसिद्धादविश्रमादिति चेत्‌ ; न तर्हिं ततो बहिर्निरंशाथेसिद्धिः अतदाकारत्वात्‌ , अन्यथा 
आकारवादन्याघातात्‌ । तत; स्थूखाथस्येव सिद्धिद षेत्‌ ; न तर्हिं त्ये निर्विकस्पकत्वम्‌, ` 
तद्विषयस्य साधारणतया सविकस्पकत्वेन ` तत्सामथ्यैजन्मनि तस्मिन्नपि तच्वस्येवोपपत्तेः। 








१ इतिसूत्रेण विदितस्यः कच.अत्ययस्याभावः । २ “अघ्रादिभ्यः*-शाकटा० ३।३।१४२ 1 ३ भ्रान्त. 
त्वम्‌. 1 ७ ““परमाथेतस्तु सकलमालम्बने श्रान्तमेव ।*-प्र° वार्तिकारु० २।१९६ । ५ तदाकारज्ञानस्य 1 
& ज्ञनेऽपि । | 
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४६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२३ 


ततो यदुक्तम्‌-“श्रत्यक्षं कल्पनापोढमथंसामर्थ्यादुत्पत्तेः” [ ] इति; तत्र अर्थो 
यदि परमाणुः ; असिद्धो हेतुः । स्थूख्श्वेत्‌ ; उक्तनीत्या विरुद्धः । ततो यदि चान्तम्‌ ; 
न निर्विकल्पम्‌ , तच्चेत्‌ ; न श्रान्तम्‌ , इति महानयं सङ्कटप्रवेश्चः परस्य । ततः सिद्धं 
भ्त्यक्षत एव सहविवर्तिभिरेकं स्वलक्षणम्‌ । व्यावहारिकमेव तत्तथा न तात्तविकमिति चेत ; न; 
ठ्यवहारादन्यस्य तत्वस्याभावात्‌ , अग्रतिपत्तेः । तन्न सल््वितपरमाणुनिबन्धनत्वं प्रत्यक्षस्य 1 
निरस्तश्च तत्सन्वयः सान्तरनिरन्तरचिन्तया । तदेवाह अनंरानां न रारायः । रशि- 
बहुत्वापेक्षया बहुवचनम्‌ । ततो निपिद्धमेतत्‌ अचैस्य- 

"भागा एवावभासन्ते सननिविष्टास्तथा तथा ।'? [हेदु०° टी° ए० १०६] इति ; 
सन्निवेशस्यैव अनंशेष्वभावात्‌ , स्थूलप्रतिमासस्यैव च भागप्रतिभासविरोधिनोऽनुभवात्‌ । 

कृतः पुनरिदमगवन्तन्यम्‌-क्रमविवतिंभिरेकम्‌? इति ? प्रत्यक्षत इति चेत्‌ ; 
न ; तेन क्षणभङ्गिना खन्निहितस्येव गुणस्य ग्रहणात्‌ न परापरसमयभाविनां तदा तस्या- 
भावात्‌ । . तथापि प्रहणे देश्षकाङ््यवदहितस्य सर्वस्यापि ग्रहणात्‌ सर्वस्य सर्वेदरशित्वं प्रमाणान्तर- 
वैयथ्येश्च प्राप्ुयात्‌ । न च तेषामग्रहणे तदेकत्वं स्वलक्षणस्य शक्यमवगन्तुम्‌ , व्यापक - 
परतिपत्तेव्याप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत्‌ ; भवेदेवम्‌ , यदि तस्य क्षणभङ्ग; सिद्धो 
भवेत्‌ , न चैवम्‌ । तथा हि- `न तस्य स्वत एव तस्सिद्धि; ; तेन पूर्वापसयोरहणे तब्या- 
वृत्तिरूपस्य तस्य दुरवबोधत्वात्‌ व्याव्त्तिप्रतिपत्तेः व्यावत्यैप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । 

ग्रहणञ्च "यद्यतत्काठेन; बहिर्विंवतीनामपि भवेत्‌ 1 तत्काठेन चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌- 
“तत्कालेनैव तत्कारव्याव्रत्तिरासमनो गृह्यते [ ` ] इति । नाप्यन्यतः 
भ्रत्यक्षात्‌ ; -अत एव, अनभ्युपगमाच्च तद्धङ्गस्य तत्स्वभावत्वात्‌ । पूर्वापरापरिज्ञानेऽपि 
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; तद्धिपयंयस्यापि किन्न तथा बहिरन्तश्च प्रतिपत्ति; तस्यापि 
कथ्म्वत्तःस्वभावेंत्वस्याविक्ोषात्‌ ! क्षणिकतयेव उभयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चेत्‌ ;. 
न ; “एकतयापि प्रतिपत्तेदेशेनात्‌ । अध्यारोपितमेवेकस्वं तत्र विकल्पेन प्रतीयते न वास्तवभिति 
चेत्‌ ; विकल्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य ग्रहणम्‌ आकारवाद्वैफस्यप्रसङ्गात्‌ ? तदाकारत्वन्च 
न स्वेथा तद्वदवस्तुत्वापत्तेः । न॒ चावस्तुना तसप्रतिपत्ति; ; अन्यत्रापि ज्ञानवेय्योपत्तेः । 


१ “अथस्य साम्न समुद्धवादित्याह । तद्धि अर्थस्य सामर््ेनोसयमानं तद्रुपमेवाुकुयात्‌ ।**-पर° 
धातिक्रार० २।१९२ । २ गुणय्रह-जआा०, ब०, प०। ३ “न तस्य खत एव॒ तत्सिद्धिरि्यत्र न तस्य प्रत्यक्षा 
न्तरात्तत्सिदधिरिति वक्तव्यम्‌ । तत्काठेनेव तत्काखव्यादरृत्तिरात्मनो ह्यत इत्यत्र आत्मराब्देन प्रथमप्रत्यक्षं आह्यम्‌" “ˆ 
+ 4: नच तत्काठेन त्रिकादमनुथायिना प्रव्यक्षान्तरेण प्रथमप्रव्यक्षस्य तत्कालन्याबृत्तिशं ्यत इत्यत्र व्रा 
त्यभावात्‌ व्याहतमेतदि्यक्तं कथं युक्त स्यादिति न दाङ्कनीयम्‌ ; प्रव्यक्षस्य यथा कलत्रयत्रत्तित्वेनाक्षणिक्रत्वं तथा 
पङतप्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्वं सम्भवत्यविसंवादात्‌ , तथा परस्य क्षणभङ्गो न सिध्यतीत्यमिप्रयेणोक्तत्वात्‌ ।?-ता० 
टि० । 9 यद्त्राठेन आ०, ब ०, प । ५ “तथा हीत्यादि प्रतिपादितप्रकरियात एव ।*-ता० दि०। & तद्धा- 
गस्य आ०, ब०, प० । ७ -वस्यावि-आ०, ब०, प० । ८ अक्षणिकतया 1 








च (^ ध घ्‌ ४ € 
'वस्तुनैव विकस्पान्तरेण ग्रहणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि कथमत्तदाकारेणः इत्यादेश्रमणाद्‌- 
परिनिष्ठानाच्च । कथस्म्चित्तदाकारस्वं तु नानेकान्तविद्धिपाुपपन्नम्‌ । तदुक्तम्‌- 
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((विरोधान्नोभयेकास्म्यं खाद्वादन्यायविद्धिषाम्‌?? [आप्तमी ० खो ° ३] इति । 
वस्तुतो विविक्त एव विकस्पस्तदाकारात्‌ , अविवेकस्तु विश्रमादिति चेत्‌ ; विवेकस्य ५ 
प्रतिपत्तौ कथं विभ्रमः ? निश्चयाभावादिति चेत्‌ ; न ; प्रव्यक्षोऽपि तद्‌पत्तेः। तथा च | 
कथमेतत्‌- ^श्रत्यक्षं कल्पनापोदं प्रस्यक्षेणेव सिद्धयति ।' [अ० वा० २।१२३] इति , | 
तद्धिश्रमाक्रान्तदेव तदभावभ्रसिद्धेस्योगात्‌ । तत्र॒ तदाकारस्यासज्ञिधानान्न विभ्रम इति चेत्‌ ; | 
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इतरत्र कुतस्तत्सन्निधानम्‌ ? वासनात इति चेत्‌ ; न ; तस्याः प्रस्यक्षसमयेऽपि भावात्‌ । 

सत्या अपि नं प्रबोधः तद्धेतोरभावात्‌ पश्चात्तु प्रव्यक्षादेव सदृशापरापरविषयात्‌ तस्मबोधे युक्तं १० 
ततस्तर्सन्निधानं तदविवेकविश्रमश्च "विकस्प इति चेत्‌ ; कुतस्तर्हि प्रधानादिवासनाप्रबोधः, [ 
यतस्तद्धिकस्पः । न चायं नास्त्येव ; बहुखमुपलम्भात्‌ । अष््टव्रात्तु प्रत्यक्षोऽपि स्यात्‌ । | 
तन्न तद्धिवेकप्रतिपत्तो तद्धि्रमः । 
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सत्यमिदम्‌ , न दहि बिकस्पस्यापि स्वतस्तद्िश्चमः, विकस्पान्तरादेव तदभावादिति ।¶ 
चेत्‌ ; न “ततोऽपि तद्विषयात्‌ ; तद्योगात्‌ | तद्धिपयत्वे च पूवेवसप्रसङ्गात्त । तत्रापि १५ ५ ह. 
-तद्न्तरात्तसकस्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तेः । | ५ 


मा भूद्धिकल्प एवेति चेत्‌ ; किमिदानीं कल्पनापोदग्रहणेन उ्यावन्त्याभावात्‌ १ किं । 4 
वाऽश्रान्तग्रहणेन मानसवदेन्द्रियस्यापि विभ्रमस्य तुस्यन्यायतयाऽनुपपत्तेः ] ततः सति विश्रमे | 
तष्टिवेकः तञज्ञानस्याऽप्रतिपन्न एव वक्तव्यः । न च तावता बोधरूपतयाऽपि तस्याऽप्रतिपत्तिरेव १, 





विभ्रमासिद्धिभसङ्गात्‌ ““अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नाथेदष्टिः प्रसिद्धि" | 1 इति २० 4 
वचनात्‌ । भवत्वेवमिति चेत्‌ ; सिद्धा तर्हि क्षणभङ्गस्यापि प्रत्यक्षे तद्वदप्रतिपत्तिः । एतदेवाह - { 
तथाऽयं क्षणभङ्गो न ज्ञानांराः सम्पतीयते । | 

अथीकार विवेको न विज्ञानांशो यथा क्रचित्‌ ॥१२४॥ इति। ॥ 

लथा तेन प्रकारेण अयं परसिद्धः क्षणमङ्कः न सभ्प्रतीयते। कीदशः ! ज्ञानांराः । 
ज्ञानस्य प्रत्यक्षादेः अंशो भागः । क्व क इव ? इत्याह कचित्‌ विकस्पादौ विश्रमन्ञाने यथा रप [- 
येन तदनुभवाभावप्रकारेण अथाकारात्‌ स्थूखादिलक्षणात्‌ विवेको नानां न सम्प्रती- ` | ४ 
यते । कीरशः विज्ञाना हा इति । तदंशत्वञ्च तस्मात्‌ प्रतिपन्नात्‌ अप्रतिपन्नत्वन कथटिच- | { 
दूमेदात्‌ । | 
प्रत्यक्ष यदि क्षिणभङ्गस्य न स्वतः प्रतिपत्तिः, मा भूत्‌ अनुमानात्तु भवत्येव । तथा हि 18 





¶ वस्तुन्येव-आ०, ब०, प०। २ वासनायाः । ३ न बोधः आ०, ब०, प० }\ ४ “दप 
ता० टि० 1 सप्तमीर्यथैः 1 ५ ततोप्यतद्धिष-आ०, ब ०, प० । & तदनन्तरा-आ०, ब्र ०, प० । ७ तंच्वसं० 
प० एर° ४०१ 1 तुलना-तत्वसं० दरो ° २०७४ । स 


क| क्न ५ 8.2 किः 
21. क 
व | ¶ 
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यदेव हेतुः तदेव फलं यथा प्रदीपकार एन प्रकाशः, वतेमानसमय एव॒ च प्त्पक्षदेतुश्वक्ुरा- 
दिव्यापार, ततः प्रत्यक्षमपि तदेव न पूवं नापि परचात्‌ तदा तञ्चियम एव च तस्य क्षणभङ्ग इति 
चेत्‌ ; इतस्तत्समयनियमः तन्यापारस्य ? प्रत्यक्षस्य तरसमयनियमादिति चेत्‌ ; न ; परस्परा 
श्रयात्‌-पूर्वेणोत्तरस्य तेन च पवैस्य सिद्धेः । तद्िपयास्यक्षादिति चेत्‌ ; ततोऽपि कस्मात्तस्य 
५ तन्नियम एवावगम्यते न पृ्ोपरसमयव्यापित्वमपि ? तस्यापि क्षणभङ्गादिति चेत्‌ ; न तस्यापि 
स्वतः प्रतिपत्तिः पूवेवदोपात्‌ | अनुमानादनन्तरोक्तादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि कुतस्तत्समय- 
नियमः" इत्यादेरुपस्थानादनवबस्थितेरच । तन्नातोऽनुमानात्‌ तस्प्रतिपत्तिः । नापि वस्तुत्वादि- 
जिङ्गोस्थात्‌ ; ततः परिणामस्यैव सिद्धेरिति निवेदनात्‌ । 
तन्न ्षणभङ्गात्‌ प्रस्यक्षस्य ततः एकत्वस्यापरिज्ञानम्‌ ”; तद्भङ्गस्यैवासिद्धेः । कथस्ि- 
१० त्तद्िपंयैयस्य तु प्रतीतेः भवस्येव ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयैव कारिकया निवेद्यति-तथा 
अयं खोकप्रसिद्धः प्षणभङ्खोनः कथच्िद्क्षणिकात्मा ज्ञानांदाः प्रयक्षादिज्ञानमागो द्रव्यापर- 
नामा सम्यग्‌ अकल्पितत्वेन प्रतीयते । कथं पुनरवग्रहादिपरापरपर्यायाणां मेदे सति 
तदात्मनः प्रस्यक्षस्य क्षणभङ्गोनस्वमिति चेत्‌ ? न ; मेदवद्भेदेनापि प्रतीतेः । प्रतीते च पथैनु 
योगादुपपत्तेः । प्रतीतिरेव कतस्तथेति चेत ? स्वत एव चित्रज्ञानवत्‌ । अस्ति हि नीक. 
१५ पीतादिनानाकारज्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्तिः । एतदेवाद्‌- “अथः इत्यादिना । अर्थान्‌ 
नीङपीतादिस्वलक्षणपरमाणून्‌ आक्रारयन्ति अनुङ्कवैन्तीत्यथाक्ाराणि, तानि च तानि 
विवेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधनं परकीयमश्चक्यविवेचनत्वं सूचितम्‌ । अथकारः 
विवेक्ोनानि च तानि विज्ञानानि च नीखद्यवभासरूपाणि तेषाम्‌ अंको व्यापकभागः 
स यथा अुभवगतत्वेन क्रचित्‌ चित्रकज्ञानवादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोऽपि इत्येवं 
२० व्याख्यानाथेमेव चोभयत्रापि अंशप्रहणम्‌ , `अन्यथैवमेव त्रूयात्‌- 





11 तथायं श्षणभङ्गोन विज्ञानस्य प्रतीयते । 
५ . अथाकारविवेकोनविज्ञानक्य यथा क्वचित्‌ ॥१११५७॥ इति । 


चित्रश्च विज्ञानसमयहयाभ्यपगमनीयमेव श्षणभङ्खेकार्तवादिनोऽपि इति, अन्यथा 
सवेभावनिःस्वभावतापत्तेः | निरूपितच्चेतत्‌- ““चित्रमेकमनिच्छद्धिः [ प° २५६ । 
२५ इव्यादो । ततः प्रत्यक्षत एव नित्याक्कटतया वहिरन्तश्च स्वगुणपर्यायतादारम्यस्य प्रतिपत्तेः 
सृक्तय॒क्तम्‌- 'स्वगुणेरेकं सहक्रमविवर्िमिः' इति । 
एवं शिते परिणामस्य निन्याकुरसवान्‌ तमेव वस्तुरश्चणमागमाविरोषेन कथयन्‌ 
तछश्रणं तत््वार्थसूत्रेणः दृशंयति- 
तद्भावः परिणामः [स्यात्सविकल्पस्य लक्षणम्‌] । इति । 


1 आ [क "त 9) 
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4 -मयस्तन्रा-आ०, ब०, प०। २ इल्युक्त' घटते इत्यन्वयः । ३ -पर्यस्तु प्रतीतेः आ०, ब० | ४. 
प्रतीतौ च आ०, व ०, प० । *५ अन्यरैवमेवं व्रू-आ०, ब०, प० । ६ त० सू० ५४१ । 





१।२२५५ | प्रथमः प्रव्यक्षप्रस्तावः. ७७१ 


अतश्च समानश्रुतिकस्वेन एकोच्चारणगस्यमनेकं वाक्यसुन्मज्ञति-^तेः स्वरूपादिमिः 

भवनम्‌ आत्मलाभः तद्भावः स परिणामः: इत्येकम्‌ ¦ अनेन च॒ पररूपादिना भवनं 
्रस्याचश्चाणः साङ्ल्यमतं प्रत्याचष्टे । स्वैमेदरूपेण आत्मानं भरतिकममानस्य प्रधानस्य प्रतीतो 
कथं तस्रलयास्यानम्‌ ? अस्ति हि प्रधानस्य प्रतीतिराजुमानिकी । तथा हि~ "ये यदन्वितास्ते 
तद्धेतुका यथा मृद्न्विताः शिवकादयो मद्धेतुकाः, सखुखाद्यन्विताश्च मेदा महदादयः; 
तस्मात्तद्धेतुकाः । यश्च॒ सुखदुःखमोदा्मकस्तदन्वयी तद्धेतुः तस्मधानमिति चेत्‌; न; 
सखाद्यन्वयस्य मेदेष्रप्रतिभासनात्‌ । न हि यथा रिव्रकादिषु मदन्वयः तथा मेदेषु सुखादच्यन्वयः 
प्रतिभासते, अन्यथा प्रधानमेव प्रतिभासितं भवेत्त. तदन्वयस्येव ततन्वत्‌ । तथा च किं 
तनत्राुमानेन प्रसयक्प्रतिपन्ने तद्टेयथ्यौत्‌ मृदादिवत्‌ , अन्यथा मृदादावपि त्कस्पनायां निददनान्तरं 
तत्रापि तत्कस्पनायां तदन्तरमिव्यनवध्थापत्तेः; सरयम्‌ ; न तस्य भेदेषु अन्वितययैवानुमानं प्रति- {० । 1 
पन्नल्वात्‌ , अपि तु संगेप्रागमाविनो निर्भेदस्य | तस्य चातिसुष्ष्मत्वेनानुपर्न्धेने वेयध्यैमनुमा- ।¶ 
स्येति चेत्‌ ; मा भूद्रेयध्येम्‌ , असम्भवस्तु स्यात्‌ निदशेनाभावात्‌ । शिवकादिरेव निदशेनमिति | | 
चेत्‌ ; भवस्येव निदशेनं यदि तत्रापि मुद्रपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धम्‌ । नचैवम्‌ , तद- ¢| 
प्रतिपत्तेः । न हि निर्मदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः । भेदान्वितस्य तु प्रतिपत्तौ कथं निर्भदस्यं प्रधा- *\ 
नस्य १ "अग्नेः प्रतिपत्तौ तद्धिपरीतस्यापि कल्पनमिति चेत्‌ ; किमिदं विपरीतस्वम्‌ ! अनाधारत्व- १८ { 
मिति चेत्‌; न; तदकस्पनात्‌ । अनियताधारत्वमिति चेत्‌ ; न तर्हि प्रधानस्यापि निर्मेद्स्वम, । १ 
अनियतभेद्स्वस्यैवोर्षप ; । तन्न निर्भेद्स्य प्रधानस्य हेतुस्वं यस्य सगेप्राभाविनः सूष्ष्मत्े- ५ 
नानुपभ्यस्य महदादेस्तप्कायात्‌ प्रतिपत्ति; । ततो न युक्तसुक्तम्‌- 19 
““सौक्ष्म्यात्तद दुपरन्धिनमावात्‌ कायतस्तदुपरन्धेः । |4 

महदादि तच कायं प्रृतिविरूपं -सरूपञ्च ॥” [सां० का० ८ ] इति । ‰० 





भवतु सभोदमे् सर्वदा तदिति वेत्‌ ; न तदहींदयुपपन्नम्‌- ““प्रकृतेमेहान्‌?' || 
[सांन्का० २२] इति ; तद्धेदात्‌ "मदान्‌" इ्युपपत्तेः । तद्भेदस्य सतोऽपि महदुत्पत्ताव- |! 


- नन्वयात्‌ प्रक्रतेस्तु विपयेयादेवं वचनमिति चेत ; न तदहं महदादेरदङ्कारादिरपि तस्यापि १ 
भेदत्वेन तदुत्पत्तावनन्वयरात्‌ , इत्यसङ्गतमेतत्‌ ""महादाच्याः प्रकृतिविकृतयः सप"? [सां० । । 
का० ३] इति । विक्रतित्वस्यैव तत्र सम्भवान्न भ्रकृतिस्वस्य 1 ““मूलप्रङृतिः”› [सां० का० ३] २५ | | 
इत्यपि न बन्धुरम्‌ ; सेद्‌।लुगतायाः भ्रकृतेरपि भेदान्तरकायेत्वस्यावर्यम्भावात््‌ मूटत्वस्य 


~~ ~~~ -- ~~ ~ -~ ~~~ ~ ~ -- = [` ननन ~ == ~ ` न न न~ 


न । 
१ ““सुखदुःखमोदसमन्विता हि बुच्यादयोऽध्यवसायादिलक्चषणाः प्रतीयन्ते । यानि च य॒द्रुपसमनुगतानि 

तानि तत्खभावाग्यक्तकारणकानि, यथा भ्रद्धेमपिण्डसमनुगता घटमुकुटादयो अद्धेमपिण्डाव्यक्तकारणका इति कारण- 

मस्त्यग्यक्त' भेद्‌ानामिति सिद्धम ।*-सा० त° को० प्र° १०८ । सां० का० जयम ० १५ । २ प्रधानत्वात्‌ 1 ‹ 

३ स्वगे्रा-आ०, व०, प० । ४ -स्यानििप्रति-जा०, ब०, प० । ५ य॑था महानसे धवेखदिरादि का्टाग्निप्रति- 

पत्तावपि अनुमानात्तद्िपरीतस्य ताण्णपाण्णोग्नेः कल्पनं भवति तथवेति भावः 1 ६ -भेदस्यैवोपपत्तने नि-भा० + 

ब ०, प०। ७ “प्रकरृतिसरूपं विरूपश्नः“-सां° का० । 


४७२ स्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२५ 


अविकरतिस्वस्यासम्भवात्‌ । तन्न एकप्रधानहेतुकत्वं जगतः प्रातीतिकमप्‌ › तद्भेदस्य भिन्नोपादान- 
तायामेव भरती तिभावादित्युपपन्नं स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम्‌ । 
तथा, तस्यैकस्य भावः तद्भावः स परिणामः' इत्यन्यत्‌ ; अनेनापि (अवयवा एव 
नावयवीः इति प्रतिक्षिप्रम्‌ ; तेषामेव कथञ्चिदेकभावस्य अवयविनोऽपि प्रतीतेः | अन्यथा - 
५ शुल्यवादापत्तर्निरूपितस्वात्‌ । कथं पुनरनेकभावस्यापरियागे तेषामेकमावः ? प्राच्याकार- 
परित्यागाजहदुत्तिकस्यैव उत्तराकारोपादानस्य. परिणामस्योपगमात्‌ । तत्परियागे च कथं तस्य 
स्थवीयस्स्वम्‌ः अनेकावयवसाधारणत्वाभावादिति † कल्पयतोऽप्यवयविनं न परमाणुवादान्नि- 
भक्तिरिति चेत ; न ; कथञ्िचदेव तस्य परियागात्‌ । अनेकभावस्य हि अनेकभावापत्ति- 
योग्यत्येव प्रव्येकदश्चाभाविन्या परित्याग न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमय- 
१० भाविन्या । तयापि तत्परित्यागे तदेकभावंस्यैवादुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌ । ततः सत्यप्येकभावे 
कथञिःवद्नेकभावस्यापरिव्यागान्न परमाणुवादापत्तिः । एवमपि अवयवस्य अवयवान्तरेणेकभावे 
पररूपेणापि भावः प्रतिपन्नो भवति, तथा च त्ते; स्वरूपादिभिरेव भावः तद्भावः इति 
व्याख्यानं व्याङ्कटीमभूतं भवति । न चेवं दधिभक्षणे चोदितस्य करमेऽपि निव्रत्ति; दध्नस्ते- 
नाप्येकभावसम्भवादिति चेत्‌ ; न ; तदेकभावस्य तत्तद्रूपतयाः चित्रकं वेदनवनियमेन ततस्तस्य 
१५ परख्पत्वाभावात्‌ तथा प्रतीतेः । न चैवं द्ध्नोऽपि करभेणेकमावः प्रतीयभावात्‌ । सम्भावनया 
तु तद्भावे अतिप्रसङ्गात्‌ | दधिक्षणस्य उत्तरतस्क्षणेनेव करभक्षणेनापि एकसन्तानसवापत्तौ 
भवन्मतेऽपि दधिखादने चोदितस्य करमेऽपि प्रवर्तिप्राप्तेः । ततः प्रातीतिकमिदम्‌- (तस्यैकस्य 
मावः तद्भावः इति । 
तथा, “तेन परस्परेकत्वेन द्रन्यपयोयाणां भावः तद्भाव; परिणामः इत्यपरम्‌ ; 
२० अनेनापि द्रञ्यात्‌ पयायाणां तेभ्यश्च तस्य आयन्तिकं मेदं प्रयाचष्टे, कथश्चिदभेदस्यापि प्रतिपन्तेः। 
मिथ्यैवेयम्‌ ; भेदप्रतिप्या वाध्यमान्वादिति चेत्‌ ; कृतस्तसप्रतिपत्तिः ? प्रव्यक्षादिति चेत्‌ ; 
न ; अमेदश्रतिपत्तेरपि तत एव॒ भावेन वाध्यत्वायोगात्‌ | कथञुभयोरेकतो भावो विरोधा- 
दिति चेत ? किमिदानीं मेदप्रतिपत्तिरेव ! तथा चेत्‌; कस्या ` तया वाधनम्‌ १ अभेदसंस्कार- 
परिपाकोपनीताया अभेदध्रतिपत्तरेवेति चेत्‌; न तस्याः सहभावो ज्ञानोत्पत्तियौ गपदयस्या- ` 
२५ निष्टस्य प्रसङ्गात्‌ । नाऽपि पश्चात्‌ ; भ्रतिपत्तिमेदस्याप्रतिवेदनात्‌ । अप्रतिवेद नं लघुवृततेरिति 
|. चेत्‌ ; न ; प्रतिपत्योरपि ` तद्व्यतिरेकेण तस्प्रसङ्गात्‌ | प्रतिविदितेतरारेमकस्वे तु तयोः ; 
# भेदाभेदात्मकस्वेन किमपराद्धं भवतो यत्तदेव द्रञ्यपयाययोनं क्षम्यते †? तन्न इयमन्यैव अभेद्‌- 
प्रतिपत्तिः प्रव्यक्षात्‌ , प्रव्यक्चादेवेकस्मात्‌ मेदवदभेदस्याऽपि प्रतिपत्तेः । एवमपि भेद्‌ एब तस्य॑ 








१ वाक्यमिव्यन्वयंः । २ अवयवानाम्‌। ३ “भूवाकारपरिव्यगाजदद्ूढत्तोत्तराकारान्वयप्रत्ययविषयस्यो- 
पादानत्वप्रतीतेः ।*-अष्टसह० पर° ६५ । ४ नित्यत्रम्‌ । ५ -भागस्यै-आ०, ब०, प०। & -रेणैव भावे 
` आऽ, बऽ, प०। ७ तदतद्रपतया ता० । ८ वक्थमित्यन्वयः 1 ९ अभेदप्रतिपत्तिः। १० तस्यास्तथा बा-भा०, 

५. ब०, प० 1 ११ मेदप्रतिपच्या । १२ ठघुश्रच्येमेदेन । १३. प्रत्यक्षस्य । 


ची 





१।१२५९| पयतः अल्यश्पस्लावः ४७२ 


मामाण्यप्‌ नाभेद, तस्यासत पव समनासौपनीचस्य तच्र प्रतिभासारिति चेत; कथं तवं 
प्रसमाणतदाभासलाप्यां भिन्नम्‌ १ अभिन्नं तप्रैव द्लीनादिति चेच; न; तदशेनस्य 
 तदभेदवत्‌ द्रऽयपयौयासेक्रेऽपि तदशैनस्यं प्रामाण्योपनिषा्तात्‌ । अथ र्वस्याऽपि तत्र तन्नेष्यते 
समवायोपनीतस्य असत एव्र र्तस्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राऽपि (कथं तदेव 
इत्यादेरलुषङ्गात्‌ अनवस्धितेश्च । ५ 
तस्माद्‌ दुरं गतेनाऽपि प्रमाणेततरभागयोः | 
एकत्वं ताल्तविकं वाच्यमनवष्चानभीडणा । १११८॥ 





द्रव्यपयायतादात्म्यं नित्रौधक्ञानव्रोधितम्‌ । ॥ 

तद्वदेवाजुमन्तव्यं न्यायमागनुव्र्तिना ॥ १११९॥ | 

न च नास्त्येव तज्क्ञानमास्ते शेते च माणवः । १० | 

इत्यासनाय्मेदेन माणवस्याववोधनात्‌ ॥ ११२०॥ | । 

अपहे तु तस्य स्यादू भेदज्ञानमपहुतम्‌ । ॥ 

निद्रायितं जगस््राप्तं ततन्चेतन्यवजेनात्‌ ॥ ११२१॥ । | 

| समवायादभेदश्चेत्‌ असन्नेवावभासते । + । 

मेदः सर्बोऽप्यसन्नेव किन्नेकस्मासकाशताप्‌ १ ॥ ११२२॥ १५ । ¢ 

यद्रह्यैव परं तन्वं न भवेत्‌ सवेशक्तिमत्‌ । | 

पयोखोच्येदमेवोक्तं मण्डनेन मनीषिणा ॥ ११२३॥ | 

““समवायसाम्याच्चेत्‌' मेदवतोरमेदावभासः, हन्तेकस्यैव वस्त॒नः सापथ्यं- ॥ 

| विशेषात्‌ नानावभासोऽभ्युपेयताम्‌ व्यथा वस्तुभेदकल्पना [्रद्मसि ०० ६ १] इति । ।॥ 

तन्न तत्रामेदपरतीतिः असती मिथ्या वा, इट्युपपन्नमेतत्‌- "तेन अन्योन्यात्मकत्वेन भावस्तद्भावः २० 9 

परिणामः इति । 1५1 

स किभिव्याह-स्यात्‌ स विकर्पस्य लक्षणम्‌ इति । ख परिणामो विकल्पस्य |॥ 

विविधं स्वमतायुरूपेण तीर््यैः कसर्प्यत इति विकल्पः, चेतनेतरख्क्षणो भावः, तस्य लक्षणं (१ 

स्वरूपं स्थात्‌ भवेत्‌ , प्रत्यक्षेण विषयस्य तये भ्रतिपन्तेरिति भावः । ॥ 

तव्रैवानुमानमाद- ्‌ २५ | । 

तदेव वस्तु साकारमनाकारसपोद्धूतम्‌ ॥ १२५ इति । | | 

वस्तु चेतनमन्यच्च धमि तदेव परिणामरक्षणमेव नैकान्ततः क्षणिकं कूटस्थं वा | 
इत्येवकारः । कुत इत्याह-साक्तारम्‌ इति । आ समन्तात्‌ क्रियन्ते कायोणि येस्त आकाराः 


शक्तिपर्यायाः तेः सह वत्तेत इति साश्ारं सशक्रं यत इति । 


१ 
। 
१ प्र्यश्चमेव 1 २ प्रत्यशमेददक्ेरस्यं ! ३ उव्यंपययाभेददसेनस्यं। ४ प्रत्यक्षामेदददेनस्यापि 
५ ्र्यक्नामेदे 1 & अभेदस्य । ७ चेद्टेद एद तदतेरदे-त्ा० ! «८ तोयः आऽ, वर, प० 1 ९ -ण तद्विष- 
क्रा०, व,> पण 


2० 


क्क 





४७४ न्यायविनिश्चयविवरणे [ ११९५ 


सशक्तिकमपि क्षणिकमेब किन्न भवतीति चेत्‌ ? उच्यते-ततो यदि स्वका एव कार्य 
तत्कायैमपि तंदेव तदैवं तंत्कायैमपि इति निरतकार्शः सन्तानः तन्निबन्धनो व्यवहारश्च । 
परचादिति चेत्‌ ; कः पन्चादथः ? तद्विनाकश्धेत ; सोऽपि यदि कायेमेव; तदा “कायं कायम्‌? 
इत्युक्तं भवेत्‌ , तच्चानुपपन्नम्‌; भेदाभावात्‌ । भेदे तुं नाद्यं कार्य तदन्यस्याभावात्‌, भावे स 
& एव दोषः; तद्योगपद्यात्‌ सन्तानवाक्षो निरवकाश इति । का्यादन्य एव नाक्षश्चेत्‌ ; न सोऽपि 
कारणसमक्तमयः पूवैवदोषात्‌ । पश्चादेवेति चेत्‌; न; तत्राऽपि कः पश्चादथ; ` इत्याद्यनु- 
गमादन्यवस्थितिदोषानुषङ्गात्‌ । तंन नाक्चः पश्चादथ; । दशैननिघ्रत्तिस्तर्दिं तदथः, कारण- 
द्शेननिचृ्तो कार्योदयादिति चेत्‌ ; न ; अच्ृत्तदशनस्य अकारणत्वप्रसङ्गात्‌ । न च सर्व॑ वृत्त. 
दृशेनमेव संसारिणः; सवैदर्शित्वापत्तेः । सर्वैदश्चिनोऽपि न तत्र तेँन्निवृत्तिः तदश्चायामसवे- 
$© दर्चित्वापत्तेः । एतेन द्रौनविषयत्वमेव वतंमानत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ ; देशादिग्यवदितस्वेन 
अघत्तदृशेनस्य अवतेमानत्वप्रसङ्गात्‌ । योग्यपेश्षया च सर्वस्य वत॑मानत्वे कथञुपायोपेय- 
भावेन तच्वदेशना ९ सहभाविनां "तद्धावस्यानम्युपगमात्‌ । तन्न निवृत्तिरपि तदथः । 
नाऽपि कार्विश्ेषः ; तस्यानिष्टे; । 
भवतु कायैमेव तदर्थ; ; न चोक्तो दोष; ; तदर्थस्य आधारस्वानवक्ठप्तेः , 
१५ भनीलादिनेव "्पंश्चात्वेनाऽपि सखरूपेण भवति कायैम्‌ ` इत्येवावकस्पनात्‌ , काटविशेषस्या- 
प्येवमेव पश्चाच्वोपपत्चेः, ` 'तदन्तरापेक्षया तत्वावक्टप्तौ अनवस्थानस्याप्यवकस्पनादिति 
चेत्‌ ; तस्तस्य तत्तवप्रतिपत्ति; ! प्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; तत कारणस्याप्रतिपत्तो “अत इदं 
पश्चात्‌? इलयभ्रतिपत्तेः । न च तंतः कायैसहचरात्‌ कारणस्य तत्सहचराद्वा कायैस्य प्रतिपत्तिः 
असन्निधानात्‌ 1 असन्निहितविषयत्वे च अतिप्रसङ्गात्‌ । उभयसहचरत्वे च 
२० क्षणभङ्गमङ्ग्रसङ्गात्‌ । तन्न प्रयक्षात्‌ ˆ तस्भतिपत्तिः । तज्नन्मनो विकस्पादिति चेत्‌ ; न; 
तस्यावस्वुविषयत्वेनाऽभ्रमाणत्वात्‌ । न चाप्रमाणिकेव तंखप्रतिपत्तिः ; प्रमाणब्युखादनप्रयास- | 
वेफल्योपनिपातात्‌ | तन्न कश्चिदपि पश्चादथ निश्चयविषयः । | 
भवतु वा, तथाऽपि कुतस्तदा कायैम्‌ १ कारणसामथ्याच्चेत्‌ ; न ; तदभावात्‌ । 
प्राच्यादेवेति चेत्‌ ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्यं यतः श्च्वं ततो व्यावर्तेत ? 
२५ कायकारेऽपि तस्य भावादिति चेत्‌ ; भवतु, न विरोधः । न हि कारणभावेन कायेविरोधः, 
तदभावेनेव विरोधस्य सम्भवात्‌ , अन्यथा मृतादपि शिखिनः ककायितं स्यात्‌ । कथं 
9 का्यकार्थमपि 1 २ कारणकारणकालठे । ३ कार्थकार्यस्य कार्यमपि ! ४ सकलेत्तरोत्तरक्षणानामेकस्मिन्नेव 
क्षणे निपतनात्‌ द्वितीये च निरन्वयविनारात्‌ समाप्तः सन्तानन्यवदार इति भावः । ५ तु साध्यं का-आ०; बम, 
प० । .& तन्नादाः आ०, ब ०, प० । ७ द्दरीननिश्रत्तिः । ८ ““ृष्टताऽतीतकाल्तवं दद्यता वतेमानाता 1 भाविता द्रक्ष्य- 
माणत्वमिति काक्न्यवस्थितिः॥*?-प्र ° वातिकारु० १।१३७ 1 ९ टदादि-आ०, ब ०, प० ! १० उपायोपेयभावस्य । 
११ -वक्डसिः आ०,व ०,प०। १२ पद्चात्तेनापि आ०,ब ०,प० 1 १३ का्मेवेत्येवा- आ०,ब०.प० । १४ तद्‌- 
नम्तरा- आ०, व ०, प० । १५ प्रत्यक्षात्‌ । १६ -क्षात्परति- जा०, ब्र, प? । १७ तत्रति- ०, ब ०, प° । 
१८ चेदाक्षणिक्रादावपि आ०, बभ, प०। 








१।१२५ | प्रथमः पत्यक्षभ्रस्तावः ४७५ 


पुनः नित्यादेकस्वभावात्‌ काठ्मिन्नमनेकं कायैम्‌ १ तस्स्वभावभेदादेव तदुपपत्तेः, तदभ्युपगमे 

च कथं तदेकम्‌ ? तद्नथाीन्तरत्वेन तच्राऽपि भेदस्येवोपपन्तेरिति चेत ; कथमिदानीं प्रदीपा- 
देरपि क्षंणिकादेकसभावादेव देशभिन्नस्य कायैस्य कज्लादेरत्पत्तिः ? स्वभावभेदावक्लप्रो 
निर॑शवादग्यापन्तेः । (एकोऽपि स्वभावस्तस्य तादृश एव यतो नानादेश्षमनेकं कायैम्‌? इति 
प्रतिवचनं नः निस्यपक्षेऽपि वेमुख्यञुदरहति, नित्यादप्येकस्वभावादेव कारभिन्नस्य कायस्योत्पत्तेः, . 4 
न तंद्धेदेन भेदः क्षणिकवत्‌ । तदुक्म्‌- 


“राक्‌ राक्ताननखरात्‌ कायं पश्चात्‌ किन्नाथिनइवरात्‌ । 

कार्योत्पत्तिर्विरुध्येत न बे कारणसत्तया ॥ 

य्दा कारयुसिपत्छु तत्तदोत्पादनात्मकम्‌ । 

कारणं कायमेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥” [सिंदधिवि ०परि० ३] इति । १० 


तन्न क्षणिकात्‌ कायम्‌ । 


नाप्यक्षणिकात्‌, ततो यदयेकस्वभावादेव देश्षादिभिन्नं कायैम्‌ ; क्षणिकादपि किन्न स्यात्‌? 
तस्यं कायैकालग्राप्त्यभावात्‌ तस्प्ाप्तस्यैव कारणत्वादिति चेत्‌ ; अन॒सन्नस्य कार्यस्य. कः कालो 
यस्य प्राप्निः-? उत्पन्नस्येति चेत्‌ ; न परस्पराश्रयात्‌-तस्पराघ्राद "उत्पत्ति; , उत्पन्नस्य च कार- 
भावात्‌ तस्प्राप्निरिति । ंसाप्त्या च ` कारणत्वे अतिप्रसङ्गः सर्वस्य नित्यस्य एकत्र कये ९५ 
तँतत्वापत्तेः । प्राप्रमपि तत्र यदेव समर्थं तदैव कारणं न सवेमिति चेत्‌; प्याप्तं प्राप्त्या, तदि. 
कलस्यापि सति सामर्थ्यं तन्वाविरोधात्‌ । प्राप्त्यभावे तदिव कथमवगम्यत इति चेत्‌ १ नः 
अन्वयज्यतिरेकाम्यां तदवगमात्‌ । तौवपि प्रा्निभावाभावावेति चेत्‌; कुत एतत्‌ ? तथा प्रतीते- 
रिति चेत; क प्रतीतिः ? निस्य एवेति चेत ; न; क्षणिकवन्निरंशस्य तस्याप्रतिपत्चेः । तन्न एक- 
स्वभावं तत्कारणम्‌ । स्वभावभेदस्य तु तद्नथोन्तरस्यावक्लृप्तौ तनिरश्वादंस्य व्याघात, २० 
अर्थान्तरस्य तु सहकारिसन्निधिरूपस्यावकस्पनं प्रागेव निवारितम्‌ । तन्न॒ नित्यादपि कार्यं 
क्षणिकवत्‌ | श्राक्‌ शक्तात्‌? इत्यादिकन्तु देवैः ° साम्यापादनबुद्धयौवाभिदितं न वस्तुतः 
तत्कारणत्वनिवेदनवुद्धधथा । कथमन्यथा ^ "पिथ्यैक्षान्ते विशेषो वा कृ स्वपकश्षविपक्षयोः' 7 - । 
[ङी ० चरो ० ४१] इति तद्वचनं न विरुध्येत ? ततः श्षणिकादिलश्षणात्‌ विपक्षात्‌ वाधक- 
प्रमाणबखेन व्यावर्तितस्य साकारत्वस्य्‌, निधितान्यथाजुपपत्तिकत्वेन गमकत्वोपपन्तेः अवि- २५ 
रुद्धम्‌ ततो वस्तुनः परिणामलस्षणत्वसाधनैमिति सूक्तमेतत्‌- “तदेव घस्तु साकारम्‌? इति । 
नन्वेवं वस्तुवत्‌ तद्धमो णामपि शक्तिमत्त्वेन तल्लक्षणत्वे क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्ताटमक- 
त्वम्‌ ; पुनस्तद्धमोणामपि तथा तत्वमिति एकवस्तुधैरेव सकर्स्यापि जगतोऽभिव्याप्तत्वान्न 
१ क्षणिकादिसख- आ०, ब ०, प० । २ कायभेदेन नित्यस्य खभावमेदः 1 ३ नरं का- आ०, ब ०, प०1 


४ तत्तथोत्पा- आ०, ब ०, प० । ५ क्षणिकस्य । & का्यकालप्राप्त्या । ७ कारणत्वापत्तेः 1 ८ सामभ्यमेव 1 ९ 
अन्वय्यतिरेकावपि । १० अकलङकदेवैः । ११-धनत्वमितिं आ ०,ब०,प० 1 १२ करमाक्रमाभ्यामनेकान्तात्मकलवम्‌ । 
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वश्त्वन्तरतद्धमाणामवकाशः स्यादिति चेत्‌ ; आद- अनाकारमपोद्‌ धूतम्‌ इति । न 
विते आकारोऽनेकान्तरूपस्वभावो यस्य॒ तत्‌-अनाक्षारं वस्त्विति सम्बन्ध | कीरशं 
तथा १ अपोद्‌ धतं द्रन्यरूपतया पयोयेभ्यः तद्रूपतया द्रज्यात्‌ परस्परतश्च नयबुद्धथा ¶थक्‌- 
कृतम्‌ , अप्रथकूकृतस्येव अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भावः | ययेवं व्यभिचारी देतु; साका- 
५ रत्वादिति, तेषां शक्तिमत्वे ऽपि परिणामलक्षणत्वाभावादिति चेतत्‌ ; न ; तेषां पृथकशक्तिम्वा - 
भावात्‌ । न चवमवस्तुत्वमेव नयनुद्खाऽपि वस्तुतादार्म्यस्याप्रतिक्षेपात्‌ दुनेयत्वानुषङ्गात्‌ । 
ततो नयापेणया एकान्ताद्मकत्वं प्रमाणा्पेणया स्वनेकान्तात्मकत्वं वस्तुन इति व्यवस्थितम्‌ । 
यत्पुनरिद्म्‌ अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सू्रम्‌-“"नैक्स्पिन्नसम्मवात्‌” [द्य- 
सू० २।२।३३] इति । अस्याथः-नानेकान्तवादो युक्तः । कत एतत्‌ ? एकस्मिन्‌ धर्मिणि 

१० सदसन््वनित्यानित्यत्वनानैकत्वादीनां विरुद्धधमाणामसम्भवादिति; तत्राह- 


भेदानां बह भेदानां तञ्चेकच्रापि स्मवात्‌ । इति । 


परिणामलक्षणमेव वस्तु । ङतः ! मेदानां सदसत्तवादीनाम्‌ । कीरृश्चानाम्‌ ९ 
बह्भेदानाम्‌ अनेकप्रकाराणां तच्च तस्मिन्‌ परपरसिद्धे एकच्नापि ““एकमेवाद्ितीयम्‌"' 
[छान्दो ० ६।२। १] इत्याम्नातेऽपि न केवरं स्याद्वादिप्रसिद्ध जीवादावेव इत्यपिक्ञब्दः खस्म- 

१५ वात्‌ । तथा हि- 
ह व्यावृत्तं चेन्न तद्भय प्रपच्चाद वकल्प्यते । 
1 तस्याप्यवस्तुरूपत्वं तंदरेव प्रसज्यते ॥ ११२४ ॥ 
॥ | तस्मादिव स्वरूपाच्च तच्चेद्‌ व्यावृत्तमुच्यते । 
नैरास्म्यवादनि्युक्तिः कथं ते ब्रह्मवादिनः ? ॥ ११२५ ॥ 
२० स्वरूपादनिधरत्त' तत्‌ व्यावृत्तं चेत्‌ प्रपञ्चतः । 
¦ सदसद्धमैमेदोऽयं कथं तरे न सम्भवी १ ॥ ११२६ ॥ 
प्रपञ्चात्तद्धिवेक्चेत्‌ ङतधिदवगम्यते । 
प्रपञ्चाधिगमस्तत्र न भवत्येव सर्वथा ॥ ११२५७ ॥ 
| तद्धिवेकवदन्यच्च तद्रूपञ्चेन्न वेद्यते । 
०६ सवथा वदनिभोसं न प्रधानाहिभिद्यते ।# ११२८ ॥ 
. सत्यज्ञानात्मना वित्तिः तस्य नो चेद्धिवेकतः । 
| विदिताविदितात्माऽयं तत्र भेदोऽस्तु सम्भवी ॥ ११२९ ॥ 
हि अमृतत्वन्च नियन्चेत तस्य तब्र्माविवेकतः । 
र. ~ युसुश्ुणां प्रयासस्य किमन्यत्फटमुच्यताम्‌ ॥ ११३० ॥ 











¶-मचे परि- आ० ब०, १० । २- वाद्‌ एवे आ०, ब०, प० । ३ प्रपश्चवदेव, भ ब्रह्मणि । 





५।१२द | प्रथमः प्रत्य्ञप्रस्तावः ५५ 
संसारस्य निवर्तित सुक्तौ संसारिता कथम्‌ ! । 
विभ्रमाच्चेत्‌ स एवायं सला सक्तौ कथं भवेत्‌ ! ॥ ११३१॥ 
कथञ्चिदेव तन्निव्यमग्रतत्वं यदीष्यते । 
निस्यानियस्वभावोऽयं मेदो ब्रह्मणि सम्भवेत्‌ ॥ ११३२॥ 
एवं वहुप्रभेदस्य तच्निर्भेदस्य सम्भवे । ५ 
परिणामस्वरूपत्वं तस्य केन निवायेते ।।११३३॥ 
तदनेकान्तचिद्रेपे न व्रह्म व्यवतिष्ठते । 
तस्माद्रह्मविलोपीदं सूत्रं व्यासोपवर्णितम्‌ ॥ ११३४।। 
यत्पुनः स्वैमनेकान्तार्मकमेव इति निधौरणे भाष्यकारस्य दूपणम्‌-“"नेति ब्रुमः, निरङ्कशं 
दयनेकान्तं सवेवस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशेषात्‌ खादस्ति स्या- १० 
न्नास्ति इत्यादि बिकल्पोपनिपातादनिर्धारणास्मकतैव स्थात्‌ ।› [ब्रह्म °शां° २।२।३३। 
इदि ; तदपि भवल्येव यदि धर्मिण्येव तस्य॒ नि्धरणवदनिधौरणमपि । न चैवम्‌, 
त॑त्र निधरणस्यैव भावात्‌ , अनि्धौरणं लु धममापेक्षया तदभावा , धमाणाञ्च तंद्धिकल्ानां 
त्रह्यण्यपि निवेदनात्‌ । 
यश्च॒ तस्येद्मपरम्‌ - “एवं सति कथं प्रमाणभूतः सच्‌ तीथेकरः प्रमाणप्रमेय- १५ 
प्रमातप्रमितिषु अनिर्धारितास॒ उपदे शक्नुयात्‌ ? [रह्म शां० २।२।३३] इति ; 
तद्पि न सुन्दरम्‌ ; सवरूपादिना प्रमाणादीनां सत्तैव निधौरणात्‌ , तंया तद्निधोरणं तु 
पररूपादिना र्ददभावात्‌ । एवमन्यदपि तस्य दुर्विंङसितमपासितन्यम्‌ | ततो यदुक्तम्‌- 
५अनिर्धारितार्ं शासं प्रणयन्‌ मत्तोन्मत्तवदनुपादेयवचनः स्यात्‌ [रह्म ° शं० २।२।३३] 
इति ; तत्र॒ कथमनिर्घारितार्थं॒श्ाखम्‌ १ प्रकारान्तरेण चेतु ; न ; तस्याभावात्‌ 1 उक्तप्र- २० 
कारेण चेत्‌ ; कथं तस्रणयतो मत्तादिसाद इयम्‌ ९ प्रमाणो पपन्नवस्तुवादिनः तदुपपत्तेः, 


अन्यथा वेदोऽपि मत्तादिवद्‌नुपादेयवचनः स्यात्‌ , तेनापि संदसदादिस्वभावं त्रह्मोपदिश्ता 

| (सदेव तत्‌ असदेव वा? इत्यनिधौरितस्यैव तस्य प्रणयनात्‌ । अथ ब्रह्मणि परमार्थसति 

न प्रपञ्चो नाम कश्चिदस्ति यद्धिवेकस्य तत्र॒ रूपान्तरत्वात्‌ सदेव इलयनिर्धारितंः तद्धवेदिति 
चेत्‌ ; न तीदानीमनेकान्तदौपोऽपि, तस्यापि प्रपच्छान्तगेतस्वेन तद्भावे सम्भवाभावादि- २५ 
त्यलमतिनिवैन्धेन । 
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५ रह्मा आ०,ब०,प० । २ धर्मिणि 1 ३ निधोरणाभावात्‌ । ४ निधोरणश्ूत्यानाम्‌ । ५ सत्तया 1 ३ सत्ता- 
ऽभावात्‌ । ७ “सच्च त्य्वाभवत्‌। निरुक्तं चानिष्क्तं च । निलयनं चानिलयनं च 1 विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं 
चात च सर्ममभवत्‌ । ° तै० उ ० २ । ६। “सव मातं त्यचामूतेमभवत, ... निरुक्तं नाम निष्टप्य समानासमान- 
जातीयेभ्यो देदाकाट्रिदिष्टतभेदं तदिल्युक्तमनिरक्तं तद्विपरीते ... निलयनं नीडमाश्नयो ... अनिख्यनं तद्विपरीतं... 

विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पापाणादि रत्वं... अशते च तद्विपरीतम्‌ 1 ›-ते° ० श्ां० भा० २१६1 
“सदसव्वादमर्जुन-म० गी० ५॥ १९ ॥ ८ सूपान्तभेतल्ाच्‌ आ०, ब° 1 ९ -तं न तद्ध जा०, ब०, प० । 
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स्यान्मतम्‌! सति सामान्ये सम्भवव्येकत्र मेदः तस्येव एकार्थत्वात्‌ । न च तदस्ति; 
ठ्यक्तिभ्योऽ्थान्तरत्वेन अप्रतिपत्तः । न च ता एव सामान्यम्‌ ; अनन्वितत्वात्‌ | कथञ्चि. 
द्न्वयकल्पनायाम्‌; अंनवस्थोपनिपातात्‌ । तदभावे कथं धर्मिधमदिव्यवस्था ? सामान्यरूप 
एव हि शब्दो धर्मी तस्य साध्यसाधनधर्मैसाधारणत्वात्‌ । धर्मोऽपि साध्यमनित्यस्वं॑तद्रूप- 
५ मेव, तस्य पक्षसपक्चसाधारणत्वात्‌ । अन्यथा तदशभञ्याप्तेरभावप्रसङ्घात । देतुधर्मोऽपि छत- 
कत्वादिः तेत्साधारण एव, अन्यथा अनेकान्तिकलत्वप्रसङ्घात्त्‌; इत्यपि न मन्तञ्यम्‌; व्यारृत्ति- 
॥ भेदतस्तदुपपत्तेः । अशब्दव्यारत्ति; शब्दो धर्मी, धर्मश्च अकरतकरत्वौदिव्याच्त्तिः कृतकत्वादि- 
| रिति पयोप्तमेतावता किं तदर्थेन वस्तुभूतसामान्यपरिकल्पनेन ? परिकल्पितेऽपि तस्मिन्‌ तद्ध 
द्स्य अवहयाभ्युपगमनीयस्वात्‌ , अन्यथा मेद्न्यवहारप्रच्युतेः । संमानाधिकरण्यादिव्यव- 
|: १ हारस्यापि तत एवोपपत्तेः । तद्धेदर््यं॒वस्तुसस््वेऽन्वितत्वे च सामान्यस्यैव शब्दान्तरमिदमि 
। त्यपि न मन्तव्यम्‌; कस्पनयेव तस्य तद्रूपत्वात्‌ न वस्तुत; । कटपनेवं हीयम्‌ अवस्तु सन्तमपिं 
( वस्तुसन्तमिव अनन्वितमप्यन्वितमिव अभिन्नमपि भिन्नमिव स्ववासनाप्रकृतेरुपदशौयन्ती धर्मि- 
धमेभावादिसामान्यप्रयोजनयुपकल्पयति । तदुक्तम्‌- 





1 “संयुज्यन्ते न भिचन्ते स्वतोऽरथाः पारमार्थिका; । 
| १५ रूपमेकमनेकथ्च तेषु बुद्धेरुपप्लवः ॥2 [श्र °वा० ३।८६] इति । 


-तननेकत्र मेदसम्भवः तस्यैवेकस्याभावादिति; तत्राद- 


अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वछक्षणस्‌ ॥ १२६॥ 
ततः सवां व्यवस्थेति चल्येत्काको भयुरवत्‌ 1 इति । 


अन्वयः अजुगमः खण्डादिषु गौरिति तन्तुषु अयं पट इति रुचकादौ तदेवेदं सुव- 

२० णमिति रूपः, सोऽन्धस्य ककोदेः बीरणादेः खदादेश्च उयवच्छेद्‌ एव नापरः | तथा सर्व- 

| स्मात्‌ सजातीयात्‌ विजातीयाच्च व्यतिरिच्यते भियते इति उतिरेकः स एव स्वलक्षणम्‌ 
्‌ न पूर्वोक्तम्‌ । ततः तस्मादन्वयात्‌ स्वरक्षणाच्च सवो निरवशेषा उ्यवस्था स्वाभिमतवस्तु- 
4 व्यवस्थितिः इति एवं त्येत्‌ ` त्तं कयोत्‌ काक इव काकः सौगतः तदूञ्यवस्थात्मनि 
ˆ  द्त्यक्रियायाुपायात्मनः पिच्छभारस्याभावात्‌ मयूर इव मयूरो जेनः तत्र तस्य '"तद्भारस्य 
3 २५ निवेदनात्‌ स॒ इव॒ तद्दिति । सौगतस्यापि उक्त एव॒ तत्रोपायः अन्वयः स्वलक्षणन्च 
तत्कथमेतदिति चेत्‌ † न तावत्‌ स्वलक्षणं तत्रोपायः; तक्य- - 








१ बौद्धस्य । २ “सौगत एव परेणापाद्यमानं दष्रणमयुवदतिः”-ता० टी ° । ३ सामान्याभवे । ४ सपक्ष- 
साधारण एव । ५ ““पक्षमात्रे कृतक्रतवास्या्कीकार प्रकारेण असाधारणानैकान्तिकत्म्‌?”-ता० टि० । ६ तवाव्यादृक्तः 
= छ्‌ आ०, च ०, प० । ७ “अनित्यः शब्द्‌ इति"-ता० टि० । ८ अतद्ध दस्य । ९- नैव ह्यवस्तु आ ०,ब ०,प० । | 

।  इष््यम्‌- प्रभ्वा०्खन्र° ३।७८९३ । १० “भेदानां बहुभेदानां तत्रेकस्मि्योगतः ।” -प्र° वा० ३।८९ । ५१ | 
` ल्यं कु- आ०, च ०, प० । १२ तद्भावस्य आ०, व°, प० । 





(।१२७ | ` भयतव्रः वलय्रह्लप्रन्नत्रः 4 


ज्यतिरेकेकरूपं तंद्यथान्यस्मादू विविच्यते । 

तथा स्वतोऽपि नीरूपं तदपायः कचिच्छथव्‌ {1144६५4 ; 

अन्यस्मादेव तस्यास्ति विवेको न स्यत) यदि । 

कथं तथंकरूपत्वमविवशविवकयाः ।1५५६४६।। 

अविवेकविवेकाभ्यां तद्भेदस्य सम्भव्र | 4 
तदेव वस्तु सामान्यं तत्कथं वन्निविध्यतापर्‌ 1} ११३५६ 

न च तत्कदिपितं रूपं स्वाखश्चण्यविरोघ्रतः । 

अस्प्रहयं कर्पनासियंद्वक््यत<न्यं; स्वलक्षणम्‌ 1} ८\ 

वस्तुषामान्यसंसिद्धः तद्रो दधेनेद विभ्यता । 
स्वरूपतोऽपि व्याचरत्तमेकान्तेन तदिष्यताम्‌ ॥ 
स्वरक्षणे चासत्येवमन्यत्यावृत्तयः क ताः । 
न हि व्यीवृत्तकाभावे सन्ति तास्तदपाश्रयाः 1 ११३८॥ 

तद्भावे कथन्नाम कस्प्यन्तां तन्निवन्धनाः । 

जातयो वहुधा भिन्ना यतः सक्तमिदं वचः ॥ ११४१ 

'"ततो यतो यतोऽथानां व्याव्त्तिस्तन्निबन्धनाः 1 १५ 
जातिभेदाः प्रकरप्यन्ते तद्विशषावगादहिनः ।।7' [भरल्वा ३।४०] इति | 
जात्यभावे कथञ्च स्यात्‌ धर्मिधमोदिसम्भवः । 

अनुमानन्यवस्था ते यतस्तेनावकस्प्यताम्‌ ।॥ ११४३२॥ 


[1 म 


क 2 ताः भतः क ` जकः = > 2 जः शिन हि क सक जक 
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सलयपि स्वलक्षणस्य व्याघ्रत्तिभेे कथं तन्निवन्धनस्य सामान्याकारस्य विकस्पादपि प्रति- 
पत्तिः? कथञ्च न स्यात्‌ ? तस्यावस्तुसेन तदंकारणत्वात्‌ ] अकारणस्यपि स्वहेपुजनितात्‌ शक्ति- २० 
विशेषात्‌ प्रतिपत्तौ कैमर्थक्याद्‌ वस्तुन्यपि खज्ञानं प्रति कारणत्वपरिकस्पनम्‌ , तस्यापि तततः 
शक्तिविश्षेषादेव तादृशात्‌ प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ ? सवेस्यापि वस्तुन; तत एव प्रतिपत्तिः स्याद्‌- 
कारणत्वाविशेषादिति चेत्‌ ; अवस्तुनोऽपि स्यात्‌ , तथा च शब्द्विकस्पेनेव शाब्दस्ववत्‌ 
कृतकत्वादिकमपि प्रतीयता निरवशेषजातिविशेषाधिष्ठानतया शब्दधर्मिणः प्रतिपत्तेः देतुसाध्य- 
विकल्पानां कथन्न केमथेक्यम्‌ ? यत इदं खभाषितम्‌-- इ 


““ततो यो येन धर्मेण विशषः सम्प्रतीयते । 
न स शक्यस्ततोऽन्येन तेन भिना व्यवस्थितिः। 2 [भ्र°वा० ३।४१] इति । 


शक्तिनियमादकारणस्यापि तस्य नियतस्यैव प्रतिपत्तिः न सवेस्येत्यपि समाधानं न वस्तुप्रति- 








१ खलशक्षणम्‌ । २ खलश्चणस्य । ३ तद्रोघेनेह आ०, ब० प० । ४ व्यातरृत्त एव व्याठृत्तकरः 1 ५ कथं साधु 
| कल्प्यतां तनि- आ०, ब०, प०। & विकल्पन्ञानाऽकरारणल्वात्‌ । ७ शब्दवत्‌ आ ०, ब ०, प० । ८- पत्तिदेतुसा- 
जा०, ब०, प० 1 ९ केमथक्यमिति प्रन: । 








४८० भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १1१२७ 


पत्तावपि पक्षपातं परित्यजति । ततो विज्ञानशक्तिपरिज्ञानवेकल्यादेवेदं धममेकीरत्तेवेचनम्‌- 
“नाकारणं विषयः [ ` 1] इति । न कारणत्वात्तस्यं ततः प्रतिपत्तिः अपि तु ¦ 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न ; तद्रत्तस्यापिः स्वालश्षण्यप्रसङ्गात्‌ । स्वरश्चणं हि विकस्पः स्वसंवे. 
द्नाध्यक्षविषयत्वात्‌ तत्कथं तद्भ्यतिरेकरिणः सामान्यरूपत्वम्‌ १ विध्रमादिति चेत्‌ ; कस्य 
५ विश्रमः तस्यैव विकल्पस्येति चेत्‌ ; न ; ततः स्वलक्षणतयेव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः । 
विकत्पान्तरात््‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न; ततोऽपि तदाकारस्याव्यत्तिरेके 
स्वलक्षणताया एवोपपत्तेः । पुनः विकस्पान्तरात्‌ सामान्याकारतया प्रतिपत्तौ अप्रतिपत्तिरेव 
अनवस्थोपनिपातात्‌ । तन्न सविकस्पचुद्धे; अव्यत्तिरेकी सामान्याकार! सम्भवति, यस््रच्छा- 
दितभेदत्वात भावा अभेदिन इव प्र्यवभासेरन्‌ । ततो दुभा षितमेतत्‌ असम्भवद्िषयत्वात्‌- 


१० (“पररूपं स्वरूपेण यया संन्धि(सवरि)यते धियां । 
॥ एकाथप्रतिभासिन्या भावानाश्ित्य मेदिनः ॥ 
हि ` तथा संबृतनानात्वाः संबरत्या भेदिनः स्वयम्‌ । 
अभेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण केनचित्‌? [प्र० वा स्व ° ३।७०-७१] इति। 
कुतश्चायम्‌ अभेदप्रत्यवमश्शीं "गोरयम्‌, अयमपि गौः ‡ इति विकल्प; खण्डमुण्डा- 
| १५ दिष्वेव न ककंशोणवकंरादिष्वपि भेदावि्ेषात्‌ ¶ तेष्वेव तद्धेतोः स्वभावस्य नियमात्‌, द्यन्ते 
| हि सत्यपि भेदे केचिदेव कचित्‌ स्वभावतो नियताः यथा रूपदृश्ैने चश्चुरादय एव उवरादि- 
| शमने च गुडच्याद्य एव नापरे, तद्वत्‌ गवाद्यभेद्परमर्शेऽपि खण्डादय एव ततो नियता न 
| ककोद्यः । तदुक्तम्‌- 
( + 6९ ~ ¢ 
एकप्रत्यवमशाथज्ञानाे ाथसाधने । 
२० भेदेऽपि नियताः केचित्‌ स्वभवेनेन्द्रियादिवत्‌ ॥ 
ज्वरादिशमने काथित्‌ सह प्रत्येकमेव बा । 
दष्टा यथा बौपधयो नानात्वेऽपि न चापराः ॥” [प्र बा० ३।७२-७३] 
इति चेत्‌; उच्यते-- ककादिव्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तर्स्वभावः 
कल्पितः, ताल्विको वा ? कस्पितदचेत्‌; कुतस्तत्र तत्कल्पनं न ककौदिष्वपि ? तन्निबन्धन- 
२५ स्यापि स्वभावस्य तत्रैव नियमादिति चेत्‌; न; तस्यापि कल्पितत्वे “कुतस्तत्रेव" इत्यादेर्दोषात्‌, 
अनवस्थानुषङ्गच्च । तन्नासो कर्पितः। तात्तिकरचेत्‌; सिद्धं तास्तिकमेव सामान्यम्‌ , तस्यैव 
खण्डादिसाधारणस्य स्वभावस्य तत्त्वात्‌ । नयनदिरपि दरीनहेतोः स्वभावस्य सामन्यस्येष्टौ 
अनिष्टादुषङ्गाभावात्‌ । तथा च तस्स्वभावम्रादिणी बुद्धिः अ्थंवत्येव नानर्थिका, वक्तुनिष्ठव 













१ “सामान्याकारस्य विकत्पात्‌??-ता० टि० । २ सामान्याकारस्यापि । ३-तया ए्रो- आ०, ब ०, 
प० ॥ ४ असम्भवाद्धिष- आ०, ब ०, प० । ५ “अन्यन्यव्रच्यात्मक्रसामान्यम्‌?-ता० टि० । ६ संहिते आ०, 


बण, प०। ७ ^विदिष्टबुद्धथा-ता० टि० । 
र वि 99 क, 


^ #च् 

4 9 य १ 
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के य ट्‌ 





१।१२८ | | श्‌ थमः प्रव्यक्षप्रस्तावः ८८१ 


नातत्का्यककादिव्यपोहनिष्ठा । तस्याञ्च यद्राद्यं खण्डादिष्वेकं ककोदिभ्यरच व्यावृत्तं रूपमव- 
भाति तत्सतच्वमेव न निस्तच्वं परीक्ष्यमाणस्योपपत्तेः । तन्नेदमपि परीक्षासदहं परस्य वचनम्‌- 


““तत्स्वमावग्रहाद्या धीस्तदर्थं वाप्यनर्थिक्रा । 
विकनल्पिकाऽततकार्थाथेमेद निष्ठा प्रजायते ॥ 
तस्यं यद्रपमामाति बाद्यमेकमिवान्यतः । ध्‌ 
व्यौवृत्तमिव निस्तखं परीक्षानङ्गभावतः।।' [प्र वा० ३।७५-७६] इति । 
यदि पुनः स्वभावनियमोऽपि नेष्यते ; न तहिं अमेदप्रत्यवमशैः तनिमित्तः । तद्‌- 
भावान्न करिपितमपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिधमंसामानाधिकरण्यादिन्यवस्थानर्तनं 
बौद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तननर्तनप्रवत्तंः जेनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयैव प्रवर्तमानं 
ताथागतमपदसद्धिः देवेरचितमेवेदयुक्तम्‌- १० 
अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम्‌ । 
शिखण्डिमण्डरं वीक्ष्य काकोऽपि फिर नृत्यति । |[ ] इति । 
कुत रच स्वलक्षणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्तिः ! अप्रतिपत्तौ ताभ्यामेव सर्वैव्यवस्थेति 
्रतिज्ञाचुपपत्तेः । याथासद्येन प्रस्यक्षादद्धमानाच्चेति चेत्‌ ; नः; प्रयक्षस्य यथाकत्पनमगप्रतिपततेः । 
न हि परकस्पितम्‌ एकान्तनिरंशक्षणक्षीणनीखादिस्वक्षणाकारं प्रत्यक्षं दिदक्षवोऽपि वीक्षामहे, १५ 
यतस्तेन स्वलक्षणप्रतिपत्तिं प्रतिरभेमदहि । अनुमानस्य च यथा नामिजत्पसम्पकंयोग्याकारस्य 
प्रतिपत्तिः तथा निवेदितमेव । अप्रतिपन्नादपि तत एव तस्प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; अत्राह- 


प्रामाण्यं नागरहीतेऽथेँ परत्यक्षेतरगोचरौ ॥१२७॥ 

[भेदाभेदौ परकरूप्येते कथमात्मवि कल्पकः ।] इति । 

प्रमाणकम प्रापाण्यं परिच्छित्तिखक्षणं तत्‌ न सम्भवति | कस्मिन्‌ ? अगर- द 
हीते स्वयमप्रतिपन्ने प्रसयक्षादो ““अग्रत्यक्षोपलम्भखःः [ ] इत्यादि वच- 
नात्‌ । कस्मिन्‌ परिच्छेये ` तत्तत्र न सम्भवति १ अथं स्वलक्षणे सामान्ये च । सामान्यस्यार्थ- 
स्वम्‌ अर्थैकस्वाध्यवसायेन परेरभ्युपगमात्‌ । ततः किम्‌ १ इत्याह -“प्रत्यत्तेतरगोचरौ 
मेदामेदौ प्रकर्प्येते कथम्‌? इति । प्रत्यक्षेतर गोचरो प्रवयक्षालमानविषयो मेदा- 
मेदौ स्वलश्षणसामान्यलक्षणो प्रकर्प्येते प्रकर्धेण स्थाप्येते । कथम्‌ न॒ कथञ्चित्‌ ! स 
कैः १ आत्मिकल्पकैः आस्मानं वस्तुस्वभावं विकस्पयन्ति भिन्दन्ति इत्यात्मविकल्पकाः 
मेदैकान्तवादिनः सौगताः तैरिति । न हि 'तदश्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयत्वम्‌ , अतद्विषयस्थैवा- 
| भावप्रसङ्गादिति मन्यते । भवतु यथाप्रतिभासमेव प्रयक्षं तत्पूवेकञ्चाुमानं स्वरक्षणे सामान्य्‌- 








~- -- 


$ व्यावृत्तिमिव आ०, व°» प० 1 २-त्तं चैवमभि-जा०, ब०, प० । ३- यं तत्र आ०, ब०, प० । 
४ ^“ ताभ्यां म्त्यक्षाजुमानाभ्यामप्रतीतयोः । ›"-ता० टि० 1 
दे१ | 
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१० 


१५ 


४८२ न्यायविनिश्चयविवरणे [१।१२८ 


लक्षणे च प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; तत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकधमो धिष्ठानस्यैव भावस्य 
प्रस्यवभासनोत्‌ न निरशक्षणिकपरमाणुरूपस्य नाप्यवस्तुसामान्यार्मनः । 

भवत्वेवम्‌, तथापि तदेव तत्र प्रमाणमिति चेत्‌; आद--्राचाण्यं नायरीतेऽथे 
इति। प्रमाणभावः व्रामाण्यम्‌ अविसंवादितम्‌, अन्यद्वा प्रद्यक्षादे$ न सम्भवति | कस्मिन्‌ ! 
अर्थे खर्क्चणादौ । कथम्भूते १ अगृहीते अप्रतिपन्ने । अंसम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अत्रेव 
निराकरणंदिति भावः । ततः जनिम्‌ १ इत्याद-'प्रत्यक्च' इत्यादि । व्याख्यानमत्र पूवेवत्‌ । 

भवेदपि भ्रव्यक्षस्य प्रामाण्यं तत्रार्थप्रतिभासात्‌, नानुमानस्य तत्रावस्तुविपयस्वेन 
तदभावात्‌ । तत्रापि खण्डादयोऽथी एव॒ अतत्कायैकारिककादिन्याबरत्तिविशिष्टाः प्रतिभासन्ते 
त एव च तेषां सामान्यं नापरमेकं गोत्वादि तज्यवहारस्य तादग्थंगोचरेरेव ज्ञानाभिधानेः 
प्रवतेमानत्वेन भिथ्याथत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 


हि 


‹“अथेज्ञाने निविष्टास्ते ८ अर्था ज्ञाननिविष्टास्ते ) यतो व्याधृत्तिरूपिणः। 
तेनाभिन्ना इवाभान्ति व्याद्ृरत्ताः पुनरन्यतः | 

त एव तेषां सामान्यं समानाकारगो चरेः । 

ज्ञानाभिधानेभिथ्यार्थो व्यवहारः प्रतायते ॥% [ प्र वा० ३। ७७-७८ | 


इति चेत्‌ ; कथं पुनर्भेदस्य तस्स्वभावस्यापरामर्ः तेषां प्रतिभासनम्‌ ? (त एव प्रतिभासन्ते न 
प्रतिभासन्ते चः इति व्याघातात्‌ । भेदरूपेणेवाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ; न ; निर॑शच- 
वस्तुवादिनामेकत्र रूपभेदाभावात्‌ । कल्पनया तद्भेदे कर्पितमेव रूपान्तरं तस्प्रतिभासिसामान्यं 
नार्थस्वरूपम्‌, इययुक्तय॒क्तम-^त एव तेषां सामान्यम्‌” इति । कथज्चैवं “पररूपं खरूपेणः' 
[्रन्वा० ३।७०] इत्यादिना संटृतिस्वरूपमेव सामान्यम्‌ भावनानात्वप्रच्ाद नमिति पूर्व प्रतिपाद्य 
इदानीमन्यथावचनमुपपन्नं विस्मरणश्ञीख्तापत्तेः ? तन्न रततोऽर्थभ्रतिभासनम्‌ , अप्रतिभासिते 


` च न तस्य प्रामाण्यम्‌ | तदाद-्राम्राण्यम्‌ नाग्रहीतेऽ्थः इति । यदि स्यात्‌ ; 


२५ 


नियत्वाद्यनुमानस्यापि छिन्न स्यात्‌ ? तस्ये तज प्रतिबन्धस्याप्यभावादिति चेत्‌ ; क्षणक्षयाद्य- 
नुमानस्य कुतस्तत्र प्रतिवन्धः ! श्रयक्षादिति चेत्‌ ; न ; परकस्पितस्य तस्यैवाप्रतिपत्तः । 
प्रतिपत्तावपि ततो नाथवत्‌ तत्कायस्यानुमानस्य परिज्ञानम्‌ ; स्वयं तदाकारत्वेन 
सविकल्पकापततेः । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्सम्बन्धस्य परिज्ञानम्‌, “दविष्ठसम्बन्धसंवित्ति- 


। ` नैँकरूपप्रवेदनात्‌? [ भ्र० वातिंकाढ० १।१ | इति स्वयमेवाभिधानात्‌ । विकर्पाद्पि न 





तत एव तस्य प्रतिपत्ति; ; तेन स्वग्रहणेऽपि अथंस्याग्रहणात्‌ । विकत्पान्तरेणापि . स्वांशमा्न- 
प्यैवसायित्वेन तव्यतिरिक्तस्य तस्याग्रदणात्‌ । न च तद्‌“ अचुमानादन्यदेव; वृतीयस्यापि 


$ “विषयविषयिभावसम्बन्धाभावेन” -ता०दि०। २ “न॒ दीतरप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्धिषयत्वमित्यादिना”- 
 ता० टि० । ३ “अथा ज्ञाननिविष्टस्ते यतो न्यादृत्तरूपकाः°*-प्र० वा० । ४ “अनुमानात्‌?”-ता०टि० । ५ नित्य- 
त्वायनुमानस्य । & नित्यत्वादौ । ७ क्षणक्ष्यादौ । ८ क्षणक्षयायनुमानत एव । ९ प्रतिबन्धस्य । १० विकल्पान्तरम्‌ । 


१।१२८ 1 प्रथमः प्रत्यक्तप्रस्तावः ` ४८३ 


प्रमाणस्य प्रसङ्गात्‌ । अनुमानमेव अथंक्रियाप्रापनिलि्गंजमिति चेत्‌; न; तस्यापि तत्रागृीते 
प्रतिबन्धात्‌ प्रामाण्ये "कुतस्तत्र प्रतिवन्धः इत्यनुष्गात््‌ अनवस्थापत्तेइच । 
तदनेन मणिप्रमामणिज्ञानस्यापि मणी प्रतिवन्धर्विचन्तयितन्यः | तत्त॒ इदमपि 
निर्विषयमेव परस्य भाषित्तम्‌- 
““लिङ्कलिद्धिधियोरेवं पारम्पयेण वस्तनि । ` ५ 
प्रतिवन्धात्तदामाप्षशन्ययोरप्यवश्चनम्‌ ॥।2 [भ० वा० २।८२]| इति । 
कीरक्षो वा सोऽर्थो यत्र तस्य प्रतिवन्धः, यतोऽप्यथक्रियावाप्ति ? एकान्तनिरशक्षणि- 
कपरमाणुखक्चण इति चेत्‌; न; तादृशस्य मणेरप्यप्रतिपत्तेः | तत इदमशक्योपपादनमेव- 


°परणिप्रदीपप्रभयोमेणिवरद्धयाभिधावतोः । 

मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विलेपोऽथेक्रियां प्रति ॥ १० 

यथा तथा [ऽ]यथाथत्वेऽप्यज्ुमानतदाभयोः । 

अथक्रियाुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥'2 [भ्र०वा० २।५७-५८]इति । 

र्टन्ते दाष्टीन्तिके च परकल्पितस्याथेस्याभावे तदथंक्रियाया एवासम्भवात्‌ 'विशेषोऽथ- 
क्रियां प्रतिः इति, (अथंक्रियानुरोधेन? इति च वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
नन्वेवं विचारे नानुमानं न च तदभ्यासजं प्रयक्षमिति सकलट्ज्यवदारविखोपः, ततो ९५ 

ञ्यवहारं परिपाख्यता तस्प्रामाण्यमञ्ृतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेत्‌ ; न ; नियत्वाय- 
जुमानस्यापि तथा तदभ्युपगमप्रसङ्गात्‌ ज्यवहारस्य प्रायश्चः तद्धिषयदेवोपपत्तेः । तदाह- 
श्रत्यक्षेतरगो चरो ' रयश्चादितरदनुमानं तस्य गोचरो विषयो कथं न भ्रकर्प्येते १ भरकस्प्येते 
एव, कथमिलस्य प्रक्रान्तेन नजा सम्बन्धात्‌ । कौ तद्गोचरो कर्थं न प्रकल्प्यते 
मेदामेदौ । मेदरच, उपलक्चषणमिदं निरंशतस्वादेः, अभेद्रच, इदमप्युपलक्चणं व्यापित्वादे$, २० 
तो इति । अभेदस्य तद्गो चरस्वभ्रकस्पन। वक्तञ्या न भेदस्य तत्र सोगतप्यापि ८ स्यावि- ) 
प्रतिपत्तेरिति चेतु ; न ; दष्टान्ताथेत्वात्‌ तद्वनस्य । यथा भेदृस्याुतविचास्मेव तद्गो चरत्वं 
तद्वदभेदस्यापि वक्तव्यमिति । के, पुनस्तो तथा कथन्न प्रकस्प्येते १ इत्याह- आत्मवि- 
कल्पौ; । आत्मानं क्रूटस्थनित्यमीइवरादिकं॑ये विरोषेण कल्पयन्ति नेयायिकाद्यः 
तैरिति । ततो नित्यत्वा्नुमानव्युदासेन कणिकूखा्यनुमानस्यैव . प्रामाण्यं उ्यवस्थापयता २५ 
वस्तुग्राहित्वं तस्याभ्युपगन्तज्यम्‌ । तथा च सिद्धं तद्वदेव सम्भवक्रमानेकधमधिष्ठान- 
भावविकर्पस्यापि वस्तुबिषयत्वं निबधत्वात्‌ , अन्यथाऽथेवेदिनः संबेदनस्यैवाभ्रतिपत्तेरिति 
स्थितं सामान्यविशेषार्मकत्वं भ्व्यक्षविषयस्य । 


साभ्भ्रतमुक्तमेवाथंमनुम्रहपरत्वांत्‌ शिष्याणामनुस्मरणाय रखोकानां विशल्या 











१ -चिक्नमिति आ०, बण , पर । र -भामणेन्नौ ननता० 1 











७८४  न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१२८-१३९१ 


सङ्ग्रह्य कथयन्नाह- 
उत्पादविगसधौव्यद्र>यपयोयसङ्‌ ग्रहम्‌ ॥१२८॥ 
सद्धिन्नप्रति भाक्षेन स्याद्धिन्नं सविकल्पकम्‌ । इति । 
सद्‌ अर्थक्रियासम्थमिदं धर्मि, तत्रेदं साभ्यम्‌-उत्पादविगमघ्रोद्याण्येव द्रव्यम्‌ 
५ (ुष्पायद्टिदिभंगा हवंति दच्वियलक्खणं एयं | [सन्मति ०१।१२] इति वचनात्‌ ; तश्च 
पययोयाहच तेषां सङ ग्रहः परस्परतादा्म्येन स्वीकारो यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ । कुत एतत्‌ ' 
इत्यत्राह-सविकृर्पकम्‌ साशं यतः । निरशत्वे हि तस्खङ्पहत्वं सतो न स्यात्‌ । सनिक- 
स्पकल्वे हेत॒माद-स्यात्‌ कथश्चिद्‌ भिन्नं भिन्नतया प्रतिपन्नम्‌। केन १ सिन्नप्रति मासेन । 
यद्येवं भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नमित्यत्राह- 
१० अभिन्नप्रति भासन श्यादभिन्नम्‌ [ स्वलत्तणम्‌ ] ॥१२९॥ इति । 
खबोधमिदम्‌ । सामान्यमेव तादृशमिति चेत्‌; आद-'स्वलक्षणम्‌' इति । 
कथं पुन; परस्परविरुदधमेदामेद धमा धिष्ठानमेकं वस्त्विति चेत्‌ ? आद- 
विर्द्धधमोध्यासेन स्याद्धिरुद्धं न स्वधा । इति । 
एतदेव कुत इत्याह- 
९५ अखस्भवदतादात्स्यपरिणामप्रतिष्ितसम्‌ ॥ १३०॥ 
असम्भवश्चासावतादात्स्यपरिणामश्च असस्मवदतादात्म्यपरिणामः सम्भव- 
त्ादार्म्यपरिणाम इत्यथः । तत्र परतिष्ितं भरमाणेन पूर्वं स्थापितं यत॒ति । अनेनं भेदाभेद्‌- 
योरेकन्र समवाय एव न॒ तादात्म्यमिति प्रतिश्िप्तम्‌ । 
पुनरपि तद्विश्ेषणमाद- 
२० समानाथपरादरत्तमसमानसमन्वितम्‌ । इति । 
समानाथोःशक्तिसाद्स्येन तुल्याः खण्डस्य दण्डादथः तेभ्यः पराव्रत्तमपदतम्‌ । 
अनेन साह्खकल्पितं वस्तुखाङ्कय परतिक्षिप्तम्‌। असमानो विसदक्षपरिणामः तेन समन्वितं सङ्ग- 
तमू । अनेनापि “सवेमेकान्तेनाभिन्नम्‌” इति व्रह्मवादिमतं प्रतिष्वस्तम्‌ । ङतः पुनः तदित्थमित्याह- 
[प्रत्यक्ष बदिरन्तद्च परोक्तं स्वप्रदेदातः ।] ॥ १३०॥ 
२५ प्रत्यक्षं ्रव्यक्षवे्ं यततः । क ! “बहिरन्तद्‌चः इति । ययेवं प्रत्यक्षत एव तथा 
तस्य प्रतिपत्तेः, भ्रमाणान्तरस्य वैफल्यमिति वेत्‌ ; आइ-"परोक्षं स्वप्रदेदातः' इति । ततो 
न तद्टेफल्यमिति भावः । कथं पुनरेकमेव स्वरक्षणे तथा प्रस्यक्चं॑परोक्षव््ेति चेत्‌ १ अत्राह- 


सनिरिचितमनेकान्तमनिरदिचतपरापरेः । इति । 


¶ -भंगा भवन्तिद -ता० । २ अनेकमेदा-आ०, ब ०, प० । 
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अनेकान्त अनेकस्वभावं वस्तु सुनिदिचतं उविवेचितं पूवमेव न पुनर्वि 
विच्यते । कैस्तदनेकान्तम्‌ ! अनिरिचतेः अग्रव्यक्षविपयेः परेरत्तरकार्भाविभिः अपरेडच 
र्वकारुभाविभिः श्रदेोः । ततः प्रव्यक्षं परोश्च्र तत्तेरिति । 

स्यान्मतम्‌-उपादानो पादेयलक्षणसन्तानादन्यत्‌ क्रमानेकान्तं परमाणुसमदायाद्वय- 
व्यादेरचाथौन्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विंवेचनमेवेत्ति तत्राह- ५ 

सखन्तानससखदायादिदाञ्दमाच्रविरोषतः ॥१३१॥ इति । 

सखन्तानससुदाययोः आदिशव्दाद्वयन्यादेश्च योगकल्पितस्य क्ाञ्द्‌ एव 
तन्माचम्‌ तेनैव विद्धोषोऽनेकान्तात्‌ ना्थेतः, अनेकान्तस्येव सन्तानादित्वात्‌ ततः । 

[ तथा सुनिरिचतस्तैः [तु] तत्वतो बिप्ररांसतः । | 


तैः तथा खुनिर्चितः तत्वतो वस्तुतः विप्रदांसतः प्रशंसनुपपादनं प्रशंसा १०. 
तद्भावो विप्ररंसम्‌ , अथांभावेऽग्ययीभावात्‌ ततः इति । 





एतदुक्तं भवति-एकत्वाभावे यथा दधिक्षणस्य तदुत्तरक्चषणेनेकः सन्तानः तथा किन्न 
करभक्षणेनापि, यतो दधिभक्षणे चोदितः करभेऽपि न प्रवर्तेत १ तंस्यातत्कायत्वान्नेति चेत्‌; 
इतरस्य कुतस्त्वम्‌ ? तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत्‌; न; तस्यापि तथेव भावात्‌ 1 अनु- 
पादेयत्नाननेति चेत्‌; इतरस्य कतस्तदुपादेयस्वम्‌ ? सादृदयादिति चेत्‌; न; योगीतरज्ञानयोर- 
प्येकसन्तानत्वापत्तेः, वस्तुतस्तस्याभावाच्चं | कल्पनारोपितस्य करभक्षणेऽप्यनिनारणात्‌ । 
तन्नेकत्वाभावे सन्तानः । 


॥ 4 
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नाप्यवयवी ; तस्याप्यवयवानामन्योन्यामेदरूपत्वेन तद्‌भावेऽनुपपत्तेः । तेषां समु- 
दाय एवावयवी नाभेद इति चेत्‌; सोऽपि यथेकञ्यूहगतानामन्योन्यं तथा किन्न व्यूहान्तर- 
गतेरपि, यतो घटमानयेध्युक्ते पटेऽपि न प्रवतत ‰ शक्तिसाधम्यो मावादिति चेत्‌; विवक्षिता- 
नामपि तदेकरूपत्वे कथं मेदः तद्न्यतमवत्‌ ९ वेधस्येस्यापि भावादिति चेत्‌ ; साधम्यैवेधम्यै- 
योरिव किन्नावयवानामेव कथच्चिद्भेदो यतः स एवावयवी न मवेत्‌ ? तन्नामेदमनिच्छतो 
भिन्नेषु साधम्यैस्यापि सम्भवो यतां व्यूहनियमः । तदुक्तम्‌- 


“सन्तानः सयदायश्च साधम्येश्च निरङकशः । 
्रेत्यभावश्च तत्सवं न स्यादेकखनिहवे |” [अप्तमी ० इखो० २९] इति । 
यच्च॒ मतम्‌-उपादेयेनेवोपादानस्येकखन्तार्नत्वं नान्येनेति ; तत्रोपादानमपि न 
्रत्यभिज्ञानादन्यतः शक्यघमथेनम्‌ । ततोऽपि न मिथ्याथौत्‌ नापि साह्द्याथौत्‌ ; अति- 
प्रसङ्गात्‌ , अपि तु कथच्चिदूवस्तुभूताभेदविपयादेव । ततः तत्समथेनादप्यनेकान्तमेव 
सुनिधितमित्यावेदयन्नाद- 


२२० 


2१९ 
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१-त वि-आ०,ब ०,प० ॥ ₹ करभक्षणस्य ३. ““परमाथेतः साददयस्य सौगतैरनङ्गीकारादेवं वचनम्‌*-ता० 
। ठि° । ४ -न्तानसरवाज्नन्ये आ०, व ०, प० । | 





~ ~ | 
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प्रत्यभिज्ञाविरहोषात्तद पादानं परकल्पयेत्‌ ॥१२२॥ 
अन्योन्यारमपगाव्रत्तमेदा भेदावधारणात्‌ । 
भिथ्याप्रत्यवसमर्शेभ्यो विहिष्टात्‌ पर माथेतः ॥१३३॥ इति । 
तत्‌ विवक्षितं वस्तु उपादानम्‌ उत्तरस्य कायेस्य सजातीयं कारणं प्रकृर्पयेत्‌ 
५ समर्थयेत्‌ सोगतो यतः, तस्माच सुनिश्चितमनेक्ान्तमिति । कुतस्तसप्रकल्पयेत्‌ ९ प्रस्यभिन्चैवान्यस्मात्‌ 
विशिष्यमाणस्वात्‌ विरोषस्तस्मात्‌ प्रलयभिज्ञाविदोषात्‌ । इदमेवाह- मिथ्यापरत्यवभ 
रभ्य ॑ लनपुनजातनखकेशादयेकस्वप्रत्यभिज्ञानेभ्य १ ; उपलक्षणमिदम्‌ 4 तत सारश्यप्रत्य- 
भिज्ञनेभ्यश्च विरिष्टात्‌ तत्वतः परमार्थतः । इतस्तदित्थम्‌ ? अन्योन्यभात्मानौ 
पराच्रत्तौ च यौ भेदाभेदौ तयोरवधारणात्‌ निश्चयनात्‌ । 
तदिति स्मरणम्‌ इदमिति च प्रयक्चम्‌, न ताभ्यामन्यत्‌ प्रयभिज्ञानं यतस्तयोरवधार- 
णमिति चेत्‌ ? अत्राह- 
तथा प्रतीतिसुल्टङ्खय यथास्वं स्वयमस्थितेः | 
्ानेकान्तम्रहमस्ता नान्योन्यमनिरोरतं ॥ १३४॥ इति । 





१० 





नानाऽनेकरूपाः क्षणिकायेकान्ता नानैकान्ताः त एव ग्रहाः व्यामोहनिवन्धनत्वात्‌ 
तै््रस्ता वशीकृताः सौगतादयो नान्योन्यं न परस्परम्‌ अनि शोरते अतिशयं रभन्ते । 
कस्मात्‌ १ यथास्वं स्वमतानतिक्रमेण स्वयम्‌ आत्मना अस्थितेः अवस्थानामावात्‌ । किं 
कृत्वा अस्थितेः १ तथा तेन तदिदभिदयु्भयोल्लेखामेदप्रकारेण वा या प्रती तिस्तासुल्लद्ख्य 
प्रतिक्षिप्य । तथा हि- 
+ = ट्‌ 


यथा न प्रत्यभिज्ञानं प्रव्याकारं विभेदनात्‌ । 

तद्वत्‌ प्रव्यणु निर्भदात्‌ प्रव्यक्चमपि नो भवेत्‌ ॥ ११४३॥ 
अलुमानव् तस्पूवं प्रयक्षासम्भवे कथम्‌ १ । 

तद्टयये कुतस्त्वं सोगताः साधयन्यमी ॥ ११४४।। 
अद्धेतशुल्यवादो त॒ प्रागेव प्रतिभापितो । 

अनेकाकारमेकं तत्‌ प्रयक्षं युक्तकस्पनम्‌ ॥ ११४५॥। 
तदिदं द्ितयोदेखं तद्वत्‌ प्रयवमशैनम्‌ । 
भेदेतरात्मनोऽ्थेस्य ततः किन्नावधारणम्‌ ॥ ११४६ ॥ 
तसपरतीस्यपखपे तु तदन्यार्थाप्रवेदनात्‌ । 

एकान्तवादिनः सर्वै नान्योन्यमतिशेरते ॥ ११४७ ॥ 


भवतु तत्र॒ सखनिशितमनेकान्तं यत्र पूववदुतच्तरस्यापि दशेनम्‌ + पभरत्यभिज्ञानस्य 


२३ -भयोलेखामे-आ० , ब०, प० 1 २ विभेदतः आ०, ब०, प०। 








। ^> ^ ^ ज्यका. 
५ 
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तन्निश्चयदेतोस्तत्र॒ सम्भवात्‌ , यत्र तु पूर्वस्यैव दशनं न परस्य तत्र कंथं वेत्‌ { न हयप्रति- 
पन्नस्य पूत्रौमेदेनान्यथा वा प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति चेत्‌ ; अत्राह- 


राब्दादेरूपटञ्धस्य विरुद षरिणासिनः । 
वश्चादनुपरर्मेऽपि यु क्तोपादानवद्धतिः ॥ १३५॥ इति । 


दाञ्दस्य आदिशब्दाद्‌ वियुदादेश्च उपलञ्धस्य मध्यावस्थायां भ्रत्यक्षस्य विश्द्ध- ५ 
परिणामिनो विरुद्धो दरयादद्रदयः स एव परिणामः स विद्यतेऽम्येति विरुद्धपरिणामी तस्य । 
पश्ाद्‌ उत्तरकालम्‌ अयपलर्मेऽपि अदशेनेऽपि युक्ता उपपन्ना गतिराुमानिकीति। 
निदशेनमुपादानस्येव उपादानवदिति । 

एतदुक्तं भवति -शब्दृदेरुततरपरिणामस्यायोग्यत्वेनाद्शनेऽपि अलुमानतोऽवगमात्‌ कथन्न 
्रव्यभिज्ञानं यतस्तत्रापि सुनिश्चितमनेकान्तं न भवेदिति युक्तम्‌-उपादानस्योपर्च्धाच्छब्दादेरनु- १० 
मानम्‌ तस्य निरुपादानस्यायोगात + नोपादेयस्यं, कारणस्य कायेवन्वनियमाभावादिति चेत्‌ ;अव्राह- 


तस्यादृ्टघुपादानमदृष्टस्य न तत्पुनः । 
अवद्यं सहकारीति विपयथेसलमक्ारणम्‌ ॥ १३६॥ इति । 


तस्य उपन्यस्य शब्दादेः अदृष्टम्‌ अनुपटन्धम्‌ उपादानं पूवेशब्दा्ुपादानम्‌ 
अरष्टस्य उत्तरतत्परिणामस्य तत्‌ शब्दादि पुनरिति वितकं न उपादानम्‌ हति एवं सोगतेन १५ 
विपर्यस्तं वैपरीत्यं नीतम्‌ शव्द्‌।दिकमवस्तुशृतमिति यावत्‌| अत्र निमित्तम-अंकारणञमजनकं 
यत इति । न दहि अकारणस्य वस्तुत्वं व्योमकमख्वत्‌ । सजातीयमङ्ैतोऽपि विजातीयस्य 
योगिज्ञानादे४ करणात्‌ कथमकारणत्वं तस्येति चेत्‌ ? आद--अवद्यं नियमेन सहकारि 
योगिज्ञानादिकायैसविवं नेति सम्बन्धः, सजातीयमतन्वतो रूपादेरिव “तद्योगात्‌, अन्यथा 
तस्यापि कदाचित्‌ वदेव स्यात्त न सजातीयोपादानत्वमित्यसङ्गतमिदं भवेत्‌--““रूपादे रसतो २० 
गतिः?” [प्रभवा ० २।८] इति, तस्यासन्तानितस्य रसकाङे सम्भवाभावात्‌ । तततः सजातीयवद्‌ 
विजातीयेऽपि तस्याकारणत्वाद्वस्तुत्वमापतत्‌ तत्कारणपरम्परामप्यवस्तुभूतासुपकल्पयेत्त्‌ । न 
चैवम्‌, अतस्तस्योभयत्रापि कारणव्वादुपपन्ना तस्मादुषादानवदुपादेयस्यापि प्रतिपत्तिः । कथसेवं 
कार्यस्वभावानुपर्च्धिभेदेन त्रिविधमेव लिङ्गं कारणस्यापि लिङ्गत्वात्‌ १ तस्य स्वभावहेता्वर्न्त- 
मौवादिति चेत्‌; न; साध्याद्थान्तरत्वेन स्वभावदेतुस्वालुपपत्तेः । तथाविधस्यापि तत्साधर्म्यात्‌ २५ 
तच्वमविरुद्धमेव । नेरपेक्ष्यच्च तस्य तरसाधम्यैम्‌ । प्रसिद्धं दि कृतकत्वादेस्तद्धेतोरनियत्वादौ 


नैरपेक्ष्यम्‌, तस्य तन्मात्राचुब्रन्धिखात्‌ , तथा कारणस्याप्यन्यक्षणप्राप्रस्य कार्ये ° तस्यापि तन्मात्रा- 


१ कथं संभवान्नद्य-आ०, ब०, प० । २ ““सुनिरिचतमनेकान्तमित्यत्रापि सम्बन्धः ।"-ता० रि०। 
३ यदुक्त भवति आ०, ब ०, प० । ४ अनुमानमिति सम्बन्धः । «५ -लब्धं पूवै-आ०, ब०, प० 1 इद अकारण- 
जन-जा०, ब ०, प१० । ७ सहकारित्वायोगात्‌ । ८ -वन्तभौव इति आ०, व ०, प० । ९ तच्वमपि विर्‌-भ०, 
ब ०, प० । १० नैरपेश्ष्यम्‌' इत्यन्वयः । 
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लुबन्धित्वाविरोषादिति चेत्‌; किमिदं तस्य तन्माव्रालुबन्धिसवम्‌ ? न सहभावनियमः; पशवादेव 
भावात्‌ । स्वकाटेऽवशयम्भाव इति चेत्‌; न; कायहेतोरपि तद्धेतुत्वप्रसङ्गात्‌ । न दहि तस्मिन्नपि 
सति स्वकारेनावश्यम्भाव कारणस्य, कायेहेतोरेवाभावप्रसङ्गात्‌ । तदायतेः स तस्य नेति 
चेत्‌; माभूत्‌ थापि तन्माघ्राुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नैरपेक्ष्यस्य कृतकलादिसाधम्यैस्याविक्षे- 
५ पात्‌, तथा चकः स्वभावहेतुः स्यान्नापरः, अनुपलब्धेरपि तद्विशञेपस्वेनाभ्यनुज्ञानात्‌ । ततो 
यथा तत्साधर्म्येऽपि कायस्य ततो भेद एव॒ साध्यादथोन्तरत्वात्त्‌ तथा कारणस्यापि । ततो 
निराकृतमेतत्‌-- । 
“"हेतुना यः समर्थन कार्योत्पादोऽनुमीयते । 
अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभाषोऽलुवणितः ॥*2 [प्रवा ० ३।६] इति । 
१० एवं सति सङ्खाव्याघात इति चेत्‌; भवतु परस्येवायं दोषः । न दोपः ,तस्य स्वभा- 
वान्तभावाभावेऽपि कायेहेतावन्तभावात्‌ , कारणमप्यवरयम्भावि कार्यं का्यान्न विशिष्यते 
इयभ्युपगमादिति चेत्‌ , एवमपि कायेमेवेको हेतुभेवेत्त्‌ स्वभावस्यावदयम्भावि साध्यस्यैव तत्काय- 
तापत्तेः । तदभेदे कथं तत्कायेतेति चेत्‌ {साधनता कथम्‌ मेदकस्पनाचेत्‌ ;न; तत एव तत्का. 
यतवस्याप्युपपत्तेः । तादारम्यादेव गमकत्वे किं तत्कायव्येनेति चेत्‌ १ न; तत एव गमकत्वे किं 
तादात्म्येनेत्यप्युपनिपातात्‌ , प्रस्युत तत्कायेत्वमेवात्रोपपन्नकस्पनम्‌ , साध्यसाघनभावमेदावु्रूल- 
त्वात्‌, न तादात्म्यं विपयेयात्‌ । तन्नायमत्र परिहार इति लिङ्गसद्छयाविरोधि चतुथेमेव तरिलङ्ग- 
मिति कथं न परस्यायं दोपः ! निगमयन्नाह- 
तदेवं सकटाकारं तत्स्व भावेरपोद्धतेः। 
निविंकल्पं विकल्पेन नीतं तत्वालसारिणा ॥१३५॥ 
२० समानाघारसामान्यविरोषणविरोष्यताम्‌ । इति । 
तत्‌ उक्तरक्चणं खलक्षर्णम्‌ एवम्‌ अनेन प्रकारेण सकलाः सम्पूर्णः आकाराः गुण- 
पयोयखक्षणा यस्य तत्‌ सकलाकारम्‌ । केस्तत्तथेयाद--तस्येव ख भावाः खधर्माः तैरेव 
नान्यदीयै । अस्तु तैस्तत्र समवेतेस्तत्तथेति चेत्‌ ; आद-- निर्विकल्पम्‌ तेभयस्तस्य परथकस्वं 
विकर्पः तस्माजिषकरान्तम्‌ । कथच्चित्तद्न्यतिरिक्तं तथेव प्रतीतिभावादिति भावः | यदिवा, 
यँमात्मानमाभधरित्य भेदो यज्चाभिव्यामेद्‌ इति यो. विकल्पः सौगतादेः तस्माननिष्करान्तम्‌ । 
्रत्यक्षतः तत्रात्मभेदस्याप्रतिपत्तो तथा विकस्पस्यानुपपत्तेः । यदेवं कथं तत्र सामानाधि- 
करण्यादिकं तस्य भेदो पाश्रयत्वादिति चेत्‌ न ; तेरेव तस्स्वभावै; नयबुद्धया प्रथक्छरतेः 
तदुपपत्तेः । तदाद-तत्ख भावैर पोद्‌ धतः परस्परतो निष्कृष्ट; । केन ? विकल्पेन 


च 
कि 
म 





२५ 
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१ तदायत्त खत-आ०, व°, प० । २ -्ैत्वापत्तेः आ०, व०, प० । ३ -क्षणमनेन आ०, ब०, प 
 केस्तये -आ०, ब०, प०। “ ““यदि स मेद्‌: सामान्यव्रिदोषयोः येमात्मानमाध्रित्य सामान्यं विदोषं इति तेना- 
त्मना मेदस्तदा व्यतिरेक एव ...*-प्र ° वा० स्वनत्रृ° ३। १८० । ६ यथव जआ०; बम, प०। 
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नयापरनामपेयेन नीतं प्रापितम्‌। काम्‌ १ समानाधारश्च गोः श्यक्छः इत्यादिशब्दपरवृत्तिनिमितत- 
मेदस्यैकमधिकरणम्‌, सामान्यन्च गवां गोत्वमिति , विशेषणं च भेदकं नीरमिति , विशे 
ष्यञ्च मे्यमुत्ल्मिति , तेषां भावं समानाधारसाभान्यविदोषणविशोष्यताम्‌ । 
विकस्पस्यावस्तुविषयत्वेन मिथ्यैव तन्निबन्धनं तन्नयनमिति चेत्‌ ! > ; तद्स्तुविषयत्वस्प् 
उ्यवस्थापितस्वात । अत णएवोक्तम्‌-तततवानुसारिणा इति । कथं पुनस्त्रासतां तेषां तेनाप्य- ५ 
पोद्धार इति चेत्‌ ? न; प्रमाणतोऽनकधमीधिष्ठानतया वस्तुनः प्रतिपत्ती तद्सतत्वायोगात्‌ । 
अत एवाद्‌- ॑ 


“मेदानां बह मेदानां तचेकत्रापि सम्भवात्‌ । 


यद्येवं प्रमाणत एव मेदविपयात्‌ सामानाधिकरण्यादिव्यवहारोपपत्तेः क तदुर्थन 
नयकस्पनेनेति चेत्‌ १ न ; मेदस्याभेदोपरि्ष्टस्येव तेन प्रतिपत्तेः अशगुणप्रधानभावेन १० 
चोपेश्चितामेदो गणप्राधानभावी च मेदः प्रस्तुतज्यवहारोपयोगी , न च तस्य नयादन्यतः 
प्रतिपत्तिः । न चैवं व्यवदहारानङ्गमेव प्रमाणम्‌ ; आपोद्धारिकन्यवहारस्यातन्निबन्धनत्वेऽपि 
सकरुधर्मैकलापारङ्कृतजोवादिपदाथेज्यवह्‌।रस्य तंत एवोपपत्तेः । 

तदेवं वस्तुभूतादेव धमेभेदात्‌ ज्यवहारोपपत्तो यत्तदर्थं ज्यावृत्तिभदेन -जातिभेदोपक- 
स्पनं तध्यायुक्तव्वं तत्कल्पनछृताञ्चास्थानभीरुत्वं दशेयन्नाद- १५ 


अच्च दृष्टविप्यस्तमयुक्त' परिकल्पितम्‌ ॥ १३८॥ 
भिथ्यामयानकम्रस्तैश्नेगैरिव तपोवने । इति । 


अचर एतस्मिन्‌ वस्तुनि कथितन्यवहारनिमित्त यञ्नातिजातं परिकस्पितं स्वेच्छाविरचितम्‌ । 
कीरशम्‌ १ द्टात्‌ प्रस्यक्षप्रतिपन्नात्‌ वस्तुभूताद्‌ धमैभेदात्‌ विपयेस्तं विपरीतम्‌ अवस्तुरू- 
पमिति यावत्‌ , तत्‌ अयुक्तम्‌ अचस्तुत्वेन व्यवहारफटेनासम्बन्धात्‌ , अन्यत एव च तस्य २क 
भावा. प्रतिपत्तिफखेन वा । निवेदितं चेतत्‌ । केैस्तत्परिकस्पितम्‌ ? भयानकाः भयदेतवोऽ- 
नेकान्तविषयाः संशयाद्यः, मिथ्या च ते भयानकाश्च मिथ्याभयानकास्तेषां दोषीभासत्वेन 
साक्षाद्‌ भयानकत्वामावात्‌ तेप्रेस्ता वक्चीकता मिथ्यामयानकयस्ताः तेः सौगतः । अत्र 
निदशेनं स्छगैरिव ` तपोवने । तथा मृगैः मिथ्याभयानकमस्तै क्षेमस्थानेऽपि वैपयीत्यं 
कीर्यते तथा विवेकविकठेः सोौगतेरपि वस्तुनि वस्तुभूतानेकधमाधारे निदशेषनिश्रेयसाभ्यु- २५ | 
द्यनिबन्धने संशयादिमिथ्यादोषविभीषितावखोकनविहङे ज्यवहाराथंमवस्तुमृतभेदाधारत्वं ` 4 
परिकर्पितमिति । | । 
मिथ्याभयानकल्वमेव तेषां वशेयन्नाह- । 





-करण वचसा आ०, वभ, प० । २ न्यायवि० इरो० १२२ । ३ प्रमाणतः । 9 -षाभावत्वेन आ० 
ब०, प० । ५ कल्पिते आ०, ब०, प० । 


द२ 
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~ यस्यापि क्षणिकं ज्ञानं तस्यासन्नादिमेदतः ॥ १३९॥ 

प्रतिमासभिदां धत्तेऽसक्रत्सिद्धं स्वलक्षणम्‌ । इत्ति । 
तात्पयैमत्र-संशयादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम्‌ आसन्नादिविषयमेकमनेकार्थम्‌ , 
्रत्यथनियतं वा भवेत्‌ ? तत्रादाविदम्‌- अत्र च अपिशब्दो भिन्नप्रक्रमत्वात्‌ तस्येव्यस्यानन्तरं 
द्रषटव्यः । तदयमर्थः- यश्य सौगतस्य क्षणिकं ज्ञानं तस्यापि न केवरं जैनस्य प्रति- 
भाखमिदां वस्तुभूतमाकारभेदं तञ्ज्ञानं धत्ते । कतः १ आसन्न आदि्यस्यासन्नतरादेः ` 
तद्विषयस्य तस्य भेदस्तमाध्रिस्य तत्‌ इति । आसन्ने हि तद्िशदं विशदतरमासन्नतरे ` विकश्चदतमं 
चासन्नतमे इति । भवत्वेवमिति चेदाह- असक्रदनेकवारं सिद्धं यन्निधितं प्राक स्वलश्- 
णम्‌ अन्यत्रापि योज्यम्‌ , तदपि प्रतिभासभिदां धत्ते, निर्दोपभ्रतिपत्तिविपये तत्रापि संश्यादे 

१ तजज्ञानवद्नवतारात्‌ | दितीयेऽप्याह- 


क 


विलक्ष णाथं विज्ञाने स्थूखमेकं खलक्षणम्‌ ॥ १४०॥ 
तथा ज्ञानं तथाकारमनाशङारनिरीक्षणे । इति 


अ्थस्यासन्नादेः विज्ञानम्‌ अथंविज्ञानं विलक्षणं च तत्परीक्षावडेन प्रतिपरमाणु 
भिन्नमथेविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिशबव्दस्यात्रापि योजनात्‌ । स्थूरं नानावयवसाधारणम्‌ 

१५ एकम्‌ अवयवैः कथच्चिदग्यतिरिक्तं रवलक्षणं चेतनाचेतनलश्चणं भरतिभातीति शेपः । कत 
एतत्‌ ? तथा तेन स्थूखमेकमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभव यत इति । ततोऽचुभवविरुदधं प्रव्यर्थ- 
नियतज्ञानकल्पनं परस्येति भावः । तथा ज्ञानेऽपि कस्मान्न तदाद्यं विटक्षणमेव भवतीति चेत्‌ ! 
आद- तथाऽऽकारं विखक्णाकारं खलश्चषणं भवति । कदा ! अनाक्षारनिरीक्षणे सति 
निर्विकस्पददोनेन स्थूटेकविज्ञाने । न हि अतञ्ज्ञानात्‌ त॑स्सिद्धिः। ततोऽपि तत्सिद्धौ दूषणमाद- 


4 अन्यथाधोत्मंनोस्तत्वं मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥ १४१॥ इति । 
अन्यथा अन्येन स्थूलज्ञानात्‌ सुक्ष्मसिद्धिप्रकारेण अथौरटमरनोः विषयविपयिणोस्तच्वं 


क्षणक्षयनेरंश्यनानात्वादिकं मिथ्या वितथं किं तर्हि स्यात्‌ ? आकरिषु मामारामादिप्रपञ्च- 
रूपेष्वेकमनुगतं लक्षणं खरूपं यस्य तत्‌ आकारैकलक्षणं "परत्य तत्तरवमिति सम्बन्धः । 


एवं ` मन्यते- 


= ५ वनादौ स्थूलसंवित्तेभदा यत्तस्वतो यथा । 
घटादावपि तद्रुद्धिस्तक्ायत्तेव कर्प्यते ॥ ११४८॥ 
तथा तरङ्गचन्द्रेषु भेदबुद्धेरिव त्वया । 
परस्या अपि तद्धुद्धेरेकाधीनत्वमुच्यताम्‌ ॥-११४९॥ इति । 










` *9 तद्विद -भा०, ब०, प०। २ एकमवयवम्‌ आ०, ब०, प० । ३-त्मनस्तच्वं॑ आ०, ब०, प०। 
` ४ परं ब्रह्मआ०, व०, प०। 
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भवतु निर्विंकल्पादेव दशेनाद्िलश्चणं तत्वमिति चेत्‌ ; कथं. तत्र स्थूटप्रतिभासः 
€ $ 
विश्रमादिति चेत्‌ ; न ; तद्विवेकस्य ददौनेन तद्योगात्‌ । सदादिरूपस्येव तत्र दशोनं नः 
तद्धिवेकस्येति चेत्‌ ; अच्राह- 


विज्ञानपतिमा षेऽथविवेकाप्रतिमासनात्‌ । 
विसद्धधर्माध्यासः स्याद्‌ उयतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥१४२॥ इति । `ˆ ५ 


विज्ञानस्थ उपलश्वणमिदं तद्विषयस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण ग्रहणे 
यस्तस्याथीत्‌ स्थूलढयाकाराद्‌ विवेकस्तस्याप्रतिमासनाद्‌ विरुद्ध योरैर्यादश्ययोः 
धसेयोरध्यास्ः स्याद्‌ भवेत्‌ , तथा सति सुनिश्चितमनेकान्तमनवद्यमिति मन्यते । भवतु 
तर्हिं तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेक एवेति चेत्‌ ; न ; तथा सस्यविवेकप्रसङ्गात्‌ , ञ्यतिरेके. तस्या- 
वदयम्भावात्‌ । एवञ्च सिद्धमिदम्‌ - स्थूरमेकं खलक्षणं तथा ज्ञानं यत इति पुनरपि तस्य. १० 
तस्माद्‌ विवेकपरिकत्पनायां वक्तव्यमिदम्‌ विज्ञानप्रति मास इत्यादि । तत्रापि भवस्वित्यादि- 
वचने चक्रकम्‌ तथेत्यादेरनुपङ्गात्‌ । एतदेवाह- उयतिरेकेण अथविवेकस्य विज्ञानाद्‌ भेदेन ` 
कृत्वा चक्रवदावतेमानमाक्षेपसमाधानं चक्रक स्यादिति सम्बन्धः । तन्न॒ जीवति. स्थुलज्ञाने 
निभागज्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धिः । तदसिद्धौ यदन्यत्‌ प्राप्तं तदप्याद- 


प्रतिक्षणं विरोषा न प्रत्यक्चाः परमाणुवत्‌ । इति । १५. 


क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विद्ोषाः निरन्वयविनाश्चलक्षणाः ते 
न प्रलयक्षाः प्रव्यक्षविषया न भवन्ति । निदकशेनं परमाणव इव तदत्‌ । ते च' तद्विक्षेषश्च 
कयोपपन््या न प्रत्यक्षा; ? इव्याह- 


अतदामतया बुद्धेः [ अथाकारविवेकवत्‌ ] ॥१४३॥इति । 


बुद्धेः प्रत्यक्षरूपायाः स्थूलावभासित्वेनान्विताकारावभासित्वेन च अतदाभतया 
परमाणुतदिश्ञेषावभासिखाभावेन । | 
स्यान्मतम्‌- प्रत्यक्ष परमाणुततस्धतिक्षणभङ्गविषयमेव स्थुलादिबुद्धिस्वु. कत्पनेव केव 
निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तन्न ; तद्धिवेकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । अस्त्यत्र तथा तस्य स्वत 
प्रतिवेद नँमविवेकविश्रमस्तु विकल्पादेव कुश्चचिदिति चेत्‌ ; न तावदसौ दशैनविकल्पाभ्याः 
प्रागेव, निमित्ताभावात्‌ , तयोरेवैक्रवत्तिकारणयोस्तज्निमित्तत्वेन परैरभ्यनुज्ञानात्‌ । नापि 
युगपत्‌ ; युगपद्धिकस्पद्वयानभ्युपगमात्‌ । न पश्चादपि ; देशेनविकर्पयोस्तदानीमतिक्रमेणः 
तद्विश्रमस्य निर्विषयत्वापत्तेः । पूवेञ्च तत्र सर्वेषं विवेकाङ्गीकारस्येव प्रसङ्गाद्‌. । सम्भवतोऽपिं 
तस्य छतः प्रतिपत्तिः ? स्वसंबेद्नादेव प्रव्यक्चादिति. चेत्‌ ; न ;. त्य विश्चमाद्ज्यतिरेके 


2२० 


` २२4 


१ चातदारम्भतय। आ०, ब ०, प० । २-वुद्ेस्तु आ०, ब ०, पर 1 ३~ दनमिति वि-आ०, ब०, प० 1 
-षामविवे-आ०, ब °, प० । 





७९२ म्याय विनिश्चयविवरणे ( १।१७५ 


्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः । व्यतिरेके च तस्य तद्वद्‌ वेदने विध्रमासम्भवात्‌ । विरृत्पान्तरात्‌ 

त<सम्भवे चानवस्थानस्य निवेदितत्वात्‌ । अवेदने तु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्वं बुद्धेरतदाभत्वादेव 

नान्यतो विध्रमात्‌ , तथा प्रतिक्षणविश्ञेषाणां तद्धर्मिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह - 

अर्थाकारविवेकवत्‌ इति । अर्थो दशेनविकस्पैकत्वरूपो विभ्रमाकारः तस्माद्‌ विवेको 

५ विकल्पस्वसंवेदनस्य स इव तद्रत्‌ प्रतिक्षणं विदोषा न प्रत्यक्षाः परमाणवरचेति । 
एवञ्च यज्नातं परस्य तदरोयन्नाह- 


अत्यन्तामेदभेदौ न तद्वतो न परस्परम्‌ । 
दयादङयात्मनोवृद्धिनि मो सक्चषण भङ्खयोः ॥ १४४॥ इति । 
बुद्धिनि भासङच स्वसंवेदनात्मा क्ण भङ्कश्च तयोः उपटश्षणमिदम्‌ । तेन॑ नीटादि- 
१० क्षणभङ्गयोरित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तयोः तद्रतः तदधिकरणात्‌ ज्ञानादर्थाच अत्यन्तौ रेकान्तिको 
अभेदभेदो ताद्त्म्यन्यविरेको न॒ नापि परस्परम्‌ । कीदशयोः १ ददयाददेयात्मनोः 
हश्यात्मा नीटादिवुद्धिनिभोखरच अददयात्मा क्षणभङ्गस्तयोरिति । 
| कुत एतत्‌ ? `इत्यत्राह- 
सवेथाथेक्रियायोगात्‌ [तथा खुपप्रवद्धयोः ।] इति । 
तथा हि~ यदि नीरखादिक्षणभङ्गयोः बुद्धिनिांसक्षणभङ्गयोरव तदत एकान्ता- 
द्ग्यतिरेकः तंदा पिण्डस्योपसंह।रात्‌ परमाणुरेवावशिष्येत्‌ त्य चाभ्रतिपनत्तेरभावो बरह्मवदिति । 
ततः सवेथा सर्वेण यौगपद्येन क्रमेण वेति एकस्वभावेनानेकस्वमावेन वेति प्रकारेण अथस्य 
कायेश्य क्रिया निष्पत्तिः तस्या अयोगात्‌, नीरूपात्तदनुपपततेः । 
एवं यदि नीखदेः क्षणभङ्गोऽञ्यतिरिक्तः तद्वदेव ट्यः स्यात्‌, तथा च किं त॑दनुमानस्य 
फडप्‌ १ निश्चय इति चेत्‌ ; ऊ तदभावे न भवेत्‌ १ व्यवहार इति चेत्‌; न; नीटादिदश्चेना- 
देव तदुपपत्तेः। तत्रापि निरचयादेव स इति चेत्‌; स एव तर्हि क्षणमभङ्गस्यापि निहव यः स्याद्‌. 
व्यतिरेकादिति न तत्फङं तदनुमानस्य । नापि समारोपन्यवच्छेद्‌ः; निशिते समारोपाभावात्‌ । 
एतदेवाह-स्वेथा सर्वेण दशेनहेवुत्वेन निदचयनिमित्तत्वेन समारोपन्यवच्छेदकत्वेन च 
प्रकारेण अथेक्रियायाः क्षणभङ्गालुमितेः अयोगादिति । नीखादेः क्षणभङ्गादभ्यतिरेके तु 
साध्यान्तःपातित्वेन धर्भिहेतुद्टान्तानामसम्भवादूनुभानाुपपत्तेः सुव्यक्तमेतत्‌-'सवेथाऽथ- 
 क्रिथायोगात्‌ः इति । तन्नैकान्तेन तयोः परस्परं तद्रतश्चाभेदो नापि भेदस्तद्वत;, नीलादे- 
वुद्धिनिभसस्य च॒ नित्यतापत्तेः, नित्याच, क्रमयोगपयादिना सरवैप्रकरेण सवथाऽथ- 
क्रियायोगात्‌ । 


¢: भवतु कथञ्चिदेव तयोस्तदतः परस्परं चामेदो भेदो वेति चेत्‌ ; अत्रा्ट- 
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तथा स॒प्रपवुद्धयोः । 
अंदायोर्यदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत्‌ ॥ १४५॥ इति । 


सुश्च ॒गाढनिद्राविष्ट; । उपलक्षणमिदम्‌- तेन मूच्छितरच । प्वुद्धश्च प्रसयु- 
स्पन्नप्रबोधः । इदमप्युपलक्षणम्‌-तेन जागरितश्च । तयोः सुश्रपरजुद्धयोः मू्ितजागरितयोश्च । 
तादात्स्यम्‌ पए्कसवं तथा तेनानन्तरोक्तेन कथजञ््विदिति प्रकारेण । कीटश्योः ? संहायोः ५ 
जीवभागयोः । 
अस्तु नाम तद्भागत्वं प्रचुद्धजागरितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात्‌ न सुप्रमूर्टितयोः 
विपयेयादिति चेत्‌ ; न; विज्ञानस्येव क्षणभङ्गादिंविज्ञानवत्‌ निश्चयविकटस्य सुप्तादिल्वात्‌ । 
स्वापादौ तस्याभाव एव किन्न स्यादिति चेत्‌ ? क्षणभङ्गादावपि किन्न स्यात्‌ १ नीखादावपि 
तस्परसङ्गादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि प्राणाद्यमावप्रसङ्गादिति व्रूमः । प्राणदेव तदा प्राणादिने १० 
विज्ञानादिति चेत्‌; न; तर्हीदानीं सन्तानान्तरप्रतिपत्तिः देहान्तरभाविनो व्याहारादेरपि व्याहा - 
रादिभ्रभवस्वेन बुद्धिपूवेत्वाभावात्‌ । अस्तु जाग्रज्ज्ञानादेव स इति चेत्‌ ; कथं क्रमवच्तवम्‌ !? 
न ह्यक्रमात्‌ क्रमवतोस्तस्योत्पत्तिः, ““नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावाः" [्र्वा० १।४५] इलस्य 
विरोधात्तु । क्रम्वांश्चापरापरः प्राणादिस्तदवस्थायामु परम्यते ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि 
क्रमवता तदा भवितव्यम्‌ | ततस्तस्य निश्चयवेकस्यमेव स्वापादिनाभावः । तदपि निश्चय- १५ 
स्वरूपमेव ज्ञानस्वात्‌ प्रवो धज्ञानवत्‌ किन्न भवतीति चेत्‌ १ भवतोऽपि क्षणभङ्गादावपि त्त 
समारोपविकरमेव तच्वान्नीखादिवत्‌ किन्न स्यात्‌  तच्वाविशेषेऽपि कारणवशात्‌ कचित्तद्‌- 
वैकल्ये निश्चयवेकस्यमपि स्यात्‌ । ततो युक्तं सुप्तादेरप्यात्मभागत्वम्‌ । 
कृतस्तयोस्तादात्म्यम्‌ १ इव्याद-अभिज्ञानस्‌ इति 1 अत्र च "यदि" इस्येतत्स- 
म्बन्धनीयम्‌ । तच्च निपातत्वात्‌ यत इयत्रार्थे द्रष्टव्यम्‌ । तदयमर्थः- असिज्ञानं ध्य एवाहं २० 
सुप्तः स एव प्रबुद्धः? इति प्रत्यभिज्ञानं युप्प्रवुद्धसङ्खनात्मक्म्‌, यदि यत इति | न दहि 
सुप्रात्‌ प्रबुद्धस्यायन्तन्यतिरेके तस्य तदेकत्वसङ्कखनं युक्तम्‌, अन्यसुप्तपेक्षयापि प्रसङ्गात्‌ । 
सन्तानभेदान्नेति चेत्‌ ; न ; सन्तानञ्यवस्थाया अप्येकत्वाभावेऽलुपपत्तेः । चिन्तितजञ्चैतत्‌ । 
स्यान्मतम्‌- व्यवसायात्मन एव ज्ञानात्‌ संस्कारः ““उ्य॒वसायाल्पनो णेः संस्कारः" 
[सिद्धिवि ०परि० १| बचनात्‌ , सु्तज्ञानस्य॒चान्यवसायस्वात्त्‌ कथं ततः संस्कारो यतः २८ 
स्मृतिरुद्भवन्ती भ्रयभिज्ञानमवकस्पयेदिति १ मा भूत्‌ ` तत्कृतः संस्कारः, जाग्रज्ज्ञानङ्कतस्तु 
संस्छारोऽप्युस्थानावस्थायां विकाससुपनीयमानः स्म॒त्यपस्थापनद्वारेण जागरितेनेव सुप्तेनापि 
्रबुद्धस्येकत्वं सङ्कख्यति । कथमन्यक्रतात्‌ संस्कारादन्यत्र सङ्कलनमिति चेत्‌ ¶ न ; अस्यन्ताय 
तयोरन्यत्वाभावात्‌ | न चेदं सङ्कलनं भ्रान्तं यतस्तदेकत्वन्न साधयेत । तदाद- अनन्य वत्‌ । 
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$ निदचयस्य । २ खापादौ । ३ विज्ञानम्‌ । ४- विकल्पमेव आ०, ब०, प० । “ तक्छृतसं-जा०, ब ०, 
प१० । सुपज्ञानकृतः । & अपिशब्दः एवार्थकः । 





४९४. भ्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१४द 


अन्यः कस्पितरूपो विश्रमनामा विषयो यस्य तदन्यत्‌ तस्मादन्यद्‌- अनन्यत्‌ वास्तव- 
तत्तादास्यविषयं बाधकाभावादिति यावत्‌ । 

इदानीं तेन द्रञ्यपयायादीनामन्योन्यात्मकत्वेन `भाव इति परिणामलक्षणं सङ्गद्य 
दशोयन्नाह - 


प्‌ संयोगसमवाथादिसम्बन्धाद्यदि वतेते । | 
अनेकचेकमेकचानेक वा परिणासिनः ॥ १४६॥ इति । 


संयोगश्च समवायश्च संयोगसमवायावादीं यस्य संयुक्तैकाथंसमवायादेः स एत 

सम्बन्धः तस्मात्‌ यदि चेत्‌ वतते, क किम्‌ ? अनेकच्र शरीरदेशेषु एकम्‌ आत्मद्रव्यं' 

संयोगेन शरीरं समवायेन, एकच शरीरे अनेकं कटकङ्कण्डखादि संयोगेन, कटकत्वादि 

१० संयुक्तसमवायेन, रूपसंस्थानादि समवायेन वा, रूपतवादि समवेतस्रमवायेन, शरीरसमवेते 

ह्पादौ तस्य समवायात्‌ | एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । वेति समुच्चयाथेम्‌ । तत्र समाधानम्‌- 

परिणामिन इति । परिणाम उक्तरक्षणो विद्यतेऽस्येति परिणामी भावः तस्य परिणाभिनः 

संयोगसमवायादिसंम्बन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा दहि- अप्राप्तयोः प्रापि 

संयोगः । प्राप्चिश्च यदि क्रीरादथान्तरम्‌ ; कथं प्राप्तं श्चरीरमिति तद्ररपतया तत्र प्रत्ययः ? 

१५ सम्बन्धादिति चेत्‌ ; ततोऽपि ताद्धूप्यस्य सम्भवे सिद्धः परिणामः । शरीरस्येव ततोऽतद्रपस्य 

तद्रपतयोत्पत्तेरसम्भवे कथं ततोऽपि तथा प्रत्ययः ? कथं वा तस्याभ्रान्तत्वम्‌ अतस्मिस्तद्रहात्‌ ? 

भान्ताच्च कथं ततः ताद्रप्यवत्‌ श्चरीरस्यापि प्रतिपत्तिः ? ताद्रूप्य एवासो श्रान्तो न शरीर इति 

चेत्‌ ; कथमेकस्यैव भान्तिरश्राग्तिश्च खरूपं विरोधात्‌ १ अविरोधे वा कथमेकय्येव कमेणा- 
प्राप्तिः श्राप्तिश्च खरूपं न भवेत्‌ ! इति सिद्धः परिणामिन एव संयोगसम्बन्धः । 

२० तथा समवायोऽपि शरीरस्य तदाधारे तद्वयवकरापे इहेति प्रत्ययहेतुः । तदा- 


विरहितस्याघारस्यासम्भवात्‌ । अयावट्‌ द्रव्यभाविनोऽपि तस्माद्‌ व्यतिरेके 'तदाधारस्तत्कटापःः 
इति न तद्रपतया तत्प्रतिपत्तिः । सम्बन्धात्तथा तःप्रतिपत्तौ : तदिश्चमेतरकरपनायां च पृवेव- 
सप्रसङ्गात्‌ । अग्यतिरेके सिद्धस्तत्कखपः परिणामी प्रागत्तदाधारस्य तदाधारतया तदुत्पत्त्यव- 

२५ स्थायां परिवतेनादिति समवायोऽपि परिणामिनं एव ! एवं संयुक्तसमवायादिरपि । 
ण्ते ५ ५ स 
नन्वे वमश्चक्यपरिहदारत्वे परिणामस्य किमवयवशुणविक्षेषेभ्यो गाण्यवयविसामान्या- 
| नाम्थन्तरस्वेन ? अवयवादीनां तंद्रपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत ; अभिमतमेवैतत्‌ । अत 
एवेदमपि व्याख्यानम्‌- अवयवादय एवावयव्यादिरूपेण परिणाभिनः परिणामशीला इति । 








¶ क्चिदने-आ०, व ०, प० । २ -द्रभ्यसंयो-आ०, ब०, १० । ३ -वायादिः स-आ०, ब०, प० । 


धारत्वञ्च तत्कलापस्य यदि यावद्‌ द्रञ्यभावि ; सश्चरीरस्येव तस्य प्रतिपत्तिः स्यात्‌ आधेय- 


` @ -मिन ययेवं आ०, बण, प०। ५ किमवमवीव गु-आ०, बण; प० 1 ६ तंद्रुपत्वेनापि आ० बर, प०। 


| कि. 


कभा. 
ज 


१।१४८ | धरथमः प्रत्यद्ध्रस्तावः < ९५ 


तदेवमवस्थितं यौगपद्यक्रमाभ्यां सामान्यविशेषर्मकं स्वलक्णम्‌ । 

भवंतु सामान्यम्‌; तत्त॒ विजातीयव्याव्रृत्तिरूपमेव तस्य॒ निबीधत्वेन वस्तुु मावात्‌ , 
अथक्रियायारच तदुपाश्रयतयैव तत्रोपपत्तेः । पावकादि्यावृृत्तिमत एव तोयादेः स्नानादितत्‌- 
क्रियादशनात्‌ । सामान्यवादिभिरपि तस्यावदयाभ्युपगमनीयस्वात्त, अन्यथा ककोदिपरिदारेण 
खण्डादावेव गोत्वमिति नियमायोगादिति चेत्न ; अत्राह- < 


अतद्धेतुफुलापोहमविकल्पोऽभिजल्पति । इति । 





सामान्यमिति वश्ष्यमाणमिहाक्रुष्य सम्बन्धनीयम्‌ । तदयमथं-न विद्येते तस्य खण्डा- 
दैः हेतुफे तत्कारणकर्ये येषां ते अतद्धेतुषलाः ककोदयः तेभ्योऽपोद्ा व्यावृत्तिः तं 
खालान्यमसिजल्पति कथयति । अविक्ल्पो विकस्पज्ञानरहितः सोंगतः । न दहि 
सामान्यमनिच्छतः तञज्ञानसम्भवः । तस्य हि न स्वारक्षण्यमेव रूपम्‌, अभिजर्पसम्बन्धा- १० 
भावापत्ते१ । तदमिसम्बस्धिनोऽपि रूपस्य तत्रं भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेपः तस्यैव साधारणा- 
समनस्तच्वात्‌ ? असाधारणस्वे शब्दसङ्कतादेस्तत्राप्यसम्भवात्‌ । भवदपि सामान्यं तदवास्तवमेवा- 
पोदस्वादिति वेत्‌; कथमभिजस्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम्‌ ? तस्यं वस्तुधमैत्वात्‌ । तद्पि कस्पित- 
मेवेति चेत्‌; न; तेनेव तदयोगात्‌ । सति तद्योग्य्वे तस्य विकर्पकत्वं विकस्पत्वे च तेन 
तत्करस्पनमिति परस्पराश्रयातत्‌ |. विकल्पान्तरात्‌ तत्र तत्कल्पनमिति चेत ; न; तन्नापि तदन्तरात्त्‌ १५ 
तत्कस्पनेऽनवस्थापत्तेः । तन्नापोहवादिनो विकत्पसम्भवः | तदसम्भवे च कुतो व्याव्रत्ति- 
सामान्यप्रतिपत्तिः प्रयक्षस्यातद्विपयत्वात्‌ ? कुतो वाभिजत्पः तस्य र्तद्ोनित्वेन तदभावे नोपपत्त- 
रिति मन्यते । 
साम्प्रतं तस्य वस्तुषु भावादीनां वस्तुस।म।न्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयन्नाह- 


समानाकारदान्येषु सवेथाजुपलर्मतः ॥ १२७॥ ठ 
तस्यवस्तुषुभावादि साकारस्यैव साधनम्‌ । इति । 


तस्यवस्तुषु भाव आदियेस्याथक्रियाश्रयत्वादेः तत्‌ तस्यवरतुषु मावादि । 
कथं पुनः सुबन्तसमदायस्य समासस्तस्यासुवन्तत्वात ! सुबन्तस्य हि सुबन्तेन समास 
इति वेयाकरणन्यार्य; । समासेऽपि कथं सुपोड्ट्ुगभाव इति चेत्‌ ? न; तत्ससुदा- 
यत्वाभावात्‌ । न दहि (त्यवस्तुषुभावःः इति सुबन्तससुदायोऽयम्‌ , अपि तु तदथं- २५ 
विषयं तस्रतिरूपकमखण्डमेव प्रातिपदिकम्‌ , . तस्य॒ च सुबन्तत्वादुपपन्नः समासः, 
तद्विधायिनः सुपो खक च। न च सुषन्तरमस्ति रयत्राटुगभावः पयैनुयुञ्येत । तत्‌ 
किमित्याद-साकारस्यैव । आकारवत एव न नीरूपस्य सामान्यस्य साधनं वस्तुषु परि- 





$ बोद्ध प्राह 1 २ तत्राभावे आ०,ब ०,प०॥ ३ योग्यत्वस्य । » तदयोगित्वेन आ०,व ०,प० । ‹ विकलत्पयो- 
नयः शब्दाः विकल्पाः शब्दगोचराः।'इत्यभिधानात्‌। ५ सुप्सुपा*-जैनेन्द्र० १।३।३। & यत्र छग्भा-आ०,व ०,प०। 











= ष 0 





९६ न्यायविनिश्चयविवरणे . [ १।१४८ 


णामिभावलक्षणेषु भवनादेस्तत्रैव प्रतिपत्तेः । क्षणक्चीणपराणुरूपाणि स्वक्चणान्येव वस्तूनि 
तत्र च तस्यैत मावौदिः प्रतीयते न सकारस्येति चेत्‌ ; न; तेषामेव प्रमाणाभावेनाप्रतिपत्तेः । 
न हि तदभ्रतिपत्तौ तत्र भावादेरन्यतरस्य वा प्रतिपत्तिः सम्भवति । तदेवाह-समानश्चासो मान- 
सहित आकारश्च समानाकारः तेन शान्येषु व्यावणितस्वलक्षणेषु । कथं तच्छ्रन्येषु ? 

५ सवथा सर्वेण प्रयक्षविषयत्वेनादुमानविषयत्वेन च प्रकारेण अन्ुपररमतः तस्य वस्छुषु 
भावादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । 


कथं पुनस्तेषां . समानाकारश्यल्यत्वम्‌ , यावता भ्रव्यक्षमेव तेषु प्रमाणमिति चेत्‌ ? 


तदपि यथाकस्पनम्‌ , यथाप्रतिभासं वाः भवेत्‌ १ न तावदादम्‌ ; तस्याप्रतिपत्तेः । न हि 
निर्विकल्पं प्रत्यक्षं कचिदपि दश्यते यतः तत्ष्वलक्चणप्रतिपत्तिः । श्रथममिन्द्रियज्ञानं तरैर्वः 
१० दश्यते केवरं तद्ष्ठभाविनेकस्थूखचिकल्पेन प्रत्यूहान्न निश्चीयत इति चेत्‌ ; कथमनिशध्ितं 
तदासि ? कथं. वा प्रामाणप्‌ १ अन्यथैवमपि स्यात्‌- सक्खमपि प्रत्यक्षं ज्याघरत्तवस्तु- 
विषयमेव केवरं भेदविकल्पेन प्रव्यूदान्न निश्चीयत इति । भेदाभावे प्रत्यक्षादन्यो विकल्प 
एव न सम्भवतीति चेत ; न ; अनेकान्ताभावेऽपि तदसम्भव्रस्य निवेदितत्वात्‌ । अचिचारि. 
तरम्यया तु कल्पनया त्सम्भवस्योभयत्राविरोदात्‌ , तथा च सवौमेद्रूपस्य पुरुषस्य प्रसिद्धेः 
१५ “यः' सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्‌ सवभ्यो लोकेभ्योऽन्तरो यं सर्वे ठोका न विदुर्थस्य सर्वे 
लोकाः चरीरं यः स्वान्‌ रोकानन्तरो यमयति स आलसान्तयाम्यमृतः [उददा० 
३।७।१५] इत्याद्याः श्रुतयोऽथंवत्यो भवेयुः । 
न चैवं निर्विकल्पा भ्रान्तिरपि । शक्यं ॑हि वक्तम्‌-"पयन्नयमेक्रमेव चन्द्रमसं 
पश्यति दिस्वारोपविकस्पान्न पुनर्नििनोति? इति । तथा च व्यथमश्रान्तग्रहणं कर्पनापोटपदेनैव 
२० दित्वश्रान्तेर्विनिवतेनात । निर्विकल्पेव तद्धान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधिव्वेनैन्द्रियत्वादर्थ- 
सन्निधिसापेक्षत्वात्‌ प्रतिसङ्कथया `चानियोभ्यत्वादिति चेत्‌ ; न; तत एव जातिग्रतिपत्तेरप्यमान- 
सत्वापत्तेः | तदुक्तम्‌- 
“न चेदं व्यवसायात्मप्रत्थक्षं मानसं मतम्‌ । 
प्रतिसङ्खयानिरोध्यत्वादथसनिध्यपेक्षणात्‌ ॥' [सिद्धिवि०परि० १] इति ।. 


२५ तत्र तद्धावाभावाज्ुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न ॒तात्त्विकमित्यपि नोत्तरम्‌ ; द्वित्वभ्नान्तावपि 


तथैव तत्प्रसङ्गात्‌ । ं 
अपि च “विषयसरूपं तल्प्रयक्चम्‌ अन्यथा वा ? तत्राद्ये विकल्पे वस्त्वेव सामान्यं सारू- 


१ -रूपादिस्व-आ०, ब ०, प० । २ “नीरूपस्य सामान्यस्य॑??-ता० रि० । ३ भवनादिः आ०, ब०, 
प०।४वान भ-आ०, बऽ, प०। “ प्रथमेन्धिय-आ०, व०, प०। ६ निर्विकत्पमेव । ७ “यः सर्वेषु भूतेषु 
तिष्टन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो ˆ“ -च्रृहदा० । ८ प्रत्यक्षलक्षणे 1 ९ चानुरोध्य-आ०.ब ०.प० । १० विषयस्वरू- 
जआ०, ब०, प्०। 





१।१४८ | मथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ९. 


प्यस्यैव तत्त्वात्‌ । तद्पि तत्रातार्विकमेवेति चेत्‌. ; न ; श्रान्तत्वेनाप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । एतेन 
कर्पितमिति प्रत्युक्तम्‌ । कल्पिताकारस्यापि प्रयक्षस्वानुपपन्तेः । स्वेधा च विषयसारूप्य 
विषयवत्‌ तस्यापि जडत्वापन्चे न स्वतः प्रतिपत्तिः । अन्यत डच सरूपात्‌ प्रतिपत्तावनव्थापत्तिः । 
असरूपात्‌ प्रतिपत्तौ विषयस्यापि तत एव प्रतिपत्तेः व्यथं तत्रापि सारूप्यकस्पनम्‌ । असर 
पमपि नाप्रतिपन्नमेव तत्प्रमाणम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । प्रतिपत्ता च प्रतिपत्तिफङ्स्य व्यापारस्य ५ 
स्वरूप एबोपक्षयात्‌ कुतस्ततो विपयप्रतिपत्तिः ? व्यापारान्तरादिति चेत्‌ ; न; उभय 
व्यापारया्मस्वे तस्य वस्तुतः सामान्यविशेपारमत्वस्याप्यनिवारणापन्चेः । तन्न यथाकसर्पनं 
तत्‌ । नापि यथाप्रतिभासम्‌ ; तत्र स्व॑परज्यवसायात्मनि वहिरन्तश्च नानावयवसाधारणस्य स्थूल. 
स्यैव प्रतिपत्तेः । तन्न प्र्यक्षतः स्वटशक्षणप्रतिपत्तिः । 

नाप्यनुमानात्‌; तस्य विकल्पनिपेधेन निपेधार्तं, प्रव्यक्षाभावेऽनवतागाच्च | ततो १० 
वस्त्वेव सामान्यं तदन्यापोदात्मकतवहेतूनां विरुद्धत्वात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-खण्डादीनां ककोदिभ्य इव परस्परतोऽपि' भेदाविशेपेऽपि ।त एव सामान्यं 
गोत्वं चिश्रति न कर्कादय इलयत्र तन्नियता शक्तिरेवावदम्बनम्‌, तया च तद्भ॒रणमद्कत्वा किन्न 
तन्यवदहारमेवाजुगतप्रययादिरूपं ते कुर्वीरन्‌ एवं हि कल्पनागौरवं परितं भवति शक्तिः 
सामान्यं तव्यवहारथ्ेति । तन्न सामान्यमथं वदिति; तदयुक्तम्‌ ; एवं हि विशेषाणामप्यपरिकल्प- १५ 
नप्रसङ्गात्‌ । शक्यं दि वक्तम्‌-ययी प्रत्यासत्या गोत्वमेव खण्डादीन्‌ विशेषान्‌ विभति नाइवत्व 
तया तद्विश्ञेषन्यवहारमेव कुर्बताखं तद्धिलचेपेरिति । एवञ्च न कश्चिदपि विशेषो जीवितुमर्हति 
सर्वविशेपव्यवहाराणां सन्मात्रादेव मदासामान्यादुपपन्तेः । चि्ोवाभावे कथं तव्यवहारः 
तस्यापि विदोषरूपस्वादिति चेत्‌ १ सामान्याभावेऽपि तन्यवद्‌ार¦ कथं तस्याप्यनुगतप्रत्ययादेः 
सामान्यरूपल््ात्‌ | कस्पित्त एव उ्यवहारो विचारपीडां न सहत इति चेत; नः; विशोषन्यवहार- २० 
स्यापि ताटश्चत्वात । कथं पुनरेकस्वभावात्‌ सामान्याद्‌ देश काटादिभेदी तन्यवह्‌।रः, कारणमे- 
दादेव का्यमेदस्योपपत्तोरिति चेतत्‌ ? न; दाहपाकादिकायेभेदेऽपि तद्धेतोः पावकस्य भेदाभावात्‌ । 
तत्रापि शक्तिभेदादेव तद्भेद इति चेत्‌ ; कुतस्तद्व्यतिरेकात्‌ शक्तिसतोऽपि न भेदः ? तन्ना- 
नात्वेन तदेकत्वस्याविरोधादिति चेत्‌ ; महदिदमद्धु ` यत्त्‌-अनथोन्तरश्षक्तिसमवायिना तन्न 
विर्द्धथते अर्थान्तरकायेसमवायिना तु विरुद्धधते इति ! यत्तिरिक्तैव शक्तिस्तद्वत इति चेत्‌; ब 
न; तत एव कार्यनिष्पचेः शक्तिमतो वैयथ्यापन्तेः । नायं दोषः, तेन तद्धेद्य करणादिति चेत्‌; 
न; तस्याप्यपरेण तद्भेदेन करणेऽनवस्थापो$ । स्वतस्तस्करणे कायेभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेव 
न कुर्वीत ? तथा च पावकवदेव सद्‌।दमनः सामान्यस्येव सकञ्जगद्धर्दनिमो णसामर्ध्योपपत्तेः 
१. व्यर्थमेव तदूर्थं भावभेदपरिकल्पनम्‌ । उक्तञ्च सण्डनेन- 











१ खरूपन्यव-आ०, ब ०» प 1 २ -ल्पे नि-ञा०, बर, पञ । ३ -त्‌ म्रव्यश्षात्‌ प्रत्य-आा०,ब०,प०। 
 -रतो भेदा-जा०, ब० प०। ५ राक्तिसा-अा०, बम, प० । ६ यया प्रतीत्या ॐ०, ब०, ए० । ७ ङद्‌- 
पावका-आा०, ब ०, प० । ८ -निवाणसा-जा०, ब ०, प० । 

दे । - 





७९८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१४९ 
'अथक्रियाढरते मेदे रूपभेदो न रक्ष्यते । 
दाहपाकादिभेदेन करशानुन हि भेदवान्‌ ॥ 
यथेव भिन्नशक्तीनामभिनं सूपमाश्रयः ! 
तथा नानाक्रियाहेत्‌ रूपं किन्ना्युपेयते ॥ 
॥ एकस्येवेष महिमा मेदसम्णदनाकहः । 
वद्वेरिव यदा भावभेद्‌ कल्पस्तदा मुधा !! `; [जह्मसि ० २।७-१०] इति । 
तदेव सामान्य नोपङभ्यते सेद्स्यैव वहिरन्तश्चोपङम्भात्‌, तदुपटस्से वा न भेद्‌- 
व्यवहारः तस्य॒ संहृताखिरमेद्रूपत्वात््‌ तत्कथं तत्र तस्य साम्यम्‌ , असति तद्‌नुपपन्तेरिति 
चेत्‌ १ न; विरोषाणामपि परपरिकर्पितानामप्रतिपन्तेः । प्रतिपत्तो वा न सामान्यव्यवहारः 
१० -संहृताखिरसामान्यरूपत्वान्तेषाम्‌, तत्कथं तत्र तेषामपि सामथ्यैम्‌ असति तदनुपपत्तेः । कस्प- 
नया सत्वभिति चेत्‌; न; तस्या एव भेदाध्रतिपत्तावसम्भवात्‌ | निवेदितञ्चैतत्‌ । एतदेवाद- 


न विशेषा न सामान्यं ताद्‌ बा रात्त्या द्रन्‌ ॥ १४९८॥) 
तहि भत्ति स्व मावोऽयं उमानपरिणलिनदाश्च } इति । 


अत्र द्वितीयो नच तदिलयनेन सम्बन्धनीयः । वाशब्दश्ेवाथंः । तदयमथेः- त्‌ 

१५ अनन्तरोक्तं सामान्यं ब्रह्मवादिपरिकरिपतं कयाचन सिन्नयेतरया वा सकता प्रयासनत्त्य- 

परसजञ्ज्ञया तान्‌ विशेषान्‌ प्रामारामादिरूपान्‌ न लिलि उष न समीकरोति यथा । उप- 

लक्षणमिदम्‌-नापि तन्यवहारं करोति । तथा विरोकः सोगताभिसताः रशदहन्यं गोत्वादि 

न विध्रति विभर्तीत्यस्य वचनपरिणामेन सम्बन्धात्‌ | इदमप्युपटक्षणम्‌-तेन तन्वहारमपि 

„. न कुवेन्ति, तेषामपि तत्सामान्यवदप्रतिपत्तिविषयत्वेन खपुष्पतुल्यस्वात्‌ } मा भरत्‌ तं्कल्पि- 

२० तानां तेषां तद्भरणं त्वत्परिकस्पितानां भवेत्‌ स्वया तसप्रतिपन्तेरभ्युपगमादित्ति चेत्‌ ; न, तत्रापि 

तदसम्भवात्‌ । न हि तेऽपि विदेषाः कयाचिद्पि शक्त्यां सामान्यं बिभ्रति, स्वयं॑तद्रूपत्वेन 

तदाधारत्वा्चपपच्चेः । तन्न तत्रापीयं प्रक्रियाञवकस्पते । तदाह--स्व भावोऽयं सामान्यरूपः । 

केषाम्‌ ! सभमानपरिणगानभिनां खदेदुसामप्रीत सादइ्यपरिणामापत्तिमताम्‌ । भिन्नमेव 

„>; सामान्यं विक्ेषेभ्यस्तदाधेयश्च “खण्डादिपु गोत्वम्‌? इति प्रतिपत्तेः, तत्कथं ते तन्न विश्रतीति 
२५ चेत्‌ ! अव्राह- 





र 
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क  ; 

क्षै १ 

8 
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+ 

ॐ 
॥ 


` अथसिद्ध यथक््सिद्धम्‌ [उगयात्सकमञ्ञखा। ॥१४९॥ इति ।. 


प्रकर्षेण प्रयक्षलक्षणत्वेन सिद्धं निधितं भ्रखिद्धं चद्न्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ 1 किं तत्‌ ? 
पुथक्सिद्धं विशेषेभ्योऽथान्वरप्वेन सिद्धं निष्पन्नं सामान्यम्‌ । न हि प्रत्यक्ष सामान्यस्य 

















९ -देतुरूपं खा०, ब०, १० 1 २ तथा युदा आ०, यर प१०। ३. संदरताखि-आ० › दण, प०्। 
9 ~यो न तदि-आ०, ब०, प० । ५ बीद्धकल्यितानां विशेषणाम्‌ । 
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१।१७२. ] प्रथमः प्रत्यश्लप्रस्तावः ४९९ 


विदोपभ्यो मेदस्तदापरेयस्वं वा भरत्यवभासते, कथद्चित्‌ तदव्यतिरेकस्यैव तस्य तत्रावभासनात्‌ । 
तथापि तन्न ठद्वभासकल्पनायां मन्तु कशलिनस्ताथागवाः “परस्परविइटेषिणामणूनामेव 
तत्ावभासनप्‌ः इति तेषामपि शक्यत्वात्‌ परिकल्पनस्य । खण्डादिषु गोत्वमिति तु भ्रविपत्ति 
रापोडारिकी व्यदद्राथा न तावत्ता तस्य तदायेयत्वम्‌ , अन्यथा तेपामपि तदाधेयस्वं भवेत्‌ - 
“दामाल्यनिष्ठा विविधा विद्ेषाः' [ युततवलु ° इलो ४१ ] इत्यपि भरतीतेः | कीदृशं ५ 
तद्धि तन्तवम्‌ ? इत्याद उमयात्सश्यञ्जरसा इति । सामान्यतिशेपो ययसखभावं 
तत्वम्‌ अञ्जस परसमार्थेनेति | 
तदाव्मत्वेऽपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव `सवेस्वेगतं न प्रतिव्यक्ति भिन्नं सदशपरिणाम- 

लक्षणम्‌ ¦! तदक्तम्‌- । 

“यथा च व्यक्तिरेव ददयमानः पुनः पुनः १० 

मेदेऽप्यभिनेवं जातिर्भिन्ना्रया सती ॥ 

कारस्त्योवयवथो पृरत्तिप्रच्छा जातौ न युज्यते | 

न हि मेदभिनि्ुकते कारस््यंमेद विकल्पनम्‌ !'? [मी ० शो °वन ० ३२.३३] 
इति चेत्‌ ; न ; व्यकच्तिदित्तदन्तरारेऽपि तस्योपङम्भग्रसङ्गात्‌ । अनभिव्यक्तेर्नेति चेत्‌ ; 
य्यक्तवपि न भदेत्‌ , तदन्तराख्गतात्‌ तद्रतस्य तद्रपस्याभेद्‌।त । मे ज्यक्तिगतमेव तत्सा- ९५ 
मान्यमस्तु तत एव तसरयोजनपरिसमाप्तेः व्यथ तदन्तरारे तत्कस्पनम्‌ । प्रतिव्यक्ति तस्य 
मेदे कथममेदप्रययः "खण्डो गोण्डो “गोरिति इति चेत्‌ ? अभेदेऽपि कर्थं क्वचिदभिन्यक्तिर- 
नमिन्यक्तिश्चान्यत्र "व्यक्तेरतद्रुपत्वात्‌ १ न हि व्यक्िर्विषयस्वभावो येन तदस्वेतराभ्यां तस्य 
भेद्‌४ अपि त्वन्यैव ततः, तसप्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेतत्‌ ; कथमेवं (तदन्वराङे “तदप्रतिपत्ता- 
वनभिन्यक्तिरत्तरम्‌  तेयाप्यप्रतिपत्तरेव प्रतिपादनात्‌ । तस्पयैलुयोगे तस्या एवोत्तरत्ालुपपत्तेः। २० 
तश्च तस्याभिन्यक्तिः यत्र °"तत्‌ तत्त॒ इति चेत्‌; न ; स्वेतः स्यात्त, सर्वसर्वगतस्वेन 
तस्य सर्वत्र भावात्‌ । यस्य सामर्थ्यं तत इति चेत्‌ ; `तद्पि यदि सामान्यरूपं सर्वसर्वगतच्च 
स एव दोष- तदृन्तराङेऽपि ततस्तदभिव्यक्तिरिति । नायं दोषः, ` तस्य तत्रानभिन्यक्तत्वे- 
नानमिग्यञ्जकत्वात्‌ । इतरत्र कतस्तद्भिव्यकरितिः ? अन्यस्मात्‌ सामथ्यौदिति चेत्‌ ; 
न ; तदपीयादेः तत्राप्यजुषङ्गादनवस्थापत्तश्च । ` असर्वैगतमेव तदिति चेत्‌ ; न ५; २५ 
स्वैगतसामान्यप्रतिज्ञाञ्यापत्तेः । सामान्यादन्येव सामथ्येम्‌ असवेगतमनभिव्यक्तञ्व, अन्यथा ` ` 
पूवैवद्‌ दोषादिति चेतत ; ततोऽपि यद्यसिव्यक्तिस्तग्यापिनी ; स्वेस्य सवेद्रित्व- 


प्रसङ्गः, स्वेगतसामान्यन्यापिन्या तदभित्यक्तया 'तद्ज्यतिरिक्तसकठ्वस्तुज्याप्तेरवरय- 


१ सर्वं सवे-आ०, ब ०, प० । २ -वत्तत्तदन्त-आ०, व ०, प० । ३ -व्यक्किगतस्य-आ०. ब ०, ष० 1 
७ गोरिति चेत्‌ आ०, ब०, प० । (५ ““अमिन्यक्तेः**-ता० टदि० । & न्यक्त्यन्तराले । ७ सामान्याप्रतिपत्तौ । 


८ “अनमिन्यक्तेने सामान्यप्रतिपत्तिः' इ्युत्तरम्‌ । ९ अनमिन्यकत्यापि । १० सामान्यम्‌ । ११ सामथ्यमपि + 


१२ सामान्यस्य । १३ असवंगतसामथ्यीदपि । १४ तदभिव्यति-आ०, ब ०, प० । 
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म्भावान्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌- निस्यभित्यादिनाः । यदि न तब्यापिनी कथं तदभिन्यक्तम्‌ , 
अमिन्यक्तिव्याप्तस्वभावस्यैवाभि्यक्तसवोपपत्तेः । खण्डशोऽभिग्यक्तमप्यमिव्यत्तमेयति चेत्‌ ; 
न ; वस्य खण्डाभावात । तद्भावे वा कथं तत्र कार्स्यीवयवशो वृत्तिपयेलुयोगो नोपपद्यते 
यत इदं सुक्तम्‌-“कारसरन्याययवश्षे इत्तिः" इत्यादि | अपि च~ 


५ ब्राह्यण्यमपि सामान्यं यदि सबवेगतं तदा । 

शद्रादिष्वपि तद्धावा्नात्तिसाङ्कये मागतम्‌ ॥ १ १५०॥ 
व्यक्ताज्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान्‌ | 
कुतो वा तदभिव्यक्तिव्यैक्ितिभ्यस्तदसन्भवात्‌ \॥ १९१५१ 
कोण्डिन्यादेनं हि उयक्तेस्तन्यक्तेरूपरभ्यते | 

१० अन्यथानुपदेश्चः स्यार्िश्चयस्तत्र गोर्ववत्‌ ॥ १ १५२॥ 
उपदेशशसहायेव व्यक्ितस्तट्‌भ्यञ्िका यदि । 
कदेव समथा चत्‌ सहायपेश्रणेन किम्‌ ॥ ११५३॥ 
केवलां न समर्थां चंत सदायापेक्षणेन करिम्‌ | 
सहाय एव सामथ्यं तस्यामिलयपि नोत्तरम्‌ ।॥ ११५४॥ 

९५ सखतः सांमथ्यैशुल्यत्वे तदयोगात॒ खपुष्पवत्‌ । 

स्वतोऽपि यदि सामर्थ्यं सहायो नैव कार्यकृत्‌ ।॥ ११५५॥ 

सत्येव सचिवे तच्चेत्‌ तत्छरतं स्यात्तथा सति । 
बधा तत्करणं "जाते्येक्तिरेवास्तु तत्छरता ॥ १ १५६॥ 
एवं हि न प्रसज्येत पारम्पयेपरिश्रमः । 





2० सचिवेन विनाप्यस्ति तच्चेत्‌ कुवीत किन्न तत्‌ ॥ ११५५ 
| कार्य कार्यकृतेऽप्यस्ति सामथ्येमिति सादसम्‌ । 
अन्योन्यज्न्यसामर्थ्य उयक्ितितत्सचिवद्रयम्‌ । १ ९५८॥ 


कायेकृच्चेन्न श्ुद्रादावप्येवं तसप्रसञ्जनात्‌ । 


कोण्डिन्यादिवत्‌ सूतमागधादिरपि ब्राह्मण्यस्य ज्यकितिरेव, तत्रापि तस्य तदुपदेश्षस्य 

2५ च सवेगतसामान्यवादिमतेन भावात्‌ । तत्रतत्रापि तदभिन्यक्तौ कथं याजन्पध्यापनादयः 
कमेविधयो न भवेयुः, आचारसाङ्क्यं न भवेत्‌ ? तदेवं क्षत्रियत्वादयोऽपि चिन्दाः । तन्न 
तस्य सवेसर्वगतत्वं तद्वद्‌ गोस्वादेरपि । व्यक्तिसवंगतस्य तु प्रस्यन्तरां विच्छेदे नानात्वम्‌ , 


॥ ४ 
का 1 । 
१९. ॥; ॥ 9 
+ वि ५, ° * 







१ न्यायवि° इलो १५५। २ -व्॑क्तसापत्तः आ०, ब०. ण । ३ केवलं न-आ०, ब, प०। 


। 9 जातव्यक्ति-ता० । ५ ब्राह्मण्यां भृत्रियाजातः सूतः । क्षत्रियायां वेदयाजातो मागधः । & द्र्टव्यम्‌-प्र° वाति 
काङर ¶१।३। ७ -था स्वंग-आ०, ब ०, प । 4 स्वेगतेन । 





अन्यथौ स्वेस्वेगतादविंशेषः । तन्न तादृशेन सामान्येन तदात्मकत्वं भावस्य साददयात्मनैव ` 





णभ भो 
~~ ~~ 


ने. "र्न्दे ना 


(4 


११९७९ | परथमः प्रत्यक्चप्रस्तावः ८००१ 


तेन तदुपपत्तेः | कथं तस्यापि विदयपेणैकत्वं विखश्षणस्वादिति चेत्‌ ? कथं रूपेण संस्थानस्य 
तदविशेषात्‌ ९ मा भूत्‌ , संस्थानस्यैवाभावादिति चेत; न ; दशनात्‌ । न हि पद्य 
दैध्यस्थौल्यादिकं न परयति, तदपहवबे रूपददशनेऽपि तदापत्चेरनधकल्पं जगद्भवेत्‌. । रूपमेव 
संस्थानम्‌ , सत्येव तदुपलम्भे तस्य दशनात्‌ नापरमिति चत्‌; न; तत एव रूपस्यापि 
संस्थानादन्यभ्याभावप्रसङ्गात्‌ । दृूरविरख्केशादौ केवटस्यापि रूपस्य दृशेनमिति चेत्‌ ; न ; ५ 
समन्धकारादौ केवलस्यापि. मयूरादिसंस्थानस्योपलम्भात्‌ | संस्थानमेव तन्न॒ भवति यथा- 
रृष्टस्याप्राप्ते१, तस्यैव संस्थाने प्राप्तिरपि स्यात्‌ , न चैवम्‌ , स्पष्टस्येव प्राप्तेः । न च 
तयोरेकत्वं प्रतिभासमेदेन मेदस्यैवो पपत्तेः, तस्माद्‌ श्रान्तमेव तदशेनम्‌ विसं वादादिति चेत्‌ ; 

न ; अस्पष्टतायामेव विसं बादात्त्‌ , न संस्थाने । तदृत्यतिरेकात्त तत्रापि विसंवाद्‌ एवेति 
चेत्‌. ; न; एकान्ततस्तदभावात्‌ , अन्यथा ह्यस्पष्टमिस्येव स्यान्‌ प्रतिभासो न स्थूलमिति । कथं १० 
वा तत्संस्थानस्यावस्तुस्वे लिङ्गत्वम्‌ ? अविनाभावनियमादिति चेत्‌ ; न तन्नियम्यापि 
तदुत्पत्तितादाट्भ्ययोरेचाभ्यनुज्ञानात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


“'कार्यकरारणमायाद्रा खभावादहा जियामकात्‌ | 
शवि > मतं ग [भ्र उति 
शविनामाचनियमो दशेनान्न न दशनात्‌ ॥?' [० वा० ३।३०] इति । 


न चावस्तु कस्यचित्कायम्‌ ; व्योमङ्कसुमादिवत्त्‌ | नापि सवभावः । स्वभाववच्छेऽपि ६५ 
साध्यस्य तस्मादेकान्तेनामेदे तदप्यवस्त्वेव स्यात्‌ । न च तत्साधने प्रेक्षावतां प्रवत्तिः पुरुषा्था- 
भावात. । साधितात्‌ ततो वस्तुसाधनमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि तस्मादेकान्तेनाभेदे पूवेवदोपा- 
द्‌नवस्थानुषङ्घा्च । कथशित्‌ तदन्यतिरेकपरिकरपनया तत्साध्यवस्तुल्वपरिपाटनं ध्यामलितो- 
परव्धसंस्थानस्यापि वस्तुत्वमवस्थापयत्ति, तस्यापि ध्यामटितत्वात्‌ कथच्िदेवाठ्यतिरेकात्‌ । 
मा भृदिङ्गत्वमपि तस्येति चेत्‌ ; कथं तर्हिं तत्र प्रतिपन्नश्रा्नि्यभिचारस्यानुमानादविसंवादः ? २० 
यत इदु सृक्तम्‌- 


““ममेवं प्रतिभासोऽयं न संस्थानविव्जितः । 
एवमन्यत्र ॒दृष्टत्वादचुमानं तथा च तत्‌ ॥*> [अ०वातिकाल० १।९] इति। 


कथं पुनः अचुमानाद्प्यविसंवाद्‌ः तद्विषयस्याप्यस्पष्टावभासित्वेनावस्तुत्वाविश्चेषात्‌ , 
तत्रापि तस्प्रतिभासखिङ्गोपजनितादज्ुमानाद्‌ अविसंवादपरिकस्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत्‌ ; २५ 
अयमपि परस्येव दोषः । न दोषः, व्यवहारभङ्गभयाद्कृतवि चारस्येवालुमानश्रामाण्यस्याभ्यनु- 
ज्ञानादिति चेत्‌ ; न; तथा दशचेनस्येव तदङ्गीकासेपपत्तेः । एवमप्यवास्तवमेव संस्थानं 
्यावहारिकस्याध्यक्षस्यावस्तुविषयत्वात्‌ , ततः साघ्रतमेव तत्‌ अस्थूलादिव्याब्रुस्या स्थूलादेः 
संवृत्या परिकल्पनादिति चेत्‌ ; अत्राह- 





१ सामान्येन । २ -पनन्याप्िव्यभि-जा०, ब०, प° । 





। 


१० 





-4.। 


२५ 


न 7 





' सीगताद नां सवेथा सर्वेण चन्द्रदेवुंखत्वादिनेवेकादिख्वादिनापि प्रकारेण ग्रहणं भवेत्‌ । 


ब तद या 


५०२ न्यायविनिश्चयवि्रणे । [ १।१५१ 


सिये शादिवद्‌ वस्तु साधं किच्च कर्प्यते । इति । 
सल्लिवेराों स्चनाविशेषः संस्थानभिति यावत । स आदियस्य सदृश्चपरिणामादेः 
स इव त्त्‌ “सुप इव” [शाकरटा० ३।३।२ | इति ध्रथमन्तात्‌ वत्‌ प्रययः । वस्तुं रूपादिः 
साव्ितं संडृतेः कल्पनाया आगतम्‌ शधि कस्मात्‌ म र्व्ये १ कस्प्यत एव शक्यं दि 
वक्तुम्‌-अशूपादिव्याच्रृत्त्या रूपादिरपि कस्पनोपदरिंत एव॒ न तास्तिक इति । रूपाद्यभाव 
कस्यारूपादेः ज्यावृत्तिरिति चेत्त्‌ १ स्थूखादेरभावेऽपि कस्यास्थूखदेः व्यादृत्तिः ? शूपादेरेव, 
तस्यैव स्थूखादितया परिकस्पनादिति चेत्‌ ; अन्यत्रापि स्थूलदैरेव, तस्यैव रूपादितय। परि- 
कल्पनादिति समानश्चचैः । 
भवतु -वस्त्वपि सांवरतमेवेति चेत्‌ ; तस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? अवस्तुत्वेन स्वतस्तद- 
योगात्‌ । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यतदाकारात्तदसम्मवात्‌ । तदाद- 


अप्रसिद्धं एथक््खिद्धस्‌ [{ उखयात्मष्टसञ्सा ] 
अप्रसिद्धं प्रमाणनिचि' न मवति । किम्‌ १ पृथक ज्ञानाद्थन्तरतयाऽनाकारार्ष- 

कटवेन सिद्धं निष्पन्नं सन्निवेशादि रूपादिकम्‌; सेधा तदाकाराच्च न ततस्तस्य परिज्ञानं तस्यापि 
तद्टदवस्तुत्वान. । पुनस्तदन्यस्य सवधा तदाकारस्य कस्पनायामनवस्थापत्तेः । कथसिचत्तदा- 
कारत्वे च सिद्धं तद्टास्तवेतरस्वभावं तदाद-'उ-म खात्दकस्र' इति । भवतु ततः किम्‌ ? 
इयत्राह-अञ्सा इलयादि । सन्निवेशादि वदन्तीति स्निवेश्चादिवदो जेना; ? 'विच्येवं रूपात्‌ 
वेषां स्तु रूपस्थूलखादिरूपतयाऽनेकान्तात्मक स्दव््तं भवदमिप्रायेण कलि्ेढथते ? इष्यत 
एव । कथम्‌ ! अञ्जसा परमाथन । तासयमव्र- 

सत्येतरस्वभावं चेदेकं वस्तूपगम्यते । 

वस्तुतस्त्िं रूपादिसंस्थानादयात्मकं तंथा |! ११५९ ॥ 

तथा च तद्रटसामान्यविशोषात्मापि तच्छतः । 

वक्तव्यं वस्तु तद्धुद्धिदेवताकोपभीरुमिः ॥ ११६० ॥ 

अनेकान्तात्मके भावे सत्येवसुपपादिते । 

खण्डशोऽपि परिज्ञानं न वस्तुषु विशच्यते ॥ ११६१ ॥ 

निरशा्थप्रवादे हि वस्तुनः सवथाप्रहात्‌ । 

न कचिदधि्चमो नाम भवेदित्याह शास्त्रकृत्‌ ॥ १९१६२ ॥ 


सपथयक्रणादीनां मन्यथा दशने सति ॥१५०॥ 
स्वात्मनां निरंशत्वात्‌ सर्वथा ग्रहणं देत्‌ । इति । 
अन्यथा अनेकान्तादन्येन भ्रकारेणेकर्पेण दाने अभ्युपगमे सति विद्यमाने 


पादिकः सां-जा०, ब ०, प० । २ व्रिच्‌ प्रत्यग्र सति । ३ तदा आ९, व०, प । 


| 
१।१५३ ] , प्रथमः परत्यस्लभरस्तावेः ५०३ | 


४ 
| 

कृतः १ निरंरात्वात्‌ निभागव्वात्‌ । नहि निभागं वस्तु गृहीतमग्रहीतच्चोपपन्नं विरोधात्‌ । | 

भवत्येव तथा ग्रहणं *केपाञ्चिदिति चेत ; आद-खवोत्मनाम्‌ सर्वेषां श्रान्तानामधरान्तानां ( | 

चात्मनां पुरुषाणाम्‌ । कीटशानाम्‌ ? समग्रकरणादीनां करणमिन्द्रियमादिर्यषामालोकादीनां 4: 

ते करणादयः, समग्राः सम्यगभिसुखाः कासस्पादने करणाद्यो येषां तेषामिति । यथा 1 

| सामप्रीसद्भावात्‌ चन्द्रादौ वतुलस्वादेभरंदणं तैप्रिरिकादिभिस्तथेकल्वादेरपि भवेद्विशेषात्‌ । तथा ५ 1 

| च न विभ्रमो नाम कचिद्पीति ठयथस्तन्निवरस्यथेः प्रयास इति मन्यते । | । ४६ 

| भवतु तस्यैकत्वादिनैव वतुखत्वादिनाप्यग्रहणमेवेति चेत. ; आद- "1 

| नोयानादिष्‌ विश्नान्तो न न पदयति बाद्यतः ॥ १५२॥ इति । 1 
| नोयानसाडिः येषामाद्युश्रमणादीनां तेष निमित्तेषु सत्स विश्रास्तः प्रति- 4 ¶ 
| पत्ता न न पश्यति परयव्येव । क ! बाह्यतो वहिस्तथाप्रतीतेरिति भावः । १० | 
| परयन्नप्यसदेव परयतीदि चेत्‌; आह- 0 
न च नास्ति ख आकारः ज्ञानाकारेऽजुषद्धतः । इति । ॥ 

खं वदुटस्वादिः आकारो न च नेव नास्ति विद्यत एव बाह्यतस्तस््रतीतेरविसंवादा- ५। 

| दिति भावः । बाद्यस्यादरनमसस्वञ्च तुवो दोपमाह-ज्ञानाकारेऽचुषङ्गतः ज्ञानस्याकारः | 
| स्वरूपं लज्नानुषङ्कः प्रापि; न परयतीदयस्य नास्तीत्यस्य च तस्मात्‌. । वाह्यतो न न प्यति न २५ {१ 
च नास्तीति सम्बन्धः- 4 
यदा बाह्यवदेवायं न परयत्यन्तरप्यलम्‌ । 1 | 

श्रान्तश्चेतन्य्चुन्यत्वं तदा प्राप्नोति मानवः ॥ ११६३॥ ,॥ 

चैतन्यरहितश्चासो खत एव कर्थं श्रमी । (१ 

मिथ्याज्ञान्येव यल्लोके भरमीति प्रथितो बुधे; ॥ ११६४॥ २० । 

भ्रान्तिमात्रं बहिश्चान्तश्चाभ्युपेतवतोऽपि न । ४ 

स्वतोऽन्यतो वा तद्धित्तिरिति पूर्वं निरूपितम्‌ ॥ ११६५॥ 1 
भ्रान्तं बाहस्ततो ज्ञानमश्रान्तं चान्तरिच्छतः । र 
| द्विादिनेव चन्द्रादिरविश्रान्तोऽस्तु नान्यथा ॥ ११६६॥ 1 ¦ 
विवेको विप्लवाकारादू यदि विज्ञानचन्द्रयोः | २९ । | ५ 

# 1 र. 


रदे विष्टवाकारः च्व वराकः प्रवर्तताम्‌ ॥ ११६५॥ 
तदभ्रहे कथं वित्तिरविभेदात्तयोरपि । 
तस्मात्‌ द श्येतर्मत्वमनेकान्तावखम्नम्‌ ॥११६८॥ | 1 

। 








9 ^अधरान्तानाम्‌*-ता० टि० । २ ख व-आ०, व०, प०। ३ ना आ०, व०, प । ४ -त्तिरपिभे- 
अआ०, ष०, प०। | ॑ + 
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इदमेवाद- 
तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य न रष्टससकरो यणः ॥ १५३॥ इति । 


तस्मात्‌ प्राय॒क्तादनेकान्तात्‌ तमाभ्रिय टस्य उपटव्धस्य भावस्य चन्द्रादेः न 


ष्ठो नोपर्न्धः सकः समग्रो गुणः स्वभावः विष्ठुवाकारविवेकादिलक्षणो नैकान्तात्‌ तत्र 
ृष्टस्यारष्टस्वभावविरो धात्‌ | भवतु दृष्ट एव तन्न सकलोऽपि गुण इति चेत ; उत्त मत्र- कुतो 
विश्रम इति । अन्यत इति चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यचन्द्रप्रतिभासात्‌ तत्र विश्रमे अतिप्रसङ्गात्‌ । 
नापि चन्द्रभरतिभासात्‌ ; तत्रापि सवेगुणतयेव तस्य प्रतिभासात्‌ । तत्राप्यन्यतो विभ्रमकस्पना- 


५५ 


क 





यामनवस्थापत्तेः । ततो यदुक्तम्‌- 

"“तसाद्‌ दृष्टस्य भावस्य चट एवाखिरो गुणः 1? [अरन्वा० ३।४४] इति; 
च क क ० 

१० तदुपपद्यत एवेकान्तो यदि रुभ्येत | इदं तु न युक्तम्‌- 

“भ्रान्तेनिंश्ीयते नेति साधनं सम्प्रवतेते | [प्रण्वा० ३।४४] इति ; 

सवोस्मना वस्तुदशेने भ्रान्यभावस्य निवेदिततव्वात्त । 

तदेवं रूपसंस्थानारमकसत्ववत दरयेतरात्मकत्ववच्च सामान्यविशेषासमके वस्तुनि 

ञयवरस्थिने सति यत्परस्यापयते तदाह- 


छ ॐ क्‌+ 
| ९५ प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षादिनिराक्रतम्‌ । इति । 
प्रत्यक्षं प्रयक्षवेयं ज्ञानज्ञेयलक्षणं वस्तु कल्पनापोढं जात्यादिकस्पनारहितं 
यत्परस्येष्ठं तत्‌ प्रत्यक्षेण आदिशब्दादलुमानादिना च निराक्रतम्‌ । अनेन “श्रत्ते 


कस्यनापोढम्‌? [ प्र वा” २।१२३ ] इत्यस्य पक्षाभासत्वं वु.वता न देतुभिः परित्राण- 
मिलयावेदितं भवति । 
| २० निगमयनाह- | 
। अध्यक्षलिङ्गतस्षिद्धमनेकाटमकमस्तु सत्‌ ॥ १५४॥ इति । 
सत्‌ वियमानम्‌ अनेकात्मकम्‌ अनेकस्वभावम्‌ अस्तु भवतु । कतः ? सिद्धं निशितं 
यतः । ऊतस्सिद्धम्‌ १ अध्यक्षलिङ् गततः अध्यक्ष्च छिङ्गव्च ताभ्यां ततः । न दि प्रमाणसिद्ध 
-वस्तुन्यनस्तुङ्कारः* प्रक्षावतो युक्त इति भावः । ‹ भवतु नाम प्रस्यक्षात्‌ तत्‌ “सिद्धं तस्य 
६ निश्चितङश्चणत्वात््‌ छिङ्गात्त॒ कथं तस्य निरदेष्यमाणलक्षणस्वादिति चेत्‌; न ; तस्यापि 
विषयतः प्रत्यक्षनिश्चयादेव निश्चयात्‌ । न दहि प्रव्यक्ष॒विषय्याद्न्यथा (तस्य विषयः प्र्यक्ष॒वा- 





कि ८. धिलेनाप्रामाण्यप्रसङ्गात्त्‌ | न चैवं पुनस्तन्निश्वयकरणध्यापार्थकस्वम्‌ ; तस्य रक्षणतिष्रतिपत्ति- 
9 जानं ज्ञ-आ०, ब, प° । २ “न तस्र देतुभिखाणमुततन्नेव यौ हतः ।”-ता० दि०। र वस्तुन्य- 


1.  बस्तुका-आ०, ब०, प० । ४ अस््रीकारः 1 ५ सिद्धं निश्चि-आ०, च०, प० । & लिङ्गस्य । 
ज 8 = ' न 





~~ +~ 4 ~ 
ि चक 1 च कु 7 पवनय जा जात क छ सिन ` = नकु 


। 
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| 
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निराकरणार्थस्वेन सार्थकस्वात््‌ । स्वमतानुरागपरधश्चचेतसो मतसरिव्वादनेकात्मके वस्तुनि 
नास्तुङ्कारमनुभन्यत्त इति चेत्‌ ; न ; प्रमाणालोकश्रकाशिते वस्तुनि. सत्पुरुषाणां पुरुषाथभङ्ग- 
भीरुतया मत्सरालुपपत्तेः । एतदेवाद- 
सल्यालोकपरतीतंऽथे सन्तः सन्तु विमत्सराः । इति । 

सुबो धमेतत्‌ । 

साम्प्रतं सदृशपरिणामं सामान्यमनभ्युपगच्छतो वेशेषिकादेः तव्यवहार एव न 
सम्भवति, तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तेरिति दशेयितुं प्रथमं तावत्‌ परसामान्यं सत्वमेव 
प्रयाचष्टे । समानन्यायतया ततप्रयाख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रयाख्यानोपनीतात्‌ 


५ 


( पनिपातात््‌ )- 
नित्यं सर्वगतं सत्त्वं निरं यक्तिभियेदि ॥१५४॥ ९० 
यक्तं यक्तं खदा व्यक्तं तरैटोकयं सचराचरम्‌ । इति । | 
अच्र द्वितीयडयक्छ शब्दो व्यज्ञकपर्य्यायः व्यक्तं करोति व्यक्तयतीति 'वचनायचि 
(पचाद्यचि) व्यक्तमिति व्युत्पत्तेः । तदयमथः- सत्त्वं सामान्यं व्यक्तिभिः द्रन्यादीना- 
मन्यतमेर्विशेपैः यक्तं प्रकदीमृतं यदि चेत्‌ , उ्यक्तं व्यञ्जकं द्रञ्यादिपु सदद्रव्यं सन्‌ 
गुणः सत्कर्मेति च प्रत्ययस्योपजनकम्‌ । अत्र दूषणम्‌-च्यकतं प्रकटीभूतं भवेदिल्युपस्कारः । १५ 
किम्‌ ? जैलोकयं चयो खोकास््रैोक्यम्‌ ` चातुवेण्योदिवत्‌ व्युत्पत्तिः । कदा तद्‌ व्यक्तम्‌ ? 
खदा सवेकाटम्‌ । 
न चेवं सत्यसर्वेज्ञः कश्चिदप्युपपदयते । 
सक्किञिचिस्परयता सर्वेणाशेषाथावलखोकनात्‌ ॥ ११६९॥ 
यदा च यत्र च "तदस्ति तदेव तत्रैव तन्यक्तिनं सवेदा सर्वेत्ेति चेत्‌ ; भवेदेवं यदि २० 
तदनित्यमस्वेगतञ्च । न चैवम्‌ , नित्यसवेगतस्यैव तस्याभ्युपगमात्‌ । तदाद- "नित्यं 
सवगत्तम्‌? इति । ताद्रशस्याप्यभिन्यक्तिसदहायस्यैव तस्य॒ तस्रययहेतुस्वम्‌ , न च 


` सर्वत्र सवेदा तद्मिन्यकितिः, तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न ; द्रञ्यादीनां तदमिन्यञ्ञकानां सर्वदा 


सवत्र च भावात्‌ । तैरप्यभिन्यक्तेरेव तदभिग्यकरितिनीपरेरिति चेतत्‌ ; न ; सच्वेन श्तवदभि- 
ज्यक्तौ परस्पराश्रयात्‌- तेन तद्सिव्यक्ितिः, अभिव्यक्तेश्च तिस्तस्याभिज्यक्ितिरिति | २५ 
्रभ्यत्वादिभिरभिग्यक्तिरिति चेत्‌ ; न ; तेरप्यनभिज्यक्तेस्तदमिग्यक्तौ सत्वेनापि“ स्यात्‌ 
अविशेषात्‌ | पृथिन्यादिरूपादयुरकषेपणादिभिरभिव्यक्तैरेवेति चेत्‌ ; न तेरप्यनभिन्यक्तेः, 
अनवस्थापत्तेश्च । तन्न सामान्यधमेस्तदभिव्यक्ितः । स्वरूपेणैव निर्विंकस्पकप्रस्यक्षविषयेणेति 


जनि 
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9 वचाद्यचि ब ०, प० । “अच्‌ पचादिभ्यश्चः*-कात०४।२।४८ । २ सद्णः आ०,व ,, प० । ३ चतु- 
„6 ¢ ~ 
देणा एव चातुरवण्येम्‌ । ४ “सत्वम्‌?*-ता० टि० । ५ सच्वाभिन्यक्तिः ।. & द्रव्यायमिग्यक्तौ 1 ७ सत्वेन । 
£ दन्याद्भः । ९ द्रन्प्ादीनाम्‌?*-ता० दि० 1 १० अनभिन्यक्तेन अभिनग्यक्तिः स्यात्‌ । 
4. । क 
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चेत ; तदपि यदि 'नाभावविखक्षणम्‌ , कथं तत एवामिव्यक्तिः सत्वस्य नाभावादपि ! तत्रेव 
{ तस्य विद्यमानत्वादितरत्र विपयेयादिंति चेत्‌ ; न ; तत्रेति सप्तम्यथंस्य कारकविशेषत्वात्‌ , न 
\ चाभावामेदिनः कारकत्वम्‌ ; अशक्तः । शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां प्रसिद्धत्वात्‌ । 
1 शक्तिभावे तु भवत्येवाभावविलक्षणं तत्‌, तथा च तत एव॒ भावेप्रययोपपत्तेरटमथीन्तरेण 
¶ ` ५ मावेनं प्रयोजनाभावात्‌ । शक्ते; शक्तिमदनथाीन्तरत्वात्‌ , तेषां च परस्परतो ज्याव्रत्तेः कथं 
¶ सत्सदित्यनुदत्तभरत्ययहेतुत्वम्‌ , अनुचरत्तरूपस्येवालुचत्त्रुद्धिनिबन्धनत्वो पपत्तेरिति चेत्‌ १ कथमिदानीं 
। तेषामेवेदमभिन्यञ्जकमिदमभिर्व्यज्ञकं तत्त्वस्येत्यलुगतप्रतिपत्तिनिमित्तत्वम्‌ ? न हि तेषामनुगमः 
{ परस्परतः ; भावसा्कयोपत्तेः। अनलुगरमेऽपि श्षक्तिसादश्यात्‌ तेभ्य एव॒ तसपरस्यय इति चेत्‌ ; 
। कथमेवं भावप्रत्यय एव तेभ्यो न भवेत्‌ | तथा च प्रतिद्रज्यं भिद्यते भाव; एकद्रज्येन्द्रियसनि- 
1 १ कपोदुपरूभ्यमानत्वात्‌ , रूपादिवदिति । 
्‌ अत्र यदुक्तमातरेयेण-^्रतिद्रव्यं भिद्यते भावः इति वुवाणो मवान्‌ भावं धर्िणं 
| प्रतिपद्यते वा, न वा ! यदि न प्रतिपद्यते ; हेत॒राश्रथासिद्धो भवति। अथं प्रतिपद्यते; 
| येनैव प्रमाणेन सत्सदित्यनुवरत्तप्रस्ययेन भावं धर्मिणं प्रतिपद्यते तदेष प्रमाणं . तस्यार्थ 

सेदेऽप्यमेदकलमनुशास्ति | ] इति ; तस्परतिविदितम्‌ ; अनुद्त्ताभि- 
१५ व्यञ्कम्रस्ययेनेव अनुव्रृत्तभावप्रत्ययेनाप्येकस्य भावस्याप्रतिवेदनात्‌ । तन्नैवं तस्य छतश्िद्‌- 
| भिन्यक्तिः सम्भवति स्वयमेवाभावात्‌ । भवतोऽपि यद्यभिव्यक्तिरनर्थान्तरम्‌ ; तर्हिं तद्वदेव 
तस्यासिद्धत्वात्‌ , सतोऽपि विशेपलिङ्गत्‌ न तस्य भेदः तद्मेद्प्रतिवेदिना -सदिङ्गाविकशेषेण 
। सत्सदित्यनुच्रततप्रत्ययरूपेण वाध्यमानस्वादिति चेत्‌ ; ततोऽपि न तस्येकरवं तद्धेदनिवेदन (ना) - 
विधुरेण विक्ञेषलिङ्गेन वाध्यमानत्वात्‌ । नेष दोप ततोऽपि सर्वथा तद्धेदस्याप्रतिवेदनादिति 
| २० चेत्‌ ; किमिदानीमेकानेकरूपो भावः ! तथा चेतत्‌ ; न ; सांशत्वापत्तेः । न चायमभ्युपगमो 
भवतां तदाह- निरंदामिति । ततो नानथान्तरं ततोऽभिन्यक्तिः । 

भवत्वर्थान्तरमेव, त्यास्तसप्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; तत्सदायमपि सन्त्व किन्न सर्वं 

सर्वदाऽभिन्यनक्ति  स्वेस्य सवेदाप्य्रहणात्‌ , गरदीतमेव दि दरञ्यादिकं तेन ख्वविरिषएटतयाऽ- 
भिन्यञ्यते दण्डेनेव देवदत्तः, न चावाग्दर्सिनां सवदा स्वग्रहणे कथ्चिदुपाय इति चेत्‌ ; न ; 
सच्वस्याप्यग्रहणघ्रसङ्गात्‌ । न हि निरवश्चेषदेश्क्राखकलखाकलापावखोकनविकटस्य निलयस्वेगतं 








रष 
सत्वं श्क्यपरिज्ञानम्‌ । न चापरिज्ञातेन तेन तद्विशिष्टतया द्रन्यादिप्रतिपत्तिः ““नागरही तविज्ञे- 
४ (५ ९ 9० = 9 
। पणा विशेष्यवुद्धिः"" | ] इति न्यायादतिभ्रसङ्गात्त्‌ । तद्नवलोकने तदपेक्ष 
~ १ नाभावलक्षण-आ०, ब०, प०। २८न दहि द्रव्यं कारकम्‌ , क्रं तर्हिं शक्तिः"-कारि०२।३।७। 
६८ ३ ““सत्त्वेन-ता० दटदि० 1 ४ -व्यञ्जकं स्वेस्मे-आ०, व०, प१०। ५“ -णेनेव स-आ०, व०, प०। 
ङ क & -श्रयमेदस्य मेद-जा०, ब ०, प० । ७ सद्धिक्षाविदटेषेण आ०, ब्र०, प०। ८ न वायमभ्यु-आ०, बण, प०। 
4 ; ४४ विरिषर रिष्टे विंदोष्‌ 23. री ट [ `) मोकिक = 
$ ९ बुद्धिरिह न चाज्ञातविंदोषणा ॥ ८ ८॥ "-मी० इको अपोह ० । खोकरंक ० त° । १० न्यायादिति 


ग्र-जा०, बम, प०। 








१।१५५ | प्रथमः श्रव्यक्ञप्रस्तावः ५०७ ५4 ( 

# & 

नियसर्वगतस्वमेव न गृह्यते । न खक्रमपि तस्य तस्माद्थन्तरत्वादिति चेतत्‌ ; कथमेवं तत्र 3 
तद्रपन्यपदेशः- 'निव्यं सर्वगतञ्च स्वम्‌? इति १ सम्बन्धादिति चेतत; न; तेनापि (^ 1 
तादरुप्यस्यानवकस्पनात्‌ । अवकल्पने तु स एव प्रसङ्ग; -तदनवलोकन तद्रपं न शक्यपरिज्ञान- { 

मिति | न ताद्धप्यस्य 'तेनावकल्पनम्‌ , तद्धपज्ञानस्यैवावकल्यनादिति चेतत्‌ ; न ; अतद्रषे ४ 

, तद्रुपक्ञानस्य भिथ्यासात्‌ , वस्तुतस्तदनियमसर्वंगतञ्च प्राप्तम्‌ । तथा च कथमेतत्‌- “एको भावः? ५ 1 

इति , प्रतिदेशकालमेदं भिद्यमाने तसिमन्नेकत्वानुपपत्ते; ? ततो वास्तवमेव तस्य नियसवेग- & 
| तत्वमिति कथं सवेदेशकाखविक्षेपापरिज्ञाने तस्य परिज्ञानं यतः क्रचित्‌ कदाचिदपि ५) 
| सस्प्रयर्यं कुवीत ¶ ¦ | 8 
| एतेनावयविज्ञानमपि प्रव्युक्तम्‌ ; अवयविनोऽपि स्वारम्भकसकलखवयवपरिज्ञानाभावे, \ ४ 
| तद्वथापिष्टपस्य दुष्परिज्ञानत्वात्‌ । तद्परिज्ञाने तव्यापित्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपमिति १० : 
। चेत्‌ ; न ; तस्य तस्मादनथाँन्तरस्वात्‌ । अथाँन्तरस्वे कथं त्र तन्यपदेशः- स्वारम्भकावयव- च. 
॑ ठ्याप्यवयवीति †? सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न; तेनापि ताद्रृष्यस्यानवकस्पनात्‌ , अवकल्पने तु #५. 
| पूवंवहोपात्त्‌ । अतद्रपे तद्रपज्ञानस्य तेनावकल्पने वस्तुतस्तद्ज्याप्येवावयवीति कथमृध्वीधः- | ¢ 
| पा दर्वभागादिष्वेक एव स्तम्भो भवेत्‌ १ यततः सौगतं 'तदभाववादिनमतिशयीत वेरोपिकः । 


। तन्न ॒स्वारम्भकनिरवशेपावयवापरिज्ञाने तत्परिज्ञानयुपपन्नम्‌ । तथा च यदुक्तमात्रेयेण- १५ 
| ८य॒दुपरुन्धिकारणोपपन्नं वस्तु तद्िशेपणस्वेनोपलम्यते भाषो न सर्वाधारविशेपणत्वेन । 
एतेनावयविद्रव्यमपि व्याख्यातम्‌ , येपामवयवानायुपरब्धिकारणमस्ति तैः सहोपल- 
स्यतेऽप्रयवी येषां नासि न तैः सह” | ] इति ; तदतीव परीक्षापथपरि- 

श्र्टतामेव तस्याचष्टे ; निरवरोपाधारावयव्यापिस्वभावयोभावावयविनोः कतिपयाधारावयव- 

गोचरतया परिज्ञानस्यासम्भवात्‌ । सम्भवतोऽपि अतरिम्तद्रुपतया भिथ्यालापत्तेः | ततः 
कतिपयाभिरपि व्यकरितभिरभिन्यज्यमानं सत्वं सवेस्वाधारगतेनेव रूपेणाभिन्यञ्यत इति सृक््तम्‌- . 
"संदा व्यक्तं चैखोक्यम्‌” इति । | 
नन्वेवमपि द्रन्यगुणकमेणामेव ततोऽभिव्यक्तिः त्रैव तस्य भावात्‌-^“स॒दिति |: 
यतो द्रव्यगुणकमेसु स' भावः [ वैशे १।२।७ ] इलयभिधानात्‌ , न सामान्यसमवाय- 
विशेषाणां विपर्यैयात्‌ । न -च द्रभ्यादित्रयमेव तरैखेक्यम्‌ , तस्य पदाथंसननिवेश्षरूपत्वादिति चेत्‌; २५ 1: 
आद-"खचरा चरम्‌ः इति । चरत्यभिव्यज्कयत्वेन परस्य बुद्धि गच्छतीति चरं द्रञ्यादित्रयम्‌ , | 
अचरं तद्विपरीतं सामान्यादित्नयम्‌ , ताभ्यां सह वतेत इति सचराचरं तेरोक्यमिति । ह 

ननूक्तम्‌- सामान्यादौ सत्वाभावान्न ततस्तदभिर्व्यक्तिः इति, चेत्‌; द्रव्यादौ छत- | 

तद्भावः ! समवायादिति चेत ; न ; तस्य सामान्यादावपि भावात्‌ , अन्यथा '्रज्यादिसमवेतं 

सामान्यम्‌ नित्यद्रज्यसमवेता विशेषाः" इति च प्रत्ययाभावापत्तेः । समवाये तु नितरासुपपन्नै, ३० 


~~~ ~ ~ 


9 सम्बन्धेन । २ अवयव्भचभाववादिनम्‌ । ३ तदाव्य-आ०, व ०, प० । ४ ^“-* सा सत्ता*-वैश्े० । 
+ न सक्तं आ०, ब प० । £ -व्यक्तिरिति चेत्‌ आ०, ब०, प० । ७ समवायः , 
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५०८ न्यायविनिश्चयविवरणे { १।९५६ 


तत्कृतो यद्यन्यत्र तद्भावो नितरामाठ्मनि इति न्यायात्‌ । यदि पुनः सत्यपि समवाये न सामा 

न्यादौ तद्भावो द्रञ्यादावपि नं भवेदविश्ञेषात्‌ । विशोपकस्पनायां तु नेकः समवायः स्यात्‌ । 

तंदविशोषेऽपि द्र्यादीनां विशेषो यतस्तत्र सत्त्वं न स्ामान्यादाविति चेत्‌; तर्हिं द्रव्यत्वादि- 

सामान्यविक्षेषाणामन्स्यविशेपाणाञ्च ततत एव तत्रेव भावोपपत्ते; केमथक्यात््‌ समवायकर्प - 

५ नम्‌ ? यदि पुनः समवायात्‌ द्रव्यादिवत्‌ द्रव्यव्वादावपि सतत्वं प्रथ्वीतवायवान्तरसामान्यमपि' 

किन्न भवतीति चेत्‌ ! अयमपि भवत एव पय्यैनुयोगो यः समवायञ्रतं द्रव्यादौ स्वमन्वाह्‌, 

नास्माकं विपयेयात्‌ । ततो युक्तं द्रञ्यादिवद्‌ द्रभ्यस्वादौ सामान्ये विशेपप्तमवाययोश्च सत्वोप- 

पत्तेः सचराचरं त्रेखोकयं ततो व्यक्तं भवेदिति । 

यत्पुनरिदं सृत्रम्‌-““सदिति यतो द्रव्यशुणक्मेसु स भावः? [वंशे० १।२।५३ 

१० इति, तत्रव माप्यञ्च ““प्रस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणक्मेस्वविशिष्टं सदिति यतोऽभिधानं 

प्रत्ययश्च भवति स भ।व इत्ति । उपलक्षणाथेश्वेतत्‌ छत्रम्‌ , तथा द्रव्यपिति यतः परथि 

व्यादिषु तट्‌ द्रव्यत्वं गुण इति यतो रूपादिपु तद्वणतवं कर्मेति यत उत्तेपणादिपु तत्कर्मत्वम्‌” 

[ ] इति । तत्र यदि सत्वादयो न सन्ति कथं तेभ्यः क्वचिद्‌ व्योमङ्खसुमेभ्य 

इव सदाद्यभिधार्मस्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्तिः ९ सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत्‌ ; न; -तत्छुसमेष्वपि 

१५ तदनिवारणात्‌ । किं बा सद्धिस्तेषां साधम्यं यतस्तत्र सन्त्व मुपचर्येत ? सद्विरोषणत्वमेव, तथा 

च माष्यम्‌-““यथा च सन्ति द्रव्यगुणक्रमाणि सतामापि द्रव्यगुणकमेणां विशेषणं तथा 

सामान्यविशेषसमवाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते /'' |[ ] इति चेत्‌ ; 

न ; परस्पराश्रयापत्तः-सति द्रव्यादीनां सचे तद्धिरोपणत्वेन सत्त्वाद्‌; स्वम्‌ , सता च तेन 
सम्बन्धाद्‌ द्रव्यादीनां सत्वम्‌ प्रथिव्यादीनाञ्च द्रज्यादिस्वमिति । तन्नोपचारतस्तेपां सत्त्वम्‌ । 





२० नापि सत्तासम्बन्धात्‌ ; सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादी नामपरजातित्वप्रसङ्ग इति स्वयमेव 
तज्निराकरणात्‌ । भवन्तु तर्हिं स्वत एव ते सन्त इति चेत्‌ ; कथं तर्हीदं भष्यम्‌-““सापान्य- 
विशेषसमवायानां त॒ सदित्यभिधानप्रस्ययावोपचारिकौ'" [ ] इति ¶ वस्तुभूत- 


स्वरूपसत्तानिबन्धनयोस्तयोरोपचारिकरत्वाचुपपत्तेः । स्वतदखच तेषां सच्वे तदद्‌ द्रञ्यादीर्नामपि 
स्याद विशेषात्‌ । एतदेवाद- 


२५ सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१५५॥ 
सर्वेऽथां देदाकाटाश्च सामान्यं सकलं मतम्‌ । इति । 


सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्धः तस्माद्‌ विनां तमन्तरेण यथा येन 





इ. १ समवेतत्वम्‌ । २ सच्वभावः। २ समवायाविदोषेपि । ० समान्येनविं-आ०, व ०, प० । ५“ -कर्मखु इति 







आ०, व०, प०। ६ “परस्परविविषटषु द्रव्यगणक्मखविधिष्टा सत्सदिति अ्रत्ययाचु्रत्तिः सा चाान्तराद्धवितुमहे तीति 
यत्तदथान्तरं सा सत्तेति सिद्धा । ?-प्रश्च ° भा० ्र० १६५ । ७ “अभिधानं प्रव्ययदच भवत्तीति सम्बन्धनीयम्‌, 
एवं गुणत्रकमेत्वरयोरपि ।-ता० टि० । ८-न प्र्ययप्रह-आ०, व०, प० । ९ सामान्यादीनाम्‌ । 
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१।१..६ | ्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः १०९ , 
सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकस्पनायामनवस्थितिरिति भ्रकारेण तेषु तखतीत्यभावश्रकारेण वा, ॥ ॥ 
खन्ति विन्ते सत्तादयः आदिकषब्दाद्‌ द्रन्यत्वादयश्च । तथा तेन प्रकारेण अथाः £; ॥ 
द्रव्यादयः “प्रव्यशुणकर्मख्थः, [वैरे ८।२।३] इति वचनात्‌ , स्वँ निखशेषाः + 
सन्तीति सम्वन्धः । न दहि तत्राप्यर्थान्तरस्य सत्त्वस्य प्रतिपत्तिः, रूपभेदानवट्योक नात्‌ । | ! 
| सम्बन्धात्‌ तद नवलोकनसिति चेत्‌ ; न ; सर्वेथाप्यनवलोकनप्रसङ्गात्‌ । 'तद्धेदाद्रुपान्तरस्याप्यं- ५ ५; 
नर्थान्तरत्वात्‌ । तथापिः ग्तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिक्षेपः अवलोकितानवलो किंतरूपत्वेन ६ 
। तस्यावरयम्भावात्‌ , तथा च सामान्यविशेषार्मकंत्वेनैव किन्न स्यात्‌ › यतः प्रतीतिमतिखक्घय 81 ५ 
| सत्त्वमथौन्तरं परिकर्प्येत कथं वानवस्थाननिञक्ति!  सत्तादिषु सत्तवान्तरस्याभावादिति १ 
| चेत्‌ ; न ; जीवति सस्प्रत्यये तद्भावस्यासभ्मवात्‌ । ओौपचारिक एव स तत्र माणवके 4४ 


सिंहप्रत्ययवदित्ति चेत्‌ ; न ; बाधकाभावे "तच्वाजुपपत्तेः । तत्र॒ तदन्तरानवलखोकनमेव १० 
। वाधकमिति चेत्‌, यदेवं प्रतिपद्यसे द्रञ्यादिष्वपि तन्माभूत्‌ , अनवलोकनस्याविशेषात्‌ । अनव- ~ (+ 
छोकितमपि ससप्रलययादवगम्यत इति चेत्‌ ; न तर्हिं तत्परस्ययध्यानवलखोकनं वाधकमिति कथं 


४. + 


भ प 
| सन्वादिष्वपि ततस्तदन्तरं नावगम्येत यतोऽनवस्थानं न प्राप्नुयात्‌ ! तस्मात्‌ स्वत एव द्रन्या- ¦ ः 
| द्यः सन्ति, पृथिव्यादीनि द्रव्याणि रूपादयो गुणाः उच्कषेपणादीनि कमांणीति वक्तन्यम्‌ , । 
| प्रतीतिव्यापारध्येवमेवाचुभवात्‌ । र ६: 
| नन्वेवं सत्त्वादीनां "पृथगमावे कथं ` दृष्टान्तत्वम्‌ ? परप्रसिद्येति चेत्‌ ; न; तस्याः 1 
| प्रमाणस्वे तथा तद्भावानुपपत्तेः | अभ्युपगसमोत्रस्वे तु तद्धिपयनिदशेनवलादवस्थाप्यमानं ९. 


* कि >. ^ 
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तद्‌ द्रभ्याद्यर्थ स्वमपि तादृशमेव भवेदिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न हि वयं इष्टान्तबखात्‌ तत्र 

ततसस्वमवकस्पयामो निरपवादात्‌ तस्प्रतीतिवखादेव तद्वकल्पनात्‌ । सत्त्वादिनिदशोनोपदशेनं 

तु परस्य तद्रखतिलक्गनमवस्थापयिठुम्‌-^यदि द्रव्यादिषु तद्रङ्मतिख्ड्घ्यसि किन्न सत्तवादिष्वपि २० 
` लङ्कयन्ननवस्थादोषमन्वाक्षसि % इति । भवति चेवमवस्थापनम्‌ -““स्ववाह्य "(वाग्य)चिता 


वादिनो न षिचरिष्यन्ति' [ ] इति न्यायात्‌ । तो वा स्वादीनां सामान्य- ¦. 


=+ 





, रूपान्तरस्य । ५ -कत्वेनेव आ०, ब ०, प० । ६ सत्तादिपु 1 ७ ओपचारिकत्वानुपपत्तेः । ८ सामान्यादिपु 1 ९ | 
सत्तान्तर । १० सामान्यम्‌ । ११ प्रथर्भावे आ ०+ब०,प१० । १२ ^“सत्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयः*-इति- । $ 
ता०दि०। १३-वादाप्रति-आ०, ब ०, प० । १४ - पनं खवाधानियन्तिता ता० । “अस्मिन्‌ पटे खमतवाधाभया- - 48 
ज्ियन्त्रिता वादिनः इत्यर्थो रोगः । १५ ““खवाग्यन्िता वादिनो न विचचिष्यन्तीति?-प्रमेयक ००६६२ । १६- । 
पिप्रत्य~ आ०, बण, पण०। 


रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तराभावः ? समानप्रस्ययहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; देशकाखावस्था- ८ 
संसकारारेरपि तद्रपस्वपत्तेः । अस्ति हि तस्यापि ˆ तस्प्रत्ययहेतुल्वम्‌-दक्षिणात्योऽयम्‌ अयसपि । 
दाक्षिणात्यः" इति देशात्‌ , श्राव्रषिजोऽयम्‌ अयमपि प्राव्रषिजः इति कालात्‌ , "वारोऽयम्‌ २५ । 

अयमपि वाः इयवस्थातः, "पण्डितोऽयम्‌ अयमपि पण्डितः इति संस्काराच्च तस्रयय- | 

=< । 4 

| १ अनवलोकरित खरूपविंरोषात्‌ । २ ज्ञातुं योग्यस्य खरूपान्तरस्य 1 ३ अनवलोकितखरूपादमेदेऽपि 1 ४ । । 











५१० न्यायविनिश्चयविवरणे ्‌ [ १।१५६ 


्राुभोवस्यावलोकतात्‌ । अथ तत्रापि देशदेधमेविशेषाणामुत्पत्तौ तदधिष्ठानाः सामान्यविक्ेपा 
एव तस्रययहेतवो न देशादय इति चेत्‌ ; न ; तेभ्य एव तदशनात्‌ । अन्यतस्तत्परिकस्पनायां 
सवत्र हेठुफखभावनियमनिर्छोपापत्तः । अतोदेशादय एव तद्धेतव इति भवत्येव तेपां सामान्य- 
ल्पत्वम्‌ । तदेवाह-देडाकालाश्च । च शब्दाद्वस्थाद्यश्च सामान्यं भवेयुरिति वाक्यशेषः । 


५ तथा च यदुक्तम-"“सामान्यादयो न सत्ताषम्बन्धवन्तः, अवान्तरप्तामान्यविकरत्वात्‌ , 


ये तु तत्सम्बन्धवन्तो न ते तदिकछाः यथा द्रव्यादयः तद्विकलश्च सापान्यादथः, 
तस्मान्‌ तत्सम्बन्धवन्तः"| ] इति; तसप्रतिज्यूढम्‌ ; देशादिवदन्येषामपि द्रज्यगुण- 
कर्मणां कचित्‌ कथल्ित्‌ कदाचित्‌ सामानप्रत्ययहेतुत्वेन सामान्यरूपतोपपत्तो न सत्तासम्बन्धो 
नावान्तरसामान्यमिव्युभयाञ्यावरत्या वैधर्म्योदाहरणत्वाुपपत्तेः । समान प्रस्ययहेतुरेव सामान्यं 


[+~ 


१० देशादयस्तु नैवम्‌ , विरोधभ्रत्ययस्यापि तत एव भावादिति चेत्‌ ; न तर्हिं सच्द्रन्यत्वादयोऽपि 


२५ 


२@ 





सामान्यं समानप्रययवत्‌ प्रागभावादिरूपादिन्याचरत्तिप्रव्ययस्यापि तत॒ एव भावादिति न 
किञ्चिदेतत्‌ । स्यद्धादिनां तु नायं दोष सवे्यापि विश्ेपात्मकत्ववत्‌ सामान्यात्मकत्वस्यापि 
परतीतिवङेन तैरभ्युपगमात्‌ । तदाह- सकलं चेतनेतररूपं वस्तु मतम्‌ अङ्गीकृतं सामान्य- 
मिति सम्बन्धः । 

सकलमपि यदि सामान्यं तर्हिं सन्मात्रमेव जगत्‌ प्राप्तम्‌ , सस्माद्रधतिरेके 
सामान्यल्पत्वानुपपत्तेः, अभिमतञ्चैतद्‌ ब्रह्मविदाम्‌-सकरमेदकठापमट्विकलस तन्माच्स्येव 
ब्रह्मरूपतया तेरमभ्युपगमादिति चेत्‌; कतस्तदभ्युपगमः ? स्वेच्छानिवद्धादभ्युपगमात्‌ 
तस्सिद्धावतिग्रसङ्गाद् । प्रतिभासवत्मोपनिवद्धादिति चेत्‌ ; न ; निमदस्याप्रतिभासनात्‌ । 
न हि निर्भेदस्य सतः प्रतिभासनम्‌ जीवपुद्रखादिभेदतस्रभेदपरिकदटितश्चरीरतया 
भेद्रूपस्यैव तस्य ॒प्रत्यवभासनात्‌ । कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः + तस्य भेदरूपत्वेन 
तदभावेऽचुपपत्तेः ! मा भूदिति चेत्‌ ; न ; “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य .इह नानेव 
पश्यति? [ कठ० ४।१० | इत्यादेवेचनस्य निर्विंपयत्वापत्तेः | भवतु भेदप्रतिभासः स तु 
अविदयारूपवारवनितास्वैरविखासपरिक्पितत्वेनातच्वविषय एवेति चेत्‌; कथं तस्यार्थान्तरस्वे 
ब्रह्मणः ताल्विक एव भेदो न भवेत्‌ ! तस्यासचादिति चेत्‌; न ; "भसंइच प्रतिभासश्च' इति 
व्याघातात्‌ । भावाभावाभ्यामनिवेचनीयत्वादिति चेत्‌ ; न; तद्रपस्याप्यसततवे भेदभ्रतिभासत्वा- 


१५ नुपपत्तेः । सन्त्व भेदतास्तिकेत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ । तस्यापि ताभ्यामनिवेचनीयत्वकस्पनायां 
प्ाच्यप्र्सङ्गानिव्रत्तेरनवस्थापत्तेइच । ततस्तस्यानथाौन्तरत्वे तु ब्रह्मापि तद्वत्‌ तद्धिखासपरिकर्पितं 


भवेत्‌ । न चैवम , तस्य निरवद्यविंद्यारूपततया परेः प्रतिज्ञानात्‌ । नायं दोषः तस्य ततो 


मेदाभेदाभ्यामनिवाच्यत्वादिति चेतत्‌ ; न ; तद्रपस्यासन्छे प्रतिभासत्वासम्भवात्‌ । सन्त्वेऽप्य- 


4१ साध्यहेत्‌भय । २ प्राग्भावा-आ०, व ०, प० । प्रागभावादिग्या्रत्तिप्रत्ययः सत्त्वात्‌. रूपादिव्यव्रत्तिम्रत्यंय 
द्रन्यलात्‌ । ३-पविक- आ०, ब ०. प० । ° सन्माव्रघ्य॑व । “५ -तात्त्विकस्व आ०, ब०, प० । ६-ग्रसङ्गानतित्र- 
जा०;, ब ०, प० । ७ परिज्ञा- आ०, व०., प० । “विन्नानमानन्दं बह्मः-्रहदा० २।९।३४। 
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१।१९५६ | भ्रथमः भ्रत्यश्च्रस्तावः ५५१९ 


थान्तरत्वेऽनर्थान्तरस्वे च॒ पूवेवल्रसङ्गात्‌ । तस्यापि ताभ्यामनिवेचनीयत्वकरपनायाम्‌ 
अनतरस्थानोपनिपातात्‌ । | | 
स्यान्मतम्‌-अयमेव द्यविद्यासुगधवधूविङासप्रपञ्चस्य स्वभावो य॑दुक्तविचारपरश्युपरि- 
पातासदिष्णु्वम्‌ । तत्सदिष्णुत्वे तसप्रपञ्चस्वपरियागापत्तेः । 
‹ जद्यादधिदयाऽविचात्वं विचारं सहते यदि । 
न्यायधातासदिष्णत्वमविद्याखक्षणं यतः ॥' [ ] 
इति वचनादिति चेत्‌; न; तर्स्वभावस्यापि संतवासच्वयोस्ताभ्यामनिवेचनीयत्वे च 
मेदामेदयोस्ताभ्यामनिवर्चनीयत्वे च पूरवेवस्रसङ्गात्‌ तस्यापि तसरततिघातासदिष्णुस्वन्यावणेना- 
यामनवस्थितेरप्रतिक्षेपात्‌ ! ततो दूरं गत्वापि तास्त्विकं तद्थौन्तरज्च तद्रुपमभ्युपगन्तन्यमिति 
कथं न सेदो वास्तवो यतस्तद्‌ात्मकमेव सन्त्व न भवेत्‌ ! तदाद- १० 
स्वे मेदध मेदं खत्‌ खन्छलाङ्रारीरवत्‌ ॥ १५६ इति । 
मेदारच जीवपुद्रखादयः प्रभेदारच तेषा-वान्तरविरोषाः, जीवस्य संसारिणो युक्ता 
त्रसस्थावराः सकटेन्द्रिया विकडेन्द्रियाः सञिज्ञनोऽसञिन्ञन इति, पुद्रखस्य प्र॑ँथिग्य आपस्ते. 
जांसि वायव इति भेद्प्रभेदा, सवं निरवशेषा भोदभरमेदा यस्मिंस्तत सवेमेदधमेदं सत्‌ 
खत्वं मावप्रधानखान्निर्दैशस्य । सकटेयादि तत्रैव निदशेनम्‌ । सकलान्यङ्भानि कस्व- १५ 
रणादीनि यस्य तच्च तच्छरीरं च तदिव तद्रदिति । तात्पयैमत्र-यथा न पाणिषादादेरथान्तरं 
शरीरं तद्भाव एवोपरभ्यमानत्वात्त्‌ 1 न हि तद्थोन्तरत्वे तस्य तद्भाव एबोपर्व्धिः, गोर- 
भावेप्यदवस्योपरम्भात्‌ । न चैवम्‌ अतोऽनथाीन्तरमेव ततस्तत्‌ । उक्तव्चेतत्‌-““भावे चोपलग्धेःः 
[ब्रह्म २।१।१५] इति । अतश्च तस्य॒ ततोऽनथाोन्तरस्वं यस्परसयक्षतस्तथेबोपरभ्यते । न 
हि गवारववत्‌ पाण्यादिशरीस्योभेदेनोपन्धिः; परस्पराविष्वगभावेनेवो पङन्धेः । न चोपर्ब्धे- २० 
रश्षणार्न्तरम्‌ ; अतिप्रसङ्गात्‌ । इदमप्युक्तम्‌-"“भावाच्चोपरुन्धेः" [ ब्रह्मसू० २।१।१५ 1 
छश्चणान्तरं इति“ । तथा ततत एव सद्भूपमपि मेदादनर्थान्तरममभ्युपगन्तव्यम्‌ । न हि तस्यापि 
भेदाभावेऽपि भोदादन्यत्वेनाप्युपरठ्धिः; स्येव द्रभ्यादौ भे तस्परभेदे च तदनथाौन्तरत्वेन च 
सवेत्र सवेद।पि प्रतिपत्तेः । तदनथोन्तरत्वे त्य मेदस्येव भेदान्तरं प्रत्ति तस्याप्यनुगमनं न 
भवेत्‌ , तथा च ` तदन्तरस्य सवेस्याप्यसस्वादेकमेदमात्रमेव सद्रूपं प्राप्तम्‌ | तच्च प्रती तिविरुद्धमिति २५ 
चेत्‌; न; शरीरेऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । न हि तस्यापि पाण्यादेर्यतिरेके तद्देव तदन्तरं प्रस्यनुगमन- 





9 यदुतवि-आ०, ब०, प०। २ स्यादविदया-आ०, ब०, प० । २ न्यायाघातस-ता० । ४ ““अविदयायां 
अविद्यात्व इदमेवतु लक्षणम्‌ 1 मानाघातासदिष्णत्वमसाधारणमिष्यते ॥`-च्र० सं० वा० इलो० १८१ । ५ 
सदसच्यो-आ०; ब ०, प० । ६ तरसा स्था-आ०,ब ०,प० । ७ प्रथिन्यापस्ते-आ० ब०, प०ः ८ स्वरूपान्तरम्‌ । 


९ लक्षणान्तर" इति पदं सम्पातादायातमिति भाति । १० “भावाचोपलब्धेरिति व। सूत्रम्‌ः-ब्ह्म० शा० भा० । 
११ भेदान्तरस्य । १२ पाण्यादिवेदेव । १३ अवयवान्तरम्‌ । 
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५१२ न्याय विनिश्चयविवरणे [ १।११.६ 


भिति तस्याश्चरीरत्वादेकावयवमात्रमेव तदपि प्रतीतिविरुद्धं॑प्राप्तुयात्‌ । स्वत एव॒ पाण्यादेः 
शरीरत्वं नेकशरीरालुगमनादिति चेत्‌ ; द्रव्यादेः स्वमपि तथेव किन्न स्यात्‌ ! सच्वबहुत्वापत्ते- 


रिति चेत्‌ ; शरीरबहुत्वापत्तेरितरदपि न भवेत्‌ | 


नु शरीरं नाम कणादस्य परम्परया परमाणुकायैम्‌ , परमाणुभ्यां हि संयोगसदा- 
५ याभ्यां ग्यणुकम्‌ , व्यणुकाभ्याञ्च चुरणुकमुत्प्यते , यावदन्त्याबयपि क्षरीरमिति तन्मत- 
प्रसिद्धे; | परमाणवश्च नित्याः ते च यदि प्रवृत्तिस्वभावाः; सवेदा तत्कार्याणामुत्पत्तिरेव 
नोपरमः । निवर्तिस्वभावत्वे नोत्पत्तिः । उभयस्वमावत्वं तु विरोधादसम्भाव्यम्‌ । अनुभय. 
स्वभावत्वे तु निमित्तवशात्‌ प्रवृत्तिनिव्त्योरमभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादेर्निमित्तस्य निव्यसन्निधानात्‌ 
नित्यप्रदृत्तिप्रसङ्गः । अतन्रस्वेऽप्यदृष्टादे; ; नित्याश्रदृत्तिप्रसङ्गात्‌ । तस्मादलुपपन्नः परमाणूनां 
१० कारणभाव इति कथं तदुल्यणुकादिरन्त्यावयविपयेन्तः कायेप्रबन्धो यस्य ॒स्वावयवभेदामेद्‌- 
परिचिन्तया परिकिकदनीम इति चेत्‌ ; न ; सद्रूषस्याप्यौपनिषदस्यैवमसम्भवात्‌ । तदपि यदि 
रव्तिस्वभावम्‌ ; खष्िरेव सवेदा जगत इति कथं प्रख्यो महाप्रख्यो वा ? निव्रत्तिस्वभावं 
चेत्‌ ; सगाभावात्‌ कथं जगत्प्रपञ्चध्रतिभासः ? तदुभयस्वभावत्वं पुनस्तत्रापि निष्कखेकष्वभावे 
वियेधदिवाक्षम्भाग्यम्‌ 1 अदुभयस्वभावञ्चेत्‌ ततोऽपि कथं जगदुसत्तिस्थित्तिविपत्तयोः यत 
१५ इति ? निमित्तवश्चादेव तस्य श्रवत्तिर्निवृत्तिव न स्वत इति चेन; तदपि निमित्तं यदि 
नित्यमन्यतिरिक्तञ्च ततः ; किमभ्ययिकमभिहितम्‌ ? व्यतिरिक्तञ्चेत्‌ ; कथमद्वेतम्‌ 
तत्त्वम्‌? अपि च प्ररत्तिनिव्रच्यो रन्यतरेव तस्यापि स्वभावो नोभयम्‌ , विरोधाविद्ोपादिति सम एव 
दोपः-म्रवृत्तिस्वभावत्वे सगं एव जगतः, निवृत्तिस्वभावत्े च न प्रपच्चप्रतिभासर इति| 
तस्याप्यलुभयस्वभावस्य निमित्तवात्‌ प्वरत्तिनिच्त्तिपरिकर्पनायाम्‌ ; अयमेव प्रसङ्गोऽनवस्था- ` 


२० पत्तिदच । तन्न तन्नित्यमनिस्यमपि | 





ब्रह्मणदचेन्न तत्कार्यं जगद्रह्यकृतं कथम्‌ ! 
कार्यं चेत्‌ नित्यक्रायेस्य कदाचिधवनं कथम्‌ ? ॥ ११७० ॥ 
सगप्रख्ययोर्यन कादाचित्कत्वमुच्यताम्‌ । 

` कादाचित्कनिमित्ताचवेत तत्कादाचित्ककरल्पनम्‌ ॥ ११७१ ॥ 
तत्राप्येवं प्रसङ्गे किन्नानवस्थित्तिरापतेत्‌ । 

| अनादेस्तस्प्रवन्धस्य न चेदोषोऽनवस्थितिः ॥ ११५७२॥ 

3 ह, क्रमे सति प्रबन्धः स्यादक्रमाच्च क्रमः कथम्‌ ? । 

अक्रमं च मतं ब्रह्म कूटस्थं यत्तदिष्यते ॥ ११५३॥ 


२५ 





¶ दारीरमपि । २ परिश्षेम आ०, व०, प०। ३ -यो नियतः आ०, च०, प०। ४ प्वरततर्निवर- 
आण बण०ञषपण०्] 
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प्रवन्धवन्निमित्ताचेन्निमित्तं तत्प्रवध्यते । 

प्रबन्धवत््वं तस्यापि परस्मादेव तादृशात्‌ ॥ १ १७४॥ 
तथा सत्यम (न) वस्थानादोणन्निमुच्यसे कथम्‌ । 
तन्न पनिषदं सत्वमप्युत्पच्यादिकारणम्‌ ॥ ११७५॥ 


सलयम्‌ , अकारणमेव ब्रह्म तस्य नियनिरञज्जनूपतया श्।न्तास्मन; कचिसवरत्तिनिन्रत्त्यो- ५ 
रसम्भवात्‌, अविदोद्धासस्य तु जगत्कारणस्य तन्नान्तरीयक्रस्वात्त्‌ तदपि तत्कारणमावेद्यन्ति ्‌ 
भ्रतयः । नहिं विद्यासम्पकंविकरुप्तदुल्छासः प्रतिभासरदहितस्य तस्यासम्भवात्‌, प्रतिभासस्य 1.9 
च विद्यारूपत्वादिति चेतत ; कुतस्तथाभूतस्य परिज्ञानम्‌ १ “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, एक- 
मेवाद्वितीयम्‌'” [उन्दो० ६ | २ । १] इत्यादेरास्नायादिति चेत्‌; न; तस्यापि निरंशपरमाणु- 8 
रूपस्याऽप्रतिवेद्नात्‌ । स्थूख्स्वे तु नानावयवसाध।रणत्वमवदयम्भावि, तस्य तदन्तरेणांुपपत्तेः। १५ | 
तथा च तदेव स्वावयवेभ्यो ऽनथाँन्तरं भवसरस्तुते वस्तुनि निदशैनम्‌, श्षरीरम्रहणस्योपलक्षण- 
त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्तः 1 तंस्याप्यविद्योह्धासनिवन्धनत्वेन न स्वावयवेभ्यो मेदो नाप्य- 
भेदो वस्तुसद्विषयस्वात्‌ तंदिक्स्पस्येति चेत्‌ ; कथभिदानी तंदरखत्‌ तत्वतो ब्रह्मसिद्धि अवस्तु- 

सतस्तदलुपपत्तेरतिप्रसङ्गात्‌ । माभृत्त्तस्तस्प्रतिपत्तिः तदुप कर्षिताद्न्यत एव ज्ञानात्‌ तत्परिज्ञा- 

। नोपगसादिति चेत्‌; न; तत्रापि तस्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेदइच । ततो दृरमनुसस्यापि किल्ि- १० 
त्ात्त्िकमेव तञ्ज्ञानमनथोन्तरक्च स्वावयवेभ्यो वक्तव्यं तथा च सिद्धं तद्वदेव सद्रूपस्यापि मेद्‌- 
भरमेदरूपतच्छं(रूपस्वम्‌ तयैव निवोधाद्ववोधादिस्युपपन्नयुक्तं "सकखाङ्कदच्ारीरवत्‌' इति । 

यस्व तु मतम्‌-साध्यवेकस्पं निदशेनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानथाोन्तरस्वा- 
भावादिति; तदपि दुमेतम्‌ ; जीवत्यनथान्तरत्वपरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । समवायादेव तत्परिज्ञानं 
नानथाोन्तरत्वादिति चेत्‌; कः पुनः संयोगात्‌ समवायस्य विशेषो यतस्तत एव तत्परिज्ञानं न २० 
संयोगादपि । अयुतसिद्धसम्बन्धत्वमेवेति चेत्‌ ; न तावदियमयुतसिद्धिरप्रथग्देशत्वम्‌ ; शरीर- 
तदृङ्कयोस्तदभावेन समवायाभावापत्तेः । नहि तयोरप्रथग्देशशत्वम्‌ ; शरीरस्य तदङ्गदेशषत्वात्‌ 
तदङद्घानाव्व तदारम्भकदेशत्वात्‌ । अइवमदिषवत खोकिकस्य प्रथग्देरात्वस्याभावाद्‌प्रथग्देशत्वं 
तयोरिति चेत्‌; न; करतर्गतयोः कुंबरमल्कयोरपि तथात्वेन समवायापत्तेः । नाप्यभिन्न- 
कारत्वम्‌ ; अत एव । न च शरीराभिन्नकाखत्वं तदङ्गानाम्‌; प्रागपि भावात्‌ , अन्यथा तदारम्भ- २५ 
कत्वानुपपत्तेः । शरीरस्येव सम्बन्धपेश्षमभिननकाख्त्वम्‌, नदि शरीरमन्यदाऽन्यदा च सम्बन्धः । 
सम्बध्यमानस्यैव तश्योस्पत्तेरिति चेत्‌ ; कुत पतत्‌ ? तर्सम्बन्धस्य तदेकसामप्यधीनत्वादिति 
चेत्‌ ; न; तस्य नियस्योपगमात्‌ | तदुस्पत्तिसमये तस्य भावादिति चेत्‌ ; तत एव इुवल्म- 
प्यामलकेन तादृशमेवोत्पयेत । आमख्कस्याकारणत्वान्नेति चेत्‌; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुता- 
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१ आम्नायस्यापिं । २ भेदाभेदविकत्पस्य । ३ आम्नायवलात्‌ । ४ अगम्नायतो ब्रह्मप्रतिपत्तिः । ५ तैरेवनि~ 
आ०, ब०, पठ । & वद्रामल्कगोरपि 1 ७ एतत्सम्बन्ध-आ०, ब ०, प० । 
६५५ 
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द्रनिवारणात्‌ , तथा च तत्सम्बन्धोऽपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाशः करिचत्‌ । 
का चेयमुत्पत्तियेस्याः सम्बन्धाभिन्नकारत्वम्‌ ? प्रागखतः श्चरीरस्यात्मखाभ एवाभाव- 
विलक्षण इति चेतत्‌; न; तस्य दरन्यादिष्वनन्तमौवे सप्तमस्य पदार्थस्य प्रसङ्गात्‌ । अन्तभावोऽपि 
न सामान्यादिन्नयतया; तस्य नित्यत्व नाुत्त्तिरूपत्वात्‌ । नापि गुणकमैतवेन; शरीरस्य द्रभ्य- 
५ स्वोपगमात्‌ । द्रज्यत्वेनेवेति चेत्‌; तस्तस्य त्म्‌ ? स्वत एवेति चेत्‌ ; न; द्रंञ्यत्वकल्पना- 
बेफल्योपनिपातात्‌ द्रव्यत्वसम्बन्धादिति चेत्‌; न; सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्यातात्त्िकत्वात्‌ 
स्फटिकोपरागवत्‌ । संयोगायत्तमेव स्वरूपमतात्तिकं न समवायाधीनमिति चेत्‌ ; न; तादार्म्या- 
भावस्योभयत्राविक्ेषात्‌ । ततो वस्तुतः सप्तम एव षदाथे इति दुस्तरो व्याघातः परस्य | तन्न 
भ्रागसत आत्मलाभ उत्पाद्‌ः। तदि भवतु सत्तासम्बन्धः कारणसम्बन्धो वा स इति चेत्‌; कथ- 
१० मेवसुत्पादसम्बन्धयोरभिन्नका्त्वं तस्य भेदनिषठत्वात्‌ ? सम्बन्धस्येवोत्पादत्वे च भेदासम्भवात्‌ । 
तन्नाभिन्नकार्त्वमयुतसिद्धिः । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेत्‌; सिद्धस्तर्दिं तादात्म्यपरिणाम एव 
समवायः, तत्रैव सति तत्स्वभावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवेकल्यं निदशनस्य । 
| नापि साधनवेकल्यम्‌ ; निबा वतादाम्यप्रत्ययविषयत्वस्य्‌ खस्नकारहदयगतस्य साधन 
स्य दाष्टीन्तिकवत्‌ तत्रापि भावात्‌ । ततो युक्तमेव तत्‌-"स्वेभेदप्रभेदात्मकं सत्‌, निरबदयता- 
१५ दात्म्यप्रत्ययविषयत्वात्‌ , स्वाङ्गप्रव्यङ्गात्मकशरीरवत्‌ः इति । सद्र.पाव्यतिरेके कथं भेद्प्रमेदौ 
भावानामिति चेत्‌ ? न; तंथात्वेनापि प्रतिभासात्‌ । नहि सद्रपतयैव भावा प्रयवभासन्ते 
सद्रपेणेव समविषमपरिणामाधिष्ठानभेदप्रभेद्रूपेणापि परिस्पफुटज्ञानवपुषि तेषां निरपवादतया 
प्रयवभासनात्‌, निरवयप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतच्छप्रतिष्ठायाः । तदाह- 


तत्र भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत्‌ । इति । 


६४ "` तच तस्मिन्नक्तरूपसद्रपे सति भावा जीवादयः समाः परस्परं समानपरिणामरूपा 
नाभेदिनः । तथा च दुराभ्नातमेतत्‌- 

“एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेव्यापी सवभूतान्तरात्मा"” [खेता०६।११]इति । ` 
जीवानां प्रतिश्चरीरं सदृशपरिणामाधिष्ठानतया मेदिनामेव प्रतिभासनान्नाभेदिनाम्‌ | उपा- ्‌ 
धिभेदादेव तत्र भेदप्रतिभासो न स्वरूपभेदादिति चेत्‌; न; स्वामेदवादिनासुपाधिभेद्‌ 
स्यापि वस्तुवरृत्तनाभावात्‌ । ` सोऽपि परोपाधिभेदोपनीतात्‌ तस्मरतिभासादेव न तत्वत इति. चेत्‌ ; 

\ न; अनवस्थादापात्त्‌ । नचापरापरापरिमितोपाधिभेदप्रतिभासा युगपदन्ुभर्वेपारिजातश्चीतल- 
` च्छायामण्डर्पिण्डीभूताः भ्रत्यवलोक्यन्ते येनैवं तच््वस्थितिं भ्रति विसंग्धबुदधयः सुखमध्या- 
सीमहि । वस्तुतडचोपाधिभेदन्यवस्थापने न प्रतिभासमेदादन्यन्निबन्धनम्‌ । अतस्तत एव युग- 








१ “सामान्य -ता० टि । २ भेदप्रमेदरूपेणापि । ३ उपाधिभेदोऽपि । ४ -वपरिन्ञात-आ०, ब०, 
च> । ५ “विश्वस्तधियः, समौ विखम्मविश्वासौ इत्यमरः ।. विखन्धविखम्भशब्दावेकधातु समुरपन्नी"*-ता० टि० । 


न ६ -दन्यनि- आ०, ब ०, प० । 
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पदनेककायगोचराणां जीवानामपि मेदोपपत्तेः समाना एव ते परस्परं नाभेदिन इत्युपपन्नयुक्तम्‌- 
समा मावाःः इति । 

य॑येवमेककशरीराधिष्ठानानासपि पूवपरचित्तलक्चणानां सादृहयमेव परस्परं नेकत्वमिति 
चेत्‌ ; अत्रोत्तरम्‌ - "कोचिन्नापरे' इति । केचित्‌ नानादेदगहरपरिवर्तिन एव ते समा 
नापरे सैकवपुरसम्पर्किणस्तत्र मेदवदमेदस्यापि तस्रतीतिवङेनावस्थापनात्‌ । अभिदितच्चेतत्‌- % 


“= कन कः 
= डि ऋक 


=-= 


< ककि 


"सेदज्ञानात्‌? `इस्यादिना | यदि वा केचित्‌ जीवा एव परस्परं सरा ` नापरे जीवपुद्रल- , 08 
द्यस्तेषां परस्परतो विखदृशपरिणामाधिष्ठानतया श्रतीतेः । अच्रोदादरणम-"चरणादिवत्‌ः ५५। 
इति । चरण आदिर्येषां करशिरप्रष्ठोदरादीनां ते इव तद्दिति । यथा चरणादीनामेक- 1 
शरीरात्मकत्वेऽपि मेदप्रभेद्रूपस्वं परस्परतः समविषमात्मकतया भिन्नरूपतयैव प्रतीतेः । ॥ 


चरणादयो दहि चरणादिभिः समा न करादिभिः, तेऽपि तदन्तरेः समा न चरणादिभिरिति, १० 
तथा सङ्प्रहनयारपिंतेकसद्रपत्वेऽपि जीवंपुद्रखादीनामिति । 







साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावार्थविस्तारमुपसंहस्या दशेयन्नाद- | 1५. 

. है 

एकानेकमनेकान्तं विषमश्च समं यथा ॥ १५७ ॥ ॥ 

तथा प्राणतः सिद्धसलन्यधाऽपरिणामसतः । इति । | & 
सदित्यनुवतैते सद्धिषयविषयिरूपं वस्तु एकश अुगतशूपापेश्चया, अनेकं १५ (* 
व्यावृत्ताकारापेक्षया | अनेन द्रञ्यपयोयरूपत्वमुक्तम्‌ । तथा विषस्रं विसच्शरूपं ५च्‌' शब्दः £ 


ख = 


खथमित्यत्र द्रव्य: । समं च न केवरं विषमस्‌ , अपि तु समं च सदृश्परिणामि 
च । इत्यनेन सामान्यविश्चेषास्मकस्वं निवेदितम्‌ । अत एव अनेकान्त अनेकस्वभावम्‌ । 
न चेदं वाञ्ात्रमपि, यथा येन प्रस्तुतप्रस्तावप्रपच्ितभ्रकारेणानेकान्तं वस्तु भवति तथा 
तेन प्रकारेण सिद्धं निशितम्‌ । कतः प्रमाणतः प्रत्यक्चाद्न्यतश्च, तस्यापि तद्िषयत्वेन 2० 
निरूपयिष्यमाणत्वात्‌ । यदेकं कथमनेकं विरोधादिति चेत्‌ ¢ अत्रोत्तरम्‌-"अन्यथाः इयादि। < 
न्यथा अन्येनेकान्तप्रकारेण विषयत्रहणन्यापारः परिणासस्तदभावाद्‌ अपरिणामतः 
प्रमाण्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्ध; । तथा हि यद्येकमनेकात्त्‌ , तदपि एकरूपादेकान्ततो 
व्यावृत्तं प्रमाणतोऽगम्येत भवत्येव तद्रभेदश्य वियेधः प्रमाणप्रयनीकस्वात्‌ । न च तस्य 
तादृशस्य प्रतिपत्तिः, अन्योन्यात्मन एवावगसमात्‌ । न च प्रमाणादगते विरोधः , वस्तुमात्रेऽपि 2५, 
तसप्रसङ्गेन नैरास्म्यवादोपनिपातात्‌ । मः 
क्षणिकमेव वस्तु प्रयक्षतोऽवगम्यत इति चेतत्‌ ; तद्पुनः प्रत्यक्षं व्यावहारिकं वा 
स्यायस्येदं रक्षणम्‌-“्रमाणपविसंवादिज्ञानम्‌?' [भर०वा० ९।३ ]› पारमार्थिकं वा यस्यापीद्‌ 
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१ यदेकमेव रारीराधिष्ठानामपि आ ०, ब ०, प० । २ ““मेदाज्ञानात्‌ प्रतीयेते प्रादभोवाव्ययौ यदि अमेद्‌- 
ज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित्‌ ॥ `ता ०टि०। च्यायवि० श्छो० ११८ । ३ न परे ता०। ४ -ते तत्रो-ता०। 
-पुद्र लानामि-आ० ब०ञ प० । ६ -त्य द्रा-आ०, ब ०, प० । 


५१६ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१५८ 


रक्षणम्‌ -““अज्ञाताथेप्रकाश्चो वा” [परण्वा० १।३] १ व्यावदारिकमिति चेत्‌ ; नलु 

तज्निश्वयात्मकमेव, तथैव व्यवहकेषु प्रसिद्धेः, अन्यथा “र॑नसो? [प्रन्वा० २।१३३] 

इत्यादिना तत्मसिद्धिभरतिपादनस्याज्ुपपत्तेः ।` न च ततः क्षणिकस्य प्रतिपत्तिः, निर्विंवादत्वे- 

नालुमानवैफल्यापन्तेः । द्वितीयविकस्पेऽपि कतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ? समारोपभ्यवच्छे 
% दादिति चेत्‌ ; कोयं समारोपो नाम ! क्वणिकेऽश्वणिकज्ञानमिति चेत्‌ ; उच्यते- 


काठत्रयालुयायिनमिह न क्षणिकं वदन्ति विद्वांसः । 
प्रयक्षादिव तन्न क्षणिकन्ञानात्सुबोधं वः ॥ ११७६॥ 
न द्यक्षणिकं ज्ञानं वस्तुबटखादस्ति बौद्धसिद्धान्ते । 
कृल्पितरूपं कथमिव तत्ऋस्यापि प्रतीतिकरम्‌ ॥ ११७५७॥ 
१ तस्याप्यक्षणिकत्वं क्षणिकनज्ञानान्न श्क्यकस्पनकम्‌ । 
अक्षणिक न किञ्चिद्िज्ञानं ताल्विकं भवतम्‌ ।॥ ११५७८॥ 
कल्पितमध्षणिकं तद्यदि पुनरुच्येत पूवेवदोषः । 
पुनरपि तदद्चने कथमनवस्थानतो युक्ति‡ ! ॥ ११७९॥ 
तन्न समारोपोऽयं शक्यपरीक्षस्ततः कथं ्रुथुः । 
१५ तदिच्छित्तिविधानात्‌ प्रमाणमनुमानसिति वोद्धाः ! ॥ ११८०॥ 


अपि चेव कथं नीटादिविकल्प्यापि न प्रामाण्यम्‌ ? नीलादौ विपरीतसमारोपाभावा- 

दिति चेत ; क्षणिके कुतस्तद्धावः ? साधम्येद्चेनादिति चेत्‌; न; नीटयदेरपि पीतादिना कथ- 

डिचत्तदर्श॑नात्‌ । स्था क्षणिकेऽपि रवदभावात्‌ । न तत्र समासोपः प्रतीयत इति चेत्‌ ; इतरत्र 

कृतस्तत्प्रतीतिः † स्वत इति चेत्‌; न; अस्वलक्षणस्वे तद्योगात्‌ । प्रयक्षं हि स्वसंवेदनम्‌ , तत 

२० कथमस्वरक्षणविषयं भवेत्‌ ? स्वक्षणात्मेत्र स इति चेत्‌ ; न तर्दिं समारोपाकारत्वं स्वलक्षण 

स्यातद्रूपत्वात्‌ । अन्यत एव तस्य तदाकारत्वं न स्वत इति चेत्‌; कथमन्यक्तस्य स्वतो वेद्‌- 

नम्‌ { तदप्यन्यत एवेति चेत्‌ ; न; तस्याप्यतदाकारत्वे तदयोगात्‌ । तदाकारत्वे तदपि न 

स्वलक्षणमिति तस्यापि न स्वसंवेदनाद्वगतिः । स्वलक्षणमेव तत्‌ „, तदाकारत्वन्तु तस्याप्यन्यत 

एवेति चेत्‌; न; तत्रापि कथभियादे्चुपङ्गादनवस्थानदरोषपाषाणदूरपरिपातनस्य दुरपाकरत्वात्‌ । 

३4 तन्न समारोपस्येवा्रतिपत्तेः तव्यवच्छेदः फर्मनुमानस्य । अनिश्चितार्थनिश्वय इति चेत्‌; किं 

पुनः श्रत्यक्चतः स नास्ति  नस्त्येव तध्यानिश्वयरूपत्वादिति चेत्‌; कथं प्रामाण्यम्‌ १ प्रामाण्ये 

वा किमलुमानेन ! तत्छतनिश्चयाभवेऽपि तस्प्रामाण्यस्याविवातात्‌, अस्ति च तत्‌ । ततो न 
प्रत्यक्षात्मतिपत्तिः क्षणिकस्य । 














व 2 “मनसोयुंगपद्त्तेः सविकल्पाविकल्पयोः । विभृढो ल्घुकरत्तेवौ तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥-ता० टी० । 
= २ यायिनमिति न प० ।-यायिनमपि न ०, ब० । ३ बरात्‌ आ०, ब ०, प० । 9 साध्याभावात्‌ । ५ अवु- 
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नाप्यनुमानात्‌ ; प्रत्यक्षतः तदुप्रतिपत्तो ततस्तद्धेतुसम्बन्धस्यापरिज्ञानात्‌। अनुमानात्तस्प- 
रिज्नाने; तत एव परस्पराश्रयस्य, अन्यतहचानव स्थानस्य प्रसङ्गात्‌ । न च प्रमाणान्तरम्‌ ; अन- 
भ्युपगमात्‌ । तन्न क्षणिकं प्रमाणवेयं यदनेकमेवं भवदात्मनि क्रमत एकरूपतो विरुध्यरात्‌ | 
नापि नित्यम्‌ । नदि तत्रापि प्रयक्षं प्रमाणम्‌ ; तद्धि तद्धेतुकम्‌ , अतद्धेतुकं वा † तद्धे- 
तुकत्वे विषयस्य तस्करणैकस्वभावस्य निलयत्वात्‌ कथं तञ्ज्ञानोप॑रमः ? सामप्रीवेकलस्यादिति चेत्‌; ५ 
न; विषयस्यैव वत्वे तदयोगात्‌ । अन्यस्य त्वे कथं विषयदेतुकं तञ्ज्ञानम्‌ १ विषयहइचान्यश्च 
सामग्रीति चेत्‌; न; प्रत्येकं तयोस्तततवे ज्ञानालुपरमस्य तद्वस्थस्वात्‌ । सम्भूय तत्त्वे कथं प्रत्येकं 
कारणत्वं यतः समवायि किंडिचद्‌ अन्यदसमवायि निभित्तञ्चापरं कारणमुच्यते ? नहि सम- 
| भ्या एव॒ कारणत्वे तद्धे दः; तस्या एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्यैवोषपत्तेः । न च 
| तदन्यतममात्रात्कायेम्‌; चभ्यः कारणेभ्यः कायमिति भवतामभ्युपगमात्‌ । कतो वा प्रत्येक. १०. 
ं मकारणत्वे वस्तुत्वं व्योमङ्कुसुमादिवत्‌ ? सत्तासम्बन्धादिति चेत्‌ ; नच सोऽप्याधायोधारभाव एव । ` 
न चाकिलिचत्करत्वे तद्भावः, तत्छुसुमादिवदेव । सामप्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात्‌ नाकिञ्चि- ` ¢ 
त्करस्वमिति चेत्‌; न; तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्यपचरितस्येव प्रसङ्गात्‌ , संवतिसत्ताया एव 
प्राप्तेः । नच संवरतिषत्तासंभवदशायामपि वस्तुतः कारणत्वमिति बतायं हेतुफलभावः तास्वि- 
कीमवस्थामास्तिध्नुबीत ? ततः प्रस्येकमेव कारणत्वात्‌ कथसुषरमस्तञ्ज्ञानस्य १ समभ्रभाव- १५ 
दश्ायामेव तद्धावादिति चेत्‌; न तदहि तन्नियम्‌, प्रागकारणस्य तदशशचायां कारणतया परिणा- 
मात्‌ । तन्न तद्धेतुकं प्रयक्षम्‌ । | 
| नाप्यतद्धेतुकम्‌; निव्येरवरहेतुकस्वे तत्राप्यलुपरमदोषस्य तद्वस्थत्वात्‌ , अन्यथा 
| कायेत्वादेः तेन ठउ्यभिचारापत्तेः । नचानुपरतस्यैव तस्य भावः; तद्वतो विषयान्तरपरिज्ञाना- 
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भावानुषङ्गात, य॒गपत्तदुसखादनस्यानम्युपगमात्‌ । तन्न प्रत्यक्षात्तसपरिज्ञानम्‌ । ॐ 1 
नाप्यनुमानात्‌ ; तस्य प्रत्यक्चपूवेकत्वेन तदभावेऽनवतारात्‌ । फं वा तत्र छिङ्गम्‌ !? । 
कायेमेव, कारणभावादेव तस्योपपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; अनुपरतस्यासिद्धेः | उपरतिमतस्तु ¢ 
उपरतिमत एव॒ तस्य॒ सिद्धिने निस्य । ततो न य्तसुक्तम्‌- तस्य कार्य लिङ्गमिति । 
अकारणवकच्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रागभावेन व्यभिचारात्‌ , तस्य तत्तवेप्यनियत्वात्‌ । सोऽपि ^ 


नित्य एवेति चेत्‌ ; छतो न कायैकारेऽपि तस्यै प्रतिपत्तिः । कार्येण प्रच्छादनादिति चेत्‌; 
प्रच्छादनप्रागभावेन तर्हि व्यभिचारः, तस्याऽकारणवरवेऽप्यनियच्वात्‌ । सोऽपि नित्य एवेति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि “करतो नः इत्यादेरावचैनाद्‌ अग्यवष्यापत्तेः । न चापरापरस्यापरिभितस्य 
प्रच्छादनस्य प्रतिपत्तिः । तस्मादनित्य एव॒ स इति कथन्न व्यभिचारः। समवायत्वे 
सलयकारणवस्वादिति देताोर्विशेषणात्‌ , प्रागभावस्य च समवायित्वादिति चेत्‌ ; कतो 


९९ 





¶ -स्यासन्ञानात्‌ आ०, ब०, प०। २ -व च तदा-पञ। वचपदा-अा०, च० । ३ -पगमः आ०, 
०, प० । ४ ““सामग्रीत्वेः-ता० टि० । ५ -तुकं ज्ञानं ०, ब०, प० । ६ -यामिव त-आ०, ब०, प० । 
$ भ्रागभावत्वस्य । < -त्वे तस्य कारणवचर्‌-आ ०९ ब ०; ।-त्वे तस्यं कारणत्वा प° । 
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-धर्मिणोऽपि ` त्वम्‌ ? स्वयमन्यत्न समवायादिति चेत्‌ ; न ; परमाण्वात्मादेस्तदभावात्‌ । 
स्वस्मिन्नन्यस्य समवायादिति चेत्‌ ; न ; सत्तावदिति निदश्चैनस्य घाधनवैकल्यापत्तेः सत्ता 
यामन्यस्य तद्भावात्‌ । समवाय्य तेन सम्बन्धादिति चत्‌ ; न ; सम्बन्धान्तरात्‌ तद्भा- 
वात्‌ , अनवस्थापत्तः । स्वतस्तद्भावस्तु -भरागभावेनापि किन्न स्यात्‌ ? तत्र सन्नपि सम्बन्धभ्रययं 
५ न जनयतीति व्याघातात्‌ | तन्न सवि्रोषणमप्यकारणवतत्वम्‌ तत्र छिङ्गम्‌ , व्यभिचारात्‌ । 
भवतु विनाश्कारणापरिज्ञानं नित्यत्वे खङ्गम्‌ । विनाक्चकारणं हि . कस्यचित्‌ 
समवायिकार्रणविनाशशः घटादिनाशत्‌ तद्रूपादिनाशोपरव्धेः, असमवायिकारणविनाशश्च 
कस्यचित्‌ कपाखादिसंयोगनाश्ात्‌ घटादिनाश्ग्रतिपत्ते ४, नापरमनुपङम्भात्‌ । न च परमाण्वा- 
त्मादेः समवायिकारणम्‌ ; निरवयवत्वात्‌ । अत एव नाऽसमवायिकारणम्‌ ; समवायिकारण- 
१० संयोगस्य तच्वात्‌ । न चासतो विनाश इति सिद्धं विनशकारणापरिज्ञानम्‌ः । सूत्रन्चेतत्‌- 
"अविद्या चः [वेशे० ४।१।५] इत्यविद्यापदेन विनाशकारणापरिज्ञनास्य प्रतिपादनात्‌ । 
अत्र प्रयोगः नित्याः परमाण्वादयंः अपरिज्ञातविनाश्च शारणत्वात्‌ सत्तावदिति चेत्‌; न; 
अस्यापि श्रागभावेनेव उ्यमिचारात्‌ , न हि तत्रापि विनाशकारणं समवाय्यादिकारणविनाश्, 
तत्कारणस्येवानुतत्तिमच्वेना सम्भवात्‌ । समवायित्वविश्षेषणस्य च पूववत्‌ प्रतिक्षेपात्‌ । नन्वेवं : 

१५ विनाश्चामावात्‌ कथं "तस्यानित्यत्वमिति चेत्‌ १ अयमपि परस्यैव दोषो य एवमिच्छति | न ` 
दोषो विनाश्ाभावेप्यन्तवत्वेन तस्यानिव्यत्वात्‌ , अन्तवान्‌ हि प्रागभावः का्यान्तरस्यैव तस्य 
प्रतीतेरिति चेत ; कथं कायेस्य तदन्तत्वम्‌ ? तदभावरूपत्वादिति चेत्‌ <; “तदेव - तर्हिं तस्यः 
नाश इति कथं -तद्भावः । तस्रच्छादनादिति चेत्‌; न तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । तन्नेदभपि 
तत्र लिङ्गम्‌ । जिङ्गान्तरमप्येवयुपन्यस्य प्रत्यसितन्यम्‌ । तन्नानुमानादपि प्रतिपत्तिर्नियस्य । 

2० 
प्रमाणान्तरेण च नि्यस्याप्रतिपन्नत्वात्‌ , (तदिदं नित्यम्‌? इति तत्सम्बन्धप्रतिपत्तेदंरुपपा- 
द्त्वात्‌ | आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम्‌ ; प्रत्यक्षादिश्रत्यनीकस्वात्‌ । तन्न नित्यं नाम किचित्‌, 
यदेकमेव प्रतीयमानमात्मन्यनेकरूपंतां प्रतिङकवींत । ततो ` य॒क्तमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धस्वा- 
द्नेकान्तत्वमिति । 


त्मवेदनं प्रदयक्षमिति । 


` किमनेन तद्क्षणेन “श्रत्यत्तं कल्पनापोढमश्रान्तम्‌?' [ न्यायवि० १।.४] 





१ ^“परमाण्वात्मादयो नित्याः समवायित्वे सत्यकारणवच्वात्सत्तावव?*-ता० टी ° । रसवतस्माद्धाव-भा०, 
च०,.प०। ३ प्रागमावेऽपि आ०, ब०, प० । ४ -णव्िदोषनादाः आ०, व०, प० । ५ -द्यो न.परि-आ०, 
०, पर । £ “श्रागभावस्यः?-ता० टि । .७ का्ैमेव । «८ प्रागभावविनाशः कथमभावातेमकः १.९-त्मन्यङ्- . 


ता० । ११ युक्तमेवानेक-जा०, ब ० ०* । ` 


नाप्युपरमानात ; तस्य प्रमाणान्तरभ्रतीते वस्तुनि संज्ञासंक्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिःवात्‌ । 


तथा समविषमाकारस्यापि । नहि तत्रापि करििद्धिरोधः; प्रामाण्यस्य तद्रहणपरि- 
णामस्याप्रतिवेदनात्‌ । ततो व्यवस्थितम्‌-व्यवसायात्मकं विकश्षदं द्रभ्यपयायस्तामान्यविशेषा्था- 


॥ | [| ॥| । शिति 


“ ॥ ॥॥॥॥॥1 | 


41.411 14; ५ 41. ॥ -५.4॥ 


|. 
| 
ए 
^ 
| 
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इत्येवास्तु निर्दोषत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते कीदशं तज्ज्ञानं यदेवं प्रत्यक्षतया ठक्ष्येत ¶ निरंशक्षण- 
क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत्‌ ; न; विकस्पदश्चायां तदप्रतिपत्तेः । विकल्पस्यैव "नीखमहं वेद्धिः 
इत्याकारस्यानुभवात्‌ , न तदुज्यतिरिक्तस्य दृशेनस्य । अस्त्येव तस्याप्यज्ुमवः, केवरं विकस्पे- 
कत्वेनाञ्यवसायान्न एरथङ्निरचय इति चेत ; कथमनिरिचतमनुभूतं नाम बुद्धिभ्यतिरि क्तचेतन्य- 

वत्‌ ? कथं वा तद्रूपं प्रतिभासनं भावानां क्षणिक्रतया ग्यवहारदेतुः; निदिचतस्य तच्त्रालुपपत्तेः, ५ 
असिद्धत्वात्‌ | अनिरिचतस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसङ्गतमिदम्‌-““हेतोस्तिष्वपिः 
[प्र वा० ३।१४ ] इयादि । विचारतो विद्यत एव॒ निदचयस्तस्य, अनिग्चयस्तु नीला- 
दिवत्‌ प्रयक्चजन्मनो निश्चयस्याभावादिति चेद ; किमेप्येवमप्यनुमानेन ? व्यवहारस्य नीटादि- 
वत्‌ क्षणक्चयेऽपि तन्निर्चयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीखादावपि ततस्तदनुपपत्तस्तस्य निदशंनत्वा- 
भावप्रसङ्गात्‌ । तत्राप्युमानत एव तदुपपत्तिकर्पनायामनवस्थोपनिपात्तः-परापरतन्निदशैनस्य १० 
तथ्यवहारकारणानुमानप्रबन्धस्य चावदयकस्पनीयतवात्त्‌ । तन्न॒ विकस्पदृश्चायां त्प्रतिपत्तिः । 
विकल्पसंहदारवेखायामिति चेत्‌ ; न; तद्वेखछया एवानवटलोकनात्‌ । तद्‌। तस्प्रतिपनत्तो वा कुतस्तत 
एव क्षणक्षयेऽपि व्यवहासे न भवेत्‌ ? विपरीतारोपादिति चेत ; न; विकस्पसंहारर्व विप- 
"यीतारोपश्चेति व्याघातात्‌ , तदासेपस्यैव विकल्परस्वात्‌ । कचिन्नीखादावपि छतस्ततो ञ्यव- 
हारः ? तदासेपाभावादिति चेत्‌ ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तद्लुपपत्ते : । काल्पनिकस्य च १५ 
सांशत्वस्य तदश्चायामसम्भवात्‌। तन्न समारोपात्‌ ततस्तव्यवहाराभावः । नापि पाटवादययभावात्‌ ; ` 
नीरादावपि तदापत्तेः | तत्र पाटवादिभावे वा न प्रतिभासनमेव तव्यवहारहेतु; , अपि 
तु पाटवादिविशिष्टम्‌ , तस्य च क्षणक्षयेऽभावादसिद्धो हेतुः । यच्च तत्रवभासमान्नम्‌ ; तस्य 
नीटखादावभावात्‌ साधनवैकस्यञ्च दृष्टान्तस्य । ततो दुमोपितमिदम्‌-“"यद्यथाऽवभासते तत्त- 
यैव व्यवहारमवतरति यथा नीलं नीरुतयाऽव भासमानं तथैव तन्यवहारमवतरति, अब- २० 
-भासन्ते च सर्वे भावाः क्षणिकतयाः | ] इति । ततो निर्विंशेषमेव समारोपवेक- .. 
-ल्यादिकं चिदादिनीखादिक्चणक्षयादिविषयमन्वेषणीयस्‌ | . 


तथा च सति निःशोषधमेञ्यवहतेस्ततः । 
प्रत्यक्षादेव सिद्धत्वात्‌ व्यथेस्तत्साधनश्नमः ॥११८१॥ 
" ` ˆ अस्ति चायं प्रयासस्ते तत्र तत्र तदुच्यते । | २७५ 
क्षणक्षयनिरशव्वाविकस्पत्वादिसाधनम्‌ ॥ ११८२॥ | 
तन्न ज्ञानं किमप्यस्ि क्षणक्षीणमनं शकम्‌ । 
नापि चिन्नं क्रमेणापि तच्चित्रस्वप्रसञ्जनात्‌ ॥५११९८३॥ 
क्षणभङ्गाविकत्पत्ववात्तप्यनत्न न यद्भवेत्‌ । 
तस्मादसम्भवादोषादुक्तं नाध्यक्षलक्षणम्‌ ॥ ९ १८४॥ ॐ 





१ ~-रीतसमारो-आ०, ब ०, प० । २ -त्वान्नीख-आ०; बण; प०। 
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इदमेवाह- | 
अविकल्पकमश्रान्त प्रत्यक्षा मम्‌ [पटीयस्‌] ॥ १५८] इति । 


न विद्यते विकल्पो `जात्यादियोजनलूपः प्रतिभासो यरस्मस्तद्‌ अविकल्पकम्‌ 

अभान्तं तिभिराञ्यु्रमणाद्यनाहितविश्रमं परोक्तमथेज्ञानम्‌ । तक्किम्‌ † प्रत्यक्षमिवाभाति न 

५ प्रत्यक्षमेवेति प्रत्यक्ाभं तस्येवासम्भवाप्‌ , असम्भवश्च तत्र प्रमाणाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 

अन्यथाऽपरिणामतः इति । सम्भवेऽपि क्व तस्य प्रयक्षत्वम्‌ ? दरये जखाद्‌ाविति चेत्‌ ; 

न ; तस्याप्यनुभवाधिष्ठितत्वेनाभव्ृत्तिदिषयत्वात्‌ । प्रवत्तंकस्य च प्रत्यक्षत्वमनुमतं भवतां प्राप्ये 

भाविनीति चेत्‌ ; न; तघ्य तेनाप्रतिपत्तेः । अप्रतिपन्नेऽपि प्रत्यक्षत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । टरयप्रति- 
पत्तिरेव तस्यापि भ्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति चेत्‌ ; उच्यते- 


१० वस्तुतो यदि तद्भावः क्षणभङ्ग जगत्कथम्‌ १ । 
सब्रत्या यदि तन्न स्यात्‌ प्रत्यक्षमविकल्पकम्‌ |॥ ११८५॥ 
न द्यकत्वोपसम्पुक्तटश्यप्राप्योपलम्भनम्‌ । 
अविकल्पकमध्यक्चमाचक्षाणाः" परीक्षका; ॥ १९८६॥ 
क्षणक्षयित्वं प्रयक्षवेयभित्यपि "वः कथम्‌ । 

११ परमार्थपथे तव्वेन्न तत्र तदसम्भवात्‌ | ११८७॥ 
नित्यानित्यादिनिःशेषविकस्परहितं यतः । 
अद्रैतमेव तत्राथेः सखसबेदनगोचरः ॥ ११८८॥ 





मवतु वत्तेमानविषयमेव प्रयक्षम्‌ , न च तस्याप्रवत्तंकत्वम्‌ , उपरम्भपरितोष- 

मात्रादेव तदुपपत्तेः, भाविनि च तस्य तत्वं व्यवहठैजनाभिप्रायादेव न तसखत इति चेत्‌ ; 

२० नन्वेवं क्षणभक्गादावपि तस्येव प्रामाण्यात्‌ किमथां तत्र प्रमाणान्तरपरवृत्तिः १ समारोपन्यव- 
च्छेदस्य विदहितोचरत्वात्‌ । निश्चवयार्थ॑ति चेत्‌ ; नीखादावपि किन्न तस्परवृत्ति; ? प्रयक्षादेव 
तस्य निश्चयादिति चेत्‌ ; कथमेतत्‌ तस्यानिश्चयरूपत्वात्‌ ? निश्वयहेतुत्वादिति चेत्‌ ; न ; 
निर्विंकल्पत्वात्‌ । निर्विकस्पं हि प्रत्यक्षं कथं निश्वयहेतुः अथंवत्‌ १ निश्चयसंस्कारादेव 
विर्निश्चयः प्रत्यक्षस्य तद्धेतुत्वं तत्संस्कारभ्रबोधादिति चेत्‌ ; न; तस्परबोधस्याप्यथादेवोपपत्ते$ । 


२५ उक्तव्चैतत्‌- 


८अभेदात्सदशस्मृत्यामथांकन्पधियां न किमू । 
संस्कारा विनियम्येरन्‌ यथास्वं सननिकपिंभिः ॥'' [सिद्धिवि ० परि० १] इति। 


तन्न प्रव्यक्षान्निश्वयः | भवन्नपि कथं नीखादविव न क्षणक्षयादावपि यत्तस्तत्रेव 


क 1 1 + (च, 


0. १ “जातिः क्रिया यणो न्यं संज्ञा प्रैव कल्पनाः । अद्वो याति सितो घण्टी कत्तत्मरव्यो यथाक्रमम्‌ ॥*- 
` ` सान टी० । ३ -विप्रति-आ०, ब०, प० । ३ णात्यरी-जा०, ब०, प० । ४ नः ज०, ब०, पण । 





॥॥ 





ि118;1; 1 1 # 11 रि 





११५९ | प्रथमः भ्रत्यत्तप्रस्तावः ५५२९ 


प्रमाणान्तसमव्र्तिः १ दरीनपाटवादरेरुभयत्राविज्ञेपादिति निरूपितत्वात्‌ ।  अपेश्रणे च निश्चयस्य 
तस्यैव स॒ख्यं प्रामाण्यं भवेत्‌ स्वाथेव्यवसायं म्रस्यनपेक्षस्वेन साधकतमस्वात्त , न प्रव्य्षस्य 
विपयैयात्‌ । अविसंवादस्यापि तदायत्तसवात्‌ , सत्येव हि तस्मिन्नीखादौ तद्बखोकनात्‌ असति 
च क्षणक्षयादौ सस्यपि प्रस्यकष भिपयेयात्‌ ! इदमेवाह-- 


पटीयसाप्‌ । ५ 

अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसामस्‌ । इति । 

अष्छेम्यश्चष्ठुरादिभ्यो यानि गोचर चेतांसि विषयज्ञानानि तेषां पटीयसा 
व्यवसायालमनाम्‌ अदिखंडादस्य नियः तेषासेवास्ति तेपामस्स्येवेति चावधारणम्‌ , 
तस्मात । अंविकस्पकःं परलयक्चा भस्‌ इति! न दि तेपामेवावधारितोऽविसंवादो निर्विकल्पस्य, 
विसोघःत्‌ । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम्‌ , तस्य तेन॒ व्याप्तस्ात्‌ अन्यथाऽतिभ्रसङ्गात्‌ । न ?. 
चाप्रमाणस्य प्रस्यक्षस्वम्‌ , इत्युपपन्नम्‌ अयिकल्पकमिव्यादि । न च तेपामप्रामाण्यम्‌ ; अविसं वादस्य 
तत्रावरयन्मावात्‌ । द्विचन्द्रदिचेतसां तु व्यवसायत्वमेव नास्ति ; विधूतवाधस्येवावस यन्य 
<्यवसायोपपत्तेः । कथं पुनः ठ्यवलतायरूपसे तच्चेतसा मविकरस्पकस्वम्‌ , विकल्पविोषस्येव 
ज्यवसायसात्‌ १ असति चाविकस्पे क्वेदं परस्यक्षामत्वचिन्तनम्‌ स्वसंबेदनादाचिति चेत ; न; 
तस्यापि भवन्मतेन ताद्रप्याविदयोषात्‌ , अन्यथा प्रामाण्याुपपत्तेरिति चत्त ; सलयम्‌ ; सस्त्येव १५ 
तेषामविकस्पक्स्वं तदप्रतीतेः, विकस्पातुस्पादा्च । न ह्यविकस्पाद्विक्पात्पत्तिः । भवस्येव 
तत्संस्कारसदायादिति चेत्‌; न; तद्‌ाकारस्यापि तस्व॑स्कारसहायादनाकारादेव ततो 
भावप्रसङ्गात्‌ , तथा च कथं विकस्पबुदधावाकारटेशदशेनात्‌ द्दीनेऽपि तत्कस्पनम्‌ ¶ तत्करपने वा 
विकस्पकस्पनमपि स्यादधिकोषादिति न तेपामविकृस्पकत्वम्‌ | अत्रिकस्यकस्य प्रव्यक्षाभत्वचिन्तनं तु 
` पराऽभ्युपगमप्रसिद्धस्येव न वस्तुबलश्रटरृत्तस्य तत्र तद्ुपपत्तेः। अथ छिमथमत्र बहुवचनम्‌ ,एकवचन- 2० 
मेवास्तु श्चाख्रञ्यवहारस्य तथेव वाहुल्यात्‌ , यथा ' 'व्य्रसाथात्पनो दृष्टः" ` [सिदधिवि ०परि० ९] 
इति, ^ श्रमाणस्य फलम्‌? [सिद्धिवि° परि० १] इति च, छन्दोभङ्गस्यप्यमावादिति चेत्‌ १ 
न ; तस्य युगपद्भाविदशेनबहुत्वनिबेदनेन तद्धिकर्पवहूस्वनिवेदनाथेत्वात्‌ । विकल्पजननाद्धि 
्रस्यक्प्रामाण्ये चाण्टी मश्रणादो युगपद्भधाविरूपार्दिदशेनजन्मनां विकस्पानामपि योगपद्यत्रसङ्ः, 
कारणयौगपये कायैक्रमायोगात्‌ (“नाक्रशात्‌ कमिणो सवाः” |्र°वा० १।४५] इयस्य २५ 
विरोधात्‌ । न चैक एव तजन्मा विकरः ; तदशाद्रपादिदशेनानामन्यतमस्यैव प्रामाण्यत्रसङ्गात्‌ 
एकस्याप्यनेकाकारस्वान्नेति चेत; न; युगपदेकस्यानेकाभिलाप्याकारस्वे अनेकविकत्पेन किमपराद्धं 
यततः स एव युगपन्न भवेत्त्‌ १ तथा च कथम्‌ अश्चविकर्पयोगपद्यात्‌ गोदशेनस्य निर्विकस्पेत्वं 
विकल्पत्वेऽपि तदविसेधात्‌ रूपादिविकस्पवत्‌ । तन्न॒ विकल्पजननात्‌ प्रसयक्षप्रामाण्यम्‌ ; 
विकल्पस्यैव सुख्यतस्तदुपनिपातात्‌ । विकस्पानासयथाथेत्वान्नेति चेत्‌ ; अत्राद- ३० 


न्न 





१ -मेव नास्ति ते-भा०, ब०, प० 1 २ -त्वमविक-आ०;ब०, प०। 
६६ 











*९ 


५२२ म्यायविनिश्चयंविवरणे [ १।१६० 


स्वेधा वितथाथत्वं सर्वेषामभिलापिनाम्‌ ॥ १५९॥ 
ततस्तत्वर्यवस्थानं प्रत्यक्षस्येति साहसम्‌ । इति । 

स्वेथा सर्वेण स्वरक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण च वितथा्थत्वं भिथ्याथेत्वं सर्वेषां 
टिङ्गजानामन्येषाच्च निरवशेषाणाप्‌ अंभिखापिनां विकल्पानाम्‌ इति एवं साहसम्‌ अनालो- 

५ चितं चेष्टितं प्रमाणाभावादिति भावः । तंथा हि--स्वतो वा तेषां भिध्या्थत्वमवगम्येत , 
अन्यतो वा ? स्वतदचेत्‌ ; तेन यदि मिथ्यात्वं सत्याथेत्वमेव नीखादिना भवेत्‌ गयन्तरा- 
सम्भवात्‌ । सत्याथैत्वं चेत्‌ ; न ; सर्वेथां वि्तथाथे्वप्रतिज्ञावियोधात्‌ । अस्तु नीखादिनैव 
वितथार्थत्वम्‌ , न॒ वितथा्थत्वेनापि , कथञ्चिदेव तदङ्गीकारादिति चेत्‌ ; कथमेवं प्रधा- 
नादिना वितथा्थत्वेऽपि नीखादिना सत्याथेत्वन्न भवेत्‌ १ यत इदं सूक्तं स्यात्त-“वितथा्थां 

१० नीलादिविकल्पा विकल्पत्वाद्‌ प्रधानादि बिकल्पवत्‌ ।” । ] इति । स्वतोऽपि 
वितथार्थत्वावगसे च किम्थमिदमलमानम्‌ ९ समारोपन्यवच्छेदा्थम्‌ , सव्यार्थंसमारोपस्यानेन 
ज्यवच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्येव तत्त्वानुपपत्तेः । न हि स्वयं वितथाथेस्वमवगच्छत एव 
विपरीतारोपत्वं विरोधात्‌ । अन्यस्य तत्र तत्त्वमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि स्वत एवासेप्याकारेण 
मिथ्यार्थत्वस्यावगमात्‌ ! अवगत तद्रूपस्यान्यवच्छेदेऽपि न दोषः, पुरुषाथप्रतिबन्धाभावात्‌ । 

१५ तन्नाप्यन्यस्य तदारोपत्वकस्पनायामनवस्थापत्तिः | तन्न स्नतस्तेषां वितथाथेत्वावगमः । नापि 
परतः, प्रत्यक्षस्य तव्राञ्यापारात्‌ । न दहि तेन विकल्पानां प्रतिपत्तिः सामान्यविषयत्वापत्तेः, 

तेषां सामान्याकारत्वात्‌ । तथा चेत ; व्याहतमेतत्‌ “प्रमाणं द्विविधं ्रमेयदवे विध्यात्‌ [श्र 
वार्तिंकाक० २।११२] इति । न च तद्प्रतिपत्तो तद्धमेस्य परिज्ञानम्‌ ; तस्य तस्परतिपत्तिनान्त - 
रीयकत्वात्त्‌ । नापि परतो विकंर्पात्‌ ; तस्याध्रामाण्यात्‌ | प्रमाणमेव छिङ्गजो चिकस्प इति 
२० चेत्‌ ; इत एतत्‌ ? साध्यप्रतिबन्धादिति षेत्‌ ; न; साध्यस्येव ज्यवस्थित्तस्यामावात्‌ | भवेऽ 
पि कतः प्रतिबन्धस्य परिज्ञानम्‌ ? तत एव विकस्पादिति चेत्‌ ; त॑था साध्यस्यैव ततः किन्न 
परिज्ञानम्‌ ९? तस्यावस्तुविषयत्वादिति चेत्‌; प्रतिबन्धस्यापि न स्याद्विशोषात्‌ । अवस्स्वेव प्रति- 
बन्ध इति वेत्‌ ; न; अवस्तुतया वस्तुस्वात्‌ , अन्यथा तथा निधोरणायोगात्‌ 1 प्रतिवन्धेऽपि 
प्रतिबन्धादेव रवस्य प्रामाण्यं न परिज्ञानादिति चेत्‌; न; तत्रापि कुत इत्यादेरारत्तेरज्यवस्थि- 

२५ तेश्च । तन्न तत एव तस्परिज्ञानम्‌ । नाप्यन्वंतः तद्िकल्पात्त ; तस्यापि प्रतिवन्धादेव प्रामाण्यात्‌ › 
ततत एव च तत्परिज्ञानस्यासस्भवात्‌ | अन्यतस्तद्विूर्णात््‌ तत्परिकस्पनायां चापरि निष्टानात । 
किं वा तद्वितथार्थत्वभ्रतिवद्ध' छिद्गं यतस्तदज्ुमानविकस्पः ? विकल्पत्वमेबेति चेत्‌ ; 
कुतरतस्य सस्यार्थस्वाद्‌ 9या्र्ति; यतोऽनेकान्तिकत्वश्न भवेत्‌ ? प्रधानादिविकस्पे तद्विपर्ययेण 
साडवर्दक्षीनादिति चेत्‌ ; न ; रतन्मात्रात्तदूलुपपत्तेः, कथमन्यथेन्द्रियज्ञानत्वस्यापि न ततो 








१ अभमिखापाना-आ०, ब०, प०। 2 तथापि आ० › बण, पठ । ३ “मानं द्विविधं मेयदेविभ्यात्‌ ००००. 
श्र ° घा०,२।३। ४ विकरस्पान्तरस्या-स०, ब ०, प० । ५ तदा ज०; ब ०, प० । & विकत्पस्य ! ७ साह- 





१।१६० } धयः भरत्यक्षप्रस्तावः ७२द 


घ्यावृत्तिः दिचन्द्रादिज्ञाने तस्यापि वत्सादचयीवलेकनात्‌ ! दथा च विकत्पानामेच वस्तुविवेक- 
शक्विवैकरयं नेन्दरियबुद्धेरिति कुतः प्रतिपयेमहि ? यतस्तसरभावात् क्षणसङ्गादिवस्तुयाथास्म्य- 
मवबुद्य मानाः पुरुपा्थंसिद्धौ युद्धिमवश्थापयेम । निघोधरस्येवेन्द्रियज्ञानस्य सलयाथेत्वम्‌ , न 
च त्य भिपक्षेण खार्यं तदयमदोष इति चेत्‌ ; न ; विकस्पेऽपि समानत्वात्‌ । नदहि 

| तस्यापि उन्मानस्यः वद्थस्वं वाघावैकस्यदिनिश्चयायि्ानस्येव तदुषपमातत्‌ , तस्य च ५ 


जथ ताक कतो = शभ न+ क 
॥ क 0 = 6 = कको ०, क 
कै 
(+ 


| दुरववोधविप्षसखाहचयैरूपत्वात्‌ । ततः सृक्तम्‌-*खवेथाः इयादि । 1 

| द्वितीयमपि विकस्यार्थवैचथ्ययादिनः साइसमाइ~ तस॒ इयादि 1 त्ततस्तेभ्यो १४ 
वित थार्थभ्यो विङस्पेभ्य तस्ञ्यव स्थलं च्वेन्‌ प्रमाणस्वेन व्यवस्थानं निणेयः । कस्य ! . 
परह्यक्स्य नीखयिदशेलस्य “यदैव जनयेदेनाब्‌"' | | इत्यादिववनात्‌, $ | ५ 
ईति खश ६१ । दथा दि १० 


| निश्वयाद्धिवथाथौचेखमाणं नीख्दशेनम्‌ । 

मरीचिदशैनं छिन्न तोयनिणेयतो अवेत्‌ १ ॥ ११८९॥ 

एकस्वाध्यवसायस्यामावाद्‌ र ङ्यविकर्प्ययोः । 

इदि चेतसोऽपि भिध्याथेस्तदिल्षेषकरः कथम्‌ १ । ११९०॥ 

तद्थैस्यापि दश्यैकस्वेन निश्चयतो यदि । १५ 
नास्यापि वितथाथेस्य परच्यदोषानतिक्रमात्‌ ।! ११९१॥ 
एकत्वाध्यवसायस्य तत्राप्यन्यस्य कस्पनम्‌ | 
अनवसाङ्तानागपाश्वन्धान्न अुच्यते ॥११९२॥ 
स्यान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीरद शेनम्‌ । 

व्यवहारे विचार्य न कायेस्तर्श्षयागमात्‌ ॥ ११९३) २० 
केवख सख यथा खोके तथेव द्यजमन्यताम्‌ । 

ठ्यवदासार्थिभिस्त्तवज्ञेरपीति तदप्यसत्‌ ॥ ११९९६॥ 

नीखदश ननिणींतितद्थकत्वनिश्चयः । | 

इत्यस्य व्यवहारस्य टखोकिकेष्वप्रवेदनात्‌ ॥ ९ १९५॥ 

अस्त्येवायं विमोदात्त॒ भवन्तो न वदन्ति चेत्‌ । २२. 
विमोहो निश्चयाधीने व्यवहारे कथं भवेत्‌ १ ॥ ११९६॥। 

विमोष्टस्य बरखीयस्स्वादाहदायेस्येति चेदयम्‌ | 

शास्रेणापि निवर्तेत कथमेवं यदुच्यते ॥ १९९५॥ 

'श्रामाण्यं व्यवहारेण शालं मोहनिषतेनम्‌ ।'° -इति । 





१ -येमदि नि-आ०, व ०, प० । २ -त्रस्यातद्-आा०, ब; प० । ३ प्र° वा> १।७। 
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तन्नायं खोकरूढोऽस्ति व्यवहारो भवन्मतः । 
तद्धोपायैव चेष्टन्ते यतो व्यवज्ञिदीषेवः ॥ ११९८॥ 
ततो युक्तयुक्तम्‌-"ततः? इत्यादि । अथवा, प्रत्यक्षस्य तत्त्वं निविकस्पत्वं तस्य 
ठयदस्यानं तत इति साहसम्‌ । न ह्ययथाथोदजुमानविकत्पात्तद्वस्थापनसुपपन्नम्‌ ; अस्ति 


५ चैतत्यरस्य - '्रतयक्षं निधिंकल्पम्‌ अथेसामर्थ्यादुत्पततरुत्तराथेक्षणवत्‌”' [ 1 
इत्या: “न सन्ति प्रत्यत्ते कल्पनाः, उपरुब्िक्षणप्राप्तानामचुपलम्भात्‌ , भूतले घटवत्‌" 
[ ] इत्यादेश्च तन्य्ध्थापनयोगध्य दनात्‌ । भवत्येव तादृशचाद्पि `ततः 


सम्बन्धवलान्‌ तस्य व्यवस्थापनमिति चेत्‌ ; न तद्रटस्य प्रयक्षाद्वगतिः ; अद्यापि तस्या- 

व्यवस्थितत्वात्‌ । ज्यवस्थितमेव तत्‌ स्वतोऽपि तस्य तत््वव्यवस्थितेः “'ग्रत्यक्चं दल्पनापोद 

१०७ प्रत्यक्षेणैव सिध्यति । [प्रण्वा० २।१२३] इति वचनादिति चेत्‌; किञिदानीमलुमानेन ९ 

व्यःमोहविच्छेद्‌ इति चेत्‌, सति व्यामोह कथं व्यवशितत्वम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ १ तन्न ततस्तद्व- 

गमः । नापि तद्धिकल्पात्‌ ; तस्य तद्रवगमासपू्वं॑विकल्पान्तरवद्प्रमाणत्वात्‌ } तदवगमे 

प्रमाणत्वमिति चेत्‌ ; न ; प्रस्राश्रयात्‌-तदवगमास्रामाण्यम्‌ सति च तसिमस्तदवगम इति । 

नापि तद्धिकस्पान्तरात्‌ ; तत्राप्येवं प्रसङ्गाद्न्यवस्थितिदोपाच्च । ततो विकल्पवखादेव विकल्पानां 

१५ वितथाथत्वं भ्रयक्षतच्वञ्च व्यवस्थापयतां (ता) न सर्वथा वितथार्थैत्वममभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा 

च सिद्धं नीखादिविकर्पस्यापि सयाथत्वं निरुपद्रवत्वादिति तस्येव तद्र प्रामाण्यं निरपेक्षतया 

 तव्यवसायं प्रति साधकतमत्वात्‌ , अविसंबादनियमाचच, न निर्विकल्पस्य दिपयेयादिति 

श्रतयक्षाभासमेव तत्‌> न अयक्षम्‌ , इत्ययुक्तं परकीयं तदश्षणमिति भावो देवस्य | प्रतिषिद्धमेव - 
मविकल्पकमिन्द्रियप्रव्यक्षम्‌ । 

२० इदानीं मानसमपि तस्मत्यक्षं प्रतिषेधं कारिकापाद्त्रयेण परप्रसिद्धं 'तरस्वरूपसुपदशेयति- 

अक्ष्ञानाचुजं स्पष्टं तदनन्तरगोचरम्‌ ॥१६३६०॥ 
प्रत्यक्षं मानस चाह [भेदस्तच्न न छन्त्यते ।] इति । 

आह धमेकीर्तिः । क्रिम्‌ १ प्रत्यक्षम्‌ । कीरश्षम्‌ १ मानसं मनसः पू्वज्ञानादा- 

गतं न॒ केवलमेन्दरियमेवेति । चशच्दः मानसत्वमेव दशयति । अक्षज्ञानं चक्षुरादिकायै 

रूपादिप्रव्यक्षं तद्य कार्य यदनुनं तत्सदृशतयोत्पन्नम्‌ अनोः सादटदयार्थत्वात तत्‌ अक्छज्ञाना- 

लजम्‌ । अदुजपदनाक्षज्ञानमानसयोरूपादानो पादेयभावमावेदयति, देतुफ्योस्साद इयनिवन्ध- 

नस्य तद्भावस्य परेरभ्युपगमात्‌ | स्पष्टं विशदम्‌ अन्यथा प्रव्यक्षुत्वालुपपत्ते; । प्रत्यक्षत्वे निमि- 

तमाह-तस्याक्षज्ञानाथंस्यानन्तरो द्वितीयो नीटारिक्षणोऽश्चज्ञानसमसमयो गोचरे विषयो यस्य 

तत्तथोक्तम्‌ । कथं पुनस्तच्छब्देनाक्षज्ञाना्थस्य पराम; ? कथञ्च न स्यात्‌ १ अप्रक्रमात, 


9 अनुमानविकत्पात्‌ । २ प्रत्यक्षम्‌ । ३ स्वत एव । ४ स्वविपथानन्तरविषयसदकारिणेन्धियन्ञानेन सम- 
नन्तरम्रत्ययेन जनितं तत्‌. मनोविज्ञानम्‌ ।*-न्यायवि° ° १७ । प्र ° वा० २ । २४३ । 
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तच्छब्दस्य च प्रक्रन्तपरामशित्वादिति चेत ; न; विषयिप्रक्रमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि 
क्रमात्‌ । एवमपि श्रतस्यैव विषयिणः किमपरामशे इति चेत्‌ ‰ न; तद्िपयतया मानसस्य षरे- 
रनभ्युपगमात्‌ । तदुभ्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनात्‌ । तथा च परस्याभ्युपगमः-““इन्द्रियज्ञ नेन 
समनन्तरप्रत्ययेन स्वविपयनन्तरप्रिपयसदकारिणा जनितं मानसम्‌” [ प्र° वार्ति- 
काङ० २।२४३] इति । 

तदिदानीं निरा्रर्व्नाह- सेदस्त् न छच्यते । इति । भेदो व्यतिरेक इन्द्रि 
यज्ञानात्‌ तञ्च मानसे न लक्ष्यते न दृश्यते । त्था हि त॑ज्ज्ञानापपूवेम, सह, पञ्चाद्ा स 
तत्र लक्ष्येत १ न तावस्ूर्वम ; तत्कायेस्य ततः पूवेमसम्भवात्‌ । नापि सह; कायकारणयोः 
सहभावानुपपत्तेः, युगपस्रय्नद्रयस्याप्रतिवेद नात्र । न हि तदेव मानसमिन्द्रियञच प्ररथक्षद्रयमनु- 
भवादशेविशादवपुपि प्रतिफटितमवलोकयामो यत्तस्तथावक्ररपयेम अनियमप्रसङ्गत्‌ । न द्यनव- 
खोकितावकस्पनस्य नियमः-द्रयमेव तत्‌ न तस्रयादिकम्‌' इति, स्वेच्छानिवन्धनस्य तत्राप्य- 
निवारणात्‌ । नापि पवात्‌ ; तदेन्द्रिसव्यापारे तंस्रयश्चताया एव तत्रोपपत्तेः । अतन्यापारे न 
विदश्दप्रतिभासप्रतीति; । न कृस्पनया तदस्तिव्वम्‌ ; अन्धादावप्यविश्ेषात्‌ । नन्वयमेव त॑स्य 
तस्माद्धेदो यन्नि रचयष्ट्पस्वम्‌ । निर्‌ चयरूपं दि मानसम्रवखो कयते “इदं नीरम्‌ , इदं पीतम्‌? इव्यु- 
ल्खेखतस्तस्योपटमस्भात्‌ न तथेन्द्रियज्ञानस्येति चेत्‌ ; एवसिन्द्रियक्ञानस्यैव निदचयशरूपत्वे कों 
दोपः ९ तद्विषये कथं संशयादिः निदचवयविरोधादिति चेतत्‌ ? मानसविषयेऽपि कथं तद्विशे. 


वि 


वे ॥ क, च क, [+ = च, ७ श न ~ = च्व १ 
पात्‌ । न भवत्येवेति चेत्‌ ; फिमिद्‌नीमनुमानेन, संश प्रादेरनुखन्न्य व्यवच्छेदासन्भवात्‌ १ यत्र 
मानसं तोदपद्यत एव संशयादिरिति चेत्‌; न; सतीन्दियज्ञानादो तत्कारणे मानसस्यासम्भवानु- 
पपत्ते१ । सम्भवोऽपि तस्य नीलखादावेव न श्रणभङ्गादावतः! तंत्र संशयादिन्यवच्छेदात्सफटमेवा- 
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लुमानभिति चेत ; न; निरशावस्तुवादिनां भागशो वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात्‌ । नच 


. निश्चयानिश्चयकूपत्तया व्याप्रतेन्द्रियस्य प्रव्यक्षद्वयम्‌ ; अनुपलक्षण।त्‌ । 


यसपुनरेतत्‌-समानकारमाकारदयभिदमैन्द्रियं मानसद्च , तस्य ॒चैक्वाध्यवसायाद्‌ः 
विवेकेनानुपटक्षणमिति : तत्र छुतस्तद्ध्यवसायः १ न तावदेन्द्रियात्‌ ; तस्यानध्यवसायस्व- 


क 


, भावत्वात्‌ । न द्यनध्यवसायोऽध्यवस्यतीर्युपपन्नम्‌ , अदो चनो खोकयतीतिवत्‌ । एकत्ववेदनमेव 


् न त + > ^ =>, 
तरध्यतब्रसाया नकल्वार्वकृट्पन तच्चाचिरुद्धमेवेन्द्रियस्याध्यक्षस्यापीति चत्‌ ; दच्यते- 


तद्वेदनं चेदशभ्रान्तं तथ्यमेकस्वमापतेत्‌ । 
आकारटरयमित्यादि तसर्मिथ्येव भवद्रचः ॥ ११९९॥ 
श्रान्तमेव तर्ष चेत्परव्यक्षं तक्कथं मतम्‌ ? । ।, 
अश्रान्तत्वं यतो बोद्धवुद्धमध्यक्षलक्षणम्‌ ॥ १२००॥ 


१ इन्द्रियज्ञानात्‌ । २ इन्दियप्रत्यक्षताय्रा ! २ मानसमप्रयक्षस्य । ४ क्षणभङ्गादौ । 
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एकत्वभागे प्रस्यक्षं तन्मा भूदिति कल्पने । 
“श्रत्यश्वेधमेकत्वम्‌'” इस्युच्चेधुप्यते कथम्‌ १ ॥ १२०९॥ 
अभिप्रेत्य चिदायंश्चं प्रत्यक्षं यदि तन्मतम्‌ । 
वाच्य स एव तद्वेयः कथमेकत्वमुच्यते ? ।॥ १२०२ 
५ ्त्यक्षांशात्कथच्िच्चेद्‌ विश्रमस्याविभेदनात्‌ । 
प्रत्यक्षवेद्यमेकत्वमिव्युक्तं व्यक्तया गिरा ।| १२०३॥ 
निणेयादविभेदोऽपि भवेदेवं तथा सति । 
८५इद्‌ पित्यक्षविज्ञानं "` नं ततो मानसं परम्‌ ॥ १२०४॥ 
कतश्चायं भ्रत्यक्षस्य स्वरूपे विश्रमः १ कारणदोपादिति वेत्‌ ; न- 
१० “'हेतुदोषात्‌ प्रमेये धीरतथापीति युक्तिमत्‌ । 
खरूपेऽपि कथं युक्ता हेत॒दोषशतादपि ।'` | ] 
इत्यस्य विरोधात्‌ । अनेन कारणदोषादपि स्वरूपविश्चमाभावस्य प्रदिपादनात्‌ । ततां 
नैन्द्रियदेकत्वाध्यवसायः । मा भृन्मानसादेव तदभ्युपगमादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि स्वरूपेऽध्य- 
वसायशन्यत्वात्‌ , स्वरूपस्य च प्रयक्षोकत्वेनाध्यवसेयतया भ्रस्तुतत्जात्‌ । 
अपि च, तद्ध्यवसायो यद्यथोध्यवसायसमसमयः ; तदा न्‌ च्‌ युगृपदनेक- 
विक्ल्पसम्भवः' | ] इत्यस्य विरोधः । तद्धिन्नसमयश्चेत्‌ ; न ; तदुभयात्म- 
कस्य मानसस्याक्षणिकत्वप्रसङ्गात्‌ । तन्न॒ मानसादपि तदध्यवसायः 1 नापि ज्ञानान्तसत्‌ ; 
तस्यापि तत्समयस्यानुपलक्चषणात्‌ । एकत्वाध्यवसायादनुपलक्षणमिति चेतत्‌ ; न ; तदन्यतोऽध्य- 
वसायेऽनवस्थोपपत्तेः । भिन्नसमयत्वे तु तस्य न ततस्तयोरेकस्वाध्यवसायः ; दत्समये 
तयोरेवाभावात्‌, असतोश्चाविवेकनिश्चयाजुपपत्तेः । तन्न तयोरेकत्वाध्यतलायाद्‌ भेदस्याुपलक्षणम्‌ 
अपि त्वभावादेवेत्युपपन्नम्‌-“भेदः? इत्यादि । 
शान्तभद्रस्त्वाह-यदयपि प्रव्यक्षतस्तस्य तस्माद्धेदो न लक््यते कायेतो क्ष्यत एव । 
कार्यं हि नीटादिविकरपरूपं स्मरणापरन्यपदेश्चं न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्वात्‌ । न चाक्ष- 
ज्ञानमेव तस्य कारणम्‌ ; सन्तानभेदात्‌ प्रसिद्धसन्तानान्तरतञ्ज्ञानव । ततोऽन्यदेवाक्षन्ञाना- 
तत्कारणम्‌ , तदेव च मानसं प्रत्यक्षमित्येतदेव दशेयित्वा प्रव्याचिख्यासुराद- 
अन्तरेणेदमक्तालुभ्रतं चेन्न विकल्पयेत्‌ ॥१३१॥ 
सन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेव किम्‌ । इति । 
अन्तरेण विना इदम्‌ अनन्तरोक्तं मानसं प्रत्यक्षम्‌ अश्चालु भूतम्‌ रेन्द्ियज्ञान- ` 
विषयीञ्चतं नीखादि न विकल्पयेत्‌ नीखादिकभिदमिति नाठुस्मरेस्छोकः सगतो वा । सत्यपि 
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-दा क-आ०,ब ०,प० । २ “इदभित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासाप्पुरतः स्थिते । साक्षात्करणतस्तत्त प्रत्यक्षं 
म्रानसं मतम्‌ ॥*-प्र° वार्तिकारू० २।२४३ । २ -तत्छर-शा०, व ०, प° । 
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मानसप्रव्यक्षे तद॒भतमेव विकस्पयति नाक्षाजुमृतं तक्किमक्ष्रहणेन ए तद्धि तदानीमथवत्‌ 
यदि सति तस्मिस्तदलुभतं विकस्पयेत्‌ , न चवम्‌ , अताऽचुभृत्रहणसमव कतेव्यभिति बेत्‌ 
अन्यथा तहि व्याख्यास्यामः- अनुभवनमनु भूतम्‌ , अक्षाणां कायेमनुभूतम्‌ अक्षा खतम्‌ 
अश्चज्ञानमिति यार्वत्‌ , तत्क इदमन्तरेण न विकल्पयेत्‌ न विकस्पं नीादिस्मरण 
छर्याच ] अत्र चोपपत्तिः-खन्तानान्तरवत्‌ इति । सन्तानस्यान्तर भद्‌; स विद्यतेऽस्येति 
खन्तानान्तरवत्‌ अश्चादुग्छतस्‌ । एतच्च दठप्व ्रष्टव्यम्‌- सन्तानान्तरवन्त्वादिति, विषाणी 
गौरित्यक्ते वि षाणिस्वादितिवत्‌ । तद्वसव श्च तस्य तेन योगपद्यात्‌ “भमनसोयुगषद्रुत्तेः 
[प्र वा० २। १३३] इति वचनात्‌ 1 न च युगपटत्ता डपादानोपादेय्वं तन्निबन्धनं चेक- 
सन्तानस्वम्‌ | उदादरणस्य तु प्रसिद्धखन्तानान्तरतदचुभूतस्य सुगमस्वात्‌ अपन्यासः । चचच्छन्द्‌ 
पराद्ूतद्योतनः । त्रोत्तरम-“चेतःः इ्यादि । एवकारः किमोऽनन्तरं द्रष्टव्य! 1 चेता 
मानसं प्रत्यक्षं खस नन्तरञ्‌ उपादानं किसेव नव विकःत्प्येत्ति शेषः } न हि मानसं 
निकत्पस्योपादानञ्चपयन्नम्‌ ; इन्द्रियज्ञानसमभाविनस्तस्य ततः प्रागेव भावात्‌ ; तस्य चन्द्रय- 
ज्ञानकार्यतया पश्चादेवोर्पत्तेः | न च भाव्यपि सर्नन्तरमिति भ्रज्ञाकरादन्यस्य मतम्‌ । तत्रापि 
चेत इन्द्रियज्ञानं खद्नन्तर स्‌ उपादानं मानसस्य [क्रसवं चव अपि तु विकस्पवदुपादेय- 
सेव स्यात्‌ ! तथा चेत्‌ ; न; मानसस्य निरूपादानसनत्तापत्तेः । तदेवाह-चेत इति । एवंकार- १५ 
-चेतःशच्दाससे द्रटञ्यः } मानसस्य समनन्तरं चेव एवास्ताम्‌ ] अन्यदिलवधारणम्‌ › कि न 
किञ्चित्‌ । उत्तरं मानसमेव दस्य सखमनन्तरमिति चेत्‌ ; न. तदींदञुपपन्नम्‌ ““इन्द्रियज्ञानेन'' 
[प्र० वात्तिकाङ० २) २४३ द्रस्यादि } इन्द्रियज्ञान तस्यापादयदुपादान चेति चेत्‌ ; किमेव 
विकर एव न भवेदविशेषात्‌ १ तदेवाह-चेत एव इन्द्रियज्ञानमेव सय्मनन्तरं मानसस्य 
कि कस्मात्‌ , विकस्पोऽपि स्यात्‌ ; एवल !विकल्पान्मानसं ततश्च विकल्पः? इत्यन्योन्यसंश्रय 
इति मन्यते । भवत्ययं प्रसङ्गा यदि. तयोः परस्परत आ्मलाभाद्धतुफलभावो भवेत्‌, एका- 
निष्पत्ताबन्यानिष्पत्तेः । न चैवम्‌ , इुतदिचत्‌ कस्यचिदारमखाभस्येव विचाराधिष्ठितस्याप्रति- 
छानात्‌ , अतत ॒ण्वोक्तं “निष्प्तोश्पराधीनम्‌” [ प्र वा० २। २६ | इत्यादि 
तु नान्तरीयकस्वात्‌ । न दि स्वकाटभाविनं विकल्पमन्तरेण मानसम्‌ ; नापि तादृशं तदन्तरेण 
विकल्प , ततो न परस्पराश्रय इति चेत्‌ ; न; तत एव सन्तानभिन्नयोः युगपदवृत्तिचित्तयोरपि 
तद्धावापत्त । न हि विना देवदत्तचिद्देन यज्ञदत्तादेश्ित्तम्‌ , तदेकचित्तस्येव जगतः भ्राप्ेः तस्मरबन्ध- 
स्याविच्छेदात्‌ , न चैवम्‌ ; अतोऽस्ति तयोरप्यतिनाभावान्मिथो देतुफलभाव इात कथं सन्तानान्तर- 
चित्तपरिदारेण मरणचितताटतरभवाद्यचित्तस्यैवाजुमानं यतो निशिता परलोकसिद्धिबोंद्धस्य १ तन्न 
भाविनो मानसाद्धिकरपः । मवतु पूर्वस्मादेव, पू्ीक्षज्ञानजन्मन. इति चेत्‌ ; तस्याक्षज्ञानेन 
यदचेकसन्तानत्वम्‌ ; तटुपादेयस्य विकस्पस्यापि स्यात्‌ , देवदततेनेन तत्पोत्रस्य । तथा चाक्षज्ञानादेव ३० 
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१-वत्कतृ आ०,ब ०,प०। २ किमनन्तरं आ०,ब ०,प० । २. -सदभा-जा ०,ब ०,प०। ४ उपादानम्‌ । 
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विकल्प इति किं मानसेन ? तदाद-चेत इति । चेत एव अक्षज्ञानमेव न मानसम्‌ । कि 
कस्मात्‌ न विकर्पयेत्‌ इति सम्बन्धः | कीदशम ? समनन्तरं परेण मानसस्योपादानसुक्तं 
यदि भिन्नसन्तानत्वम्‌ ; तर्हि यथा ततो न विकर्परतथा मानसमपि न भवेत्‌। न हि मण्डूकस्य 
पिता गण्डूपाद्‌ भवति । तदाह-चेत इति । चेतः अक्षज्ञानं समनन्तरं मानसस्यो- 
५ पादानं किमेवं नेव विकस्पवत्‌ । तवेव दोषचयमाह- 
काष्कुलयी भक्षणादौ चेत्तावन्त्येव अनास्यपि ॥१६२॥ 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि व्रतिसन्धिनं युज्यते । 

चाष्ङ्कल्या भक्ष्यविश्चेषस्य भक्षणमादियेस्य तदा प्राणादेरतरिमन्‌ = चेत्‌ यदि 
तावन्त्येव तत्परिमाणान्येव न न्यूनान्यधिकानि वा मरनांस्यपि मानसश्रयक्षाण्यपि, न 
१ केवरमषज्ञानानीत्यपिश्चब्दः । याबन्ति यत्परिमाणानि इद्द्रियचेतांसि इन्द्रियप्रस्यक्षाणि 
प्रतिसन्धिः भ्र॑स्यवमर्शो न युज्यते । तास्पयेमत्र-यथेन्द्ियज्ञानपरिमितानि मनांसि तथा 
तज्नन्मानो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एवेति कथमयमेकः परामशेः-रूपादिकमहमेवानु- 
भवामि इति ? तदभावे च रूपादीनां कथमेकथटादिग्यवहारविषयत्वम्‌ ? एकप्रयवमशेवखादेव 


तदुषगमात | 
१५ ८एकप्रत्यवमशेस्य हेतुत्वाद्धीरभेदिनी । 
एकधीहेतभावेन व्यक्तीनामप्यमिन्नता ॥' [ प्रन्वा० ३।१०८ | 
इति वचनात्‌ । तन्न तावत्वं मनसामुपपन्नम्‌ । 
अथेकमेव सकटरूपादिविषयं तेभ्यो मनस्तदाह- 
अथैकं सवेविषयमस्तु इति । 


२० ` सुबोधमेतत्‌ । अवरोत्तसम्‌- 
क्ति वाक्षठद्धिमिः ॥ १६३॥ इति । 
अश्चवुद्धि भिः अक्षज्ञानैः किंवा किमिव तदेकम्‌ , न किंच्छिदिद निदशेनमरित । 
जखाहरणादिकमस्ू्येव, ` तस्य॒ घटादिच्यपदेक्माजोऽनेकरमादेव रूपादेरेकस्य भावादिति चत्‌ ; 
ल; तस्य तत्रानुपादानत्वात्त , एकान्ततस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिद्धेः ! एकोपादानमनेकमिव तंदुपा- 
२५ दानमेकमपि कस्मान्न भवति ¶ दयते हि नीखेकज्ञानो पादानं ककटीभक्षणादौ खूपादिज्ञानपच्चक- 
मिति चेत्‌ ; न ; तस्याप्यसिद्धेः, रूपादिविषयस्येकस्येव मेचकस्य प्रतीतेः । 'यावन्तीच््रि- 
यचेर्तासि" इति तु परप्रसिद्ैवाभिदहितः । तन्न युक्तम्‌-एकस्‌ इत्यादि । 
साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्तावुक्तं प्रतिसन्ध्यभावं क्रमोतपत्तावपि दशेयन्नाह- 





१ गण्डषाद्‌ भव-आ०, व ०, प० । किञ्चुटधकः । “केः इति भाषायाम्‌ । २ “विकत्पः-ता०दि० । 
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ऋभोत्पत्तो सहोत्पत्तिविकल्पोऽयं विङध्यते । इति । 

करसेण मनसाम्‌ उत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानायां सहेवोत्पत्तियैस्य रूपादिपरा- 
मकषेस्य सोऽयं प्रतीयमानो विशूध्यते । सस्युपादानक्रमे "तदनुपपत्तेः । ततो रूपे मनः, 
पुनस्तद्धिकस्पः, ततो रसे मनः, पुनस्तद्िकल्प१, तथान्यत्रापीति बिकस्पेमेनोग्यवदहिते 
मनोभिश्च विकर्पज्यवदहितेभेवितन्यम्‌ । न चैवम्‌ , प्रतीत्यभावादिति भावः । ५ 

स्यान्मतम्‌-पञ्चादेक एव तेभ्यस्तद्धिकस्प इति ; तन्न, इन्द्रियज्ञानक्रमोत्पत्तावप्येवं 
तद्भावप्रसङ्गात्‌ । भविति चेतत्‌ ; अत्राह- क्रमः इयादि । क मोत्पत्तौ इन्द्रियवेतसां 
सदोत्पत्तेरिन्द्रियज्ञानयुगपदुत्पादस्य विकल्पो निश्चयः “तसात्‌ सन्तु सङ्कद्धियः । 
[त्र वा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धो विश्द्धयते । कथं वा मनसां प्रस्यक्षत्वम्‌ 
यदि न स्वसंवेदनम्‌ ? तद्भपस्येव स्वयं तदभ्युपगमात्‌ । सखवेदने तु तत एव तस्रसिद्धेः किं -० 
विकल्पतः ? तदनुमानेन निन्वयाथैम्‌ , तन्निश्ितस्यैव सिद्धत्वात्‌ , स्ववेदनस्य चाविकस्पत्वे- 
नानिश्चवयत्वादिति चेत्‌ ; न ; तिकल्पस्याप्येवं स्वतोऽसिद्धिभसङ्गात्‌ , तदचुभवस्याप्यनि- 
श्चयत्वात्‌ । निश्चयान्तरात्तत्सिद्धिकत्पनायाम्‌ अनवस्थोपनिपातात्‌ , असिद्धस्य चाखिङ्गस्वात्‌ । 
अनिश्चयेऽपि तस्रसिद्धो मनसामपि स्यादविकशेषादिति व्यथेमेव ततस्तदचुमानम्‌ । इदमेवाह- 
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अध्यक्चादिविरोधः स्यात्तेषासलु मवात्मनः ॥ १६४1 इति । १५ 


१. 


आस्मनोऽखमवः अचुभदात्मा, "राजदन्तादिषु दशेनात्‌ आत्मशब्दस्य परनिपातः, 
ततोऽनुभवात्पनः स्वाज॒भवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन 'उह्पत्ताव पिः इति सम्बन्धः । 
तत्र दृषणम्‌-अध्यक्षमादियेस्य तद्‌ अध्यक्चादि अचुमानमिति यावत्त, तस्य विरोधो 
वैफस्येन परिपीडनं स्याद्‌ भवेदिति ॥ अथवा, तेषामिति सहोस्पत्तिविकस्पंपरामशेः 
| भक्रमात्‌ । बहुवचनं पुनव्येक्तिबहुस्वापेक्षम्‌ , तेषाम्‌ । "कस्यां किम्‌ ? अलुमवात्मनः ९० 
अचुभव आत्मा स्वभावो यस्य तदू अनुमवात्म, प्रक्रमात्‌ मानसं प्रत्यक्षम्‌ , तस्मात्‌ । 
उत्पत्तावधिछत्थाभ्युपगम्यमानायाम्‌ अध्यक्षेण आदिप्रहणादलुमानेन च विरोधो बाधः 
स्यात्‌ । प्रयक्षेण तावद्भवति ततस्तदुरपत्तनांधः, तनेन्द्रियज्ञानादेव तदुरपत्तिप्रतीतेः, तथा 
ह्यलुभवः~ मया युगपच्च रादिना शूपादिकमन्वभाविः इति । तदद्लुमानेनापि , तेनापि 
तश्मादेव॒तदुस्पत्तेरध्यवसायात्‌ । तथा दहि- यद्यस्यान्वयच्यतिरेकावनुविधन्ते तत्तस्यैव कार्यं 
कुखाखदेरेव (रिव) कुम्भादि, अदुविद्धते चेन्द्रियस्यान्वयञ्यतिरेको तद्टिकस्पा इति । 
अनुकृतान्वयव्यतिरेकादन्यस्य च॒ तद्धेतुस्वकस्पनायां स क्वचित्‌ कञ्चिन्नियतो दहेतु 
वा भवेत्‌ । तन्न शान्तथद्रपश्छो ` ज्यायान्‌ । 


९८९ 





१ सटोतपत्यनुपपत्तैः । २ वरिकत्पस्तद-आ०, ब ०, प० । ३-थं न तज्ि-अ०, ब ०,प०। 9 “राजद्‌- 
न्तादिषघ्रु परम्‌'-पा० सू० २।२।३१ ! ५ -कत्पानां प्-जा०, ब०, ए०। & तस्यां आ ०; ब ०, प० । ७-क्षो 
न्यायात्‌ ता० । 


६.9 





५३० ग्यायविनिश्चयविवरणे [ १।९६५ 


धर्मो्तरश्त्वाह- न भ्रयक्षादिप्रसिद्धत्वात्‌ मानसं प्रव्यक्षमिष्यते यतोऽयं दोषः किन्त्वा- 
गमाधीनत्वात्‌ । तत्र च परे दोषुद्धावयन्ति--यदि मानसमपि किञ्चिसप्रयक्षं तर्हिं नान्धो 
नाम कथित्‌ खोचनविकङ्स्यापि तत्सम्भवादिति तस्परिदाराय तछक्षणप्रणयनम्‌ "इन्द्रिय- 
ज्ञानेन? इयादि। न दीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसप्रत्यक्चस्य तन्न भावात्तव्यंबहारो 
५ न भवेदिति । तत्रोत्तरमाह- 
वेदनादिबदिष्टं चेत्कथं नातिभ्रखञ्यते । इति । 
वेदना खुखायतभूतिरादिर्यस्य संज्नादेस्तत्‌ इष्टम्‌ अभिमतम्‌ प्रत्यक्षं चेत्‌ यदि । 
दूषणमत्र-'कथम्‌ः इत्यादि सुबोधम्‌ । तथा दहि- 
अस्वसं वेदनं तच्चेत्‌ प्रत्यक्षस्वेनंः गम्यते | 
१० एेन्द्रियादिकमध्येवं तथा चातिप्रसञ्जनम्‌ ।॥ १२०५॥ 
“अप्रत्यक्षोपलम्भस्यः” इस्यादि “ निर्विषयं भवेत्‌ । 
आगमादेव त्सिद्धं कथमस्तु स्ववेदने ॥ १२०६॥ 
बुद्धेतन्यमप्यन्यत्‌ श्रयागमनिरूपितम्‌ । 
भवंदित्यपि बुद्धोक्तं कथन्नातिगप्रसज्यते ! ॥ १२०५॥ 
१५ प्रमाणवाधस्वुल्योऽयसुभयत्रात एव हि । 
'अध्यक्षादिविरोधः स्यातः इतस्यभाणि मनीषिणा ॥ १२६०८॥ 
यत्पुनरुक्तम्‌-विग्रतिपत्तिनिराकरणाय तव्लक्षणयुच्यत इति ; तत्राह- 


क 


प्रोक्लितं मक्षयेन्नेति इष्टा विध्रतिपत्तयः । ॥ १६५॥ इति । 
प्रोक्षितं मन्विताभिरद्धिरभ्युष्षितं भक्षयेत्‌ मांसमिति वेदिकाः । तदुक्तम्‌- 


२० “श्रितं भकयेन्पांसं ब्राह्मणानां तु काम्यया | 
यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥ [मनु ° ५।२५७] “इति । 
न भक्षयेत्मरोक्षितमपि तु "पात्रपतितं त्रिकोटिञ्यद्धमः? इति बवोदधाः, इति एवं दष्टाः उपङ्न्धा 
विप्रतिपत्तयो बहुवचनमन्यासाम्‌ अपि तासाम्‌ "यौ गात्स्वगैः, चेत्यतन्दनात्‌ "स्वर इत्यादीनां 
परिखहाथम्‌ । तथा च तन्निवर्तना्थंमपि प्रमाणक्चाल्ञे तलक्षणममिधातव्यमिति भावः, 
2५ तच्छपरिच्छेदं प्रव्युपयोर्ित्वेन ` तं प्रत्यनुपयोगा।त्‌ । तदेवाह- 


 9.““एतच सिद्धान्तग्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम्‌ , न त्वस्य साधकमस्ति प्रमाणम्‌ , एवं जातीयकः तद्यदि स्यात्‌ न 

कर्िहोषंः स्यदिति वक्तं लक्षणमाख्यातमस्येति ।-2-न्यायवि ०री ०पर० १९. । २ य॒दा चेन्ियज्ञानविपयोपादेयभूत 

णो गरहीतस्तदा इन्दियज्ञानेनाग्रदीतस्य विषयान्तरस्याग्रहणादन्धवधिरादयभावदोषप्रसङ्गो निरस्तः ।**-न्यायबि° टी° 

+° १९। ३ अन्धादिव्यवहारः। ४-न क्षम्यते आ०.व०,प० । < द्रषटन्यम्‌-ए्र०४६९ टि० ७ । & सांख्यागम । ` 

७ बुद्धथोक्तं आ०,व०,प०। ८ इतीति आ०,ब०,प०। ९ “तदहं खो अदं जीवक ठनेदि मंसं अपरिभोगं ति 
 षदामि दिष्टं खतं परिसंकितं ˆ“ खो अहं जीवक उनेटि मंसं परिभोगं ति वदामि अदिं अयुतं भपरिसंकितं'"-- | 
 मञ्क्रिम° जीवकसुत्त 1 १० वैदिकानाम्‌ । १4 वैद्धानाम्‌ । १२ विप्रतिपत्तिनिरक्ररणं रति । 


अ हि प ॥ 3 न 


क~ > 5 0 | 
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१।१६७ | पथमः प्रत्यक्ञपस्तावः ‹ ५५२ 


लक्षणं ठु न कलैदयं प्रस्तावाडुपयोगिषु । इति । 
तुशब्दः क्ले उछमित्यवः परो द्ष्टञ्योऽवधारणा्थश्च । तद्यमथंः-ङक्व न 
व्धलेल्यमेव , प्रस्तूयते ब्रमागफस्वेनाधिक्रियते इति व्रस्तावो देयोपादेयतच््वनिणयस्तन्न 
अदपयोगीनि मानसमांसभष्णादीनि तेषु । बहुवचनं मां खमक्षणादिनिदशैनपरिमदा्थम्‌ । 
तन्न धर्मात्तरमतमपि न्यायधसोदनपेतम्‌ । 
साप्रतम्‌ ‹अचिष्छल्वक्छम्र्‌' इयादिना खामान्यतः प्रतिक्षिप्रमपि स्वसंबेदनप्रत्यक्षं 
युक्वन्तरेण प्रतिश्चिपन्नाह- 
अध्यश्टलात्ववित्सवेन्ञानानासमिधीयते ॥१६६॥ 
सखापूच्छेचवस्यीऽरि पत्यश्ती ना कि भवेत्‌ । 


५ 


अध्वश्षं कस्पनानिभ्रमविकर्त्वेन आत्थचित्‌ आत्मवेदनम्‌ अभिधीयते १० 


सौगतः । तत्‌ खवेज्ानानां विकस्पेतरभेदाधिष्ठाननिरवक्ेपवोधानाम्‌ , तदु्तम्‌-'.सवेचित्त- 
चैत्तानापरात्मसंयेदनं प्रत्यक्षम्‌" [ स्यायवि० प्र १९] इति । अत्रदूषणम्‌-स्वापश्न 
स्वप्तदशेनविकलोऽबस्थाविक्षेपो म तदशंनवान्‌ , तदृदश्थस्य स्वयमपि प्रस्यक्षुत्वोपगमात्‌ । 
मूच्छ च ममेग्रहारादिनिभित्तधित्तव्यामोहः, स्वापमृच्छै से आदी यस्योन्मादादेः स 


स्वाषस्नूच्छादि ¦ स्वनिश्चयवेकल्याविश्ेषेण स्वाप एव मुच्छोदेरन्तभौवेऽपि प्रथशुपादानम्‌ , १५ 


निसित्तभेदतो भेदस्यापि भावात्‌ | अन्यदेव हि ब्राक्लादक्लयनादिकं निमित्तं स्वापस्यान्यदेव च 
विशोषोपयोगादिकं मूृच्छोदेः । तथा कायैमेदादेपि, सुप्तस्य निर्मवन्ति ष्टेपश्चु (१) च 
शरीरं तद्िपरीतं मूच्छितादेरपि । स ठवादस्था यस्य सोऽपि न केवरं तदिधरीत इत्यपि 
शब्द्‌; प्रह्यक्षीं प्रव्यश्रवान्‌ नाभ स्फुटं किन्न मवेत्‌ ? नकारस्य पू्ैदलोकादनुञत्तेः, 
भवेदेव । तत्राप्यार्मसंविदो भावात्‌ , तथा च कथमवस्थाचवुष्टयप्रतिष्ठेति मावः । 
तदवस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जाग्रत इव तसविरोधात्ततः कथमारमवेदनम्‌ 

यतोऽयं प्रसङ्ग इति श्रज्ञाकरो ्रह्मवादी च ; तेनापि तद्वध्थायां जीवस्य परमात्मरूपसम्पन्न- 
तया विदोपविज्ञानोपरमस्योपगमात्त्‌ । “'्रज्ञनात्पमना सम्परिष्क्तो न बाद्यं छिथ्चन येद 
नान्तरम्‌ [बरददा० ४।३।२१] इति श्रुतेः । ` 

तत्रोत्तरं दशेयति- 

विच्छेदे हि चतुःखत्य नावानादिविंङ्ध्यते ॥१६७॥ इति । 


क 1 क 9 ~ काक 





¶ त॒लना-“सुरधः कदाचिच्चिरमपि नोच्छ्वसिति, सवेपधुरस्य देहो भवति, भयानकः च वदनम्‌ , 


विस्फारिते नेत्रे । सुुप्तस्तु अ्रसन्ञब्रदनस्तुल्यकारं पुनःपुनखच्छछसिति निमीङिते अस्य नेत्रे भवतः । निमित्त- 
भेदश्च भवति मोदखापयोः, सुसलसम्पातादिनिमित्तत्वान्मोदस्य, श्रमादिनिमित्तत्ाच खापस्य ।**-श्ा० भा० 
३।२।१०। २ -निभंवन्तिष्वेपधु वा० ता० 1 ३ जाग्रत्खप्नसुषुपितुरीयावस्थाः । 9 ““संवेदनाभाव एव सुप्त- 
ग्रतयोनापरो विशेषः-प्र० वारतिंकाक० १।५७॥। ५ “युपुपतिनीम ज्ञानखन्यो जीवस्यावस्थाविरोषः 1 अत्र च 
श्रुतिः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामशरते न क्न खप्नं परयति तत्‌ सुपुपतम्‌*- ब॒० उ ° ७।३।१९। 


-{.। 


ष्ध५ 





८३२ न्यायविनिश्चयविवरणे [ १।१६७ 


स्वापादौ विच्छेदे उपरमे विज्ञानानाभिति सम्बन्धः हि यस्मात्‌ चतुःखत्यं डःख- 
सयुदयनियोधमाख्क्चषणं तस्य भावना प्रबुद्धेन युहृसंहशचेतसि पैरिमलनं खा आदिरस्य 
गणादिध्रकाश्स्य ब्रह्मलोकात्‌ प्रत्यागमस्य च स॒ बिरूध्यले । तस्मात्‌ सन्ति तदा विज्ञाना- 
नीति कथन्न कथितो दोषः १ तथा हि~ यदि स्वापादौ ज्ञानविच्छेद्‌ः कुतः प्रबुद्धस्य तत्सत्य- 
५ भावनं सच्निदितस्य तद्रीजस्याभावात्‌ { जाग्रद्वस्थाभाविन इति चेत्‌; न; तस्य चिरनष्रस्वेन 
कारणत्वानुपपत्तेः, अन्यथा आत्मदशेनबीजादपि चिरगप्रहीणादेव सुगतस्य जन्मदोषसमुः्धव- 
लक्षणायाः पुनराटृत्तेः सम्भवात्‌ , असम्भवदथेमेतद्धवेत्‌- ‹“अपुनराघ्च्या गतस्सुगतः' 
| ] इति । यदि पुनस्तध्य सम्यग््ञाननिद्ठशक्तिकखान्न कालान्तरेऽपि तत्फलम्‌ ; 
चतुःसयभावनाफुडमपि तद्रीजान्न भवेत , तस्यापि स्वपादिनिदटप्शक्तिकस्वात्‌ । र इयत इति 
१० चेत्‌; सत्यम्‌ ; रर्ये, चिरनष्टादिति तु न श्यते, संज्निदिताद्पि तदुपपत्तेः | यदि सन्निदित- 
ज्ञान एव स्वापादिः कथमवस्थान्तरःद्विशिष्यत इति चेत्‌ १ आस्तामेतत्‌ । अपि च, कथमेवं 
प्रयक्षजुमानाभ्यां प्रवत्तेमानस्य नियमेनाविसं वाद्‌; ? जाग्रञ्ज्ञानात्‌ प्रबोधचित्तवत्‌ चिरकाला- 
पक्रान्तादपि जख्पावकादेस्तदुत्पेत्तिपरिकल्पनायां नियमतस्तदथेक्रियावाप्तेरसम्भवात्‌ । तद्रू 
पत्वाच्चाविसंवादस्यं | ततो न सुमापितमेतत्‌ ^नं द्याम्यामथं परिच्छिद्य श्रवतेमानोऽथे- 
१५ क्रियायां विसंवाद्यते ।2| ] इति । ततः सन्निहितादेव ततस्तदुत्पत्तिमभ्युपग- 
च्छता चतुःसत्यभावनापि सननिदितहेतुकेबाभ्युपगन्तन्या । न च तद्भावना नेष्यत एवः; 
तन्मुखत्वात्‌ सकटगुणदोषभ्रकाशचरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्म्‌- 





“बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनाऽपि च । 
गच्छन्त्यम्यस्यतस्तस्य गुणदोषा प्रकाशताम्‌ |” [प्र वा० १।१३७| इति। 


० तथा यदि स्वापादो परमात्मसम्पन्नतया विशोषविन्ञानविकलो जीवः कथं तस्य पुन- 

रुत्थानम्‌ ९ तस्यं वद्िज्ञानमूख्तवात्‌, तस्य च तद्‌ नीमभावात््‌ । ठेशतस्तद्धावेऽपि तदात्मा- 

पत्तरलुपपत्तेः नि्त्तनिश्योषावियासस्पशं हि परमात्मरूपम्‌ , तत्कथं तदापन्नस्य जीवस्यापि 
॥ तट्ठेशसंस्पशेः तद्रपस्यैव तत्प्रसङ्गात्‌ । भवतु जम्रत्समयभाविन एव विश्योषज्ञानात्तस्य पुन. 
सत्थानमिति चेत्‌; न; सं खारसमयभाविनस्ततो सुक्तस्यापि तस्मसङ्गात्‌ । ` तस्य विदयावलोपर- 

२५ भितस्य न तद्ेतुत्वमिति चेत्‌ ; स्वापदिवलोपरतस्य कथम्‌ ¶ शचखप्रामाण्यात्‌, भावयत्ति हि शा- 
लमू्‌-““पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रषति'" [उद्दा ० ४।३।१७] इत्यादिकं घुप्राे 
पुनरुत्थानम्‌ , ततो युक्तं तद्वङनि्मस्यापि तद्धेतुत्वम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः । न चेवं युक्तस्य 


¶ परिमेलनं आ०, व ०, प० । २ द्ध्ट्यम्‌ ° ३६ टि० ३ । ३ सन्निदितदेव । ४ चिर्राठग्रोक्तादपि 
-आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानोतत्ति। ६ “उक्तश्च सुगतेन-प्रमाणमविसंत्रादिज्ञानमधेक्रियाध्ितिरविसंवादनम्‌? 
[ भ्रश्वा०१।३ ]-ता० टि०। ७ नाभ्यामर्थं आ०, व०, प०। ८ पुनष्ट्यानस्य । ९ परमात्मापत्तेः। १० 
अविद्याठेश । ११ संसारसमयमाविनः ! १२ -परदितस्य आ०, व ०; प० । 





१।१६८ | धयमः भत्यस्भ्रस्तावः ५३३ 


पुनरुस्थानम्‌ , निरवधिनिरमोक्षस्यैव श्रवणात्‌ । तन्न विद्यावख्पयहतस्य तस्कारणस्वनिवेन्धोऽ- 
यमुपपत्तिबन्धुर इति चेत्‌; नन्वेवं शाखमेवाप्रमाणं स्यात्‌ , निरवयवरपरमारमसमापन्नस्वेन 
श्रावितयोः सुपुप्रनिश्चुक्तयोः प्रथक्करणेन भिथ्याव्यापारस्ात्‌ हिचन्द्रादिवबोधवत्‌ । नास्स्येन तेन 
तयोः परथक्करणं तदाभासयोरेबोपाधथिगतयोः प्रथक्करणात्‌ , तयोदव जटसूयौदिवद्धदस्येव 
प्रसिद्धेरिति चेत्‌ ; भवत्वेवं तेन तयोः प्रथक्करणम्‌ , परमात्मापत्तिस्तु कथं श्राव्येत अवस्तुनो “4 
वस्तुरूपापतेर्विरोधात्‌ बस्तुनस्तदन्यरूपापत्तिवत्‌ १ कथं तर्हिं जख्सुयोदेजेखायुपरमे सूयोया- 
पत्तिरिति चेत ; न; तत्राप्याधाशेपरतौ उपरमस्यैवोपलम्भात्‌ न तदापत्तेः । एवमनत्राप्युपाध्यु- 
परमे तद्ाभाखयोरुपरतिरेव स्यान्न तद्रापत्ति! अवस्तुत्वात्‌ । ननूपाध्यनुप्रविष्ट परमात्मेव जीवो 
न तदाभास एव, “न्ताऽहमपिषासिसरो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रषिरय” [छान्दो 
६।३।२] इत्यादौ जी वस्यास्मस्वेन निर्दश्ा्त॒ कथं तस्यावस्तुस्वम्‌ १ यतो न तदापत्तिरिति १० 
चेत्‌ ; न तदपि साधु; लोकिकादचिवेकामिग्रायात्‌ तथा निरदशात्त्‌ आभासस्यैवारमत्वेन । अत- 
एवात्राथं सूत्रं भाष्यं च-“आंभास्र एव चः [्रद्यसू० २।३।५०] इति । “आभास एवेव 
जीवः परस्यार्पनो जर्यादिषत्‌ प्रतिपत्तव्यो न छ एष साक्ता्नापि चस्वन्तरम्‌”” 
तर °क्ञा० २।३।५०] इति । ततो न खवापाद्यवश्यायां विश्ेषविज्ञानस्याविद्यान्यपदेशस्यान्य- 
रूपापत्तिः, उपरतौ च न तस्योन्मज्ननम्‌ , तारृक्षस्योन्मंज्ने च न प्वुद्धस्यानुभूतस्मरणादिकं २५ 
जीवान्तरवत्‌ । अस्ति चेद्‌ । तस्सादन्यवच्छिन्नज्ञान एव ख्वापादिः निश्चयवेकस्यात जाभ- 
सस्वप्नद्ाभ्याम्‌. , अपरित्यक्त शरीरस्वाज्च चतुथीवस्थातो विशिष्यते । 

रवसंबेदनमात्नस्य तु प्रस्यक्षस्वमाचक्षाणानां न तस्य जाप्रदादेर्विक्षेपः, तदात्मबेद- 
नस्यापि प्र्यक्ष॒त्वात्‌ । चन्न चिश्चयविकलसंवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम्‌ । 

अत्नेवोपपच्यन्तरमाह- २० 


प्रायशो .योगेविन्ञान प्रेतेन प्रतिवणितसर्‌ । इति । 


यो गििज्ञानं चतुरायेसस्यगोचरं बुद्धक्ञानम्‌ एतेन निर्विंकस्पप्रत्यक्षवादेन 
ग्रतिबणिलं प्रतिपादितं भवतीति शेषः । कीदृशम्‌ १ प्रायाः प्रकृष्टमयक्चोऽप्रामाण्यलक्षणं 
यस्य तादृशमिति । तदपि हि कस्पनापोदत्वादेव प्रर्यक्षम्‌ , अन्यथा वश्चणस्याग्या्चिदोषात्‌। 
न च तत्‌ स्वखत्तामात्रेण विनेयानां रमाणम्‌ , अपि तु सोपायहेयोपादेयतश््लोपदेश्ात्‌ । २५ 
“ज्ञानवान्‌ ग्यते कृथित्तदुक्तपरतिपत्तये ।* ( प्र वा० १।३२ ] इति वचनात्‌ । 
सोऽपि न निर्विकटपात्‌ , नाप्यचेतनात्‌ ऊञ्यादेः ; ““ विकल्पयोनयः शब्दाः 
| ] इतति वचनात्‌ । न विकल्पसंस्कागाञ्च ; योगिनस्तद्भावे विधूत- 
कृरपनाजाङःववियेधात्‌ । ततः सविकस्पमेव तदभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च सिद्धभिन्द्रियादि- 


१ एथक्रार-आ०,ब ०,प० । २ “आत्मनेति वचनात्‌ खात्मनोऽन्यतिरिक्तेन चेतन्यस्वरूपतयाऽविरिष्धेन ।” 
=छान्दो ° दा० भा० । इ -मजनेन च आ०, ब ०, प० । ७ तत्सत्तामा-आ०, ब० प० । 





५३७ भ्यायधिनिश्चयचिवरणे [ १।१६९ 
प्रस्यक्चमपि सविकल्पं प्रत्यक्षत्वात्‌ योगिप्रव्यक्चवदिति । कीरक्षव्व तनिर्विंकर्पकमप्‌ ? निराकार 
मेकश्शक्तिकसञ्ेति चेतत्‌ ; न; तस्यानेकविषयत्वाभावालुषङ्गात्‌ , अन्यथा नित्यस्यापि तादशो - 
उनेककार्याविरोधात्‌ न तस्भरतिषरेधः वथा च- 


अशेषज्ञतयेष्ट्य किञ्चिञ्ज्ञरवायश्चरिस्थतेः । 


५ व्रायशो योगिविज्ञानमेतेन वतिवणितस्‌ ॥१२०९॥ 
साकारमेकाकारं तदेतेनेव निरूपितम्‌ । 
अनककशक्तिकं तच्चेदनेकाकारमप्यरप्‌ ॥ १२१० 
नानाश्चक्तितदाकारसाधारणतया स्थितम्‌ । 
निर्विकल्पं कथन्नाम तद्विभ्रजातिकल्पनाम्‌ ॥ १२११॥ 


१० तथा च- 


अविकल्पतयेष्टस्य विकस्पत्वायशशसितेः । 
पायरो योगिविज्ञानमेतेन परतिदणिनम्‌ ॥ १२१२॥ 


साम्प्रतं साह्यस्य प्रव्यश्चलक्षणं प्रत्याचकश्नाण आद्ट- 


श्रोच्ादिन्रन्तिः प्रत्यश्लं यदि तैभिरिक्ादिषु ॥१३८॥ 
१५ ` पसङ्गः किमतद्च्रत्तिस्तद्विकारालक्ारिणी । इति । 


ओच्रमादियेस्य च्ुरदेस्तस्य श्त्तिर्विंषयाकारपरिणतिः यदि वेत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । 

नलु बुद्धिडत्तिरेवाध्यवसायरूपा सास्य प्रत्यक्षं “प्रतिविषयाध्यवसायो ट्टम्‌?” [सां०का० ५] 
इति वचनात्‌ , तत्कथं शोत्रादिशृत्तिः प्रत्यक्षमाशङ्खयत इति चेत्‌ ; न; `तद्ृत्तेरपि वहिरिन्द्रिय- 
प्रणाञ्कियेव भावात्‌ तद्रत्तेरेव तन्त्वोपपत्तेः । सति दीन्द्रियाणामालोचने मनसि सङ्कस्पः, 
२० ततोऽदङ्कारेऽभिमानः, ततश्च बुद्धावभ्यवसाय इति तंर्सिद्धान्तप्रसिद्धः । अत्र दूषणम्‌ - तैमिरिकष- 
आदिर्येषां कमल्िकादीनां तेषु प्रसखङ्ः श्रोादिव््तिभ्रव्यक्षत्वस्य । तथा च दिचन्द्रादिरपि 
ताल्तविक एव भवेदिति भावः । तद्ुत्तिरेव सा न भवंति यततोऽयमतिभरसङ्ग इति चेत्‌ ; 

` अत्रोत्तरम्‌-करि कस्मात्‌ अतदृवृत्तिः चन्द्रदधित्वाखोचनादिः, तस्य शरोत्रादेर्विकारमलुकयेतीस्येवं- 
शीला न भवेदेव । भवति च, तिमिरादिना विक्त एव श्रोत्रादौ तद्वृत्तभौवात्‌ । आसादिता- 

२५ ध्यवसायनिवन्धनमेव वृत्तिस्तद्रुत्तिनं वृत्तिमात्रम्‌ ; इयपि न युक्तम्‌ ; `““शुब्दा [दिषु पश्चा]- 
नाप्रालोचनपरात्र मिष्यते बृत्ति 12 [सां०का० २८] इति तन्मात्रस्यैव तद््तिस्ववचनात्‌ । 












9 एकदाक्तिकात्‌ । २ “श्रोत्रादित्त्तिः श्रान्तेपि न हि नामन वियते न च ज्ञानं विना वृत्तिः श्रोत्रादेर्प 
पदयते ॥'*-्र° वारतिकाट › २।३.०० ।-अक्ररुद्क० दि० प्रु १६२ । वार्पगण्यस्य । ३ वुद्धिकृत्तेरपि । ४ “चक्षु 
ख्यं पद्यति, मनः सद्कव्पयति, अहङ्करोऽभिमानयति ट दविरध्यवस्यति !*-सां० का० माठर० ३० । ५ श्रोत्रा- 
दुतदू़ आ०; ब०, १० । ६ ““जाब्द्‌।दिषु पश्चानामालोचनमात्रमिष्यते उत्तिः?-सां० का०। 
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साम्प्रतं नैयायिकस्य प्रस्यश्रखक्षणञुपदरयै निरङ्धवेन्नाद- 

तथाक्ला्भमनस्कारसत्त्व समस्बन्धदरानम्‌ ॥ १६९॥ 
ज्यवक्षायात्मसंवाधव्यपदेदयं विर्ध्यते । इति । 

अश्चम्‌ उन्द्रियम्‌ अधेः तदिपयो अनर्‌ङाराऽन्तःकरणं सत्त्व आत्मा तेषा 
खस्चर्धः अस्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तदध्यर्थेनेति क्र मेण सन्निकषैः। तस्य कारय द्शोनं ५ 
विषयन्ञानम्‌ अशक्चाथमनस्शछारसत्वसस्बन्धदरान प्रयश्रमिति प्रकृतेन सम्वन्धः । इहं 
खस्बक्षादिप्रहणमैव कर्वन्यम्‌ , न सम्बन्धग्रहणं तदर्थेस्या्थीदेव प्रतिपत्तेः । न हि बिषयः 
ज्ञानं ऊर्वदश्चादिकं परस्परमसनिक्कृष्टमेव क्तमदैति, परस्परं सन्नि कपेवत एव दण्डदेषेटादि- 
कर्मणि व्यापारात्‌, तद्रदक्षादेरपि तादशस्येव विपयज्ञाने व्यापारो पपत्तेभेवति तत्कायेदश्चेन- 
परतिपाद्‌नबलादेव तत्सम्बन्धप्रतिपत्ति;+अतो न कतेव्यं सम्बन्धग्रहणभिति चेत; सयम्‌; १० 
तथापि तच्कियते संयुक्तसंयोगादेः सम्बन्धान्तरस्य प्रतिक्षेपेणामिमतस्येव संयोग।दिसम्बन्ध- 
घट्कस्य परिग्रहार्थम्‌ । एवमपि बन्धप्रहणमेवास्तु तेनेव प्रस्यासत्तिवाचिना तस्पट्‌कृस्यावरोधात्‌ 
संशठ्दस्तु किम इति चेत्‌ १ न; तस्य (सम्‌ निरिचतो बन्धः सम्बन्धः" इति व्याख्यानार्थं 
स्वात्‌ । निद्वयश्च सम्बन्धस्य क्रचित्‌ कस्यचित्‌ नापरस्य । तथा दि-चक्षुषो घटादिना 
संयोगः सम्बन्धो निधिततो योरपि द्रभ्यस्वात्‌ । तद्रतेन शूपादिना  संयुक्तसमवायोऽन्यस्या- १८६ 
सभ्भवात्‌ । रूपत्वादिना तु तत्समवेतेन संयुक्तसखमवेतसमवाय; तस्यैव परिशेषात्‌ । श्रोत्रस्य तु 
शड्दरेन ससवायः । शब्दत्वेन समवेतसमवायः । समवायाभावाभ्यां पुनरिन्द्रियस्य सम्बन्धि 
विक्षेषणभावः, समवायिनो वटतद्वयवा इति बटादिविद्ोषणत्वेन समवायस्य प्रतिपत्तेः, . अघटं 
भूतरमिति भूतङ्विदोषणत्वेन च वराभावस्याधिगमात्‌ । तदेवमयमत्र सम्बन्ध इति निश्चय- 
योतनाथमुपसर्गोपादानम्‌ 1 एवं विदवरूपेणापि सन्निकपेपदस्य व्याख्यानात्‌ । ० 

तदेव प्रव्यक्षमनसिमतव्यवच्छेदाथं विशिनष्टि व्यवसायात्म । व्यवसायो निणेय आत्मां 
स्वभावो यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌ । अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेदः, तस्याक्षादिसम्बन्धदशेनूपत्नेऽपि 
व्यवसायभावाभावात्‌ । संवादोऽन्यभिचारः सोऽस्यास्तीति संवादि अनेनापि विपयैयज्ञानस्यं | 
तस्योक्तरूपस्य व्यवसायात्मनोऽपि उयभिचारभूमित्वात्‌ । व्यपदेशा्द व्यपदेश्यम्‌ तद्‌- 
देस्वच्च तत्कायेत्ात्‌ , न व्यपदेश्यम्‌ अञ्यपदेश्यभ्‌ अशब्दजन्यमिति यावत्‌ । अनेनापि : ६ 
श्दसन्निकषां भ्याम पजनितस्य (इदं कूपम्‌ इयादिज्ञानस्यं' ` तस्योभयजन्मनोऽपि श्ाब्द्‌तया 
रोकेऽधि(भि)रुढत्वात । तदनेन '“इन्द्रिमाथेसन्निकर्पोत्पनं ज्ञानमव्यपदेश्यमन्यभिचारि- 
व्ययसायात्पक प्रत्यक्षम्‌” [ न्यायसू १।१।४ | इति सूत्रयुपदरितम्‌ । यदयेवमक्षाथ्रह- 


= ------ ~~~ = 








“'तच्चेदं प्रत्यक्षं चतुषटयत्रयद्वयसन्निकपषात्‌ प्रतते, तत्र वाह्ये रूपादौ विषग्रे चतुष्टयसक्निकपात्‌ ज्ञान- 
मुखद्यते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्धियेण इन्दरियमर्थेनेति, उखादौ ठ चयसज्निकषोजज्ञानमुत्पद्यते त्न 
चे्ठरादिव्यापाराभावात्‌ , अत्मनि त॒ योगिनो द्रयोराव्ममनसोरेव संयोयाज्ज्ञानसुपजायते तृतीयस्य - मह्यस्य 
ग्राहकस्य तत्राभावात्‌ ।-न्यायमं° प्र० ७०। २ -तरोधनात्‌ भा ०.ब०.प० । ३ किमथंमिति आ०,ब०,१० । 
४ सम्बन्धि आ ०,त्र ०.१० । ५ “व्यवच्छेद इति सम्वबन्धः-डा०टि० । इ ““व्यवच्छेदः”-ता०रि० 1 














५३६ स्यायविनिश्चयविश्षरणे [ १।१७० 


णमेव कलतेञ्यमु तस्येव भ्रयक्चकारणतया सूत्रे निर्देशात्‌ , न मनस्कारसनत्त्वत्रहणं विपयेयादिति 

चेत्‌ ; न; तस्यापि तत्कारणत्वात्‌ , सूत्रे तु तद्वचनं साधारणक!रणत्वात्‌ | साधारणं हि कारणं 
मनश्कारादि; प्रत्यक्षवददुमानादावपि भावात्‌ । अश्चदेस्तु तत्रोपादानं प्रव्यक्षं प्रति तस्यासा- 
धारणहेतुखप्रतिपादनार्थं न तु कारणान्तर्यवच्छेदाथेम्‌ । वथ। च न्यायभाष्यम्‌-“"नेदं कार- 

५ णावधारणमेतावत्परस्यक्षकारणमिति । फ तहि १ विशिष्टकारणवचनम्‌ । यत्प्रत्यक्ष्ञानख 
विशिष्टकारणं तदुच्यते। यत्तु समानमतुमानादिज्ञानस्य न तंन्निप्रस्येते।' [न्यायभा० 
१।१।४] इति । ययेवं सूत्रवद्नाप्यकाधारणमेव कारणं वक्तव्यं नेतरदिति चेत्‌; न; 
तत्रापि दूषणदशेनाथेत्वात्तद्ववनस्य ;, ततः कचोयमेतत्‌ । तर्हिं सुकद्धमिदं प्रव्यक्षखश्चण- 
भिति चेत , आह-विरूध्यते विररेण पीच्छतत इत्यथः | कथमित्याह~'लथा? इति । 

१० वीप्सागभेमिदम्‌ । 

तद्यसथैः-तेन तेन॒ विशेषणरूपेण विश्षेष्यकूपेण तत्समुदायरूपेण च भ्रकरेणेति । 

तथा दहि- विद्योषणं तावन्यव्रसायार्मकमिति विरुध्यते , निवस्यरीभावात्‌ । संशयज्ञानं 
निवत्यैमिति चेत्‌; न; तस्य स्िकषपदेनेव निवतेनात्‌ । सिक षैजमेव तदपीति 
चेत्‌ ; कस्य सन्निकषेः ? स्थाणुपुरुषयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा न तावत्तदुभयस्य; 

२५ एकतरेकहेखया तस्य सम्भवात्‌। सम्भवे तञज्ञानष्य संश्यसराुषपत्तेः । न हि बस्तु सति संशयो नास 
 अतिप्रसङ्गात्‌। अन्यतरध्य तु सन्निकर्षं त्येव तत्र प्रतिभासनं भवेत्‌ कथमितरस्य ? असनिक्कषट- 
स्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सन्निकषेकस्पनावेफल्यात्‌ । सन्निह्रष्ट एवान्यत्तर इतरेणापि रूपेण 
प्रतिभासते नापरः कश्चिदसनिष्चट इति चेत्‌; न; इतराकारस्य तत्राभावे तेन सन्निकर्षाजपपत्ते; । 
रूपान्तरसन्निकपस्तु नेतरभरतिभासकारणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । तन्न संशयज्ञानस्य सनिकषंजस्वम्‌ । 
२० नापि विपयेयज्ञानस्य ; विपरीताकारस्य तत्राविद्यमानस्वेन सन्निकषोनुपपनत्तेः | रूपान्तरस- 
ज्िकषाश्च न तस्रतिमासनमिति निवेदनात्‌ । तद्दन्यसिचारीत्यपि विध्यते ; विपयैय- 
ज्ञानघ्यापि सननिकषेवचनेनेब निवतेनात्‌। तदवदञ्यपदेरयमिलयपि । नु च व्यपदेदयं ज्ञानं 
शब्दसह्यायादिन्द्रियसन्निकषपोदेव भवति, तत्कथं तस्य तत्पदेन निवतैनमिति चेत्‌ ? कोऽसौ 
शढ्दस्तस्य सहायः १ सङ्केत्यमान इति चेत्‌ ; प्रव्युखन्नविषयद्र्शीनस्य, तद्धिपरीतस्य 
२५ वा ? न तावत्तद्धिपरीत्य ; अदे विषये 'अयमस्य वाच! शब्दः› इति सङ्तस्यासम्भवात्‌ । 
समयैमाणे सम्भव इति चेत्‌; सव्यम्‌ ; न चासो सनिश्रष्टः। सिक्कष्टे चेयं चिन्ता । 
भवतु ्रसयुन्नवदयेनस्येवासौ सहाय इति चेत्‌; ययेवं तदर्यनस्यैवासौ सहायो न सनिकर्षस्य, 
तत॒ एव ॒तत्सहायण्यपरेस्यक्ञानस्योत्पततेः । वदभावे सप्यपि सन्निप पूवेमनुत्पत्तः । 
अथ तदप्यपरिश्रष्टषजिकपेमेद तन्न नयति ; जनयतु तथापि न सञ्निकर्षध्य तत्कारणत्वम्‌ । . 
2० “इदमेवम्‌' इतिं चेत्‌; इदमेवंरब्दाभ्यां तद्गनष्येव तप्पुरस्सप्तया प्रतिवेदनात्‌ ! न दहि 





9 -मिति किं तदि विचिष्टकारणमिति किं तरिं -ता०। २ दश्नि्रत॑त -आ०,द०,९० । ३ स्र वाचकः शब्द 
इति वा आ०, ब०, ए० । ७ तद्रनादेद । ५ तद््नाभावे । । 


कि, 


~ च-- 


ट विरलाः १ ¬ म "न र~" "प 


१।१७० |] भरथमः प्रत्य॑क्षप्रस्तावः ५२३७ 


सन्निहित इत्येव सन्निकर्षपोऽपि कारणम्‌ ; सन्निधानस्याकारणेऽपि सम्भवात््‌। अत एव वक्ष्यति- 
“सन्निधानं हि सबेस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्‌"? [न्यायवि० इलो ३०१] इति। 

यदि च, दद॑ रूपम्‌? इत्यादिज्ञानं सननिकपेजम्‌ , “अयं स गवयः? इत्यपि स्यात्‌ , सन्निकृष्ट 
एव गवये तस्याप्युत्पत्तेः । तथा च॒ तद्रथवच्छेदाथं यन्नान्तरमास्थात्तव्यम्‌ ; अन्यथा तस्य 
प्रत्यक्षत्वेन श्रमाणान्तरस्वाभावाुषङ्कात्‌ । तदन्तरञ्च तदिष्टं भवतायुपमानाख्यम्‌ । तस्योप- ५ 
मानवचननिसित्तस्वेन व्यपदेऽयत्वाद्ञ्यपदेरयपदैनेव व्यवच्छेद इति चेत्‌ ; न; व्यपदेश्चसाधक. 
तस्यैव ञ्यपदेरयस्वोपगमात्‌ । न चोपमानस्य व्यपदेशसाधकतमत्वम्‌ ; साधम्येसाधकत्तमसवे- 
नोपगमात्‌ | अन्यथा तस्यापि इदं शूपम्‌? इयादिज्ञानवतत शाब्दत्वोपपत्तेने प्रमाणान्तरत्वं 
भवेत्‌ । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य॒ व्यपदेश्चादुसत्तेव्यपदेश्यत्वमिति चेत्‌ ; न ; रूपसिलयादि- 
ज्ञानस्यापि प्रमाणान्तरस्येव तथा व्यपदेरयत्वभ्रसङ्कात्‌ । तथा चानुपपन्नमिदं भाष्यम्‌ १० 
“'नामधेयशब्देन च व्यपदिश्यमानं शब्दम्‌? [न्यायभा० १।९१।४] इति । व्यपदेशस्येव 
तत्र साधकतमत्वं खोको व्यपदिशशति-रूपभिदमिव्येतद्रचनात्‌ मया प्रतिपन्नं न तु प्रयक्षादितत 
इति तब्यवहारभ्रतिपत्तेः, ततः शाब्दमेव तत्न प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न; इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌- 
गवयोऽयमिस्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्नं न प्रस्यक्षादित इत्यपि लोकव्यवदहदारोपरम्भाद्‌ । तथापि 
तस्याशब्दस्वेनात्यपदेदयपदेन व्यबच्छेद्‌ इत्यास्थातव्यमेव यतलनान्तरम्‌ | नास्थातन्यम्‌ , १५ ` 
सन्निकपेवचनेनेव तस्य व्यवच्छेदात्‌ । न हि तस्य सननिकषादुस्पत्ति; ; गवयदशैनादेवाप्त- 
कचमखहायात्तस्यो्पत्तरिति चेत्‌; सिद्धस्तर्हि ९इद्‌ रूपम्‌” इस्यादिज्ञानस्यापि ततत एव व्यवच्छेदः 
तस्यापि नीखादिदशेनादेव शब्द सदहायादुस्पन्तेने सच्निकषात्‌ । अत एव विरवरूपेणापि दश नमेव 
पुरस्कृत्य संकेतकरणयुपदरितम्‌- “* यदेतत्पश्यसि तख भोश्ब्दो वाचकः । "2 
॥ ] इति । 4 (1. 

तदशन पुरोधाय शब्द; सङ्केतित$ कथम्‌ । 

तदन्यस्य सहायस्वं सन्निकपषेस्य गच्छतु ।॥ १२१३॥ 

सन्निकषेपदेनैव चश्याप्येवं व्यवच्छिदि । 

इयमव्यपदेश्योक्तिरन्यावसत्यो विरुध्यते | १२१४॥ 

`नेदमन्यपदेशयपदं विक्षेषणारथं" भ्रयक्षस्य अपि तृत्तरपदद्वयनिषेधार्थम्‌ -अग्यपदेदयम्‌ २९ 

वक्तव्यम्‌ । किं तत्‌ १ चिरन्तनेन यायिकस्तद्विशोषणत्वेनाभिहितमनव्यभिचारीति व्यवसाया- 
स्मकमिति च पदद्यम्‌ । तसप्रयोजनस्यान्यत एब भावादिति व्यास्यानदशेनात्‌। तत इन्द्रिया - 
सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रव्यक्षभित्येव खक्चषणमस्तु निर्दाषत्वादिति ; सोऽपि न निरदोषवादी ; 
सन्निकषेस्येवात्ममनसोरसम्भवात्‌ , तस्थ च यथास्थानं निवेद्यिष्यमाणत्वात्‌ । भावेऽपि कथं 


सन्निकर्षस्य कादाविरकस्वम्‌ १ न हि निस्यहेतुकस्यानिरयस्वम्‌ ; हेत्वनित्यत्वादेव तत्काया- ३० 





_ १ उपमानश्रमाणत्वासावानुपक्गाते । .२ “उक्तरोपपरिहारा्थपरः कथिन्नेयायिकः आह-ता० टदि०। ३ न 
व्यपदेरयमग्यपदेदयम्‌ न कथनीयमित्यथः । 


2८ 














५३८ न्यायविनिश्चयविवरणे , [ १।१७० 


निलत्वोपपत्तेः । निरूपितञ्चेतत्‌ “कारणस्यः इत्यादिना । नापीन्द्रियाथेयो$ सन्निकषेः ; 
प्रमाणाभावात्‌ । ज्यवधाने सयग्रहणं दश्यते, तत्र॒ यदि सन्निकषेनिरपेक्षमेवेन्द्ियज्ञानं 
ठ्यवधानेऽपि स्यात्‌ , न चेवम्‌ , अतोऽस्ति. सन्निकर्षसतयोः यदृसावाब्यवधाने सति नाथंज्ञान- 
मैन्द्रियभियमानतस्तत्प्रतिपत्तेः कथं प्रमाणाभाव इति चेत्‌ 2 कोऽसो सन्निकर्षो नाम यस्य 
५ ततः प्रतिपत्तिः ¶ प्रापिविश्चेष इति चेत्‌ ; तस्यापि प्राप्तिमतो व्यतिरेके तेन तयोस्तदपरस्त- 
दविशेषो वक्तव्यः ? तद्भावे तत्सदहायतया प्रयक्षन्ञानहेतुत्वानुपपत्तेः । अपरतद्विञ्ेषस्यापि ततो 
व्यतिरेके तत एव॒ पुनरपरस्तद्धिशेषो वक्तव्य इत्यपयैन्तास्तद्टिशेषाः प्रसञ्येरन्‌ । न च तेषां 
प्रमाणतः प्रतिपत्तिः ! अथ पयेन्ते कथिदव्यतिरिक्त एव तद्विशेषो भवति योग्यतारूपस्त- 
द्यमदोष इति ; तन्न ; प्रथमत एव॒ तद्भ्युपगमप्रसङ्गात्‌ । प्रथमतस्तादश्चस्य तद्विशेषस्य न 
१० प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; पश्चात्‌ छतः प्रतिपत्तिः ? प्रारक्तास्छिङ्गादेवेति चेत्‌ ; न ; तस्य प्रागप्य- 
विषात्‌ । भवतु तद्रप एव प्रागपि तद्धिरोप इति चेत्‌ ; न तर्हिं नयनघटयोः संयोगः 
भ्रवणकचब्द्योवां समवायो ज्यतिरिक्तः, तदभावे च न तत्समुदायरूपसंयुक्तसमवायादिरपीति 
न युक्तं षोढात्वञ्यावणेनं सन्निकषेस्य । 
योग्यतेव यदि प्रातिगोँखकादेव तादृशात्‌ । 
१५. रूपन्ञप्तेवेथा चश्नुरदमीनां परिकल्पनम्‌ ॥ १२१५ ॥ 
तत ईन्द्रयेत्यायपि बिरभ्यते । 

न वा विरुध्यताम्‌ , तथापि ज्ञानमिति विष्यं पदं विरुध्यते; विनापि तेन ज्ञान- 
स्येव प्रतिपत्तेः, तदन्यस्येन्द्रियाथसन्निकषादजत्पत्तः । सुखादिरपि तत एवौस्पथत इति चेत्‌ ; 
न; तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ | विषयपरिच्छित्तिरूपमेव ज्ञानम्‌ ““अथग्रहणं बुद्धिः" [न्यायभा० ३। 
२० २।४६ | इति वचनात्‌ । न च सुखादिस्तत्परिच्छिचिरूपः, आह।दादिरूपतयेव प्रति- 
भाषनादिति चेत्‌; न; अज्ञानस्वे स्वतःप्रतिभासामावप्रसङ्गात्‌ | प्रतिभासोऽपि तस्य 
परत एव॒ वटादिवत्‌ , श्ुलादिः प्रतिभासते' इति प्रतिभासखामानाधिकरण्यं तु प्रतिभा- 
साभेदोपचारादेव “वटः प्रतिभासतेः इतिवत्‌ न. बरस्तुत; प्रतिभासरूपत्वादिति चेत्‌ ; 
किमिदानीं त्स्य वरस्तुखद्रपम्‌ ? आह्ादादित्वमिति चेत्‌ ; न ; तस्य संौमान्यरूपत्वात्‌ । 
द५ः-वद्रूप एव॒ सुखादिरपीति चत्‌ ; यदि युख्यतः ; न तर्हिं तस्य तत्सन्निकषादुत्पत्तिः 


निल्यत्वात्‌ | उपच।रतरचेत्‌ ; कथं वस्तुतस्तस्य तद्रूपत्वम्‌ 2 उपचरितस्य वस्तुसवा- ` 


चुपपत्तेः | कतदचो पचार †? सम्बन्धात्‌ ; सम्बद्धो हि सुखादिराहादादित्बेन तारप्यतयोष- 
कृरव्यत इति चेत्‌ ; न; स्वयमनिधौरितासाधारणरूपस्वे सम्बन्धस्यैव दुरवगमस्वात्‌ । न हि 


ज ज = त क भा ज काः ऋ ऋक ऋ = 











१ @ो० १०६ । “कारणस्याश्चप्रे तेषां कास्योपरमः कथम्‌” -ता० दि०। २३ “न च व्यवहिता 


[नी 


` पलब्थिरस्ि तस्मा प्राप्यक्रारीति ।*?-न्यायवा० प° ३५ } न्यायङ्क्यु° प्र० २८ टि० ५१३ । ण्र° ७७ दि०र । 
इन्दियायंसन्निकर्षोतननमिव्यादि श्रागक्तं सूत्रम्‌?-ता० टि० । ४ सुखादेः 1 “५ जात्यात्मकलात्‌ । ६ सम्बन्धो 


हि सुखदेरा -ता० । ७ तद्रूपतया आ०, ख०, ९० । 


ऋ काय 
“८ 


| ` ` ` प यान्य यात 


१।१.७० | परथमः प्रस्यश्चप्रस्तवेः ५९३९, 


किञ्चिदिरथम्भावानवघारितं केनचित्तम्बद्धमिति शक्थसध्यवक्ताठुप् । वञ्नोपचारतोऽपि वस्य 
तद्रूपत्वमिदि कथमिन्द्रियसन्निहितादथौग्योसदुसमस्येवोस्पत्तिः ९ भवन्ती ' चेयं कुतो ऽवगन्तव्या 
न तावत्‌ स्वत एव; अवोधह्पस्वात्‌। नान्यतोऽपि सुखादिसन्निकपाोत्‌ संयुक्तसमवायादुत्पन्नात्‌ ; 
तन सुखादेरेव पहणात्‌ । नाप्यथेसन्निकषोत्‌ ; संयो गादेपजासेन तेनाप्यथंस्येव चन्दनद्हनादेः 
परिज्ञानात्‌ ! न चोभययो रेकनज्ञानाविवयत्वे चत्तदकायेकारणभावो निणेयवि पयतां नेतुं पायेते । ५ 
पायेत एव तदुभयज्ञानजन्मना सङ्कटनेनेति चेत्‌ ; तस्य प्रस्यक्षसे तदिन्द्रियं वक्तव्यं यतस्त- 
स्योत्पत्तिः १ सन ण्वेति चेत्‌ ; कस्तस्यार्थेन सनिकषैः १ संयुक्तसंयोगादिरिति चेत्‌ ; न; 
तस्य॒ सन्चिक्रपेनियर्म॑त्यवस्थापयता विश्वरूपेण प्रतिक्षेपात्‌ ! नयनादिशमेवेत्ति चेत्‌ ; न; 
तस्य॒ सुखविषयत्वासम्भवात्‌ , सुखादेषेटादिवत प्रतिपन्नन्तरप्रस्यक्चविपयस्वापत्तेश्च । वन्न 
तस्रव्यक्चम्‌ । नाप्यज्ुप्रानम्‌ ; चिङ्गाभावात्त । तद्धावभाविसवं रिङ्गमिति चेत्‌; न; तस्यापि १२ 
सुखादिवददिर्थयोरेकज्ञानाचिपयर्वे दुरवगमस्वादिष्युक्तस्वात्त्‌ । न चेतदुपमानं शाब्दं वा 
सारश्यशब्दानपेश्चणात्‌ । न चाप्रमाणततस्तदवगसः । तन्न॒ तस्य तस्मादुसत्तिः, इत्ययुक्तं 
तव्यवच्छेदाय ज्ञानम्रहणमर्‌ । तन्नावयवश्ये विचायेसाणमिदमविरुद्धम्‌ । नापि सभदितम्‌ ; 
असम्भवदोपात्‌ । न हि परपरिकल्पितमस्वसंवेदनं ज्ञानं सम्भवति; “दिष्य इत्यादिन 
तस्य [ निराकरणात्‌ | । १५ 
अञ्यापकस्वाद, अन्यापकं हीदं ृ्णं सुखादिप्रयक्षेण । तदपीन्द्रियाथेसन्नि- 
कर्षार्पन्नं प्रयक्षत्वात्त्‌ नीखादिग्रयक्षवत्‌ , ततः कथसव्या्चिरिति चेत्‌ १ उच्यते-- रतो 
यदि सुखादिरव्यतिरिक्तः; न सस्येन्द्रियस्न्निकषेः, तदभावे तेस्याप्यभावात्‌ । 
"तद्भावेऽपि न किसिचतच्तेनः, तस्य प्रयक्षाथेरवात्‌ , तस्य च निष्पन्नत्वात्‌ । व्यतिरिक्तश्चेत्‌ ; 
न ; प्रमाणाभावात्‌ । सुखादिस्ततप्रव्यक्षात्‌ व्यतिरिक्तः तद्विषयत्वात्‌ कटश्ादिवत्‌ः इयज्तुमानं २० `. 
प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; 'अनुष्णो दहनो द्रव्यरवात्तहत्‌ः इदयरयापि प्रमाणत्वापत्तेः ; पक्षस्यो- 
दणत्वप्रत्यक्षेण वाधनाद्धेतोरच कालातिपातापदिष्टसवात्‌ नेति चेत्‌; प्रकृतस्यापि न भवेत्‌ 
सुखादेस्तदन्यतिरेकस्यापि रतत एवावभासनात्‌ । तव्यत्िरिक्तरच ततः पृ यद्यनज्ुमव एवास्ते 
ततोऽपि पूवं तथेवास्त इति निस्य एवायमत्तः कथं चन्दनद्हनादेरुरपद्येत १ यदि पुनरूदापि 
तस्यानुभवो न तरिं तस्य तशादिन्द्रियसन्निहितादुस्पत्तिः सहेव तेनोत्पन्तेरिति कथं न॒रक्ष॒- २९ 
णस्यान्यापिः ! 
तथा चक्चज्ञनेनापि), न हि चश्चुषोऽपि घटादिसन्निकषेः प्रमाणाभावात्‌ । चष्चुषेटा- 
दिकं पराप्तं प्रकाश्षयति बाद्येन्द्रियत्वात्‌ स्वगादिवत्‌ , इव्यदुमानमत्र प्रमाणमिति चेत्‌ ; न; 


१ भवति चेयं आ०, बन, प० । २ प्रतिपस्यन्तर-आ०, ब०, प०1 ३ ० १९1 9 सुखादिष- 
त्यक्षात्‌ । «५ सज्िकषौभावे । & इन्द्ियसन्निकषौमावे खखादिम्रत्यक्षसद्धावेऽपि ।! ७ सन्निकर्ेण । ८ सत्यक्षत 
एव । ९ “व्चष्ुःश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाघ्ये्द्रियत्ारवगिन्द्रियवत्‌ 1°-न्यायवा० ता० प्र ७३ । न्याय. 
कुमु° एर ७५ टदि० २। 








५४०. न्यायविनिश्चयदिवरणे [ १।१.७० 


तेभिरविषयस्य केशमशकादेरधकाश्चनभ्रसङ्गात्‌ । न दहि तस्य चश्चुषा प्रापनिः, अवियमानत्वाव्योम- 
ङखमादिवत.| प्राप्र एवाक्षिपद््मादिस्तेन तथा प्रकाश्यत इति चेत्‌; न; तत्रेव तस्य तसपरकाश्च- 
नापन्चेः न दूरुरोवर्तिन्याकाशे । न हि चन्द्रमसः प्राप्ताद्न्यत्र तदुद्ित्वप्रकाशनम्‌. | यदि 
च प्ष्मादेः प्रापिर्भवत॒ तस्य प्रकाशनं कथं केशः ? सोऽपि तस्येव ` स्वभाव इति चेत; 
५ कथं तत्परकाश्चस्य मिथ्यात्वम्‌ ? अविध्यमानत्वादिति चेत्‌ ; कथमविद्यमानस्तस्स्वभावो व्याघा- 
तात्‌ ? अविद्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेत्‌ ; वियमानस्यापि स्यादविक्षेषाते । विश्य- 
मानं सर्वमपि किन्न प्रकाश्यत इति चेतत्‌ ? इतरदपि किन्न ! योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति 
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना सननिकषेः संयोगः; तत एव न तद्रतेन रूपादिना संयु- 
्तसमवायो न रूपत्वादिना संयुक्तसमवेतसमवायो न समवायाभावाभ्यां - संम्वद्धविदोषणभाव 

१० इति सुरिलष्टं चक्चुज्ञोनेनाञ्यापकत्वं लक्षणस्य । 
यदपि मतं नेदं प्रस्यक्स्य लक्षणम्‌, अपितु तर्फटस्य प्रयक्षं प्रस्यक्षफलमिति 
व्याख्यानादिति; तदपि न सम्यङ मतम्‌ ; तत्नाप्युक्तदोषाणामनपवतेनात्‌ । कुतश्चेदमेव न भ्रत्य- 
क्षम्‌ ¢ विषयाधिगमस्यालुपजननादिति चेत्‌ ; न; अच्यतिरिक्तस्योपजननात््‌ | अव्यतिरिक्तं 
हेतुरेव फलमेव वा स्यान्नोभयमिति चेत्‌ ; न; पूर्वापरतया व्यतिरेकस्यापि भावात्‌ । पौव. 
१५ पर्येणापि कथमेकस्य दैरूप्यमिति चेत्‌ ? अपौवोपर्यण कथम्‌ १ तथापि माभूदिति चेत्‌; 
नेदानीं सामान्यविश्चेषाकाराभ्यां निणेयेतरस्वभावं संशयज्ञानम्‌ , अन्यभिचारीतयंस्मकं 
विपयेयज्ञानं वेति किं तव्यवच्छेदाय व्यवसायात्मकमन्यभिवारीत्तिवचनेन १ योग 
पद्येन द्वेरूप्यस्याविरोधे क्रमेण किमपराद्धं यततस्तेनापि तद्विरुदढनन भवेत्‌ १ श्णिकलवात्‌ 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; अहमेव नीरं द्रा पीतं परयामीव्यनुगतरूपस्यापि तस्य॒ सद्भुटनात्‌ । 
आत्मन एवेदं सङ्कखनं न ज्ञानस्येति चेत्‌ ; न; ज्ञानादन्यस्य तरस्य तत्रानवभासनात्‌ व्यपदेश्च- 
वत्‌ , अन्यथा व्यपदेश्चस्यापि तत्र सवेत्राभावसनमिति निष्फठमन्यपदेश्यमिति विकशषेषण- 
मसम्भवात्‌ । अपरिज्ञातश्चब्दाथंसम्बन्धस्याव्यपदेदयमेव प्रत्यक्षमिति चेत्‌ ; अगृहीतभवत्स- 
ककवस्याव्यतिरिक्तात्मविषयमेव श्रछ्ृतञुपसङ्कटनमिति समानसुसहयामः । यदि तदेवादुगम- 
रूपं किन्दत्रेन्द्रियव्यापारेणेति चेत्‌ ९ न ; तेन तदात्मन एव विषयविश्चेषाधिगमस्य तत्रोपस्था- 
२९ पनात्‌ । तन्नेदमेकान्तवः ` "फटमेव प्रयक्षस्य, प्रत्यक्षस्वस्यापि भावात्‌ । किञ्चेदानीं प्रस्यक्षम्‌ ? 
यत इदयुत्पश्यते तदिति चेत्‌ ; तदपि यदीरशम्‌ ; नेदं तर्फ परिकस्पयितन्यम्‌ , उक्तन्यायेन 


क $ 


्रयक्षुत्ववत्तस्येव फटत्वस्याप्युपपत्तः । भवतु अन्यादृश्चमप्यचेतनमिन्द्रियालोकादि, चेतनमपि 


29 








¶ चक्चुषा । २ केदादिरूपेण ¦ ३ पक्ष्मदेः। ४ एव॒ तद्र-ता० । ५ सम्बन्धविशोषणभावेनेति आ०, 
०, प०। ६ “फटविदोषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । तत्र च यद्रैमधिकरण्यं चोदितं तयतःदाब्दाध्याहारेण 
परदिरिष्यामः यत॒ एवं यद्विरेषणविदिष्टं ज्ञानाख्यं फलं भवति तत्प्रयक्षमिति सूच्चाथ॑ः ।*-स्यायमं० एू° ६५ । 
न्यायत्रा० ता० ° १०८ । ७ योगपद द्वै-आ०, व०, प० । ८ आत्मनः । ९ सङ्कलने । १० फलत. 
मेव आ०, ब ०, प० 1 ११ ज्ञानम्‌ । १२ ज्ञानात्मकम्‌ । 
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१।१७० | पथमः पत्यद्छप्रस्तावः ८०४१ 


संश्षयस्मरणादिकमिति चेत्‌ ; न; तत्रोपचारतो मुख्यतश्च प्रामाण्यस्येन प्रतिश्िप्रस्वात्‌ । न 
चध्रमाणं प्रव्यक्षं तस्य तद्विशेषत्वात्‌ । तन्न नैयायिकस्व प्रदयक्षटक्चणसुपपन्नम्‌ । 

यत्पुनरिदं मीमांसकस्य -"'सर्सम्प्रसोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म प्रत्यक्तम्‌ ।' ` 
[जे सू० १।१।४ | इति; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; सम्प्रयोगस्य सं्निकपोथैस्वे नैयायिक . 
दोषात्‌ । यच्चेदं तस्याज्ुमानम्‌-प्राप्यकारि चश्षुरिन्दरियव्वात॒ स्वगादिवदिति ; तत्र॒ किमिदं ५ 
चष्चुनौम ? गोलक एवेति चेत्‌ ; न; तत्राप्राप्यक्रारि्वस्यैव प्रतीतेः । तन्निगंतो रदिमध्रसर 
इति चेतत ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम्‌ १ प्राप्य सन्निपस्य विषयं सजञ्ज्ञानजननभिति 
चेत्‌ ; क तज्नननम्‌ १ आत्मनीति चेत्‌ ; न; तन्नापि सन्निकपेगते तदप्रतीतेः । न हि विषय 
सन्निकर्षसंन्निदित आत्मनि ज्ञानमिति कस्यचिदपि प्रतिपत्तिः । तथापि तत्कस्पनायां त्या- 
पित्वकल्पनमपि स्यात्त , अविशेषात्‌ । नचाश्मिन्पक्षे दुरमहणम्‌ , ज्ञातुः सन्निहितत्वेन सद्‌- १० 
पेक्षया तदसम्भवात्‌ । असनिहितायिष्टाना अपेक्षया तत्सम्भव इति चेत्‌ ; किमेतदधिष्ठानम्‌ ! 
गोटकरूपं शरीरमिति चेत ; न; तस्यापरिज्ञानात्‌ । यदि दि तदपि परिज्ञायेत भवेदितो दूर- 
न्नगरभिति प्रतिपत्तिर्नान्यशथा | न च तस्यं नगरज्ञानेन परिज्ञानम्‌ , असन्निक्षात्‌ । असन्नि- 
कृष्टस्यापि भ्रहणे नगरेऽपि सन्निकर्षं वेयर्थ्योपनिपातात्‌ । न च यावन्न तेन तउज्ञानं तावत्तद्‌- 
पेक्षया नगरद्रस्वस्य ततः प्रतिपत्ति । वन्न अधिषछठानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तयुक्तम्‌- १५ 

"विच्च इति बुद्धिः स्यादधिष्ठानमपेक्ष्य च 1 
[ मी० इलो० १।१।४ इखो० ५७। | इति । 

भवतु क्चरीरगत एवात्मनि तज्ननम्‌ , दूरादिप्रतिपत्तेरपि तद्पेश्चयेव भावादिति 
चेत्‌; कथमिन्द्रियाप्रभार्गँ्निकषद्‌ दस्वर्तिमस्तन्मूखगते तत्र॒ तज ननम्‌ इन्द्रियान्तरेष्वेव- 
मद नात्‌ १९ तत्रारष्टस्यापि चष्षुषि कस्पनायी परमप्राप्यकारित्वमेव कल्पयितव्यम्‌ । तन्न ३० 
रहिमग्रसरेण वदहिर्वस्यपरनाभ्ना प्रयोजनम्‌ , सत्येव प्राप्यकारित्वे ततसाफल्यात्‌ । 

कथच्च रतस्य चक्षुष्ठम्‌ १ कथच्च॒ न स्याद्‌ ! गोटकस्येव तत्वात्‌ ॥ `तद्पि चक्ष 
रूपकाराय तशर चिकित्साविधानात्‌ । न हि तदुपकारायान्यत्र तद्िधानसुपपन्नम्‌ ; अति- 
प्रसङ्गात्‌ । अनेकान्तिको देवुः-तदर्थम्य पादयोरपि तद्विधानस्योपङम्भादिति चेत्‌ ; न; 
पादमार्गेणम तद्रतस्यैव तादथ्यीत्‌: अत्रापि गोरुकमार्गेण ररिमप्रसरगतस्येव तस्य २५ 
तदर्थमिति चेत्‌ ; न ; अङ्जनादिरूपस्य तद्िधानस्य वदहिःप्रसरतोऽनुपखम्भात्‌। अन्तः- 


श्रसग्तो धृतादिरूपस्यापि तद्विधानस्यालुपलम्म श्वेति चेत्‌; सयम्‌ ; स तु शरीरबहिभोगेन 


व्यवधानात्‌ । न चैवमत्र केनचिद्‌ व्यवधानम्‌ , अत उपर्च्धिलक्षणप्राप्तस्याभावादेवाजुपलम्भो 





$ ““सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । प्रयोग इन्दियाणाच्च व्यापारोऽर्थषु कथ्यते ॥”*- सी ०दखो० 
।१।४। ३लो० ३८ । २ “तयोश्च श्राप्यकारितल्रमिन्ियतलवात्‌ त्वगादिवत्‌ ।>>-मी ० दो ० १।१।४ उरो० । ४४ । 
[3 सन्निदहितात्मनि आ०, व०, प० 1 ४ आत्मनो व्यापकत्वे । ५ गोलकस्य । & नगरज्ञानेन । ७ -भादसं आ० 
ब ०, प० । ८ ररदिमरूपस्य । ९ चक्षुस्त्वम्‌ आ०, ब ०, प० । १० गोलकमपि । 











५७२ ष्यायषिनिश्चयविवरणे १।१७१ | 
घटादिवत्‌ । ततो गोक्मेव चक्षुः, तच्च शरीर एव इृत्तिमत्‌ न बहिरिति प्रतिषिद्धमेतत्‌- 


“'केचित्तस्य शरीरा अदिविं प्रचक्षते । 
चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ॥ 
सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः । 
५ तददेशशापि संस्कारः सवेव्याप्त्यथं इष्यते ॥ 
चक्षुराद्युपकारश्च पादादावपिं दश्यते । 
तस्माननेकान्ततः शक्यं संस्कारात्त्न वत्तंनम्‌ ॥'" । 
[ मी० शो ° १।१।४। इलो०४४-४& | इति । 
यत्पुनः पश्चान्तरमू-इन्द्रियाणाम्ं व्यापारः तसखगुणतयाडचस्थाननं बा कायोवसेया 
१० शक्तिवा सम्योग इति; तदपि न सारम्‌ ; सयार्थस्य स्वप्नज्ञानस्य तद्भावेऽपि भावेन उक्षण- 
 स्यान्याप्िदोषात्‌। न हि तत्र सभ्श्रयोगः; पिण्डीपिदहितलोचनस्यापि तद्भावात्‌ । अस्त्येव ` 
शक्तिरक्षण इति चेत्‌ ; न; तस्यापि विस्फारित एव अक्षणिक स ( अक्षणि स ) म्भवात्‌ न 
पिहिते अतिप्रसङ्गात्‌ । भ्रयक्षमेव तन्न भवतीति चेत्‌; किमिदानीं भवेन्नाम त्रमाणं सत्याथ- 
त्वात्‌ ? नाञुमानाद्यन्यतमम्‌ ; तस्लक्षणाऽनन्वयात्‌ । सप्तमन्तु प्रमाणमनिष्टमापयते | ततः 
भ्रयक्षमेव तद्भ्युपगन्तव्यं निवोधस्पष्टनिभांसत्वात्‌ जाप्रस्रस्यश्चवत्‌ , टोकभरसिद्ध्वाच्च । तन्न 
तंद्वियमानोपलम्भनमेव अबिद्यमानोपम्भनस्यापि तस्य वहस पलम्भात्‌ । तत्कथं तस्य धर्म॑ 
भ्रयनिमित्तस्म्‌ , यतस्तत्र चोदनैव प्रमाणमवसीयते ? नन्वेवं लोक एवावि्मानोपरर्मनस्या- 
सत्सम्प्रयोगजस्य च तस्पत्यक्षस्य सम्भवे यागिप्रस्यक्षमपि तादृशर्मथोसि ( मथात्‌ सि ) 
ध्यतीर्त्यवद्धमेतत- 


२० “न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि । 
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विधमानोपलम्भनम्‌ ॥ 
सत्सम्प्रयोगजस्वश्चाऽप्यवाोकश्रत्यक्षवद्‌ भवेत्‌ ॥” 

[ मीर उखो० १।१] ४, इरो० २८.२९ ] 
इति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; अस्व्ययमपि परस्य दोषः । तन्नैवमपि प्रस्यक्षं शक्ष्यलश्चणम्‌ । 

२५१ | पुनरपि नेयायिकस्य विरुद्धं दशयति - न 
नित्यः स्वगतो ज्ञः सन्‌ कस्यवित्समवायतः ॥ १७०॥ 
ज्ञाता द्रब्यादिकौर्थस्य [नेश्वरज्ञानसंग्रहः । ] इति । 


क 
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9 “यदि वाजंवस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वण्यते । योग्यताठश्षणो वान्यः संयोगः कार्यलक्षितः ॥* -मी० 
इरो० १।१।४, इको० ४२ ।२ नेत्रे । ३ -म्मावात्‌ न वदिरेति प्र°~-आ० बण, प० । ४ मत्यक्षम्‌ । ५ धर्मे 1 
६ -कम्भस्यास -आ०, ब०, प० । ७ -मर्थो सि आ०, ब०., प० ।-सर्थो सि -ता०। वारङ्गमठीयताडपत्रे 
-मथो सि । < -त्यपवद्ध-चा०, ता० 1 ९ -कस्यार्थेति आ०, च०, प० । 


छ चं चकेन, + + 





` ह तकित क = ` क व त ` 





१।१७१ 1 प्रथमः अत्थस्व्स्तावः ७३ ` 


निस्योऽनाधेयादिस्वभाव आस्मा सन्‌ विद्यमानो विङ्ध्यत इति सम्बन्धः । 
तस्याकिड्चत्करस्येन व्योमकुमादविशेवादिति श्रतिपादनात्‌ । अत एत्र सवेगतः सवैमृरतौः 
सम्बद्ध इति । ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असघस्तदुभयाऽसम्भवात्‌ | कुतश्च तस्य ज्ञत्वम्‌ ! 
स्वत एवेति चेत्‌ न ज्ञानकल्पनावेफस्यात्त्‌ । ज्ञानसभ्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्सम्बन्धादपि 
ज्ञानवानिस्येव स्यात्‌ न ज्ञ इति। ज्ञशब्दादपि तदुदच्वं प्रतीयत इति चेत; न; ५ 
ताद्रूप्यस्य प्रतीते । अन्यथा न किञ्चित्ततः प्रतीयेत । ताद्रुप्यमपि तर्सम्बन्धादेव श्रतीयत 
इति चेत्‌ ; कतो न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्तिः १ समवायस्यैव तंसपरतिपत्तिदेतुर्वात्‌ न 
संयोगस्येति चेत्‌ ; भिथ्यैव तर्हिं तत्प्रतिपत्तिः, अतद्रुपे ताद्रप्यत्रहणात्त्‌ । तथा च कथं ततः 
आटपतन्वप्रतिपत्ति! ? आत्मन्यसिथ्यास्वादिति चेत्‌ किं पुनरेकमेव ज्ञानं मिभ्या चामिथ्या 
च १ तथा चेत्‌ ; न ; ऋमेणाप्यपरापरस्वमावस्य तस्याऽऽपत्तेः । एवञ्च तनरैवान्वितरूपे १० 
-ज्ञातृप्रयोजनपरिनिष्ठानात्‌ व्य्थमास्मान्तरपरिकस्पनम्‌ चिभिन्नज्ञानकस्पनं च स्वत एव 
ज्ञत्वात्‌ । विभिन्नज्ञानसमवायाच्च ज्ञत्वे गगनादावपि प्रसङ्ग तत्रापि तदविरोषात्त्‌ । तन्न 
समवायेन किल्म्वित्‌ । नापि ततो ज्ञत्वमात्मनस्तदाद- कस्यचित्‌ अथोन्तरज्ञानस्य समवा. 
यतः इति विरुध्यते , स्वत एवात्मनो ज्ञसवेन तदेयध्यात्‌ । ततश्च ्ररयादिकस्या- 
भस्य ज्ञाता इदपि विरूध्यतेऽतिग्रसङ्गात्‌ । तती न तारेश्चं विज्ञान प्रत्यक्षं तस्फर १९५ 
चोपपन्नमिति भावः । | 

अन्यापकच्च प्रतयक्षरक्षणं परस्य, तेनेश्वरन्नानस्यासस्यहादित्याद- नेश्वरज्ञानस्तंयहः। 
इति } न हि तस्यः नित्यस्य इन्द्रियाथंसन्निकर्षजत्वं विसेधात््‌ । अथ तन्न प्रत्यक्षमपि, किभि- 
दानीं प्रमाणान्तरमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि निस्यस्यासाधकतमस्वात्‌ । नापि तत्‌ कटम्‌ ; 
अनु्पत्तिमत्तवात्‌ । स्वविषयान्यभिचारास्म कबर प्रमाणसेवेति चेत्‌ ; न ; तस्य प्र्यक्षादि- 2 
षवनन्तभावे प्रमाणचतुष्टयनियमव्यापत्तेः 1 अन्तभाँबश्च प्रत्यक्ष एव नालुमानादौ ; अस्मद्‌ा- 
द्यविदोपापत्तेः । 

भवतु तदप्यनित्यसेवेतिं केचित्‌ ; . तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तत्सन्निकषेजसाभावात । 


अस्वविषयत्वे सर्वैविषयघ्वायोगात्‌ । अन्यस्य -तद्िषयत्वेऽनवस्थापत्तिः, अन्यस्यापि तदन्य 


विषयत्वात्‌ । अथ एकेन तब्यतिरिक्तस्य सरवेस्य अन्येन च तस्य प्रहणादयमदोषो ज्ञानद्वय- ३५ 
भावादीचछरस्येति चेत्‌ ; न ; एवमपि स्वसंवेदनस्थावश्यम्भावात्‌ । न हि तदेकं ज्ञानं 
स्वरूपमप्रतियत्‌ तब्यतिरिक्तसर्वान्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तमहति, विषयज्ञानस्य स्वविषयतया 
प्रतिपत्तेः स्वभ्रतिपत्तिनान्तरीयकस्वात्‌ । तन्न ज्ञानद्वयकस्पनमथंवत्‌ । भतिक्षिप्तश्चायं पक्षः 
प्रागिति नेह भ्रतन्यतेः । ततो नानिटस्यार्पिं तञ्ज्ञानस्य तेन संप्रह इति रक्षणान्तरमेब तन्न. 


वि व त 11 ज क क अका 


$ ताद्प्यप्रतिपत्ति । २ “श्ञानाद्धिननो न नाऽभिन्नो भिननासिन्ञः कथश्चन 1 ज्ञानं पूवोपरीभूतं सोऽयमात्मेति 
कीतितः ॥7>-ता० टि० 1 ३ ईश्वरज्ञानस्य । ४ ईशवरज्ञानम्‌ ! ५-मानायविदतो-अ०, च०, प०, घा०., ता० । 
६-३ति चेत्‌ आ०, ब ०, ए० । ७ खस्वरूपगोचरस्य ¦ < ज्ञानस्वरूपविषयल्वे \ 
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अत्र ह्‌ # 


लक्षणं सममेतावान्‌ बिरोषोऽरोष गोचरम्‌ । 
अक्रमं करणातीतमकलङं महीयसाम्‌ ॥ १७१॥ इति । 

५ लक्षणं स्पष्टं भ्त्यक्षम्‌' इत्येतत्‌ सभं सदृशं त्रिष्वपि प्रयक्षेषु । कस्तदींन्द्ियादिप्रस्यक्षा- 
दतीन्द्रियप्रस्यक्चस्य विशेष इति चेत्‌ १ एतावान्‌ विरोषोऽदोषगो चरम्‌ । निःरोषद्रन्य- 
पयोयपरिच्छेदरूपम्‌ अतीन्दरियप्रव्यक्चम्‌ । कमेण तद्रोचरमितरदपि प्रत्यक्षमिति चेत ; आह- 
अक्रमम्‌” इति । इन्द्रियायत्तस्वे कथमितरवत्तद्प्यक्रमं तद्रोचरमिति चेत्‌ १ आह-- 
करणातीतच्र्‌ । करणानीन्द्रियाण्यतीतमतिक्रान्तं निरपेक्षत्वात्‌ । तस्येव समथनम्‌ “अक- 

१० लङ्क इति । अविद्यमानज्ञानावरणादिकल्मषमित्यथंः । तथा हि~ यज्ज्ञानं स्वनिषये निरा- 
वरणं तदक्रमसकरणञ्च तं प्रत्येति यथा सलस्वप्नज्ञानम्‌ , तथा चातीन्द्रियप्रव्यक्षम्‌ । निरा 
वरणत्वं तस्योत्तसत्र समथेनात्‌ । अनावरणमपि नियतगोचरमेव तत्‌ तरस्वभाव्यादस्मदादि- 
ज्ञानवदिति चेत्‌ ; न; अस्मद्‌ादिज्ञानस्याप्यावरणवश्चादेव असर्वाथत्वं न स्वाभाव्यादिति निरूप- 
णाल । तरकरेपां प्रयक्षम्‌ ? इत्याह- महीयसाम्‌ । अदतामिति । भवनु तरिं तस्सुगतस्येव 

१५ तञेव तदिङ्गस्य तत्त्वोपदेशस्य भावादिति चेत्‌ ; सत्यमिदं यदि ` तन््लोपदेश्च एव तत्र 
भवेत्‌ । न चेवम्‌ । अत एवाह- 


ज्ञात्वा विज्ञपिमाजं परञसपि च बवहिभासि भावधप्रवादं 
चक्र खोच्तालुरोधाट्पनरपि सकं नेति तच्छं प्रपेदे । 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन च एखमपरं ज्ञायते नापि क्किचि- 
२० दिव्यदछीटं प्रमत्तः प्रङ्पति जडध्ाराकुरं ्याङ्कलाश्रः॥ १७९॥ इति । 


ज्ञात्वेतस्यनन्तरम्‌ अपि चेत्येतद्‌ द्रष्टव्यम्‌| तदयमर्था ज्ञात्वापि च प्रतिपथ्ापि च ¦ 

किम्‌ ? विज्ञपिरेव न विरथं इति । यदि वा, सेव सकटविकर्पमल्विकडा न भेदो नाम 
कच्चिदिति तन्माम्‌ । कीदशम ! षरं प्रकृष्टं तस्येव नि;भ्ेयसत्वेनोपगमात्‌ | किं चकार ! 

“ ` बहि भासि भावो वदिस्थंः तस्य प्रवादं तदस्तिव्वोपदेशं चक्रे चकार । इतः ? छोका- 
२५ जुरोधात्‌ विनेयाभिरुचे‡ । नलु यदि वदिभीवं न प्रतिपद्यते कथं तल्रवाद्करणं सुघुप्तवत्‌ ९ 
कथं वा विनेयाजुरोधः १ तस्यापि विज्ञप्तिबहिभूतत्वेन तेनाप्रतिपन्तेरिति ` चेत्‌ ; न ; एवमपि 
परस्येव दोषात्‌ । यदि विज्ञप्तिमात्रमेव ज्ञातं ॒तदेवोपदेष्टव्यं सत्यत्वात्‌ नापरं विपर्ययात्‌ । 
संडृत्या तदपि तत्त्वमेवेति चेत्‌ ; न ; विकल्पस्यैव संतब्रतित्वात्‌ । तस्य चेकान्तवै 


= 3) 


निषिद्धत्वात्‌ । तन्न ॒संवृतिसत्योपाश्रयः तत्त्वोपदेशः सुगतस्योपपन्न इति चेत ; 
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१ -सां महतामि-अआ०,ब ०,प० । २ विक्ञपिवहिभूतमपि । ३ -वादिनि आ०, ब०,१० । 


वक्तव्यमिति मन्यते । भवतापि कस्मादतीन्द्रियप्रयक्षस्य रक्षणान्तरं नोच्यत इति येत्‌ १ | 


= क~ र्छि 


१० 
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८४ 


१।१७२ | प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः *७५, 


सलयम्‌ । अत एत्रास्य प्राम्यभ।षित्वमाह -इति उक्तन्यायात्‌ प्रति वदहरजस्पति । कः ? 
त्याक्कुखाप्नः इति कतेन्यलुद्धिविकटः आप्तः तथागतः, तद्विनेनैराप्तस्वेनोपगमात्‌ । कथं 
प्रख्पति इति १ अश्खीक्लं मराम्यम्‌ । तस्तस्य उ्याक्रुखत्वम्‌ !? जडधी्थतः । तस्तवमपि 
कुतः ? प्रभत्तो दबीसनासदिरापस्वशषो यत इति । 
तर्हिं विज्ञप्निमात्रमेव तेन तत्वमुपदिश्टमस्तु ^ अद्वयं | यान्तम्‌?" दति 

वचनादिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि चित्रेकषूपत्वे अनेकान्तवाद्रसयुज्जीवनात्‌ । परस्परव्या- 
वृत्तानेकनीखादिरूपत्वे च सन्तानमेदानिराकरगात्‌ । न तंत्राप्यसरौ तिष्ठति अपितु पुनरपि 
उक्तदोषादृध्वंभपि सकं चेतनमन्यश्च तत्तवं नेति प्रपेष्ठे प्रपन्नवान्‌ । तदेव तदहि तच्वं 
तेनोपदिक्ष्यतामिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यशखीखमिलयदिदोषात्‌ । कुत एतत्‌ १ न ज्ञाता तस्य 
सव्रीभावस्य यत इति । महि सवोभावे तञ्ज्ञानमपि विरोधात्‌ । तत एव न तत्परस्यापि 
परिज्ञानम्‌ , इलाह -तस्िन्‌. सवभावे न च नैव फलं तत्साध्यम्‌ अपरम्‌ अथौन्तरम्‌ 
अन्यस्य तत्फङ्त्वाजुपपत्तेः, ज्ञायते ज्ञानस्यैव तद्र/दे अनुपपत्तेः । तन्न तदमावतच्वमपि 
शक्यो पदेशं न च फलमपि तस्य सम्भवतीत्याद-नापि किञ्चित्‌ । फलमिति सम्बन्धः । ` 
दुःखोपशमनादेस्द्रौदे खत एवाभावादिति देवस्याभिप्रायः । 

प्रख्यातवान्मतिसागरान्मुनिपतेः श्रीहेमसेनादपि 

यक्तं मन्मनसो यदीयहदयं विद्दयापाख्तः | 

तस्य न्यायविनिश्चयस्य विवृतः प्रस्ताव आद्यो मया 

प्रयक्चभ्रतिपत्तये वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ 
इलया चायैस्याद्रादविद्यापतिविरचिते न्यायविनिश्चयक्ारिकाविवरणे प्रयक्षभ्रस्तावः प्रथमः । 
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